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तीन लाख 


सूल्य श॥।) साढ़े तीन रुपया 


मिलनेकापता-- 
गीता प्रेस, पो० गी ता प्रेस (गोरख पुर) 


॥ श्रीहरि! ॥ 


निवेदन 


श्रीरामचरितिमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगत॒के साहित्यमें 
निराला है | इसके जोड़का, ऐसा ही सर्वाह्सुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणोंसे 
युक्त, साहित्यके सभी रसोंका आस्वादन करानेवाला, काव्यकछाकी दृश्टिसे भी 
सर्वोच्च फोटिका तथा आदर्श गाहस्थ्य-जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक 
जीवन, आदर्श पातित्रतधर्म, आदर्श भ्रातृधर्मके साथ-साथ सर्वोच्च भक्तिज्ञान, 
त्याग, वैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्नी-पुरुष, बालक-बृद्ध और युवा--- 
सबके डिये -समान उपयोगी एवं सर्वोपरि समुण-साकार भगवान्‌की भादरशं 
“मानवलीछा तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेमके गद्नन तत्त्वको अत्यन्त 
सरछ, रोचक एवं ओजखी शाब्दोंमें व्यक्त करनेवाछया कोई दूसरा ग्रन्थ हिंदी- 
भाषामें ही नहीं, कदाचित्‌ संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं लिखा 
गया । यही कारण है कि जिस चावसे गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ- 
संन्यासी, ज्री-पुरुष, बालक-इद्ध--सभी श्रेणीके छोग इस प्रन्थरत्रको पढ़ते हैं, 
उतने चावसे और किसी ग्रन्यकों नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, 
सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस अन्यथसे हुआ है उतना कदाचित्‌ और 
किसी ग्रन्थसे नहीं हुआ | 


जिस ग्रन्थका जगतमें इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोंका छपना 
तथा उसपर अनेकों ठीकाओंका लिखा जाना खामाविक ही है | इस नियमके . 
अनुसार रामचरितमानसके भी आजतक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं | इसपर 
सैकड़ों ही ठीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता-पुस्तकालयमें रामायण- 


(४) 


सम्बन्धी ५०० ग्रन्थ मिन्न/मिन्न भाषाओंके आ चुके हैं | अवतक अनुमानतः 
इसकी छात्ों प्रतियाँ छप चुकी ह्ोंगी.। आये-दिन इसका एक-ल-एक नया 
संस्करण देखनेको मिख्ता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई 
विशेषता अब्य रहती है | इसके पाठ्के सम्बन्ध मी रामागणी विद्वार्नोमिं बहुत 
मतमरेद है,- यहाँतक कि. कई खडोंमे तो प्रत्येक चौपाईमें एक-ल-एक पाठमेद 
मिलन-मिनर संस्करण मिछ्ता है | जितने पाठभेद इस प्रन्थके मिलते हैं, उतने 
कदाचित्‌ और किसी प्राचीन अन्थके नहीं मिलते | इससे भी इसकी स्तरोपरि 
लोकप्रियता सिद्ध होती है | 
इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक शाश्ञी्दात्मक ग्रन्थ है। इसके 
#7 कि पथकों अद्वाछु लोग मन््रवत्‌ आदर देते हैं और इसके पाठ्से लोकिक 
सर पारमार्षिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं | यही नहीं, इसका श्रद्धापूक पाठ 
करने तथा इसमें आये हुए उपदेशोंका विचारपू्वंक मतन करने एवं उनके 
अबुततार कक कर तथा इसमें वर्णित भगवानकी मधुर छीछाओंका 
बैक हर के कक परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर 
शक जा सकती है | क्यों न हो, जिस प्रन्यकी 
मी तुब्सीदासजी-जैंसे अनन्‍्य भगवद्धततके ं 
अल हार, जिन्होंने भावान्‌ 
भजीकी छुपे उनकी दिव्य लीजाओंका के 
रुप दा किया है, सा अ्यक्ष अनुभव करके ययार्व 
जिसपर ह जात भेगवान्‌ श्रीगौरीशह्नूरजीकी आज्ञासे हुई तथा 
उन्हीं मानने ध्सयं शिव सन्दरमः 
वसा एउ प्रदाता उन्दरप! लिखकर अपने हाथसे सही की, 
अलैकिक अमाव कोई आश्षर्यकी वात नहीं है | ऐसी 
मचार किया जायगा, जितना अधिक 


इसमें तनिक भी सन्देह प्छ होगा, “ना ही जातूका महछ होगा-.... 
का नहीं है। वत॑भाने तो जब्र सर्वश्र 
हज है, सारा संसार इु/उ एं बशास्तिकी भीषण सर्वत्र हाहाकार 


जछ रहा है, 


$. 2) 


जगतके कोने-कोनेमें मार-काठ मची हुई है और अ्रतिदिन. हजारों मनुष्पोंका 
संहार हो रहा है, करोड़ों-अरबोंकी सम्पत्ति एक-ूसरेके विनाशके डिये. खर्च 
की जा रही है, विज्ञानकी सारी शक्ति प्रृध्वीको श्मशानके रूपमें परिणत 
करनेमें ढगी हुई है, संसारके बढ़े-से-बड़े मस्तिष्क संहारके नये-नये: साधनोंको 
ढूँढ़ निकालनेमें व्यस्त हैं, जगत्‌में छुख-शान्ति एवं ग्रेमका प्रसार करने तथा 
भगवत्कृपाको उतारनेके लिये रामचरितमानसके पाठ एवं अनुशीछनका अवलम्बन 
परम आवश्यक है । 

इसी इशिसि गीताकी भाँति मानंसके भी कई छोटे-बड़े, यथासाध्य शुद्ध, 
प्रामाणिक सस्ते, सचित्र एवं सठीक संस्करण निकालनेका आयोजन गीताग्रेसके 
द्वारा किया जा रहा है | इस दिशामें सर्वप्रथम प्रयास आजसे छगभग अठारह 
वर्ष पूर्व हुआ था, जब कि श्रीरामचरितमानसका एक संठीक एवं सचित्र संस्करण 
बड़े परिश्रमसे प्राचीन प्रतियोंके आधारपर तैयार किया जाकर अन्य उपयोगी 
सामग्रीके साथ “कल्याण'के विशेषाइ्ुके रूपमें प्रकाशित किया गया था। उसमें 
बहुत-सी त्रुटियाँ होनेपर भी मानस-प्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया, 
यह सब्र लोगोंको विदित ही है | कुछ ही वर्षों उसके दश संस्करण छपे 
और ९८,६०० प्रतियाँ छप गयीं | बीचमें श्रीसीतारामजीकी कृपासे एक मूल ” 
गुठका भी छप गया, जिसके सत्रह वर्षोके अंदर छच्बीस संस्करण एवं तेरह छाख 
बीस हजार ग्रतियाँ छप चुकी हैं | गुट्केके ठाइप छोटे होनेके कारण एक संस्करण 
पुस्तकाकार मझली साइजमें छापा गया, जिसके चौदह सालमें सोत संस्करण छपे 
और १,३०,२०० प्रतियाँ छपी । इनके अतिरिक्ति मोटे ठाइपमें बूंछ 
रामचरितमानसका एक आलोचनात्मक संस्करण भी निकाछ गया; जिसमें कई 
प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रतियोके पाठमेदोंकों देते हुए यत्र-तत्र पाद-ठिप्पणीमें 
अपने पाठकी साधुताको हेतुपूवेंक सिद्ध किया गया तथा मानसकी भाषाको 
समझनेमें सुविधा हो---इसलिये मानसका एक संक्षिप्त व्याकरण भी उसमें जोड़ 


( ६) 


दिया गया | इस संस्करणका ठाइप मोठा होने तथा आधे दर्जनसे अधिक 
सुन्दर बहुरंगे चित्र, मानस-व्याकरण, पाठमेद एवं पाद-टिप्पणी आदि रहनेके 
कारण उसका मूल्य ३॥|) रक्खा गया था । इसके भी दो संस्करण हुए जिनमें 
१०,२७० प्रतियाँ छपी | 

मूल पाठ मोदे अक्षरोंमें एक 9) वाला संस्करण भी निकाछा गया | 
जिसकी अबतक तीन बारमें १८,००० ग्रतियाँ छप चुकी हैं । 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों मूठ रामचरितमानसके तो छोटे-बड़े कई 

संस्करण निकले; किंतु मानसाझ्डुके अतिरिक्त सटीक संस्करण केब्र७ एक ही 
तरहका, जो बहुत मोटे ठाइपमें है, निकल पाया | उसके टाइप बहुत बड़े 
होनेके कारण उसकी पृष्ठ-संख्या १२०० हो गयी | आठ संस्करणोंमें अबतक 
उसकी १,९८,२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं | इसके दाम ७॥) हैं। मानसाक्ल 
बराबर स्टाकमें न रहनेके कारण लोगोंको मिछ॒ता नहीं था और मोटे ठाइपकी कीमत 
अधिक थी, अतः कम दाममें एक सठीक संस्करणकी बड़ी आवश्यकता थी, 
जिसे पूरी करनेका यह प्रयास है | यह इसका नवाँ संस्करण है और अबतक 
इसकी ३,००;००० प्रतियाँ छप चुकी हैं | इस प्रकार सात तरहकी कुछ 
मिलाकर अबतक बीस छाख अस्सी हजार एक सौ प्रतियाँ छपी हैं । 

इसमें दोहे, चौपाइ्योंका वही अर्थ दिया गया है, जो मोटे ठाइपवाली 
प्रतिमें, है | पाठ एवं अर्थकी भूलोके लिये में विज्ञ महाजुभाजोंसे क्षमा-प्रार्थना 
करता हूँ और भगवानकी वस्तु विनयपूर्वक भगवान्‌को अर्पित करता हूँ। 


. विनीत- 
हजुमानप्रसाद पोद्दार 


॥ श्रीहरिः ॥ 
भ्रीरामचरितमानसकी 
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गोखामी भ्रीतुल्सीदासजी 


शऔीएरि 


गोखामी तुलसीदासजीकी संक्षितत जीवनी 


प्रयागक्के पास बादा जिडेमें राजापुर नामक एक आराम है) वहाँ आत्माराम दूबे 
नामके एक प्रतिष्ठित तरयूगरीण ब्राह्मण रहते थे | उनकी धर्मपत्नीका माम हुलंसी था। 
संबत्‌ १५५४ की श्रावण श॒क्का सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पति- 
के यहाँ बारद महीनेतक गर्भमें रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्मे हुआ । 
जन्मते समय बालक तुलतीदास रोये नहीं; किन्तु उनके मुखसे ५रामका? शब्द निकलछा। 
उनके मुख बत्तीसों दाँत मौजूइ थे | उनका डील-डोल पाँच वर्षके बालकका-सा था। 
इस प्रकारके अद्भुत वालक्रफों देखकर पिता अमन्नलकी शक्कासे भयभीत हो गये और 
उसके सम्पन्धम कई प्रकारकी कत्यनाएँ करने छगे | माता हुल्सीक्ो यह देखकर बड़ी 
चिन्ता हुई | उन्होंने याठकके अनिष्टकी आशडड्डासे दशमीकी रातकों नवजात शिक्षको 
अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसारसे 
चक बसी | दासीने, जिधका नाम चुनियाँ था) बड़े प्रेमसे बालकका पालन-पोषण किया। 
जग्र तुल्तीदास लगमंग साढ़े पॉच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया अब तो 
बाउक अनाय हो गया। वह द्वार-द्वार मठटकने लगा | इसपर जगजननों पार्बतीको उस 
होनहार ब्राठकपर दया आयी । वे आाह्मणीका वेष धारणऊर प्रतिदिन उप्तके पास जाती 
और उसे अपने हाथों मोजन करा जाती । 


इधर भगवान्‌ शझ्गरजीक्ी प्रेरणासे रामशैठपर रहनेत्ोले भ्रीअनन्तानन्दजीके 
प्रिय शिष्य भीनरहर्याननन्‍्दजीने इस बालकको हूँढ़ निकाछा और उसका नाम रामबोल रकेखा | 
उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संत्रत्‌ १५६१ माघ्र शुक्ला पदञ्चमी शुक्रवारकों उसका 
यशोपवीतसंस्कार कराया । बिना सिखाये ही बालक रामग्रोलाने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण 
- किया) जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये | इसके बाद नरहरि संवामीने वष्णवकि 
पाँच संस्कार करके रामग्रोलाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोव्याद्षीमें रहकर उन्हें 
विद्याध्ययन कराने छगे | बालक रामब्रोछाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थो | एके बार गुरुमुखसे 
जो सुन लेते थे; उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था। वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों 
सूकरक्षेत्र. ( सोरों ) पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलमीदासकों रामचरित सुनाया:। कुछ 
दिन बाद वे काशी चले आग्रे.। काशीमें शेष सनातनजीके पास रहकर .तुलसीदासने 
पंद्रह,वर्षतक वेद-बेदाज्ञका अध्ययन किया.। इधर उनकी छोक-वासना कुछ जाग्रत्‌ हे 


रशा० स० २-- 
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उठी और अपने विद्यागुस्से आशा लेकर वे अपनी जन्मभूमिको लौट आये। वहाँ 
आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नश्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने 
पिता आदिका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लछोगोंको भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने छगे । 
संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ शुरुवारकी भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके 
साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे । 
एक बार उनकी स्री भाईके साथ अपने मायक्रे चली गयी | पीछे-पीछे तुलसीदासजी 
भी वहाँ जा पहुँचे | उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत घिक्कारा और कहा कि थोरे इस 
हाढ-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आससक्ति है; उससे आधी भी यदि भगवान होती 
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता |? 
तुल्सीदासजीको ये शब्द छग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके; तुरंत चहाँसे 
चल दिये । | 
वहँसे चलकर तुलसीद[सजी प्रयाग आये । वहाँ उन्होंने रहस्थवेषका परित्यागकर 
साधुवेष अहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए. काशी पहुँचे । मानसरोवरके पातत उन्हें 
काकभुशुण्डिजीके दर्शन हुए । ॥ । 
काशीमें तुछ्तीदासजी रामकथा कहने लगे | वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, 
जिसने उन्हें हनुमानजीका पता बतलाया । हनुमानजीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे 
औरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमानजीने कहा) धुम्हें चित्रकूट 
रघुनाथजीफे दर्शन होंगे |! इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े | 
:... खित्रकूट पहुँचकर रामधाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन थे 
प्रदक्षिणा करने निकले थे। सार्गमें उन्हें औरामके दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो 
घड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर घन॒षर-बाण लिये जा रहे हैं। तुल्सीदास- 
जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये; परन्तु उन्हें पहचान न सके | पीछेसे हनुमानजीने आकर 
उन्हें सारा भेद बताया; तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने छगे | हनुमानजीने उन्हें सान्वना 
दी और फह्टा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे | 
संबत्‌ १६०७ की मौनी अमावस्या ब्रुधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ भीराम 
चुन; प्रकट हुए । उन्होंने वालकरूपमें तुछसीदासजीसे कहा--बाबा ! हमें चन्दन दो। 
इनुमानूजीने सोचा; ये इस बार भी घोला न खा जाये, इसलिये उन्होंने तोतेका रूप 
घारण करके यह दोहा कहा-- * 


जित्रटूट्के घाठपर मई संतन की भीर । तुखतिदाए चंदन विस तिरुक द्वेत खुबीर ॥ 


( १९ ) 


तुलसीदासजी उस अद्भुत छविको निह्वास्कर शरीरकी सुधि भूल गये । भगवानंने 
अंपने हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा तुल्सीदासजीके मस्तकपर छगाया और 
अन्तर्घान हो गये । ४ 
संबत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आशासे अयोध्याकी ओर चल पड़े | उन दिनी 
प्रयागमें मापमेला था| वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये | पर्वके छः दिन बाद एक वरवृध्षक 
नीचे उन्हें भरद्यान और याशवल्क्य मुनिके दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथां हो 
रही थी, जो उन्होंने यूकरक्षेत्रमं अपने गुरुसे सुनी थी | वहाँसे ये काशी चले आये 
और वहाँ प्रहादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व- 
शक्तिका स्फुरण हुआ और वे संस्कृतमें पद्च-स्चना करने छगे | परन्तु दिनमें वे जितने 
पद्य रचते; रात्रिमं वे सत्र छप्त हो जाते | यह घटना रोज घटती | आठवें दिन 
तुल्तीदासजीकी सप्न हुआ । भगवान्‌ दह्डरने उन्हें आदेश दिया कि तुम अंपनी 
भाषामें काव्य-स्वना करो । तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी | वे उठकर बैठ गये | 
उसी समय भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदातजीने उन्हें 
साष्टाज् प्रणाम किया | शिवजीने कहा--०तुम अयोध्यामें जाकर रहो और हिन्दीर्ँ 
काव्य-स्वना करो | मेरे आशीर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी |! 
इतना कहकर श्रौगौरीशद्भुर अन्तर्पान हो गये | तुल्सीदासनी उनकी आजा शिरोधार्य 
कर काशीसे अयोध्या चले आये। | 
संवत्‌ १६३१ का प्रारम्म हुआ | उस साल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग 
था जैसा शत्रेतायुगर्मे रामजन्मके दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलूतीदासजीने 
श्रीयमचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष: सात महीने) छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी 
समात्ति हुई | संवत्‌ १६३३ के मार्गशीर्ष झुल्लप्क्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड 
पूर्ण हो गये। ५ 
इसके वाद भगवान्‌की आज्ञासे तुल्सीदातधजी काशी चछे आये। वहा उन्होंने 
भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णाकों श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातकों पुखक 
श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें रख दी गयी | सबेरे जब॒पठ खोला गया तो उसपर लिखा 
हुआ पाया गया--सत्यं दिव॑ सुन्दरम |? और नीचे भगवान्‌ शक्लरकी सही थी | उस 
सम्रय उपस्थित लोगोंने “्सत्यं शिव सुन्दरम! की आवाज मी कानेसे सुनी। 
इघर पण्डितोने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईर्ष्या उत्चन्न हुईं। वे दल 
बाँधकर तुल्सीदासजीकी निन्‍्दा करने रंगे और उस पुस्तककों भी नष्ट कर देनेका प्रयक् 


अल. 
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करने छगे। उन्होंने पुस्तक चुरानेके ल्यि दो चोर भेजे | चोरोंने जाकर देखा कि 
लुंललीदासजीकी कुटीके आस-पास दो बीर धनु५-बराण लिये पहरा दे रहे हैं | वे बड़े ही 
सुन्दर श्याम और गौर वर्णके थे | उनके दर्शनसे चोगेंक्ी बुद्धि शुद्ध हो गयी | उन्होंने 
सी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और भजनमें छग गये | तुलसीदासजीने अपने 
किये भगवान्‌को कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छुटा दिया; पुस्तक अपने मित्र 
टोडंग्मलके यहाँ रख दी | इसके बाद उन्होंने एक दूभरी प्रति लित्री | उसीके आधारपर 
दूसरी प्रतिह्लिपियोँ तैंार की जाने लगी | पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने छगा | 

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमघुमूद्न सरस्तीजीकी उस 
घुस्कको देखनेकी प्रेरणा की | श्रीमधुसृदन सरखतीमीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता 
.मकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी--- 
! आनन्दकानने हार्मिअज्वमस्नुछुप्तीतरः । कविता मरी भाति राभ्श्रम रमूपिता ॥ 


“इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुछझ्तीदाम चलछता-फिरता तुझमीका पौधा है। 
उप्की कवितारूपी मझ्नरी बड़ी ही सुन्दर है। जिम्पर भौरामझपी भेँ बरा सदा मँंढराया 
'करता है |? 

पण्डितोंको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तकक्री परीक्षाकरा एक उपाय 

सोचा गया | भगवान्‌ विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शाज््रः 
शाह्लोके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर बंद 
कर दिया गया | प्रातःकाछ जत्र मन्दिर खोला गया तो लोगोने देखा कि श्रीरामचरितमानस - 
वैदोके ऊपर रकखा हुआ है। अब तो पण्डित छोग बड़े छजित हुए । उन्होंने 
तुलूसीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिमे उनका चरणोदक छिया | 

तुलसीदासजी अब असौषाटपर रहने छगे। रातको एक दिन कलियुग मूर्तरूप घारण 

क्कर उनके पास आया और उन्हें रास देने छगा | गोखामी जीने हनुमानूज का ध्यान किया। 
'इनुमानजीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा; इसपर गोम्बामोजीने विनय-पतन्निका लिखी 
और भगवानके चरणोंमें उसे समर्यित कर दी। श्रीरामने उध्पर अपने इस्ताश्षर कर दिये 
और तुलध्ीदासजीको निर्मय कर दिया | 

... संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारकी असीधाव्पर गोखामीजीने राम- 
.पम करते हुए अपना शरीरपरित्याग किया | 


७७७ >> ऋछाणए 
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श्रीरामशलंका प्रश्नावली 


मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावल्ीका विशेष परिचय देने।री- 

कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मामसमेंधी 
परिचित हँंगे | अतः नीचे उसका खरूपमात्र अछ्लित करके उससे प्रश्ोत्तर निकालनेकी 
विधि तथा उसके उत्तर-फर्लोका उल्लेख कर दिया जाता है। औरामशलाका प्रश्नावढीका 
स्वरूप इस प्रकार ऐ-- 
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इस शरामशलाका प्रश्नावलीक्रे द्वारा जिस किसीकी जब कभी अपने अमीए्ट प्रश्नक्ा 
उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका ध्यान * 
करना चाहिये | तदनःतर श्रद्धा-विश्वातपूर्वक्त सनसे अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए. 
प्रश्नावलीके मनचाहे कोष्ठकर्मे अँगुली,या कोई शल्यका रख देना चाहिये और उठ 
कोष्ठकर्म जो अक्षर हो उसे अल्ग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना - चाहिये | 
प्रशावछ्ी के कोष्टकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावलली 
गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त हेनेतक वह कोष्ठक भूछ जाय | अब जिस कोष्ठकका 
अक्षर छिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकर्में जो अक्षर 
बढ़े उसे भी लिख लेना चाहिये | इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नें अक्षरकों क्रमले .. 
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;छिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये; जब्रतक उसी पहले कोष्ठकके 
अक्षरत॒क अँगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय | पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके 
“अक्षरसे नवों पड़ेगा; वहतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी) जो प्रश्नकर्ताके 
अमीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी । यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी 
कोछकर्मे केवल “भा? की मात्रा (॥ ) और किसी-किसी कोठ्ठकर्में दो-दो अक्षर हैं | अतः 
मिनते समय न तो मात्रावारे कोष्ठकक्ों छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोॉंवाले 
कोछकको दो बार गिनना चाहिये । जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके 
आये मात्रा लिख लेना चाहिये ओर जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्कक आवे वहाँ दोनों अक्षर 
एक साथ लिख लेना चाहिये | 

अब उदाहरणके तोरपर इस रामशल्तका प्रश्नावलीसे किसी प्रवनके उत्तरमें एक 
चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें । किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए, यदि प्रश्नावलीके # इस चिहसे संयुक्त “म? 
बाले कोष्ठक्में अँगुली या शलाका रकखा और वह ऊपर बताये क्रमंके अनुतार अक्षरोंको 
गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह चौपाई बन जायगी-- 


होइहैसोईजोराम# रचिराखा (कोकरितरकबढांव हिंसाष॥ 
यह चौथाई वालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है | प्रश्नकर्ताको इस 


उत्तरखरूप चोपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः 
उसे भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है | 


इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशल्ाका प्रश्नावलीसे आठ चौपाइयाँ और बनती 
है। उन सबके स्थान और फलका उल्लेख नीचे किया जाता है । कुछ नौ चौपाइयाँ हैं। 
९-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूर्जाह मन कामना तुम्होरी॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंग्मे है। गौरीजीने 
श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है। 
फल-प्रश्नकर्ताका प्रसन उत्तम है कार्य सिद्ध होगा । 
२-अनिष्ति नगर कोजे सब काजा । हृदय राखि कोसरुपुर राजा॥ 
... स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है। 
. « श्ल-भगवानका स्मरण : करके कार्यारम्भ करो) सफलता मिलेगी । 
४... : उपर अंत न होइ निवाहू | कालनेमि जिमि राबन राह॥ 


( २३ ) 


स्थान-यह चोपाई बालकाण्डके आरम्ममें सत्संगवर्णनके प्रसंगमें है | 
फरछू-इस कार्यमें भलाई नहीं है | कार्यकी सफलतामें सन्देह है । 

“४-ब्रिघि बस सुजन कुसंगत पंरहीं | फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
स्थान-यह चौपाई भी वालकाण्डके आरम्ममें द्वी सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है । 
फछ-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें सन्देद है । 

५-मुद॒मंगऊूमय संत समाजू ५ जिमि जग जंगम तीरथ राजू॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमें है । 
फलछ-अइन उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा । 

. ६-गरक सुधा रिपु करय मिताई । गोपद सिंचु अनकू सितकाई ॥ 
स्थान-यह चौपाई श्रीहनुमानजीके लंकामे प्रवेश करनेके समयक्ी हे । 
फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है कार्य सफल होगा | - 

७-वरुन कुबेर सुर्स समीरा ५ रन सनमुख घरि काह न घीरा ॥ 
स्थान-यह चौपाई हलंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके विछापके 
प्रसंगमें है । ह 
फल-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है। ;ल्‍ 

८-सुफरू मनोरथ होहूँ तुम्होर । रामु कखनु सुनि भए सुखारे ॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प छानेपर विश्वामित्रजीका 
आशीर्वाद है। 
फरक-प्रइन बहुत उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा | 
इस प्रकार रामशल्वका प्रश्नावछीसे कुछ नो चौपाइयाँ बनती हैं) जिनमें सभी 

प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं । 

बज्स्म्श्ट्टा६&72९.००७-- 

पारायण-विधि 

- भीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोंकी पाठारम्भके पूर्व 

भीठुलसीदासजी) श्रीवाल्मीकिजी श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेके * 
पश्चात्‌ तीनों माइयोसहित आऔरीसीतारामजीका आवाहनः षोडशोपचार. पूजन और ध्यान 
करना चादिये | तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये | सबके आवाहनः पूजन और 
ब्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं--- 


( २४७ ) 


अथ आवाहनमन्न्नः 


चुलसीक समस्तुभ्यमिदागच्छ झुचित्रत । 
नैचऋत्य उपविद्ययेद॑ पूजन अत्िगद्यताम ॥ १ ॥ 


3० लुलखीदासाय नमः 
अवाल्मीक नमस्तुभ्यमिद्ठागच्छ झुभगअद | 
डउत्तरपूर्वयोम॑ ध्ये तिष्ठ गह्मीप्त सेड्चैनम, ॥ 
डें० चाल्मीकाय नमः 
गीरीपत्ते नमस्तुभ्यमिद्ाराच्छ महेखर 
पूर्वदृक्षिगयोमंध्ये.. तिष्ठ पूजा झुद्दाण सेवा 
डें० गौरीपतये नमः 


शअीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सदृभियः ॥ 

यास्यसारे समातठिष्ट. पूजन संग्रह्ठाण. मेंश 
डे० श्रीखपत्नीकाय रूष्मणाय नमः 

श्रीश्ज्रुन्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सइभिय: ॥ 

पीठस्मथ पश्चिमे सारे पूजन स्वीकुरुष्च में ॥ 
3० श्रीसखपत्नीकाय हात्ुघ्नाय समः 

श्रीसरत समस्तुभ्यमिद्दा गच्छ सहभियः | 


पीठकस्योत्ते भागे तिष्ठ पूजा गुदाण मेंभ 
डे० ओऔीसपत्नीकाय भरताय नमः 
आरडहलुमन्नसस्तुभ्यमिहगच्छ ऊपानिधे ॥ 
पूवेसागे. सम्रातिष्ठ पूजन स्वीकुरू. अखो ग 
डें० हनुमते नमः 
अथ अधानपूजा स्व कर्तेव्या  विधिपूर्वेकम । 
उुष्पाअ्लक्थि ग्रह्ीव्वा तु धच्यानं कुर्यौत्पस्य चप्म 


रक्ताम्मी जद॒ृलठाभसिरामनयनं पीताम्बराछटस्‍कतं 
इंयासाह्. टछिस्ु्जं असन्नचद्न॑ वीसीतया शोमितय। 
कारुण्यामतसागरं प्रियगणैआ्च्रादिभिर्साबिर्ध॑ 


शा 


छह 


जप 


<थ 


चनन्‍्दे.. विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं. भक्तेशसिद्धियदखह ५ ह - - 


( २५ ) 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघच। 
शृहाण मम पूजा च वायुपुन्नादिभिद्यंतः ॥ १० ॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णचितं. राम दिव्यास्तरणशोसितस । ४2 
आसन दि भया दुत्त गृहाण मणिचित्रितम॥ ११ ॥ - 
इति षोड शोपचारेः पूजयेत्‌ 
४» अस्य श्रीसनन्‍्मानसरासायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुशुण्डियाज्नचल्क्य- 

गोखामितुलसीदासा ऋषयः श्रीसीतारासो देवता श्रीरामनाम बीज॑ भवरीगहरी भक्तिः 
शक्ति/ः सम नियन्तन्रिता शेषपविष्नतया, श्रीसीतारामप्रीतिपूलकसकलमनोरथसिद्ध-वर्थ 
पाठे विनियोगः। 


अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारामार्भ्या नमः। भऔरामचन्द्राय नमः ॥ 
श्रीराम भद्राय नमः । 
इति मन्त्रन्नितयेन आचमनं कुर्यात्‌ । श्रीयुगढबी जमन्त्रेण ग्राणायाम॑ कुर्यात्‌ 
अथ करन्यासः 
जग मंगक गुन आम राम के । दानि मुकुति घन घसम धाम के ॥ 
अरह्ुुष्ठाभ्यां नमः 
शम राम कहि जे जमहाहीं । तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं ॥- 
तर्जनीभ्यां नमः 
सम सकझ नामन्ह ते अधिका । होठ नाथ अधघ खग गन बचिका 
५ मध्यमाश्यां नमः 
उम्र दारू जोषित की नाई ५ सबहि नचावत रामु गोसाईं 0- 
अनामिकाश्यां चमः 
सन्‍्मुख होइ जीव मोहि जबहीं १५ जन्म कोटि अघ- नासहिं तबहीं ॥... 
कनिष्ठिकाभ्यां चमः 
मासमभिरक्षय रघुकुरुनायक । धुत वर चाप रुचिर कर सायक 
करतलकर पृष्ठाम्यां नमः 


इति करन्यासः., जा 


८) 


-& 


( शरद ) 


अथ हृदयादि्न्यासः 


जम मंगरू गुन आम राम के ९ दानि मुकुति घन घस्म धाम के॥ 
हुदयाय नमः । 

शाम राम कहि जे जमुहाहीं ५ तिन्हहि न पापपुंज समुहाही॥ 
दिरसे स्वाह्य | 

शाम सकक नामन्ह ते अधिका ५ होठ नाथ अध खग गन बिका ॥ 
शिखाये बषट्‌ । ु 
उम्रा दास जोणित की नाई ५ सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम्‌ । 

सन्मुख होइ जीव मोदहि जबहों । जन्म कोटि अध नासहिं तबहीं॥ 


नेत्राभ्यां वोषद | 
आमभिरक्षय रघुकुकनायक १ धुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
अख्नाय फट्‌ । 
इति हुदयादिन्यासः 
अथ ध्यानम 
ममदकोक्रय पंकजकीचन ५ छुपा बिकोकनि सोच विमोचन ॥ 


नीक तामरस स्थाम काम अरि ५ हृदय कंज मकरंद मधुण हरि॥ 
जातुधान बख्थ बक भंजन ) मुनि सजलन रंजन अध गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद ब॒राहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजबरकू बिपुरू भार महि खंडित ५ खर दूधन बविराध बर पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूष. भूषबर । जय दसरंथ कुर कुमुद सुघाकर ॥ 
सुजस पुशन बिदित निगमागम ५ गावत सुर म॒नि संत समागम 
कारनीक ब्यक्ोक मद खंडन १ सब बिधि कुसक कोसका मंडन ॥ 
कि मर मशन नाम ममताहन १ तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
इति ध्यानम्‌ 


*>थडरडिकडत- 





म्् 
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शमजी पालनेमें 


एक बार जननी अन्हवाए। 
करि लिंगार पलनोँ पोढ़ाण ॥ 
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श्रीराम-दरवारकी झाँकी 


श्रीगणे शाय नमः 
श्रीजानकीवलभों विजयते 


श्रीयरमचरितमानस 


->-+_>-कफरफकस- न... 


प्रथम सोपान _ 
वालकाण्ड 


«>3४/४2०«-- 


लाक 
चर्णानामर्थसंघानां._ रखानां छन्रसामपि । 
मड़लानां च कताोसे चन्द्े वाणीचिनायकौ॥ १ ॥ कं 
अक्षरों) अथंसमूहों, रसों। छन्‍्दों ओर मन्नछोंकी करनेवाली सरखतीजी ८ 
रणेशजीकी मैं वन्‍्दना करता हूँ ॥ १॥ | 
भवानीशडूसे बन्‍्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणो। 
याभ्यां बिना न पशु्यन्ति सिद्धाः खान्तः्स्थमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रद्धा और विश्वाश्षके स्वरूप श्रोपा्ंतीजो और श्रीशझ्वरजीकी मैं वन्दना करता हूँ। 
जिनके बिना सिद्धूजन अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्व रको नहीं देख सकते ॥ २ ॥ 
वन्‍्दे चोधमयं नित्यं गुद॑ शह्लररूपिणम्‌। 
यमाश्रितों हि चक्रोष्पि चन्द्र* सर्वत्र चन्यते॥ दे ॥ ३ 
शानमय) नित्य, शंकररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ; जिनके आश्रित होनेसे 
दी टेढ़ा चन्द्रमा मी सर्वन्न चन्दित होता है ॥ ३ ॥ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविद्दारिणी. _, | ) 
वन्‍्दे. विश्यद्धविज्ञानी.. कवीश्वरकपीस्वरी ॥ ४ ॥ 
श्रीतीतारामजी के गुणसमूहरूती पवित्र बनमें विहार करनेवाले; विशुद्ध विशानसमस्पंत्न 
कवीश्वर श्रीवाब्मीकिजों और करीश्व॑र भीहनुमानजीकी मैं. बन्‍्दना करता हूँ ॥ ४ || 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणों क्लेशहारिणीम्‌ | 
सर्वश्रेग्स्करते खाता नतोएहँ रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्पत्ति; स्थिति ( पाछन ) और संहार करनेवाली ; क्व्शोंकी हरनेब्राली तथा सम्पूर्ण 
कल्याणोंकी करनेवाली शीराम चन्द्रजी का प्रियतमा श्रीयोताजीको मैं नमस्कार करता हूँ. ५॥ 
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यन्‍्मायावशवर्ति -विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत््वादसपेव भाति सकल रज्जों यथाहेश्रेमः । 
यत्पादप्॒बवमेकमेव॒ हि. भवाम्भोधेस्तितीषोबता 
वन्दे5ह तम्रशोेषकारणपरं रामाख्यमीश हरिम ॥ ६ ॥ 
जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्ह्मादि देवता और असुर हैं; जिनकी 
सत्तासे रस्सीमें सर्पके श्रमकी भाँति यह सारा दृश्य-जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और 
जिनके केवल चरण ही भवसागरसे - तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नौका हैं; उन 
समस्त कारणेसि पर ( सब कारणके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) राम कहानेवाले भगवान्‌ 
हरिकी में वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ 
नानापुराणनिगमाग यद्‌ 
रामायण निगदित क्चिदन्यतो5पि । 
खान्तःखुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिवन्धमतिमज्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 
अनेक पुराण बेद और [ तनन्‍्त्र ] शाख्तसे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित हैः 
और कुछ अन्यत्नसे भी उपलब्ध श्रीरदुनाथजीकी कथाकों तुलसीदास अपने अन्तःकरणके 
चुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत करता है ॥ ७॥ 
सो०--जो छुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन । 
करड अलुग्नद सोइ बुद्धि रासि सुभ गुत सदन ॥ १॥ 
जिन्हें स्रण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं; जो गणोंके स्वामी और सुन्दर “ 
हाथीके मुखवाले हैं; वे ही बुद्धिकि राशि और शुभ गुणोंके धाम ( श्रीगणेशजी ) मुश्नपर 
कृपा करें ॥ १॥ 
सृक होइ बाचालू पंगु चढ़इ गिरिबर गद्दन। 
जाखु कृपा सो दयाल द्रवड सकल कलिमल दहन ॥ २ ॥ 

५. जिनकी ऋपाझे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाछा हो जाता है और हेंगड़ा-लूछा 
डुंगेम पहाड़पर चढ़ जाता है; वे कलियुगके सब पापोंकों जला डालनेवाले दयालु 
( भगवान्‌ ) मुझपर द्रवित हों ( दया करें ) || २॥ 

सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। 
करड सो मप्त उर घास सदा छीरसागर सयन ॥ ३ ॥.- 
जो नीछ कमलके समान श्यामवर्ण हैं; पूर्ण खिले हुए. छाल कमलके समान मिनके 


नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरपर शयन करते हैं, वे 
इृदयमें निवास करें ॥ ३ ॥ 33532 60 


के 
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कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। 
जञादहि दीन पर नेदह फरड कृपा मदन मयन॥ ४॥ 
जिनका कुन्दके पुष्प और चम्द्रमाके समान ( गौर ) शरीर हैः जो पार्वतरीमीके 
प्रिययम और दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह कै वे कामदेवका मेन 
फरनेवाले ( शंकरजी ) मुन्तपर ऋपा करें || ४ ॥ 
यददँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप दरि। 
 अद्दामोद्द तम पुंञ जाख़ु चचन रवि कर निकर॥ ५॥॥ 
में उन गुद मद्ाराजके , चरणकमलकी वन्‍्दना करता हूँ; जो कृपाके समुद्र और 
नरत्पर्मे भीएरि ही हैं और मिनके वचन महामोहरुपी घने अन्धकारके नाश करनेके. 
लिये दूर्य-किरणोकि समूह हैं ॥ ५ ॥ 
चौ०-बंद्े गुरु पद पहुम परागा। सुरुचि सुबास सरस भबुरागा ॥ 
असिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥ १ ॥ 
मैं गुरु महाराजके चरणकमलोंकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( छुन्दर 
खाद ); सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है । वह अमर मूल ( संजीबनी जढ़ी ) का 
झुन्दर चूर्ण है; जो सम्पूर्ण भवरोगोंक़े परिवारकों नाश करनेवाला है ॥ १॥ 
सुकृति सं तन बिसल विभूती। संजुझ मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मछ हरनी । किएँ तिलक गुन गन बस करनी ॥ २ ॥ 
बह रज सुकृती ( पुण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल 
विभूति है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है? मक्तके मनस्मी उन्दर दर्पणके 
मैलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गु्णोके समूहको वशमें करनेवाली है ॥ २॥ 
श्रीगुर पद नख सनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती ॥ 
दरून मोह तस सो सप्रकास्‌। बढ़े भाग उर आवह जासू ॥ 8॥ 
औगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, जिसके 
स्मरण करते ही दृद्यमें दिव्यदष्टि उसन हो जाती है | वह प्रकाश अशानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाला है; वह जिसके दृदयमें आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं॥ रे ॥ 
उघरदिं बिसछ विछोचन ही के । मिर्टई दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूझहिं राम चरित सनि मानिक । गुप्त प्रगठ जहँ जो जेट्टि लानिक ॥ ४॥ 
उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संताररूपी सत्रिके 
दोष-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरिनरूपी मणि और माणिक्यः गुप्त और प्रकट जहाँ 
जो जिठ खानमें है; सब दिखायी पड़ने लगते हैं--) ४ ॥ 
दौ०--ज्ञथा खुरअंजन अंजि दंग खाधक सिद्ध खुज़ान। 
फौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान॥ ११॥ 
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जैव सिद्वाज्नको नेत्रोम छगाकर सावक) लिद् और सुन पर तोमे, बन और 
पृथ्वीके अंशर कौतुकसे ही बहुत-सी खानें देखते है ॥ १ ॥ 
चौ०-गुरु पद रज शदु संजुल अंजन। नयन असिअ इग दोप विजन ॥ 
ते करि बिमछ बिबेश बिलांचन । बरन् राम चरित भव सोचन ॥ $ 0 
श्रीगुर महाराजेके चरणोंकी रण कोमछ और सुन्दर नयनाम्ृत-अझ्न है जो 
नेत्रोंके दोषोंका नाश करनेत्राद्वा है| उप अज्ञनते विवेकरूपी नेत्रोकों निर्मेल करके में 
संतारूूपी बन्तननसे छुड्ानेताले श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
बंदर्ड प्रथथ सहीसुर चरना। सोह जनित संसय सब हरना ॥ 
'सुत्नन सम्राज सकक गुन खानी । करडँ प्रनाम सम्रेम सुबानी॥ २॥ 
पहले पृथ्वीके देवता ब्राह्मगोंके चरणोंकी बन्‍्दना करता हूँ जो अज्ञानसे उत्पन्न 


सब सन्देहोंको हरनेत्राे हैं।फिर सब्र गुणोंकी खान संतन्समाजश्रो प्रेमसहित सुन्दर 
चाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गरुनमय फछ जासू ॥ 
जो सद्दि दुख परछिद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ ३॥ 
संतोंका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन ) के समान शुप है; जिसका फल नीरस; 
विश्द और गुणम्व होता है।( कपातकी डोडी नेरत होती हैः संत-चरित्रमें मी 
विषयासक्ति नहां है; इससे वह मी मीरस है; कपास उज्ज्वल होता है; सतका दृदय भी 
अज्ञान और पापहयी अन्धकारसे रहित होता है; इसलिये वह विशद है। और कपात्म 
गुण ( तन्तु ) होते हैं; इसी प्रकार संतका चरित्र भी सदृगुणोंका भण्डार होताहै) इसलिये 
नह गुणभंय है । ) [ जैसे कपासका घागा सुईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक 
देता है; अथवा कयात जैसे लोढ़े जाने) काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी 
वल्लत्न लव परिणत होकर दूभरोंके गोपनीय खानोंको ठकता है उसी प्रकार ] संत 
खयं हु सहकर दूसुरोंके छिद्रों ( दोषों ) को ढकता है; जिसके कारण उसने जगतूमें 
चन्दनीय यश प्राप्त किया है। ३॥ 
झुई संगरूमय खंत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति जहैं सुससरि धारा। सरसइ ब्रह्म बिचार अचारा॥ ४ ॥ 
! : संतोंक्रा समाज अपनन्द और कल्याणमय है; जो जगत्‌र्मे चलता-फिरता तीर्थराज 
६ ग्रयाग ) है। जहाँ ( उप उंतसमाजरूपी प्रयागरजर्मे ) रामसक्तिरुपी गर्भाजीकी 
घास है और अल्यविचारक्ा प्रवार सर दी भी हैं | ४ ॥ पा 
दिधि निषेवमय कलि मर हरनी । करमस कथा रबिसंद्नि बरी ॥| 
हरि हर कथा ब्रिशाजति बैन । सुनत सकर सुद्द संगरू देनी | ७॥ 
! विधि और निषेव ( यह करो और यह न करो ) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगके _ 
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पार्पोको इरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैं। और भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ 
तिवेणीरूपसे सुशोमित हैँ, जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाली हैं || ५ ॥ 

बहु ब्रिखस अचलछ निज घरमा | तोरथराज समान सुकरमा ॥ 
सबद्ठि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवद सादर समन कछेसा॥ ६ ॥ 
ल्‍,., [ उस संतरमाजहूपी प्रयागमें ] अपने धर्मेमें जो अछ विश्वास है वह अक्षयवट 
है; और शगुभकर्म ही उत तीर्थराजका समाज ( परिकर ) है | वह ( संतसमाजरूपी 
प्रयागराज ) सब देशोमिं। सत्र समय समीको सदजह्दीमें प्रात्त हो सकता है और आदर- 
पूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ । देह सद्य फल प्रगट प्रभाड॥ ७ ॥ 
वद तीर्थरान अछोकिक और अकथनीय दै। एवं तत्काल फल देनेवाा है; 
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥ 
दो०--छुनि समुझहिं जन मुदित मन मज़ाहि अति अछ्ुराग । 
लद्॒हि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ , 
जो मनुप्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते 
हैं और फिर अत्यन्त ग्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही ध्म) अर्थ; 
काम, मीक्ष--चार्रो फू पा जाते है ॥ २॥ 
चौ०-मज्न फल पेखिभ ततकाला। काक होहिं. पिक बकड मराला ॥ 
सुनि आचरज करे जनि कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ १ ॥ 
इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए कोयछ बन जाते हैं 
और बगुले हंस | यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे) क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १॥ 
बालमीक नारद घट जोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
जरूचर थरूचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २ ॥ 
वाल्मीकिजी। नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने सुखोंसे अपनी होनी 
( जीवनका बृत्तान्त ) कहद्दी है। जलूमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जयतूमें हैं; | २ ॥ 
मति कौरति गति भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतत्ंग प्रभाऊ | छोकहुँ बेद न जान उपाऊ॥ 8६॥ 
उनमेंसे जिधने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यलतसे बुद्धि, कीति; सद्गतिः 
विभूति ( ऐश्वर्य ) और भलाई पायी है; सो सब सत्संगका ही प्रभाव समझना 
चाहिये | वेदोमे और छोकमें इनकी प्रासिका दूधरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३॥ 
बिज्नु सतसंग विबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत खुद मंगल मूछा | सोइ फछ सिधि सब साधन फूछा ॥ ४ ॥ 


विश 


* रा० स० बे-- 


_३४ _  ॒  #रामचरितमानस# और रामचरितमानखस * 


उससगके बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामनीकी कृपाके बिना वह सत्संग सहजमें 
मिलता नहीं | सत्संगति आनन्द और कल्याणकी जड है | सत्संगकी सिद्धि (श्राप्ति 
ही फल है; और सब साधन तो फूल हैं॥ ४ ॥ है 
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस क्ृघात छुदाई | 
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥ ५ ॥ 
बुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे ल्येह् सुहावना हो 
जाता है ( सुन्दर सोना बन जाता है ) | किन्तु देवयोगसे यदि कभी सजन कुसंगतिमें 
पड़ जाते हैं; तो वे वहाँ मी सॉपकी मणिके समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते है 
( अर्थात्‌. जिस प्रकार सॉपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषको अहण नहीं करती 
तथा अपने सहज गुण प्रकाशकों नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोके संगम 
रहकर भी दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं; हुशेंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता ) ॥ ५ ॥ 
बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी । कहत साध्ष॒ महिसा सकुचानी ॥ 
सो सो सन कहि जात न कैसे । साक बनिक सनि गुन गन जैसे ॥ 4 ॥ 
ब्रह्मा; विष्णु; शिव+ कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें 
सकुचाती है; वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती; जैसे साग-तरकारी वेचनेवालेसे 
मणियोंके गुणसमूह नहीं कह्दे जा सकते ॥ ६ ॥ 
दो०--बंदर संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ।... 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम खुर्गंध कर दोइ ॥ ३ (क)॥ 
मैं संत्ोंको प्रणाम करता हूँ; जिनके चित्तमें समता है; जिनका न कोई मित्र है 
और न शत्रु ! जैसे अज्ञल्में रक्ले हुए सुन्दर फूल [ जिप्त ह्याथने फूछोंको त्तोड़ा और 
जियने उनको रकखा उन ] दोनों ही हाथोंकों समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [ वेसे 
ही संत शन्नु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं ] || ३ ( क )॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि खुभाउ सनेहु । 
वालबिनय छुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥३(ख)॥ 
संत सरलद्भदय और जगतके हितकारी होते हैं, उनके ऐसे खभाव और स्नेहको 
जानकर मैं विनय करता हूँ; मेरी इस बाल-विनयकों सुनकर कृगा करके श्रीरामजीके 
चरणेमिं मुझे प्रीति दें ॥ १ ( ख ) ॥ 
चौ०-चहुरि बंदि खक गन सतिभाएँ । जे बिन्नु काज दाहिनेहु बाएँ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्हे केरे। उजरें दरघ बिषाद बसेरें ॥ १ ४ 
अब मैं सच्चे मावसे दुश्लेंको प्रणाम करता हूँ; जो बिना ही प्रयोजन अपना हित 
करनेवाडेके भी प्रतिकूह आचरण करते हैं| दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृष्तिमें 
छाम है; जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर और बसनेमें विषाद होता है ॥ १ ॥ 


# चालकाण्ड # बे 





हरि एर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
ले पर दोप लखहिं सदसाखी | परद्वित घृत जिन्ह के मन साखी ॥ २ ॥ 
.. जोहरि और हरके यश्षरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं ( अर्थात्‌ 

जहां कहीं मगवान्‌ विष्णु या दंकरके यशका वर्णन होता है। उसीमें वे बाघा देते हैं ); 
और दूसरोंकी घुराई करनेमें सदस्तबाहुके समान वीर हैं । जो दूसरोंके दोषोंको हजार 
आँखोसि देखते हैं; और दूसरोंके द्वितरूपी घीके लिये जिनका मन मक्खीके समान है 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार मक्खी घीर्मे गिरकर उसे खराब कर देती है और खय॑ मी मर 
जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरोंके बने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी 
बिगाड़ देते हैं ) ॥ २ ॥ 

तेन झृसांबु रोप महिपेसा। अध अवशुन घन धनी घनेसा ॥ 

उदय केत सम हित सबही के | ऊुंसकरन सम सोचत नीके॥ दे ॥ 
जो तेज (६ दूसरोंकों जलछानेवाले ताप ) में अग्नि और क्रोधमें यमराजके समान 
हैं, पाप और अवगुणरूपी धनर्मे कुवेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हितका 
नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के समान है; और जिनके कुम्म्काणकी तरह 
सोते रहनेमें ही भलाई है ॥ ३ ॥ 

पर अकाज़ु छगि तनु परिहरह्दीं। जिसि हिंम उपछ कृषी दुलि गरहीं ॥ 

बंदें खल जस सेप सरोपा | सहस बदन बरनइ पर दोषा॥ ४ ॥ 

जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरोका काम 
दिगाडनेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं । में दुष्टोंकी [[हजार मुखवाले ]शेषजीके 
समान समझकर प्रणाम करता हूँ; जो पराये दोपोंका हजार घुखोंसे बड़े रोषके साथ 
वर्णन करते हैं || ४ ॥ ४ 

पुनि अनवर्जे प्थुराज समाना। पर अध सुनह सहस दस काना ॥ 

बहुरि सक्र सम विनवरँ तेही | संतत सुरानीक हित जेही ॥ ५॥ 

पुनः उनको राजा प्रथु ( जिन्होंने मगवानका यंद् सुननेके लिये दस इजार कान 
माँगे थे ) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ? जो दस हजार कानोंसे दूसरोंके पापोंको 
सुनते हैं | फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी विनय करता हूँ; जिनको सुरा ( मदिरा ) 
नीकी और हित्तकारी मालूम देती है [ इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवताओंकी 
. सेना छिंतकारी है ]॥ ५॥ 

बचन बच्चर जेहि सदा पिजआारा । सहस नयन पर दोष निहारा ॥ ६ 

जिनको कठोर वचनरूपी वज्र सदा प्यारा छगता है और जो हजार आँखोंसे 
दूसरोंके दोषोंकी देखते हैं || ६ ॥ 


थक 


३६ #* रामचरितमानस #* 


दो०--उदासीन अरि मीत हित खुनत जरहि खल रीति | 
जाति पानि जुग जोरि जन विन्तती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 
दुशेंकी यह रीतिहै कि वे उदासीनः शजन्नु अथवा मित्र; किसीका भी हित सुनकर 
जहते हैं | यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है |॥४॥ 
चौ०-मैं अपनी दिसि कीन्द् निदहदोरा । तिन्दइ निज्र ओर न छाउब भोरा॥ 
बायस पलिअहिं अति अनुरागा । होहिं. निरामिप कबहुँ कि कागा ॥ $ ॥ 
मैंने अपनी ओरतसे बिनती को है। परन्तु वे अअनी ओरसे कमी नहीं चूकेंगे | 
कौओंको बड़े प्रेमते पाडिये, परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते हैं ? || १॥ 
बंदर्ड संत असज्न चरना। दुखप्रद उभय बीच कुछु वरना ॥ 
विछुरत एक प्रान हरि छेहीं। मिकत एक दुख दारुन देहीं॥ २॥ 
अब मैं संत और असंत दोनेंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ | दोनों ही दुःख देनेवाले 
हैं, परन्तु उनमें कुछ अन्तर कह गया है ! वह अन्तर यह है कि एक ( संत ) तो विद्ुुड़ते 
समय प्राण हर लेते हैं और दूधरे ( असंत ) मिलते हैं तब्र दारण दुःख देते हैं। ( अर्थात्‌ 
संतोंका बिछुड़ना मरनेके समान हुःखदायी होता है और असंतोंका मिना )॥ २॥ , 
उपजहिं एक संग जग साहीं। जरूज जोंक जिमि ग्रुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलूधि अगाधू॥ ३॥ 
दोनों ( संत और असंत ) जगत्‌में एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा 
होनेवाले ] कमल और जोंक़क्री तरह उनके गुण अछग-अछग होते हैं | ( कमल-दर्शन 
और स्पर्शसे सुख देता है; किन्तु जोक शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है| ) 
साधु अमृतके समान ( झत्युरूपी संतारसे उबारनेवाछा ) और असाधु मदिराके समान 
( मोह प्रमाद और जड़ता उत्तन्‍्न करनेवाछा ) है; दोनोंको उत्पन्न करनेवाल्ा जगत्रूपी 
अगाघ समुद्र एक ही है [ शक््नोर समुदमत्थनसे ही अम्रत और मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति 
बतायी गयी है | ॥ ३ ॥ 
भर अनभछ निज निज करतूती । छहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरर अनक कलिप्तल सरि ब्याधू॥ ४ ॥ 
गरुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ५॥ 
भछे और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार पुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति 
पाते है | अमृत) और हि गज्ञाजी और साधु एवं विष; अग्नि) कलियुगके पापोंकी नदी 
अर्थात्‌ कमनाशा और ईशा करनेवाला व्याघ, इनके गुण-अवगुण हैं; 
किन्तु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा छगता है॥। ४-५ ॥ ३20 60024 
दोौ०-भलो भछ्ताइहि पे रहइ लहदइ निचाइहि नीखु। 
छुधा सराहिआ अमरताँ गरलू सराहिआ मीखु.॥ ५॥ 


# बालकाण्ड के ३७ 


भला भलाई ही ग्रहण करता द और नीच नौचताकों ही अहण किये रहता है। 

अमृतकी सरादना अमर करनेमें होती है और विपकी मारनेमें | ॥ ५ ॥ 
ची०-खल भघ भगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उद्धि अबगाहा ॥ 

तेहि ते कछु गुन दोप बखाने। संग्रह त्याग न बिन्नु पहिचाने ॥ ३ ॥ 

दुर्शेक पापों और अवगु्णोंकी और साधुओंके गु्णोंकी कथाएँ दोनों ही अपार 
और अथाए समुद्र है| इसीसे कुछ गुण और दोपोंका वर्णन किया गया हैः क्योंकि बिना 
पहचाने उनका अहण या त्याग नहीं हो सकता॥ १ ॥ 

भलेठ पोच सब विधि उपजाएं। गनि ग्रुन दोष थेद बिलगाए ॥ 

कहदि वेद इतिद्दास पुराना। विधि प्रप॑चु गुव अवगुन साना ॥ २॥ 

भछे; बुरे सभी ब्रद्माके पैदा किये हुए हैं; पर गुण और दोषोंको विचारकर 
वेदोंने उनको अलग-अलग कर दिया है| वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी 
यह दृष्टि गुण-अवगुण?ःसि सनी हुई है ॥ २ ॥ 

हुस सुस्त पाप पुन्य दिन राती । साधु भस्राषु सुजाति कुजाती ॥ 

दानव देव ऊँच अरु नौचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मौचू ॥ ३ ॥ 

माया प्रद्दा जीव जगदीसा। लच्छि अरूच्छि रंक अवनीसा ॥ 

कासी संग सुरसरि क्रमनासा। सरु सारव सहिदेव गवासा॥ ४ ॥ 

सरग नरक अलुराग बिरागा। निगमागस गुन दोष विभागा ॥ ५ ॥| 

दुःख-सुख) पाप-पुण्य, दिन-रात) साधु-असाधु) सुजाति-कुजाति; दानव-देवता) 
ऊँच-नीच, अमृत-विप। सुजीवन ( सुन्दर जीवन )-म्रत्यु। माया-त्रह्म) जीव-ईश्वरः 
सम्पत्ति-द्रिद्रता, रंक-राजा। काशी-मगघ) गल्ञा-कर्मनाशाः मारवाड़-मालवा; ब्राह्मण- 
कसाई। खर्ग-नरकः अनुराण्य-वैराग्य। [ ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सष्टिमें हैं। ] वेद-शाज्ञों- 
ने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥| २-५ ॥ 

दो०--जड़ चेतन ग़ुन दोपमय बिख कीन्ह करतार। 
संत हंस शुन गहहि पय परिहरि वारि विकार ॥ ६॥ 

'विधाताने इस जड़-चेतन विश्वकों गुण-दोषमय रचा हैः किन्तु संतरूपी हंस दोष- 

रूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हैं ॥ ६ ॥ 
चौ०-भस॒ विवेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 

काछ सुभाउ करम बरिआई । भछेड अकृृति बस चुकइ भलाई ॥ ३ ॥ 

विघाता जब्र इस प्रकारका ( हंसका-सा ) विवेक देते हैं, तब दोषोंको छोड़कर 
मन गुणोंमे अनुरक्त द्योता है । काल-खभाव और कर्मकी प्रबछृतासे भले छोग 
( साधु ) भी मायाके वश्ें होकर कभी-कमी भलाईसे चूक जाते हैं || १॥ 


३८ # रामचरितमानस ह#ः 


सो सुधारि हरिजन जिप्ति छेहीं। दक्ि दुख दोप विमलछ जसु द्ेहीं ॥ 

खलड करहिं भर पाई सुसंगू। मिट्॒‌द् न सलिन सुभाठ असंगू॥ २ ॥ 

भगवानके मक्त जैसे उस चूककों सुचार छेते हैं और ढुःख-दोपीकों मिटाकर 
निर्मल यश देते हें) वैसे ही दुष्ट भी कमी-क्रमी उत्तम संग पाकर भलाई करते ६; परन्तु 
उनका कभी भंग न होनेवाला मलिन खमभाव नहीं मियता ॥ २ ॥ 

लछखि सुवेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ 

उधरहिं अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ दे ॥ 

जो [ वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेष बनाये देखकर 
बेषके प्रतापसे जगत्‌ पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चीड़े आ ही जाते हैं? 
अन्ततक उनका कपट नहीं निभता) जैसे कालनेमि; रावण और राहुका हाल हुआ ॥३॥ 

किएहुँ कुबेपु साधु सनमानू | जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 

हानि कुसंग सुसंगति छाहू। लोकहुँ वेद विदित सब काहू॥ ४ ॥ 

बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है जैसे जगतमें जाम्बवान्‌ 
और हनुमानजीका हुआ । बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे छाभ होता है। यह बात 
छोक और वेदमें है और सभी छोग इसको जानते हैं ॥ ४ ॥ 

, गगन चढ़॒द रज पवन प्रसंगा | कीचहिं मिल॒इ नीच जल संगा ॥ 

साधु असाधु सदन सुक सारीं | सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी ॥ ७५ ॥ 

पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर 
वहनेवाले ) जलछके संगसे कीचड़में मिल जाती है। साधुके घरके तोता-मैना राम-राम 
सुमिरते हैं ओर अखाधुके घरके ताता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं || ५ ॥ 

घूम छुसंगति कारिख होई। छिखिअ पुरान संजु मसि सोई ॥ 

सोह जकू अनक अनिछ संघाता | होइ जरूद जग जीवन दाता ॥ ६॥ 

: कुसंगके कारण धुओं कालिख कहलाता है; वद्दी धुआँ [ सुसंगसे ] सुन्दर स्थाही 

होकर पुराण लिखनेके काममें आता है। और वही घुआँ जछ, अग्नि और पवनके 
संगसे बादछ होकर जगतकों जीवन देनेवाछा बन जाता है ॥ ६ ॥ 


दो०--भह भेषज जल पचत् पढ पाइ कुंजोग खुजोग। 
दोहि कुचस्त खुवस्तु जग लखहिं खुलच्छत छोग ॥ ७ ( क )॥ 
अह) ओषधिः जछ वायु और वस््र--ये सब मी कुसंग और सुसंग पाकर संसारमें 


बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं वि ड् 
बज हैं। चतुर एवं विचारशीछ पुरुष ही इस बातक़ों जान 


सम भ्रकास तम पाल डुहुँ नाम भेद विधि कीन्द | 
ससि सोपक पोषक समुझि जय जस अपजस दीन्ह ॥ ७ (ख)॥ 


# बालकाण्ड # ३९ 


_महीनेके दोनों पखबाड़ोंमे उजियाछा और अँघेरा समान ही रहता है; परन्तु 
विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है. ( एकका नाम शुक्ल और दूसरेका नाम कृष्ण 
रख दिया ) । एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाछा और दूसरेको उसका घटानेवाला 
समझकर जगत्‌ने एकको घुयश और दूसरेकी अपयश दे दिया |७ (ख )॥ 

जड़ू चेतन जग जीच जत सकल राममय जानि। 
बंद सब के पद्‌ कमरू सदा जोरि जुग पानि ॥ ७ (ग)॥ 
जंगतूर्में जितने जड और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सबके 
चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ (ग)॥ 
देव दलुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। 
चंदर्ड किनतर रजनिचर कृपा करहु अब खबं ॥ ७(घ)॥ 
पका देत्य, मनुष्य, नाग) पक्षी; प्रेत! पितर गन्धर्व; किन्नर और निशाचर 
सबको में प्रणाम करता हूँ । अब सब्र मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ)॥ 
चौ०-आकर चारि छाख चोरासी | जाति जीव जल थरू नभ बाखी ॥ 
सीय रासमय सब जग जानी | करडेँ अनाम- जोरि ज्ञुग पानी ॥ १ ॥ 
चौरासी छाख योनियोंमें चार प्रकारके ( स्वेदज। अण्डज, उद्धिज जरायुज ) 
जीव जछः पृथ्वी और आकाशमें रहते हैं; उन सबसे भरे हुए, इस सारे जगत्‌को 
श्रीसीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
जानि कृपाकर किंकर मोहू | सब मिल्ति करहु छाड़ि छछ छोहू ॥ 
निज ठुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातें बिनय करडें सब पाह्दी ॥ २॥ 
मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब छोग मिलकर छल छोड़कर कृपा 
कीजिये । मुझे अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है; इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ ॥ २॥ 
करन चहडें रघुपति गुन गाहा । छघु मति मोरि चरित अबगाहा ॥ 
सूझ न एकड अंग उपाऊ। सन मति रंक सनोरथ राऊ॥ ३॥ 
मैं श्रीरधुनाथजीके ग़रुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ? परंतु मेरी बुद्धि छोटी है 
और भीरामजीका चरित्र अथाह है | इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात्‌ 
कुछ ( लेशमात्र ) भी उपाय नहीं सूझता । मेरे मन और बुद्धि कंगारू हैं; किन्तु 
मनोरथ राजा है ॥ ३ ॥ 
भति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिआ अमित जग जुरइ न छाछी ४ 
छसिहहहिं सजन मोरि ढिठाई । सुनिहर्दि जारूबचन सन छाई।॥ ४७ 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह.तो अम्रत पानेकी 
है, पर जगतमें जुड़ती छाछ भी- नहीं |-सज्जन मेरी. ढिठाईको क्षमा करेँगे और मेरे 
बाल्वचनौंकों सन छगाकर ( प्रेमपूर्वक ) सुनेंगे | ४ ॥ 


४० # शामचरितमानखस # 


जौं बारऊक कह ठोतरि बाता। सुनद्दि मुद्ित मन पितु अरु माता ॥ 
हँलिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूपन भूपनघारी ॥ ७ ॥ 

. जैसे बालक जब तोतले वचन बोढूता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे 
सुनते हैं। किन्तु क्रूर! कुटिल और बुरे बिचारबाले छोग जो दूतरोंके दोपोंको ही भूषण- 
रूपसे धारण किये रहते हैं ( अर्थात्‌ जिन्हें पराये दोप ही प्यारे छगते हैं )| हँसेंगे ॥ ५॥ 

निज कबित्त केहि छाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका ॥ 

जे पर भनिति सुनत हरषादहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ ६ ॥ 

रसीली हो या अत्यन्त फीकी; अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती १ किन्तु 
जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगतूमें बहुत नहीं ॥ ६॥ 

जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ्हि जरू पाई ॥ 

सजन सक्कत सिंधु सम कोई । देखि पूर बिधछु बाढ॒इ जोई ॥ ७ ॥ 

है भाई ! जगत्‌में तालाबों और नदियोंके समान मनुप्य ही अधिक हैं जो जल 
पाकर अपनी ही बाढ्से बढ़ते हैं. ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं )। समुद्र-सा 
तो कोई एक विरला ही सज्जन द्वोता है जो चन्द्रमाकों पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्प 
देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥७॥ ह 

दो०--भाग छोट अभिलापु बड़ करडें एक विखाख। 
पेददि सुख सुनि सुज़न सब खलऊ करिहहि उपहास ॥ ८ ॥ 

मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी हैः परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे 
सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ाबेंगे || ८ ॥ 

चौ०-खल परिहास होइ हित मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 

हंसहि बक दादुर चातकही | हँसहिंमलिन खऊू बिमक बतकही ॥ ३ ॥ 

किन्तु दुष्टोंके हँसनेसे मेरा हित ही होगा | मधुर कण्ठवाली कोयलकों कौए तो 
कठोर ही कहा करते हैं । जैसे बगुले हंसको और मेढक पपीहैको हँसते हैं, वैसे ही मलिन 
मनवाले दुष्ट निमंछ वाणीको हँसते हैं ॥ १॥ 

कबित रसिक न रासपद नेहू। तिन्‍्ह कहूँ सुखद हास रस एहू॥ 

भाषा अनिति भोरि सति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी॥ २॥ 

जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है 
उनके रे भी यह कविता सुखद ह्ास्यग्सका काम देगी। प्रथम तो यह माषाकी रचना 
बा इंद्धि भोडी है; इससे यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेयें उन्हें कोई 

मु पद भीति न सासुझि नीकी । तिन्‍्दहि कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 

दरि हर पद्‌ रति सति न कुतरकी । लिन कहँ सधुर कथा रघुबर की ॥ ३ ॥ 


# वालकाण्ड # ४१ 


जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है ओर न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा 
सुननेमें फीकी लगेगी | जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु )और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) 
के चरणमिं प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है ( जो शीहरि-हरस्में 
भेदकी या ऊँच-नीचकी कव्पना नहीं करते ), उन्हें श्रीरदुनाथजीकी यह कथा मीठी 
लगेगी ॥ ३॥ ' 

राम भगति भूपित जिर्ये जानी। सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 

कबि न होठें नहिं बचन प्रबीनू । सकछ कला सब बिद्या हीनू॥ ४॥ 

सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर 
वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे | में न तो कवि हूँ; न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, में 
तो सत्र कछाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ ॥ ४ ॥ 

आखर अरथ भलूंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिघाना ॥ 

भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिविध प्रकारा ॥ ५ ॥ 

नाना अकारके अक्षर; अर्थ और अलक्भार, अनेक प्रकारकी 8न्दरचना भावों 
और रखोंके अपार भेद और कविताके भाँति-भाँतिके गुण-दोष होते हैं | ५ ॥ 

कबित विवेक एक नहिं सोरें | सत्य कहऊँ लिखि कागद कोरें ॥ ६ ॥ 

इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मुझमें नहीं है; यह मैं कोरे कागजपर 
लिखकर ( शपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कह्ता हूँ ॥ ६ ॥ 

दो०--भनिति मोरि सब ग़ुन रहित विख विद्ति गरुन एक । 
सो बचिचारि छुनिदृ्दि खुमति जिन्ह के बिमल्त बिबेक ॥ ९, ॥ 

मेरी रचना सब गुण्णोंसे रहित है; इतमें बह) जगग्मसिद्ध एक गुण है। उसे 

विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष) जिनके निर्मल शान है; इसको सुनेंगे ॥ ९ ॥ 
चौ०-एट्टि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति खारा ॥ 

मंगल भवन अमंगरू हारी। उसा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥ 

इसमें श्रीरघुनायजीका उदार नाम है जो अत्यन्त पवित्र है; वेद-पुराणोंका सार 
है, कल्याणका भवन है और अमज्जलोंको दरनेवाला है; जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ 
शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १॥ 

! अनिति विचित्र सुकबि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुवद्नी सब भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ २॥ 
: जो अच्छे कविके द्वारा रची हुईं बड़ी अनूठी कबिता है; वह भी रामनासके 

बिना शोमा नहीं पाती । जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाछी सुन्दर की सब प्रकारसे 
सुतजित होनेपर भी वख्रके बिना शोमा नहीं देती || २॥ 
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खब गुन रहित कुकबि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
खादर कहहिं सुनहिं चुध ताही | मधघुकर सरिस संत गशुनग्राही ॥ ३ ॥ 
इसके विपरीत, कुकविंकी रची हुईं सब शुणोसे रहित कविताकों भी; रामके नाम 
एवं यशसे अद्लित जानकर बुद्धिमान्‌ छोग आंदरपूर्वक कद्ते और सुनते हँ। क्योंकि 
संतजन भों रेकी माँति गुणहवीको ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ 
जद॒ुपि कबित रस एकड नाहीं। राम प्रताप प्रगद एट्टि साहीं ॥ 
लोइ भरोस मोरें सन आावा। केद्धि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ ४ ॥ 
यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है; तथापि इसमें श्रीरामजीका 
प्रताप प्रकट है | मेरे मनमें यही एक भरोसा है। भछे संगमें भछा। किसने बड़प्पन 
नहीं पाया ! | ४ ॥ ह 
घूमड तजहू सहज करुआई । अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति सदेस बस्तु भल्ति बरनी | राम कथा जग मंगल करनी ॥ ७ ॥ 
घुआँ भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने खाभाविक कड़वैपनको छोड़ देता 
है। भेरी कविता अवश्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगत्‌का कल्याण करनेचाली रामकथारूपी 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है | [ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ]॥ ५॥ 
छं०--मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
भस्ु सुजस संगति भनिति भलि होइहि छुज़न मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की खुमिरत खुहायनि पावनी ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि भीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाडी और 
कलियुगके पार्पोकी हरनेवाली है| मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र जल्वाली 
नदी ( गज्ञाजी ) की चालकी भाँति टेढ़ी है | प्रभु श्रीरधुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे 
यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको भानेवाली हो जायगी । इमशानकी अपविज् 


राख भी श्रीमह्देवजीके अंगके संगसे सुहावनी छगती है और स्मरण करते ही पवित्र 
'करनेवाली होती है | 


दो०--प्िय छागिदि अति सवहि मम भनिति राम जस संग । 
दारु विचारु कि करइ कोड वंद्भि मलछय प्रसंग ॥ १ ०(कं)॥ 
श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभौको अत्यन्त प्रिय छंगेगी । जैसे मलय- 


'पर्वेतके संगसे काष्ठमात्र [ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है; फिर क्‍या कोई 
काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता है (|| १० (क)॥ 


स्याम खुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद्‌ करहि सब पान । 
गिरा थास्य सिय राम जस गावहि खुनहि खुज्ान ॥ १०(ख)॥ 
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इयामा गो काछी होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। 
सही समझकर सब लोग उसे पीते हू | इसो तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीता- 
रामजीके यशको घुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे गाते और सुनते हैं ॥ १० (ख )॥ 
चौ०-मनि सानिक मुकुता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह नतेसी ॥ 
नप किरीट तरुनी तनु पाई । रूहहिं सकर सोभा अधिकाई ॥ १ ॥ 
मणि; साणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि है; वह साँप) पर्वत और हाथीके 
गरतकपर वेती शोमा नहीं पाती । राजाके मुझुठ और नवयुवती स्लीके शरीरको पाकर 
ही ये सब अधिक शोमाको प्राप्त शेते है ॥ १ ॥ 
तेंसेहिं सुकवि कबित घुध कहृह्ीं । उपजहिं अनत अनत छबि लहद्दीं ॥ 
भगति हेतु चिधि सवन विदाई । सुमिरत सारद आवति धाई॥ २॥ 
इसी तरह) चुद्धिमान्‌ छोग कहंते हँ कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं 
होती है और झोमा अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविक्री वाणीसे उत्पन्न हुई कविता 
बहों शोभा पाती दे जहाँ उसका विचार) प्रचार तथा उत्तमें कथित आदर्शका ग्रहण और 
अनुसरण होता दे ) | कविक्रे ससरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलेक- 
को छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥ २ ॥ 
राम चरित सर बिन्ु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कबि कोबिद अस हदयें बिचारी । गावहिं हरि जस कछि सलू हारी ॥ ३ ॥ 
सरख्तीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमें उन्हें नहलाये 
बिना दूसरे करोड़ों उपायेसि भी दूर नहीं होती | कवि और पण्डित अपने छृदयमें ऐसा 
विज्ञारकर कल्युगके पार्पोकों हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं ॥ ३॥ 
कीन्हें प्राकृत जन शुन गाना | सिर धुनि गिरा छगत पछिताना ॥ 
छूदय सिंधु मति सीप समाना। खाति सारदा कहहिं सुजाना॥ ४॥ 
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरखतीजी सिर धुनकर पछताने छगती हैं 
[ कि मैं क्‍यों इसके बुछानेपर आयी ] | बुद्धिमान छोग हृदयको समुद्र, चुद्धिको सीप 
और श्वरस्वतीकों खाति नक्षत्रके समान कहते हैं ॥ ४ ॥ 
जौं बरपष्ट बर बारि बिचारू। होहिं कबित सुकुतामनि चारू॥ ५॥ 
इसमें यदि श्रे.्ठ विचाररूपी जल बरसता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर 
कबिता होती है ॥ ५ ॥ हि 
दो०--जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि राम चरित बर ताग। 
पहिरहि सज्जन बिमर उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
उन कवितारूपीः मुक्तामणियांकों युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागे- 
मे पिरोकर सजन छोग अपने निर्मछ छृदयमें घारण करते हैं; जिससे अत्यन्त अनुराग- 


जी 
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रूपी शोभा द्वोती है ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्रात होते हैं ) ॥ ११ ॥ 
चौ०-जे जनमे कलिकारू कराला | करतव वायस बेप मराला ॥ 

चलत कुपंथ बेद मग छॉँडढ़े। कपट कछेवर कछि मर भाँड़े ॥ १ ॥ 

जो कराल कलियुगम जन्मे हैं; जिनकी करनी कौएके समान है ओर वेप हंसका-सा है; जो 
बेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके माँड़े दै॥ १॥ 
| बंचक भगत कहादई रास के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ 

तिन्‍ह महँ प्रथम रेख जग भोरी | धींग धरमध्वज धंधक घोरी॥ २ ॥ 

जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर छोगोंकों ठगते हैं; जो धन ( छोभ )) क्रोध और 
कामके गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी ( धर्मकी झट़ी ध्वजा 
फहरानेबाले--दम्भी ) और कपटके धंधोंका बोझ ढोनेवाले हैँ; संसारके ऐसे छोगोंमें 
सबसे पहले मेरी गिनती है॥ २॥ 

जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बादृइ कथा पार नदिं लहऊँ।॥ 

ताते में अति अछप बखाने | थोरे भहुँ जानिहदि. सयाने ॥ ३ ॥ 

यदि मैं अपने सब अवगुणोंको कहने लग तों कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं 
पार नहीं पाऊँगा | इससे मैंने बहुत कम अवशुणोंका वर्णन किया है | बुद्धिमान छोग 
थोड़ेमें ही समझ लेंगे || ३ ॥ 

समुक्िबिबिधिबिधि विनती सोरी। क्रोड न कथा सुनि देह॒हि खोरी ॥ 

एतेहु पर करिहहिं जे असंका | मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥ ४ ॥ 

मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर) कोई भी इस कथाकों सुनकर दोष 
नहीं देगा । इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और 
बुद्धिके कंगाल हैं | ४ ॥ 

कबि न होडें नहिं चतुर कहावड । मति अनुरूप राम गुन गावड़ें ॥ 

कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहूँ सति भोरि निरत संसारा॥ ७ ॥ 

५ में न॒तो कवि हूँ; न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार भीरामजीके गुण 
गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र; कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि ]॥ ५ ॥ 
जेहिं सभारुत गिरि मेरु उदाहीं | कहहु तूल केहि छेखे साहीं ॥ 

सम्ुझत अमित रास अझ्ुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ ६ ॥ 
गज हवासे सुमेर-जैंसे पहाड़ उड़ जाते हैं; कहिये तो, उसके सामने रूई किस 
30 न असीम प्रभुताकों समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत 
दो०--खारद्‌ कर सेस महेख विधि आगम निगम पुराव । 
ति नेति कहि जाछ गुन करहि निरंतर गान ॥ १२॥ 
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सरखतीजी, शेपजी, शिवजी) ब्रह्माजी; शास्र: वेद और पुराण--ये सब्र धनेति- 
नेति! कइकर (पार नहीं पाकर 'ऐेवा नहीं? पऐेशा नहीं? कहते हुए ) सद्या जिनका 
गुणगान किया करते ६॥ १२॥ 

सों०-सब जानत प्रभु भ्रभुता सोई | तदपि कहें ब्रिन्ु रहा न कोई ॥ 

तहों चेदु भस्त कारन राखा। भजन प्रभाव भाँति बहु भाषा ॥ १ ॥ 

ययपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुताकों सब ऐसी ( अकथनीय ) ही जानते हैं 
तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें बेदने ऐसा कारण बताया है कि मजनका . 
प्रभाव बहुत तरहसे कह्दा गया है। ( अर्थात्‌ भगवानऊ़ी महिमाका पूरा वर्णन तो कोई 
दर नहीं सकता; परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवानका गुणगान करना 
चाहिये । क्योंकि भगवानके गुणगानरू्यी भमजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है; उसका 
नाना प्रकारसे शास्त्रोंमिं वर्णन है। थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुष्यकों सहज ही 
भवसागरतसे तार देता दे ) ॥ १ ॥ 

एक अनीहद अरूप अनामा । अजब सचिदानंद. परधामा ॥ 

व्यापक बविस्वरूप भगशवाना | त्ेहिं धरि देह चरित कृत नाना ॥ २ ॥| 

जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है; जिनका कोई रूप और नाम 
नहीं है, जो अजन्मा सच्दिदानन्द और परमधाम हैं और जो सबमें व्यापक एवं 
विश्वरूप हैं; उन्हीं भगवानने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकारकी छीछा की है॥र॥ 

सो कैब भगतन द्वित छागी | परम कृपा ग्नत अनुरागी ॥ 

जेहि जन पर समता भति छोहू । जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ ३ ॥ 

वह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है; क्योंकि भगवान्‌ परम कृपाल हैं ओर 
शरणागतके बड़े प्रेमी हं। जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है? जिन्होंने एक 
बार जिसपर कृपा कर दी) उसपर फिर कमी क्रोध नहीं किया ॥ ३ ॥ 

गई बद्दोर गरीब नेवाजू | सरल सबक साहिब रघुराजू ॥ 

छुध बरनहिं दरि जस अस जानी । करहिं घुनीत सुफल निन्म बानी ॥ ४ ॥ 

थे प्रभु श्रीरथुनाथनी गयी हुईं वध्तुको फिर प्राप्त करानेवाले गरीबनिवाज 
( दीनवन्धु )) सरछेखमभाव सर्वशक्तिमान्‌ और सबके खामी हैं । यही समझकर 
बुद्धिमान छोंग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल 
( मोक्ष और डुर्लभ भगवधत्प्रेम ) देनेवाली बनाते हैं॥ ४ ॥ 

पैहिं बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहडँ नाइ रास पद्‌ साथा ॥ 

मुनिन्‍्द प्रथम हरि कीरति गाई । तेहिं सग चछत सुगम मोहि साई ॥ ७॥ 

उसी बल्से ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं? परन्तु महान फल देनेवाला भजन 
समझकर भगवल्कृपाके बलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें पघ्िर नवाकर, भीरघुनाथ- 
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जीके गुणोंकी कथा कहूँगा | इसी विचारसे [ वाल्मीकि) व्यास आदि ] मुनिर्योने पहले 
हरिकी कीर्ति गायी है । माई ) उसी मार्गपर चलना मेरे हिये ुगम होगा ॥ ५ ॥ 
दो०--अति अपार जे सरित वर जौं न्रप सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकड परम रूघु विज्वु श्रम पारदि जादि ॥ १४॥ 
जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं। यदि राजा उनपर पुल बँंघा देता है तो अत्यन्त 
छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर त्रिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार 
मुनियोंके वर्णनके सहारे मैं भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सकूँगा | ॥ ११ ॥ 
चौ०-एहि प्रकार बठ मनहि देखाई | करिदर् रघुपति कथा सुद्दाई ॥ 
व्यास आदि कबि पुंगव नाना | जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार मनको बछ दिखलाकर में श्रीरधुनायजीकी सुहावनी कथाकी रचना 
करूँगा । व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं) जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका 
सुयश वर्णन किया है ॥ १ ॥ 
चरन कुमछ बंदर्ड तिन्ह केरे | पुरवुँ सकछ 'मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करडँ परनामा । जिन्द बरने रघुपति गरुव आमा ॥ २ ॥ 
मैं उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलोम प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सत्र 
मनोरथोंको पूरा करें। कलियुगके भी उन कवियोंको में प्रणाम करता हूँ) जिन्‍्होंनि 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है || २ ॥ 
जे प्राकत कबि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह इरि चरित बखाने ॥ 
भए जे अहहिं जे होइह॒हिं आगे । प्रनवर्डे सबहि कपट सब त्यागें ॥ ३॥ 
जो बड़े बुद्धिमान्‌ प्राकत कबि हैं। जिन्होंने भाषामें हरिवरित्रोंका वर्णन किया 
है; जो ऐसे कवि पहले हो छुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन 
सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ 
होहु असन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनितिः सनमानू ॥ 
जे प्रबंध छुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बार कबि करहीं ॥ ४ ॥ 
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी फविताका 


सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते मूर्ख कवि द्वी उसकी 
रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं || ४ ॥ 


कोरति भनिति भूति भक्ति सोई | सुरसरि सम सब कहे हित होई ॥ 

राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि झैँँदेसा॥ ५॥ 

कोति, कविता और स्रम्पत्ति वही उत्तम है जो गद्भाजीकी तरह. सबका 
हित करनेवाी हो | श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बढ़ी सुन्दर ( सबका अनन्त 
कल्याण करनेवाली ही ) है; परन्तु मेरी कविता भद्दी है । यह असामझस्य 
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है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिलता )) इसौकी मुझे चिन्ता है | ५ ॥| 
तुम्हरी कृपों सुलभ सोड भोरे। सिअनि सुदावनि टाढ़ पटोरे ॥ ६ ॥ 
परन्तु है कवियो ! आपकी झपासे यह बात भी मेरे लिये सुलम हो तकती है । 
रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी छगती है ॥ ६ ॥ 
दोौ०--सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहि सुज्ञान | 
सहज वयर विसराइ रिपु जो खुनि करहि चखान ॥ १४ (क) ॥ 
चतुर पुरुष उसी कविताकां आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मछ 
चरित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शन्नु भी स्वामाविक वैरको भूलकर सराहना 
करने लगें॥ १४ (क)॥ 
सो न होइ विज्वु विमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि ज़स कहऊे पुनि पुनि करें निहोर ॥ १४ (ख) ॥ 
ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं ओर मेरे बुद्धिका वछ बहुत ही थोड़ा 
है | इसलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों ! आप कृपा करे जिससे में 
हरिवशका वर्णन कर सकूँ ॥ १४ (ख )॥ 
कवि कोबिद रघुवर चरित मानस मंज्जु मराल। 
बालबिनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाठ ॥ १४ (ग) ॥ 
कवि और पण्डितगण [ आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं; मुझ 
बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें || १४ ( ग ) ॥ 
सो०--बंदर्द मुनि पद्‌ कंजु रामायत्त जेहि निरमयउ। 
सखर खझखुकोमल मंजु दोष रहित दुषन खहित॥ १४ (घ) ॥ 
में उन वाल्मीफि मुनिके चरणकमलछोंकी वन्दना करता हूँ; जिन्होंने रामायणकी 
रचना की है; जो खर ( राक्षस ) सहित होनेपर भी[ खर ( कठोर ) से विपरीत | 
बड़ी कोमछ और सुन्दर है तथा जो दूषण ( राक्षस ) सहित होनेपर भी दृषण अर्थात्‌ 
दोषसे रहित है ॥ १४८ घ ) ॥ 
बंदर चारिड बेद भव वारिधि बोहित सरिस। 
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद्‌ जखु ॥ १४ (ड) ॥ 
मैं चारों बेदोंकी वन्दना करता हूँ? जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके 
समान हैं तथा जिन्हें श्रीरधुनाथजीका निर्मछः यश वर्णन करते खण्नमें भी खेद 
( थकाबट ) नहीं होता | १४ (७ ) ॥ का हे 
बंद विधि पद्‌ रेु भव सागर जेहि कीन्ह जहेँ। 
संत खुधा ससि घेलु प्रगटे खल बिष बारुती ॥ १४ (च) हा 
मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ? जिन्होंने भवसागर बनोया है; ज 
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कर 
एक ओर संतरूपी अमृत) चन्द्रमा और कामघेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट 
मनुष्यरूपी विष और मदिरा उसन्न हुए || १४ (च)॥ 


दो०--बिवुश्य विप्र दुध भ्रह चरन वंदि कहड कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवह सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४ (७) । 

देवता; ब्राह्मण? पण्डितः ग्रह इन सबके चरणोंक्री वन्दना करके हाथ जोड़कर 

कहता हूँ कि आप प्रसत्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ (89 ) ॥ 
०-पुनि बंदर सारद सुरसरिता | जुगल घुनौत मनोहर चरिता ॥ 

सज्नन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविबिका ॥ ३ ॥ 

फिर मैं सरखतीजी और देवनदी गड़ाजीकी वन्दना करता हूँ। दोनों पवित्र 
और मनोहर चरित्रवाल्ी हैं। एक ( गद्भाजी ) स्वान करने और जछ पीनेसे पापोंको 
हरती हैं और दूसरी ( सरखतीजी ) गुण और यश कहने और छुननेते अज्ञानका नाश 
कर देती हैं ॥ १ ॥ 

गुर पिछु साठ महेस भवानी प्रनवर्द दीनवंधु दिन दांनी ॥ 

सेचक सामि सखा सिय पी के । द्वित निरुषधि सब विधि तुछसी के ॥ रे ॥ 

श्रीमहैश और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ; जो मेरे युर और माता-पिता हैं; जो 
दीनबन्धु और नित्य दान करनेवाले हैं, जो सीतापति भीरामचन्द्रजीके सेवक, खामी और 
सखा हैं तथा म्रुझ्न तुलसीदासका सब प्रकारते कपटरहित (सच्चा ) हित फरनेवाले हैं॥ २॥ 

कछि बिछोकि जग दवित दर गिरिजा । साबर मंत्र जाछ जिन्‍्ह सिरिजा ॥ 

अनसिछ आखर अरथ न जापू। अगट अभ्राउ महेस पत्तापू॥ मे ॥ 

जिन शिव-पार्वतीने कलियुगको देखकर) जगत्‌के हितके लिये; शाबर मन्त्रसमूहकी 
रचना की। जिन मन्‍्त्रोंके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप 
ही होता है; तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ १ ॥ 

सो उम्रेस मोहि पर अनुकूछां। करिंद्ठि कथा मद संगछ मूलछा ॥ 

सुमिरि सिवा सत्र पाइ पसाऊ। वरनऊँ राम चरित चित चाऊ॥ ४॥ 

वे उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकरः [ भ्रीरामजीकी ] इस कथाकी आनन्द 
और झंगलकी मूल ( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे। इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी 


दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावमेरें चित्तते श्रीरामचरित्रका ' 
वर्णन करता हूँ ॥| ४ ॥| 


भनिति सोरि सिच कृर्पाँ बिभाती । ससि समाज मिलि मनहूँ सुराती ॥ 

जे एहि कथदहि सनेह समेता। कहिदृ्हिं सुनिहर्दि समुझि सचेता ॥ ५ ॥ 
होइहहिं राम चरन भनुरागी। कलि मछ रहित सुमंगल भागी ॥ ६ ॥ 
मेरी कविता श्रीशिवजीकी ऋपासे ऐसी सुशोमित होगी, जैसी तारागणोंके सहित 
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चन्द्रमके साथ रात्रि शोमित द्वोती है। जो इस कथाको प्रेमतहित एवं सावधानीके 
ताथ समस-चूराकर कहेँ-सुनेंगे। ने कलियुगक्े पापोंसे रहित और सुन्दर कल्याणके मांगी 
देकर धीरामनस्तजोफे सरणेंके प्रेमी बन जायेंगे | ५-६ ॥ 

दोग्-सपनेईँ साचेदुँ मोदि पर जो हुए गौरि पसाड। 
तो फुर दोड जो कहेडेँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १५॥ 
यदि मुझरर श्रोक्षिवण्ी और पार्वतीजीकी स्वम्रमें भी सचमुच प्रसन्ता हो) तो 
भेने इस भाषाकविताका जो प्रभाव कह्दा है; वह सब सच हो ॥ १५ ॥ 
चौ०-घंदर्ड भवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कछुप नसतावनि ॥ 
प्रनवर्ं पुर नर नारि बदोरी। समता जिन्ह पर अ्रभुद्दटि नथोरी ॥ १ ॥ 
में अति पत्र श्रीअयोध्यापुरी और कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली श्रीसरयू 
नदोकी बन्दना करता हूँ; फिर अवधपुरीके उन नर-नारियेको प्रणाम करता हूँ जिनपर 
गु सौरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ १॥ 
सि्र मिंदक अध ओोघ नसाएु। छोक विसोक बनाह बसाए॥ 
बंदर्द कौसल्‍या दिसि प्ाची। कीरति जासु सककछ जग साची ॥ २॥ 
उन्दोंने [ अगनी पुरीम रहनेवाडे ] तीताजीकी मिन्‍दा करनेवाले ( घोषी और 
उत्तके समर्थक पुरनर-नारियों ) के पापसमूहकी नाश कर उनको शोकरहित बनाकर 
अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया । में कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ; 
जिमको कीर्ति समस्त संसारमें फेल रही है ॥ २॥ 
प्रयटेड जहँ रघुपति ससि चारु। बिख सुखद खल कमल चुसारू ॥ 
दसरय राउ सद्दित सत्र रानी। सुकृत सुमंगठ मूरति मानी॥ ३॥ 
करडे प्रनाम कसम मन बानी | करहु कृपा सुत सेदक जानी ॥ 
जनिन्हद्दि विरचि बढ़ भयड विधाता । सहिसा अवधि राम पितु माता ॥ ४ ॥ 
जहाँ ( कौसल्यारूपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और दुश्ूूपी कमलोंके 
हिये पाडेके समान भ्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए । सब रानियोसहित 
राजा ददारथजीकों पुण्य और सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन। वचन और 
कर्मते प्रणाम करता हूँ | अपने पुत्र॒का सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करें) जिनको 
स्वकर त्रह्माजीने भी बढ़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण 
महिमाकी सीमा हैँ ॥ ३-४ ॥ 
सो०-बंदरद अवध भुआर सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इब परिहरेड ॥ १६॥ 
मैं अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ जिनका भीरामजीके चरणोंमें 
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“सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभुके बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरकों मामूली 
तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥ 
चौ०-प्रनवरँ परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद गृढ़ सनेह ॥ 

जोग भोग महँ राखेड गोई ।॥ राम बिलोकत प्रगटेड सोहे॥ १॥ 

मैं परिवारसह्दित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ; जिनका श्रीरामजीके चरणों्मे 
यूढ़ प्रेम था; जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्खा था; परन्तु शीरामचन्द्रजीको 
देखते ही वद्द प्रकट हो गया ॥ १॥ 

प्रनवर्डं प्रथथ भरत के चरना। जासु नेम न्रत जाहइ न बरना ॥ 

रास चरन पंकज सन जासू। छुब्ुघ मधुप इव तजहू नपासू॥ २॥ 

[ भाइयोंमें ] सबसे पहले मैं श्रीमरतजीके चरणोंकों प्रणाम करता हूँ; जिनका 
नियम और त्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनको मन श्रीरामजीके चरण- 
कमलोमें भोरिकी तरह छुमाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता ॥ २॥ 

बंदर्ड छछिमन पद जरू जाता। सीतलू सुभग भगत सुख दाता ॥ 

रघुपति कौरति ब्रिस्रछ पताका | दंड समान सयउ जस जाका ॥ ३ ॥ 

मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल) सुन्दर और भक्तोंको 
सुख देनेवाले हैं । श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमर पताकार्मे जिनका ( लक्ष्मणजीका ) 
यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले ] दण्डके समान हुआ ॥ ३॥ 

सेष सहखसीस जग कारन | जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥ 

सदा सो सानुकूछ रह मो पर | कृपासिंधु सोसिन्नि गुनाकर॥ ४ ॥| 

जो हजार सिरवाले और जगतूके कारण ( हजार सिरोंपर जगत्‌कों धारण कर 
रखनेवाले ) शेषजी हैं; जिन्होंने प्रथ्यीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया वे 
गुणोंकी खानि ऋपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुझपर सदा प्रसन्न रहें | ४ ॥ 

रिपुसूदूच पद, कमल नमामी | सूर सुसीरू भरत अनुगामी ॥ 

सहाबीर बिनवर्ड हलुमाना । राम जासु जस आप चखाना॥ ७ ॥ 

मैं श्रीशत्रुष्नजीके चरणकमलछोंको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और 
श्रीमरतजीके पीछे चलनेवाले हैं | मैं महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करता हूँ, जिनके 
यशका ओऔरामचन्द्रजीने खय॑ ( अपने श्रीमुखसे ) वर्णन किया है || ५ ॥ 

सो०--प्रनवरलँ पवनकुमार खल वन पावक ग्यानघतन | 
जाल हृदय आगार बसहि राम खर छाप घर ॥ १७ ॥ 


में पवनकुमार श्रीहनुमानजीको प्रणाम करता हैँ जो 

हूं जो दुष्टलूपी बनके भस्म करनेके 
लिये अग्निरूप हैं, जो शञानकी घनमू्ति हैं और जिन द्य ० 
धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं॥ १७ ॥ ० 62832 
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चौ०-कपिपति रीक निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा॥ 

बंदर्ड सब के चरन सुहाएु। अधम सरीर रास जिन्ह पाएु॥ १ ॥ 

वानरोंके राजा सुअ्रीवजी; रीछोंके राजा जाम्बवानजी; राक्षसोंके राजा विभीषणजी 
और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणोंकी मैं वन्दना करता 
हूँ, जिन्होंने अधम (पश्चु और राक्षस आदि ) शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीकों प्राप्त 
कर लिया ॥ १ ॥ 

रघुपति चरन उपासक जेते। खग झूग सुर नर असुर समेते ॥ 

बंदड़ं पद सरोज सब केरे।जे बिन्ु काम राम के चेरे॥ २॥ 

पशु; पक्षी, देवता; मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीकै चरणोंके उपासक हैं; 
मैं उन सबके चरणकमलोकी बन्दना करता हूँ, जो श्रीरापजीके निष्काम सेवक हैं || २ ॥ 

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे सुनिबर बिग्यान बिसारद ॥ 

प्रनचर्जं सबहि घरनि घरि सीसा । करहु कृपा जन जानि सुनीसा ॥ ३ ॥ 

शुकदेवजी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम शानी श्रेष्ठ मुनि 
हैं, में घरतीपर सिर ठेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ; हे मुनीश्वरो | आप सब 
मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ॥ ३ ॥ 

जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 

ताके जुग पद कमक मनावडेँ । जासु कृपा निरमछ सति पावर ॥ ४॥ 

राजा जनककी पुन्नीः जगत्‌की माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रियतमा_श्रीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको मैं मनाता हूँ; जिनकी कृपासे निर्मल 


बुद्धि पाछे ॥ ४ ॥ हि 
पुनि सन बचन कर्म रघुनायक्र | चरन कमल बंदुर्ज सब छायक ॥ 


राजिवनयन घरें धनु साथयक। भगत बिपति भंजन सुखदायक॥ ५॥ 

फिर में मन; वचन और कर्मले कमछूनयन) धनुष-बाणधारी) भक्तोंकी विपत्तिका 
नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमलोंकी 
वनन्‍्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 

दो०--गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 
बंदर सीता राम पद्‌ जिन्हदहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥ 

जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जछकी छहरके समान कहनेमें अछग- 
अढग हैं; परन्तु वास्तवर्मं अमिन्न ( एक ) हैं; उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं 
वन्दना करता हूँ; जिन्हें दीन-हुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८ ॥ 

-चौ०-बंदर्लँ नाम राम रघुबर को | हेतु झुसाजु भाजु हिमकर को ॥ 
विधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम ग्रुन निधान सो ॥ १ ॥ 
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मैं श्रीरधुनाथजीके नाम “राम? की वन्दना करता हूँ; जो कृशानु ( अग्नि )) भानु 
( यर्य ) और द्विमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ *ः “आ? और थम? रूपसे बीज है। 
नह “राम? नाम ब्रह्मा) विष्णु और शिवरूप है। बह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित 
और गुणोंका भण्डार है| १ ॥ 

महामंत्र जोह जपत महेसू | कासीं मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 

सहिमा जासु जान ग़नराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाड॥ २॥ 

जो महामन्त्र है; जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका 
डपदेश काशीमें सृक्तिका कारण है? तथा जिसकी महिमाकों गणेशजी जानते हैं; जो 
इस राम? नाभके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं || २ ॥ 

जान आदिकबि नास प्रतापू। सयउ सुद्धू करि उल्टा जापू 0 

सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेईं पिय संग भवानी ॥ ३ ॥ 

आदिकवि श्रीव्राल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं; जो उलथा नाम 
( मर» “मरा? ) जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक 
राम-नाम सहखनामके समान है) पार्वतीजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका 
जप करती रहती हैं ॥ ३ ॥ 

हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 

नास प्रभाड जान सिव नचीको । कालकूट फछ दीन्द अमी को ॥ ४ ॥ 

नामके प्रति पाव॑तीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये 
और उन्होंने त्त्ियोमें भूषणरूप ( पतित्रताओंमें शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना भूषण 
बना लिया । ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें घारण करके अर्धाज्ञिनी बना लिया | ) नामके 
प्रभावको श्रीशिवजी मलीभौति जानते हैं; जिस ( प्रभाव ) के कारण कालकूठ जहरने 
उनको अमृतका फल दिया || ४॥ 

दो०--बरषा रितु रछुपति भगति तुलली सालि झुदास। 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥ १९ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋतु है; तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण 

घान हैं और “राम? नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १९ ॥ 
चो०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ 
सुमिरत सुरूम सुखद सब काहू । लोक छाहु परकछोक निबाहू॥ ३ ॥ 
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं; जो वर्णमारछारूपी शरीरके नेन्न हैं, मक्तोंके 


5३४ सका इन पी ९ और सुख देनेवाले हैं, और जो इस 
लाभ और में निवांह करते हैं ( अर्था द्व्यि दिव्य 
देहसे सदा मगवत्सेवामे नियुक्त रखते हैं )॥ ॥ ॥ ५ 23223 *%43 23 
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कद्दत सुनत सुसिरत सुद्धि नीके । राम छऊूखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिछूगाती | ब्रह्म जीव सम-सहज सँघाती ॥ २ ॥ 
ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) हैं; 
तुल्सीदासको तो भीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं| इनका ( 'र? और ध्म? का ) 
अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति विलगाती है ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिते इनके उच्चारण; 
अर्थ और फलमें मिन्नता दौख पड़ती है )) परन्तु हैं ये जीव और बह्कके समान ख्वभावसे 
ही साथ रहनेवाले ( सदा एकरूप और एकर॒स )॥ २॥ 
नर नारायन सरिस सुश्राता। जग पाकक बिसेषि जन त्राता॥ 
भगति सुतिय कल करन बिभूपन । जग हित हेतु बिसछ बिधु पूजन ॥ ३ ॥ 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं; ये जगत्‌का पालन और 
विशेषल्‍ूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं । ये मक्तिरूपिणी झन्दर ज्रीके कानोंके सुन्दर 
आभूषण ( कर्णफूलछ ) हैं और जगवके हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और यू हैं ॥ १ ॥ 
खाद तोप सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि दृछूघर से॥ ४ ॥ 
ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके खाद और तृत्तिके समान हैं; कच्छप और 
शेषजीके समान प्रथ्वीके धारण करनेवाले हैं | भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमल्में 
विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीमरूपी यशोदाजीके लिये“ श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं | ४ ॥ 
दो०--एकु छत्चु एकु सुकुठमसनि सव बरननि पर जोड | 
तुलखी रघुबर नाम के वबरन बिराजत दोड ॥ २० ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं--भीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, 
जिनमेंसे एक (रकार ) छच्चरूप (रेफ ') से और दूसरा ( मकार ) ग्ुकुट्मणि 
( अनुखार ” ) रूपसे सब अक्षरोके ऊपर हैं || २० ॥ 
चौ०-समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अजुगासी ॥ 
नास रूप दुए ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसासुझ्ि साथी ॥ ३ ॥ 
समझमेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं) किन्तु दोनोंमें परस्पर खामी और 
सैवकके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम और नामीमेँ पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे खामीके 
पीछे सेवक चलता है; उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्रीरामजी अपने 
(राम? नामका द्वी अनुगमन करते हैं नाम छेते ही वहाँ आ जाते हैं ) ! नाभि और रूप 
दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवानके नाम और रूप ) दोनों अनिर्बंचनीय हैं) 
अनादि हैं और सुन्दर ( शुद्ध भक्तियुक्त ) बुड्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी | खरूप 
जाननेमें आता है ॥ १ ॥ ; 
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मैं श्रीरथुनाथजीके नाम “राम? की वन्दना करता हूँ जो ऋशानु ( अग्नि )$ भातु 
( सूर्य ) और दिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ ५? “भा? और “सम? रूपसे बीज है| 
बह “राम? नाम ब्रह्मा) विष्णु और शिवरूप है। वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण। उपमारद्दित्त 
और गुणोंका भण्डार है॥ १॥। 

महामंत्र जोइ जपत महेसू | कास्तीं सुकुति हेतु उपदेसू ॥ 

महिमा जासु ज्ञान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ २ ॥ 

जो महामन्त्र है। जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जितका 
उपदेश काशीम मुक्तिका कारण है; तथा जिप्की महिमाकों गणेशजी जानते हैं; जो 
इस ५राम नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं ॥ २ ॥ 

जान आदिकबि नाम भ्रतापू।भयउ सुदछ करि उछटा जापू॥ 

सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपि जेईँ पिय संग भचानी ॥ ३ ॥ 

आदिकवि श्रीवल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलट नाम 
( मश” ध्मरा? ) जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस बचनकी सुनकर कि एक 


श 


राम-नाम सहस्तनामके समान है) पा्वेतीजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका 
जप करती रहती हैं ॥ ३२ ॥ 
हरपे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिथ भूषन ती को ॥ 
नास प्रभाउ जान सिद नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ ४ ॥) 
नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्पित हो गये 
और उन्होंने स्तियोंमें भूषणरूप ( पतित्रताओंमें शिरोमणि ) पार्वततीजीको अपना भूषण 
बना ढिया । ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें घारण करके अर्धाज्विनी बना लिया । ) नामके 
प्रभावकी भ्रीशिवजी भछीमौँति जानते हैं; जिस ( प्रभाव ) के कारण कालकूठ जहरने 
उनकी अमृतका फछ दिया | ४॥ 
दो०--बरषा रितु रघुपति भगति तुछली सालि खुदास। 
राम नाम बर चरन जुग सावन भावव मास ॥ १९॥ 
भीरधुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋतु है; तुछतीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेबकगण 
घान है और ५रामः नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-मादौके महीने हैं || १९ ॥ 
चॉ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥४ 
घुमिरत सुरूम सुखद सब काहू। छोक छाहु परछोक निबाहू॥ १ ॥ 
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं; जो वर्णमाछारूपी शरीरके नेत्र हैं, भक्तोंके 
जीवन हैं तथा स्मरण करनेमें सबके लिये सुठझम और छुख देनेवाले हैं, और जो इस 


कोकमें छाम और परलेकरं निर्वाह करते हैं ( अर्थात्‌ भगवावके दिव्य धाम दिव्य 
देइसे सदा भगवस्तेवाम नियुक्त रखते हैं ) ॥ हे ॥ थात्‌ भगवानके दिव्य घाममें दिव्य 
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फट्ठत सुनत सुसिरत सुदि नीके | राम लखन सम भ्रिय तुलसी के ॥ 
घरनत बरन प्रीति बिलगाती | मह्म जीव सम -सहज सैँघाती ॥ २॥ 
ये कहने) सुनने और स्मरण करनेमें बहुत द्वी अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) हैं; 
तुलसीदासको तो शीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं। इनका ( “? और प्म? का ) 
अलग-अलग वर्णन वरनेमें प्रीति बिलगाती हे ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण; 
अर्थ और पहले मिन्नता दीख पड़ती है ) परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्कके समान खमावसे 
ही साथ रहनेवाड़े ( सदा एकरूप ओर एकरस )॥ २॥ 
नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पाऊक बिसेपि जन न्राता ॥ 
भगति सुतिय कछ करन विभूषन । जग द्वित हेतु विमछ चिधु पूषन ॥ ३ ॥ 
ये दोनों अक्षर नर-मारायणके रमान सुन्दर भाई हैं; ये जगत्‌॒का पालन और 
विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं | ये भक्तिरूपिणी सुन्दर स्रीके कार्नोके सुन्दर 
आभूषण ( कर्गफूछ ) है और जगतके द्वितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं॥ ३ ॥ 
स्वाद तोप सम सुगति सुधा के । कमठ सेप सम घर बसुधा के ॥ 
जन मन मंझु कंज मधुकर से। जीह जसोसति हरि इलूघर से ॥ ४ ॥ 
ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अझृतके खाद और तृत्तिके समान हैं? कच्छप और 
शैषजीफे समान (एथ्वीके धारण करनेवाले दे । भक्तोंके मनरूपी सुन्दर 
विद्वार करनेवाले भोरिके समान हैं और जीमरूपी यशोदाजीके ढिये' श्रीकृष्ण और 
बलूरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] है ॥ ४ ॥ ह 
दो०--एकु छम्र एक म्ुकुडमनि खब वरननि पर जोड़ । 
तुछठली रघुवर नाम के चरन विराजत दोड॥२०)॥ .. 
तुलसीदातजी कहते हैं-- भीरघुनाथजीके नामके दौनों अक्षर बड़ी शोमा देते हैं; 
जिनमेंसे एक (रकार ) छत्तरूप (रेफ ') से और दूसरा ( मकार ) मुकुव्मणि 
( भनुखार * ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं | २० ॥| 
चौ०-समुझत सरिस्त नास रु नामी । मीति परसपर प्रभु अनुगासी ॥ 
नाम रूप दुद्द ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साथी ॥ $ ॥ 
समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं। किन्तु दोनोंमे परस्पर खामी और 
सेवकके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे ख्ामीके 
पीछे सेवक चलता है; उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं| प्रश्न श्रीरामजी अपने 
धरम? नामका ही अनुगमन करते हैं? नाम छेते ही वहाँ आ जाते हैं) | नाम और रूप 
दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवानके नाम और रूप ) दोनों अनिर्वेचनीय हैं; 
अनादि हैं और सुन्दर ( श॒द्ध भक्तियुक्त ) बंडिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ) खरूप 
जाननेमें आता है ॥ १ ॥ 
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को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुप्तिदर्दि साथू ॥ 
देखिअहि रूप” नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिट्ठीना ॥ २॥ 
इन ( नाम और रूप ) में कौन बड़ा है कौन छोटा यद कहना तो अपराध दै। 
इनके गुर्णोंका तारतम्य ( कमी-ब्रेशी ) सुनकर साधु पुरुष ख़बं ही समझ लेंगे | रूप 
नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके प्रिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
रूप विसेष नाम बिन्ु जानें। करतछ गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुमिरिभ नाम रूप विनु देखें । भावत छदयें सनेद्र. बिसेप॑ ॥ ३ ॥ 
कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने इथेलीपर रक्‍्खा हुआ भी पहचाना 
नहीं जा सकता । और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके 
साथ वह रुप हृदयमें आ जाता है ॥ ३ ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति ब्रखानी ॥ 
अगुन सगुनबिच नाम सुसाखी । उसय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ ४ ॥ 
नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है | वह 
समझनेमें सुखदायक है? परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | निर्मुण और सगुणके 
बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है; और दोनोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाला चतुर दुमापरिया है ॥४॥ 
दो०--राम नाम मनिदीप धरू जीद्द देहरी ., द्वार । 
ठुल्सली भीतर वाहेरहँ जाँ चाहलि उजियार ॥२१॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है 
ता मुखरूपी द्वारकी जीमरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख || २१ ॥ 
चौ०-नाम जीहूँ जपि जागहिं जोगी । विरति बिरंचि अपंच वियोगी ॥ 
बहासुखद्धि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम ने रूपा॥ १ ॥ 
ब्रह्मके बनाये हुए, इस प्रपश्च ( दृश्य जगतू ) से भलीभाँति छूटे हुए, वैराग्यवान्‌ 
मुक्त योगी पुरुष इस नामको द्वी जीमसे जपते हुए [ तत्वज्ञानरूपी दिनमें ] जागते हैं 


ह और नामतथा रूपसे रहित अनुपम) अनिर्वचनीयः अनामयबत्रह्मसुखका अनुभव करतेहै॥ १॥ 


जाना चहहिं गृढ़ गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ॥ 

साधक नास जपहिं लय छाएँ। होहि. सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ २॥ 

जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको (यथार्थ महिमाकों) जानना चाहते हैं वे ( जिज्ञासु ) 
भी नामकी जीभसे जपकर उसे जान लेते हैं। [ छोकिक सिद्धियोंको चाहनेबाले अर्थार्थी ] 


साधक छो छगाकर नामका जप करते हैं और अणिमादि गे] सिद्धि 
सिद्ध हो जाते हैं || २ ॥ दि [ आठों ] पिद्धियोंकी पाकर 


जपहिं नाम्रु जन आरत भारी । मिटरहि कु्संकट होहिं सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि अकारा। सुझृती चारिड अनध उदारा ॥ ३ ॥ 


# बाछकाण्ड # "०५ 


[ संकटसे मबड़ाये हुए ] आते भक्त नामजप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे- 
तुरे संकट मिट जाते हें और ये सुखी हो जाते हं। जगत्‌में चार प्रकारके ( १- 
अर्थार्यी--धनादिकी चाहसे भजनेवाले। २-आत्त--संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवाले, 
३ई-नजिशधु-- भगवानकों जाननेकी इच्छासे भजनेवाले; ४-श्ानी--भगवानको तत्वसे 
जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाके ) राममक्त हईं और चारों दी पुण्यात्मा) पापरहित 
आर उदार ह॥ ३ ॥ 
चहू चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभ्रहि विसेषि पिभारा ॥ 
घहुँ जुग चईु. श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेपि नहिं आन उपाऊ ॥ ४ ॥ 
चार्यो ही लतुर मक्तोंकों नामका ही आधार है इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुकों विशेष- 
रूपसे प्रिय है| यों तो चारों युगो्मि और चारों दी वेदोंमें नामका प्रभाव है; परन्तु 
कलियुग विशेषरूपसे है| इसमें तो [नामको छोड़कर] दूसरा कोई उधाय दी नहींहै ॥४॥ 
दो०--खसकल क्रामता हीव जे राम, भगति रख लीन । 
नाम सुप्रेम पियूप हद तिन्हह्ं किए मन्न मीन ॥ २२॥ 
जो सब प्रकारकी ( भोग और मोक्षकी भी ) कामनाओंसे रहित और श्रीरामभक्ति- 
के रसमें लीन हैं; उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमहपी अम्ृतके सरोवरमें अपने मनको 
मछली बना रक्‍खा है; ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुधाका निरन्तर आख़ादन करते रहते हैं; 
ध्षगभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ 
चौ०-अगुन सगुन दुइ ब्रद् सखपा | अकथ अगाघ अनादि अनूपा ॥ 
भमोरें मत बढ़ नाम हुह्ू तें। किए जेहिंज॒ग निज्र बस निजवूतें ॥ १ ॥ 
निर्गुण और सगुण--त्रह्यके दो खरूप हैं । ये दोनों ही अकथनीयः अथाह 
अनादि और अनुपम ई | मेरी सम्मतिममें नाम इन दोनोंसे बड़ा है। जिसने अपने वरूसे 
दोनोंको अपने वश कर रक्खा है ॥ १ ॥ | 
प्रीढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की । कहूँ प्रतीति प्रीति इंचि मन की ॥ 
पक दारुगत देखिभ एकू। पावक सम छुग ब्रह्म बिवेकू ॥ २ ॥ 
उभ्य अगम छुग सुगम नाम तें। कहेडें नाम बढ़ ब्रह्म राम ते ॥ 
व्यापक एकु अहम अविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी॥ ३॥ 
सज्जनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें मैं 
अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी बात कहता हूँ। [ निर्गुण और सगुण ] दोनों 
अकारके ब्रक्मका ज्ञान अग्निके समान है। निर्शुण उस अप्रकट अग्निके समान है जो काठके 
अंदर हैः परन्तु दीखती नहीं; और सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती 
है। [ तत्वतः दोनों एक ही हैं; केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे मिन्न मातम होती हैं | इसी 
पार निर्गुण और सगुण तत््वतः एक़ - ही हैं। इतना होनेपर ] दोनों ही जाननेमें बढ़े 
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कठिन हैं। परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं । इसीसे मैंने नामको [ नि्गुण ] अरह्मसे 
और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा है| त्रह्म व्यापक है; एक हैः अविनाशी है; सत्ता3 
चैतन्य और आनन्दकी घनराश्ि है || २-३ ॥ 
अस अभ्ु हृदर्य अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
तास निरूपन नास जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोर रतन ते ॥ ४ ॥ 
ऐसे विकाररहित प्रमुके दृदयमें रहते भी जगत्‌के सब जीव दीन और दुखी हैं 
नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ ख़रूप) महिमा, रहस्य और प्रभावकों जानकर 9 
नामका जतन करनेसे ( भ्रद्धापूवक नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो 
जाता है जैसे रत्नके जाननेसे उसका मूल्य || ४ || 
दो०--निरशुन ते णएहि भाँति वड़॒ नाम प्रभाउ अपार। 
कहऊेँ नास्ु वड़ राम ते निज विचार अनुसार ॥ रहे ॥ 
इस प्रकार निशुणसे नामका ग्रमाव अत्यन्त बड़ा है| अब अपने विचारके 
अनुसार कहता हूँ कि नाम [ सगुण ] रामसे भी बड़ा है ॥ २३ ॥॥ 
चौ०-राम भगत हिंत नर तजु धारी। सह्दि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नाम्ठ॒ सप्रेम जपत अनयासा | भगत होईि झुद मंगल बासा ॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजीने भक्तोके द्वितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करके खय॑ कष्ट सहूकर 
साधुओंको सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहजहीमें 
आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं ॥ १॥ 
राम एक तापस तिय तारी। नाम्ु कोटि खलू कुमति सुधारी ॥ 
रिषि द्विद राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत क्कीन्हि बिचाकी ॥ २॥ 
सहित दोष दुख दाल दुरासा। दरूइ नाम जिमि रबि निसि नासा ॥ 
संजेड रास आयु भव चापू। भव भय संजन नास श्रताप्‌॥ हे ॥ 
ओऔरामजीने एक तपस्ीकी स्री ( अहल्या ) को ही तारा) परन्तु नामने करोड़ों 
दुष्टोकी विगढ़ी चुद्धिको सुधार दिया | श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके द्ितके लिये एक 
सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और पुत्र ( सुबाहु ) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम 
अपने भक्तोंके दोष) दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य 
राजिका | औरामजीने तो खर्य शिवजीके धनुषकों तोड़ा) परन्तु नामका प्रताप ही 
संसारके सब भयोंका नाश करनेवालछा है ॥ २३॥ 
दृडक बन भ्रश्ञु कीन्द सुहवन | जन सन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दके रघुनंदुन। नास्ु सकल कक्ति कलुप निकंदन॥ ४ ॥ 
.__ भर श्ीरासलीने | भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया परन्तु नामने 
असंख्य भनुष्योंके मर्नोंकी पवित्र कर दिया | भ्रीरधुनाथजीने राक्षतोंके 


के समूहकी 
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मारा) परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़नेवाला है ॥| ४ ॥ 
दोग--सबरी गीथ खुसेवक़नि खुगति दीन्दि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खल वेद विदित शुन गाथ ॥ २४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने तो शबरी, जठायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परन्तु 
नामने अगनित दुश्शेका उद्धार किया | नामके गुणणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध है॥ २४॥ 
चौ०-राम सुकंठ विभीषपव  दोऊ | राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे | छोक वेद बर बिरिद विराजे॥ १ ॥ 
शीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपनी शरणमें रक्खा) यह सब कोई 
जानते हैं; परन्तु नामने अनेक गरीबोंपर कृपा की हैं। नामका यह सुन्दर विरद छोक 
और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है || १ ॥ 
राम भालछु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रस्ु॒ कीन्द्र नथोरा॥ 
नामु छेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन्‌ मन साहीं॥ २॥ 
श्रीरामजीने तो भांद और बन्दरोंकी सेना बठोरी और समुद्रपर पुर बॉँधनेके लिये 
थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परन्तु नाम छेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण | 
मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोमिं कौन बड़ा है ]॥ २॥ 
राम सकुछ रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पशु धारा॥ 
राजा रासु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ३॥ 
सेवक सुमिरत नाम्ठु सप्रीती। बिन श्रम प्रबक सोह दछ जीती ॥ 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कुटडम्बसह्वित रावणकों थुद्धमें माराः तब सीतासहित उन्होंने अपने 
नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया। राम राजा डुएश अवध उनकी राजधानी हुई 
देववा और थुनि छुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं | परन्तु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूर्वक 
मामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबल सेनाको जीतकर प्रेममें मग्न हुए अपने ही' 
सुखमें विचरते हैं? नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ रे-४ |), 
दों०--ब्रह्म राम तें नाम बड़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महूँ लिय मद्देस जियें जानि॥ २५ ॥ 
इस प्रकार नाम [ निर्मुण ] ब्रह्म और [ सणुण | राम दोनोंसे बड़ा है। यह 
वरदान देनेवाल्लोंको भी वर देनेवाछा है। श्रीशिवजीने अपने द्ृदयमे यह जानकर ही सौ 
करोड़ रामचरित्रमेंसे इस “राम? नामको [ सारखूपते घुनकर "] अहृण किया है || २५ ॥) 
मासपाराथण, पहला विश्राम 
दौ०-मनाम असाद संझु॒ अबिनासी | साज अमंगर मंगछ रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रद्मसुख भोगी ॥ १ ॥ . 
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नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेपवाले होनेपर भी मंगलकी 

शक्षि हैं। शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध मुनि: योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको 
ओगते हैं ॥ १ ॥ 
+& नारद जानेड नाम पतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥ 

नाम्ु जपत प्रभ्च॒ कीन्द्र प्रसादू। भगत सिरोमनि भे पअहलादू ॥ २॥ 

नारदजीने नामके प्रतापको जाना है। हरि सारे संसारको प्यारे हैं। [ हरिको दर 

ध्योरे हैं] और आप ( श्रीनारदजी ) हरि और हर दोनोंकों प्रिय हैं | नामके जपनेसे 
अभुने कृपा कीः जिससे प्रह्मद भक्तशिरोमणि हो गये ॥ २ ॥ 

धुर्वेँ सगछानि जपेड हरि नाऊँ। पायड अचछ अनूपम ठाऊँ॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखें रामू॥ ३॥ 

धरुवजीने ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामको 

जपा और उ8के प्रतापसे अचछ अनुपम स्थान ( ध्रुवद्योेक ) प्राप्त किया । हनुमानजीने 
प्रवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीकों अपने वशम कर रक्‍्खा है ॥ ३१ ॥ 

अपतु अजासिलु गज गनिकाऊ | भए मुकुत हरि नाम अभाऊ ॥ 

कहों कहाँ छगि नाम बड़ाई। राम्न न सकहिं नाम गरुन गाई ॥ ४ ॥ 

नीच अजामिल) गज और गणिका ( वेश्या ) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त 
हो गये । मैं नामकी बढ़ाई कहाँतक कहूँ; राम भी नामके ग्रुणोंको नहीं गा सकते | ४ || 

दोौ०--नाम्तु राम को कलूपतरू कलि कल्यान निवाझ्ु । 
जो सुमिरत भयो भाँग ते तुझूली तुलसीदास ॥ २६॥ 
कलियुगमें रामका नाम कल्पतरु ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और कल्याणका 
निवास ( मुक्तिका घर ) है; जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निकृष्ट ) तुलसीदास 
'तुल्सीके समान [ पवित्र ] हो गया ॥ २६ ॥| 
चौ०-चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 

वेद घुरान संत मत पुहूं। सकल सुकृत फल रास सनेहू ॥ १ ॥ 

[ केवलछ कलियुगकी ही वात नहीं है, ] चारों युगोंमें, तीनों कालोंमे और तीनों 
लोकॉमें नामकी जपकर जीव शोकरह्वित हुए हैं। वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि 
समस्त पुण्योका फल श्रीरामजीमें [ या रामनाममें ] प्रेम होना है ॥ १॥ 

ध्याज्ु अ्रथम जग सख बिधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभ्रु॒पूजें ॥ 

कलछि केवछ मरू सूछ भलछीना | पाप पयोनिध्ि जन मन सीना ॥ २ ॥ 

पहले ( सत्य ) युग ध्यानसे; दूसरे ( त्रेता ) झुगमें यशसे और द्वापरमें पूजनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं; परन्तु कलियुग केवछ पापकी जड़ और मलिन कै इसमें 
मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमँ मछली बना हुआ है (अर्थात्‌ पापसे कमी अलग, 


# चालकाण्ड # प्‌ 


होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान) यश्ञ और पूजन नहीं बन सकते ) ॥ २॥ 

नाम कामतर काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाछा ॥ 

राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परकछोक लोक पितु माता ॥ ३ ॥ 

ऐसे कराल ( कलियुगके ) कालमें तो नाम ही कल्पवक्ष है, जो स्मरण करते ही 
संसारके सब्र जंजालोंको नाश कर देनेवाला है। कलियुगमें यह रामनाम मनोवाड्छित 
फल देनेवाला है। परछोकका परम हितैपी और इस छोकका माता-पिता है ( अर्थात्‌ 
परलोकमें भगवानका परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके समान सब प्रकारसे 
पालन और रक्षण करता है )॥ ३॥ 

नहिं ककि करम न भगति बिवेकू । राम नास अवलंबन एकू ॥ 

कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुसमति समरथ इलनुसानू ॥ ४ ॥ 

कलियुगर्म न कर्म है; न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है। 
कपटकी खान कलियुगरूपी कालनेमिके [ मारनेके ] लिये रामनाम ही बुद्धिमान और 
समर्थ भ्रीहनुमानजी है ॥ ४ ॥ 

दोौ०--राम नाम नरकेसरी कनकक्सिपु कलिकारू | 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिदि दलि खुरसाक ॥ २७॥ 

रामनाम भ्रीजृर्िंह भगवान्‌ है? कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन 
प्रहादके समान हैं) यह रामनाम देवठाओंकि शत्रु ( कलियुगरूपी देत्य ) को मारकर 
जप करनेवाल्मेकी रक्षा करेगा || २७ ॥ 

चौ०-भाये कुभायँ अनख आलूसहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 

सुसिरि सो नाम राम ग्रुन गाथा। करडँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥-३ ॥ 

अच्छे भाव ( प्रेम ) से; बुरे भाव ( बैर ) से क्रोधसे या आलूस्यसे किसी तरहसे 
भी नाम जपनेसे दर्सों दिशाओंमें कल्याण होता है। उसी ( परम कल्याणकारी ) 
रामनामका स्मरण करके और ओऔरघुनाथजीको .मस्तफ नवाकर में रामजीके 
शुर्णोका वर्णन करता हूँ ॥ १॥ * 

मोरि सुधारिद्दे सो सब भाँती । जाछु कृपा नहिं कृपा अधाती ॥ 

रास सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दानिधि पोसो ॥ २॥ 

वे (औ्रीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरहसे सुधार छेंगे। जिनकी कृपा कृपा 
कफरनेसे नहीं अघाती | राम-से उत्तम खामी और मुझ-सरीखा घुरा सेवक ! इतनेपर भी 
उन दयानिषिने अपनी ओर देखकर मेरा पाछन किया हैं ॥ २ ॥. 

लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत ओऔती ॥ 

गनी गरीब आम नर नागर। पंडित मूढ़ सलीन उजागर ॥ ३ ॥ 

छोक और वेदमें भी अच्छे खामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वद विनय घुनते ही 


च्र्० # रामचरितमानस #% 


"जूपक पहचान डेता है। अपर गरोब) मेबार-नगरनिवासी। पश्डित-मू्ल) बदनाम- 
श 
2५ लुक दुकेदि निज मति अनुद्दारी । नृपहि सराह्तत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसीरू नुपाका | ईस अंस भव परम कृपाछा॥ ४ ॥ 
सुकवि-कुकवि सभी नर-नारी अयनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना 
करते हैं और साधु) बुद्धिमान) छुशील) ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाड राजा--] ४ ॥| 
सुनि सनमानहिं सवहि सुबानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपार सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ ७५ ॥ 
सबकी सुनकर और उनकी वाणी) भक्ति; विनय और चालकों पहचानकर सुन्दर 
( मीठी ) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं | यह खभाव तो संत्ारी राजाओंका 
है; कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुरशिरोमणि हैं ॥ ५ ॥ 
रीझत रास सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मौत ॥- ६ ॥ 
श्रीरामजी तो विद्युद्ध प्रेमते ही रीझते हैं; पर जगत मुझसे बढ़कर मूर्ख और 
मल्निबुद्धि और कौन होगा १ ॥ ६ ॥ 
दो०--खठ सेचक की प्रीति रुचि रखिहहि राम कपछु। 
उपल किए जलजान जेहि सच्चिव खुमति कपि भालु ॥ २८ (क) ॥ 
तथापि कृपाछ श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य रक्खेंगे+ 
जिन्होंने पत्थरोंकी जहाज और बंन्दर-मालओंको बुद्धिमान्‌ मन्त्री बना लिया ॥ २८ (क) ॥ 
हु कहावत सचु कहत राम सहत उपहास। 
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलखीदास ॥ २८ (ख) ॥ 
सब छोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और मैं मी [बिना छज्जा-संकोचके ] कहलाता 
हूँ ( कहनेवालोंका विरोध नहीं करता ); कृपा श्रीरामजी इस निन्दाकों सहते हैं कि 
श्रीसीतानाथजी-जैसे खामीका तुलसीदास-सा सेवक है || २८ (ख) ॥ 
चौ०-अति बढ़ि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अध नरकहुँ नाक सकोरी ॥ 
समुझि सहस मोहि अपडर अपने | सो सुधि रास कीनिह नहिं सपने ॥ १ ॥ 
यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक 
सिकोड ली है ( अर्थात्‌ नरकमें भी मेरे लिये ठौर नहीं है ) | यह समझकर मुझे अपने 
ही कल्पित डरसे डर हो रहा है, किन्तु मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तो स्वप्नमँ भी इसपर 
( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 
सुनि अवछोकि सुचित चख चाद्दी । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हियेँ नीकी। रीक्षत राम जानि जन जी की ॥ २॥ 
वरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बातको सुनकर) देखकर और अपने 
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सुचित्तरूपी चक्षुसे निरीक्षणकर मेरी भक्ति और बुद्धिकी [ उछठे ] सराहना की । 
क्योंकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय ( अर्थात्‌ मैं चाहे अपनेक्ो भगवानूका सेवक कहता- 
कहलाता रहूँ )) परन्तु हृदयमें अच्छायन होना चाहिये | ( हृदयमें तो अपनेकी उनका 
सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ; यह अच्छापन है । ) 
श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं ॥ २॥ 

रहति न प्रभु चित्र चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 

जेहिं अघ बघेड व्याघ जिमि बाकी । फिरिसुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ है ॥ 

प्रभुके चित्तम अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूछ जाते 
हैं ) और उनके हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप- 
के कारण उन्होंने बरालिको वध्याघकी तरह मारा था) वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीवने चली ॥३१॥ 

सोह करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिये हेरी ॥ 

ते भरतहि सेंटत , सनसाने । राजसभाँ. रघुबीर  बखाने ॥ ४ ॥ 

. वही करनी विभीषणकी थी) परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने खप्नमें भी उंसका मनमें 
विचार नहीं क्रिया | उल्टे मरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान 
किया और राजतमाम्म भी उनके गुणोंका बखान किया ॥ ४ ॥ 

दो०--भ्रभु तरू तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलखी कहूँ न राम से साहिब सौलनिधान ॥ २९ (क) ॥ 

: प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) तो इक्षके नीचे और बंदर डालीपर (अर्थात्‌ कहाँ 
मर्यादापुरुषोत्तम सब्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीशमजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाओंपर 
कूदनेवाले बंदर ) । परन्तु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने अपने समान बना लिया | तुलसी - 
दासजी कहते हैं कि भीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान खामी कहीं भी नहीं हैं ॥| २९(क) ॥ , 

राम निकाई रावरी है सबही को नीक | 
जो यह साँची है सदा तो नीकी तुलूखीक ॥ २५ (ख)॥ 
हे श्रीरामजी [| आपकी अच्छाईसे समीका मा है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणसय 
स्वमाव सभीका कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात सच है तो तुख्सीदासका भी 
सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख )॥ 
एहिविधि निजगुन दोष कहदि सबहि बहुरि सिरु चाइ | 
बरनड रघुबर बिसद्‌ जसु खुनि कलि कलुष नखाइ ॥ २० ( ग) ॥ 
इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सब्रकी फिर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथ- 
जीका निर्मल यश वर्णन करता हूँ? जितके सुननेसे कल्युगके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥२९(य)॥ 
चौ०-जागबलिक जो कथा सुटाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥ 
कहिहरे सोइ- संबाद बखानी । सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ १ ॥ 
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मुनि याशवल्क्यज्ञीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी। उसी 
संवादकों में ब्लानकर कहूँगा। सव सज्जन सुखका अनुभव करते हुए उसे घुनें ॥ १ ॥ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उम्रहि सुनावा ॥ 
खोइ सिव कागभु सुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ २ ॥ 
शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया । 
वही चरित्र शिवजीने काक्रभुशुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥२॥ 
तेष्ठि सन जागबलिक पुनिपावा। तिन्ह पुनिभरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोत्ा बकता समसीछा | सर्वेदरसती जानहिं हरिलीछका ॥ ६ ॥ 
उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज- 
जीको गाकर सुनाया | वे दोनों चक्ता और श्रोता ( याज्षवल्क्य और भरद्वाज ) समान 
शीलवाले और समदओञी हैं और श्रीहरिकी छीलाकों जानते हैं || ३ ॥ 
जानहिं तीनि काल निन्न ग्याना | करत गत आमलक समाना ॥ 
ओरड जे हरिभगत सुजाना । कहृहिं सुनदिं सप्ुझहिं विधि नाना॥ ४ ॥ 
वे अपने ज्ञानसे तीनों काछोंकी बातोंको हथेलीपर रक्खें हुए आँवलेके समान 
( प्रत्यक्ष ) जानते हैं और भी जो सुनान ( मगवानकी लील्शर्ओोका रहस्य जाननेवाले ) 
हरिभक्त हैं; वे इस चरित्रकों नाना प्रकारसे कहते) खुनते और समझते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--मैं पुनि निज गुर सन खुनी कथा सो सूकरखेत। 
समुझी तहि तलि बालपन तब अति रहेडें अचेत ॥ ३० (क) ॥ 
फिर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमें अपने - गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय में 
लड़कपनके कारण बहुत बेसमश्न था; इससे उसको उत्त प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा 
नहीं ॥ ३० (क )॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ़। 
किमि समुझों मैं जीव जड़ कलि मल असित विसूढ़ ॥ ३० ( ख ) ॥ 
औरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता ( कहनेवाले ) और श्रोता (सुननेवाले) दोनों शानके 


खजने ( पूरे ज्ञानी ) होते हैं | में कल्युगके पापोंसे असा हुआ महा मूढ़ जड जीव भूल 
उसको क्ैसे समझ सकता था १ || ३० (ख)॥ हु | 


चौ०-.तद॒पि कही गुर बारें बारा । समुझि परी कछु मति भज्ुसारा ॥ 
हक के करवयि सें सोई। सोरें मन प्रयोध जेहि होई ॥१ ॥ 
तो भी गुरुजीने जब्र बार-बार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमसें 
आयी। वही अब मेरेद्वारा भाषामें रची जायगी, मिससे मेरे मनको सनन्‍्तोष हो॥ १ ॥ 
ज् कछु बुधि विबेक बल मेहें । तस कहिदइडं हियेँ हरि के प्रेरें ॥ 
निज संदेह मोह अ्म हरनी । करडँ कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 
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जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल है; मैं दृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके 
अनुसार कदूँगा | मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमकों हरनेवाली कथा रचता हूँ? जो 
संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है-॥ २ ॥ । 

बुध बिश्राम सकछ जन र॑जनि । रामकथा कि कलुष बिभंजनि ॥ 

रामकथा कलि पंनग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी ॥.३॥ 

रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब मनुष्योंको प्रसन्‍न करनेवाली और 
कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली है | रामकथा कलियुगरूपी सॉपके लिये मोरनी है 
और विवेकरूपी अग्निक्रे प्रकट करनेके लिये अरणि ( मन्थन की जानेवाली लकड़ी ) 
है, ( अर्थात्‌ इस कथासे श्ञानकी प्रासि होती है ) ॥ ३ ॥ 

रासकथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 

सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि अस भेक भुअंगिनि ॥ ४ ॥ 

रामकथा कल्युयमें सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाी कामधेनु गौ है और 
सज्जनेके लिये सुन्दर सल्लीवनी जड़ी है। एथ्वीपर यही अमृतकी नदी है जन्म-मरण- 
रूपी मयका भाश करनेवाली और भ्रमरूपी मेढकोंको खानेके लिये सर्पिणी है | ४ ॥ 

असुर सेव सम नरक निकंदिनि | साधु बिजुघ कुछ हित गिरिनंदिनि ॥ 

संत्र समाज पयोधि रमा सी । बिखर भार भर अचछ छमा सी ॥ ७५॥ 

यह रामकथा असुरोंकी सेनाके समान नरकौंका नाश करनेवाली और साधुरूप 
देवताओंके कुछका हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके 
लिये लक्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल एथ्बीके समान है॥५॥ 

जम गन मुहँससि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 

रामहद्दि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुछसिदास छित हि हुडूसी सी॥ ६ ॥ 

यमदूतोंके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगतूमें यमुनाजीके समान है ओर 
जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही है। यह श्रीरामजीको पवित्र तुलसीके समान 
प्रिय है और तुल्सीदासके लिये हुल्सी ( तुल्सीदासजीकी माता ) के समान द्वृदयसे द्वित 
करनेवाली है || ६ ॥ 

सिचत्रिय सेकल सैल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपत्ति रासी ॥ 

सद्गुन सुरगन अंत्र अदिति सी । रघुबर भगति ग्रेम परमिति सी ॥ ७॥ 

यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है? यद्ट सब सिद्धियोंकी तथा 
सुख-सम्पत्तिकी राशि है । सह्ुणरूपी देवताओंके उत्तन्न और पाल्न-पोषण करनेके 
लिये माता अदितिके समान हैं| भ्रीरधुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥७॥ 

दो०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
तुलखी खुभग सनेह बन खिय .रघुबीर बिहारु ॥ ३९१॥ 


६७ # रामचरितमानस # 


तुलूसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है; सुन्दर (निर्मल ) चित्त 
चित्रकूट है और सुन्दर स्नेह ही वन है? जिसमें श्रीसीतारामजी विद्वर करते हैं, ॥ ३१ ॥ 
चौ०-रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग लिंगारू ॥ 
जग मंगल गुन गम राम के । दानि मुकुति धन घरम घास के ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुद्धिरू्मी स्रीका 
सुन्दर शज्भार है| श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्‌का कल्शाण करनेवाले और मुक्ति) 
घन) धर्म और परमघामके देनेवाले हैं || १ ॥ 
सदगुर ग्यान बिराग जोग के। बिछ्वुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ २॥ 
शान? वैराग्य और योगके लिये सदगुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
करनेके लिये देवताओंके वेच्य ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं | ये श्रीसीतारामजीके 
प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्पूर्ण त्रत; धर्म और नियमके बीजहे ॥ २॥ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पाछक् परलोक छोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। क्ुभमज छोभ उदधि अपार के॥ ३ ॥ 
पाप) सन्‍्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस छोक और परलोकके प्रिय 
पालन करनेवाले हैं | विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाके झूरबीर मन्त्री और छोमरूपी अपार 
समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैं | ३ ॥ 
कास कोह ककिमरू करि गन के । केहरि सावक जन सन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद्‌ घन दारिद दुवारि के ॥ ४ ॥ 
भक्तोके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम) क्रोधष और कलियुगके पापरूपी दाथियोंके 
मारनेके लिये सिंहके बच्चे हैं । शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्वता- 
रूपी दावानलके बुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं || ४ ॥ 
मंत्र सहामनि बिषय व्यारू के। मेटत कडिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन सोह् तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जरूघर से ॥ ५ ॥ 
. विषयरूपी सौपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं | ये छलाटपर 
लिखे हुए. कठिनतासे-मिटनेवाले बुरे छेखों ( मन्द प्रारव्ध ) को मिटा देनेवाले हैं । 


अज्ञानर्पी अन्यकारके दरण करनेके लिये सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धान 
पाछन करनेमें मेघके समान हैं ॥ ५॥ ह 


अभिमत दानि देवतरू बर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 

सुकबि सरद्‌ नस सन उडग़न से । रामसमगत जन जीवन घन से ॥६॥ 

मनोवाड्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पद्कक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके 
समान सुल्म और सुख देनेवाले हैं । सुकविरूपी शरद-ऋतुके मनरूपी आकाशको 
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सुझोमित करनेके लिये तारागणके समान और श्रीरामजी के मक्तोंके तो जीवनधन ही हैं || ६ ॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जगद्ठित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मसराऊू से। पावन गंग तरंग मार से॥ ७ ॥ 
सम्पूर्ण पुण्योके फल महान्‌ भोगेंके समान हैं। जगत्का छलरहित ( यथार्थ ) हित 
करनेमे साधु-संत्तोंके समान हूँ | सेबकेके सनरूपी मानसरोबरके लिये हंसके समान और 
पविन्न करनेमें गज्ञाजीकी तरज्माछाओंके समान हैं || ७ | 
दोग्---हुपथ कुतरक्ष छुचालि कछि कपट दंभ पापंड। 
इहन रास शुन ग्राम जिमि इंचन अचल प्रचंड ॥ ३२ (क) ॥ 
श्रीरामजीके गुणोंके समूह कुमागें, कृतक, कुचाछ और कलियुगके कपट) दम्भ 
और पाखण्डके जछानेके लिये वैसे दी दे जले इंघनके लिये प्रचण्ड अमि ॥ ३९ (क)॥ 
राम चरित राक्रेस कर सरिस खुखद सब काहु। 
सज्जन कुम्ुद चकोर चित हित विसेषि बड़ छाहु ॥ ३५ (ख) ॥ 
रामचरित पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले हैं, परन्तु 
सज्जनरूपी कुम्रदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी और महान्‌ 
छामदायक ई ॥ १२ ( ख )॥ 
चौ०-कीन्दि भत्न जैदि भाँति भवानी। जेहि विधि संकर कहा घखानी ॥ 
सी सब हेतु कहन सें भाई । कथा प्रबंध विचित्र बनाई॥ १ ॥ 
जिप् प्रकार भीपार्यतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्री शिवजी ने विस्तार- 
से उसका उत्तर कहा) बह सब्र कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा || १॥ 
जेह्िं यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु. करे सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुन जे ग्यानी । नहिं आचरज्ञु करहिं अल जानी॥ २॥ 
रामकथा के मित्रि जग नाहीं। असि अतीति तिन्ह के मन साहीं ॥ 
साना भांति - राम अबतारा। रामायन  सत कोटि अपारा ॥ शवों 
जिसने यह कथा पहले न मुनी हो) वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे | जो शानी 
इस विचित्र कथाको सुनते हैं; वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संस्परमें रामकथाकी 
कोई सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त है) । उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। 
नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए. हैं और सौ करोड़ तथा अपार 
रामायण है ॥ २-३ ॥| 
करपसेद हरिचरित सुहाएु। भाँति अनेक झुचीसन्दह गाए ॥। 
करिअ न संसय अध उर जानी | सुनिअ कथा सादर रति सानी ॥ ४ ॥ 
कल्पभेदके अनुसार भ्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है | 
हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देश न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये | ४ ॥ 
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दो०--राम अनंत अनंत गशुन अमित कथा विस्तार । 
१ 
खुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह के त्रिमछ विचार ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका 
विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैँ; वे इस कथाकों सुनकर 
आश्चर्य नहीं मानेंगे ॥ ३३ | 
चौ०-एुहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकन धूरी ॥ 
पुनि सबह्ीी बिनवर्ड कर जोरी। करत कथा जेद्टि छाग न खोरी ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब सम्देद्दोंकी दूर करके और श्रीगुरुजीके उरणकमलोॉकी रजकी 
घिरपर धारण करके में पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी 
रखनामें कोई दोष स्पर्श न करने पावे || १॥ 
सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउऊँ बिसद्‌ रास गुन गाथा ॥ 
संबत सोरह से एकतीत्ता। करझँ कथा हरि पद घरि सीसा ॥ २ ॥ 
अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाऋर श्रीरामचन्द्रजीके गुर्णोकी निर्मल 
कथा कहता हूँ । श्रीहरिके चरणोंपर तिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका 
आरम्म करता हूँ ॥ २॥ 
नोमी भौसबार मधुमासा | अवधपुरी यह चरित अकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकलक तहाँ चलि आवहिं ॥ ३ ॥ 
चेत्र मातकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजीमें यह चरित्र 
प्रकाशित हुआ | जिस दिन श्रीरामज्ञीका जन्म होता है; वेद कहते हैँ कि उस दिन सारे 
तीर्थ वहाँ ( श्रीअयोध्याजीमें ) चले आते हैं ॥ ३ ॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आह करहिं रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | करहिं राम करू कीरति गाना ॥ ४ ॥ 
जहा हा हा 2 ३ मनुष्य, मुनि रे देवता सब अयोध्याजीमें आकर 
अरिघुनाथजीकी सेवा करते हैं | बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्स हूँ अ 
शऔीरामजीकी सुन्दर कीर्तिका गान करते हैं॥ ४ ॥ 32000 00 
दो०--मज्नहि सल्लन बूंद वहु पावन खरजू सीर। 
जपाह राम घरि ध्याव उर झुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥ 
सज्जनोंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलूमें स्नान करते हैं और 
हुदयमें सुन्दर श्यामशरीर, श्रीरधुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं। ३४ ॥ 
चौ०-दरस, परल मज्जन अरु पाना | हरइ पाप कह वेद पुराना शा 
नदी पुनीत अमित महिसा अति | कहि न सकह सारदा बिमऊ सति ॥ $ ॥ 
वेद-पुराण कहते हैं कि भीसरयूजीका दर्शन? स्पर्श) स्नान और जलूपान पार्पोंकों 
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एरता है | यह नदी बड़ी ही पवित्र है; इसकी महिमा अनन्त है; जिसे विमलछ, 
बुद्धिवाी सरस्वतीजी भी नहीं कह सकती ॥ १ ॥ 

राम धासदा पुरी सुदावनि। छोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 

चारि खानि जय जीव अपारा। अवध तले तनु नहिं संसारा॥ २॥ 

यह झोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमघामकी देनेवाली हैः 
सब लोकोंमें प्रतिद्ष है और अत्यन्त पवित्र है| जगत्‌में [ अण्डज; स्वेदज) 
उद्धिज्ज और जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव हैं; इनमेंसे जो कोई भी 
अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चक्तरते छूटकर 
भगवानके परमघामर्मे निवास करते हैं ) ॥ २॥ 

सथ धविधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 

बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा ॥ ३ ॥ 

इस आयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर सब सिरद्धियोंकी देनेवाली और कल्पाण- 
की खान समझकर मेंने इस निर्मूंठ कथाका आरम्म किया, जिसके सुननेसे काम) मद 
और दग्भ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

रासमचरितमानस एट्टि नामा। सुनत श्रवन पाइअ बिश्रासा॥ 

मन करि बिपय अनल बन जरई । होइ सुखी जो एह्टि सर परह ॥ ४॥ 

इसका नाम रामचरितमानस है जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है | 
मनरुपी हाथी विपयरूपी दावानलमें जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरो- 
वरमें आ पड़े तो छुखी हो जाय ॥ ४॥ 

रामचरितमानस मुनि भावन | बिरवेड संभु सुहावन पावन ॥ 

न्रियिध दोप दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कछुप नसावन ॥ ५॥ 

यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है? इस सुहावने और पवित्र मानसकी शिव- 
जीने रचना की | यह तीनों प्रकारके दोषों) ढुःखों और दरिद्रताकों तथा कलियुगकी 
कुचालों और सब पार्षोका नाश करनेवाल् है || ५ ॥ 

रचि महेस निज मानस राखा। पाह सुसमड खिवा सन भाषा ॥ 

तातें. शामचरित्सानस बर। धरेड नाम हियें हेरि हरपि हर ॥ ६ ॥ 

श्रीमहादेवजीने इसकों रखकर अपने मनमें रवखा था और सुअवसर पाकर 
पार्वतीजीसे कह्दा | इसीसे शिवजीने इसकों अपने ह्ृदयमें देखकर और प्रसन्‍न होकर 
इसका सुन्दर *रामचरितमानस? नाम रकखा ॥ ६ ॥ 

कहे कथा सोइ सुखद सुद्ाई | सादर सुनहु सुजन सन छाई ॥ ७ ॥ 

मैं उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कह्दता हूँ; हे सज्जनो ! आदरपूर्वक 


मन लगाकर इसे सुनिये | ७ ॥ 
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दोौ०--जस मानस जेहि विधि भयड जग प्रचार जेहि देतु । 
अब खोइ कहर प्रसंग सव खुमिरि उम्रा दुपकरेतु ॥ ३५ ॥ 
यह रामचरितमानस जैसा है; जिस प्रकार बना है और जिस द्वेतुसे जगत्‌र्मे इसका 
प्रचार हुआ अब वही सब कथा में श्रीउमा-महेश्व रका स्मरण करके कट्दता हूँ ॥ ३५ ॥ 
चौ०-संभु प्रसाद सुमति हियें हुलसी | रामचरितमानस कवि तुछसी ॥ 
करइ भनोहर सति अजनुहारी | सुत्नन सुचित सुनि छेहु सुधारी ॥ १ ॥ 
श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमें सुन्दर चुद्धिका विकास हुआःजिससे यह तुलसीदास 
ओऔरामचरितमानसका कवि हुआ । अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता 
है। किन्तु किर भी हे सज्जनो | सुन्दर चित्तते सुनकर इसे आप सुधार छीजिये॥ १ ॥| 
सुमति भूसि धर हृदय अगाधू। वेद जुराव उद्धि धन सखाथू॥ 
बरपहिं राम सुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २ ॥ 
सुन्दर ( सात्त्विकी ) बुद्धि भूमि है; हृदय ही उसमें गहरा स्थान है; वेद-पुराण 
समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं | वे ( साधुरूमी मेघ्र ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दरः 
मधुर; मनोहर और मद्भधलकारी जलको वर्षा करते हैं ॥ २ ॥ 
छीछा सगुन जो कहहिं बखानी | सोइ खच्छता करइद मर हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई | सोइ मधुरता सुसीतलत्ताई ॥ ३ ॥ 
सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं? वह्दी राम-सुयशरूपी जरूकी 
निर्मलछता है, जो मलका नाश करती है; और जिस प्रेमाभक्तिका वर्णन नहीं किया जा 
सकता वही इस जलकी मघुरता और शीतलता है ॥ ३ | 
सो जछ सुकृत सालि हित होई | रास भगत जन जीवन सोई ॥ 
सेघा सहि गत सो जछ पावन । सकिलि श्रवन सग चलेट सुद्दावन ॥ ४ ॥ 
भरेड सुसानस खुधल थिराना | सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ ७ ॥ 
वह ( राम-सुयशरूपी ) जल सत्कर्मरूपी घानके लिये हितकर है; और भ्रीराम- 
जीके भक्तोंका तो जीवन ही है | वह पवित्र जल बुद्धिरूपी प्रथ्यीपर गिरा और सिमट- 
कर सुहावने कानरूपी मार्गस चछा और मानस ( छुदय ) रूपी श्रे.्ठ खानमें भरकर 
वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दरः रुचिकर/ शीतल और सुखदायी 
हो गया ॥| ४-५ ॥ 
दो०--छुठि खुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि बिचारि। 
तइ पहि पाचन झुमग खर घाठ मनोहर चारि॥ ३६॥ 
इस कथामें बु्धिमे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद 
( सुझुण्डि-गरड़, शिव-पार्वत्ी याशवल्क्य-परद्वाज और तुलसीदास और संत ) रखे हैं; 
चही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं || ३६ ॥ 
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चौ०-सप्त प्रबंध. सुभग लोपाना । ग्यान नयन निरखत सन साना ॥ 
रघुपति महिसा अगुन अबाघा। बरनब सोइ बर बारि अबाघा ॥ १ ॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोबरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्रीरघुनाथजीकी नि्गुण ( प्राकृतिक गुणोंसे 
अतीत ) और निर्वाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन किया जायगा; वही इस सुन्दर 
जलकी अथाह गहराई है ॥ १॥ 
रास सीय जस सलछिछ सुधासम । उपसा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरहनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंज मनि सीप सुहाई ॥ २॥ 
औरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है | इसमें जो उपमाएँ 
दी गयी हैं वही तरज्जोंका मनोहर विल्यस है | सुन्दर चौग़इयोँ ही इसमें घनी फैली हुई 
पुरइन ( कमलिनी ) हैं और कविताकी युक्तियाँ सुन्दर मणि (मोती ) उस्न 
करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं || २ || 
छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोह चहुरंग कमल कुछ सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइट पराग मकरंद सुबासा॥ ३॥ 
जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमछोंके समूह सुशोमित 
हैं। अनुपम अर्थ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज » मकरन्द 
( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं॥ ३ ॥ 
सुक्ृद पुंज संजुक अछि माछा | ग्यान बिराग बिचार मराछा ॥ 
घुनि अवरेब कबित गरुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ ४ ॥ 
सत्कर्मों ( पुण्यों ) के पु्ध मौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान वेराग्य और विचार हंस 
हैं। कविताकी ध्वनि) वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक्रों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं।। ४ || 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहय ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जछूचर चारु तड़ागा॥ ५॥ 
अं; धम; काम! मोक्ष-ये चारों) शान-विज्ञानका विचारके कहना; काव्यके नौ रस; 
जप) तप योग ओर वैराग्यके प्रसंग--ये सब इस सरोवरके सुन्दर जल्चर जीव हैं || ५॥ 
सुकृती साधु नाम ग्रुन गाना। ते बिचिनत्र जरूबिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुँ दिसि अँबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ ६॥ 
सुकृती ( पुण्यात्मा ) ज॑ंनोंके: साधुओंके और भ्रीरामनामके गु्णोका गान हद 
विचित्र जरू-पक्षियोंके समान है। संतोंकी समा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई 
( आमकी बगीचियोँ ) हैं और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतुके समान कही गयी है || ६॥ 
भगति निरूपन बिबिधघ बिधाना। छम्ा दुया दम छता बिताना ॥ 
: सम जम नियम फूछ फल ग्याना। हरि पद रति रस बेद बखाना॥ ७ ॥ 
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नाना प्रकारके भक्तिका निरूपण और क्षमा) दया तथा दम ( इन्द्रियनिम्नद ) 
लताओंके मण्डप हैं। मनका निग्रह। यम ( अहिंता; सत्य, अस्तेय) अक्षाचर्य और 
अपरिंग्रह 9 नियम ( शौच) सन्तोष, तप ख्ाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ) द्दी उनके 
फूछ हैं; ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंमे प्रेम ही इस ज्ञानरपी फलका रस हैः 
ऐसा वेदोंने कहा है॥ ७॥ 

ओरड कथा अनेक असंगा | तेह सुक पिक बहुबरन बिहंगा॥ ८॥ 

इस ( रामचरितमानस ) में और भी जो अनेक प्रसंगोंकी कयाएँ हैं; वे ही इसमें 
तेते; कोयल आदि रंग-विरंगे पक्षी हैं ॥ ८॥ 

दो०-पुलक वाटिका वाग वन खुख खुबिहंग विहार । 
माली सुमन सनेह जल सींचत छोचन चारु ॥ ३े७ ॥ 

कथामें जो रोमाश्व होता है वही वाटिका; वाग और चन हैं; और ज सुख होता 
है, वही सुन्दर पक्षियोंका विद्वार है | निर्मल मन ही माली है जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर 
नेत्रोंद्यरा उनको सींचता है || २७ ॥ 

चौ०-जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेह एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 

सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेह सुरबर सानस अधिकारी ॥ १ ॥ 

जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इम ताछाबके चतुर रखवाले 
हैं; और जो स्त्री-पुछ& सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं; वे ही इस सुन्दर मानसके 
अधिकारी उत्तम देवता हैं ॥ १ ॥ 

अति खल जे बिषद जग कागा। एहि सर निकट न जाहँँ अभागा ॥ 

संचुक भेक सेचार समाना | इहाँ न ब्रिषय कथा रस नाना ॥ २॥ 

जो अति दुए और विषयी हैं वे अमागे बगुले और कौए हैं जो इस सरोवरके 
समीप नहीं जाते। क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोवे, मेहक और सेवारके 
समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं ॥ २ ॥ 

तेहि कारन भाचत हियें हारे।कासी काक बलाक बिचारे ॥ 

आवत एहिं सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु भाई न जाह॥ ३ ॥ 

इसी कारण बेचार कोए और बगुलेरूपी विषयी छोग यहाँ आते हुए दृदयमें हार 
मान जाते हैं। क्योंकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं | श्रीरामजोकी कृपा 
बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥| ३ ॥ 

कठिन कुसंग कुपंथ कराछा। तिन्‍्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 

शुह कारण नाना जंजाछा। ते अति दुर्गेभ सैल बिसाऊा॥ ४ ॥ 

घोर कुसंग ही मयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगरियोंके बचने हो बाघ, विद और 
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तौप हैं। घरके काम-काज और चशहस्थीके भाँति-माँतिके जंजोल ही अत्यन्त दुर्गम 
बड़े-बड़े पहाड़ है ॥ ४ ॥ 

घन चहु बिपम सोह सद साना। नदीं कुतके भयंकर नाना॥ ५॥ 
मोह) मद और मान ही बहुत-से बीहड़ वन हैं. और नाना प्रकारके कुतर्क ही 
अयानक नदियाँ हैं ॥ ५॥ 
दो०--जे श्रद्धा संबछ रहित नहिं खंतनन्‍्ह कर खाथ। 
तिन्‍द कहूँ मानस अगम अति जिन्हदि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥ 
जिनके पास भ्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहीं है और जिनको 
औरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है। ( अर्थात्‌ श्रद्धा) 
सत्संग और मगयत्मेमक्े बिना कोई इसको नहीं पा सकता )॥ ३८ ॥ 
चौ०-जीं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नींद जुड़ाई होई॥ 
जड़ता जाडढ़ बिपम उर छागा । गएहुँ न सजन पाव अभागा॥ १ ॥ 
यदि काई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय; तो वर्षों जाते ही उसे 
नींदरूपी जूड़ी आ जाती है। द्ृदयमें मूर्खतारूपी बढ़ा कड़ा जाड़ा छगने लगता कै 
'जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥ १॥ 
करि न जाह सर मज़न पाना। फिरि आवइ समेत अभिसाना॥ 
जों बहोरि कोड पूछन भावा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ २॥ 
उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलूपान तो किया नहीं जाता, वह 
वज्ञभिमानसहित छौट आता है | फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने आता है; 
"तो वह [ अपने अभाग्यकी बात न कहकर ] सरोवरकी निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥ 
सकल विधष्न व्यापद्दिं नहिं तेही | राम सुकृपा बिलोकहिं जेही ॥ 
सोह सादर सर सजलु करई। महा घोर न्रयताप न जरई॥ ३ ॥ 
थे सारे ।वन्च उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर 
नकृपाकी दृष्टिसे देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरावरमें स्नान करता दे और महान्‌ 
भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभीतिक तापोंसे ) नहीं जछता ॥ ३ ॥ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल्त भाऊ॥ 
जो नद्दाइ चह एडिं सर भाई। सो सत्संग करड मन छाई ॥ ४॥ 
जिनके मनमें श्रारामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है; वे इस सरोवरको कभी नहीं 
छोड़ते | है भाई ! जो इस सरोवरमें स्नान करना “गहटे वह मन लगाकर सत्सग को ॥ ४ ॥ 
अस मानस सानस चख चाही। भट्ट कबि बुद्धि बिसछ अवगाही ॥ 
भयड  हदयँ. आनंद .उछाहू । उमगेड श्रेम” अमोद्‌ श्रबाहू ॥ ७॥। 
ऐसे मानस-सरोवरको दुदयके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता छ्ग्राकर कविकी 
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बुद्धि निर्मल हो गयी; द्वृदयमें आनन्द ओऔर उत्साह मर गया और प्रेम तथा आनन्दका 


प्रवाह उमड़ आया ॥ ५॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो | राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूछा | छोक बेद सत मंझुरू छूछा ॥ ६ ॥ 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निक्रल्ली जिसमें श्रीरामजीका निर्मल 
यशरूपी जल भरा है। इस ( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू है; जो सम्पूर्ण 


सुन्दर मंगलोंकी जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हैं॥ ६ ॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तुन तरु मूछ निकंदिनि ॥ ७ ॥ 


यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरबू नदी वड़ी पवित्र है और कलियुगके: 
( छोटे-बढ़े ) पापरूपी तिनकों और बृक्षोंको जड़से उखाड़ फेंकनेवाडी है॥ ७ ॥ 
दो०--श्रोता जिबिध समाज पुर आम बगर डुहूँ कूल। 
संतसभा अनुपम अवध सकल खुमंगल मूल ॥ ३९ ॥ 
तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारॉपर बसे हुए पुरवे+ 


गाँव ओर नगर हैं; और सतोंकी सभा ही सब सुन्दर मड्ढलोंकी जड़ अनुपम 


अयोध्याजी हैं ॥ ३९ ॥ 
चो०-राप्भगति सुरसरितद्दि जाईं। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज रास समर जसु पावन । सिलेड सहानदु सोन सुदावन ॥ १ ॥ 
सुन्दर कौर्तिसूपी मुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गन्ञाजीमें जा मिल्लीं। छोटे भाई 
लक्ष्मणसहित भ्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला॥ १ ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुविरति बिचारा ॥ 
ब्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। रास सरूप सिंधु समुहानी ॥ २॥ 
दोनोंके बीचर्मे भक्तिरूपी गक्लाजीकी धारा शान और वेराग्यक्रे सहित शोभितः 
हो रही है | ऐसी तीनों तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामसवरूपरूपी समुद्रकीः 


ओर जा रही है ॥ २॥ . 
मानस मूल सिली सुरसरिही | सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा | जनु सरि तौर तीर बन बागा ॥ ३॥ 


इस ( छी्तिरूपी ठरयू ) का मूछ मानस ( श्रीरामचरित ) है और यह 
[ रामभक्तिरूपी ) गल्लाजीमें मिली है; इसलिये यह सुननेवाले सज्जनोंके मनको पवित्र 
कर देगी । इसके बीच-बीचमें जो मिन्न-मिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हैं, वे ही मानो 


नदीतठके आस-पासके वन और.बाग हैं || ३॥ 
उम्र महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 


रघुबर जनम अनंद बधाई। भव तरंग. मनोहरताई॥ ४ ॥ 
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भ्रीपावंत्तीजी और शिवजीके विवाहके वराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य 
जलूचर जीव हैँ । श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आनन्द-बधाश्योँ ही इस नदीके मैँवर और 
तरज्ञोकी मनोहरता दे ॥ ४ ॥ 
दो०--बारूचरित चहु बंधु के वनज बिपुल चहुरंग। 
नप रानी परिजन खुकूत मधछुकर वारि बिहंग ॥ ४० ॥ 
चारों भाइयेंके जो बालचरित्र हैं; वे ही इसमें खिले हुए रंग-बिरंगे बहुत-से 
कमल हूँ। मद्दाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुट्ठम्वियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) 
ही भ्रमर और जरू-पक्षी हैं || ४० ॥ 
चौल-सीय स्वयंधर कथा सुहाई | लरित सुहावनि सो छबि छाईं॥ 
नदी नाथ पट्ट प्रस्त अनेका | केवट कुसछ उतर सबिबेका ॥ १ ॥ 
श्रीसीताजीके खयंवरकी जो सुन्दर कथा है; वही इस नदीमें सुहावनी छवि छा 
रही है। अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी तावें हैं और उनके विवेकयुक्त 
उत्तर दी चतुर केवट हैं ॥ १ ॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सरि सोईं ॥ 
घोर घार भगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्धू राम जर बानी॥ २॥ 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है; वही इस नदीके सहारे-सहारे 
चलनेवाले यात्रियोंका समाज शोभा पा रहा है। परश्॒रामजीका क्रोध इस नदीकी मयानक 
घारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ चचन ही सुन्दर बँघे हुए घाट हैं ॥ २ ॥ 
सानहुन राम विवाह उछाहू। सो सुभ उम्ग सुखद सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरपहिं पुलकाहीं | ते सुकृती मन मुद्ित नहाहीं॥ ३॥ 
भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याण- 
कारिणी बाढ़ है; जो समीकों सुख देनेवाली है | इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और 
पुलकित होते हैं; वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं; जो प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥ ३ ॥ 
राम तिरूक हित मंगरू साजा | परब जोग जनु छुरे समाजा॥ 
काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मंगल-साज सजाया गया वही मानो पर्वके 
समय इस नदीपर यात्रियोंके समूह इकट्ठे हुए हैं । कैकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई 
है, जिसके फलस्वरूप बड़ी मारी विपत्ति आ पड़ी ॥ ४ ॥ 
दो०-- समन अमित डउतपात स्व भरत चरित जपजाग | 
कलि अधघ खरू अवगुत कथव ते जलमल बग काश ॥ ४१ ॥ 
सम्पूर्ण अर्नागनत उत्पातोंको शान्त .करनेवाक्य भरतज़ीका चरित्र नद्तटपर 
किया जानेवाल्ा जपयज्ञ है। कलियुगके पापों और दुष्टेंके अबगुणोंके जो वर्णन हैं वे ही 
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इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले-कीए दे ॥ ४१ ॥ 
सदौ०-कीरति सरित छहूँ रित्रु ररी। समय सुदायचनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेल सुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ १ ॥ 
यह कीर्तिरूपिणी नदी छद्ठों ऋतुओंमें सुन्दर है । समी समय यह परम सुद्दावनी 
और अत्यन्त पवित्र है | इसमें शिव-पारतीका विवाद हेमन्त ऋतु है । श्रीरामचन्द्जीके 
जनन्‍्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु दे ॥ १ ॥ 
बरनब राम बिबाह समाजू। सो झुद मंगलसय  रितुराजू ॥ 
झीषम दुसद्द राम बन गवनू । पंघकथा खर भातप पवनू ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन दी आनन्द-मन्न मय ऋतुरान वरंत दे । 
ओऔरामजीका वनगमन दुःसह ्रीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कढ़ी धूप और द दं॥ र॥ 
बरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुछल सालि सझुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय॑ बढ़ाई | बिसद सुखद सोइ सरद सुद्दाई ॥ ३ ॥ 
राक्षतोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर 
कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख) विनम्रता और बढ़ाई है 
वही निर्मेल सुख देनेवाली सुहावनी शरद्‌ ऋतु है ॥ ३ ॥ 
सती सिरोसनि सिय गरुन गाथा । सोइ शुुन असर अनूपस पाया ॥| 
भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस वरनि न जाई॥ ४॥ 
सती-शिरोमणि भ्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है; वही इस जलका निर्मल और 
अनुपम गुण है। ओमरतजीका खमाव इस नद्दीकी सुन्दर शीतल्ता है; जो सदा एक-सी 
रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ 
दो०--अवछोकनि वोलनि मिलनि प्रीति परसपर हाख। 
भायप भल्ति चहु वंचु की जल माधुरी खुवास॥ ४२॥ 
चारों माइयोंका परस्यर देखना; बोलना, मिलना, एक दूसरेसे प्रेम करना हँसना 
और सुन्दर भाईपन इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं | » २ ॥ 
चौ०-आरति बिनय दीनता मोरी | रूघुता छलित सुवारि न थोरी ॥ 
अद्भुत सलिरझ सुनत गुनकारी । आस पिआस सनोमर हारी॥ $ ॥ 
मेरा आतेभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम इलकापन 
नहीं है ( अर्थात्‌ अत्यन्त इलकापन है ) | यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही 
गुण करता है और आशारूपी प्यातषको और मनके मैलको दूर कर देता है॥ १ ॥ 
रास 22 से पानी । हरत सकल कलि कलुप गलानी ॥ 
भव श्रम खोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोपा 
यह जरू भ्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको घोष करता है; कल्युगके बा पापों 
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और उनसे होनेवाली ग्लानिको दर लेता है। संतारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख 
लेता है; सनन्‍्तोषकों भी सन्तु्ट करता है और पाप ताप) दरिद्रता और दोषोंको न कर 
देता ऐै॥ २॥ 
फम कफोह सद सोह नसावन। ब्रिमल विद्रेक विराग बढ़ावन ॥ 
सादर सजन पान किएु तें। सिरदिं पाप परिताप हिए तें॥ ३ ॥ 
यह जल काम! क्रोध: मद और मोहका नाश करनेवाछा और निर्मठ शान और 
सैराग्यका बढ़ामेवाला है | इनमें आदरपूर्वक समान करनेसे और इसे पीनेमे हृदयमें रहने- 
वाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं ॥ ३ ॥ 
लिन्ह एहिं बारि न सानस घोए। ते कायर कछिकारल विगोए ॥ 
तृपित निरखि रथि कर भव बारी | फिरिहृहिं सृग जिमि जीव दुखारी ॥ ४ ॥ 
ज़िन्देनि इस ( राम-सुयशरूपी ) जलूसे अपने द्ृदयकों नहीं धोया, वे कायर 
फलिकालके द्वारा ठगे गये । जेसे प्याता हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न 
हुए जलके भ्रमको वास्तावक जल समझकर पीनेको दौड़ता है और जल न पाकर हुखी 
होता है! वेसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी [ विषयोंके पीछे भठककर ] 
दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--मति अनुहारि खुबारि गु]न गन गनि मन अन्हचाइ । 
छुमिरि भवानी संकरदि कह कवि कथा झुहाइ ॥ ४३ (क) ॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकरः उसमें अपने मनको 
स्नान कराकर और श्रीमवानी-शद्दुरकों स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) झुन्दर कथा 
कहता है || ४६ (क) ॥ क 
अब रघुपति पद पंकरुह हिय घरि पाइ प्रसाद्‌ । 
कहडेँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन ख़ुभग संत्राद्‌ ॥ ४३ (ख) ॥ 
मैं अब श्रीरतुनाथज के चरणकमलोंको द्ृदयमें घारणकर और उनका प्रसाद पाकर 
दोनों श्रे्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ || ४२ (ख ) ॥ 
चौ०-भरद्वाज मुनि वसहिं प्रयागा। तिन्दहि रास पद अति अजुरागा ॥ 
तापस समर दस दया निधाना । परमारध पथ परस सुजाना॥ १ | 
भरद्वाजमुनि प्रयागमें बसते हैं; उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है।वे - 
तपखीः निशहांतचित्त, जितेन्द्रिय/ दयाके निधान और परमार्थके मार्गमें बड़े ही चतुरहैं । १। 
साध मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहिं. आबव सब कोई ॥ 
देव दलुज् किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिबेनीं॥ २॥ 
मा्में जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब छोग तीर्थराज प्रशगको आते हैं। 
देवताः दैत्य) किन्नर ओर मनुष्येक्रि मूह सब आदरपू्वक त्रिवेणोमें स्नान ररते हैं॥ २॥ 
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पूजहिं. माधव पद्‌ जछूजाता । परसि अखय बढ़ हरपहि गाता ॥ 

सरद्ाज आश्रम अति पावन | परम रम्य सुनिवर मन भावन ॥ ३॥ 

श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंकों पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके 
शरीर पुलकित होते हैं। मरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ 
मुनियेकि मनको भानेवाला है || ३ ॥ 

तहाँ होइ मुनि रिषय ससाजा । जाहिं जे सजन तीर्थ राजा॥ 

मजहिं प्राव समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाहां॥ ४ ॥ ये 

तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-सुनियोंका समाज वहाँ 
( भरद्वाजके आश्रममें ) जुय्ता है। प्रातकाल सब उत्ताहपूर्वक स्नान करते हैं और 
फिर परस्पर भगवानके गशुणोंकी कथाएँ कहते हैं || ४ ॥ 

दो०-पत्रह्म निरूपत धरम विधि वरनहि तत्व विभाग। 
कहहिः भगति भगत के संज्जुत ग्यान बिराग ॥ छ४ ॥ 

ब्रक्मका निरूपण) धर्मका विधान और तत्वोके विभागका वर्णन करते हैं। तथा 

शान-वैराग्यसे युक्त मगवानकी भक्तिका कथन करते हैं || ४४ ॥ 
चघौ०-एुटि प्रकार सरि साध नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रस जाहीं ॥ 
प्रति संचत अति होहिं अनंदा । मकर मज्ि गवनहिं मुनिवूंदा ॥ १ ॥ 
इसी प्रकार माघके महौनेमर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंकों 


चछे जाते हैं। हर सार वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है। मकरमें स्नान करके 
मुनिगण चले जाते हैं ॥ १ ॥ 


एक बार भरि मकर नहाएु। सब मझुनीस आश्रमनन्‍्ह सिधाएं ॥ 

जागवक्िक मुनि परस बिबेकी | भरह्ाज राखे पद टेकी ॥ २॥ 

एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको छौंट 
गये | परम ज्ञानी याशवल्क्य मुनिकों चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया || २ || 

सादर चरन सरोज पखारे | अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 

करि पूजा मुनि सुजसु बखानी | बोले अति पुनीत रुदु बानी॥ ३॥ 

आदरपूर्वक उनके चरणकमल घोये और बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठाया | 


पूजा करके मुनि याज्ञवस्क्यजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और 
कोमल वाणीसे बोले--] ३ ॥ 


नाथ एक संसड बड़ मोरें | करगत बेदतत्व सबु॒तोरें ॥ 
कहत सो मोहि लागत सय छाजा । जौं न कहड़े बह होइ अकाजा ॥ ४ ॥ 
है नाथ | मेरे मनमें एक बड़ा सन्‍्देह है; बेदोंका तत्व सब आपकी मुद्ठीमें है 
( अर्थात्‌ आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते 
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हैं )। पर उस सन्देहको कट्ते मुसे भय और छाज आती है [ भय इसलिये कि कहीं आप 
यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है; लाज इसलिये कि इतनी आयु बीत गयीः 
अबतक शान न हुआ ] और बदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञानी 
बना रहता हूँ. ]॥ ४ ॥ 
दो०--संत कहहि भसि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । 
होइ न बिमलछ जिवेक्र उर गुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ 
है प्रभो | संत्रलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद) पुराण तथा मुनिजन भी यही 
बेतराते हूँ कि गुस्फें साथ छित्राव करनेसे ह॒ृदयमें निर्मल शान नहीं होता ॥| ४५ ॥ 
ची०-अस॒बचिचारि अगटर्द निज्र मोहू | हरहु नाथ करि जन पर छोह्ट ॥ 
राम नाम कर अमित प्रज्षावा। संत्त पुरान उपनिपद गावा ॥ ३ ॥ 
यही सोचकर में अपना अश्ञान प्रकट करता हूँ | है नाथ ! सेवकपर कृपा करके “ 
इस भश्ानका नाश कीजिये | संतों। पुराणों और उपनिपदोंने रामनामके असीम प्रभाव- 
का गान किया है ॥ १ ॥ 
संतत जपत संभु अविनासी | सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं। काली मरद परम पद लहद्ीं॥ २॥ 
कल्यागखरूप+ ज्ञान और ग़ुर्णोकी राशि अविनाशी मगवान्‌ शम्भु निरन्तर 
रामनामका जप करते रहते हैं | संसारमें चार जातिके जीव हैं) काशीम मरनेसे सभी 
परमपदको प्रात् करते दे ॥ २॥ 
सोपि राम महिमा झुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 
राम" कवन भ्रभ्ु॒ पूछ ततोही । कहिज घुझाइ कृपानिधि सोही ॥ ३ ॥ 
हे मुनिराज | वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा है। क्योंकि शिवजी महाराज 
दया करके [ काशी मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते हैं, [ इसीसे उसको 
'परमपद मिलता है ] | हे प्रभो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ! है कृपानिधान | 
मुझे समझाकर कहिये ॥ ३ ॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिनन्‍्ह कर चरित बिद्त संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दुखु छहेठ अपारा। भयठ रोछु रन रावनु मारा॥ ४ ॥ 
एक राम तो अवधनेरेश दशरथज्ीके कुमार हैं? उनका चरित्र सारा धंसार जानता 
है। उन्होंने ज्लीके विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको 
मार डाछा ॥ ४ ॥ 
दो०-प्रश्ु खोइ राम कि अपर कोड जाहि ज्ञपत त्रिपुरारि। 
खत्यधाम सब्बग्य ठ॒ुम्ह कहहु विवेक विचारि ॥ ४६ ॥ 
हे प्रभो | वही राम हैं वा और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जतते हैं ! 


ड्८ # रामचरितमानस # 


आप सत्यके धाम हैं और सब कुछ जानते हैं; ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥ 
खो०-जैसे मिटे सोर अम भारी | कहहु सो कथा नाथ ब्रिस्तारी ॥ 

जागबलिक बोछे मुसुकाई। तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥ १ ॥ 

है नाथ | जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिठ जाय, आप वही कथा विस्तार- 
पूर्वक कहिये । इसपर याशवल्क्यजी मुसकराकर बोल, ्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम 
जानते हो ॥ १॥ 

रामसगत तुम्ह सन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 

चाहहु सुने राम शुन्न गृढ़ा। कीन्हिहु श्रस्न सनहुँ अति मूढ़ा ॥ २॥ 

तुम मन) वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो | तुम्दारी चतुराईको में जान 
गया। तुम श्रीरामजीके रध्स्यमय गुणोंकों सुनना चाहते हो; 'सीसे तुमने ऐसा प्रश्न 
किया है मानों बड़े ही मूढ हो [| २ ॥ 

तात सुनहु सादर मनु छाईं। कहर राम के कथा सुहाई ॥ 

महासोहु सहिपेसु बिसाछा । रामकथा कालिका कराछा ॥ ३ ॥ 

है तात | तुप आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो) में श्रीरमजीकी सुन्दर कथा कहटता 
हूँ। बढ़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर 
देनेवाली ] भयड्डर कालीजी हैं || ३ ॥ 

रामकथा ससि किरन ससाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 

ऐसेड संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ४ ॥ 

श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है; जिसे संतरूपी चकोर सदा पान 
करते हैं | ऐहा ही सन्देह पार्वतीजीने किया था; तब महादेवजीने विस्तारसे उसका 
उत्तर दिया था || ४ ॥ 

दो०--कहडें स्रों मति अजुहारि अब उम्मा संसझ्लु संचाद। 
भयड समय जेहि हेतु जेददि खुनु झुनि मिटिहि विषाद ॥ ७७ ॥ 
अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ। वह 


जित समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे घ्ुनि ! तुम सुनो तुम्हारा विषाद 
मिट जायगा ॥ ४७ | 


०-एक बार ब्रेता जुग माहीं। संशु गए कुंंभज रिपि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिपि अखिकेख्र जानी ॥ १ ॥ 
एक बार ज्रेतायुगम शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ जगज्जननी 
*: भवानी सतीजी भी थीं। ऋषिने सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १॥ 
रामकथा मुनिबज बखानी | सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिपि पूछी हरिभगति खुदाई । कही संभु अधिकारी पाई ॥ २७ 


# बालकाण्ड ४; ७९, 


मुनिवर अगस्त्यजीनी रामकथा विस्तारसे कही। जिसको महेश्वरने परम सुख 
मानकर झुना | फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी ओर शिवजीने उनको 
अधिकारी पाकर [ रदस्यसद्वित ] भक्तिका निरूपण किया ॥ २ ॥ 
कहत सुनत रघुपति शुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
झुनि सन बिंदा सागि ब्रिपुरारी । चले भवन सेंग दच्छकुमारी ॥ ३॥ 
श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ: कद्दते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे | फिर 
मुनिसे विदा मॉगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( केछास ) को चले ॥ १॥ 
त्तेष्ठि अवसर भंजन महिभारा | हरि रघुबंस छीन्ह अबतारा ॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥ ४ 0 
उन्हीं दिनों प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये शीहरिने रघुवंशर्म अवतार लिया था। 
वे अविनाशी भगवान्‌ उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके त्तप्ली या 
साधुवेषमें दण्डकवनमें विचर रहे थे || ४ ॥ 
दो०-हृदयँ विचारत जात दर केद्दि विधि दरसनु होह। 
गुप्त रूप अचतरेड प्रश्स गएँ जान सबु कोइ ॥ ४८(क)॥ 
शिवजी द्ृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार हों। 
प्रभुने गुत्तरूपसे अवतार लिया है; मेरे जानेसे सब छोग जान जायेंगे | ४८ (क ) ॥ 
से०--संकर उर अति छोभु सती न जानहि मरसु सोइ | 
ठतुरूसी दरसन छोसु मन डर छोचन लारूची ॥ ४८(ख)॥ 
श्रीशकरजीके दवृदयमें इस बातको लेकर बड़ी खलबली उत्सन्‍्न हो गयी) परन्तु 
सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं | तुछढ्सीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ भेद 
खुलनेका ] डर था; परन्तु दर्शनके लोमसे उनके नेत्र ललचा रहे ये ॥ ४८ ( ख ) ॥ 
चौ०-रावन मरन मनुज कर जाचा | प्रभु बिधि बचजु कीन्ह चह साचा ॥ 
जा नहिं जाउे रहद पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा॥ १ ॥# 
रावणने [ ब्ह्माजीसे ) अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी। ब्रह्माजीके वचनोंको 
प्रभु सत्य करना चाहते हैं | में जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा | इस 
प्रकार शिवजी विचार करते थे; परन्तु कोई भी थुक्ति ठीक नहीं बैठती थी॥ १ ॥ 
एहि विधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाह दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयड तुरत सोइ कपट कुरंगा॥ २ ॥ 
इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये | उसी समय नीच रावणने जाकर 
मारीचकी साथ लिया और बढ ( मारीच ) तुरंत कपटमंग वन गया ॥ २ ॥ 
करि उलछु मूढ़ हरी बेदेही। प्रशु अरभाउ दस बिद्ित न तेही ॥ 
ऋूग बधि बंचु सहित हरि आए | आश्रससु देखि नयन जल छाएु॥ ३ ॥ 
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मूर्ख ( रावण ) ने छछ करके सीताजीको हर लिया | उसे श्रीरामचन्द्रजीके 
वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। झूणकों मारकर माई लक्ष्मणसहिित श्रीहरि 
आश्रम आये और उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ वहाँ सीवाजीको न पाकर ) उनके 
नैत्रोंमें आँसू मर आये ॥ ३ ॥ 
बिरह बिक नर इच रघुराई। खोजत बिपित फिरत दोठ भाईं॥ 
कबहूँ जोग बियोग न जाके। देखा अगट बिरह छुखु ताडे॥ ४॥ 
श्रीरतुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहले व्याकुछ हैं और दोनों भाई वनमें सीताको 
खोजते हुए. फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष 
विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 
दो०--अठि बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम खुजाव । 
जे मतिमंद विभोह वस हृदय धघर्रह कछु आन | ४९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र है; उसको पहुँचे हुए शानीजन ही जानते 
हैं। जो मन्दुद्धि हैं, वे तो विशेषर्पसे मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात 
समझ बैठते हैं॥ ४९॥ 
चों०-संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हियँ अति हरपु विसेषा 0 
भरि छोचन उब्रिसिंधु निहारी | कुसमयजानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १ 0 
श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीकों देखा और उनके हृदयमें बहुत भारी 
आनन्द उद्नन्न हुआ। उन शोभाके समुद्र ( श्रीसमचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र 
भरकर देखा परन्तु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया ॥ १॥ 
जय सचिदानंद जग पावन | असकहि चलेठ मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिच सती समेता। घुनि घुनि पुछटकत कृपानिकेता ॥ २ ॥ 
जगतके पविन्न करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो इस प्रकार कहकर कासदेवका 


नाझ्ष करनेवाले शिवजी चल पड़े। कृपानिधान शीशिवजी वार-बार आनन्दसे पुलकित 
होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ २ ॥ 


सतीं सो दला संभु के देखी।उर उपजा संदेहु बिलेषी ॥ 

संकर जगतर्बंध जगदीला । सुर नर झुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ 

सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बढ़ा सन्देह उत्पन्न हो 
गया। [ वे मन-ही-मन कहने छरगीं कि | शंकरजीकी सारा जगत्‌ बन्दना करता है । 
थे जगतके ईश्वर हैं; देवता) मनुष्य: मुनि सब उनके प्रति तिर नवाते हैं ॥ ३ ॥ 

तिन्‍्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | कट्टि. सबच्चिदानंद परधासा ॥ 

भएु संगन छवि तासु बिछोकी | अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ४ ॥ 

उन्होंने एक राजपुत्रकों सच्चिदानन्द परमंधाम कहकर प्रणाम क्रिया और उसकी 
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शोभा देखकर ये इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके छृदयमें प्रीति रोकनेसे भी 
नहीं रकती !॥| ४ ॥ ; 
दो०--पअ्रह्म जो ध्यापक्र विरण अज अकल अनीह असेद्‌ 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद्‌ ॥ ५० ॥ 
जो प्रह्म सर्वव्यापक, मायारदित) अजन्मा$ अगेचरः इच्छारहित और भेदरहित है 
और जिसे वेद भी नहीं जानते; क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकतादहै !॥५०॥ 
चौ०-बिप्नु जो सुर द्वित नरतनु धारी | सोड सर्ब॑म्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोनदू सो कि भग्य इव नारी। ग्यानधास श्रीपति असुरारी ॥ $॥ 
देवताओंके द्वितके लिये मनुप्यशरीर धारण करनेवाले जो विप्णु भगवान्‌ हैं वे 
भी शिवजीकी ही भाँति सर्वश्ञ हैं | वे शानके भण्डार। लक्ष्मीपति और असुरोंके श्र 
मगवान्‌ विष्णु क्या अशानीकी तरद्द स्लीको खोजेंगे ! ॥ १ ॥ 
संभुगिरा पुनि सपा न होई। सिव सर्वग्य जान सब कोई ॥ 
अस संसय सन भयउठ अपारा । होइ न हृदयें प्रवोध प्रचारा ॥ २ ॥ 
फिर शिवजीकै वचन भी झठे नहीं हो सकते | सब कोई जानते हैं कि शिवजी 
सर्दश है| सतीके मनमें इस प्रकारका अगर सन्देह उठ खड़ा हुआ किसी तरह 
भी उनके दृदयम शानका प्रादुर्भाव नहीं होता था ॥ २ ॥ 
जथपि प्रगट न कहेड भवानी । हर अंतरजासी सब जानी ॥ 
सुनद्ि सती तब नारि सुभाऊ। संसय अस न घरिज उर काऊ॥ ३ ॥ 
यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा) पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये | 
थे बोले--हे सती ! सुनो$ तुम्हारा स्लीखमाव है । ऐसा सन्देह मनमें कभी न रखना 
चाहिये॥ ३ ॥| 
जासु कथा कंमज रिपि गाई। भगति जासु में मुनिद्दि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुन्ति धीरा-॥ ४॥ 
जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको 
सुनायी, थे वही मेरे इश्देव श्रीरुवीरजी हैं। जिनकी सेवा शानी मुनि सदा किया 
करते है ॥ ४ ॥ 
छं०--मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमछ मन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जाछु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म सुवन निकाय पति भाया घनी.। 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी मुनि) योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान: करते $। 
तथा वेद) पुराण और शाज् “नेति-नेति! कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं) उन्हीं सर्वव्यापक 


रा० स० ६--- 
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अपने भक्तोंके हितके डिये [ अपनी इच्छासे ] रघुकुछके मणिरूपमें अवतार लिया है। 
सो०--छाग न उर उपदेख जद्पि कहेउ सिर्वे वार बहु। 
. बोले बिहलि महेसु हरिमाया बलु जानि जियें॥ ५१ ॥ 
यचपि शिवजीने बहुत बार समझाया; फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं 
बैठा | तब महादेवजी मनमें भगवान्‌की मायाका बछ जानकर मुसकराते हुए वोढे-॥५१॥ 
चौ०-जों तुम्द9 मन अति संदेह। तौ किन जाह परीछा छेहू ॥ 
तब छगि बैठ अहर्दँ बटछाहीं। जब छगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाह्दी ॥ ३ ॥ 
जो छुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं लेतीं ! जबतक 
तुम मेरे पास लौट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ || १ ॥ 
जैसे जाइ मोह अ्रम भारी | करेहु सो जतनु बिवेक बिचारी ॥ 
चछीं खती सिव आयसु पाई। करहिं बिचारु करों का भाई ॥ २॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो) [ भलीमाँति ] विवेकके 
द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना | शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं और मनमें 
सोचने लगी कि भाई ! क्‍या करूँ ( केसे परीक्षा दूँ.) १ ॥ २ ॥ 
इहाँ संधु अस सन अनुमाना | दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ 
समोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ ३॥ 
इधर शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं 
है। जब. मेरे समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तब [ मालूम होता है ] विधाता ही 
उलटे हैं; अब सतीका कुशल नहीं है ॥ ३॥ 
होहृहि सोह जो रास रचि राखा । को करि तकी बढ़ावे साखा ॥ 
अस कहि छगे जपन इरिनामा। गईं सती जहँ अभ्च॒ सुखघासा ॥ ४ ॥ 
जों कुछ रामने रच रक्खा है; वही होगा | तक करके कौन शाखा ( विस्तार ) 
बढ़ावे। [ मनमें ] ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ भ्रीहरिका नाम जपने छगे और सत्तीजी 
वहीं गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे | ४ ॥ 
दो०--पुनि पुनि हृदय बिचारु करि घरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥ ५२॥ 
सती बार-बार मनमें बिचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्गक़ी ओर आगे 
होकर चली जि3से [ सतीजीके विचारानुसार ] मनुष्येकि राजा रामचन्द्रजी आ रहे ये | ५२॥ 
०-छछिमन दीख उम्राकृत बेषा। चकित भए अम हदयें बिसेषा ॥ | 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । अभ्रु प्रभाड जानत मतिघीरा ॥ ३ ॥ 
उतीजीके बनावटी वेषको देखकर छक्ष्मणजी चकित हो गये और उनके हृदयमें 


क* बालकाण्ड # ८३ 


बढ़ा भ्रम हो गया । वे बहुत गम्भीर हो गये; कुछ कह नहीं सके | धीरबुद्धि रक्ष्मण 
प्रभु रघुनाथजीके प्रभावकी जानते थे || १॥ 

सती कपट जानेठ सुरखासी | सबदरसी सब अंतरजामी॥ 

सुमिरत जाहि मिट॒द्दू अग्याना। सोह सरबग्य रामु भगवाना॥ २४ 

सब्र कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओं के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
सतीके कपटको जान गये; जिनके स्मरणमात्से अशनका नाश हो जाता है; वही 
सर्वेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं || २ ॥ 

सत्ती कीन्ह चह तहँहु दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 

निज साया बहु ह॒द्यें बस्तानी। बोके बिहसि रासु झदु बानी॥ ३॥ 

स्रीखभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ भगवानके सामने ) भी 
सतीजी छिपाव करना चाहती हैं| अपनी मायाके बढको हृदयमें बखामकर, भ्रीरामचन्द्र- 
जी हँसकर कोमल वाणीसे बोले || ३ ॥ ह 

जोरि पानि प्रभु कीन्ह अनासू। पिता समेत छीन्ह निज नामू ॥ 

कद्देद बहोरि कहाँ दृषकेत्‌ । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ ४ ॥ 

पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम 
बताया | फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ बनमें अकेली किसलिये 
फिर रही हैं ! ॥ ४॥ 

दो०--राम बचन झ्ूढु शूढ़ खुनि उपजा अति खंकोचु 
सती सभीत महेस पहि चली हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके कोमह" और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच 
हुआ । वे डरती हुई ( चुपचाप ) शिवजीके पास चढीं। उनके दृुदयमें बढ़ी 
चिन्ता हो गयी --॥ ५३ ॥ 

चौ०-मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 

जादइ उतरु अब देह काहा। उर उपजा भति दारुन दाहा ॥ १ ॥ 

--कि मैंने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर 
आरोप किया। अब जाकर में शिवजीकों क्‍या उत्तर दूँगी! [ यों सोचते-सोचते ] 


सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी ॥ १ ॥ 
जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु अ्गटि जनावा ॥ 


सती दीख कौतुकु मग जाता। आगे राप्मु सहित श्री' श्रावा॥ २॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुभ्ख हुआ) तब उन्होंने अपना कुछ 
प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखछाया | सतीजीने मार्गमें जाते हुए यह कौतुक देखा कि 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और' छक्ष्मणजीसदह्ठित आगे चले जा रहे हैं। [ इस अवसरपर 
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और दुशखकी कव्पना जो उन्हें हुईं थी, दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिख हों ] ॥ २॥ 
फिरि चिंतवा पाठ प्रभु देखा | सहित बंधु सिय झुंदर बेषा ॥ 

जहूँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना | सेवहिं सिद्ध सुनीस प्रबीचा ॥ ३ ॥ 

[ तब उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा) तो वहाँ भी भाई छक्ष्मणजी और 
सीताजीके साथ भ्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये | वे जिधर देखती हैं, उघर 
ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी त्रिराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं॥ ३॥ 

देखे सिव बिधि बिप्लु अनेका। अमित अभाड एक तें एका॥ 

वंदत चरन करत ग्रश्ु सेवा। विबिध वेष देखे सब देवा॥ ४॥ 

सतीजीने अनेक शिवः ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक-से-एक वढ़कर असीम 
प्रमाववाले थे। [ उन्होंने देखा कि ] माँति-माँतिके वेष घारण क्रिये सभी देवता 
शीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। 
जेहि जेहि बेष अजादि खुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५७ ॥ 

उन्होंने अनगिनत अनुपम सतीः ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखीं। जिध-जिस रूपमे ब्रह्मा 

आदि देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमें [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थीं ॥| ए४ ॥ 
चौ०-देखे जहैँ तह रघुपति जेते। सक्तिन्द सहित सकछ सुर तेते ॥ 

जीव चराचर जो संसारा | देखे सकछ अनेक पकारा॥ $ ॥ 

सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसह्ित वहाँ उतने ही सारे 
देवताओंको भी देखा। संसारमें जो चराचर जीव हैं, वें मी अनेक प्रकारके सब देखे ॥१॥ 

पुजहिं अस्ुद्दि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥ 

जवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे॥ २॥ 

[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा 
कर रहे हैं । परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा | सीतासहित शीरघुनाथ- 
जी बहुत-से देखे) परन्तु उनके वेष अनेक नहीं थे || २ ॥ 

सोइ रघुबर सोइ ऊछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 

हंदय कंप तन सुधि कछु नाहीं | नयन मूदि बेठीं सग माही ॥ ३ ॥ 

[पर जगह |चही रघुनाथजीः वही छक्ष्मण और बही सीताजी--सती ऐसा देखकर 
चहुत ही डर गयीं । उनका हृदय काँपने छगा और देहकी सारी उघ-बुध जाती रही। वे 
आँख मूंदकर मार्गमें बैठ गयीं ॥ ३ ॥ - 

चहुरि चयन उघारी | कछु न दीख तह दच्छकुमारी ॥ 

पति घुनि नाइ रास पद्‌ सीसा। चलीं तहाँ जहूँ रहे गिरोसातश॥ ४ || 
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फिर आँख खोलकर देखा) तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ भी न दीख 
पड़ा । तंब' वे' बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिरे नवाकर वहाँ चली जहाँ 
श्रीशिवजी थे || ४ || न्‍ 
दो०--गई समीप महेस तब हँखि पूछी कुसलछात। 
लीन्हि परीक््‌ फकवन विधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५० ॥ 
जब पास पहुँचीं। तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-प्रइन करके कहा कि तुमने राम- 
जीकी किस प्रकार परीक्षा छी। सारी बात सच-सच कहो | ५५ | 


मासपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सतीं समुझि रघुबीर प्रभाक। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 

कछु न परीक्षा लीनिह गोसाईं। कीन्ह प्नाम्ु॒तुम्हारिहे नाई ॥ १ ॥ 

सतीजीने भीरघुनाथजीके प्रभावकों समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया 
और कहा--हे स्वामिन्‌ ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं छी, [ वहाँ जाकर ] आपकी ही 
तरह प्रणाम किया ॥ १॥ 

जो तुम्ह कहा सो रूपा न होई | सोरें सन अतीति अति सोई ॥ 

तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतों जो कीनंह चरित सबु जाना ॥ २ ॥ 

आपने जो कहा वह झठ नहीं हो सकता) मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास 
है | तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था) सब जान लिया ॥२॥ 

बहुरि रामसायहि सिरु नावा। ग्रेरि सतिद्दि जेहिं शेँठ कहावा ॥ 

हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदयेँ बिचारत संभु सुजाना ॥ ३॥ 

फिर भ्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया; जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी 
झूठ कहला दिया । सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी 


प्रबल है।॥| ३ ॥ 
सतीं कीन्द सीता कर बेषा। सिव उर भयड बिवाद बिसेषा ॥ 


जों भब करूँ सती सन प्रीती । सिट॒ई भगति पथु होइ अनीती ॥ ४ ॥ 
सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया; यह जानकर शिवजीके हृदयमें बड़ा विषाद 
हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग छ॒प्त हो जाता 
है और बड़ा अन्याय होता है ॥ ४ ॥ * लि 
दो०--परम पुनीत न जाइ तज्ि किएँ प्रेम बड़ पापु। 
प्रगंटि न कददत महेखु कछु हृदय अधिक खंतापु ॥ ५६ ॥ 
सती परम पवित्र हैं; इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा 
पाप है। प्रकट 'करके महादेवजी कुछ -भी नहीं कहते परन्तु उनके द्ृदयमें बड़ा 
सन्ताप है ॥ ५६ ॥ 8. + पु ० ॥ 5 
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प्यौ०-तब संकर प्रभु पद सिरु नावा | सुमिरत राम हृदय अस आवबा ॥ 
एहिं तन सतिहि सेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह सन माही ॥ १ ॥ 
तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीका 
स्मरण करते ही उनके मनमें यह आया कि सतीके इस छारीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपमें ] 
मँट नहीं हो सकती और शिवजीने अपने मनमें यह सट्डु|ल्प कर लिया ॥ १ ॥ 
अस बिचारि संकरु मतिधीरा | चछे भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
वक्त गगन से गिरा सुद्दाईं। जय महेस भक्ति भगति दइढ़ाई ॥ २॥ 
स्थिरजरद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर 
( कैलास ) को चले | चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि है महेश | आपकी जय 
हो। आपने भक्तिकी अच्छी दृदता की ॥ २॥ 
अस पन तुम्द बिन्ु करद को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि ससेत सकोचा ॥ ३ ॥ 
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ! आप श्रीरामचन्द्रजीके 
भक्त हैं; समर्थ हैं और भगवान्‌ हैं। इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें 
चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा--॥ ३ ॥ 
कीन्ह कचन पन कहहु कृपाछा । सत्यधाम पभ्च॒ दीनदयाला ॥ 
जद॒पि सतीं पूछा बहु भाँती। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ४ ॥ 
है कृपाढ | कहिये; आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है हे प्रभो | आप सत्यके घाम 
और दीनदयाड हैं | यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा परन्तु निपुरारि शिवजीने 
कुछ न कहा | ४॥ हे 
दो०-सर्ती हृदय अनुमान किय सचु जानेउ खर्वग्य। 
कीन्ह कपड मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७(क)॥ 
सतीजीने द्वृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ष शिवजी सब जान गये। मैंने शिवजीसे कपट 
किया? स्त्री खभावसे ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं || ५७ (क)॥ 
सो०--जछू पय खसरिख बिकाइ देखहु भ्रीति कि रीति भलि । 
विलग होइ रखु जाइ कपट खाई परत पुनि ॥५७(ल)॥ 
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान 
भाव बिकता है; परन्तु फिर कपट्रूपी खाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है ( दूध 
फट जाता है) और खाद ( प्रेम ) जाता रहता है | ५७ (ख)॥ 
चौ०-हदरय सोच समुझत निज करनी । चिंता अमित जाह नहिं बरनी ॥ 
इंपासिश् सिव परम अगाधा। प्रगट न कट्ठेड मोर अपराधा ॥ ३ ॥ 
अपनी करनीको याद करके सतीजीके छृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार 
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चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ उन्होंने समझ लिया कि ) शिव- 
जी कृपाके परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकटमें उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥ 

संकर रुख अचलोकि भवानी। प्रभु सोहि तजेउ हृदयँ भकुलानी ॥ ;ल्‍ 

निज अध समुक्षि न कछु कहि जाई । तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥ २॥ 

शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि खामीने मेरा त्याग कर दिया 
और वे छृदयमें व्याकुल हो उठीं । अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनताः परन्तु 
दृदय [ भीतर-द्दी-मीतर ] कुम्हारके अविके समान अत्यन्त जलने छगा॥ २॥ 

सत्तिद्ते सलोच जानि बृपकेत्‌ | कहीं कथा खझुंदर सुख छेतू॥ 

चरनत पंथ विविध इतिहासा। विखनाथ पहुँचे. केछासा ॥ ३ ॥ 

बृपकेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ 

कहीं । इस प्रकार मार्गम॑ विविध अकारके इतिहासोंकों कहते हुए. विद्वनाथ केलास जा 

पहुँचे ॥ ३ ॥ 

तह पुनि संभु समुझि पन आपन । बैठे बट तर करि कम्रछासन ॥ 

संकर सहन सरूपु सम्हारा। छागि समाधि अखंड अजपारा॥ 98 ॥ 

वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिश्ञाको याद करके बढ़के पेड़के नीचे पञ्मापन लगाकर 
बैठ गये | शिवजीने अपना खाभाविक रूप सैमाला। उनकी अखण्ड और अपार समाधि 
लग गयी | ४ ॥ हर 

दो०--सती वसहिं कैछाल तव अधिक सोच्चु मन माहि । 
मरसु न कोऊ जान कछु ज्ुग सम दिवस खिराहि ॥ ५८॥ 

तब ततीनी कैछासपर रहने लगीं | उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यकी कोई 

कुछ भी नहीं जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था !॥ ६४ ॥ 
चौ०-नित नव सोचु सती उर भारा | कब जेहडेँ दुख खाग़र पारा॥े 

में जो कीन्द्र रहुपति अपमाना | पुनि पतिबचनु रूपा करि जाना ॥ १ ॥| 

सतीजीके हृदयमें मित्य नया और भारी सोच हो रद्दा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके 
बार कब जाऊँगी। मैंने जो औरघुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके वर्चनेंकों 
झुठ जाना--॥ < ॥ े 

सो फल मोद्दि बिधाताँ दीन्‍्हा | जो कछु उचित रहा खोद कीन्हा ॥ 

अब बिधि अस वृक्षिअ नहिं तोही । संकर बिसुख जिआवसि सोहीं ॥ २ ॥ 

उसका फल विघाताने मुझको दिया) जो उचित था वही किया; परन्तु हे विधाता | 
अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकरसे विम्रुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ १॥ 

कहि न जाह कछु हृदय गरानी । सन महुँ रासहि सुमिर सयाची ॥ 

जौं प्रभ्मु दीनदयाद्ध कह्ावा। आरति हरंन बेद जसु भावों ॥ ३ ॥| 
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- सतीजीके हुृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनमें 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और कहा--हे प्रभो | यदि आप द्वीनदयाल कहलाते 
हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि आप दुश्खको हरनेवाले हैं; ॥ ३ ॥ 

'दौ में बिनय करूँ कर जोरी । छूटड बेगि देह यह मोरी ॥ 
जौों सोरें सिव चरन सनेहू। सन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥ ४॥ 
तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय | यदि 
मेरा शिवजीके चरणोंमें प्रेम है और मेरा यह [ प्रेमका ] त्रत मन; वचन और कर्म 
( आचरण ) से सत्य है; ॥ ४ ॥ 
दो०--तौं सवदरसी खुनिअ प्रभु करठ सो वेगि डपाइ। 
होइ मरज्ु जेहि बिनहि भ्रम डुसह विपत्ति दिहाइ॥ ५९ ॥ 
तोहे सर्वदर्शी प्रमो | सुनिये और शीघ्र वह उपाय कीजिये; जिससे मेरा मरण हो 
और बिना ही परिश्रम यह [ पति-परित्यागरूपी ] असह्य विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ ॥ 
प्ौ०-एटडि बिधि दुखित अजेसकुसारी । अकथनीय दारुन दुखु * भारी ॥ 
बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अविनासी ॥ ३ ॥ 
दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था कि 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी 
शिवजीने समाधि खोली ॥| १ ॥ 
राम नास सिव सुमिरन छागे। जानेठ सर्ती जगतपति जागे॥ 
जाह संभु पद बंदनु कीन्हा ।-सनम्ुख संकर आसचु दीन्हा॥ २॥ 
शिवजी राम-नामका स्मरण करने लगे; तव सतीजीने जाना कि अब जगतके स्वामी 
( शिवजी ) जागे । उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया | शिवजीने उनको 
बैठनेके लिये सामने आसन दिया॥ २॥ 
लगे कहन हरि कथा रसाला। दच्छ प्रजेस भंए तेहि काछा ॥ 
देखा बिधि बिचारि सब रायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक॥| ३ ॥ 
शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने छगे । उसी समय दक्ष प्रजापति हुए । 
ब्रह्माजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षकी प्रजापतियोंका नायक बना दिया | ३॥ 
बह अधिकार दुच्छ जब पावचा | अति अभिमानरु हृदय तब आवा ॥ 
नहिं कोड अस जनमा जग साहीं । प्रभुता पाइ जाहि सद्‌ नाहीं ॥ ४ ॥ 
जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके ह्ृदयमें अत्यन्त अभिमान 
आ गया। जगतमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिम्तको-पअभ्ुता पाकर मद न हो || ४ ॥ 
दो०--एचछ लिए मुनि बोलि खबव करन छगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ द्द० ॥ 
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दक्षने सब मुनिर्योकी बुला लिया और वे बड़ा यश करने लगे | जो देवता यशका 
भाग पाते हैं; दक्षने उन सबको आदरतहित निम्मन्त्रित किया || ६० || 

चौ०-किंनर नाग सिद्ध गंधर्या | बघुन्द समेत चछ्षे सुर सर्बा॥ 

विप्लु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकरझ सुर जान बनाई ॥ १ ॥ 

[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर; नाग) सिद्ध) गन्धर्व और सब देवता 
अपनी-अपनी त्िर्योसद्दित चले | विष्णु, ब्रह्म और महादेवजीको छोड़कर समी देवता 
अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १ ॥ 

सती बिलोके व्योम बिसाना | जात चले सुंदर विधि नाना ॥ 

सुर सुंदरी करहिं करू गाना। झुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ २ ॥ 

सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशर्म चले जा रहे हैं | देव- 
सुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हैँ, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ २ ॥ 

पूछेड तब सिर्ये कहेउ बखानी | पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ 

जा महैसु मोदि आयसु देदीं। कछु दिन जाइ रहों मिस एडी॥ ३॥ 

सतीजीने [ विमानोमिं देवताओंके जानेका कारण _ पूछा, तत्र शिवजीने सब बातें 
बतलायीं । पिताके यशकी ब्रात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने छगीं कि यदि 
महादेवंजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ) ३ ॥ 

पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहद न निज अपराध बिचारी ॥ 

बोली सती मनोहर बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी॥ ४ ॥ 

क्योंकि उनके दृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था। पर अपना 
अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सतीजी मय) संकोच और प्रेमरसमें 
सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं--॥ ४ ॥ 

दो०--पिता भवन उत्सव परम जाँ प्रभु आयस्ु होइ। 
मैं जा कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥ 

हे प्रमो | मेरे पिताके घर वहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे 
कृपाधाम ! में आदरसहित उसे देखने जाऊँ || ६१ ॥ * 

चौ०-कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा | यद्द अनुचित नह नेवत पठावा ॥ 

दच्छ सकल निज सुता बोलाईं | हमरे बयर तुम्हड बिसराई ॥ १ ॥ 

शिवजीने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही? यह मेरे मनको भी पसंद आयी | 
पर उन्होंने न्यौता नहीं भेजा; यह अनुचित है। दक्षने अपनी सब लड़कियोंकों बुलाया 
है; किन्तु हमारे बैरके कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया ॥ १ ॥ 

ब्रहयसभाँ . हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहिं,अपमाना 0 

जौों बिन्ु बोलें जाहु भवानी |.रहइ.न- सीछ सनेहु न कानी ॥.२॥ . 
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एक बार बह्ाकी सभामें हमसे अप्रतन्न हो गये थे; उसीसे वे अब भी हमारा 
अपमान करते हैं | हे भवानी ! जो तुम त्रिना बुलाये जाओगी तो न शीलू-स्नेह ही 
रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी | २ ॥ ; 
जद॒पि मित्र प्रभ्ु पितु भुर गेहा । जाइअ बिन्ु बोलेहँ न सँंदेद्दा ॥ 
तद॒पि बिरोध साव जहँ कोई । तद्दाँ गएँ कल्यानडु न होई॥ ३॥ 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र; स्वामी) पिता और गुरुके घर बिना बुछाये भी 
जाना चाहिये तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो) उतके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥ 
भाँति अनेक संभु॒समुझावा । भावी वस न ग्यानु उर आया ॥ 
कह प्रभश्नु जाहु जो विन वोछाएँ | नहिं. भक्ति बाद हमारे भाएँ॥ ४ ॥ 
शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया; पर होनहारवश सतीके द्वदयमें बोध नहीं 
हुआ । फिर शिवजीने कहा कि यदि बिना बुछाये जाओगीः तो हमारी समझमें अच्छी 
बात न होगी ॥ ४ ॥ ५ 
दो०--कहि देखा हर जतन वहु रहदइ न दच्छकुमारि। 
दिए. मुख्य गन खंग तथ विदा कीन्ह जिपुरारि॥ ६२ ॥ 
शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया; किन्तु जब सती किसी प्रकार भी 
नहीं रुकीं। तब त्रिपुरारि महादेवजीने अपने' मुख्य गणोंकों साथ देकर उनको विदा 
कर दिया ॥ ६२ ॥ न्‍ 
चौ०-पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ न्नास काहुँ न सनमानी ॥ 
सादर भलेहिं मिल्ली एक माता। भगिनीं मिकछीं बहुत सुसुकाता ॥ ३ ॥ 
भवानी जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँचीं तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी 
आवभगत नहीं की । केवल एक माता भले ही आदरसे मिली | बहिनें बहुत घुसकराती 
हुईमिली ॥ ॥ . - : 
दच्छ न कछु पूछी कुसलछाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेड तब जागा। कतहुँ न दीख सं्भु कर भागा ॥ २॥ 
दक्षने तो उनकी कुछ कुशछतक नहीं पूछी; सतीजीको देखकर उलटे उनके सारे 
अंग जछ उठे | तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका भाग दिखायी 
नहीं दिया ॥ २॥ * 
तब चित चढ़ेउ जो संकर कह्देऊ। प्रभु अपमाजु समुझि डर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुखु न हृदय भस व्यापा । जप यह भयउ सद्दा परितापा॥ ३॥ 
तत्र शिवजीने जो कह्दा थां वह उनकी समझमें आया। खामीका अपमान 


: समझकर सतीका हृदय जछ उठा | पिछल् ( पति-परित्यागका ) डइुंग्ख उनके दृृदयमें उतना 


नहीं व्यापा था जितना महान्‌ दुःख इस सम्य्‌ ( पति-अयमानके कारण ) हुआ ॥ ३ ॥ 
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जयपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुझि सो सतिह्दि भयउ अति क्रो धा। बहु विधि जननी कीन्द्र अबोधा ॥ ४ ॥ 
यथ्यपि जगतूमें अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे 
बढ़कर कठिन है। यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया । माताने उन्हें बहुत 
प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥ 0 2 
दो०--खिव अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हढठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 
परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ मी 
प्रवोध नहीं हुआ । तब वे सारी सभाको हृठपूर्वक डॉटकर क्रोधमरे वचन बोली--|॥ ६३॥ 
०-सुनहु सभासद सकल सुनिंदा। कही . सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ 
सो फल तुरत छह्ब सब काहूँ। भमल्ली भाँति पछिताब पिताहँ॥ १ ॥ 
है समासदो और सब मुनीश्वरों | सुनो । जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्‍दा की या 
सुनी है; उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी मली-भाँति 
पछतायेंगे || १ ॥ 
संत संध्रु॒ श्रीपति .अपबादा | सुनिभ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
कारटिज तासु जीभ जो बसाई। श्रवन सूदि न त चकिअ पराई ॥ ३ ॥ 
जहाँ संत; शिवजी और रक्ष्मीपति श्रीविष्णु भगवानकी निन्‍दा सुनी जाय वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस ( निन्‍्दा करनेवाले ) की जीम काद छे) 
और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे भाग जाय ॥ २ ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता संदमति निदत तेद्दी | दुउछ सुक्र संभव यह देही॥ ३ ॥ 
त्रिपुर देत्यको मारनेवाले मगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हैं; वे जगततिता 
और सबका हित करनेवाले हैं | मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्‍्दा करता है। और 
मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यते उत्पन्न है ॥ ३ ॥ 
तनिहरडँ तुश्त देह तेहि हेतू। डर धरि चंद्रमीलि बषकेत्‌॥ 
अस क़द्दि जोग अगिनि तन्नु जारा । भयठ सकछ मख्र हाहाकारा ॥ ४ ॥ 
इसलिये चन्द्रमाकों छछाठपर धारण करनेवाले चंषकेतु शिवजीको हृदयमें धारण 
करके मैं इस शरीरको तुरंत ही त्याग दूँगी । ऐसा कहकर सतीजीने योगा अिमें अपना 
शरीर भस्म कर डाला | सारी यशशालामे द्वाह्ककार मच गया || ४ ॥ | 
दोौ०--सती मरलु खुनि संभु गन लगे फरन मख खीस। 
- ज्ञग्य विधंस विलोकि भ्रुगु रच्छा फीनिहि मुनीख ॥ ६४ ॥ 
 सतीका मरण सुनकर दिवजीके गण .यश विध्वंस करने लगे | यश 
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विध्वंस होते देखकर भुनीश्वर भूगुजीने उत्की रक्षा की ॥ ६४ | 
चौ०-समाचार सब  संकर- पापु। बीरभदु करि कोप पठाए॥ 
जग्य बरिधंस जाइ तिरुद कीन्हा | सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्ड्ढा ॥ 4 ॥ 
ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके बीरमद्गरको भेजा । 
उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल 
( दण्ड ) दिया॥ १ | ४ 
से जगबिदित दच्छ गति सोई | जसि कछु संभु बिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकछ जग जानी | ताते में संछेप बखानी॥ २॥ 
दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही गति हुईं जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है | यह इतिहास 
सारा संसार जानता है; इसलिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया || २॥ 
सती मरत हरि सन बरु सागा। जनस जनम सिच पद भनुरागा ॥ 
तेह्दि कारन हिसगिरि गृह जाई | जनमीं पारबती तबु॒ पाई ॥ ३ ॥ 
सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह बर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके 
चरणेमें अनुराग रहे | इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीर 
जन्म लिया ॥ ३॥ 
जब ते उम्ता सै शृह् जाई। सकल सिद्धि, संपति तहँ छाइई॥.., 
जहँ तहँ भुनिन्द सुआश्रम कीन्हे | उचित बास हिम भूधर दौीन्हे ॥ ४॥ 
जबसे उमाजी हिसाचलके घर जरन्मीं तबसे वहाँ सारी तिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ 
छा गयी। मुनियोनि जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको 
उचित खान दिये ॥ ४ ॥ | 
““खसदा खुमन फल सहित सब द्वरुम नव नाना जाति। 
भ्रगठीं खुंदरसैक पर सनि आकर बहु भाँति ॥ ६५॥ 
उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फल्युक्त हो गये 
और वहाँ बहुत तरहकी मणियोंकी खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५॥  ' 
चौ०-सरिता सब पुनीत जल. बहु्दीं । खग सृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 
लेहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकक करहिं अजुरागा ॥ १ ॥ 
सारी नदियोंमें पवित्र जल बहता है और पक्षी) पशु, अ्रमर सभी सुखी रहते हैं| 
के हे कु खाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम 
सोह सेछ गिरिजा गृह आएँ। जिसि जनु रामभगति के पाएँ ॥॥ 
नित . पतन संगल शृद्द तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ २॥ 
पादतीजीके घर.आ जानेसे. पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिको 
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पाकर भक्त शोमायमान होता है। उस ( पव॑तराज ) के घर नित्य नये-नये मज्नलोत्सव 
होते हैं, जितका ब्रद्मादि यश गाते हैं ॥ २ ॥ 

सारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाएं ॥ 

सेलराज बदू आदर कीन्हा | पद पखारि बर आसजु दीन्हा॥ ३॥ 

जय नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके घर पधारे। 
पव॑तराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥रे॥ 

नारि सद्दित सुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल सह्मु भवजु सिंचावा ॥ 

निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ४ ॥ 

फिर अपनी ज्रौसहित मुनिके चरणोंमें तिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे 
धरमें छिड़काया। हिमाचलने अपने सौभाग्यक्ा बहुत बखान किया और पुच्नीको 
बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ४ ॥ 

दो०--ब्रिकालूग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु खुता के दोष शुन्त सुनिवर हृदयँ विचारि ॥ ६६ | 

[ और कट्दा--] हे मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच 

है। अतः आप दृृृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
चौ०-कह मुनि बिहसि गूढ़ झदु बानी । सुदा तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 

सुंदर सहज सुसील सयानी | नाम उम्रा अंबिका भवानी॥ ३ ॥ 

नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमछ वाणीसे कहा-तुम्हारी कन्या धब 
गुणोंकी खान है | यह स्वमावसे ही सुन्दस सुशील और समझदार है| उमा, अम्बिका 
और भवानी इसके नाम हैं ॥ १॥ 

सब छलच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 

सदा अचछ प्‌ह्दि कर भहिवाता | एहि तें जसु पेहहिं पित्ु माता ॥ २ ॥ 

कन्या सब सुलक्षण?ति सम्पन्न हैः यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी | इसका सुहाग 
सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेंगे ॥ २ || 

होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥ 

एहि कर नाम सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पत्ित्रत असिधारा ॥ ३ ॥ 

यह सारे जगतूमें पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी हुर्लम न होगा। 
संसारमें क्लियाँ इसका माम स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकी घारपर चढ़ जायगी ॥ ३ ॥ 

सैछ सुलूच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जे भब अवगुन दुइ चारी ॥ 

अगुन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना॥ ४॥ 

हे पर्वतराज | तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है। अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें 
भी घुन छो। गुणहीन/मानहीन/ माता-पिता-विह्दीन; उदासीन; संशयहीन ( छापरवाह ):॥४॥ 
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शिवजी वर देनेवाले; शरणागर्तोंके दुःखोंका नाथ करनेवाले) कृपाके समुद्र और 
सेवकॉंके मनको प्रसन्‍न करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों योंग और 
जप करनेपर भी वाच्छित फल नहीं मिलता | ४॥ ' 
दो०--अखस कहि नारद खुमिरि दरि गिरिजहि दीन्दि असीस । 
'दीइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीख ॥ ७० ॥ 
ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदजीने पार्ववीको आशीर्वाद दिया 
[और कहा कि--) हे पर्वतराज | तुम सन्देहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण दी होगा | ७०| 
चौ०-कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गयऊ। जागिल चरित सुनहु जस भयऊ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह मैता | नाथ न में समुझे मुनि बेना॥ १ ॥ 
यों कहकर नारदमुनि ब्रह्मलेककों चले गये | अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो । 
पतिको एकान्तमें पाकर मेनाने कह्य-हे नाथ ! मेंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १॥ 
जों घरु बरु कुछ दोइ अनूपा । करिअ बित्राहु सुता अनुरूपा ॥ 
न त कन्या वरु रहउठ कुआरी | कंत उमा मम प्रान पिआरी ॥ २ ॥ 
जो हमारी कन्याके अनुकूल घर; वर और कुछ उत्तम हो तो विवाद् कीजिये। नहीं 
तो छड़की चाहे कुमारी ही रहे ( में अयोग्य वरके साथ उसका विवाद नहीं करना 
चाहती ) | क्योंकि हे खामिन्‌ | पार्वती मुझको प्राणोंके समान प्यारी दे ॥ २॥ 
जौं नमिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सदज कहिहि सदु लोगू ॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू । जेहिं न बहोरि होइ उर दाह ॥ ३ ॥ 
यदि पारव॑तीके योग्य वर न मिला तो सब छोग कहेंगे कि पर्वत स्वभावसे ही जड़ 
( मूर््॑ ) होते हैं। हे स्वामी | इस बातको विचचारकर द्टी विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर 
पीछे दुदयमें सन्‍्ताप नहो॥ है| 5 ः ' 
अस कहि परी चरन घरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरू पावक प्रगशे ससि भसाहीं। नारद वचनु अल्यथा नाहीं॥ ४ ॥ 
इस प्रकार कहकर भैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं । तब्र हिमवानने 
प्रेससे कहा---चाहे चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जायः पर नारदजीके वचन झटठ्ठे नहीं हो सकते |४। 
दो०--प्रिया सोच परिहरह सब्र खुमिरहु श्रीमगवान । 
पारवतिहि निरमयड जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 


है प्रिये | सब सोच छोड़कर भीमगवानका स्मरण करो । जिन्होंने पार्वतीको रचा 
है; वे ही कल्याण करेंगे || ७१ ॥ 


"-अब जों तुम्हहि सुता पर नेहू । तो अस जाइ सिखावलु ॥ 
करें सो तपु जेहिं सिरृहिं महेसू। आन उपायेँ न मिटिहि २ ॥ $ ॥ 
: अन्न यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा 
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तप करे जिससे शिवजी मिल जायें | दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीं मिटेगा || १ ॥ 
नारद वचन सगर्स सहेतू। सुंदर सब ग़ुन “निधि बृषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका | सबद्दि भाँति संकरू अकलूंका ॥ २॥ 
नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्तर सुन्दर गुणोंके 
भण्डार हूँ | यह बविचारकर तुम [ मिथ्या ] सन्देहको छोड़ दो | शिवजी सभी 
त्तरहसे निष्कलछ हैं ॥ २॥ 
सुनि पति बचन हरषि सन साहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमद्दि बिकोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बेढारी ॥ ३ ॥ 
पतिके बचन सुन मनमें प्रसन्न होकर सैना उठकर तुरंत पाव॑तीके पास गयीं । पार्बती- 
को देखकर उनकी आँखोंमें आँयू मर आये | उठे स्नेहके साथ गोदमें ब्रैठा छिया ॥ ३ ॥ 
बारहिं घार छेति उर छाई। गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगत सातु सर्वग्य भवानी । माठु सुखद बोछीं रूदु बानी ॥ ४॥ 
फिर बार-बार उसे छृदयसे लगाने छगगीं । प्रेमसे मैनाका गला भर आया; कुछ 
कहा नहीं जाता | जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं । [ माताके सनकी दशाकों 
जानकर ] वे माताकी सुख देनेवाली कोमल वाणीसे ब्रोढीं--] ४ ॥| 
दो०--छुन्तहि मातु में दीख अस सपन झुनावड़ें तोहि | 
झुंदर गौर खुविप्रवर अस उपदेसखेड मोहि ॥ ७२ ॥ 
मा | सुनः में तुझे सनाती हूँ; मैंने ऐसा खप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर 
गोरवण श्रेष्ठ ब्रक्मणने ऐसा उपदेश दिया है--॥ ७२ |) 
सौ०-करहि जाहू तपु सेलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
सातु पितहि पघुनि यह मत भावा | तपु सुखग्रद रुख दोष नसावा॥ १ ॥ 
हे पार्वती | नारदजीने जो कहा है; उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर | फिर 
यह वात तेरे माता-पिताकों भी अच्छी छगी है | तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका 
नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ 
तपवर रचद भरपंछु बिधाता। तपवक् बिष्चु सकल जग त्राता ॥ 
तपवल संभु करहिं. संधारा। तपबछ सेबु घरह भहिभारा॥ २॥ 
तपके बलसे ही त्क्षा संसारको रचते हैं और तपके बछसे ही विष्णु सारे जगत्‌का 
पालन करते हैं। तपके बरसे ही शम्भु [ रुद्ररूपसे ] जगत्‌का संहार करते हैं. और तपके 
बलसे ही शेषजी प्रथ्वीका भार धारण करते हैं॥ २ ॥ 
तप अधघार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तपु अस जियेँ जानी ॥ ' 
सुनत बचन बिसमित सहतारी | सपन सुनायड गिरिहि हँकारी ॥ ३॥ 
है भवानी .! सारी सृष्टि तपके ही आधोरपर है। ऐसा जीर्मे जानकर वू जाकर 
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तप कर. यह बात सुनकर माताकों बड़ा अचरज हुआ और. उसने हिमवानकों बुलाकर 
' बह खप्म सुनाया ॥ हे ॥ ' ५ 

मात्तु पितहि बहुबिघि समुझाई | चलीं उम्रा तप द्वित हरपाई ॥ 

प्रिय परिवार पिता अरु साता। भए बिकलर झुख आव न बाता ॥ ४ ॥ 

माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके 
लिये चली । प्यारे कुठुम्बी: पिता और माता सब व्याकुल हो गये | किसीके मुँहसे वात 
नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

दोौ०--बेद्सिय मुनि आइ तब खवब॒हि कहा समुझाई। 
पारवबती महिमा खुनत रहे प्रवोचहि पाइ॥ ७३॥ 


तब वेदशिरा घुनिने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वततीजीकी महिसा सुनकर 
सबको समाधान हो गया ॥ ७३ | 


चौ०-उर धरि उसा प्रानपति चरना। जादू विपिन छागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेड सबु भोगू॥ १ ॥ 
प्राणपति ( शिवजी ) के चरणोंको छृदयमें धारण करके पावंत्ीजी वनमें जाकर 
तप करने छगीं। पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था; तो भी पतिके 
चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको तज दिया ॥ १ ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपहिं मनु छागा॥ा 
संबत सहस सूछ फल खाए। साथशु खाइ सत चरप गवाँए॥ २१ 
खामीके चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने छगा और तपमें ऐसा मन छगा 
कि शरीरकी सारी सुध बिसर गयी । एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये; 
फिर सौ वर्ष साग खाकर बिताये ॥ २ ॥ 
कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 
बेक पाती महिं परह सुखाई। तीनि सहस संबत सोह खाई ॥ ४ ॥ 
कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास 
किये | जो बेलपन्न सूखकर एथ्वीपर गिरते थे; तीन हजार वर्षतक उन्हींकी खाया ॥ ३ ॥ 
घुनि परिहे सुखानेड परना। डमहिं नाम्ु तब भयउ अपरना ॥ | 
देखि उम्रहि तप खीन सरीरा | ब्रह्मगिरा भें गगन गभीरा॥ ४ ॥ 
फिर सूखे पर्ण ( पत्ते ) भी छोड़ दिये; तमी पार्वतीका नाम “अपर्णा? हुआ । 
तपसे उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई--॥ ४ ॥ 
०-भयड मनोरथ खुफल तब खुलु गिरिराजकुमारि। 
परिहरु डुसह केस सब अब मिलिदृहि जिपुरारि ॥ ७७ ॥ 
पर्वतराजकी कुमारी | सुन) तेरा मनोरथ सफल हुआ | तू अब सारे असह्य 
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क्लेशोंको ( कठिन तपको ) त्याग दे | अब तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ ॥ 
चौ०-अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 

अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १ ॥ 

हे भवानी ! धीरः म्रनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं; पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने 
नहीं किया | अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पविन्न जानकर 
अपने हृदयमें धारण कर ॥ १ ॥ 

आवे पिता बोलावचन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 

मिलहिं तुम्दद्दि जब सघ्त रिपीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ २॥ 

जत्र तैरे पिता बुलानेकी आयें, तब हठ छोड़कर धर चली जाना और जब 
तुम्हें सप्तषिं मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना ॥ २॥ 

सुनत गिरा बिधि गगन बखानी | पुछक गात गिरिज्ञा हरघानी ॥ 

उस्ाा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुद्दावा ॥ ह ॥ 

[ इस प्रकार ] आकाहसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो 
गयीं और [ दर्षके मारे ] उनका शरीर पुछकित हो गया | [ याशवव्क्यजी भरद्वाजजीसे 
बोले कि ] मैंने पार्वतीका सुन्दर चरित्र सुनाया अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥ ३ ॥ 

जब ते सततीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयड बिरागा ॥ 

जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहूँ सुनहिं राम ग्रुन आमा ॥ ४ ॥ 

जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया) तबसे शिवजीके मनमें वेराग्य हो गया। 
वे सदा श्रीरघुनाथनीका नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी 
कथाएँ सुनने छगे ॥ ४ ॥ 

दो०-- चिदानंद्‌ सखुखधाम सिच बिगत मोह मद्‌ काम | 
विचरहिं महि घरि हृदय हरि सकल छोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 
चिदानन्द) सुखके धामः मोह) मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोंको 
आनन्द देनेवाले मगवान्‌ श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी ) को छृदयमें धारणकर ( भगवानके 
घ्यानमें मस्त हुए; ) प्ृथ्वीपर विचरने लगे || ७५ ॥ | 
चौ०-कतहुँ सुनिन्द्र उपदेसहिं ग्याना | कतहुँ राम ग्रुन करहिं बखाना ॥ 

जदूपि अकाम तद॒पि भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ १ ॥ 

वे कहीं 'मुनियोंकों ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गशुणोंका 
वर्णन करते थे | यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं; तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त 
( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं || १॥ 

एहि बिधि गयउ काछ बहु बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 

नेमु प्रेस संकर कर देखा। अबिचछ हृदय भगति के रेखा॥ २॥ 


१०० # रामचरितमानस # 


इस प्रकार बहुत समय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोर्मे नित-नयी प्रीति हो 
रही है। शिवजीके [ कठोर ] नियम) [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी 
अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने ] देखा; ॥ २ ॥ 

प्रगटे राम कृतग्य कृपाछा | रूप सील निधि तेज बिस्ताछा ॥ 

बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिज्ु अस बतु को निरबाहा ॥ ३ ॥ 

तब कृतश ( उपकार माननेवाले )) कृपाछ) रूप और शीलके भण्डार महान 
तेजपुल्न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए. | उन्होंने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना 
की और कहा कि आपके बिना ऐसा ( कठिन ) व्रत कौन निबाह सकता है ॥ ३ ॥ 

बहुविधि राम सिचहि समुझावा | पारचती कर जन्म सुनावा ॥ 

अति पुनीत गिरिजा के करनी | बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्बतीजीका जन्म सुनाया | 
कृपानिधान श्रीराम चन्द्रजीने विस्ता र॒पूर्वक पार्वती जी की अत्यन्त पवित्र करमीका वर्णन किया ॥ ४॥ 

दोौ०--अब बिनती सम सुन्नहु खिच जो मो पर निज्ञ नेहु। 
जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मार्ग देहु॥ ७६॥ 

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा- _ हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो 
अब आप मेरी विनती सुनिये । मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पाबंतीके साथ 
विवाह कर लें ॥ ७६ ॥ 

०-कह सिव जद॒पि उचित अख नाही । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 

सिर घरि आयसु फरिभ तुम्हारा । परस घरसु यह नाथ हमारा॥ १ ॥ 

शिवजीने कहय--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है; परन्तु खामीकी बात भी मेटी 


नहीं जा सकती | हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर 
उसका पालन करू ॥ १ ॥ 

मात पिता गुर प्रभु के बानी। बिनहिं बिचार करिश्र सुभ जानी ॥ 

तुम्द सब भाँति परम द्वितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ १॥ 

माता, पिता; गुरु और खामीकी बातको बिना ही विचारे शुम समझकर करना 
( मानना ) चाहिये | फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैं। है नाथ |! 
आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है || २॥ 

प्र तोषेड सुनि संकर बचना। भक्ति बिवेक घ॒र्म जुत रचना ॥ 

कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे । अब उर राखेहु जो हस कहेऊ॥ ३॥ 
हक 0 पक शान और धर्मसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी 

£ हो गये | प्रभुने कह्ा--हे हर ! 

कह है जे हत् रखना ॥ ३॥ को हो गयो । अब इसने जो 


ऊआऊअक्रसफ रे गत परफउक्वउ चालकाण्ड # | हे 95० «१ 
संतरधान भए अस भाषी | संकर सोइ मूर्रीति उर राखी ॥ र 


तम्रहिं सप्तरिपि सिद्र पहँ भाए। बोके प्रभु अति बचन सुहाएु॥ 9॥ 
हि इस प्रकार कहकर शऔरामचन्द्रजी अन्तर्थधान हो गये | शिवजीने उनकी वह 
मूतति अपने हृदयमें रख ली । उसी समय सत्तर्षि शिवजीके पास आये | प्रभु महादेवजीने 
उनसे अत्यन्त मुह्ावने वचन फट्टे--॥ ४ ॥ 
दो०--पारवती पहि. जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा छेहु। 
गिरिद्दि ग्रेरि पठए्हु भवन दूरि करेहु संदेह ॥ ७७॥ 
आपलोग पार्ववीके पाल जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलको 
कहकर [ उन्हें पार्वतीको लिया लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर मिजवाइये 
और उनके संदेइको दूर कीजिये || ७७ ॥ 
चौ०-रिपिन्त भौरि देखी तई कैसी | मूरतिमंत. तप्या जैसी ॥ 
थोले मरुत्ति सुन सेलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥ ३ ॥ 
कपियेनि [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको कैसी देखा मानों मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो । 
मुनि बोले-ऐ शैलकुमारी | सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो !॥ १॥ 
केद्टि अवराधहु का तुम्द चहह्ू । हम सन सत्य मरसु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु जति सकुचाई | हँसिहहु सुनि हमारि जढ़ताई ॥ ३ ॥ 
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ! हमसे अपना सचा मेद॑ 
क्यों नहीं कहती ! [ पार्वतीने कहा-- ] बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आपछोग 
मेरी मूलता सुनकर हँसेंगे ॥ २ ॥ 
सन्तु ुठ परा न सुन सिखावा | चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सो जाना। बिल्ु पंखन्‍ह हम चह॒हिं उड़ाना॥ ३ ॥ 
मनने हठ पकड़ लिया है; वह उपदेश नहीं सुनता और जलूपर दीवाल उठाना चाहता 
है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर में बिना ही पाँखके उड़ना चाहती हूँ ॥ ३ | 
देखहु मुनि अबिवेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवद्दि भरतारा ॥ ४ ॥ 
हे मुनियो | आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना 
चाइती हूँ ॥ ४ ॥ ह श 
दो०--छुनत वचन विहसे रिषय गिरिसंभव तच देंह। 
नारद कर उपदेखु खुनि कहड्ड बसेड किखु गेह ॥ ७८ ॥ 
पार्वतीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े औरबोले--तुम्दारा शरीर पर्वतसे ही 
तो उसन्न हुआ है । मलाःक्दो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बसा है | ७८ 
चौ०-दच्छसुतन्द॒ उपदेखेन्दि जाई। तिन्ह फिरि भवज्नु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला | कनककसिपु कर पुनि अ्स हांछा॥ 4 ॥ 


श्र; # रामचरितमानस # 


उन्हेंने' जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था; जिससे उन्होंने फिर लौटकर 
धरका झुँह भी नहीं देखा । चित्रकेतुके घरको नारदने ही चोपट किया। फिर यही हाल 
द्रिण्यकशिपुका हुआ ॥ १ ॥ 
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहिं तजि सवनु भिखारी ॥ 
मन कृपटी तन सजन चीन्हा। आपु सरिस सबही चट्ट कीन्द्दा ॥ २॥ 
जो स््ी-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैं; वे घर-बार छोड़कर अवश्य द्वी मिखारी 
हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है; शरीरपर सज्जनोंके चिह हैं। वे सभीको अपने 
समान ( आवारा ) बनाना चाहते हैं॥ २॥ 
तेहि कें बचन सानि बिस्वासा | तुम्ह चाहहु पति सह्वज उदासा ॥ 
निर्गुन निज कुबेप कपाछी | अकुछ अगेद्द दिगंवर ज्याली॥ ३ ॥ 
उनके बचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो खभावसे ही 
उदासीन) गुणद्वीन, निलंज्ज, बुरे वेषवाछा। नरकपालछोंको माला पहननेवाला, कुलहीनः 
बिना घर-बारका, नंगा और शरीरपर सॉपोको लपेंटे रखनेवाला है || ३ || 
कटद्दहु कवन सुखु अस बरु पाएँ । भर भूलिहु ठग के बोराएँ ॥ 
. पंच कहें सि्चेँ सती बिवाही। घुनि अवढेरि मराएन्हि ताहो॥ ४॥ 
ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्या सुख होगा ! तुम उस ठग ( नारद ) के वहकावे- 
में आकर खूब भूछीं | पहले पंचेकि कहनेसे शियने सतीसे विवाह किया था; परन्तु फिर 
उसे त्यागकर मर॒वा डाछा || ४ | . 
दो०--अब झुख सोवत सोचु नहिं भीख मामि भव खादि । 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खटाहि ॥ ७९ ॥ 
अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही? भीख माँगकर खा लेते हैं और सुख्से सोते 
हैं। ऐसे ख़भावसे ही अक्लेढे रहनेवाल्ोंके घर भी भरा क्‍या कमी ज्रियाँ टिक 
सकती हैं ॥ ७९ ॥ ; 
चौ०-भजहूँ माचहु कहा हसारा। हम तुम्ह कह-ुँ बरु नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीछा । गावहिं बेद जासु जप छीछा ॥ ३॥ 
अब भी हमारा कहा मानो; हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही 
सुन्दर, पवित्र; सुलदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं ॥ १॥ 
दूघन रहित सकछ ग्रुन रासी। श्रीपति घुर चेकुंड निवासी ॥ 
अल वर तुम्हहिं सिकाउब जानी। सुनत बिहसि कष्ट बचन भवानी ॥ २॥ 


बह दोधोंसे रहित, सारे सदगुणोंक्री राशि, छक्ष्माका खामो और वै 
हक 2 ॥; र अण्ठपुरीका 
22200 वरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही पावतीनी 


_  ै॑ै म*वचालकाण्डकईफ/#||#|#||ःःःः रश्ई 


सत्य कह्देदु गिरिसव तनु एदा | हठ न छूट छूटे बरु देहा॥ 
फनकड॒ पुनि पपान तें होई। जारेहुँ सहज्ञ॒ न परिहर सोई ॥ ३॥ 

. _ आपने यह सत्य द्वी कह्टा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये हठ 
नहों छूंटेगा/ शरीर भले ही छूट जाय। सोना भो पत्परसे ही उसन्न होता हैः सो वह 
जडाये जानेपर भी अपने खमाव ( सुवर्गत्व ) को नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

नारद बचन न में परिहरऊँ। वसउ भवज्नु उजरउ नहिं डरऊँ ॥ 

गुर के बचन प्रतीति न जेह्दी। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ४ ॥ 

अतः में नारदत्ीके वचर्नोको नहीं छोडूँगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं 
डरती । जिछको गुरुफे बचनोंमें विश्वास नहीं है; उसको सुख और सिद्धि खप्नमें भी 
सुगम नहीं होती ॥ ४ ॥ 

दोल--महादेव अवशुन भवन विष्छु सकर गु॒न थाम । 
जेद्दि फर मन्नु रम जाहि सन तेद्दि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 

माना कि मद्गादेवजों अवगुणोंके भवन हैं और विष्णु समस्त सदूगुणोंके घाम हैं। 
पर निएका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥ 

चौ०-जों तुम्द सिलतेहु श्रथम सुनीसा । सुनतिडें सिख तुम्दारि घरि सीसा ॥ 

भय में जन्मु संभु छ्वित हारा । को गरुन दूषन करे बिचारा॥ १॥ 

हे मुनीश्वरों [यदि आप पहले मिलते) तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती। 
परन्तु अब तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी | फिर शुण-दोधषोंका विचार 
कौन करे ? ॥ १ ॥ 

जो तुम्हे हठ हृदयँ बिसेपी | रहि न जाइ बिन्रु किएँ बरेषी ॥ 

तो कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥ २॥ 

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहकी वार्तचीत ( वरेखी ) किये बिना 
आपसे रहा ही नहीं जाता; तो संसारमें वर-कन्या बहुत हैं । खिलवाड़ करनेवालोंको आल्स्य 
तो होता नहीं [ और कह्दीं जाकर कीजिये ] ॥ २ ॥ 

जन्म कोटि छमगरि रगर हमारी । बरझँ संभु न त रहडेँ कुआरी ॥ 

तजरँ न नारद कर उपदेस्‌। आएु कहृ्हिं सत बार महेसू॥ ३8॥ 

मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी) नहीं तो 
कुमारी ही रहूँगी | खयं शिवजी दौ बार कहें? तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ूँगी ॥३॥ 

मेँ पा परडँ कह जगदंवा। तुम्द गृद्द गवनहु भय बिलंबा ॥- 

देखि प्रेम बोके मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ४॥ 

जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ ।' आप अपने 
घर जाइये) बहुत देर हो गयी । [ शिवजीमें पावेतीजीका ऐसा ]. प्रेम ' देखकर 


ध् 
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“नी छुनि वोछे--है जगन्जतनी | हे भवानी | आपकी जब हो | जब हो [॥ ४. 
दो०--तुम्ह माया भगवान खसिव सकल जगत पितु मातु। 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गाठु ॥ ८१ ॥ 

- आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं। आप दोनों समस्त जगत्‌के माता-पिता 
हैं।[ यह कहकर ] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर चल दिये | उनके शरीर 
बार-बार पुलकित हो रहे थे ॥ ८१ ॥ 

चौ०-जाइ मुनिन्‍्द हिमवंतु पठाए। करि बिनती गिरिजहिं गृह ल्याए ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा के सकल सुनाई ॥ १ ॥ 
म्ुनियोंने जाकर हिमवाचको पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर 
ले आये; फिर सप्तषियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पावतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥१॥, 
भए्‌ मगन सिच सुनत सनेह्ा। हरषि सप्तरिषि गवने गेद्दा॥ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना। छंगे करन रघुनायक ध्याना ॥ २॥ 
पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये | सप्तर्षि प्रसन्‍न होकर 
अपने घर ( ब्रह्मलोक ) को चले गये। तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरधुनाथ- 
जीका ध्यान करने छगे ॥ २ ॥ ु 
तारकु असुर भयउ तेहि काछा | भ्रुञज़॒ प्रताप बल तेज बिलालछा ॥ 
तेहिं सब लोक छोकपति जीते | भएू देव सुख संपति शीते॥ ३॥ 
उसी समय तारक नामका असुर हुआ। जिसकी भुजाओंका बल; प्रताप और 
तेज बहुत बढ़ा था। उसने सब छोक और छोकपाछोकोी जीत लिया: सब देवता सुख और. 
सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३॥ 
अजर अमर सो जीति न जाईं। हारे सुर करि बिबिध छराई॥ 
तब बिरंचि सन जाई पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे ॥ ४ ॥ 
वह अजर-अमर था; इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था | देवता उसके साथ" 
बहुत तरहकी लड़ाइयोँ छड॒कर हार गये । तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी |. 
ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सब सन कहा चुझाइ विधि दतुज निधन तव होइ । 
संभु खुक संभूत खुत एपहि जीतरइ रन स्रोइ॥ ८२॥ 
प्रह्माजीने सबको समझाकर कह्ा--इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्य-- 
से पुत्र उतन्‍्न हो) इसको युद्धमें वही जीतेगा | ८२ ॥ 
चौ०-मोर कहा सुनि करहु उपाई। दोइदि ईंस्बर करिहि सह्दाई ॥ 
सती जो तजीं दुचछ सख देहा | जनमी जाइ हिसाचल गेहा॥ $॥ 
मेरी बात सुनकर उपाय करो । ईइबर सहायता करेंगे और काम हो जायगा | सतीजी- 


जे यज्ञमें देहका त्याग किया था) उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म 
६॥१॥ 

तेहिं तपु कीन्द संभु पति छागी। सिव समाधि बैंठे सबु त्यागी ॥ 

जद॒पि अहद असमंजस भारी। तद॒पि बात एक सुनहु हमारी ॥ २ ॥ 

उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड़-छाड़कर 
समाधि छगा बैठे हैं | यद्यपि दे तो बड़े अतमंजतकी बात तथापि मेरी एक बात सुनो॥ २॥ 

पठवहु काम जाइ सिव पाद्दीं। करे छोभ्रु संकर मन माहीं॥ 

त्तव हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब विवाहु बरिआई ॥ ३॥ 

तुम जाकर फामदेवको शिवजीके पास भेजो) वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे 
( उनकी समाधि भज्ज करे ) | तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और 
जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह करा देंगे ॥ ३ ॥ 

पृद्दि विधि भछेहिं देवद्ित होई। मत अति नीक कहह सब कोई ॥ 

अस्तुति सुरनद्द कीन्ह अति हेत्‌। प्रगटेड. बिपमबान झपषकेतू॥ ४ ॥ 

इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ]। सबने 
कहा--यह सम्मति वहुत अच्छी है। फिर देवताओंनि बड़े प्रेमले स्तुति की तव विषम 
(पॉच ) बाण घारण करनेवाल्ा और मछलीके चिह॒युक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥४॥ 

दोौ०--छुरन्ह कही निज विपति सव छुनि मन कीन्ह विचार | 
संभु विरोध न कुसल मोदि विहसि कद्देड अस मार ॥ ८३ ॥ 

देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही | सुनकर कामदेवने मनमें विचार , 
किया और हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल 
नहीं है | ८३ ॥ 

चौ०-तद॒पि करब मैं काजु सुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 

पर छ्वित छागि तजइ जो देही । संतत संत्त प्रसंसहिं. तेही ॥ १ ॥ 

तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा? क्योंकि बेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते 
हैं । जो दूसरेंके द्वितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं॥ १॥ 

अस कह्ठि चले सबहि सिरु नाई। सुमन घत्ुष कर सह्दित सहाई ॥ 

चलत मार अस ह॒द॒यें बिचारा। सिव बिरोध ध्रुव मरचु हमारा ॥ २॥ 

यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषकों हाथमें लेकर 
[ वसन्तादि ] सह्दायकोंके साथ चछा | चछते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया 
कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित दे ॥ २ ॥ 

तब जापन प्भाउ बिस्तारा । नित्र बस कीन्द सकछ संखारा ॥ 

कोपेड जबहिं.. बारिचरकेत्‌ । उन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत्‌॥ ३॥ 
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तब उसने अपना प्रभाव फ्रेछाया और समस्त संत्तारकों अपने वद्में कर लिया । 
जिस समय उस मछलीके चिह॒की ध्वजावाड़े कामदेवने कोप क्रिया; उतत समय क्षणभर- 
में ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिठ गयी ॥| १ ॥ 

प्रह्यचर्ज प्रतः संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिस्वाना ॥ 

सदाचार जप जोग बिरागा। सभय विवेक कटकु सब भागा॥ ४॥ 

ब्रह्मचर्य) नियम; नाना प्रकारके संयम; धीरज) धर्म! शान-विज्ञान) सदाचार) जा? 
योग) वैराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४॥ 

छं०--भागेड विवेकु सहाय सहित सो खुभद संजुग महि सुरे । 

सद्पंंथ पर्वत कंद्रन्हि महँ जाइ तेहि अबसर डुरे ॥ 

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु पय। 

हुई माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोषि कर धनु सरू घरा ॥ 

विवेक अपने सहायकोंतहित माग गया; उसके योद्धा रण-भूमिसे पीठ दिखा गये | 
उस समय वे सब सदअन्थरूपी पर्वतकी कन्द्राओंमें जा छिपे ( अर्थात्‌ शान) वेराग्य) 
संयम) नियम सदाचारादि ग्रन्थोंमे ही छिले रह गये। उनका आचरण छूट गया )। 
सारे जगत्‌में खलबली मच गयी [. और सब कहने छंगे-- ] हे विधाता ) अब क्‍या 
होनेवाल्य है; हमारी रक्षा कोन करेगा १ ऐसा दो पतिरवाल। कोन है, जिप्तके लिये रतिके 
पति कामदेवने कोप करके हाथमें घनुष-बाण उठाया है ! 

दो०--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८४ ॥ 

जगतमे स्ली-पुरुष संजश्ञावालें जितने चर-अचर प्राणी थे; वे सब अपनी-अपनी 

मयांदा छोड़कर कामके वश हो गये ॥ ८४ ॥ 
चौ०-सब के हृदयेँ मदन अभिकाषा | रूता निहारि नवहिं तह साखा ॥ 

नदीं उमगि अंबुधि कहुँ घाईं। संगम करहिं. तलाव तलाई॥ १ ॥ 

सबके छृदयमें कामकी इच्छा हो गयी | छताओं ( बेलों ) को देखकर दृक्षोंकी 
डालियों झुकने छगीं। नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी भोर दोड़ीं और ताल-तलेयाँ 
भी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) छगीं॥ १ | 

जहूँ असि दसा जड़न्द् के बरनी | को कहदि सकइ सचेतन करनी ॥ 

पसु पच्छी नस जल थक चारी। भए कामबस ससय बिसारी ॥ २ ॥ 

जब जड ( वृक्ष; नदी आदि ) की यह दशा कही गयी) तब चेतन जीवोंकी 


करनी कौन कह सकेता है ! आकाश) जड और प्रृथ्वीपर विवरनेवाड़े सारे पद्मा-पक्षी 
( अपने संयोगका ] समय भुछाकर कामक्े बता हो गये || २ || 
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मदन अंध व्याकुऊ सब छोका | निसि दिनु नहिं अवकोकहिं कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर व्याला | प्रेत पिसाच भूत बेताका॥ ३ ॥ 
कि लोग फामान्ध होकर व्याकुछ हो गये | चकवा-चकवी रात-दिन नहों देखते | 
देव; देत्य, मनुष्य, किन्नर) सर्प) प्रेत! पिशाच। भूत, वेताछ || ३ ॥ 
इन्ह के दसा न कहेडें बखानी। सदा काम के चेरे जानी।॥ 
सिद्ध विरक्त महाम्ुनि जोगी। तेपि कामबस भएु वियोगी॥ ४ ॥ 
ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं; यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं 
किया | सिद्ध) विरक्त, महामरुनि और महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या 
स््रीके विरद्दी हो गये || ४ ॥ 
छं०--भए कामबस जोगील तापस पार्बरन्द्रि की को कहे। 
देखहि चराचर नारिमय जे बअह्ममय देखत रहे॥ 
अयबला बिलोकहिं पुरुपमय जगु पुरुष सब अवछाम्य॑ । 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अय॑ ॥ 
जग्र योगीश्वर और तपस््री भी कामके वश हो गये; तब पामर मनुष्योंकी कौन 
कहे ! जो समस्त चराचर जगत्‌को ब्रद्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने छगे | 
स्त्रियों सारे संसारकों पुरुषमय देखने छगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने छगे। दो घड़ी- 
तक सारे अक्माण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कोतुक ( तमाशा ) रहा | 
सो०-धरी न काहूँ थीर सब के मन मनखिज्ञ रे। 
जे राखे रघुवीर ते उबरें तेहि काल महुँ॥ ८५॥ 
किसीने भी द्ृदयमें धैर्य नहीं धारण किया? कामदेवने सबके मन हर ढछिये | 
श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की) केवल वे ही उस समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 
चौ०-उसमय घरी अस कौतुक भयऊ | जी छगि कामु संभु पहिं गयऊ ॥ 
सिचहि ब्रिकोकि ससंकेड मारू। भयठ जथाथिति सबु संखारू॥ १ ॥ 
दो घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ? जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया। 
शिवजीकी देखकर कामदेव डर गया तब सारा संसार फिर जैता-का-तैसा स्थिर हो गया। 
भए तुरत सब जीव सुखारे। जिसि मद उतरि गएँ मतवारे ॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराघरप दुर्गम भगवाना॥ २॥ 
तुरंत द्वी सत्र जीव बैंसे ही सुखी हो गये जैंसे मतवाले ( नशा पिये हुए.) छोग मद 
( नशा ) उतर जानेपर सुखी होते हैं । दुराधर्ष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन 
है) और ढुर्गम ( जिनका पार पाना कठिन है ) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म) यश) 
श्री) ज्ञान और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र ( महाभयझ्कर ) शिवजीको देख- 
कर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २ ॥ : 
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फिरत छाज कछु करि नहिं जाई । सरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसुमित नव तरु राजि त्रितजा ॥ ३ ॥ 
लौट जानेमें छा मादूम होती है; और करते कुछ वनता नहीं | आखिर मनर्में 
मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा | तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तकों प्रकट 
किया । फूले हुए नये-नये वृक्षोंक्री कतारे सुशोभित हो गयी ॥ ३ ॥ 
बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा ॥ 
जहँ तहूँ जनु उमगत अनुरागा। देखि झुणहुँ सन मनसिज जागा ॥ ४ ॥ 
वन-उपवन) बावली-ताछाब और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये | 
जहाँ-तहाँ मानों प्रेम उमड़ रहा है; जिसे देखकर मरे मनोंगे भी कामदेव जाग उठा ॥४॥ 
छं०--जागइ मनोभव सुएहूँ मन बन सुभगता न परे कही | 
सीतल सुगंध खुमंद्‌ भारत मदन अत सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्हि वहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मघुकरा। 
कलहंस पिक खछुक सरस रच करि गान नाचहि अपछरा ॥| 
मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा; वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती । 
कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतलू-मन्द-सुगन्धित पवन चलने रंगा। सरोवरोंमें अनेकों 
कमल खिल गये। जिनपर सुन्दर मौंरोंके समूह गुंजार करने गे | राजहंस, कोयल 
और तोते रसीली बोली बोलने रंगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगीं | 
दो०--सकल कला करि कोटि विधि हांरेड सेन समेत | 
चली न अचर् समाधि सिव कोपेड हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 
कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया» 
पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ ॥ 
चो०-देखि रसारकू बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन छगि ताने ॥ ६ ॥ 
आमके इक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोषसे भरा हुआ कामदेव उस- 
पर चढ़ गया। उसने पुष्प-धनुधपर अपने [ पाँचों ] बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे 
[ लक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कांनतक तान लिया ॥ १ ॥ 
छाड़े बिषम विसिख उर छागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भयड इस सन छोमु विसेषी । नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥ २॥ 
कामदेवने तीक्ण पाँच बाण छोड़े; जो शिवजीके हृदयमें छगे | तत्र उनकी समाधि 


ह्टट गयी और वे जाग गये | ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षो » उन्होंने 
आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ २] ' हुत क्षोम हुआ) उन्होंने 


नवन्‍खीओ 
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सौरभ पछव मद बिलोका । भयउ कोपु कंपेड त्ेेलोका ॥ 
त्तव सिर तीसर नयन उघारा | चितवत काम्रु भयड जरि छारा ॥ ६ ॥ 
जब आमके पत्तोंमें [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ; 
जिससे तीनों छोक कॉप उठे | तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोछा, उनके देखते द्वी फाम- 
देव जलकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ 
हाइकार भयउ जग॒ भारी | डरपे सुर भए असुर खुखारी ॥ 
समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ ४ ॥ 
जगत्‌में बड़ा दाह्यकार मच गया । देवता डर गये; दैत्य सुखी हुए । मोगी लोग 
कामसुखको याद करके चिन्ता करने छगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये ॥ ४ ॥ 
छं०--जोगी अकंठक भए पति गति खुनत रति झुरुछित भई। 
रोदति वद्ति वहु भाँति करूचा करति संकर पहि गई॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्म्रुख रही | 
प्रभु आखुतोप कृपा सिव अबरा निरखि चोले सही ॥ 
योगी निप्कंटक दो गये? कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते दी 
मूछित हो गयी । रोती-चिल्छाती और मौँति-भाँतिसे कदणा करती हुई वद्द शिवजीके 
पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी 
हो गयी | शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपाछ्ठ शिवजी अबलछा ( असहाया स्त्री ) को देखकर 
सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) बचन बोढे-- 
दो०-अत्र तेँ के & शक होइहि चासु अनंगु रे 
विद्यु वपुष्यापिहि सब खुनु निज मिलन प्रसंयु 
हे रति | अबसे तेरे स्वामीका नाम अनज्ञ होगा । वह बिना ही शरीरके सबको 
च्यापेगा | अब तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ || 
चौ०-जब जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि दरन भद्दा महिभारा ॥ 
कृषप्न तनय होइृहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होद न मोरा ॥ १ ॥ 
जब पृथ्वीके बड़े भारी मारको उतारनेके लिये यहुवंशमें श्रीकृष्णका अवतार होगा; तब 
तेरा पति उनके पुत्र ( प्रद्युम्न ) के रूपमें उत्तत्र होगा | मेरा यह वचन अद्भुथा नहीं होगा । १) 
रति गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहडु बखानी ॥ 
देवन्द समाचार सब पाएं। बह्मादिक बैकुंठ सिघापु॥ २ ॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अब दूसरी कथा बखानकर (विस्तारसे) 
कह्दता हूँ । त्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठकी चले ॥ २ ॥ 
सब सुर बिप्लु बिरंचि समेता। गए जहाँ. सिच कृपानिकेता ॥ 
पृथक पृथक तिनन्‍्द कीन्हि असंसा । सएू. असन्न चंद्र. अवतंसा ॥ है ॥ 
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किर बहँते विष्णु और अ्रह्मासहिित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी ये। 

उन सबने शिवजीकी अछग-अछग स्तुति की) तब दशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ ३॥ 

बोले. कृपासिंधु. वृषकेत्‌। कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 

कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तद्‌पि सगति बस बिनवर्ड स्वामी ॥ ४॥ 

कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हेे देवताओं | कहिये आप किसलिये आये हू? 
, अ्ह्माजीने कहां-हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं। तथापि हे खामी ! भक्तिवद् में आपसे 
बिनती करता हूँ ॥ ४॥ हि 

दो०--सकल सुरन्ह के ह॒ृदयँ अल सेंकर परम उछाहु । 
निञ्ञ चयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार विवाहु ॥ <८॥ 

हे शट्ठुर | सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी 

आँखोंसे आपका विवाह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥ 
पौ०-यह उत्सव देखिआ भरि छोचन । सोइ कछु करहु सदन मद सो चन ॥ 

काम जारि रति कहुँ बरु दीन्द्रा । कृपासिंधु यह अति भर कीन्हा ॥ १ ॥ 

हे कामदेवके मदकों चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग 
इस उत्सवको नेन्न भरकर देखें | है कृपाके सागर ! कामदेवकी भस्म करके आपने 
रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया ॥ १ ॥ 

सासति करि पुनि करहिं पसाऊ। वाथ अभ्युन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 

पारबती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा॥ २॥ 

हे नाथ | श्रेष्ठ ख्वामियोका यह सहज स्॒माव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर 
कृपा किया करते हैं | पारवतीने अपार तप किया है$ अब उन्हें अद्भीकार कीजिये॥ २॥ 

सुनि बिघि बिनय समुझि भ्रभ्नु बानी । ऐसेइ होड कहा सुखु मानी ॥ 

तब देवन्ह हदुंदुसीं बजाई। बरषि सुमन जय जय सुर साई ॥ ३॥ , 

ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर और प्रश्न॒ श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके 
शिवजीने प्रसन्तापूवंक कह) 'ऐसा ही हो |? तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूछोंकी 
वधों करके “जय हो ! देवताओंकि खामीकी जय हो? ऐसा कहने लगे || ३॥ 

अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिथि गिरिभवन पठाए ॥ 

प्रथम राए जहूँ रहीं भवानी | बोले मधुर बचन छल सानी॥ ४ ॥ 

उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रक्माजीने तुरंत ही उन्हें हिमाचलके 
घर भेज दिया । वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी थीं; और उनसे छल्से भरे मीठे 
( विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन बोले--॥ ४ ॥ 

दो०-कहा हमार न झुनेहु तब नारद के उपदेख। 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेड काम महेस॥ <९॥ 
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नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी: अब तो तुम्हारा 
प्रण घठा दो गया; वर्योंकि महादेवजीने कामको ही मस्त कर डाला ॥ ८९॥ 


मासपारायण, तीसरा विश्राम 
चौ०-सुनि थोलीं मुखुकाइ भवानी । उचित कहेहु सुनिबर बिग्यानी ॥ 
तुम्दरं जान काम अब जारा। अब छगि संभु रहे सबिकारा ॥ १ ॥ 
यह सुनकर पावेतीनी मुसकराकर बोलीं--है विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित 
ही कहा । आपकी समझमें शिवजीने कामदेवकों अब जलाया है; अबतक तो वे विकार- 
युक्त ( कामी.) ही रहे ! ॥ १॥ 
हसरें जान सदा सिच जोगी। जज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जों में सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मत बानी॥ २॥ 
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा; अनिन्‍्ध् कामरहित 
और भोगद्दीन हैं और यदि मेने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन; वचन और कर्मसे 
प्रेमसद्ित उनकी सेवा की है--॥ २ |) 
तो हमार पन सुनहु झुनीसा | करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्द जो कहा इर जारेड मारा | सोइअति बढ़ अविवेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
तो है मुनीखरो ! सुनियेः वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे | 
आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवकी भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी 
अविवेक है ॥ ३ ॥ 
तात अनंल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गएूँ. समीप सो अवसि नसाई | असि मत्मथ महेस की नाई ॥ ४ ॥ 
है तात ! अमिका तो यह सहज सखमाव ही है कि पाछा उसके समीप कभी जा ही 
नहीं सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा | महादेवजी और कामदेवके 
सम्बन्धर्मे भी यही न्याय ( बात ) समझना चाहिये | ४ ॥ 
दो०--हियेँ हसपे मुनि वचन खझुमि देखि प्रीति विस्वास। 
चले भवानिद्दि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९० ॥ 
पार्वतीके बचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े 
प्रसन्न हुए । वे भवानौकी सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९०॥ 
चौ०-सचु असंगु॒गिरिपतिद्दि सुनावा । मदन ददन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना। सुनि हिसवंत बहुत सुखु साना॥ ३ ॥ 
उन्होंने पर्वतराज हिमाचलकों सब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर 
हिमाचल बहुत दुखी हुए. | फिर मुनियोंने रतिके बरदानकी बात कट्दीः उसे सुनकर 
हिमवानले बहुत सुख माना ॥ १॥ 
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हृदयँ बिचारि संभ्रु अभुताई । सादर सुनियर छिए बोछाई ॥ 

सुदिनु सुनखतु सुघरी, सोचाईं | बेगि बेदबिघि छगन घराई॥ २॥ 

शिवजीके प्रभावकों मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोंको आदरपूर्वक बुला 
लिया और उनसे शुभ दिन; शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार 
शीघ्र ही रूग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया || १ ॥ ह 

पत्नी सप्तरिषिन्द सोह दीन्ही | गहि पद बिनय हिमाचल की नही ॥ 

जाइ बिधिहि तिनन्‍्ह दीनिहि सो पाती । बाचत ओऔति न हृदय समाती ॥ हे ॥ 

फिर हिमाचलने वह रूग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी ओर चरण पकड़कर उनकी 


विनती की | उन्होंने जाकर वह छग्नपत्रिका ब्रह्माजीकों दी। उसको पढ़ते समय उनके 
हृदयमें प्रेम समाता न था ॥ ३ | 


छगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरणषे सुनि सब सुर समुदाई ॥ 
छुसन बृष्टि नस बाजन बाजे। मंगछक करूस दुसहूँ दिसि साजे ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजीनी लग्न पढ़कर सबको सुनाया; उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका 
सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी; बाजे बजने छगे और 
दर्सो दिशाओंमें मज्ञल-कलरूश सजा दिये गये || ४ ॥ 
दो०--छगे सँवारन खकल खुर बाहन विविध बिमान। 
होहि. सशुन्त मंगल खुभद करहि. अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 
सब देवता अपने मौति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे | कल्याणप्रद 
मज्जल शकुन होने छगे और अप्सराएँ गाने छगीं ॥ ९१ ॥ 
चौ०-सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा । जद सुकुट अदि सौरु सँवारा 0 
कुंडक कंकन पहिरे ब्याका । तन बिभूति पट केहरि छाछा॥ १ ॥ 
शिवजीके गण शिवजीका »ज्ञार करने छंगे | जगाओंका मुकुट, बनाकर उसपर 
सॉपोंका मौर सजाया गया। झिवजीने सॉंपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने शरीरपर 
विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह बाघम्बर छपेट लिया ॥ १ ॥| 
ससि छलाट सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर साकछा | असिव बेष सिवधाम क़ृपाछा॥ २॥ 
से अर कर मस्तकपर चन्द्रमा; सिरपर गद्जाजी; तीन नेत्र) साँपोंका जमेऊः 
द् ष॑ और छातीपर माला उनका ' 
आज ला शामक ४ 5००३४ 2 गे | इस प्रकार उनका वेष अज्ञुभ होनेपर 
कर त्रिसूल अरू डमरु बिराज़ा। चले बसहँ चढ़ि बाजहिं बाजा ॥ 
देखि सिवहि सुरक्षिय झुसुकाहीं | बर छायक दुल॒हिनि जग नाहीं ॥ ३ ॥ 
एक हाथमें जिशुछू और दूसरेमें डमरू सुशोमित है। शिवजी बैलपर चढ़कर 
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चछे | बाज बज रहे ईं। शिवजोको देखकर देवाज्ञनाएँ मुसकरा रही हैं [ और कहती 
४ कि ] इस वरके योग्य दुलए्टिन संसारमे नहीं मिलेगी ॥ ३॥ 

विष्लु बिरंचि जादि सुरक्षाता। चढ़ि चढ़ि वाहन चक्े बराता॥ 

सुर समाज सब भोति अनूपा। नहिं. बरात दूलह अनुरूपा॥ ४ ॥ 

विष्णु और ब्रद्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर 
चद्‌कर बरातमें चले | देवताओंका समाज सत्र प्रकारते अनुपम ( परम सुन्दर ) था 
पर दूर्रेफे योग्य बरात न थी ॥ ४ ॥ 

दो०--विप्लु कह्दा अस विहसि तव चोलि सकल दिखिराज। 
बिलग बिलग दोइ चलहु सव निज निज सहित समाज ॥ ९२ ॥ 

तब विप्णुमगवानने सब दिक्‍्पालोको बुलाकर हँसकर ऐसा कद्दा--सब लोग अपने- 

अपने दरूसमेत अलग-अलग प्टोकर चलो ॥ ९२॥ 
सौ०-चर भनुद्दारि रात न भाई। ईँसी करेहहु पर पुर जाईं॥ 

विप्लु बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलूगाने॥ ३ ॥ 

है भाई ! हमलोगोंकी यह वरात बरके योग्य नहीं दे | कया पराये नगरमें जाकर 
हँसी कराओगे ! विष्णुमगवानकी बात सुनकर देवता मुतकराये और वे अपनी-अपनी 
सेनासद्वित अलग ही गये ॥ १ ॥ 

सनहीं सन महेसु सुखुकाहीं | हरि के विंग्य चचन नहिं जाहीं ॥ 

क्षति प्रिय चचन सुनत प्रिय केरे। न्ंगिहि प्रेरे सकछ गन टेरे॥ २ ॥ 

मद्दादेवजी [ यह देखकर ] मन-दी-मन मुसकराते हैं कि विष्णुमगवानके व्यज्ञय- 
चचन ( दिल्‍्लगी ) नहीं छूटते। अपने प्यारे (विष्णुभगवान्‌) के इन अति प्रिय वचनोंको 
सुनकर शिवजीने भी भंगीको भेजकर अपने सब गणोंकी बुछवा लिया ॥ २ ॥ 

सिंव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्द नाए ॥ 

नाना वाहन नाना वेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ ३ ॥ 

शिवजीकी आशा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके चरण-कमलोंमें घिर 
नवाया | तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरइके वेषवाले अपने समाजकों देखकर 
शिवजी हँसे ॥ ३ ॥ 

कोड मुखद्दीन बिपुल झुख काहू । बिन्नु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ 

ब्रिपुल नयन कोउ नयन बिहीना | रिट्टपुष्ट कोड अति तन खीना॥ ४ ॥ 

कोई बिना मुखका है। किसीके बहुत-से मुख हैं। कोई बिना हाथ-पेरका है तो 
किसीके कई हाथ-पैर हैं । किसीके बहुत आँखें हैं; तो किसीके एक भी आँख नहीं है। 
कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबछा-पतछा है ॥ ४ ॥ 


रा०ण स० < 
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छं०--तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति घर । 
भूषन कराल कपाल कर सव सद्य सोनित तन भरे ॥ 
खर खान ख़ुअर सकाल मुख गन वेष अगनित को गने | 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बने ॥ 
कोई बहुत दुबछा3 कोई बहुत मोटा) कोई पवित्र ओर कोई अपविन्न वेष घारण 
किये हुए हैं। भयझ्जर गहने पहने; हाथमें कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमें ताजा 
खून लपेटे हुए हैं | गधे; कुत्ते) सूअर और सियारके-से उनके मुख हैं| गर्णेके अनगिनत 
वेषोंको कौन गिने ! बहुत प्रकारके प्रेत। पिशाच और योगिनियोंकी जमातें हैं। उनका 
वर्णन करते नहीं बनता । 
सो०--नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत खब। 
देखत अति विपरीत वोरृहिं बचन विचित्र विधि ॥ ९३ ॥ 
भूत-प्रेत नांचते और गाते हैं; वे सब बड़े मौजी हैं | देखनेमें बहुत ही बेढंगे 
जान पड़ते हैं। और बड़े ह्वी विचित्र ढंगसे बोलते हैं || ९३ ॥ 
चौ०-जस दूलहु तसि बनी बराता। कौसुक विविध होहिं मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेड विताना। अति बिचितन्न नहिं जाइ चबखाना ॥ $ ॥ 
जैसा दूल्हा है; अब वेसी ही बरात वन गयी है। मार्गमें चलते हुए माँति-भाँतिके 


फौतुक ( तमाशे ) होते जाते हैं। इघर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि. 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


से सकल जहँँ छगि जग माही । लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तछावा। हिसगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ २ ॥ 
जगतूमें जितने छोटे-बड़े पर्वत' थे; जिनकां वर्णन करके पार नहीं मिलता तथः 
जितने वन) समुद्र; नदियाँ और तालाब थे; हिमाचलने सबको न्योता भेजा || २ ॥ 
कामरूप सुंदर तन घारी। सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचकछ गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ ३ ॥ 
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी 
स्त्रियों और समाजेंके साथ हििमाचलके घर गये । सभी स्नेहसहित मज्जछगीत गाते हैं ॥ ३ || 
भअ्थमहिं ग्रिरे बहु ग्रह सैंचराएं। जथाजोगु तहँ तहूँ सब छाए ॥ 
पुर सोसा अवलोकि सुहाईं। छागइ लघु बिरंचि निपुनाई॥ ४ ॥ 
हिमाचलने पहलेद्दीसे बहुत-से घर सजवा रक्खे थे | यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सक 
लोग उतरगये। नगरकी सुन्दर शोमा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी |४॥ 
3०--छघु छाग बिधि की निपुनता अवछोकि पुर सोभा सही | 
बन बाग कूप तड़ाग खरिता खुभग सब सक को कट्दी ॥ 


# बालकाण्ड $ ११५: 


मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह लोहहीं। 
यनिता पुरुष खुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही ॥ 

_ गगरफी शोमा देखपर जद्षाफी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है | वनः बाग 
कुएँ, तालाब) नदियों सभी सुन्दर हैँ; उनका वर्णन कौन कर सकता है ! घर-घर 
बहुत-से मद लसूचक तोरण और ध्यजा-पताकाएँ सुशोमित हो रही हैं। वह“के सुन्दर और 
घतुर री-पुयपोकी छवि देग्यकर मुनियेकि भी मन मोदित दो जाते हैं । 

दो०--जगर्देबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ। 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति खुख नित नूतन अधिकाई॥ ९४ ॥ 
जि नगर स्वयं जगदम्याने अवतार लिया, क्‍या उसका वर्णन हो सकता है | 
बह ऋषि, सिद्धि) सम्पत्ति और खुल नित-नवेयढते जति हैँ ॥ ९४ ॥ 
ची०-मगर निकट बरात सुनि आाई। पुर खरभर सोभा अधिकाई ॥ 
फरि घनाय समि बाएन नाना | घछे छेन सादर अगवाना ॥ ३ ॥ 
यरातथों नगरके निकट आयी मुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी। जिससे उसकी 
शोभा बद गयी । अगवानी फरनैत्राले छोग बनाव-श्रज्ञार करके तथा नाना प्रकारकी 
सवारियोफी सजावर आदरसदित बरातको लेने चडे ॥ १ ॥ ' 
ऐियें एरपे सुर सेन निद्वारी। इरिद्ठि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिंव समान जय देखन छागे। बरिढरि चले बाहन सब भागे ॥ २ ।॥ 
देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्‍न हुए और विष्युभगवाचको देखकर 
तो बहुत एी छुखी हुए | किन्तु जब शिवजीके दलकी देखने लगे तश्र तो उनके सब 
बाइन ( सवारियोंके एथी। घोड़े; रथके बैठ आदि ) डरकर भाग चले ॥ २ ॥ 
घरि धीरजु तहूँ रहे सयाने।वाढक सब छे जीव पराने॥ 
गए भवन पूटिं पितु माता। कहृहिं बचन भय कंपित गाता ॥ £$ ॥ 
कुछ बढ़ी उम्रके समझदार छोग घीरज घरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब 
झपने प्राण लेकर भागे | घर पहुँचनेपर जत्र माता-पिता पूछते हैं। तब वे भयते कपते 
हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते ईैं--] ३ ॥ 
कद्दिण काह्ट कद्दि जाइ न बाता। जम कर घार किघों बरिभाता ॥ 
बरू योराह बसह असवारा | व्याछ कपाल बिभूषन छारा॥ ४ ॥ 
क्या कहें? कोई बात कही नहीं जाती | यह बरात है या यमराजको सेना ? दूल्हा 
पायल है और बैडपर सवार ह। सांप» कपाछ और राख ही उसके गहने हैं || ४ ॥ 


छं०--तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकर | 
सँग भूत प्रेत पिखाच जोगिनि विकठ मुख रजनीचरा ॥ 
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जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेद्दि कर सद्दी । 
देखिहि सो उमा विवाहु घर घर बात असि लरिकन्द कही॥ 
दृल्हेके शरीर॒पर राख छगी है; साँप और कपालके गदने हैं; वह नंगा जठाधारी 
और भयडुर है। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत! पिशाच) योगिनियाँ और राक्षस 
हैं। जो बरातको देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पावती- 
का विवाह देखेगा। लड़कीने घर-घर यही बात कही | 
दो०--समुझि महेश समाज सब जननि जनक सुखुकादि। 
बाल वुझाए विबिध विधि निडर होहु डरु नाहि ॥९५॥ 
महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सत्र लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं । 
उन्होंने बहुत तरहसे लड़कोंको समस्या कि निडर हो जाओ) डरको कोई वात नहों है॥ ९५॥ 
०-ले जगवान बरावहि आए। दिए सत्रहि जनवास सुदहाएु ॥ 
मैनों सुभ आरती सेँवारी। संग सुपंगल गावहिं नारी॥ ३ ॥ 
अग॒बान छोग वरातको लिवा छाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको 
दिये। मैना ( पाव॑तीजीको माता ) ने शुभ आरंतो सजायी और उनके साथको ब्रियों 
उत्तम मद्जलगीत गाने लगीं।| १ ॥ 
कंचन थार सोह बर पानी | परिछन चली हरद्दधि हरषानी ॥ 
बिकट बेष रुद्ृहि जब देखा। अब्रकन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ २ ॥ 
सुन्दर हार्थोमे सोनेका था शोमित है? इस प्रकार मेना हर्षक्रे साथ शिवजीका 


परछन करने चर्ली | जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो ज्नियेकि मनमें बड़ा 
भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २॥ 


भसागि भवन पैठीं अति ज्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा 
मैना हृदयेँ सयउठ दुखु भारी। छीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ 
बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं। और शिवजी जहाँ जनवासा था 


वहाँ चके गये | मेनाके हृदयमें वड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पार्वतीजीको अपने 
पास बुला लिया ॥ ३ ॥ - 


अधिक सनेहँ गोद बैठारी | स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि विधि तुम्दहि रूपु अस दीन्द्दा । तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्‍्हा ॥ ४ ॥ 
और सका स्नेहसे गोदमें बेठाकर अपने नी कमलके समान नेत्रोंमें आँसू 
भरकर कहा--जिठ्त वि ऐसा दि मूखने - 
से पतण के फा पल बच सदिक वा इल कर दे 
छ०--कस कोन्ह बरु बोराह विधि जेहि तुम्ह॒हि सुंदरता द्‌ई । 
फलु चहिआ खुरतरुद्दि सो बरबस बबूराहि छागई ॥ 
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तुग्द सद्दित गिरि तें गिर्रोे पावक जरों जलूनिधि महँ परो। 

घरु जाउ अपजखु दोड जग जीवत विवाहु न हों करों ॥ 

जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी; उसने तुम्दारे लिये बर वावला कैसे बनाया ! 
जो फछ फल्पतक्षमे लगना चाहिये, वद्द जवर्दसी बबूलोों छग रहा है। में तुम्हें लेकर 


धर 


पहादस गिर पड़ेगी) आगमें जल जाऊँगी या समद्रमें कूद पढ़ेंगी । चाहे घर उजड़ जाय और 
रंखरभरमें अपगरीर्ति फैछ जाय) पर जीते-जी में इस बावले वरसे तुर्द्दारा विवाह न कहूँगी 
दोौ०--भई विकल अवला सकल डुखित देखि मिरिनारि। 
करि बिल्मपु रोदति वद॒ति छुता सनेह् सेभारि ॥९६॥ 
ए्माइलयी री ( मेना ) को दुखी देखकर सारी लिया व्याकुल हो गयीं | मैना 
अपनी फन्याके स्नेध्को याद करके विलछाप करती, रोती और कहती थीं--॥ ९६ || 
चौ०-नारद कर में काह चिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत्त उज्जारा ॥ 
क्षस उपदेसु उमह्ठि जिन्‍ह दीन्द्मा | बौरे बरह्दि छागि तपु कीन्हा॥ ६ ॥ 
मे नारदका क्‍या बिगाढ़ा था) जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और 
जिन्‍्दनि पार्वतीकों ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बरके लिये तप किया ॥ १ ॥ 
साचेद्_ु उन्हे के मोह न माया। उदासीन धनु धाम न जाया॥ 
पर घर घालक छाज न भीरा | बॉझ कि जान असब के पीरा ॥ २॥ 
सचमुच उनके न किसीका मोह है। न माया। न उनके धन है, न घर है और न 
सी शी हैं; वे सबसे उदासीन हैं । इसीसे वे दूसरेका घर उजाड़नेवाले हैं | उन्हें न किसी- 
की लाज है; न टर है। भला बा जी प्रसवकी पीढ़ाकी क्या जाने १! ॥ २॥ 
जननिए्ठि यिकल विलोकि भवानी । बोली ज़ुत विवेक सृदु वानी ॥ 
अस बिचारि सोचह्टि मति माता | सो न टर्‌इ जो रचइ विधाता ॥ ३॥ 
माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमलवाणी बोलीं--हे माता ! जो 
दिघाता सच देते ६, वह टलता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३ ॥ 
फरम लिखा जो बाठर नाहू। तो कत दोसु छगाइल काहू ॥ 
तुर्दद सन सिटरह्टिं कि विधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कछंका ॥ ४॥ 
जो मेरे भाग्यमें बावल्ा द्वी पति लिखा है तो किसीकी क्यों दोष छगाया जाय ! है 
माता ! क्या विघाताके अछ्ु तुमे मिट सकते हैँ ! चथा कलंकका टीका मत छो | ४ | 
छं०--जनि छेहु माठु कर्लंकु करुचा परिहरहु अचसर नहीं । 
दुखु छुखु जो लिखा लिकार हमर जाव जहँ पाउब तहीं ॥ 
झुनि उम्रा बचन विनीत कोमछ सकल अबछा सोचहीं। 
चहु भाँति विधिह्ति लगाइ दूषत नयन वारि विमोचहीं ॥ 
है मादा | कलड़ू मत लो; रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करनेका नहीं है| मेरे 
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भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है उसे मैं जह०ँ जाऊँगी। वह“ पाऊँगी । पार्ब॑तीजीके ऐसे 
विनयभरे कोमल वचन सुनकर सारी ज्लियाँ सोच करने लगी; और भौँति-भौँति विधाता- 
को दोष देकर आँखेंसि आँसू बहाने लगीं | 
दो०--तेहि अवसर नारद्‌ सहित अरू रिपि सप्त समेत । 
समाचार झुनि तुध्दितगिरि गवने सुरत निकेत ॥ ९७ ॥ 
इस समाचारको सुनते ही हिमाचछ उसी समय नारदजी और सप्तर्षियोंकी साथ 
लेकर अपने घर गये | ९७ ॥ 
चौ०-तब नारद सबही ससुझावा। पूरुच कथाप्रसंगु. सुनावा ॥ 
सयना सत्य सुनहु मम घानी | जगदुंबा तव सुता भवानी ॥ १ ॥ 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [और कहा ] कि हे मैना ! 
तुम भेरी सच्ची बात सुनो) तुम्हारी यह छड़की साक्षात्‌ जगजननी भवानी है ॥ १ ॥ 
अजा जनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संझु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन ऊूय कारिनि। निज इच्छा लीका वपु घारिनि॥ २ ॥ 
ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिवजीके अद्धाज्जमें रहती 


हैं। ये जगतकी उत्मत्ति, पाउन और संहार करनेवाली हैं। और अपनी इच्छासे ही 
लीला-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥| 


जनमीं अथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तज्ु पाई॥ 

तहँहँँ सती संकरहि बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकक जग माही ॥ १॥ 

पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं; तब इनका सती नाम था; बहुत सुन्दर शरीर 
पाया था। वह्ों भी सती शह्नुरजीसे ही व्याही गयी थीं | यह कथा सारे जगते प्रसिद्ध है॥ २॥ 

एक बार आवत सिव संगा। देखेड रघुकुछ कम पतंगा ॥ 

भयड सोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा॥ ४ ॥ 
हक बन ३३ क [ राहमें ] रघुकुरूपी कमछके यू 

न्द्रजीको देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका 
म्रमवश सीताजीका वेष घारण कर लिया ॥ ४ ॥ का 0 ले ध 
8०--खिय बेषु सर्ती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी । 

हर बिरहूँ जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानर जरीं॥ 

अब जनम तुस्हरे भवन निज पति लागि दारुत तपु किया । 

अख जानि संसय तजहु गिरिजा सर्चदा संकरप्रिया ॥| 

सतीजीने जो सीताका वेष धारण क्रिया; उसी अपराधके कारण शब्भुरजीने उनको 
त्याग दिया | फिर शिवजीके बियोगमें ये अपने पिताके यज्ञमेँ जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म 
हो गयीं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म छेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है | 


# वालकाण्ड १ श्श्र 
ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो; पार्वतीजी तो सदा ही; शिवजीकी प्रिया ( अर्द्धांज्िनी ) हैं। 
दो०--खुनि नारद के वचन तब सब कर मित्य विपाद। 
छन महेँ घ्यापेड सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ ९८ ॥ 
तब नारदके बचने सुनकर सबका विधाद मिट गया और क्षणभरमें यह समाचार 
सोरे नगरमें मर-धर फेल गया ॥ ९८ ॥ 
नौ०-तय मयना एसिंतु अनंदे | पुनि पुनि पारवती पद बंदे॥ 
गारि पुरुष सिंसु छुवा सयाने। नगर छोग सय अति हरपाने ॥ ३ ॥ 
तब मैना और ट्मियान्‌ आनन्द मग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणो- 
की वन्‍्दना फी। स््री-पुरुष) बारूफ-युवा और इद्ध नगरके सभी छोग बहुत प्रसन्न हुए॥ १॥ 
छगे प्लोन पुर मंगछ गाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना॥थ। 
भोति अनेक भई जेवनारा | सूपसाख़ जस कछु व्यवद्वारा ॥२ ॥ 
नगरमें मझलगीत गाये जाने लगे और सबने भाति-भातिके सुवर्णके कलश सजाये|पाक- 
शा्तमें जैसी रीति है; उसके अनुसार अनेक भौतिकी ज्योनार हुई ( रसोई बनी )॥ २ ॥ 
सो जेवनार कि जाए बखानी । बसद्धिं भवन जैहिं मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल घराती। विप्नु बिरंचि देव सब जाती॥ ३ ॥ 
जिस घरमें स्वयं माता भवानी रहती हों) बहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का 
यर्णन कैसे किया जा सकता है। द्विमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोंको-विष्णु, अद्मा 
और सब जातिके देवताओंको बुलवाया ॥ ३ ॥ 
त्रिबिधि पॉति बेंठी जेवनारा।छागे परुसन निपुन झुआरा॥ 
नारिएृंद सुर जेरईत जानी छगीं देन गारीं झदु बानीं॥ ४ ॥ 
भोजन [ करनेवा्लों ] की बहुत-सी पंगते बैठी । चतुर रतोइये परोसने छगे । स्रियोंकी 
मष्डलियों देवत।ओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियाँ देने ढर्गी ॥ ४ ॥ 
छ०--गार्री मधुर स्व॒र देहिं खुंदरि विग्य वचन खुनावदीं। 
भोजन करहिं खुर अति बिल्बु विनोढु खुनि सचु पावहीं ॥ 
जेयत जो वढ़शथों अनंढु सो मुख कोटिह न परे कहो । 
अचवाँद ॒दीन्‍न्हे पान गवने वास जहँ जाको रहो ॥ 
तब सुन्दरी स््रियाँ मीठे खरमें गालियाँ देने लगी और व्यंग्भरे वचन सुनाने लगीं। 
देवगण विनोंद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिये भोजन करनेमें बड़ी देर 
छगा रहे है । भोजनके समय जो आनन्द बढ़: वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता । 
[ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-मुँह धुल्वाकर पान दिये गये | फिर सब छोग; जो 
जहाँ ठदरे थे; वहाँ चले गये । ' 
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दो०--बहुरि सुनिन्‍्ह हिमवंत कहूँ लगन खुनाई आइ। 
समय बिलोकि बिबाह कर पठण देव बोलाइ॥ ९९॥ 
फिर सुनियोने छौटकर हिमवानकों लगन ( लप्मपत्रिका ) सुनायी और विवाहका 
समय देखकर देवताओंकी बुछा भेजा ॥ ९९ ॥ 
चो०-बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोथचित आसन दीन्हे 0 
बेदी बेद बिधान संबारी। सुभग सुमंगछ गावहिं नारी॥$ ॥ 
सब देवताओंकी आदरसहित बुलूवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये । 
चेदकी रीतिसे वेदी सनायी गयी और र््रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मक्लछगीत गाने लगीं | १ ॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुद्दावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 
बेटे सिव बिप्रन्द सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ २ ॥ 
वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था; जिस [ की सुन्दरता ] का 
वर्णन नहीं किया जा सकता) क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था । ब्राह्मणोंको 
सिर नवाकर और दूदयमें अपने स्वामी श्रीर्थुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस 
सिंहासनपर बैठ गये ॥ २॥ 
चहुरि मुनीसन्ह उस्रा बोलाईं। करि लिंगार सखीं छे जाईं॥ 
देखत रूप सकर सुर मोहे । बरने छबि जस जग कबि को है॥ ३ ४ 
फिर मुनीख्वरोंने पावंतीजीको बुछाया | सखियाँ शज्ञार करके उन्हें ले आयी । 
पाव॑तीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये । संसारमें ऐसा कवि कौन है जो 
उस सुन्दरताका वर्णन कर सके 7॥ ३ ॥ 
जगदुंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता सरजाद भवानी | जाइ न कोटिल्‍ं बदन बखानी॥ ४ ॥ 
पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने सन-ही-मन 
प्रणाम किया । भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं। करोड़ों सुखोंसे भी उनकी शोमा नहीं 
कही जा सकती | ४॥ 
5०--कोटिहूँ बदन नहिं बनै बरनत जग जननि सोभा महा। 
सकुचहि कहत श्रुति सेष सारद मंद्मति तुलसी कद्दा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिच जहाँ। 
सकहि न सकुच पति पद्‌ कमल मनु मधुकरु तहाँ ॥ 
जगज्जननी पावतीनीकी महान्‌ शोमाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे मी करते नहीं 


बनता । वेद, शेषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए. स 

कुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि 
चुलसी किस गिनतीमें है। सुन्दरता ४-5 
जहाँ शिवजी ये वहाँ गयी । कर शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके बीचरमें; 


सारे पति ( शिवजी ) के चरणकमलोकी देख 
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नहीं सकतीं; परन्तु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं [ रसपान कर रहा ] था। 
दो०--पझुनि अठुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवाति। 
फोड सुनि संसय करे जनि खुर अनादि जियें जानि ॥ १०० ॥ 
मुनियोकी आशासे शिवजी और पावतीजीने गरणेशनीका पूजन किया । मम्मे 
देवताओंफी अनादि समझकर कोई इस बातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो 
शिवयार्दतीकी संतान हैं; अभी विवाहसे पूर्व ह्वी वे कहॉँसे आ गये ) || १०० ॥ 
छौ०-जसि बिबाह मे विधि श्रुति गाई । महामुनिन्द सो सब करवाई ॥ 
शद्दि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहिं ससरपी जानि भवानी ॥ १ ॥ 
घेदोंनें विधाहकी जैसी रीति कद्दी गयी दे) मद्दामुनियोंने वह सभी रीति करवायी | 
पर्दतराज ्विमाचलने द्ार्थम कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकढ़कर उन्हें भवानी 
( शिवपत्षी ) जानकर शिवजीकी समर्पण किया ॥ १॥ 
पानिम्रनन जब फीन्द महेसा। दिये हरपे तव सकछ सुरेला॥ 
घेदमंत्र. मुनियधर. उच्चरदी। जय जय जय संकर सुर करहीं॥ २॥ 
जब मद्देश्वर ( शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया, तब [ इन्द्रादि | सबः 
देवता दृदयमें बढ़े ही एपित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोका उच्चारण करने छगे और 
देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे || २ ॥ 
आाजहिं बाजन विधिध बिधाना। सुमनवृष्टि नभ मे बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयठ चियाहू | सकर भुवन भरि रहा उछाहू ॥ ३ ॥ 
अनेकों प्रकारके वाजे बजने लगे | आकाश नाना ग्रकारके फूलोंकी वर्षा हुईं | 
शिव-पार्दतीका विवाह हो गया | सरे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ रे ॥ 
दासीं दास सुरंग रथ नागा। घेलु बसन मनि वस्तु. विभागा ॥ 
अब कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्द न जाइ बखाना ॥ ४ ॥ 
दासी। दासः रथ; घोड़े) हाथी। गायें? बत्त और मणि आदि अनेक ग्रकारकी चीजें) 
अन्न तथा सोम्के बर्लन गाड़ियों में लदघाकर दहेजमें दिये? जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥४) 
हं०-- दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूघर कह्मो । 
का देडँ पूरमकाम संकर चरन पंकज गहि रहो ॥ 
सिरे कृपासागर सखुर कर संतोषु सब भतिदि कियो । 
पुनि रहे पद पाथोज मयनों भैम परिपूरन हियो) 
बहुत प्रकारका दह्देज देकर फिर हाय जोड़कर हिमाचलने कहा-है शंकर ! आए- 
पूर्णकाम हैं) में आपको क्या दे सकता हूँ ! [ 37238: . वे 2835 डी प4938 
पकड़कर रह गये । तब कृपाके सागर शिवजीने अपने लदुरका कम गा * 
किया | फिर प्रेमसे परिपूर्णददय मैनाजीने शिवजीके चरणकमल पकड़े [ और कह्ा-- ). 
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 द्ञ०--वाथ उम्रा मम्र प्राव सम गशृहकिकरी करे । 
उम्नेह सकल अपराध अब द्वोइ प्रसन्न वरु देह ॥ १०१॥ 

, हे नाथ ! यह उमा सुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है। आप इसे अपने घरकी 
छहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा | अब प्रसन्न होकर 
सुझे यही वर दीजिये॥ १०१ ॥ है 

चौ०-घहु विधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 

जननीं उमा बोरि तब छीन्ही। के उछंग सुंदर सिख दीन्दी॥ १ ॥ 

. शिवजीने बहुत तरहसे अपने साध्षकों धमझाया | तब वे शिवजीके चरणेमिं सिर 
जवाकर घर गयी। फिर माताने पारवतीकों बुला लिया और गोदमें वैठाकर यह सुन्दर 
सीख दी--॥ १ ॥ 

करेहु सदा संकर पद्‌ पूजा । नारिघरमु पति देठ न दूजा॥ 

बचन कट्टत भरे छोचन बारी | बहुरि छाइ उर लीन्द्रि कुमारी ॥ २ ॥ 

है पार्वती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना; नारियोंका यही धर्म है। 
उनके लिये पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है | इस प्रकारकी बातें कहते-कहते 
उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और उन्होंने कन्याकों छातीसे चिपटा लिया ॥ २॥ 

कत बिधि सजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ झुखु नाहीं ॥ 

से अति प्रेम बिक महतारी | धघीरजु कीन्द्र कुसमय बिचारी॥ ३॥ 

[ फिर बोर्ली कि ] विघाताने जगतमें ज्नीजातिको क्‍यों पेदा किया ! पराधीनको 
सपनेमें भी सुख नहीं मिलता । यो कहती हुईं माता प्रेममें अत्यन्त विकछ हो गयी) परन्तु 
कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा ॥ ३ ॥ 

पुनि पुनि सिरूति परति गहि चरना । परम ग्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ 

सब नारिन्दर मिल्ि सेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि रूपटानी॥ ४ ॥ 

मैना बार-बार मिलती हैं और [ पार्वतीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं। 
चढ़ा ही प्रेम है; कुछ वर्णन नहीं किया जाता | भवानी सब' स्लियेंसि मिल-मेंटकर फिर 
अपनी माताके छुृदयसे जा लिपटी || ४ ॥ 

छं०--जननिहि बहुरि मिलि चछी उचित असीस सब काहूँ दइ । 

फिरिफिरि बिछोकति मातु तन तब सर्खी छे सिच पहिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले। 
खब अमर हरे सुमन परषि निसान नभ वाजे भले ॥ 

पावेतीजी मातासे फिर मिलकर चढीं; सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये | 
पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं | तब सल्षियाँ उन्हें शिवजीके 
पास ले गयी । महादेवजी सब याचकोंको संतुषकर पार्वतीके साथ घर ( कैछास ) को 


क बालकाण्ड ३ १५३ 


चले | सब देवता प्रसन्न होकर फूलेंकी वर्षा करने लगे और आकाशमे सुन्दर नगाड़ें बजाने छगे। 
दो०--चले संग हिमचंतु तब पहुँचावन अति हेतु। 
विविध भांति परितोपु करि विदा कीन्ह बषकेतु ॥ १०२ ॥ 
तब द्विमबान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीकों पहुँचानेके लिये साथ चले | इषकेतु 
६ शिवजी ) ने बहुत तरइसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया || १०२ ॥ 
चौ०-तुरत भवन आए गिरिराई | सकक सैल सर किए बोलाईं॥ 
आदर दान विनय बहुसाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ 
पर्वतराज द्विमांचल तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरोंको 
'शुलाया | हिमवानने आदर, दान) विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १॥ 
जबहिं संभु कैलासहिं आए। सुर सब निञ्र निज छोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहिं सिंगारु न कहें बखानी ॥ २॥ 
जब शिवजी कैलाश पर्व॑तंपर पहुँचे; तब सब्र देवता अपने-अपने लोकोंकों चले 
जगये। तुलुसोदासजी कद्दते हैं कि ] पार्बवतीजी और शिवजी जगत्‌के माता-पिता हैं। 
इसलिये में उनके “शज्ञारका वर्णन नहीं करता ॥ २ ॥ 
करहिं बित्रिध विधि भोग विछासा । गनन्द्र समेत बसहिं कैछासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ!। एहि विधि बिएुल काल चक्षिगयऊ ॥ ३ ॥ 
शिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विछास करते हुए. अपने गर्णोंसहित कैछासपर 
रहने छगे। वे नित्य नये विद्दर करते थे | इस प्रकार बहुत समय वीत गया ॥ ३ ॥ 
तब जनमेउ पटयदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहिं मारा॥ 
आगम निगम भसिद्ध घुराना। पन्मुख जन्मु सकरूू जय जाना ॥ ४ ॥ 

, तब छः मुखवाले पुत्र ( ख्वामिकातिक ) का जन्म हुआ जिन्होंने [ बड़े होनेपर ] 
युद्धमें तारकासुरको मारा । वेद) शास्त्र और पुराणोंमें खामिक्रार्तिकके जन्मकी कथा 
प्रसिद्ध है और सारा जगत्‌ उसे जानता है ॥ ४ ॥ 

छं०--जगु जान पस्मुख जन्म कप प्रतापु पुरुषारथ महा। 
तेहि देतु में इपकेत खुत कर चरित सछेपहि कहा ॥ 
यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि फहादि जे गावहीं। 
कल्यान काज विवाद मंगल सबंदा खुखु पावहीं ॥ 
पडानन ( खामिकार्तिक ) के जन्म) कर्म: प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थकों सारा 
जगत्‌ जानता है। इसलिये मैंने इषकेतु ( शिवजी ) के पुत्रका चरित्र संक्षेपले ही कहा 
है | श्षिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको जो स्त्री-पुरुष कहेंगे और गायेंगे। वे कल्याणके 
कार्यों और विवाह्यदि मद्जलोर्म सदा सुख पा4वेंगे | 
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दो०--चरित खिंचु गिरिजा रमन बेद्‌ न पावहि पारु। 
बरने तुलसीदास किमि अति भतिमंद्‌ गवाँरू ॥ १०३ ॥ 
गिरिजापति महादेवजी का चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है; उसका पार वेद भी 
नहीं पाते | तब अत्यन्त मन्‍्दबुद्धि और गँवार तुडसीदास उसका वर्णन कैसे कर 
सकता है [| ॥ १०३॥ 
चौ०-संभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु छाछूसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीरू रोमाचलि ठाढ़ी ॥ ३ ॥ 
शिवजीके रसीढे और सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ह्वी सुख 
पाया । कथा सुननेकी उनकी छालहूसा बहुत बढ़ गयी । नेत्रेमिं जल मर आया तथा 
रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ 
प्रेम बिबल सुख आव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥ 
अहो धन्य तव जन्म मुनीसा | तुम्दहि प्रान सस प्रिय गोरीसा ॥ २ ॥ 
वे प्रेममें मुग्घ हो गये । मुखसे वाणी नहीं निकलती | उनकी यह दशादेखकर , 
ज्ञानी मुनि याशवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [| और बोले-- ] हे ग्रुनीश ! अह्य हवा ! तुम्हारा 
जन्म धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ २॥ 
सिव पद कमर जिन्हहि रति नाहीं । रासहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥ 
बिनु छल बिखनाथ पद्‌ नेहू। राम भगत कर छच्छन एुहू॥ हे ॥ 
शिवजीके चरणकमलछमें जिनकी प्रीति नहीं हैः वे भीरामचन्द्रजीको सप्रमें भी 
अच्छे नहीं छगते । विद्वनाथ शिवजीके चरणोंमें निष्कपट ( विश्ुद्ध ) प्रेम होना; 
यही राममक्तका लक्षण है॥ ३॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन्नु करि रघुपति भगति देखाई | को सिव सस रामहि ग्रिय भाई ॥ 9 ॥ 
शिवजीके समान रघुनाथजी [ की भक्ति ] का ब्रत धारण करनेवाला कौन है ! 
जिन्होंने बिना ही पापके सती-जेसी स्रीफो त्याग दिया और प्रतिशा करके भरीरघुनाथजीकी 
मक्तिको दिखा दिया। है माई ] श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कौन प्यारा है !॥४॥ 
दो०--अथमहि में कहि सिबर बरित बूझा मरसु तुम्हार। 
खुचि सेचक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥ 
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया | तुम 
औरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषसे रहित हो || १०४ ॥ 
चौ०-मैं जाना तुम्हार ग्रुन सीछा। कहरेँ सुनहु अब रघुपति लीछा ॥ 
सुन्ु सुनि आज समागम तोरें। कहद्दि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ ९ ॥ 
मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया । अब मैं श्रीरधुनाथजीकी लीछा कहता 
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हैं? सुनो । दे मुनि] आज तुग्दोरे मिलनेते मेरे मनभे जो आनन्द हुआ $ वह 
कहा नहीं जा सकता ॥ १ ॥ 
राम चरित अति अमित मुनीसा । कद्दि न सकदिं सत कोटि अहीक्षा ॥ 
तदपि जथाश्ुत कहें बस्ानी। सुमिरि गिसपति प्रभु घनुपनी॥ २ ॥ 
ऐ मुनीश्यर | रामचरित अत्यन्त आर है। सौ करोड़ शेपजी भी उसे नहीं कह 
सकते । तयापि जैसा मैंने छुना है। वैशा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) और द्वार घलुष 
डिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रज)का स्मरण करके फदता हूँ ॥ २ ॥ 
सारद दारुयारिं समर स्वाप्ती । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ 
जेद्दि पर कृपा का्ई जनु जानी | कयि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ ३ ॥ 
सरखतीजी ऋठपुतलीके समान एँ और अन्तर्यामी खामी भीरामचन्द्रजी [ सत 
पकाइकार कडपुतलछीकों नचानेत्ालि ] सूत्रवार हैं । अपना भक्त जानकर जिस कविरर 
दे झृगा करते हैं, उतके दृदयरूपी ऑगनर्मे सरखतीको वे नचाया करते हैं॥ ३ ॥ 
प्रनचडे सोह कृपाल रघुनाथा। बरनडें बिसद ताछु युन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवर कैलासू । सदा जहाँ तिच उम्ता निवासू ॥ ७ ४ 
उन्हीं कृपाड धीखुनायजी को में प्रणाम कप्ता हूँ. और उन्हींके निर्मल गु्णोंकी 
फया कइता हूँ। करीझास पव॑तामें श्रेट और बहुत दी रमणीय है; जहाँ शिव-पार्वतीजी 
सदा निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--लसिद्ध तपोधन जोगिजन खुर कितर समुनिदूंद । 
घसदि तदाँ खुछती सकर सेवहिं सिव झुखकंद ॥ १०५॥ 
तिद्) तपस्वी: योगीगण) देवता; किन्नर और मुनिर्योके समूह उस पर्वतपर रहते 
हैं। ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं || १०५ ॥ 
चौ०-इरि दर बिमुख्र धर्म रति नाहों | ते नर वहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥ 
तेद्दि गिरि पर बट बिटप विसाला । नित नूतन सुंदर सब काछा॥ ३ 
जो मगवान्‌ विप्णु और मदादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी पर्ममें प्रीति नहीं 
& वे छोग खप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते | उम्र पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ 
है; जो नित्य नवीन और-सब काल ( छह ऋतुओं ) में सुन्दर रहता है ॥ १ ॥ 
त्रिब्रिध सपतीर सुप्नीतकि छाया। सिच विश्राम बिटप श्रुत्ति गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रश्न गयऊ | तरुबिछोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ २ ४ 
बहाँ तीनों प्रकारकी ( शीतछ) मन्‍्द और सुगन्ध्र ) वायु बहती रहती है और 
उतकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शित्रजोक्रे विश्राम करनेका वृक्ष हैः जिऐे 
वेदोने गाया है । एक बार प्रमु श्रीशिवनी उस बक्षके नीचे गे ओर उसे देखकर 


अनके द्वदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २ ॥ 
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निज कर डासि नागरिपु छाछा | बैठे सहजहिं ' संभु कृपाछा ॥ 

झुंद इंदु दर गौर सरीरा। झुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥ हे ॥ 

अपने हाथसे बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभावसे ही ( व्रिना किसी खास 
प्रयोजनके ) बहँ बैठ गये | कुन्दके पुष्प: चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर 
शरीर था। बड़ी ठम्बी भुजाएँ थीं और वे मुनियोकि-ले ( बल्‍्कल ) वस्त घारण किये हुए थे ॥३॥) 

तरुन अरुन अंबुज्न सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ . 

भ्रुजग भृति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छबि हारी॥ ४ ॥ 

उनके चरण नये ( पूर्ण रूपसे खिले हुए.) छाछ कमलछके समान ये) नखोंकी ज्योति 
भक्तोंके दृदयका अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भस्म ही उनके भूषण थे । और 
उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका मुख शरद ( पूर्णिमा ) के चन्द्रमाकी शोमाको भी' 
इरनेवाला ( फीकी करनेवाढा ) था ॥ ४ ॥ 


दो०--जठा मुकुट सुरसरित सिर छोचन नलिन बिसाल । 
नीलकंठ छावन्यनिधि सोह वालविधु भाल ॥ १०६ ॥ 
उनके सिरपर जठाओंका मुकुट और गल्जाजी [ शोमायमान ] थीं। कमलके 
समान बड़े-बड़े नेत्र थे। उनका नीछ कण्ठ था और वे सुन्द्रताके भण्डार थे | 
उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोमित या॥ १०६ ॥ 
चौ०-बैंठे सोह कामरिपु कैसें। धरें सरीर सांतरसु॒ जैलें ॥ 
पारबती सझर अवसर जानी। गईं संझु पहिं मातु भवानी ॥ १ ४ 
कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोमित हो रहे थे; मानो शान्तरस द्टी शरीर 
घारण किये बेठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं ॥ १ ॥ 
जानि प्रिया आदुरु अति कीन्हा | बासम भ्राग आसन्रु हर दीन्दा ॥ 
बेटीं सिच समीप हरपाई। पूछ जन्म कथा चित्त आई॥ २ ॥ 
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी 
बार्यीं ओर बैठनेके लिये आसन दिया। पार्बतीजी प्रसन्‍न होकर शिवजीके पास बैठ गयी 
उन्हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी || २ ॥ 
पति हियेँ हेतु अधिक अनुमानी ( बिहलि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकछ छोक हितकारी | सोह पूछथ चह सेलकुमारी ॥ ६ ॥ 
स्वामीके हृदयमें [ अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर पार्व॑तीजी' 


ईँसकर प्रिय वचन बोलीं | [ याशवल्क्यजी कहते हैं कि ] जो कथा सब्‌ छोगोंका हिल 
। फरनेवाली है; उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं ॥ है ॥ ध 


विखनाथ मम नाथ पुरारी | न्निश्वुवन महिसा बिद्त तुम्हारी ॥ 
चर अर अचर नाग मर देचा। सकल करईहि पद्‌ पंकज सेवा ॥ ४ ४ 
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[ पार्वतीजीने कद्ा-- ] ऐ संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध 
फरनेवाऊे | आपकी महिमा तीनों लोकोंमें विख्यात है । चर, अचर) नागः मनुष्य 
और देवता सभी आपके चरणकमलछोंकी सेवा करते हैं || ४ ॥ 

दो०--प्रभु समरथ सर्वग्य खिद सकल कला गुन घाम। 
जोग ग्यान वेराग्य निधि प्रतत कलपतरू नाम ॥ १०७॥ 

ऐ प्रभे ] आप समर्थ: सर्वश और कल्याणस्वरूप हैं। सब कलछाओं और शुणोंके 
निधान है, और योग! शान तथा वैराग्यक्रे भण्डार हैं। आपका नाम शरणागतोंके 
लिये कल्पदृक्ष है ॥| १०७ ॥ 

चौ०-जों मो पर प्रसन्‍न सुखरासों। जानिभ सत्य सोहि निज्र दासी ॥ 

ता प्रश्ु हरहु मोर क्षग्याना। फद्टि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 3 ॥ 

है सुखकी राशि ! यदि आप सुझपर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी 
[ या अपनी सद्यो दागी ] जानते हैं, तो दे प्रभो | आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी 
कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये॥ १ ॥ 

जासु भवनु सुरतद ठर होई। सह्दि कि द्रिद्र जनित धुखु सोई ॥ 

ससिभूषन अस्त हृदयें बिचारी। हरहु नाथ मम मति अमर भारी ॥ ३ ॥ 

निसका घर कत्यइक्षके नीचे हो) वह भला दरिद्रताले उत्तन्‍्न हुशखकों क्यों 
सद्देगा | दे शप्िभूषण ! ऐ नाथ ! छद॒यमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी श्रमको 
दूर फीजिये॥ २॥ 

प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहदृह्हिं राम कहुँ भह्म अनादी 0 

सेस सारदा सेद पुराना। सकल करदि रघुपति भुन गाना॥ इ& ॥ 

देप्भो ! जो परमार्थतत्व ( ब्रद् ) के शाता और वक्ता मुनि हैं; वे भीरामचन्द्रजीकी 
अनादि ब्रद्म कदते हैं; और शेष) सरस्वती) वेद और पुराण सभी भरीरधुनाथजीका 
शुण गाते हैं ॥ ३ ॥ 

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अर्नेंग आराती ॥ 

रासु सो अवध चुपति सुत सोई । की भज जगुन अछूखगति कोई ॥ ४ 0 

और दे कामदेवक्े शन्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्यक राम-राम जपा करते 
हैं। ये राम वद्दी अयोध्याके राजाके पुत्र हैं ! या अजन्मः निगुण और अगोचर फोई 


और राम हैं ! ॥ ४ ॥ है 
दो०--ज चुप तनय त थह्म किमि नारि विरहँ समति भोरि। 
देलि चरित महिम। खुनत अमति बुद्धि अति मोरि॥ १०८ ॥ 
यदि वे राजपुन्र हैं तो त्रक्म केसे ! [ और यदि ब्रह्म हैं तो ] स्रीके विरदमें 
उनकी मति बावलछी केसे हों गयी ! इधर उनके ऐसे चरिन्र देखकर और 
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' घर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है | १०८ ॥ 
चौ०-जों अनीह व्यापक बिभ्रु कोड । कहहु बुझाइ नाथ मोद्दि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिप्त उर जनि धरहू । जेहि विधि मोह मिट सोइ करहू ॥ $ ॥ 
यदि इच्छारहित, व्यापक; समथ ब्रह्म कोई और है; तो है नाथ ! मुझे उसे 
'समझाकर कहिये | सुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न छाइ्ये | जित्त तरह मेरा मोह 
'दुर हो, वही कीजिये ॥ १ ॥ 
मैं बन दीखि रास अभुताई। अति भय बिकछ न तुम्दृद्दि सुनाई ॥ 
तद॒पि सछिन सन बोधु न आवा । सो फल्ल भरी साँति हम पावा॥ २ ॥ 
मैंने [ पिछले जम्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी। परन्तु अत्यन्त 
भयभीत होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं | तो भी मेरे मलिन मनको 
चोध न हुआ | उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया ॥ २ ॥ 
अजहूँ कछु संस मन मोरें। करहु कृपा बिनवर्ड कर जोरें ॥ 
भरभ्ु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोचा ॥ ३ ॥ 
५ अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है। आप कृपा कीजिये; मैं हथ जोड़कर विनती 
करती हूँ । हे प्रभे! आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर मी मेरा 
“अन्देह नहीं गया ); हे नाथ | यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये | ३:॥ 
तब कर अस बिमोह अब नादह्दीं। रामकथा पर रुचि मन भाहीं ॥ 
कहहु घुनीत राम ग्रुन गाथा। झुजगराज भूषन सुरनाथा॥ ४ ॥ 
मत गरुझे अब पहले-जेसा मोह नहीं है? अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि 
ई। हे शेषनागकों अलंकाररूपमें घारण करनेवाले देवताओंके नाथ ] आप श्रीरामचन्द्रजी- 
'के गुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥ ४॥ है 
दो०--बंदड पद्‌ घरि घरनि सिर बिनय करदझेँँ कर जोरि। 
बरनहु रघुवर बिसद्‌ जखु श्रुति सिद्धांत मिचोरि॥ १०९ ॥ 
५, + धृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और ह्दाथ जोड़कर बिनती 
"करती हूँ। आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर भ्रीरघुना थजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये १०९ 
०-जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी सन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूढ़ड तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँँ पावहिँं॥ १ ॥ 
मी हक का होनेके कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन 
ह र कमंसे आपकी हे । से पा ५ हें है 
5208 0%%5 ५0५२० ् है संत छोग जहाँ आते अधिकारी पाते हैं; वहाँ 
अति आरति पूछडँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
भथम सो कारन कद्दहु बिचारी। निगुंन अह्म सयुन बपु घारी॥ २ ॥ 
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हे देवताओंकि स्वामी | मैं बहुत द्दी आर्तमाव ( दीनता ) से पूछती हूँ? आप 
मुझपर दया करके श्रीरघुनाथजीकी कथा कट्विये | पहले तो वह कारण विचारकर 
बतलाइये जिससे निर्शुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥ २॥ 
युनि प्रश्ु कहहु राम अवतारा। बारूचरित घुनि कहहु उदारा॥ * 
कहहु जथा जानकी बिबाहीं । राज तजा सो दूषन काहीं ॥ रे ॥ 
फिर हे प्रभु] श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये। तथा उनका. 
उदार बालचरित्र कह्दिये | फिर जिस प्रक्रार उन्होंने श्रीजानकीजीसे विवाह किया; वह 
कथा कहिये और फिर यह बतलाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे ॥ ३ ॥ 
बन वसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 

राज बेठि कीन्हीं बहु छीछा। सकल कहहु संकर सुखसीछा ॥ ७ ॥ 

है नाथ | फिर उन्होंने वनर्में रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जित तरह 
रावणकी मारा: वह कहिये। हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी छीछाओंको 
कहिये जो उन्होंने राज्य [ विंहासन ] पर बैठकर की थीं॥ ४ ॥ 

दो०--बहुरि कहहु करुतायतन कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज चाम ॥ ११० ॥ 
है. कृपाधाम | फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये जो भ्रीरामचन्द्रजीने किया--वे 
रघुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने घामको गये १ ॥ ११० ॥ 
चौ०-पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहिं बिग्यान सगन मुनि ग्यानी ॥ 

भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सद्दित बिभागा॥ १ ॥ 

हे प्रभु] फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये! जिसकी अनुभूतिमें ज्ञानी 
मुनिगण सदा मम्न रहते हैं; और फिर भक्ति? ज्ञान) विज्ञान और वेराग्यका विभागसह्दित 
वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ ८ 

ओऔरड रास रहृश्य  अनेका । कहहु नाथ-अति बिसछ बिबेका ॥ 

जो पभ्रश्लु मैं पूछा नहिं होईं। सोड दया राख जनि गोई ॥ ९ ॥ 

[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे ुए भाव 
अथवा चरित्र ) हैं; उनको कहिये। हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मछ है। हे 
प्रमो ! जो बात मैंने न मी पूछी दो? हे दयाद्ध ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा॥ २ ॥ 

: तुम्ह जिश्वुवन गुर बेदु बखाना। आन जीव पाँवर का जाना ॥ 

अस्त उसा के सहज सुद्दाई | छल बिहीन सुनि सिव सन भाई ॥ ३ ॥ 

वेदोनि आपको तीनों छोकोंका गुरु कह है। दूसरे पामर जीव इस रहस्यकोी क्‍या 
जानें । पार्वतीजीफे सहज सुन्दर और छलरदिंत ( सरछ ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको 
बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥ 


रा०ण स० ९. 
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हर हियेँ रामचरित सब आए। प्रेम पुठक छोचन जछ छाए॥| 
श्रीरघुनाथ रूप उर आया । परमानंद अमित सुख पावा॥ ४ ॥ 
श्रीमहादेवजीके छृदयमें सारे रामचरित्र आ गये | प्रेमके मारे उनका शरीर 
पुछकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर आया। श्रीरघुनाथजीका रूप उनके द्ृदयमें आ 
गया) जिससे खयय॑ परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ 
दो०--मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन वाहेर कीन्ह। 
रघुपति चरित महेस तव हरपित वरने लीन्ह ॥ १११॥ 
शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में ट्वे रददे। फिर उन्होंने मनको 
बाहर खींचा और तब वे प्रसन्‍न होकर श्रीरधुनाथजीका चरित्र वर्णन करने छगे | १११॥ 
चौ०-झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भ्रुजंग बिज्ञु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जानें जग जाह हेराई। जारें जया सपन भ्रम जाई॥ १ ॥ 
जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य माछ्म होता है; जेंसे ब्रिना पहचाने--रस्सीर्मे 
सॉँपका भ्रम हो जाता है; और जिसके जान लेनेपर जगत्‌का उसी तरद्द छोप हो जाता 
है जैसे जागनेपर खम्नका भ्रम जाता रहता है ॥ १ ॥ 
धंदर्ड बालूरूप सोइ . रामू । सबसिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ 
संगछ भवन अमंगरू हारी । द्ववड सो दुसरथ अजिर बिहारी ॥ २ ॥ 
शक मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सव 
| सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मज्ञलके धाम) अमज्ञलके हरनेवाले और श्रीदद्रथ- 
जीके ऑगनर्मे खेलनेवाले ( वालुरूप ) श्रीराम्चन्द्रजी मुझपर कृपा करें || २ ॥ 


करि अनास रामहि त्निपुरारी। हरपि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 

धन्य धन्य गिरिराजकुसारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ ३ ॥ 

निपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामंचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्‍्दमें 
भरकर अम्ृतके समान वाणी बोले--हे ग्रिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य द्वो ! घन्य 
हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३॥ 

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकरू छोक जग पावनि गंगा ॥ 

चुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी | कीन्हिहु प्रज्भ जगत हित छागी ॥ ४ ॥ 

जो तुमने भीरघुनाथजीकी कथाका प्रतज्ञ पूछा है; जो कथा समस्त छोकोंके लिये 
जगत्‌को पवित्र करनेवाली गद्भाजीके समान है। तुमने जगतके कल्याणके लिये ही प्रश्न 
पूछे हैं। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम रखनेवाली हो || ४ | 

दो०--राम कृपा तें पारबति सपनेहूँ तव मन माहि। 


सोक भोह संदेह श्रम मम विचार कछु नाहि ॥ ११२॥ 
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है पाव॑ती ! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें खमें भी शोक: 
मोह; सन्देद और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२॥ 
चौ०-तद॒पि असंका फीन्दिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ 
जिन्ह एरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंधत्र भहिसमवन ससाना॥ १ ॥ 
फिर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी ) शह्का की है कि इस प्रसक्ञके कहने- 
सुननेसे सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी+ 
उनके कानोके छिद्ग साँपके विल्के समान हैं ॥ १ ॥ 
नयनन्दि संत दरस नहीं: देखा। छोचन सोरपंख कर छेखा ॥ 
ते सिर कद तुंबरि समतूछा।जे न नमत हरि गुर पद मूछा ॥ २॥ 
जिन्होंने अपने नेत्रेंसि संतोंके दर्शन नहीं किये? उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर 
दीखनेवाली नकली आँखोंकी गिनतीमे हैँ । वे तिर कड्वी दूँबीके समान हैं; जो श्रीहृरि 
और शुरुफे चरणतलपर नहीं श्कते ॥ २ ॥ 
जिन्ह हरिभगति हृदय नहिं आनी । जीवत सब समान तेह आनी।॥ 
जो नहिं करइ राम ग्रुन गाना | जीह सो दाहुर जीह ससाना॥ ३ ॥ 
जिन्होंने भगवानकी भक्तिको अपने ृदयमें स्थान नहीं दिया? वे प्राणी जीते हुए 
ही मुर्देके समान हैं। जो जीम श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती। वह मेढककी 
जीभके कमान ऐ ॥ ३ ॥ 
कुलिस कठोर निदुर सोइ छाती | सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ 
मिरिजा सुनहु राम की लीला । सुर हित दलुज विमोहनसीछा॥ ४॥ कि 
वह हृदय वज़के समान कड़ा और निष्ठर है जो भगवानके चरित्र सुनकर ह 
नहीं होता । है पार्चती | श्रीरामचन्द्रजीकी लीछा सुनो; यह देवताओँका कल्याण करने- 
वाली और दैत्योंको विशेषहूपसे मोहित करनेवाली है| ४॥ ह 
दो०--राम कथा खुरधेनु सम सेवत सच खुख दानि। 
सतसमाज खुरछोक सब को न छुने अस जाति ॥ २१४ ॥ 
भीरामचन्द्रजीकी कथा कामबैनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंकों देनेवाली हैः 
और सत्पुरुषोके समाज ही सब देवताओंके छोक हैं? ऐवा जानकर इसे कौन न 
घुनेगा | | ११३ ॥ 
दौ०-रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग डड़ावनिहारी ॥ 
रामकथा ककछि बिटप कुठारी। सादर सुद्ु गिरिराजकुमारी ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा द्वाथकी सुन्दर ता री हैः जो सन्देहरूपी पक्षियोंकों उड़ा 
देती है । फिर रामकथा कलियुगरूपी इक्षकों काटनेके लिये कुल्हाड़ी है | हे गिरिराज- 
कुमारी ! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो ॥ १॥ 
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राम नाम गुन चरित सुहाएु। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 

जथा अनंत राम भगवाना | तथा कथा कीरति ग्रुन नाना॥२॥ 

बेदोंने भीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम) गुण) चरित्र) जन्म और कर्म समी अनग्रिनत 
कहे हैं। जित प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति 
और गुण भी अनन्त हैं॥ २॥ 

तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहरँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 

उसा प्रस्त॒ तव सहज सुद्दाई | सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ हे ॥ 

तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकरः जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी 
बुद्धि है; उसीके अनुसार मैं कहूँगा | हे पार्वती ! तुम्द्वारा प्रश्ष खाभाविक ही सुन्दर 
सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा छगा है॥ ३॥ 

एक बात नहिं मोदि सुहानी | जद॒पि मोह बस कहेठ भवानी ॥ 

तुम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 

परन्तु है पार्वती | एक बात मुझे अच्छी नहीं छगी। यद्यपि वह तुमने मोहके वश 
होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं। जिन्हें वेद गाते और 
मुनिजन जिनका ध्यान परते हैं-- || ४ ॥ 

दो०--कहहि खुनाद अल अधम मर ग्रसे जे मोह पिसाच । 
पाषंडी हरि पद्‌ बिसुख जानहि झूठ न साथ ॥ ११४ ॥ 

जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं; पाखण्डी हैं; भंगवानके चरणोंसे 
विमुख हैं और जो झठ-सच कुछ भी नहीं जानते; ऐसे अघम मनुष्य ही इस तरह 
कहते-सुनते हैं ॥ ११४ ॥ 

चौ०-अग्य ककोबिद अंघ अभागी । काईं बिषय झुकुर सन छागी ॥ 

छंपट कपटी. कुटिक बिसेषी । सपनेहूँ संत सभा नहिं देखी॥ १ ॥ 

जो अज्ञानीः मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं ओर जिनके मनरूपी दर्पणपर विषय- 
रूपी काई जमी हुई है; जो व्यमिचारी; छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी 
स्वप्तमें भी संत-समाजके दर्शन नहीं किये; | १॥ 

कहृहिं ते बेद असंमत वानी । जिन्ह के सूझ लाभ्भु नहिं हानी ॥ 

मसुकुर सलझिन अरू नयन बिह्टीना । राम रूप देखहिं किमि दीना॥ २ ॥७ 

और जिन्हें अपनी छाम-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहां करते 
हैं। जिनका छृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन हैं; वे बेचारे भीरामचन्द्रजी- 
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का रूप कैसे देखें ॥ २ ॥ 


जिन्ह कें अग्रुन न सगुन बिबरेका,। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत अ्रमाहीं। तिन्दह्दि कट्ठत कछु अघटित नाहों ॥ ३ ॥ 
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_ जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है।-जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका 
करते हैं; जो श्रीहरिकी मायाके बशमें होकर जगतूयें ( जन्म-सृत्युके चक्रमें ) भ्रमते 
फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भब नहीं है ॥| ३॥ 

बातुल भूत बिश्स समतवारे। ते नहिं बोछहिं बचन बिचारे॥ 
जिन्दह कृत महासोह सद पाना। तिन्द् कर कहा करिअ नहिं काना ॥ ४ ॥ 
जिन्हें वायुक्रा रोग ( सन्निषात, उन्माद आदि ) हो गया होः जो भूतके वश हो 
गये हैं ओर जो नझ्ेमें चूर हैं; ऐसे छोग विचारकर वचन नहीं बोलते । जिन्होंने 
महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी है; उनके कहनेपर कान न देना चाहिये ॥ ४ || 
सो०--अख निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद | 
सुछु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर वचन मम ॥ ११५ ॥ 
अपने हृदयमें ऐसा विचारकर संदेह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको 
भजो | है पाव॑ती ! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान 
मेरे बचनोंको सुनो ! ॥ ११५ ॥ 
चौं०-सगुनहि भगुनहि नहिं कछु भेदा | गावहिं सुत्रि पुरान चुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अछख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होईं ॥ १ ॥ 
सगुण और निर्गुणमें कुछ भी भेद नहीं है--मुनि) पुराण; पण्डित और बेद 
सभी ऐसा कहते हैं | जो निर्शुण/ अरूप ( निराकार )? अछख ( अव्यक्त ) और 
अजन्मा है; वही भक्तोंके प्रेममश सगुण हो जाता है ॥ १ ॥ 
जो गुन रहित सग्रुन सोइ कैसे । जल हिम उपल बिछग नहीं जैसें ॥ 
जासु नाम अम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह आर ॥र॥ 
जो निर्गुण है वही सगम॒ुण कैसे है ? जेसे जल और ओलिमें भेद नहीं । ( दोनों 
जल ही हैं; ऐसे ही निर्शुण और सग्मुण एक ही हैं। ) जिसका नाम अमरूपी अन्धकार- 
के मिटानेके लिये धूर्य है; उसके लिये मोहका प्रसंग भी कैसे कह जा सकता है! ॥| २॥ 
शंम सच्चिदानंद_ दिनेसा । नहिं तहाँ मोह निसा छबलछेसा ॥ 

. सहज अ्ंकासरूप  भगवाना | नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ १३ ॥ 

. औरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरुप सूर्य हैं । वहाँ मोहरूपी रात्रिका छवलेश भी 
नहीं है| वे खमावसे ही प्रकाशरूप और [ पडेब्वर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं; वहाँ तो 
विशानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता । ( अज्ञानरूपी रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी 
प्रातःकाल हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानखरूप हैं ) || ३॥ 

हरण बिंपाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिंति अभिसाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥ ४ || 
हर्ष, शोक) शान) अशानः अहंता और अभिमांन--ये सब जीबके धर्म हैं । 
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श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म) परमानन्दखरूप) परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हैं| इस 
बातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ ४॥ 
दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगठ परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम्र खामि सोइ कहि सिर्य नायड माथ ॥ ११६॥ 
जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं; सब रूपोर्मे प्रकट हैं; जीव 
माया और जगत्‌ सबके खाभी हैं) वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे खामी हैं; ऐसा 
कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६ ॥ 
चौ०-निज भ्रम नहिं समुझहिं भग्यानी । प्रभु पर मोह घधरहिं जड़ श्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी। झोपेड भानु फहह्टिं कुबिचारी ॥ १ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मू्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजी- 
पर उसका आरोप'(करते हैं | जेसे आकाशमें वादछोंका पर्दा देखकर कुविचारी 
(अज्ञानी ) छोग कहते हैं कि बादलने सूर्यको ढक लिया ॥ १॥ 
चितव जो लोचन अंगुकति लाएँ | प्रगट जुगल ससि तेह्दि के साएँ ॥ 
उसा राम बिघइक अस सोह्दा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य आँखमें उँगलछी छगाकर देखता है; उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट 
( प्रत्यक्ष ) हैं। हे” परावती | श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इृ6 प्रकार मोहकी कत्पना करना 
वैसा ही है जैत्ा आकाश अन्यकार; धुएँ और घूछका सोहना ( दीखना )। [ आकाश 
जैसे निर्मछ और निलेप है; उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता) इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य; निर्मल और निलेंप हैं | ॥ २ ॥ 
बिष्र करन सुर जीव समेता। सकक एक तें एक सचेता॥॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। रास अनादि अवधपति सोई ॥ ३॥ 
विषय; इन्द्रियोँ; इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा--ये सब एककी सहायतासे एक 
चेतन होते हैं। ( अर्थात्‌ विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओंसे 
और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है |) इन सब॒का जो परम 
अकाशक है ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है )) वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश 
शीरामचन्द्रजी हैं॥ ३॥ | 770 » 
जगत शभ्रकात्य अकासक रास | मायाधीस ग्यान गुन धाम ॥ 
जाडड सत्यता ते जड़ साया। भास सत्य इच मोह सहाया॥ 8४॥ 
यह जगत्‌ प्रकाश्य है और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं | वे सायाके स्वामी 


और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं | जिनकी सत्तासे, मोह 
की सहायता पाकर 
सत्य-्सी भासित होती है॥ ४ ॥ ॥$ हायता पाकर जड़ माया भी 


न्‍ा 


लत 
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दो०--रजत सौप महुँ भास जिमि जथा भाठु कर बारि। 
_ जदपि सूषा तिहुँ काल सोइ श्रम न सकद कोड ठारि ॥ ११७ ॥ 
ह जैसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यक्री किरणोमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती 
है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालोंमें झूठ है; तथापि इस अ्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७॥ 
चौ०-एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जों सपने सिर काटे कोई । बिच्ु जागें न दूरि दुख होई॥ १ ॥ 
इसी तरह यह संसार भगवानके आश्रित रहता है | यत्रपि यह असत्य है तो भी 
डुःख तो देता ही है; जित तरह खप्नमें कोई तिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख 
दूर नहीं होता ॥ १ ॥ 
जासु कृपा अस अम मिटि जाई | गिरिजा सोह कृपारू रघुराड ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अज्ुुमानि निगम अस गावा ॥ ३ ॥ 
है पार्वती | जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिंट जाता है; वही कृपाछ 
ओरघुनाथजी हैं। जिनका आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेदनि 
अपनी चुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे अनुसार ) गाया है--॥ २॥ 
बिज्लु पद्‌ चलछइ सुनह बिनु काना । कर बिन्ु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रदित सकल रस भोगी । बिछु बानी बकता बड़ जोगी ॥ ३ ॥ 
वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चलता है; ब्रिना ही कानके सुनता है। बिना ही हाथके 
"नाना प्रकारके काम करता है? ब्रिना मुँह ( जिहा ) के ही सारे ( छह्दों ) रसोंका आनन्द 
लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥ 
तन बिज्लु परस नयन बिलु देखा | अहइ प्लान बित्ु बास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ ७ ॥ 
वह बिना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता है? बिना ही आँखोंके देखता है 
और बिना ही नाकके सब गन्धोंक्रो अहण करता है ( रूँघता है ) | उस ब्रह्मकी करनी सभी 
:प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती | ४ ॥ 
दो०--जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरदहि मुन्ति ध्यान । 
सोइ द्सरथ खुत भगत द्वित कोखलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 
जिपता वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान घरते 
_हैं बही दशरथनन्दन:भक्तोंके हितकारी) अयोध्याके स्वामी मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हैं॥११८॥ 
चौ०-कासीं मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बछ करजेँ बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर खासी | रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ ३ ॥ 
[ हे पार्वती | ] जिनके नामके बल्से काशीमें मरते हुए आ्रणीकों देखकर मैं उसे 
[[ शाममन्त्र देकर ] शोकरदित कर देता हूँ ( मुक्त कर देता हूँ)? वही मेरे प्रभु रघुश्रेष् 
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श्रीरामचन्द्रजी जड़-चेतनके खामी और सबके दुदयके भीतरकी जाननेवाले हैं || १ ॥ 
'बिबसहुँ जासु नाम नर कहद्दीं। जनस अनेक रचित अब दहहीं ॥ 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इच तरहीं ॥ २ ॥ 

विवश होकर ( बिना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्येकि अनेक जन्मे 
किये हुए. पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर्‌पूर्वक उनका स्मरण करते ईं वे तो 
संसाररूपी [ दुस्तर | समुद्रको गायके खुरसे बने हुए ग्ड़ढेके समान ( अर्थात्‌ बिना 
किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं ॥ २॥ 

रास सो परसातसा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी ॥ 

अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं ॥ ३ ॥ 

[ हे पार्वती ! ] वही परमात्मा भ्रीरामचन्द्रजी हैं| उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] 
है, तुम्हास ऐसा कहना अत्यन्त ही अनुचित है । इस प्रकारका संदेह मनमें छाते ही 
मनुष्यके ज्ञान वेराग्य आदि सारे सदुण नष्ट हो जाते हैं || ३ ॥ 

सुनि सिव के भ्रम संजन बचना। सिटि गें सब कुत्रक के रचना ॥ 

भह रघुपति पद प्रीति प्रत्तीती | दारुव असंभावना बीती ॥ ४ ॥ 

शिवजीके भ्रमनाशक बचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोकी रचना मिट गयी ।' 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन अध्रम्भावना' 
( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी म्रिथ्या कल्पना ) जाती रही ॥ ४ ॥ 

दो०--पुनि पुनि प्रभु पद्‌ कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। 
बोलीं गिरिज्ञा बचन वर मनहेँ प्रेम रख खसामि॥ ११९ ॥ 
बार-बार -खामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंकों पकड़कर और अपने कमलके समान 
हाथोंको जोड़कर पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११९ ॥ 
चौ०-ससि कर सम सुनि गिरा तुम्दारी । सिर. मोह सरदातप भारी ॥ 

तुम्ह कृपाक्क सब संसड हरेऊ । राम खरूप जानि मोहि परेऊ॥ १ ॥ 

आपकी चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद्‌-ऋतु 
( कार ) की धूपका भारी ताप मिट गया । हे क्ृपाल | आपने मेरा सब संदेह हर लिया; 
अब श्रीसमचन्द्रजीका यथार्थ खरूप मेरी समझमें आ गया || १॥ ; 

नाथ कृर्पों अब गयड बिषादा। सुखी भयरँ प्रभु चरन अ्रसलादा ॥ 

३३ गे कह किंकरि जानी । जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी 0 २॥ 

यथ!अ पासे अब सेरा ता रणौंके ... 
से मैं सुली हो गयी। यद्यपि में जी होम मा हे गज बा 
तो भी अब 22 अपनी दासी जानकर ॥ २ ॥ ु 
. भंधस धूठा सोइ कहहू। जौं सो पर असन्न अमु 
राम ब्रद्ा चित्मय अबिनासी। सब रहित सब उर घर बाली गा ४३॥ 
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है प्रभों ! यदि आप मुझपर प्रत्न ईं तो जो बात मैंने पहले भापसे पूछी थी, वही 


ब &. 


फहिम | [ यह सथ्य कि ] श्रीरामचन्द्रजी बरद्ा हैं। चिन्मय ( शानस्वरूप ) हैं; 
अविनाशी है। सबसे रहित और सबके छृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं || ३ ॥ 


नाथ घरेठड नरतनु केद्वि छतू। मोदि समुकझाई कहहु बृपकेतू॥ 
उमा खचन सुनि परस बिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ ४॥ 
फिर हैं नाथ ! उन्होंने मनुप्पका शरीर फिस कारणसे धारण किया ! हे धर्मकी 
ध्यज्ञा धारण फरनेयाले प्रभो | यह मुझे समझाकर कहिये | पार्वतीके अत्यन्त नम्न वचन 
झुनगर और भीरामचन्द्रजीकी कथार्मे उनका चिशुद्ध प्रेम देखकर--॥ ४ ॥ 
दो०--हिये हरप्रे कामारि तव संकर सहज झुजान। 
बहु विधि उम्रद्दि प्रसंसि पुत्ति बोले रृपामिधान ॥ १२०(क) ॥ 
तब कामदेवफे दब्रु। स्वाभात्रिक ही सुजान; कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत ही हर्षित 
हुए और बहुत प्रकारए पार्वतीकी बढ़ाई करके फिर ब्रोलि--॥ १२० (क) ॥| 
नंचाह्ुपारायण, पृहल्रा िश्वाम ट 
मासपारायण, चौथा विश्राम 
से०--छुल्ु खुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमरू। 
कहा भुरुंडि बस्ानि खुना विदग नायक गरुड़ ॥ १२०(ख)॥ 
है पावंती | निर्मल रामचरितमानसकी वह सक्ञलूमयी कथा सुनो जिसे काकमुझुण्डि- 
ने विसारसे कद्ा और पक्षियेक्रे राजा गरड़जीने सुना था || १२० (ख) ॥ 
सो खंबाद उदार जेंहि विधि भा आगे कहव। 
खुनहु राम अबतार चरित परम खुंदर अनघ ॥ १२०(ग) ॥ 
बह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ) वह में आगे कहूँगा | अभी तुम भ्रीरामचन्द्रजीके 
अवतारका परम सुन्दर और पवित्र ( पापनादक ) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग)॥ 
हरि ग्रुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। 
में निज मति अनुसार कद्दड उमा सादर खुनहु ॥ १२०(घ) ॥ 
श्रीहरिके गुण, नाम) कथा और रूप सभी अपारः अगणित और असीम हैं | फिर 
भी हे पाती ! में अपनी बुद्धिके अनुसार कद्दता हूँ; तुम आदरपूवक सुनो ॥ १२० (घ) | 
चौ०-सुचु गिरिजा हरिचरित सुधाए। बिपुल विसद्‌ निगमागस गाए ॥ 
हरि अवत्तार हेतु जेहि होई। इदमित्यं कहि जाइ न सोई॥ ३ ॥ 
हे पार्वती | सुनो वेद-शात्रोंने भीहरिके सुन्दर; विस्तृत और निर्मल चरिन्रोंका 
गान किया है। हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण बस ध्यही है? ऐसा 
नहीं कह्य जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते हे और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई 
जान ही नहीं सकता )॥ १ ॥ 
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राम अतक्य बुद्धि मन बानी। संत हसार अस सुनदहि सयानी 
तंद॒पि संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कद्ृहिं खमति अजुमाना ॥ २ ॥ 
है सयानी | सुनो; हमारा मत तो यह है कि बुद्धि; मने और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजौ- 
की तकना नहीं की जा सकती । तथापि संत; मुनिः वेद और पुराण अपनी-अपनी 
चुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं; ॥ २ ॥ 
तस में सुसुखि सुनावडँ तोही । ससुझि परह् जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ घरम के हानी। बादृहिं असुर अधस अभिमानी ॥ ६॥ 
और डैसा कुछ मेरी समझमें आता है हे स॒ुमृुखि ) वही कारण मैं तुमको सुनाता 
हूँ; जब-जब घमका हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं; ॥ ३ ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी | सीद्हिं बिगप्र घेनु सुर घरनी ॥ 
तब तब अभुु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज्न पीरा॥ ४ ॥ 
और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण) 
गौ देवता और एृथ्वी कष्ट पाते हैं; तब॒-तब वे कृपानिधान प्रभु माँति-भाँतिके [ दिव्य ]- 
शरीर घारणकर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥| ४ ॥ . * 
दो०--अछुर मारि थापहि खुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहि विखद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥ १५१॥ 
वे असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ श्वासरूप ] वेदोंकी 
मर्यादाकी रक्षा करते हैं। और जगतूमें अपना निर्मल यश फैलाते हैं | भ्रीरामचन्द्रजीके 
अवतारका यह कारण है॥ १२१ ॥ 
चौ०-लोइ जस गाइ भगत भव तरहों । कृपासिंशु जन द्वित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्न एक ते एका॥ १॥ 
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं | कृपासागर भगवान्‌ 
भक्तोंके हितके लिये शरीर घारण करते हैं | भीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण हैं; 
जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं || १ ॥ 
जनस एक दुइ कहड़ें बखानी। स्रावधान सुनु सुसति भवानी ॥ 
द्वारपाछ हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ २॥ 
है सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! मैं उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ 
तुम सावधान होकर सुनो ! श्रीहरिके जय और विजय दो प्योरे द्वारपाल हैं, जिनको सब 
कोई के ॥२॥ 
बप्न श्राप तें दूनड भाई। तामस अखुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिषपु अरु हाटकलोचन | जगत बिद्त सुरपति मद मोचन ॥ ३ ॥ 
उन दोनों भाइयोने ब्राह्मण ( सनकादि) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया। 


पड़या नाम था दिरिण्यकशिपु और दूसरेका एरिप्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गव॑को छुड़ाने- 
खाल सार जगतूम प्रसिद हुए ॥ ३॥ 
विजई समर बीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता॥ 
ऐटू नरइरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहकाद सुजस बिस्तारा॥ ४ ॥ 
ये सुद्गे विजय पानेयाले विख्यात वीर थे। इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को भगवान- 
ने बराह ( सूमर ) का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरिण्यकशिपु ) का नर- 
िटरूम घारण फरके बच फिया और अपने भक्त प्रह्मदका सुन्दर यञ्ञ फेलाया ॥ ४ ॥ 
दोब्-भए निसाचर जाइ तेहइ महावीर बलवान | 
कुंभकरन रावन खुभद खुर बिजई जग जान ॥ १२२॥ 
में ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और 
कुग्मकर्ण नामक बड़े बल्वान्‌ और महावीर राक्षस हुए। जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है ११२ 
जे ०-मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्माना ॥ 
एक यार तिन्ह के द्वित छागी । घरेड सरीर भगत अनुरागी ॥ १ ॥ 
भगवानऊे द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओर हिरिण्यकशिपु ) इसलिये 
मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणके वचन (शाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था | अतः एक 
जार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवानने फिर अवतार लिया ॥ १ ॥ 
कस्मप अदिति तहाँ पिठु साता | दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एुक कलप एट्टि व्रिधि अवृतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥ २ ॥ 
बह्दाँ ( उस अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए जो दशरथ 
और फकोसस्याके माससे प्रसिद्ध थे। एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें 
बवित्र लीलाएँ कीं ॥ २ ॥ 
एक कल्प सुर देखि छुखारे। समर जरूंधर सन सब हारे॥ 
संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महावकरू मरह न सारा॥ ३॥ 
एक कल्यमें सब देवताओंको नलन्धर देत्यसे युद्धमें हार जानेके कारण दुखी 
देखकर शिवजीने उम्के साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महावली देत्य मारे नहीं 
मरता था ॥ ३ ॥ 
परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ ४ ॥ 
उस दवैत्यराजकी स््री परम सती ( बड़ी ही पतित्रता ) थी। उसीके ग्रतापसे त्रिपुरासुर 
[ जैसे अजैय बान्रु ] का विनाद करनेवाले शिवजी भी उस देत्यको नहीं जीत सके ॥४॥ 
दो०--छल करि टठारेड ताखु ब्रत प्रभु खुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं जानेउ मरम तव भ्राप कोप करि दौीन्ह ॥ १२३ ॥ 
प्रभुने छलसे उस ल्लरीका ब्रत भर कर देवताओंका काम किया | जब उस 
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र्रीने यह भेद जाना) तब उसने क्रोध करके मगवानकी शाप दिया || १२३ ॥ 
पौ०-तासु श्राप हरि दीन्ह प्रसाना | कौतुकनिंधि कृपाछ भगवाना ॥ 
तहाँ जलंघर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद्‌ दयऊ ॥ १ ॥ 
लीलाओंके भण्डार कृपा हरिने उस खत्रीके श्ापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार 
किया ) | वही जलून्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने थुद्धमें मारकर 
परमपद दिया ॥ १॥ ४ ४ 
एुक जनस कर कारन एहा। जेहि रूगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी | सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ २ ॥ 
एक जन्मक्रा कारण यह था$ जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुप्यदेह धारण किया । 
है भरद्वाज मुनि ! सुनो प्रश्ुुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे 
वर्णन किया है | २ ॥ ेल्‍ 
नारद श्राप दीन्ह एुक बारा | करूप एक तेहि ऊंगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ ३॥ 
एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ | 
यह बात सुनकर पार्वतीजी बढ्ढी चकित हुईं [ और बोलीं कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त . 
और जशानी हैं ॥ ३ ॥ 
कारन कवत आप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह असंग मोहि कहहु पुरारी । सुनि मन मोह आचरंज भारो॥ ४ ॥ 
मुनिने भगवानकी शाप किस फकारणसे दिया ! छक्ष्मीपति भगवानने उनका क्‍या 
अपराध किया था ! हे पुरारि ( शइझरजी ) ! यह कथा मुझसे कहिये। मुनि नारदके. 
मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ४ ॥ 
दो०--बोले विहसि' महेस ठब ग्यानी सूढ़ न कोइ। 
जेहि ज़स रघुपति करहि जब स्रो तख तेहि' छन होइ ॥१५७(क)॥ 
तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मूर्ख | श्रीरघुनाथजी जब 
जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण बैसा ही हो जाता है || १२४ ( क ) ॥ 
सो०--कहडेँ राम शुन गाथ भरहाज खादर खुनहु। 
भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तज़ि माल सद्‌ ॥१२५४(ख)॥ 
.. __  याशवल्क्यजी कहते हैं-- ] हे भरद्वाज | मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा कहता 
हू? तुम आदरसे सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं--मान और मदको छोड़कर आवागमंनका 
नाश करनेवाले रघुनाथंजीको भजो ॥ १२४ ( ख )॥ 


चौ०-हिमगिरि गुदा एक अति पावनि | बद समीप सुरसरी सुहांवनि ॥ 
आश्रम परम घुनीत सुद्दावा। देखि देवरिषि सन अति भावा॥ $ ॥क्‍ल्‍ 
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... ऐिमालय पव॑तर्मे एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्दर गज्ञाजी बहती 
थ। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारद॒जीके मनको बहुत ही सुद्दावना छगा॥ १॥ 
निरखि संल सरि ग्रिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अबुरागा ॥ 

मुमिरत हरिद्ि श्राप यदि बाधी । सहज विमल मन छागि समाधी ॥ २॥ 

पबंत। नदी और वनके [ सुन्दर ] बिमागोंकों देखकर नारदजीका रक्ष्मीकान्त 
भगवानके चरणर्म प्रेम हो गया। भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के 
शापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था और जिसके कारण वे एक खानपर 
नदी ठहर सकते थे ) गति रक्त गयी और मनके स्व्राभाविक ही निर्मल होनेसे उनकी 
समाधि लग गयी ॥ २॥ 

भुनि गति देसति सुरेस ठेराना। कामद्दि बोलि कीन्ह सनमावा ॥ 


सहित सहाय जाहु मम ऐतू। चलेउ इरपि हियें जलूचरकेतू ॥ ६ ॥ 
नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया । उसने 
ऋमदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [ दवितके ] लिये 
तुम अपने सद्ायकोंतहित [ नारदकी समाधि भज्ञ करनेकी ] जाओ | [ यह सुनकर ] 
मीनध्यत कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला | ३ | 
सुनासीर मन भहेुँ असि त्रासा । चहत देवरिषि समर घुर बासा ॥ 
जे फामी लोलप जग माह्दी। कुटिल काक हृव सबहि डेराहीं॥ ४ ॥ 
इन्द्रके मनर्ये यह डर हुआ क्रि देवर्षि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास 
( राज्य ) चाहते हैं। जगत्‌र्मे जो कामी और छोमी होते हैं; वे कुटिछ कौएकी तरह 
सबसे डरते हैँ ॥ ४ ॥ 
दो०-खूस दाड़ के भाग सठ खान निरखि मगराज। 
छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५५ ॥ 
जैसे मूर्ख कुत्ता घिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे 
कि कहीं उत्त दृड्डीको सिंह छीन न छे) वैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन छेंगे। 
शैसा सोचते ] छाज नहीं आयी ॥ १२५ ॥ 
चौ०-तैहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ | निज माया बसंत निरमयऊ॥ 
कुछुमित विविध ब्रिटप बहुरंगा। कूजहिं कोकिक गुंजहिं रूंगा॥ १॥ 
जब कामदेव उस आश्रमर्मे गया; तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त-ऋतुकों 
उत्चन्न किया । तरह-तरहके दक्षोंपर रंग-त्रिरंगे फूछ खिल गये। उनपर कोयदलें कूकने 
लूगी और भौ रे गुंजार करने लगे | १ ॥ 
चली सुद्दावनि त्रिबिध बयारी। काम कझसानु बढ़ावनिदहारी ॥ 
रंभादिक सुर नारि नबवीना। सकक असमसर कछा पबीना ॥ ३२ ॥ 
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क्षमान्निको मड़कानेवाढी तीन प्रकारकी ( शीतल) मन्द और सुगन्ध ) सुहावनी 
हवा चलने छगी। रम्मा आदि नवयुवती देवाद्नाएँ; जो सब-की-सब कामकलामे 
निपुण थीं? ॥ २ ॥ 
करहिं. गान बहु तान तरंगा। वहुबिधि क्रीडृहिं पानि पतंगा॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिघि नाना॥ हे ॥ 
वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने छगीं और ह्वाथमें गेंद लेकर नाना 
प्रकारके खेल खेलने छगीं। कामदेव अपने इन सद्दायकॉकोी देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ 
और फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये || २॥ 
काम कछा कछु सुनिदि न व्यापी । विज भर्यँ डरेड मनोभव पापी ॥ 
पीस कि चाँपि सकद कोड तासू। वड़ रखबार रसापति जासू॥ ४ ॥ 
परन्तु कामदेवकी कोई भी कला सुनिपर असर न कर सकी | तब तो पापी 
फामदेव अपने ही [ नाशके ] भयसे डर गया । लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों 
भरा) उसकी सीमा ( मर्यादा ) को कोई दवा सकता है | ॥ ४ ॥ 
दो०--सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन | 
गदहेसि जाइ मुन्ति चरन तब कहि खुटि आरत बैन ॥ १२६ ॥ 
तब अपने सहायक्रोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हवर मानकर 
बहुत ही आत॑ ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंकी जा पकड़ा || १२६॥ 
चौ०-भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ रन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ १ ॥ 
नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका 
समाघान किया । तब सुनिके चरणोंमें तिर नवाकर और उनकी आशा पाकर कामदेक 
अपने सद्दायकोंसहित लौट गया || १॥ 
सुनि सुसीछता आपनि करनी । सुरपति समभाँ जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के सव अचरजु आवा।। सुनिद्दि अ्रसंसि हरिट्टे सिर नावा ॥ २॥ 
देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब 


कही, जिसे सुनकर सत्रके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने म्रुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिकों 
सिर नवाया ॥ २॥ ह 


तब नारद शबने सिद पाहीं। जिता काम अहमिति प्न माहीं ॥ 
सार चरित संकरहि सुनाएु। अतिप्रिय जानि महेस सिखाएु॥ ३॥ 
तब नारदजी शिवजीके पास गये । उनके मनमें इस बातका अहंकार हो गया कि 
हमने कामदेवको जीत लिया। उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीकों सुनाये और महादेवजी- 
ने उन ( नारदजी ) को अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी--॥ ३ ॥ 
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भार यार बिनवर्दे मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु सोही ४॥ 
तिमि जनि हरिद्दि सुनावहु कहूँ । चलेहें प्रस॑ग दुराएहु तबूँ ॥४॥७ 
है मुनि | में तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे 
सुनायी है, उस तरह भगवान्‌ भ्रीहरिको कभी मत सुनानाः चर्चा भी चले तब भी 
इसको छिपा जाना ॥| ४ ॥ 
दो०--संभु दीन्द्र उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान। 
भरद्वाज फोतुक झुनहु हरि इच्छा चलवान॥ १५७ | 
यद्यपि शिवजीने यह दितकी शिक्षा दी) पर नारदजीकों वह अच्छी न छगी। हे 
भरद्वाज ! अब कौतुक ( तमाशा ) सुनो। दरिकी इच्छा बड़ी बलवान्‌ है ॥| १२७ ॥ 
चौ०-राम कीन्द्र चाहृष्टि सोह होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संभु बचन मुनि मन नहिं साएं। तब बिरंचि के लोक सिधाएु॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं; वही होता है; ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध 
कर सके । भ्रीशिवजीके चचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं छगे, तब वे वहाँसे 
मद्दालोकफी चल दिये॥ १ ॥ 
एक बार करतऊर वर बीना। गावत हरियुन गान प्रच्रीना ॥ 
टीरसिंपहु. गवने . मुनिनाथा । जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिसाथा ॥ २ ॥ 
एक बार गानविद्यार्मे निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये; हरियुण 
गाते हुए क्षीस्तागरकों गयेः जहाँ वेदोंके मस्तकललरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्वतत्त ) 
लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते है ॥ २ ॥ 
इरपि मिले उढि रमानिकेता | बैठे आसन रिपिहि समेता॥ 
बोले बिहसि घराचर राया। बहुते दिनन कीन्दि मुनि दाया ॥ मे ॥ 
स्मानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि ( नारदजी ) 
के साथ आसनपर बैठ गये | चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर वोले -हे मुनि | आज 
आपने बहुत दिनोपर दया की || ३ | 
काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिर्व राखे ॥ 
अति अचंढ रघुपति के भाया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ४ ॥ 
यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही बरज रक्खा था; तो भी नारदजीने कामदेवका 
सारा चरित्र भगवानको कष्ट सुनाया । श्रीरधुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रबछ है। जगतमें 
ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे ॥ ४ ॥ 
दो०--रूख बदन करि वचन सूद बोले श्रीभगवान। 
तुम्हे: सुमिरन तें मिटहि मोह मार मद मान ॥ १२८॥ 
भगवाब रूखा मुँह करके कोसछ वचन बोले--हे ग्रुनिराज | आपका स्मरण 
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करनेसे दूसरोंके मोह, काम) मद और अमिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके लिये तो 
कहना ही क्या है | ] ॥ १२८ ॥ है 
चौ०-सुनु मुनि मोह होइ मन ताके | ग्यान ब्रिराग हृदय नहीं जाओ ॥ 
ब्रह्मचरण त्रत रत सतिधोरा । तुम्दद्दि कि करइ मनोभच पीरा ॥ १ ॥ 
हे मुनि | सुनिये। मोह तो उसके मनमें होता है जिसके द्ृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं 
है। आप तो ब्रह्मचर्यज्॒तमें तर और बड़े धीखुद्धि हैं) भछा कहीं आपको भी कामदेव 
सता सकता है! ॥ १ ॥ 
नारद कहेउ सहित असिमसाना | कृपा तुम्हारि सकछ' भगवाना 0 
करुनानिधि मन दीख बिचारी | उर अंकुरेठ गरब तर भारी॥ २ ॥ 
नारदजीने अमिमानके साथ कहा--भगवन्‌ | यह सब आपकी कृपा है | करुणा- 
निधान भगवानने मनमें विचार कर देखा कि इनके मनमें गरवके भारी वृक्षका 
अहुर पैदा हो गया है | २ ॥ 
चेगि सो सें डारिहर्डँ उख्ारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
भुनि कर हित मम॒ कौतुक होई । अवसि उपाय करबि में सोई ॥ ३ ४ 
मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेकूँगा; क्योंकि सेवकोंका हित करना हमारा प्रण है। मैं 
अबइथ ही वह उपाय करूँगा जिसले सुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३ ॥ 
तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदयँ अदिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनहु कठिन करनी ततेट्टि केरी ॥ ४ ॥ 
तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले । उनके दृदयमें अभिमान 
और भी बढ़ गया | तब रूध्ष्मीपतिं भगवानने अपनी सायाको प्रेरित किया | अब 
उसकी कठिन करनी सुनो || ४ ॥ 
दो०--बिरचेड भग महुँ नगर तेहि सत जोजन विस्तार। 
श्रीनिवास पुर ते अधिक राचता 'विविध प्रकार ॥ १५९ ) 
उस ( हरिमाथा ) ने रास्तेमें सो थोजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा। 
उस नगरकी भाति-मौँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर ( वैकुण्ठ ) ते 
भी अधिक सुन्दर थीं॥ १२९ ॥ । 
०-ब्सई नगर सुंदर नर नारी। जल्ु बहु सनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहिं पुर बसइ सीलूनिधि राजा । अगनित इय गय सेव समाजा॥ १३ ॥ 
उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी बंसते थे मानो बहुत-से कामदेव और [ उसकी 
ञ्री| रति ही भनुष्य-शरीर धारण किंये हुए हों । उंस नयरमें शीछनिधि नामका राजा 
रइता था; जितके यहाँ असंख्य घोड़े; हाथी और सेनाके समूह ( टुकड़ियोँ )ये॥ १॥ 
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सत सुरेस सम विभव बिछासा । रूप त्तेम बल नीति निवासा ॥ 
विल्यमोहनी , पा. छुमारी | श्री चिमोह् जिसु रूपु निहारी ॥ २॥ 
उसका वैमय और विखास सौ इन्द्रेके समान था। बह रूप। तेज, बढ और 

नीतिका घर था । उसके विश्रमोद्दिनी नासकी एक [ ऐसी रूपवती कन्या थीः 
जिसके सख्पकी देलवार लषमीजी भी मोदित हो जाये ॥ २॥ 

सोह हरि साथा सम गुन खानी | सोभा तासु कि जादू बखानी ॥ 

फरद स्ययंधर सो नप बाछा। आए तहँ अगनित महिपाला॥ ३॥ 

सह सब शु्गोकी खाने सगवानकी माया दी थी|उसकी शो माका वर्णन कैसे किया 
जा सकता *ै । वह रामडुगारी स्वयंबर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा 
भागे हुए थे ॥ ३ ॥ 

मुनि कोमुकी नगर तेदिं गयऊ। पुरयातिन्द्र सब पूछत भयकऊ॥ 

सुमि सत्र चरित भूप गृ््दे आए | करि पूजा न्प सुनि बेठाए॥ 8॥ 

घिलयादी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरवासियोंसे उन्होंने सब हाल 
धृष्ठा। सब समाचार सुनकर ये राजाके महलमें आये | राजाने पूजा करके म्ुनिको 
[ जासनपर ] बैंठाया ॥ ४ ॥ 

दो०्--आनि - देखाई नारदहिं भूषति राजकुमारि। 
कददहु नाथ शुन दोप सब पहि के हृदयेँ विचारि॥ १३० ॥ 

[ किर ]राजाने राजकुमारीकों लाकर नारदजीकों दिखछाया[ और पूछा कि---] 
है नाथ! थाप अपने छदृदयमें विचारकर इसके सब गुण-दोप कहिये || १३० ॥॥ 

चौ०-देखि रूप मुनि यिरति ब्रिसारी । बढ़ी बार ऊूंगि रहे निहारी ॥ 

छच्छन तासु विलोकि भुलाने | छदर्य हरप नहिं प्रगट बखाने॥ $ ॥ 

डमके रूपको देखकर मुनि बेरास्य भूछ गये और बड़ी देरतक उसकी 
ओर देखते ट्री रद्द गये भर । उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको भी भूछ गये और 
दृदयमें इर्षित हुए) पर प्रकटरूपमें उन छक्षणोंकों नहीं कहा ॥ १॥ 

जो एट्टि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 

सेवहिं सकल चराचर ताही | बरह सीकनिधि कन्या जाही ॥ २॥ 

[ छक्षणोंकरीं सोचकर वे मनमें कहने छगे कि ] जो इसे व्याहेगा चह अमर 
हो जायगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा | यह शीलनिधिकी कन्या जिसको 
घेरेगी। सत्र चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥ २ ॥ 

छच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ 

सुता सुलच्छन क॒द्दि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ ३ ॥ 

सब छक्षणोंकों विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख छिया और राजासे कुछ- 
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हि ५५ अमन निकिर जज .५8५ ५ ८02 /20“: 27% +_मक न अब अल मकान की जल 
अपनी ओरसे बनाकर कह दिये। राजासे छड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर 
उनके मनमें यह चिन्ता थी कि-- | हे ॥ 

करों जाइ सोइ जतन बिचारी | जैहि अकार भोदि बरे कुमारी ॥ 

जप तप कछु न हो तेहि काछा । हे विधि मिल॒द कवन विधि बाला ॥ ४ ॥ 

मैं जाकर सोच-विचारकर वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस 
समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता | हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह 
मिलेगी ॥ ४ ॥ 

दो०--एहि अवसर चाहिभ परम सोभा रूप बिसाल। 
जो विकछोकि रीप्े कुमरि तव मेरुइ जयमाल॥ १३१ ॥ 
इस समय तो बड़ी भारी शोमा और विशाछ ( सुन्दर ) रूप चाहिये; बिछे 
देखकर राजकुमारी मुझपर रीझ् जाय और तब जयमाल [ मेरे गलेमें ] डाल दे॥ १३१ ॥ 
०-हरि सन मांगों सुंद्रताई | होइदहि जात गदर अति भाई ॥ 

मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एुहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ १ ॥ 

[ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता माँगूँ; पर भाई | उनके पास जानेमें 
तो बहुत देर हो जायगी | किन्तु श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई नहीं है। इसलिये 
इस समय वे ही मेरे सहायक हो ॥ १ ॥ 

बहुविधि विनय कीन्हि तेहि काछा । प्रगटेठ प्रश्ु कौतुकी कृपाछा ॥ 

प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुद़ाने | होइददि काजु हिएँ इरपाने ॥ २ ॥ 

उस समय नारदजीने मगवानकी बहुत प्रकारसे विनती की | तब छीलामय कृपाल 
प्रभु | वहीं | प्रकट हो गये । स्वामीकों देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और चे 
मनमें बड़े दी दृषित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा ॥ २॥ 

अति आरति कहि कथा सुनाईं। करहु कृपा करि होहु सह्दाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रश्ु मोही | आन भाँति नहिं पावों ओही॥ ३ ॥ 

नारदजीने वहुत आते ( दीन ) होकर सब्र कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना कौ 
कि ] कृपा कीजिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये। हे प्रभो | आप अपना रूप 
मुझको दीजिये; और किसी प्रकार मैं उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकता || ३ ॥ 

जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा | करहु सो वेगि दास मैं तोरा॥। 

निज माया बल देखि बिसाछा | हिये हँसि बोले दीनद्यारा ॥ ४ ॥ 

.. ._ है नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो; आप वही शीघ्र कीजिये | में आपका दास 
हैं । अपनी मायाका विशाल बल देख दीनदयाल भगवान्‌ मन-ही-मन हँसकर बोले-« |[[४॥ 
दो०- विधि होइद्दि परम हित नारद खुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करव न आन कछु वचन न स्पा हमार ॥ १३२ ॥ 
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है नारदजी | सुनो, जिस प्रकार आपका परम द्वित होगा; हम वही करेंगे; दूसरा 
कुछ नएीं | हमारा वचन अत्तत्त्य नहीं होता ॥ १३२॥ 
लो०-कृपथ माय रुज व्याकुछ रोगी । बैद न देद सुनहु झुनि जोगी ॥ 
पुष्टि त्रिधि द्वित तुम्दार में ठयऊ। कह्दि अस॒ अंतरहित प्रभु भयऊ॥ १ ॥ 
हैयोगी मुनि ! धुनिये; रोगसे व्याकुल रोगी क्रुपथ्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी 
प्रकार मेने भी तुग्दारा हित करनेकी ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये ॥ १॥ 
साथा च्रिचस भए मुनि मूढ़ा । समुझी नहिं हरि गिरा निगृढ़ा ॥ 
गवने लतुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ खयंबर सूसि बनाई ॥ २॥ 
[ भगवानकी ] मायाके वश्मीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवानकी अगूढ़ 
(स्पष्ट ) वाणीकी भी ने समस्त सके | ऋषिरान नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी 
भूमि बनायी गयी थी ॥ २ ॥ | 
निञ्र निज भासन बेंढे राजा। बहु बनाव करि सद्दित ससाजा ॥ 
मुनि सन हरप रूप अति भोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें ॥ ३ ॥ 
राजालोग खूब सम-घजकर समाजतद्दित अपने-अपने आसनपर बेठे थे । मुनि 
( नारद ) मन-द्वी-मन प्रसन्न द्ो रहे थे कि मेरा रूप बढ़ा सुन्दर है; मुझे छोड़ कन्या 
भूलकर मी दूमरेको न बरेगी ॥ ३ ॥ 
झुनि द्वित कारन कृपानिधाना। दीन्द्र कुरूप न जाइ बखाना॥ 
सो चरिप्र लखि काहुँ न पावा | नारद जानि सब॒हिं सिर नावा॥ ४॥ 
कृपानिधान भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई भी न जान सका । सबने उन्हें नारद 
ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
दो०--सहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहि सब भेड। 
विप्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेड॥ १३३ ॥ 
वहाँ दो शिवजीके गण भी थे । वे सब भेद जानते थे और ब्राह्णफा वेष बनाकर 
सारी लीला देखते फिरते थे | वे भी बड़े मौजी थे ॥ १३३ ॥ 
चौ०-जेहिं समाज बैठे मुनि जाई । हृदयेँ रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहँ बैंडे महेस गन दोऊ। विप्रवेष गति छह न कोऊ॥ १ ॥ 
नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति ) में 
जाकर बैंठे थे) ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बैठ गये । आह्मणके वेषमें होनेके कारण' 
उनकी इस चालकों कोई न जान सका ॥ १ ॥ ह 
करहिं कूटि नारद॒दहि सुनाईं। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ 
रैप्मिद्दि राजकुमरि छबि देखी। इन्दृहि बरिद्दि हरि जानि बिलेषी ॥ १ ॥ 
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५». वे नारदजीक्री सुना-सुनाकर व्यज्ञय वचन कहते थे ->मगवानने इनको अच्छी 
धसुन्दरता? दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रौक्ष ही जायगी और हरि! 
( वानर ) जानकर. इन्हींको खास तौरसे वरेगी | २ ॥ वि 

सुनिद्दि मोह मन हाथ पराएँ। हँसदिं संभ गन अति सचु पाएँ ॥ 
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥ १६ ॥ 
नारृदगुनिको मोह हो रद्दा था; क्योंकि उनका मन वूशरेके हाथ ( मायाक्रे वश ) 
में था। शिवजीके गण बहुत प्रसन्‍न होकर हँस रहे ये। यद्यपि मुनि उनकी अटप्ी बातें 
सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रममें सनी हुईं होनेके कारण वे बरतें उनकी उमझमें नहीं आती 
थीं ( उनको बातोंक्ो वे अपनी प्रशंता समझ रहे थे )॥ ३ ॥ हि 
काहुँ न छल्वा सो चरित बिसेषा । सो सरूप नूपकन्याँ. देखा ॥ 
सर्कंट बदन भयंकर देही | देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ ४ ॥ 
इस विशेष चरित्रकों और किसीने नहीं जाना; केवल राजकन्याने [ नारदजीका ] 
वह रूप रेला | उनका बंदरका-सा मुँह और मयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदय 
क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
“>“खर्खी संग ले कुआँरि तव चलि जनु राजमरालू । 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाढ ॥ १३४ ॥ 
तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानों राजहंसिनी चल रही 


है। वह अपने कमल्‍-जैसे हाथोंमें जयमाछा लिये सब राजाओंको देखती हुई घूमने 
छगी || १२४ ॥ 


चो०-जेहि दिसि बैठे नारद फूली | सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूलछी ॥ 
पुनिषुनि मुनि उकसहिं अकुछादी । देखि दूसा हर गन मुसुकाहीं ॥ १ ॥ 
जिस ओर नारदजी [ रुपके गर्वमें | फूछे बैठे थे। उत ओर उसने भूछकर भी 
नहीं ताका | नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं | उनकी दशा देखकर 
शिवजीके गण मुसकराते हैं ॥ १ ॥ 
घरि चूपतनु तहूँ गयड क्ृपाछा | कुअआँरि हरषि मेलेड जयसाछा ॥ 
दुलहिनि ले गे छच्छिनिवासा। नुपसमाज सब भयड निरासा ॥२॥ 
इधिंत कै गड्ड भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे | राजकुमारीने 


होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी | रलक्ष्मीनियास भगवान्‌ दुरूहिनको ले 
गये । सारी राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २॥ 


सुनि अति बिकल मोह सति नाठी । सनि गिरि गई छुटि जनु गाँठी | 
तब हर गन बोले मुसुकाई । निज्र मुख मुकुर बिछोकहु जाई ॥ ३ ॥ 
मोहके कारण सुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी। इससे वे [ राजकुमारीकों गयी 


देख [स ] बहुत ऐी बिक हो गये। मानो मोड छृ्कर मणि गि गयी से पदक बहुत ही विकल हो गये | मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो। तब शिवजीके 
गणनि मुसकराकर कह्टा-जाकर दर्पणर्मे अपना मुँह तो देखिये | ॥ १ ॥ 

शप्त कष्टि दोठ भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारि निद्ठारी ॥.. 

चेषु बिलोकि फ्रोच अति बाढ़ा। तिन्हृ्दि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ४॥ 

ऐसा पाएकर ये दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । मुनिने जरमें झाँककर अपना 
मुँद्र देखा | अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजीके उन 
गगेको अत्यन्त फठोर शाप दिया--॥ ४ ॥ 

दोौ०-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोड। 
हँसेह दमद्दि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥ १३५ ॥ 
तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ | तुमने हमारी हँसी की, 
उसका फल चक्‍्खों । अब फिर किसी मुनिक्री हँसी करना | ११५ ॥ 
चौ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा। तद॒पि हदयेँ संतोष न आवा॥ 

फरकत अघर कोप मन माह्दी । सपदि चले कमलायति पाहदीं। $॥ 

मुनिने फिर जल्में देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया। तब 
भी उन्‍हें सन्‍्तोप नहीं हुआ | उनके ऑंठ फड़क रहे थे और मनमें क्रोध [ भरा ] था। 
तुरंत ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पात्त चले ॥ १ ॥ 

देइडें श्राप कि मरिह्े जाई। जगत मोरि उपहास कराईं॥ 

बीचदिं पंथ मिले दनुजारी | संग रमा सोहक्‍ट राजकुमारी ॥ २॥ 

[ मनमें खोचते जाते ये--_] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा। उन्होंने 
नगत्‌में मेरी हँसी करायी । देत्योंके शन्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये । 
साथमें लक्ष्मीजी और वद्दी राजकुमारी थी ॥ २॥ 

चोठे सधुर बचन सुरसाई। मुनि कहूँ चले बिकल की नाई ॥ 

सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | साया बल न रहा सन बोधा ॥ ३॥ 

देवताओंके स्वामी भगवानने मं'ठी वाणीमें कहा-हे मुनि ! व्याकुलकी तरह 
कहाँ चले ? ये शब्द सुनते ही नारदकों बड़ा क्रोध आया; मायाक्रे वश्ीभूत होनेके 
कारण मनमें चेत नहीं रह्या ॥ ३ ॥ 

पर संपदा सकहु नहिं देखी। तम्दरं इरिया कपट बिसेषी ॥ 

मथत . सिंधु रुद्ृहि बौरायहु | सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु ॥ ४ ॥ 

[ मुनिने कहा--] तुम दूसरोंकी समदा नहीं देख सकते) तुम्हारे ईर्ष्या और 
क्रपट बहुत है | समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको वावला वना दिया और देवताओंको 
प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४ ॥ | 
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दो०--अख़ुर छुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारु। 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्द सदा कपर व्यवहार ॥ १३६ ॥ 
असुरोंको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने खय॑ लक्ष्मी और सुन्दर 
[ कौस्तुभ ] मणि छे छी | तुम बड़े घोलेबाज और सतलबी हो । सदा कपटका व्यवद्दार 
करते हो ॥ १२६ ॥ 
चौ०-परम ख़तंत्र न सिर पर कोई । भावद मनह्ठि करहु तुम्द सोई ॥ 
भछेद्दि मंद मंदेहि भछ करहू। ब्रिसमय हरप न दिये कछु घरहू ॥ १ ॥ 
तुम परम स्वतन्त्र हो) लिरपर तो कोई है नहीं) इससे जब जो मनको भाता हैः 
[ खच्छन्दतासे ] वही करते हो | मलेको बुरा ओर बुरेको भला कर देते हो । दृदयमें 
हब-विषाद कुछ भी नहीं छाते ॥ १ ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू | अति असंक्र मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा | अब छगि तुम्दहि न काहूँ साधा ॥ २ ॥ 
सबकी ठग-ठगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो) इसीसे 
[ ठगनेके काममें | मनमें सदा उत्साह रहता है | शुभ-अश्शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं 
देते । अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २॥ 
भछठे भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फकू आपन कीन्हा॥ 
बंचेहु मोहि जबनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा ॥ ३ ॥ 
अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है ( मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे छेड़खानी 
की है ) अतः अपने कियेका फल अबब्य थाओगे | जिम शरीरकों घारण करके तुमने 
मुझे ठगा है? तुम भी वही शरीर धारण करो; यह मेरा शाप है ॥ ३॥ 
कपि आक्ृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहर्हिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरहेँ तुम्ह होब दुखारी॥ ४॥ 
तुमने हमारा रूप बन्दरका-सा बना दिया था; इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता 
करेंगे | [ मैं जिस स्रौको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा बड़ा अद्वित 
किया है; इससे तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुखी होगे || ४ ॥। 
दो०--भ्राप सीख चरि हरषि हियेँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि। 
निज माया के प्रबकता करषि कृपानिधि लीन्दि ॥ १३७ ॥ 
शापको तिखर चढ्ाकरः दृदयमें हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती 
की और कृपानिधान भगवानते अपनी मायाकी प्रबछता खींच ली ॥ १३७ ॥ 
चौ०-जब हरि भाया दूरि निवारी। नहिं तहूँ रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गह्टे पादहि अनतारति इरना ॥ ३ ॥ 
जब भगवानने अपनी मायाको हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयीं; न 
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राजकुमारी ही | तब मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर शीहरिके चरण पकड़ लिये ओर 


कद्ा-है दरणागतके दुःलोको दरनेवाले | भेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 

भूपा होड मम श्राप कृपाछा । मम इच्छा कह दीनदुयाला॥ 

में दुर्बवन फट्टे बहुतेरे। कह सुनिषाप मिर्दिहदे किमि मेरे ॥ २ ॥ 

पै रूपाछु ! मेरा झाप भिध्या हो जाय । तब दीनोपर दया करनेवाले भगवानने 
फद्या कि यह सत्र मेरी ही इच्छा [ से हुआ ] है। सुनिने कह्दा-मैंने आपको अनेक 
शोटे बदन कटे हैं। भरे पाप कैसे मिटेंगे १ ॥ २॥ 

जपहु जाई संकर सतनामा | होइदि हुदर्थ तुरत विश्रामा ॥ 

कोड नएिं सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ ३॥ 

[ भगवानले कट्टा- ] जाकर शंकरजीके शतनासका जप करो) इससे हृदयमें 
तुरंत दा न्ति होगी शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है; इस विश्वासकों भूलकर 
मी न छोड़ना ॥ ३ ॥ 

जैट्टि पर कृपा न करहिं पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 

जस्त उर घरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्दहि साया निभराईं॥ ४॥ 

पे मुनि | पुरारि (शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता । 
शइुदयमें ऐसा निश्चय करके जाकर प्ृथ्वीपर विचरों। अब्र मेरी माया तुम्हारे निकट 
नहीं आवेगी ॥ ४ ॥ 

दोंन--वहुधिधि मुनिद्ि प्रवोधि प्रश्मु तव भण अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गात ॥ १३६८ ॥ 
बहुत प्रकारस मुनिको समझा-बुझाकर ( ढाढ़ध देकर ) तब प्रभु अन्तर्द्धान हो 
गये और नारदबी ओरीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) 
को चले ॥ १३८ ॥ 
चोौ०-हर गन सुनिद्धि जात पथ देखी। बिगत मोह मन इरष बिसेषी ॥ 

अति सभीत नारद पढिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाएु॥ $ ॥ 

शिवजीके गणेनि जब मुनिकों मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें 
जाते हुए देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण 
'पफड़कर दीन वचन बोले-॥ १ ॥ 

हर गन हम न म्रिप्र सुनिराया। बढ़ अपराध कीन्ह फछ पाया ॥ 

श्राप अज्ुग्नृह करहु कृपाछा ।बोढे. नारद दौीनदुयाछा ॥ २॥ 

है मुनिराज | हम ब्राह्मण नहीं हैं। शिवजीके गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया; 
जिसका फल हमने था लिया। है कृपा ! अब शाप दूर करनेकी कृपा कीजिये । दीनोंपर 


दया करनेवाले नारदजीने कहा-] २ ॥ 
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निसिचर जाइ होहु तुम्द दोऊ़ | वैभव विपुरक तेज बल होऊ ॥ 
भ्रुज बक्त बिख जितब तुम्ह जह्दिआ । धरिद्ृहिं विप्लु मचुज तनु तहिआा॥ ३ ॥॥। 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य) तेज और बलकी ग्रात्ति हो | 
तुम अपनी भुजाओंके बलसे जब सारे विश्वकों जीत छोंगे; तब भगवान्‌ विष्णु मनुप्यका 
शरीर धारण करेंगे | ३ ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होहदहु सुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चछे जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ ४,॥ 
युद्धमें भीहरिके द्वाथसे तुम्द्वारी मृत्यु होगी, जितसे तुम मुक्त हो जाओगे और 
फिर संसारमे जन्म नहीं छोगे | वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय 
पाऋर राक्षस हुए || ४॥ 
दी०--एक कलप एह्टि देतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। 
सुर रंजन सज्जन खुखद हरि भंजन भ्रुवि भार॥ १५५९ ॥ 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले) सज्जनोंकों सुख देनेवाले और प्रृथ्बीका भार हरण 
करनेवाले भगवानने एक कल्पमें इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था ॥ १२९ ॥ 
चो०-एहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंद: सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चार चरिंत नानाबिधि करहीं॥ १ ॥ 
इस प्रकार भगवानके अनेकों सुन्दर सुखदायक और अलोकिफ जन्म और कर्म 
हैं। प्रत्येक कब्पमें जब-जब भगवान्‌ अवतार छेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं, || १॥ 
तब तब कथा झुनीसन्द् गाई। परस पुनीत अबंध बनाईं॥ 
बिबिध असंग अनूप बखाने। करहिं न सुनि आचरज्ठध सयाने ॥ २ ॥ 
तब-तब ग्ुनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया 
है ओर भाँति-भाँतिके अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है; जिनको सुनकर समझदार 
( विवेकी ) छोग आश्चर्य नहीं करते है ॥ २ ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहृह्िं सुनहिं बहुचिधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाएं। करूप कोटि छग्रि जाहिं नगाएु॥ ३॥ 
श्रौहदरि अनन्त हैं. ( उनका कोई पार नहीं पा सकता ) और डनकी कथा भी 
अनन्त है; सब संत लोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर 
चरित्र करोड़ कब्पोंमे भी गाये नहीं जा सकते ॥३॥ 
यह असंग सें कहा भवानी। हरिसायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ 
अञ्ु कोतुकी अचत हितकारी | सेवत सुरूभ सकल दुख हारी॥ ४॥ 
| शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ] मैंने यह बतलनेकें लिये इस असंगको कह 
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कि ज्ञानी मुनि भी भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं | प्रभ्न॒ कौतुकी ( छीछामय ) हैं 
और शरणागतका द्वित्त करनेवाले हैं) वे सेवा करनेमें बहुत सुलम और- सब दुःखोंके 
एरनेवाले ६ ॥ ४ ॥ ह 
सो०--छुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न भोह माया प्रवक्त । 
अस विचारि मन भाहि भजिभ महामाया पतिहि॥ १४० ॥ 
देवता मनुष्य और मुनियोर्मि ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवानकी मद्दान्‌ बलवती 
साया मोद्तित ने कर दे | मन ऐसा विचारकर उस महामायाके खासी ( प्रेरक ) 
भीमगवान्‌का भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥| 
चौ०-भगर दतु सुनु सैलकुमारी | क्टडें विचित्र कथा बिस्तारी॥ 
जेद्टि कारन अन्न अगुन अरूपा। बह्ा भयउ कोसलूपुर भुपा॥ १ ॥ 
है गिरिराजकुमारी ! अब भगवानके अवतारका वह दूसरा फारण सुनो--मैं 
उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कद्दता हूँ--जितत कारणसे जन्मरहित) निर्युण और 
रूपरदित ( अव्यक्त सब्चिदानन्दघन ) ब्रह्म अयोध्यापुरीके राज हुए ॥ १ ॥ 
जो प्रभु निपिन फिरत चुम्ह देखा । बंध समेत घरें झुनिवेषा ॥ 
जासु चरित अबलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ २॥ 
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणर्नीके साथ सुनियोंका-सा वेष 
धारण किये बनमें किरते देखा था; और है भवानी ! जिनके चरित्र देखकर सतीके 
शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--॥ २ ॥ 
अनहुँ न छाया मिरति तुम्दारी । तासु चरित सुनु अम रुज हारी ॥ 
लौका कीनिदि जो तेहिं अवतारा । सो सब कहिहर् मति भनुसारा ॥ ३ ॥ 
अब भी तुम्दोरे उस वावडेपनकी छाया नहीं मिट्ती) उन्हींके भ्रमरूपी रोगके 
हरण करनेवाले चरित्र सुनों। उस अवतारमें भगवानने जो-जों छीला की) वह सब मैं अपनी 
द्विके अनुसार तुम्हें कहूँगा 
् परहान 'सुनि का है । सकुचि सम्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
छगे बहुरि बरने तपकेत्‌ू | सो, अवतार भयड जेह्टि हेत्‌॥ ४ ॥ 
याशवल्क्यमीने कहा--हे भरद्वाज ! शंकरनीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर 
प्रेमसद्धित मुसकरायी । फिर इपकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ 
था; उसका वर्णन करने छगे || ४ ॥| हि * 
दो०--लो में तुम्ह सन कहडें सब॒ु खुसु मुनीस मन लाइ | 
राम कथा कलि मल हरनि मंग्र७छ करनि खुद्दाइ ॥ १७१ ॥ 
हे मुनीख्वर भरहरज ! में वह सब तुमसे कहता हूँ » मन लगाकर घुनो। श्रीरामचन्द्रजी की 
कथा कलियुगके पापोंकों हरनेवालली) कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥| १४१ ॥ 
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चौ०-खांभू मनु अरू सतरूपा | जिन्‍्द तें मे नरसृष्टि अनुपा ॥ 
दंपति घरम आधचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्‍्द के छीका ॥ १ ॥ 
स्वायम्भुव मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा) जिनसे मनुष्योकी यह अनुपम 
सुष्टि हुईं; इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद 
जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥ १ ॥ 
नप उत्तानपाद सुत तासू। ध्रुव हरिभगत भयड सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताहीं। बेदु पुरान प्रसंस्दधि जाहीं ॥ २॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे; जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध ] इरिभक्त ध्रुवजी हुए, । 
उन (मनुजी) के छोटे लछड़केका नाम प्रियत्रत था) जिसकी प्रशंता वेद और पुराण करते है ॥२॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो झ्लुनि कर्म के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव अभ्षु दीनदुयालरा । जगर घरेठ जेह्टिं कपिछ कृपाछा ॥ दे ॥ 
पुनः देवहूति उनकी कन्या थीं जो कर्दम मुनिक्री प्यारी पत्नी हुईं और जिन्होंने 
आदिदेव: दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपा भगवान्‌ कपिलको गर्भमें घारण किया॥ ३॥ 
सांख्य साख्र जिन्दह प्रगट बखाना | तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेई मनु राज कीन्ह बहु काछा | प्रभु आयसु सब बिघि प्रतिपाछा ॥ ४ ॥ 
तत्वोंका विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन (कपिल ) भगवानने सांख्यशास्त्रका 
अकटरूपमें वर्णन किया, उन ( खायम्भुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और 
सब प्रकारसे भगवानकी आशा [ रूप शास्त्रोंकी मर्यादा ] का पालन किया ॥ ४ ॥ 
सो०--होइ न बिषय बिराग भवन वसत भा चौथपन। 
हृदयें बहुत दुख छाग जनम गयड हरिभिगति विज्नु ॥ १४२॥ 
घरमें रहते घुढ़ापा आ गया; परन्तु विषयोंसे बैराग्य नहीं होता; [ इस बातको 
सोचकर ] उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ कि भ्रीहरिकी मक्ति बिना जन्म यों ही चछा गया १४२ 
चौ०-बरबस राज सुतद्धि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ 
तीरथबर नेमिषबिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ ३ ॥ 
तब मनुजीने अपने पुत्नको जबर्दस्ती राज्य देकर खय॑ स््रीसहित वनकों गमन 
हकेया। अत्यन्त पवित्र और साधकरोंको सिद्धि देनेवाला तीरथोंमें श्रेष्ठ नेमिघारण्य प्रसिद्ध है। १। 
बसहिं तहाँ सुनि सिद्धू समाजा। तह हियेँ हरषि चलेड मनु राजा ॥ 
हक जात सोहदि मतिधीरा । ग्यान सगदि जनु धरें सरीरा ॥ २ ॥ 
हे वहाँ मुनियों और सिद्धोंके जाके हैं। राजा मनु दृदयमें हर्षित होकर वहीं 
चले | वे धीर बुद्धिवाले राजा-रानी मार्गमें जाते हुए, ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
शान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हों || २ ॥ 
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पहुँचे जाई घेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरसर नीरा 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी | धरम घुरंघर नृपरिषि जानी ॥ ३ ॥ 
[ चलते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे | हर्पित होकर उन्होंने निर्मल 
जमे खान किया । उनको पधर्मधुरन्धर राजपि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे 
मिलने आये ॥ ३ ॥ 
जहँ जहें तीरथ रहे सुद्दाएं। झुनिन्द्द सकल सादर करवाए ॥ 
कृत सरोर सुनि पट परिधाना | सतत समाज नित सुनहिं पुराना ॥ ४ ॥ 
जहाँ-जहों सुन्दर तीय थे। सुनियोने आदरपूर्वक तभी तीर्थ उनको करा दिये । 
उनका दारीर दुइल हो गया था। ये मुनियेक्ति-से ( वल्कल ) वचछ्त धारण करते थे और 
संतोंकि समानमें नित्य पुराण सुनते थे ॥ ४ ॥ 
दो०--हादस अच्छर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 
वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति छाग॥ १४३ ॥ 
और द्वादगाक्षर मन्त्र ( 32 नमो भगत्रते वासुदेवाय ) का प्रेमतहित जप करते 
ये। भगवान्‌ वाहुदेवके चरणकमलेगिं उन राजा-रानीका मन बहुत ही छुय गया ॥ १४१ ॥ 
ची०-करदिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं. अह्य सचिद्वानंदा ॥ 
पुनि दरि ऐत्ु करन तप छागे। बारि अधार मूल फल त्यागे ॥ १ ॥ 
वे साग) फल और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रह्मका ससरण 
करते थे | फिर वे भ्रीदरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलछको त्यागकर केवलछ जलके 
आधारपर रहने लगे ॥ १॥ 
उर अभिलाप निरंतर होई। देखिआ नयन परम श्रभ्ु सोई ॥ 
अगुन अश्नंड जनंत अनादी | जेदि चिंतहिं परमारथब्रादी ॥ २ ॥ 
दृदयर्मे निरन्तर यद्दी अभिलापा हुआ करती कि हम [ कैसे ] उन परम प्रशुको 
आँखोंते देखें, जो निर्गुणन अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी 
( बद्ाशानी। तच्चवेत्ता ) छोग जिनका चिन्तन किया करते हैं ॥ २ ॥ ु 
नेति नेति जेदि येद निरूपा। निजानंद निरुषाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरंचि बिप्छु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ ३॥ 
जिन्हें वेद ्नेति-नेतिः ( यह भी नहीं? यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं| 
जो आनन्दखरूप) उपाधिरद्ित और अनुपम हैं एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव) ब्रह्मा 
और विप्णु भगवान्‌ प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ 
पेसेड प्रभु सेवक थस जहई। भगत हेतु छीलातजु गहइहे ॥ 
जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो इमार प्रनिद्दि अभिराषा ॥ ४४ 
ऐसे [ मदान्‌ ] प्रभ्न भी सेवकके वशामें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य ]] छीछा-- 
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विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदोमें यह वचन सत्य कहा दे तो इमारी अमिलापा भी 
अवश्य पूरी होगी ॥ ४ ॥ हु 
दो०--एहि विधि वीते वरप पद सहस चारि आहार । 
संवत सप्त सहस््र पुनि रहे समीर अधार ॥ २४४ ॥ 
इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः दजार वर्ष बीत गये | फिर 
सात हजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे ॥ १४४ ॥ 
चौ०-बरष सहस दस स्यागेड सोऊ। ठा़े रहे एक पद दोऊ॥ 
“विधि हरि दर तप देखि झथारा। मनु समीप आए बहु वारा॥ ६ ॥ 
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पेरसे खड़े 
रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा) विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये। 
सागहु बर बहु भाँति छोभाएं। परम धीर नहिं चलहिं चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तद॒पि सनाग सनदेँं नद्िं पीरा ॥ २ ॥ 

५ उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे लल्चाया और कह्दा कि कुछ वर माँगो। पर ये 
परम थेर्यवान्‌ [ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं डिगे। यद्यपि उनका 
शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था; फिर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥२॥ 

प्रभु॒सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्‍्य तापस नूप रानी ॥ 

सागु सागु चरु मे नभ बानी | परम गभीर कृपासतत सानी॥ ३॥ 

सर्वेज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीको निज दास 
जाना । तब परम गम्भीर और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि 


धर माँगो? ॥ ३॥ 
सुतक जिआवनि गिरा सुहाई। अश्रवनरंध टद्ोह उर जब आईं॥ 
हुए पुष्ठ तन भए सुद्दाए। सानहुँ अबहिं भवन ते आए॥ ४ ॥ 
मुर्देकी भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब दृदयमें आयी+ 
तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृ४-पुष्ट हो गये; मानो अभी घरसे आये हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--श्रवन्न खुधा सम बचन खुनि पुलक प्रफुछित गात | 
मन्नु करि दंडचत प्रेम न हृदय समात॥ १४५॥ 
कानों अम्तके समान छगनेवाले बचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और 
प्रफुहिचित हो गया | तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोछे, प्रेम हृदयमें सम्ताता न था--] १४५॥ 
चौ०-सुनु॒ सेवक सुरतरु सुरधेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुछूभ सककछ चखुख दायक | प्रनतपार सचराचर नायक ॥ १ ॥ 
हट प्रभी! सुनिये, आप सेवकोंके छिये कल्पवृक्ष और कामचेनु हैं| आपकी चरण- 
रजकी ब्रह्मा; विष्णु और शिवजी भी बन्दना करते हैं। आप सेवा करनेमें सुलूम हैं 
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तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं । आप दारणागतके रक्षक और जड़-चेतनके खामी हैं ॥१॥ 

जो भनाथ द्वित एस पर नेहू | तो प्रसन्‍त होह यह बर देहू॥ 

जो ससझूप बस सिच्र सन साहीं | जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥ २ ॥ 

है अनायोका फल्याण करनेया डे ! यदि इमलोगॉपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न 
शेकर यह बर दीजिये कि शापका जो स्वरूप शिवजीक्रे मनमें बसता है और जिस [ की 
प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यत्न करते हैं ॥ २ ॥ 

जो भुसुंडि मन सानस एँसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रस॑ंसा ॥ 

देखहं हम सो रूप भरिं छोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ ६ ॥ 

जो फाकमभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विद्वार करनेवाला हंस है? सगुण और 
निगुंग कएकर घेइ मिमकी प्रशंता करते एँ। दे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो | ऐसी 
कृपा कीजिये कि एम उसी रूपको नेत्र भरकर देखें ॥ ३ ॥ 

दंधति बचन परम प्रिय छागे। झूदुर ब्रिनीत प्रेम रस पागे॥ 

भगत बछछ प्रभु कृपानिधाना | बिस्ववास प्रगयठे. भगवाना ॥ ४॥ 

राजा-रानीके कोमछ) विनययुक्त और प्रेमरसमें पगे हुए वचन भगवानको बहुत 
ही प्रिप लगे | भक्तततछ) कृपानियान) सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्व्में 
च्यापक ); सर्वत्तमर्थ भगवान्‌ प्रकट दो गये ॥ ४ ॥ 

दो०--नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। 
लाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि खत काम ॥ १४६॥ 

भगवानके नीले कमछ, नीलमणि और नीले ( जल्युक्त ) मेघके समान [ कोमल; 

प्रकाशमय और सरक्त ] ध्यामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ा कामदेव 
भी लजा जाते हैं ॥ १४६ ॥ 

'. चौ*-सरद मर्यक बदन छब्रि सींचा | चारु कपोछ चित्रुक दर झऔीवा॥ 

अघर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर बिनिंदक हासा॥ १ ॥ 

उनका मुख झरद्‌ [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान छव्रिकी सीमास्वरूप था। 
गाल और टोड़ी बहुत सुन्दर थे; गला शंखके समान (तरिरेखायुक्तः चढ़ाब-उतारवाला) 
था| लाल ओठ3 दाँत और नाक ( अत्यन्त ) सुन्दर थे। हँती चन्द्रमाकी किरणाव्ी- 
को नीचा दिखानेवाली थी || १ ॥ 

नव अंबुन्न अंबक छबि नीकी। चितवनि ऊलित भावँती जी की ॥ 

भुकुटि मनोज चाप छवि हारी | तिलक छलछाट पटल दुतिकारी ॥ २॥ 

नेत्रोंकी छत्रि नये [ खिले हुए. ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी। मनोहर चितबन 
जीको बहुत प्यारी छगती थी । टेढ़ी भौंहें कामदेवके धनुषकी शोमाकों इरनेवाली थीं। 
ललाटपटलपर प्रकाशमय तिकक था ॥ २ || 
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कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केप्त जन्ु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला | पदिक हार भूषन मनिजाला॥ ३॥ 
कानोंमें मकराक्ृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और तिरपर मुकुट सुशोमित 
था । टेढ़े ( घुंघराले ) काले बाल ऐसे सघन थे) मानो भोरिके शुंड हों । दृदयपर श्रवत्त, 
सुन्दर वनमाला; रत्नजटित द्वार और मणियोंक्रे आभूषण सुश्योभित ये ॥ १ ॥ 
केहरि कंधघधर चारु जनेऊ।वाहु ब्रिभूषन सुंदर त्तेक॥ 
करि कर सरिस सुभग झुजदंडा | कटि निपंग कर सर कोदँडा॥ ४ ४ 
सिंहकी-सी गर्दन थी; सुन्दर जनेऊ था । भुजाओर्मे जो गहने थे; वे भी सुन्दर 
थे। हाथीकी सूँड़के समान ( उतार-चढ़ाववाले ) सुन्दर भुजरण्ड थे । कमरमें तरुकत 
और ह्वायमें बाग और धनुष [ शोभा पा रहे ] थे ॥ ४ ॥ 
दो०--तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जन्नु जमुन भर छवि छीनि ॥ १४७ ॥ 
[ खर्ण-वर्णका प्रकाशमय ] पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था । पेटपर सुन्दर 
तीन रेखाएँ: ( न्रिवलली ) थीं। नामि ऐसी मनोहर थी मानों यम्ुनाजीके मँवरोकी 
छबिको छीने लेती हो ॥ १४७ ॥ 
चौ०-पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जेन्द साद्दी ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूछा | आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥ १ ४ 
जिनमें मुनियोंके मनरूपी मो रे बसते हैं; भगवानके उन चरणकमछोंका तो वर्णन 
ही नहीं किया जा सकता | मगवानके बायें मागमें सदा अनुकूछ रहनेवाढी, शोमाक्ी राशि 
जगत्‌की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोमित हैं ॥ १॥ 
जासु अंस उपजहिं शुनखानी। अगनित रूच्छि उमा ब्ह्मानी ॥ 
श्कुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ २॥ 
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी:पार्वती और ब्रह्माणी (त्रिदेवोकीशक्तियाँ) 
उत्पन्‍न होती हैं, तथा जिनकी भोंहके इशारेसे ही जगत्‌क्ी रचना हो जाती है) वद्दी 
| भगवानकी खरूपाशक्ति ] श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर खित हैं॥ २॥ 
उब्समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवह्हिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न सानहिं मनु सतरूपा॥ ३॥ 
शोमाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेन्नोंके पट ( पलक ) रोके 
हुए, एकटक ( स्त5 


'घ ) रह गये | उस रूपको वे > 
देखते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ ॥ ४७ ॥0200७४ 40 2048४ 


हरष बिबस तन दुखा भुछानी । परे दंड इव गद्दि पद्‌ पानी 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ४ ॥ 
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आनन्दके अधिक बच्चें दो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि भूल गयी । वे 
हारयंसि भगवानकफे सलरण पफड़कर दण्डकी तरह ( सीधे ) भूमिपर गिर पड़े | कृपाकी 
राक्षि प्रभुने अपने करकमलछोसे उनके मस्तकोंका स्पद्य किया और उन्हें तुरंतही उठा लिया॥४॥ 
दो०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्‍न मभोहि जानि। 
मागहु घर जोइ भाव मन महादानि अल्ुमानि॥ १४८ ॥ 
फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्त प्रसन्‍न जानकर और बड़ा भारी 
दानी मानकर, जो मनको भागे बद्दी वर माँग लो ॥ १४८ ॥ 
सौ०-सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज्ञ बोली रूुदु बानी॥ 
नाथ देखि पद कमर तुग्दारे। अथ पूरे सब काम हमारे॥ १ ॥ 
प्रभुफे वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और घीरज घरकर राजाने कोमल 
वाणी कट्टी--है नाथ आपके चरणकरमर्लोको देखकर अब हमारी सारी मनःकरामनाएँ 
पूरी हो गयीं॥ १॥ 
एक छालसा बढ़ि उर साहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
तुग्ह॒हि देत अति सुगम गौसाई । अगम छाग मोद्दि निम्र कृपनाई॥ २॥ 
फिर भी मनमें एक बड़ी छालता है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यन्त 
कठिन भी है। इसीसे उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी | आपके लिये तो उप्तका पूरा 
करना बहुत सहज है पर मुझे अपनी कृपणता ( दीनता ) के कारण वह अत्यन्त 
कठिन माद्टम होता है ॥ २ ॥ 
जथा दरिद्र विवुधतर पाई। बहु संपति सागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाठ जान नि सोई | तथा हृदय सम संसय होई ॥ ३॥ 
जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षकों पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है; क्योंकि 
बह्द उसके प्रभावकों नहीं जानता? वैसे ही मेरे दृदयमें संशय हो रहा है ॥ ३ ॥ 
सो तुम्द जानहु अंतरनामी | पुरवहु मोर मनोरथ खामी॥ 
सकुच बिद्ाइ मागु कप सोही। मोरें नहिं, अदेय कछु तोही॥ ४॥ 
है खवामी ! आप अन्‍्तर्यामी हैं; इसलिये उसे जानते ही हैं | मेरा बह मनोरथ पूरा 
कीजिये | [ भगवानले कद्ा-- ] हे राजन्‌ ! संक्रोच छोड़कर मुझसे माँगो । तुम्हें नदे 
सक्ूँ ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है || ४ ॥ है 
दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहडें सतिभाड)। 
चाहड़ेँ तुम्दहि समान खुत भ्रश्;ु सन कवन डुराउ ॥ १४९ ॥ 
[ राजाने कद्ा-- ] दे दानियोके शिरोमणि ! हे कृपानिधान | है नाथ ! मैं अपने 
मनका सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रशुसे भला क्‍या 
छिपाना.! ॥ १४९ ॥ . ः 
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चौ०-देखि प्रीति सुनि बचन असमोछे । एवमस्तु करुनानिधि बोलछे॥ 
आपु सरिस खोजों कहूँ जाईं। तप तव तनय होब में आई ॥ १ ॥ 
राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ 
बोले--ऐसा ही हो । हे राजन्‌ ! मैं अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोजूँ ! अतः 
स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १ ॥ 
सतरूपद्टि बिछोकि कर जोरें। देबि माग्ु बरु जो रुचि तोरें॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोहइ कृपाल सोद्ठि अति प्रिय छागा ॥ २ ॥ 
शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर मगवानने कह्दा--दै देवि ! तुम्हारी जो इच्छा 
हो; सो वर माँग छो | [ शतरूपाने कहद--] हे. नाथ | चतुर राजाने जो वर माँगा) 
है कृपाल | वह मुझे बहुत ही प्रिय छगा | २ ॥ 
प्रश्ु पंरंतु सुढि होति ढिशाई। जद॒पि भगत द्वित तुम्दहि सोहाई ॥ 
तुम्द ब्रद्मादि जनक जग स्वामी । चरह्म सक्रलः उर जअंतरजामी ॥ ३ ॥ 
परन्तु हे प्रभु ! बहुत ढिठाई हो रही है; यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले ! वह 
ढिठाई भी आपको अच्छी ही छगती है। आप ब्रह्म आदिके मी पिता ( उत्तन्त करने- 
वाले )) जगत्‌के खामी और सब्रके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं॥ ३ ॥ 
अस समुकझ्षत सन संसय होई। कहद्दा जो प्रश्ु भवान पुनि खोई ॥ 
जे निज्र भगत नाथ तब अहहीं | जो सुख पावहिं जो गति रूदहीं ॥ ४ ॥ 
ऐसा समझनेपर मनमें संदेह होता है; फिर भी प्रभुने जो कह वही प्रमाण ( सत्य ) 
है। [ मैं तो यह माँगती हूँ कि ] हे नाथ ! आपके जो निज जन हैं वे जो ( अलौकिक) 
अखण्ड ) सुख पाते हैं और जिस परम गतिको प्राप्त होते हैं-- || ४ ॥ 
दो०--लोइ खुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
स्ोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० ॥ 
हे प्रभो ! वही सुख, वही गति; वही भक्ति; वही अपने चरणोमें प्रेम, वह ज्ञान और 
वही रहन-सहन कृपा करेके हमें दीजिये ॥ १५० || 
चौ०-सुनि झदु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिष्ठ॒बोछे सु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे सन साहदीं । में सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥ १ ॥ 
[ रानीकी ] कोमल) गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्‍्यरचना सुनकर ऋृपाके समुद्र 


भगवान्‌ कोमछ वचन बोले--तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है; वह सब मैंने तुमको दिया 
इसमें कोई सन्देह न समझना ॥ १॥ हे कक लक 


मात बिबेक अलौकिक तोरें।कबहुँ न मिरिष्टि अजुपह भोरें ॥ 
बंदि चरन मनु कहेड बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ २॥ 
हे माता | मेरी झपासे तुम्हारा अछौकिक ज्ञान कमी न४ न होगा। तब मनुने सगवान- 
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के चरणोंकी वन्दता करके फिर कहा -है प्रभु | मेरी एक विननी और है--॥ २ ॥ 
सुत बिवहक तव पद रति प्लोऊक | मोहि बढ़ मूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 
मनि विज्ञु फनि जिमि जल बिनु मीना | मम॒ जीवन ठिमि तुम्हहि अघीना ॥ ४ ॥ 
आउके चरणोंमें मेरी बैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे 
कोई बढ़ा भारी मूर्ख ही क्‍यों न कहे | जैसे मणिके बिना सौँप और जलके ब्रिना मछली 
[ नहीं रद सकती 3 वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ( आपके बिना न रह सके )॥ ३॥ 
अस घर सागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ।॥ा 
अब तुर्द मम अनुसासन मानी | चसहु जाई सुरपति रजधानी ॥ ४॥ 
ऐसा वर मॉगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये | तब दयाके निधान 
भगवानने कद्ठा--ऐसा ही हो । अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजघानी 
( अमरावती ) में जाकर वास करो ॥ ४ ॥ 
सो०--तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि। 
होइ_हु अवध भुआल तब मैं होव तुम्दार खुत ॥ १५१ ॥ 
है तात ! वहाँ [ स्वर्गके ] बहुत-ले भोग भोगकर) कुछ काछ बीत जानेपर» तुम 
अवघके राजा होगे | तब में तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ ॥ 
चौ०-इच्छामय. नरवेष सँंवारें | होइडर्डँ प्रगट निकेत तुम्हारें ॥ 
अंसन्द्र सद्दित देह घरि ताता। करिहडें चरित भगत सुखदाता ॥ १ ॥ 
इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सज्षर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा | हे तात ! मैं अपने 
अंशोसहित देह धारण करके भक्तोंकों सुख देनेवाले चरित्र करूँगा॥ १ ॥ 
जे सुनि सादर नर बड़सागी। भव तरिहृहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया ।॥ सोड अवतरिषहि सोरि यह साया ॥ २ ॥ 
जिन ( चरित्रों ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदस्सह्वित सुनकर) ममता और मद 
त्यागकर भवसागरसे तर जायूँगे | आदिशक्ति यह मेरी [ खरूपभूता ] माया भीः 
जिसने जगत्‌को उत्पन्न किया है? अवतार लेगी || २॥ 
घपुरठय में अभिकापष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हसारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना | अंतरधान भए भगवाना ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार मैं तम्दहारी अमिलाषा पूरी करूँगा | मेरा प्रण सत्य है; सत्य है सत्य 
है | कृपानिधान भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्डान हो गये ॥ ३ ॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाछा । तेहिं आश्रम निवसे कछु काछा ॥ 
समय पाइ तन्नु तजि अनयास्ता | जाइ कीन्दह अमरावति बासा॥ ४ ॥ 
वे स््री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानको छदयमें धारण 
करके कुछ कालूतक उस आश्रममें रहे | फिर उन्होंने धमय पाकरः सहज ही ( बिना. 
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किसी कष्के ) शरीर छोड़करः अमरावती ( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥४॥ 
दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही इपकेत। 
भरद्वाज सुन अपर पुत्रि राम जनम कर हेतु ॥ १५२ ॥ 
[ याशवल्क्यजी कहतेहैं-- ]हे भरद्वाज | इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजीने 
पार्वतीसे कहा था | अब श्रीरामजीके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ ॥ 
मासपारायण, पॉचवोँ विश्राम 
चौ०-सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति संभ्ु बखानी ॥ 
बिख बिद्त एक कैकय देसू | सत्यकेतु तहँ वसइ नरेसू ॥ १ ॥ 
हे मुनि | वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो) जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी । 
संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता ( राज्य करता ) था॥ ९॥ 
घरम धुरंधर नीति निधाना। तेज अताप सीकर बलवाना॥ 
तेहि के सए जुगल सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनधीरा ॥ २ ॥ 
वह धर्सकी घुरीको धारण करनेवाढा) नीतिकी खान) तेजस्वी) प्रतापी, सुशील 
और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए) जो सब गुणोंके मण्डार और बड़े दी रणघीर थे २ 
राज धनी जो जेठ सुत आाह्दी । नाम प्रतापभानु अस्त ठाही ॥ 
अपर सुतहि अरिसिर्देन नामा। झुजबल अतुर अचल संग्रामा ॥ ३॥ 
राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा छड़का था; उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे 


पुन्नका नाम अरिमर्दन था। जिसकी भुजाओंमें अपार वछ था और जो युद्धमें [ पर्वतके 
समान ] अठछ रहता था ॥ ३ ॥ 


भाइहि भाइद्दि परस सम्तीती। सकल दोष छल बरजित ग्रीत्ती ॥ 

जेंठे सुतहि राज जप दीन्‍्द्ा। हरि हित आधु गवन बन कीन्हा ॥ ४ ॥ 

भाई-भाईमें बढ़ा मे और सब प्रकारके दोषों और छल्लेंसे रहित [ सच्ची ] प्रीति 
थी । राजाने जेठे पुत्नको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये 
बनकी चल दिया ॥ ४ ॥ 

दो०--जब ॒प्रतापरबि भयउ जप फिरी दोहाई देस। 
प्रजा पा अति बेदबिधि कतहूँ नहीं अघ लेस॥ १५६ ॥ 
जब प्रतापभानु शजा हुआ। देशमें उत्तको दुद्दाई फिर गयी | वह बेदमें बतायी 


हुई विधिके अनुधार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा | उसके. राज्यमैं पापका 
- कहीं लेश भी नहीं रह गया ॥ १५३ ॥ 


०-शप हितकारक सचिव सयाना | नास घरसरुचि सुक्त समाला॥ 
सचिव सयान बंधु बलतबीरा। आपु प्रतापएुंजन. रनधीरा ॥ $ ॥ 
राजाका हित करनेवाढछा और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान्‌ घर्मदचि नामक उसका 
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मन्‍्त्री था| इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री और बहुवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं 
राजा भी बड़ा प्रताभी और रणघीर था ॥ १ ॥ 

सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ 

सेन बिछोकि राउ एहरपाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ २ ४ 

साथमें अपार चतुरद्निणी सेना थी; जिसमें असंख्य योद्धा थे; जो सब-के-सब रणमें 
जूझ मरनेवाले थे । अपनी सेनाकों देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े 
बजने लगे ॥ २ ॥ 

विजय हेतु कटकई वबनाई। सुदिन साधि नुप चछ्ेउ बजाई ॥ 

जहँ. तहें परों अनेक ऊराईं। जीते सककछ भूप बरिआई॥ ३॥ 

दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन(मुहूत)छाधकर और डंका बजाकर 
चला। जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड्डाइयाँ हुई। उसने सब राजाओंकों बलपूर्वक जीत लिया ॥३॥ 

सप्त दीप भुजबरू बस कीन्हे। ले के दंड छाढ़ि नृप दीन्हे॥ 

सकल अबनि मंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाछा ॥ ४ ॥ 

अपनी भुजाओंके बलसे उसने सातों द्वीपों ( भूमिखण्डों ) को वशमें कर लिया 
और राजाओंसे दण्ड ( कर ) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया। सम्पूर्ण एथ्वीमण्डलका उस 
समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) राजा था ॥ ४ ॥ 

दो०--खबस विस करि बाहुबघल निज पुर कीन्ह प्रबेखु । 
अरथ घरम कामादि खुख सखेचइ समय नरेख ॥ १५४॥ 

संतारभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया | 

राजा अये) धर्म और काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन फरता था ॥ १५४ ॥ 
चौ०-भूप प्रतापभानु वर पाई | कामघेलु से भूमि खसुहाई॥आ 

सब छुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसीऊ सुंदर नर नारी ॥ १ ॥ 

राजा प्रतापभानुका वर पाकर भूमि सुन्दर कामधेन॒ ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) 
हो गयी । [ उसके राज्यमें ] प्रजा सव [ प्रकारके ] छुशखोंसे रहित और सुखी थी और 
सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और घर्मात्मा थे ॥ १ ॥ 

सचिव धरमसरुचि हरि पद प्रीती । छ॒प द्वित हेतु सिखव नित नीती ॥ 

गुर सुर संत पितर भहिदेवा। करह सदा छुप सब के सेवा ॥ २॥ 

धर्मरचि मन्‍त्रीका श्रीहरिके चरणॉमें प्रेम था । वह राजाके हितके छिये सदा उसको 
नीति सिखायों करता था। राजा गुरु) देवता? संत) पितर और ब्राह्मफ--इन सबकी 


सदा सेवा करता रहता था ॥ २ ॥ 
सूप घरस जे बेद बख़ाने। सकर करइ सादर सुख माने ॥ 


दिन प्रति देइ बिविध विधि दाना । सुनइ साक्ष बर बेद्‌ पुराना ॥ हे ॥ 
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बेदोंमं राजाओंके जो धर्म बताये गये है; राजा सदा आदरपूर्वंक और सुख 
मानकर उन सबका पालन करता था | प्रतिदिन अनैक प्रकारके दान देता और उत्तम 
शात्र। वेद और पुराण सुनता था ॥ ३ ॥ 

नाना वापी छकूप तढ़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बाया॥ 

बिप्रभवन सुरभचन सुहाएं। सब तीरथन्ह विचित्र बनाएु॥ ७ ॥ 

:.. उसने बहुत-सी बावलियाँ) कुएँ> तालाब; फुलबाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे) आ्राह्मणेकि 
लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थोमें बनवाये ॥| ४ ॥ 
दो०--जहँ छूमि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। ह 
वार सहसर्त सहस्त चप किए सहित अनुराग ॥ १०७५ ॥। 
वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं; राजाने एक-एक करके उन 
सब यशोको प्रेमप॒हित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥ 
चौ०-हृदयेँ न कछु फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 

करइ जे घरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित ह्ुप ग्यानी॥ $॥ 

[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) न थी | राजा बड़ा ही 
बुद्धिमानू और ज्ञानी था | वह जानी राजा कर्म) मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म 
करता था; सब्र भगवान्‌ वासुदेवके अपित करके करता था ॥ १॥ 

चढ़ि बर बाज्ि बार एक राजा । सगया कर सब खाजि समाजा ॥ 

विध्याचक गभीर बन गयऊ। रूग पुनीत बहु मारठ भयऊ॥ २४७ 

एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर, शिकारका सब सामान सजाकर 
विन्ध्याचलके घने जंगलूमें गया और चह्“ँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे ॥ २ ॥ 

फिरत बिपिन नुप दीख बराहू। जजु बन दुरेड ससिद्धि असि राहू.॥ 

बड़ बिधु नहिं समात मुख साहीं | मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाझ्डीं ॥ ३ ॥ 

राजाने वनमें फिरते हुए एक सूअरको देखा । [ दाँतोंके कारण वह ऐसा दीख 
पड़ता था ] मानो चन्द्रमाको अ्रसकर ( मुँहमें पकड़कर ) राहु बनमे आ छिपा हो | 
चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे 
उगछता नहीं है ॥ ३॥ ' 

कोल कराछू द्सन छबि गाई | तनु बिसाऊू पीवर अधिकाई ॥ 

घुर्घुरात हय आरी पाएँ | चकित बिछोकत कान उठाएँ॥ छ॥ 

यह तो। सूअरके भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी | [ इधर ] उसका शरीर भी 


बहुत विशाल और भोटा था। घोड़ेकी आहट पाकर बह घुरघुराता हुआ कान उठाये 
चौकल्ना होकर देख रहा था || ४ ॥ . .- 
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दो०्--नीरू महांधर लिखर समर देखि ब्रिसाकू बराहु। 
चपरि चलेड हय खुदकि शप हॉकि न होइ निवाहु ॥ १५६ ॥ 
-.. नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [ शरीरवाले ] उस सूअरकी देखकर राजा 
घोड़ेकी चाबुक लगाकर तेजसे चला और उसने सूअरकों ललकारा कि अब तेरा बचाव 
नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥ 
चौ०-भावत देखि अधिक रव बाजी | चलेउ बराह मरुत गति साजी ॥ 
तुरत कीन्ह जक्षप सर संघावा। महि मिछि गयड बिलोकत बाना ॥ ३ ॥ 
अधिक शब्द करते हुए घोड़ेकी | अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवरेगसे 
भाग चला | राजाने तुरंत ही बाणकी धनुषपर चढ़ाया | सूअर बाणको देखते हौ 
धरतीम दुबक गया ॥ १ ॥ 
तकि तकि तीर मह्दीस चलाचा। करि छलछ सुभर सरीर बचावा ॥ 
प्रगटत दुरत जाइ झूग भागा। रिस बस भूप चलेठ सेंग छागा ॥ २ ॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है; परन्तु सूअर छछ करके शरीरको बचाता जाता 
है। बह पश्ु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ मांगा जाता था; और राजा भी 
क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) छगा चला जाता था ॥ २ ॥ 
गयउ दूरि घन गद्टन बराहू। जहँँ नाहिन गज़ बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेऊ् बन बिपुर कलेसू | तदपि न स्ग मग तजइ नरेसूं॥ हे ॥ 
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चछा गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निबाहइ ( गम ) 
नहीं था । राजा विल्कुछ अकेला था और वनमें क्छेश भी वहुत था; फिर भी राजाने 
उस पशुका पं.छा नही छोड़ा ॥ ३ ॥ 
कोछ बिलछोकि भूप बढ़ धीरा। भागि पेठ गिरियुहाँ गभीरा॥ 
अगस देखि नुप अति पछिताई | फिरेड मद्दावव परेड भुछाई॥ ४॥ 
राजाको बड़ा चैर्यवान्‌ देखकरः सूअर मागकर पहाडुकी एक गहरी गुफामें जा 
घुसा | उसमें जाना कठिन देखकर राजाकों बहुत पछवाकर लछोटना पड़ा) पर उस घोर 
_ बनमें वह रास्ता भूछ गया | ४॥ 
दो०--खेद खिन्‍न छुट्धित ठृषित राजा बाजि समेत। 
खोजत व्याकुछ सारित सर जल विन्ु भयड अचेत ॥ १५७ ॥ 
बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और धोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुछ राजा नदी- 
तालाब खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया ॥ १५७ ॥ 
चौ०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहूँ बस न्ुपति कपट भुनिवेषा ॥ 
जासु देस कप छीन्‍्द्र छदाई। समर सेन तजि गयड पराह ॥ $॥.., 
बनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक 
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िनीनाीननतल_ननी-नकीननननननननननननननननननननीनीननन3ओ>ीा :_: न्‍इ उस 
राजा रहता था; जिसका देश राजा प्रतांपमानुन छीन लिया था और जो सेनाको छोड़- 


कर झुद्धसे मांग गया था | १ ॥ 

समय पअतापभानहु कर जानी। जापन अति असमय अनुमानी ॥ 

गयउ न गृह सन बंहुत गलानी । सि्ा न राजद्दि नुप अभिमानी ॥ २॥ 

प्रतापमानुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय ( बुरे दिन ) 
अनुमानकर उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुईं | इससे चह न तो घर गया और न अभिमानी 
होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिला ( मेल किया.) ॥ २ ॥ 

रिस उर मारि र॑क जिमि राजा । बिपिन बसद्द तापस के साजा ॥ 

तासु समीप गवन नूप कीन्‍्हा। यह पअतापरबि तेहिं तब चीन्द्ा ॥ ३ ॥ 

दरिंद्रकी माति मनहीमें क्रोधकों मारकर वह राजा तपस्वीके चेषमें वनमें रहता था। 
राजा ( प्रतापभानु ) उसीके पास गया । उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है॥ ३॥ 

राउ तृषित नहिं सो पद्िचाना । देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 

उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा | पेरम चतुर न कहेउ निज नामा॥ ४ ॥ 

राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुछतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष 
देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया । परन्तु 
बढ़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नहीं बतलाया || ४ ॥ 

दो०--भूपति तृषित बिलोकि तेहि खरबरू दीन्‍्ह देखाइ। 
मज़्न पान समेत हय कीन्ह नुपति हरषाइ ॥ १५८ ॥ 


_ .. रजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया | हर्षित होकर राजाने 
घोड़ेंसहित उसमें स्नान और जलूपान किया ॥ १५८ ॥ 


चौ०-गे श्रम सकल सुखी चुप भयऊ | निज आश्रम तापस छी गयऊ।॥ 
आसन दौन्ह अस्त रबि जानी | पुनि तापल बोलेड झदु बानी ॥ १ ॥ 
सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया । तब तपख्वी उसे अपने आशभ्रमसें 


ले गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके लिये ] आसन दिया । 
फिर वह तपस्त्री कोमल वाणीसे बोछा--॥ १ ॥ * 


को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले | सुंदर जुबा जीव परहेलें ॥ 

चक्रबति. के छच्छन तोरं । देखत दुया. छागि अति मोरें ॥ २॥ 

तुम कौन हो १ सुन्दर युवक होकर) जीवनकी परवा न करके; वनमें अकेले क्यों 
फिर रहे हो १ तुम्हारे चक्रवतीं-राजाके-से लक्षण देखकर पे बड़ी दया आती है॥ २॥ 

नास अतापभाहजु अचनीखा | तासु सचिव हु खुनीसा ॥ 

फिरत जहेरें परेझँ झ्ुराई। बड़े भाग देखेंड. पद आई ॥ ३ ॥ 

[ राजाने कहा-- ] हे मुनीश्वर ! सुनिये) प्रतापभानु नामका एक राजा है मैं 
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मैंने आपके चरणोंके दर्शन पाये हैं || ३ ॥ 
एस कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हीं कछु भर होनिहारा ॥ 
कह सुनि त्तात सयठ भेंघिभारा । जोजनसत्तरि नगरु तुम्हारा॥ ४ ॥ 
एमें आउका दर्शन दुलेभ था; इससे जान पढ़ता है कुछ भला होनेवाल् है। 
मुनिने कक्--द्दे तात ! अँधेरा हो गया | तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है॥ ४ ॥ 
दो०्--निसा घोर गंभीर वन पंथ न खुनहु सुजान। 
वसहु आज़ु अस जानि तुम्ह जाएडु होत विहान ॥१५९(क)॥ 
हे सुजान ! सुनो) घोर ऑँधेरी रात है; घना जंगल है; रास्ता नहीं है । ऐसा 
समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ) सवेरा होते ही चछे जाना ॥ १५९ (क ) ॥ 
छतुलूली जसि भवतब्यता तेसी मिलइ सहाइ। 
आपुनु आवबइ ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९(ख)॥ 
तुल्सीदातजी कहते हैं--जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है;वेसी ही सहायता मिल 
जाती है| या तो वह आप ही उसके पास आती है; या उसको वहाँ छे जाती है।| १९५९ (ख) ॥ * 
चौ०-भलेहिं नाथ आयसु घरि सीसा | बाँघि तुरम तरु बेठ महीसा ॥| 
नव बहु भाँति असंसेड ताही | चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥ 4 ॥ 
है नाथ ! प्बहुत अच्छा? ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकरः धोड़ेको 
नृक्षते बाॉघकर राजा बैठ गया | राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंता की और उसके 
जचरणेकी वन्दना करके अपने भाग्यक्री सराहना की ॥ १॥ 
पुनि, बोछेड झदु गिरा सुहाई। जानि पिता अभ्ु करडेँ ढिठाई॥ 
मोदि सुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ २॥ 
फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा--है प्रभो ! आपको पिता जानकर मैं ढिठाई 
करता हूँ । है मुनौश्वर ! सुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ धाम ] 
विस्तारसे बतछाइये ॥ २ ॥ ः 
तेहि न ज्ञान नूप नुपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
चैंरी घुनि छत्नी पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहह निज काजा ॥ ३ ॥ 
राजाने उसको नहीं पहचाना) पर वह राजाकों पहचान गया था । राजा तो 
झुद्धदददय था और वह कपंट करनेमें चतुर था | एक तो बैरी? फिर जातिका क्षत्रिय, 
फिर राजा | वह छल-बलसे अपना काम बनाना चाइता था || ३ ॥| 
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनछ इंच सुलुगह्‌ छाती ॥ 
सरल बचन नूप के सुनि काना । बयर सभारि हृदय हरषाना॥ ४ ॥ 
वह शत्रु अपने राज्य-छुखकों समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था | उसकी 
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निनन-नीनीीनीीीीनीी न नीनीनी नीननीननीननी नी ऊन  ठ ध।चठधारनं+ यू 
छाती [ कुम्दारके ] आँवेकी आगकी तरह [ मीतर-ही-मीतर ] सुलग रही थी । राजाके 
सरहू वचन कानसे सुनकर) अगने बैरकों यादकर वह दृदयमें हर्षित हुआ || ४॥ 
दो०--कपठ वोरि वानी सुदुल वोलेड जुगुति समेत। 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन राहत निकेत ॥ १६० ॥ 
वह कपटमें डुब्ोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमल वाणी बोछा--अब हमारा नाम 
मिखारी है; क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत ( घर-द्वारद्दीन ) हैं ॥ १६० ॥ 
चौ०-कह नूप जे बिग्यान मिधाना। सुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहहिं अपनपों दुराएँ।सब विधि कुसक कुबेप बनाएँ॥ १ ॥ 
राजाने कहा--जे! आपके सहृश विशानके निधान और सर्वया अभिमानरद्दित 
होते हैं; वे अपने खरूपको सदा छिपाये रहते हैं; क्योंकि कुवेप बनाकर रहंनेमें ही सब 
तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी ) ॥ १॥ 
तेहि त॑ कहृहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिचह्धि संदेहा ॥ २ ॥ 
इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि-परम अकरिश्न ( सर्वथा-अहंकारः 
ममता और मानरहित ) ही मगवानको प्रिय होते हैं । आप-सरीखे निर्धन, भिखारी 
और रहहीनोंकों देखकर ब्रह्मा और शिवजीकों भी सन्देह हो जाता है [ कि ये वास्तबिक 
संत हैं या भिखारी |॥ २॥ 
जोधि सोधि तव चरन नमामी । सो पर कृपा करियर अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु बिषय बविखास बिसेषी॥ ३ ॥ 
आपजो हों सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों )) में आपके चरणोमें.नमस्कार करता 


हूँ । हे खासी | अब मुझपर कृग की'जये | अपने ऊपर राजाकी खाभाविक प्रीति 
और अपने विषयमं उसका अधिक विश्वास देखकर--॥ ३ ॥ 


सब अकार राजहि अपनाई। बोलेड अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सतिभाउ कहड़ेँ सडिपाछा | इहाँ बसत बीते बहु काछा॥ ४॥ 
, सब प्रकारसे राजाको अपने बशमें करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपठ- 
तपख्री ) बोछा-हे राजन! सुनो,मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। ४) 
दोौ०--अब्र छूमि मोहि न मिलेड कोड में न जनावड़ें काहु। 
छोकमान्यता अनछ सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ 
अबतक न तो कोई मुझसे मिछा और न मैं अपनेकों किसीपर प्रकट करता हूँ। 
क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी बनको भस्म कर डाऊती है | १६ १ (क)॥ 
सो०--तुलूखी देखि झुबेधु भूलछहि मूढ़ न चतुर नर। 
सुंदर केकिहि पेखु बचन झुधा सम असन अहि ॥ १६१(ख)॥ 
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तुलूतीदासनी कद्दते हैं---सुन्दर वेष देखकर मूढ नहीं; [ मूढ़ तो मूढ़ ही है ] 
चतुर मनुप्य भी धोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके 
तमान और आहार सॉपका है ॥ १६१ ( खः-)॥ 

चौ०-तातें गुपुत रहें जग माहीं। हरि ततम्रि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 

प्रभु जानत सच बिन जनाएँ। कहहु कवनि सिध्ि छोक रिक्षाएँ ॥ ॥ ॥ 

[ कपट-तपस्वीने कहा-- _ इसीसे में जगतूमें छिपकर रहता हूँ । श्रीहरिको 
छोड़कर किसीमे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता | प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते हैं। 
फिर क॒द्दो) संसारको रिश्ञानेसे क्‍या सिद्धि मिलेगी ॥ १ ॥ 

तुम्द सुचि सुमति परम्त प्रियसोरं । प्रीति प्रतीति सोहि पर तोरें ॥ 

अब जौं तात दुरावड तोहदी। दारुन दोष घटद अति मोही ॥ २ ॥ 

तुम पवित्न और सुन्दर बुद्धिवाले हो) इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो | और तुम्हारी 
भी मुझपर प्रीति और विश्वास है | हे तात | अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुन्ले 
बहुत ही मयानक दोप छगेगा ॥ २ ॥ 

जिमप्ति जिमि तापसु कथह उदासा । तिमितिसि नृयह्ि उपज विस्वासा ॥ 

देखा स्रवस कम मन बानी | तब बोकछा तापल बगध्यानी॥ ३॥ 

ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था? त्यों-ही-त्यों राजाकों विश्वास 
उत्पन्न होता जाता था | जब उस बगुलेकी तरह ध्यान छगानेवाले ( कपटी ) सुनिने 
राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें जाना तब वह बोला-॥ ३ ॥ 

नास हमार एकतलनु भाई। सुनि जप बोलेउ पुनि सिरु ना ॥ 

कहहु नाम कर अरथ बखानी। सोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ४ ॥ 

है भाई | हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा--- 
मुझे अपना अत्यन्त [ अनुरागी | सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥४॥ 

. दो०--आदिसप्टि उपजी जर्बाद तब उतपति भें मोरि। 
नाम पएकतनु देतु तेहि देद न धरी बहारि ॥ १६२ ॥ 

[ कपटी सुनिने कद्दा-- ] जब सबसे पहले सृष्टि उत्तन्न हुई यी-तमी मरी उत्पत्ति 
हुईं थी। तबसे मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की; इसीसे मेरा नाम एकत+ है ॥१६२॥ 

चौ०-जनि आचरञ्ध करहु मव माहों | खुब वर दें दुलंभ कछु नाहीं ॥ 

तेपवल तें जग सजह बिघाता | तपबक बिष्छु भए पतरिन्राता ॥ $ ॥ 

हे पुत्र | मनमें आश्रय मत करोः तपसे कुछ भी हुलेम नहीं है । तपके बलसे 
ब्रह्मा जगत्‌को रचते हैं | तपद्दीके बलसे विष्णु संतारका पान करनेवाले बने हैं॥१॥ 

तपच्रक्क संसु करहिं खंघारा । तप ते अगम न कछु संसारा ॥ 

भयड नृपद्दि सुनि अति अज्ुरागा । कथा घुरातन कहै सो लागा ॥ २ ॥ 
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तपहीके वलसे रुद्र संहार करते हैं | संतारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न 
मिल सके। यह सुनकर राजाकों बड़ा अनुराग हुआ । तब वह ( तपस्त्री ) पुरानी 
कथाएँ कहने लगा || २ ॥ 

करम धरम इतिहास अनेका | करइ निरूपन बिरति बिब्रेका॥ 

उद्भव पाछन अछय कहानी | कहेश्ति अमित आचरज बखानी ॥ ३ ॥ 

कर्म) धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह बैराग्य और शानका निरूपण 
करने लगा | सष्टिकी उत्तत्ति; पालन (स्थिति ) और संहार ( प्रठय ) की अपार 
आश्रर्यभरी कथाएँ उसने विखतारसे कहीं ॥ ३ ॥ 

सुनि महीप तापस चस भयऊ। आपन नास कद्दन तब छूयऊ ॥ 

कह तापस नृप जानऊँ तोड़ी । कीन्हेहु कपट छाग भरत मोही ॥ ४ ॥ 

राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा ! 
तपसखवीने कहा--राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ । तुमने कपट किया; वह मुझे अच्छा छगा ।४॥ 

सोौ०--छुतु महीस अखि नीति जहँ तह नाम न कहहि रूप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥ १६३ ॥ 

हे राजन्‌ ! सुनो। ऐसी नीति है कि राजाछोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते | 
तुम्हारी वही चतुराईं समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है || १६३ ॥ 

चौ०-नाम तुम्दार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥ 

गुर असाद सब जानिअ राजा। कह्दिज न आपन ज्ञानि अकाजा ॥ १ ॥ 

तुम्हारा नाम प्रतापभानु है; महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन ! 
शुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ; पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥ 

देखि तात तव सहज खुधाई। प्रीति अतीति नीति निषुनाई ॥ 

उपजि परी ममता सन सोरें। कहडेँ कथा निज पूछे तोरें॥ २॥ 

है तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन ( सरलता ), प्रेम, विश्वास और नीतिमेँ 
निषुणता देखकर मेरे मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्तन्‍्न हो गयी है; इसीलिये मैं 
तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २॥ 3 - 

अब असन्‍्न मैं संखय नाहीं। सायु जो भूप भाव सन साहीं ॥ 

सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि विधि नाना ॥ ३॥ 

के हक हूं, इसमें सन्‍्देह न करना। हे राजन | जो मनको मावे वही माँग 

छो । सुन्दर ( प्रिय ) वचन राजा हृषि पे 

उसने बहुत प्रक्ारसे विनती की॥३॥ मं 4802 0333 
कृपासिंघु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतलर सोरें ॥ 

प्रभुहि तथापि प्रसन्‍त बिछोकी । सागि अगप्त बर होझँ असोकी॥ ४ ॥ 
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बे दयासागर मुनि ! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ: धर्म, काम और 
मोक्ष ) मेरी मुद्दों आ गये । तो भी खामीको प्रसन्‍न देखकर मैं यह दुर्लभ वर माँगकर 
[ क्‍यों न ] शोकरहित हो जाऊँ || ४ ॥ 
दो०--जरा मरन छुख रहित तन्नु समर जिते जनि कोड । 
एकछत्न रिपुहीन महि राज करूप खत होड ॥ १६७ ॥ 
मेरा शरीर इद्धावस्था; मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमें कोई जीत 
न सके; और प्रथ्वीपर मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो | १६४ || 
०-केह तापस लुप ऐसेड होऊ। कारन एक कठिन सुन्नु सोऊ॥ 
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिग्नकुछ छाढ़ि महीसा॥ ३ ॥ 
तपस्वीने कहा--हैे राजन्‌ ! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है) उसे भी सुन लो। 
'है प्रथ्वीके खामी ! केवल ब्राह्मणकुछको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा [|१॥ 
तपबलरू बिप्र सदा बरिआरा। तिनन्‍्ह के कोप न कोड रखवारा ॥ 
जों बिप्रन्द बस करहु नरेस्ता। तौ तुअ बस बिधि बिष्तु महेसा ॥ २॥ 
तपके ब्रलूसे ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं| उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाछा कोई 
नहीं है। हे नर॒पति | यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें कर छो) तो ब्रह्मा) विष्णु और महेश 
भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे | -२ ॥ 
चल न ब्रह्कुछ सन बरिआई । सत्य कहडेँ दोड भ्ुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप बिचु सुद् महिपाछा। तोर नास नहिं कवनेहुँ काछा ॥ ३ ॥ 
ब्राक्षण कुलसे जोर-जबरदस्ती नहीं चल सकती: में दोनों मजा उठाकर सत्य कहता 
हूँ । हे राजन | सुनो; आाह्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काछमें नहीं होगा॥ ३॥ 
हरधेड राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥ 
तब पग्रताद प्रश्मु कृपानिधाना | मो कहुँ सर्ब काल कल्याना॥ ४॥ 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहने छूगा--हे स्वामी ! मेरा 
नाश अब, नहीं होगा। हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४॥| 
दो०--एवमस्तु कहि कप्टमुनि बोछा कुटिल वहोरि । 
मिलव हमार झ्ुलाव निज कद्दृहु त हमदि न खोरि ॥ १६० ॥ 
“एमस्तु? ( ऐता ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी ध्वुनि फिर बोछा--[ किन्तु] 
तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नहीं, यदि |] कह 
' दोगेः तो हमारा दोष नहीं॥ १६५ ॥ 
चौ०-वातें मैं तोहि बरजँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ 
छठे श्रवम यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य सम बानी ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ | मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसज्ञकोी फहनेसे तुम्धारी 
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>> पाना पा 7+भअक+ऋ्ऋ#7#77/ 7 
बड़ी हानि होगी | छठे कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाग दो जायया; मेरा यह 
घचन 6त्य जानना ॥ १॥ 

यह पगदें अथवा द्विजश्नापा। नास तोर सुन्न भाजुप्रतापा ॥ 

आन उपायें निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोपहिं मन माही ॥ २ ॥ 

हे प्रतापभानु | सुनो; इस बातके प्रकट करनेसे अयवा ब्राह्मणोके शापसे तुम्हारा 
नाश होगा । और किसी उपायसे, चाहे ब्रह्म और शब्भर भी मनमें क्रोध करें) तुम्हारी 
मृत्यु नहीं होगी॥ २ ॥ - 

सत्य नाथ पद गहि ह्ुप सापा। द्विज गुर कोप कद्दहु को राखा ॥ 

राख गुर जों कोप विधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जगन्नाता ॥ ३ ॥ 

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा--हे खामी | सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरुके 
क्रोषसे कहिये। कौन रक्षा कर सकता है ! यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें) तो गुरु बचा छेते हैं; 
पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्‌में कोई मी बचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥ 

जौं न चछ॒ब हम कहे तुम्दारें । होड नास नहिं सोच इमारें॥ 

एकहिं डर डरपत सन सोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥ ४ ॥ 

यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगा; तो [ भले ही ] मेरा नाश हो 
जाय | मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो ! [ केवछ ] एक ही डरसे 
डर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बड़ा भयानक होता है ॥ ४ ॥ 

दो०--होहि विप्र वस कवन विधि कहहु कृपा करि सो । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखडें कोउ ॥ १६६॥ 
वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइये | हे 
दीनदयाल | आपको छोड़कर और ,कितीको मैं अपना हितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 
चौ०-सुनु नुप बिबिघ जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥ 

अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कंडिनाई ॥ १ ॥ 

[ तपख॑ंने कहा- ] हे राजन | सुनो) संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कश्साध्य 
हैं (बड़ी कठिनतासे बननेमें आते हैं) और इसपर भी सिद्ध हों या न हों (उनवी सफलता 
निश्चित नहीं है) हाँ; एक उपाय बहुत सहज है; परन्तु उसमें भी एक कठनता है ॥ १॥ 

सम आधीन जुय॒ुतति नूप सोई | मोर जाब तथ नगर न होई ॥ 

आज छगें जरू जब तें भयऊँ। काहू के गृह झाम न गयऊँ॥ २ ॥ 

हे राजन | वह युक्ति ते मेरे द्वाथ है; पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं 

सकता | जबसे पेदा हुआ हूं; तबसे आजतक मैं किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥ २५॥ 

जों न जाई तव होइ अकाजू । बना आइ असमंजस आजू॥ 
- झुनि सह्दीस बोलेड झऋदु बानी । नाथ निगस असि नीति बखानी॥ ३ ॥ 
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परन्तु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्दारा काम घिग इता है। आज यह बड़ा असमझ्ञत आ 
पड़ा है। यह सुनकर राजा को मल वाणीसे बोला, हे नाथ ! वेदोंमें ऐसी नीति कह्टी है कि-॥ ३॥ 
बदे सनेहद्द लछघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तृन घरहीं ॥ 
जलधि अगाध सौलि वह फेनू। संतत धरनि घरत सिर रेनू॥ ४॥ 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं | पर्वत अपने तिरोंपर सद्दा तृण ( घास ) को घारण 
किये रहते हैं। अगांध भमुद्र अपने मस्तकपर फेनकों धारण करता है; और घरती अपने 
तिरपर सदा धूलिकों धारण किये रहती है || ४ ॥ 
दो०--अस्न कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाढ। 
मोहि छागि दुख सहिअ प्रश्चु सह्ञन दीनदयाल ॥ १६७ ॥ 
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और कहा-- ] हे खामी ! झुपा 
कीजिये | आप संत हैं | दीनदयाल हैं | [ अतः | हे प्रभो ! मेरे छिये इतना कष्ट 
[ अवश्य ] सहिये ॥ १६७ ॥ 
चौ०-जानि नृपद्धि आपन आधीना। वोछा तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहें भूपति सुनु तोही। जग नापष्टिन दुलेभ कछु सोही ॥ १ 0 
राजाको अयने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला--है राजन्‌ ! सुनो; मैं 
तुमसे सत्य कहता हूँ। जगतमें मुझे कुछ मी दुर्लभ नहीं है ॥ १ ॥ 
अवसि काज में करिहें तोरा। सन तन बचन भगत तें सोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलूदइ ठवहिं जब करिअ दुराऊ॥ २॥ 
मैं तुम्हारा काम अवद्य करूँगा; [ क्‍योंकि ] तुम मन; वाणी और शरीर [ तीनों ] 
से मेरे भक्त हो | पर योग, युक्ति। तत्र और मन्त्रोंका प्रभाव तभी फछी भूत होता है जप वे 
छिपाकर किये जाते हैं ॥ २ ॥ 
जी नरेस में करों रसोई । तुम्द परुसहु मोहि जान नकोई॥ 
अन्न सो जोइ जोह भोजन करई | सोह सोह् तव आयसु अनुसरई ॥ ३ ॥ 
है नरपति | में यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोंसों, और मुझे कोई जानने 
न पाये) ती उस अन्नको जो-जो खायगा) सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३२ ॥ 
पुनि तिन्ह के गृह जेवैंइ जोडऊ। तव बस होइ भूप सुनु खोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु न॒प पहू। संबत भरि संकहृुछप करेहू ॥ ४ ॥ 
यही नहीं; ( उन मोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा; हे 
राजन [ सुनो) वह भी तुम्दारे अधीन हो जायगा । हे राजन्‌ | जाकर यही उपाय करो' 
और वर्ष भर [ भोजन कराने ] का सद्भूल्प कर छेना ॥ ४ ॥ 
दो०--नित नूतन छिज सहस सत बरेहु सहित परिवार। 
मैं तुम्दरे संकलप छमणि द्निहि करबि जेवनार ॥ १६८॥ 


रा 
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है पंच झइ त्याग ८इम्परतदित भिमन्जित करना। में तगहारे धकस 
नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंकों कुठुम्बसद्दित निमन्त्रित करना | में तुम्ददारे सदुच्प 


[ के काछ अर्थात्‌ एक वर्ष ] तक प्रतिदिन मोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ 
चो०-एदि विधि भूप कष्ट अति थोरें | होहह॒हिं सकछ बिग्र बस तोरे ॥ 
करिहृ्हिं चिप्र होस सख सेचा। तेह्दिं प्रसंग सहजेह्ि बस देवा॥ १ ॥ 
हे राजन ) इत प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सत्र ब्राद्मण तुम्दारे वश्चर्म हो 
जायँँगे | त्राह्षण हृदन) यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे; तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता 
भी सहज ही वशमें हो जायेंगे ॥ १॥ 
और एक तोहि कहड़ें लखाऊ। में एुट्डि वेष न ज्लाउम्र काऊ॥ 
तुम्दरे उपरोहित कहूँ राया। हरि आनव मैं करि निनर माया॥ २॥ 
मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि में इस रूपमें कमी न आदँगा | 
है राजन्‌ ! मैं अपनी भायासे तुम्हारे पुरोद्चितकी हर छाऊँगा ॥ २ ॥ 
तप्रबल तेहि करि आपु समाना। रखिहरऊँ दृहों बरप परवाना ॥ 
में घरि तासु बेषु सुद्चु राजा। सब विधि तोर सँवारत्र काजा॥ ३ ॥ 
तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्खूँगा। और है राजन ! 
सुनो; मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम विद्ध करूँगा ॥ ३॥ 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे । मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीजे ॥ 
मैं तपबलक तोहि तुरग समेता। पहुँचेहरँँ सोवतद्दि निकेता ॥ ४॥ 
है राजन्‌ | रात बहुत बीत गयी; अब सो जाओ | आजसे तीसरे दिन मुझसे 
पुर्दारी भेंट होगी । तपके बलसे मैं घोड़ेसद्दित तुमको सोतेह्ीमें घर पहुँचा दूँगा ॥ ४ ॥ 
दो०--में आउब खोइ चेषु घरि पहिचानेहु तब मोहि। 
जब एकांत वोलाइ खूब कथा खुनावों तोहि ॥ १६५० ॥ 
मैं वही ( पुरोद्ितका ) वेष धरकर आऊँगा | जब एकान्तमें तुमको चुलाकर सब 
फथा सुनाऊँ, तब तुम मुझे पहचान लेना || १६९ ॥| 
ची०-सयन कीन्ह नूप आयसु सानी। जासन जाइ बैठ छलग्यानी ॥ 
श्रसित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ ३ ॥ 
राजने हम शयन किया भौर वह कपट-शानी आसनपर ञा बैठा । 
राजा थका था; | उसे | खूब (गहरी ) नींद आ गयी। पर वह कपटी कैसे सोता | 
उसे तो बहुत ता शेर १ ॥ कक ंढ 
फालकेतु निसिचर तहूँ आवा। जेहिं सूकर होइ रृपहि भुरावा 0 
परम सित्र तापस नृप केर!। जानइ सो अति कपट घनेरा॥ २॥ 
[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षत आया; जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया 
॥ा । वह तपस्वी राजाका बढ़ामित्र था और खूब छल-प्रपश्न जानता था ॥ २॥ 


हि 
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तेह्िि के सत सुत अरु दस भाई । खलू अति अजय देव छुखदाई ॥ 
प्रथमहिं भूष समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि छुखारे॥ ३॥ 
उसके ही पुत्र और दस भाई थे) जो बड़े ही दुए, किसीते न जोते जानेवाले और 
देवताओंकी दुःख देनेवाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओंकों दुखी देखकर राजाने 
उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था॥ ३ ॥ 
तेहिं खहू पाछिल बयरु सेंभारा। तापस तप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेदिं रिपु छय सोद रचेन्हि उपाऊ। भावी चस न जान कछु राड॥ ४ ॥ 
उस दुष्टने पिछछा बेर याद करके तपस्त्री राजासे मिलकर सलाह विचारी 
( षड्यन्त्र किया ) और जिस प्रकार शन्रुका नाश हो, वही उपाय रचा | मावीवश 
राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४ ॥ 
दो०--रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गतिअ न ताहु। 
अजहेूँ देत दुख रबि ससिद्ि सिर अवस्ेषित राहु ॥ १७० ॥ 
तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये। जिसका 
तिरमान्र बचा था) वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको हुःख देता है ॥ १७० ॥ 
चौ०-तापस तय निज सखहि निहारी । हरषि मिलेड उठि भयउ सुखारी ॥ 
मिन्नहि, कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई॥ १ ॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसत्न हो उठकर मिछा और सुखी हुआ । उसने 
मिन्नको सब कथा कद्द सुनायी) तब राक्षस आनन्दित होकर बोला--॥ १ ॥ 
अब साधेडँ रिपु सुनहु नरेसा | जो तुर्द कौन्द्र मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिलु ओषध विभाधि बिघि खोई ॥ २॥ 
हे राजन! सुनोः- जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर छियाः तो 
अब मैंने शन्रुको काबूमें कर ही लिया | समझो ]। तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । 
विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर कर दिया ॥ २ ॥| 
कुछ समेत रिप्रु सूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई ॥ 
तायस नुपहि बहुत परितोषी। चछा मद्दाकपटी अतिरोषी ॥ ३॥ - 

- कुछसहवित शन्रुको जड़-मूलसे उखाड़ वहाकरः [ आजसे ] चौथे दिन मैं तुमसे 
आ मिूँगा | [ इस प्रकार ] तपखी राजाको खूब दिलाता देकर वह महामायावी और 
अत्यन्त क्रोधी राक्षत चलछा | ३ | 

भाजुप्रतापहिि बाजि समेता । पहुँचाएसि छन साझ निकेता ॥ 

नृपदि नारि पहिँ सयन कराई। हययृहँ बॉघेलसि बाजि बनाईं॥ ४ ॥ 

उसने प्रतापभानु राजाकों घोड़ेसहित क्षणमरमें घर पहुँचा दिया। राजाको रानीके 
पास सुलाकर घोड़ेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बाँध दिया ॥ ४ ॥ 
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दो०-राज़ा के उपराहितहि हार के गयडउ बहोरि। 
ले राखेलि मिरि खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि॥ १७१ ॥ 
फिर वह राजाके पुरोहिितकों उठ' छे गया और मायासे उसकी बुद्धिकों अ्मर्मे 
डाहकर उसे उसने पहाड़की खोहमें छा रकखा | १७१ ॥ 
चौ०-आपु विरचि उपगेहित खरूपा। परेष् जाइ तेददि सेज अनूपा ॥ 
जागेड न॒ुप अनभएँ विहाना। देखि भवन भत्ति अचरज्ु माना ॥ $ ॥ 
बह आप पुगेहितका रूप बनाकर) उस ही सुन्दर सेजपर जा लेटा । राजा ख्ेरा 
होनेसे पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बढ़ा ही आश्चर्य माना ॥ १ ॥ 
सुनि महिसा सन महुँ अनुमानी । उठेठ गर्वेहिं जेहिं जान न रानी ॥ 
कानन गथउ वाजि चढ़े तेद्टीं । पुर नर नारि न जानेउ केह्टी ॥ ३ ॥ 
मनमे मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसमें रानी न जान 
पावे | फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर वनकों चला गया । नगरके क्रिसी भी स््री-पुरुषने 
नहीं जाना ॥ २ ॥ 
गएँ जाम जुग भूपति आवा।घर घर उत्सव वाज बघावा॥ 
. उपरोहितददि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ ३ ४ 
दो पहर वीत जानेपर राजा आया | घर-घर उत्सव होने छगे और वधावा बजने 


ल्गा हल राजाने पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरणकर उसे 
आश्चयसे देखने लगा ॥ ३॥ 


जुग सम नृपद्दि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मति छौनी ॥ _- 
समय जानि उपरोहित आवा। नृपद्टि मते सब कहि समुझावा ॥ ४ ॥ 
राजाक़ो तीन दिन युगके समान बीते । उसकी बुद्धि कपटी भुनिके चरणोर्मि छगी 
रही । निश्चित समय जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षत ] आया और राजाके साथ 
की हुई गुप्त सलाहके अनुसार [ उसने अपने ] सब विचार उसे समझाकर कद्द दिये ॥ ४॥ 
दो०--न्ुप हरघेड पहिचानि गुरु श्रम बस रहा न चेत। 
हक तुरत सत सहख वए विप्र कुट्ुँच समेत ॥ १७२ ॥ 

[ संक्रेतके अनुमार ] गुरुको [उस रूपमें | पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। 
अमबश उसे चेत न रहा [ कि यह तापस सुनि है या कालकेतु राक्षस ]। उसने तुरंत 
एक छाख उत्तम ब्राह्मणोंकोी कुटुम्बंसहित निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ | | 

चौ०-उपरोधित जेववार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 

भायामय तेहिं कोन्द्रि रसोई। ब्रिंजन बहु गनि सकईइ न कोई ॥ १ ॥ 

पुगेहितने 8: रस और चार प्रकारके भोजन; जैसा कि वेदोमें वर्णन है बनाये | 
उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यज्ञन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥१॥ 
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बिबिध सगन्ह कर आमिष राँधा । तेहि महुँ बिप्र साँसु खछू साँधा ॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाएं। पद पखारि सादर बैठाए ॥ २॥ 
अनेक प्रकारके पश्चुआँका सांत पकाया और उसमें उस दुषटने ब्राह्मणोंका सांस मिला 
दिया। सब ब्राह्मगोंकी भोजनके लिये बुछया ओर चरण घोकर आदरसहित बैठाया ॥श। 
परुसन जबहिं छाग महिपालछा | से अंकासबानी तेहि. काछा ॥ 
बिप्रदूंद उठि उठि ग्रह जाहू। है बढ़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ ३ ॥ 
ज्यों ही राजा परोसने छगा उसी काल [ कालकेतुकृत ] आकाशबाणी हुई--हे 
ब्राह्मणों | उठ-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ | इस [ के खाने ] में 
बड़ी हानि है ॥ ३ ॥ 
भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब ह्विज उठे साति बिखासू॥ 
भूप विक्र सति मोहेँ भमुलानी | भावी बस न आव मुख बानी ॥ ४ ॥ 
रसोईमें ब्राह्मगोंका मांत बना है। [ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर सब 
ब्राक्षण उठ खड़े हुए । राजा व्याकुछ हो गया । [ परन्ठ ] उसकी बुद्धि मोहमें भूली 
हुई थी | होनहारवश उसके मुँहसे [ एक ] बात [ भी ] न निकछी ॥ ४ ॥ 
दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार। 
जादइ निसाचर होहु न्रप मूढ़ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 
तब ब्राह्मण क्रोधषनहित बोल उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया--अरे 
मूर्ख राजा ! तू जाकर परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३ ॥ 
चौ०-उत्रबंधु तें. बिप्र बोलाई | घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
इसर राखा घरम हमारा । जेहसि तें समेत परिवारा॥ ३ ॥ 
रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंकों बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा 
था; ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की | अब तू परिवारसहित नष्ट होगा ॥ १ ॥ 
संबत सध्य नास तब द्वोऊ | जरूदाता न रहिहि कुछ कोऊ ॥ 
जप सुनि श्राप बिककछ अति त्राखा | मे बहोरि घर गिरा अकाप्ता॥ २॥ 
एक वर्षके मीतर तेरा नाश हो जाय तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाछातक न 
रहेगा । शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुछ हो गया | फिर सुन्दर 
आकाशवाणी हुई---] २ ॥ 
बिग्रहु आप बिचारि न दीन्‍दा। वहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभ बानी | भूप गयड जहाँ भोजन खानी ॥ हे ॥ 
हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं 
किया । आकाशवाणी सुनकर सब बाह्मण चकित हो गये। तत्र राजा वहाँ गया जहाँ 
भोजन बना था ॥ हे ॥ - 
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तहँ न असन नहिं बिप्र खुआरा । फिरेठ राड भन सोच अपारा ॥ 

सब प्रसंग महिसुरन्द्द सुनाई। त्खित परेड अबनीं अकुलाई ॥ ४ ॥ 

[ देखा तो ] वह्टँ न भोजन था) न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मनमें 
अपार चिन्ता करता हुआ छौटा | उसने ब्राह्मणोंको सब इचान्त सुनाया और [ बड़ा ही ) 
भयभीत और व्याकुल होकर वह प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | ४ ॥ 

दो०-भूपति भावी मिट्॒‌इ नहिं. जद्पि न दूधन तोर। 
किएँ अन्यथा होइ नहि विप्र आप अति घोर॥ १७४॥ 
हे राजन ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं हैः तो भी होनहार नहीं मिटत्ता। ब्राक्मणोंका 
शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरद भी टाले टछ नहीं सकता ॥ १७४ ॥ 
चौ०-अस कटद्दि सब महिदेव सिधाएु। समाचार पुरकोंगन्द् पाए ॥ 

सोचहिं दूधन दैवहिं देहीं। बिर्चत हंस काग किय जेहीं॥ १ ॥ 

ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | नगरवासियोंने [ जब ] यह समाचार पाया 
तो वे चिन्ता करने और विधाताकों दोष देने गे, जिसने हँस बनाते-बनाते कौआ कर 
दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता बनाना चाह्दिये था सो राक्षस बना दिया ) ॥ १ ॥ 

उपरोधहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापसहि खबरि जनाईं॥ 

तेहिं खछ जहँ तहँ पतन्न पठाएं। सजि सन सेन भूप सब धाए ॥ २ ॥ 

पुरोह्ितको उसके घर पहुँचाकर असुर ( कालकेतु ) ने [ कपटी ] तपखीको 
खबर दी। उस दुश्ने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जितते सब [ बेरी ] राजा सेना सजञा-सजाकर 
[ चढ़ | दौड़े; ॥ २॥ 

घेरेन्हि नगर निसान बज्ाई। बिबिध भाँति नित होइ लड़ाई ॥ 

जूमे सकर सुभट करि करनी | बंधु समेत परेड हुप घरनी॥ दे ॥ 

और उन्‍होंने डंका बजाकर नगरको घेर लिया। नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई 


होने लगी । [ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [ झूरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे । 
राजा भी भाईसटह्ित खेत रहा ॥ ३ ॥ 


सध्यकेठ कुछ कोउ नहिं बाँचा । बिश्रश्नाप किसि होह असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब न॒प नगर बसाईं। निज पुर गदने जय जसु पाईं ॥ ४ ॥ 
सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा | ब्राह्मणोंका शाप झठा केसे हो सकता था। 


शत्रुकी जीतकर, नगरकों [ फिरसे ] वसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने- 
अपने नगरकोी चले गये ॥ ४ 


दो०--भरहाज खुसु जाहि जब होइ बिधाता बाम। 
घूरि मेरसम जनक जम ताहि ब्याल्सम दाम ॥ १७५॥ 
[ याशवव्क्यजी कहते हैं-- ] हे मरह्दाज | सुनो; विधाता जब जिसके विपरीत 
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होते हैं, तब उसके लिये धूछ सुमेरुपर्वतके समान ( भारी और कुचल डालनेवाली )) 
पिता यमके समान ( कालरूप ) और रस्सी सॉपके समान ( काट खानेवाली ) हो 
जाती है || १७५॥ 
चौ०-कालऊ पाइ सुनि सुनु सोइ राजा | भयठ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दूस सिर ताहि बीस भ्रुज दंडा । रावव नाम बीर बरिबंडा ॥ ३ ॥ 
है मुनि ! सुनो; समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ। 
उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड झूरवीर था ॥ १ ॥ 
भूप अनुज अरिसिदेन नासा। भयडठ सो कुंभकरन बलूघामा॥ 
सचिव जो रहा धर्मरुचि जातू। भयड विसात्न बंधु छघु तासू॥ २ ॥ 
अरिमिर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था; वह बलका धाम कुम्मकर्ण हुआ। 
उसका जो मन्त्री था; जिछका नाम धर्मरुचि था; वह रावणका सोतेला छोटा भाई हुआ॥२॥ 
नास विभीपन जेहि जग जाना। विप्नुभगत विग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेचक तप केरे। भर निसाचर घोर घनेरे॥ ३॥ 
उसका विमीपण नाम था; जिसे सारा जगत्‌ जानता है | वह विष्णुभक्त और 
शान-विशानका भण्डार था । और जो राजाके पुत्र और सेवक थे; वे सभी बड़े भयानक 
राक्षस हुए ॥ ३॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका | कुटिल भर्यंकर बिगत बिबेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहिं बिख परितापी ॥ ४ ॥ 
वे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप धारण करनेवाले) दुष; कुटिल; भयड्डरः 
विवेकरहित निर्दयी; हिंसक, पापी और संसारमरको दुःख देनेवाले हुए। उनका वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
दो०--उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप। 
तद्‌पि महीस्ुर श्राप दस भणए सकल अधघरूप ॥ १७६॥ 
यश्रपि वे पुल्स्त्य ऋषिके पत्रित्र/ निर्मछ और अनुपम कुछमें उत्पन्न हुए। तथापि 
ब्राह्मणेकि शापके कारण वे सब पापरूप हुए ॥ १७६ ॥ 
चौ०-कीन्द्र बिविध तप तीनिहुँ भाई । परम उम्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 
गयड निकट ठप देखि बिधाता | मागहु बर अखन्न में ताता॥ १ ॥ 
तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी दी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता [ उनका उग्र ) तप देखकर त्ह्माजी उनके पास गये और बोढे--हे तात ! 
मैं प्रसन्न हूँ? वर माँगो ॥ १ ॥ 
करि बिनती पद गहि दुससीसा । बोढेउ बचन सुनहु जगदीला ॥ 
हम काहू के मरहिं न मारे बानर मज्जुज जाति छुइ बारे॥ २ ॥ 
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रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कद्दा-हे जगदीश्वर ! सुनिये। वानर 

और मनुष्य इन दो जातियोकी छोड़कर हम और किठीके मारे न मरे [ यदद वर 
२॥ हे 
अप तुम्ह बढ़ तप कीन्दा। मैं ब्रह्मा मिलि तेद्दि बर दीन्द्वा ॥ 

पुनि प्रश्ु कुंमकरन पहिं गयऊ। तेहि बिलोकि मन विसमय भयऊ ॥ हे ॥ 

[ शिवजी कहते हैं कि-- ] मैंने और बद्येने मिछकर उसे वर दिया कि ऐसा द्वी 
हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर बद्माजी कुम्मकर्णके पास गये | उसे देखकर उनके 
मनमें बड़ा आश्रर्य हुआ ॥ ३ ॥ 

जों एहिं खल नित करव अहारू | दोइहि सब उजारि संसारू॥ 

सारद प्रेरि तासु मति फेरी। सागेसि नींद मास पट केरी ॥ ४ ॥ 

जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा; तो सारा संसार ही उजाड़ दो जायगा | [ ऐसा 
विचारकर ] अज्याने सरखतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी | [ जिससे ] उसने 
छः महीनेकी नींद मोगी ॥ ४ || 

दो०्--गए ब्रिभीषत्त पास पुनि कह्ेड पुत्र बर मांणु। 
तेहि मांगेड भगवंत पद्‌ कमर अमर अन्लगागु॥ १७७॥। 
फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हे पुत्र ! वर माँगो । उसने 
भगवानके चरणकमलोंम निर्मल ( निप्काम और अनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥ 
चौ०-तिन्ह॒ददि देह चर ब्रह्म सिधाएु। इरपित ते अपने ग्रह आए ॥ 

सय तनुजा मंदोदरि नासा। परम सुंदरी नारि छलामा॥ १ ॥ 

उनको वर देकर अह्माजी चले गये । और वे ( तीनों माई ) इपित होकर अपने 


घर लौट आये | मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और ब्ियेमि 
शिरोमणि थी ॥ १ ॥ 


सोइ मर्य दीन्हि रावनहि आनी । होहहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ २ ॥ 
मयने उसे छाकर शावणकों दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षवेंका राजा 


होगा । अच्छी स्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयौका 
विवाह कर दिया ॥ २ || 


गिरि ज्िकूट एक सिंधु सझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 

सोइ सथ दानदेँ बहुरि खैंवारा। कनक रचित भनिभवन अपारा ॥ ३ ॥ 

समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी 
किछा था | [ महान्‌ मायावी और निपुण कारीगर ] मय दानवने उसको फिरसे सजा 
दिया । उसमें मणियोंसे जड़े हुए सोनेके अनगिनत महरू थे || ३ ॥ 
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भोगावति जसि अहिकुछ बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्द् तें अधिक रग्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि रूका ॥ ४॥ 
जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताललोकमें ] मोगावती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी 
[ खर्गलोकमें ] अमरावती पुरी है; उनसे मी अधिक सुन्दर और बॉँका वह दुर्ग या। 
जंगत््मे उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ || ४ | 
दो०--खाई सिंधु गभीर अति चारिह दिखि फिरि आव। 
कनक फोट मन्ति खच्चित दृढ़ बरनि न जाइ वनाव ॥१७८(क)॥ 
उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है | उस [ दुर्ग ] के 
मणियेतसि जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोथ है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ १७८ ( क )॥ 
हरि प्रेरित जेदि करूप जोइ जातुधानपति होइ । 
खूर प्रतापी अतुल्बल दुरल समेत बस सोशइ ॥१७८(ख)॥ 
भगवानकी ग्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता हैः वही 
भर; प्रतापी अतुलित बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बतता है ॥| १७८ ( ख )॥ 
चौ०-रहे तहाँ निल्चिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब तहँ रहहिं सक्र के भेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥ १ ॥ 

[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओंने उन सबको युद्धमें मार 
डाला । अब इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षल्नोग ) रहते हैं-॥१॥ 
दससुख कतहुँ खबरिं असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 

देखि ब्रिकट भट बढ़ि कटकाई | जच्छ जीव की गए पराई॥ २ ॥ 

रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा | उस बड़े 
विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण छेकर भाग गये ॥ -२ ॥ 

फिरि सब नगर दूसानन देखा। गयड सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 

सुंदर सहज अगस अनुमानी | कीन्दि तहाँ रावन रजधानी॥ ३॥ 

तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा | उसकी [ स्थानसम्बन्धी | चिन्ता 
मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ | उस पुरीको खाभाविक ही घुन्दर और 
[ बाइरवालॉंके लिये ] हुर्गम अनुमान करके रावणने वहाँ अपनी राजधानी 
कायम की ॥ ३ ॥ 

जेद्दि जल जोग बाँटि ग्रद्ट दीन्दे । सुखी सकल रजनीचर कीन्दे ॥ 

एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पफक जान जीति ले आवा॥ ४ ॥ 

योग्यताके अनुसार घरोंकी बॉ2कर रावणने सब राक्षसोंकों खुखी किया | एक बार 
वह कुबेरपर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पकविमानकोी जीतकर ले आया ॥ ४ ॥ 
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दो०-कौतुकदी कैलाल पुनि लीन्द्रेसि जाइ उठाइ। 
मनहूँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत खुख पाइ ॥ १७९ ॥ 
फिर उसने जाकर [ एक बार ] खिलवाडहीमें कैलास परवतको उठा लिया; और 
मानों अपनी मुजाओंका बल तौलकर; बहुत सुख पाकर वह वहंसे चला आया ॥ १७९॥ 
चौ०-सुख संपति सुत्र सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई।॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिसि प्रति छाभ छोभ अधिकाई ॥ १ ॥ 
सुख) सम्पत्ति पुत्र, सेना; सहायक) जय) प्रताप, बल बुद्धि और वड़ाई--ये सब 
डसके नित्य नये [ वैंसे ही ] बढ़ते जाते ये; जैसे प्रत्येक छामपर छोम बढ़ता है ॥ १ ॥ 
अतिबरू कुभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करद पान सोवद्द पट मास्रा । जागत होह तिहूँ पुर त्रासा॥ २॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ कुम्मकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगतूर्मे 
पैदा ही नहीं हुआ | वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था | उसके जागते ही 
लोकोर्मे तहलका मच जाता था ॥ २॥ 
जो दिन प्रति अह्दार कर सोई। बिख बेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहिं जादू बखाना। तेहि सम अमित बीर बरूवाना ॥ द ॥ 
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता; तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली ) 
हो जाता। रणघीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ छ्ढामें ] 
उसके ऐसे असंख्य बलवान्‌ वीर थे ॥ ३ ॥ 
बारिद्नादु जेद सुत तासू। भट महुँ प्रथम छीक जग जासू ॥ 
जेद्दि न होइ रन सनसुख कोई । सुरपुर नितह्टिं परावन होई॥ ४॥ 
मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था; जिसका-जगतके योद्धाओँमें पहला नंबर था। 
रणमें फोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। खर्गमें तो [ उसके भयसे ] नित्य 
भगदड़ मची रहती थी | ४ || 
दो०--कुछुख अकंपन कुलिसरद्‌ धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक्क ऐसे खुभठ निकाय ॥ १८० ॥ 
[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख। अकम्पन) बच्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि 
ऐसे अनेक योद्धा थे; जो अकेले ही सारे जगत॒कों जीत सकते थे || १८० ॥ 
०-कासरूप ,आनहि ५ सब साथा। सपनेहुँ जिन्द के धरम न दाया ॥ 
दससुख बढ सभा एक बारा | देखि अमित आापन परिवारा॥ १ ॥ 
पर्भी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते ये | 


डनके दया? धर्म खप्नमें भी नहीं था | एक बार सभामें बैठे 
बरवारकों ला 8 एक बार सभामें बेठे हुए रावणने अपने अगणित | 
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सुत ससृह जन परिजन नाती | गने को पार निम्लाचर जाती ॥ 
सेव बिछोकि सहज अभिमानी । बोला वचन क्रोध सद सानी ॥ २ ॥ 
पुत्नयौचः कुठम्बी और सेवक ढेर-के-ढेर थे | [ सारी ] राक्षतोंकी जातियोंको 
तो गिन ही कौन सकता था! अपनी सेनाको देखकर स्वभावतते ही अमिमानी रावण 
कोष और गर्व सनी हुई वाणी बोछा--॥ २ ॥ 
सुन॒हु सकऊ रजनीचर जूथा | हमरे बेरी बिधुघ बरूथा॥ 
ते सनमुश्त नहिं करदिं लराई। देखि सबलू रिप्रु जाहिं पराईं॥ ३ ॥ 
है समस्त राक्षसोंके दलो | सुनो, देवतागण हमारे झन्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध 
नहीं फरते । बलवान शन्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३॥ 5 
त्तेन्द्र फर मरन एपुक यिधि होई | कहडें चुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजनोजन सख होम सराधा। सब के जाह करहु तुम्ह बाधा ॥ ४॥ 
उनका मरण एक द्वी उपायसे हो सकता है, में समझाकर कहता हूँ | अब उसे 
सुनो । [ उनके बलको बढ़नेवाले ] ब्राह्षणमोजन) यश) हवन और भ्राद्ध--इन सबमें 
जाकर तुम बाघा डालो ॥ ४ ॥ 
दो०--छुघा छीन चरलद्दीन खुर सहजेद्दि मिलिह॒हि आइ। 
तव मारिहडें कि छाड़िहँ भली भाँति अपनाइ ॥ १८१॥ 
भूखसे दुर्बह और वलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे। तब उनको मैं 
मार डादूँगा अथवा भलीमाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] 
छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥ 
चौ०-मेवनाद कहुँ घुनि हँकरावा। दीन्दीं सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर धघीर बलवाना। जिन्ह के करिबे कर अभिसाना ॥ ३ ॥ 
फिर उसने मेघनादको बुल्वाया और विखा-पढ़ाकर उसके बल और [ देवताओंके 
अति ] बैरभावको उत्तेजना दी | [ फिर कहा-- ] दे युत्र ! जो देवता रणमें घीर और. 
अलवान्‌ दै और जिन्हें छड़नेका अभिमान है ॥ १ ॥ 
दिन्दृष्टि जीति रन भानेसु चाँधी । उठि सुत पिठ अनुसासन काँची ॥ 
पृष्टि विधि सबद्दी जग्या दीन्द्दी | आपुचु चछेड गदा कर छोन्‍्ही॥ २॥ 
उन्हें युद्धमें जीतकर बाँध छाना | बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य 
किया | इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें गदा छेकर चल 
दिया ॥ २॥ 
चलत दुसानन डोछति अचनी । गर्जत रर्भ स्रव्दि सुर रबनी ॥ 
रावन आवत सुनेड सकोहा। देवन्द तके सेढ गिरि खोहा॥ ३ ॥ 


» . रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जनाते देवरमणियेंकि- गर्भ 
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गिरने छगे | रावणको क्रोधतहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी गुफाएँ 
तकी ( भागकर सुमेरुकी युफाओंका आश्रय लिया ) ॥ ३॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुहाएं। सूमे सकल दुसानन पाएु ॥ 
पुनि पुनि सिंचनाद करि सारी। देह देवतन्ह गशारि पचारी॥ 9४॥ 
दिक्‍्पालेके सारे सुन्दर लोकोको रावणने सूना पाया । वह बार-बार भारी सिंह- 
गर्जना करके देवताओंकों छलकार-छलूकारकर गालियाँ देता था ॥ ४ | 
रन सद सत्त फिरइ जग धावा | प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा॥ 
रवि ससि पदन बरुन धनधारी । अगिनि काछ जम सत्र अधिकारी ॥ ७ ॥ 
रणके मदमें मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगतूमरें 
दौड़ता फिरा, परन्तु उसे ऐसा योद्धा कभी नहीं मिला | सूर्य; चन्द्रमा, वायु) वरुण 
कुबेर; अग्नि; काछ और यम आदि सब अधिकारी) ॥ ५ ॥ 
किंनर सिद्धू सचुज् सुर नागा। हड़ि सचही के पंथहिं छागा ॥ 
प्रह्मदष्टि जहँ छगि तनुधारी | द्समुख॒ बसबर्ती नर नारी॥ ६ ॥ 
किन्नर) सिद्ध) मनुष्य) देवता और नाग समीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया 
( किसीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया ) | ब्रह्माजीकी सष्टिमे जहाँतक शरीर- 
घारी ज्री-पुरुष थे; सभी रावणके अधीन हो गये ॥ ६ ॥ 
हे कस मल म डी । नवहिं आह नित चरन बिनीता॥ ७ ॥ 
डरके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन पूर्वक 
अर जि का करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्व 
दो०--भुजवछ विख बस्य करि.राखेसि कोड न सुतंत्र। 
मंडलीक मति रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क)॥ 
उसने भुजाओंके बढसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने 
दिया। [ इस प्रकार ] मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सार्वभौम सम्राट ) रावण अपने 
इच्छानुसार राज्य करने छगा || १८२ (क) | ५ 
देव ज्च्छ गंधवें नर किनर लाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु खुंद्र बर सारि॥ १८२(स)॥ 
देवता) यश्ष) गन्धव॑; मनुष्य किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य 
सुन्दरी और उत्तम ख्तरियोंकों उसने अपनी भ्ुुजाओंके बछ्से जीतकर व्याह लिया || १८२(ख)॥ 
*-ईंदजीत सन जो कछ्ु कहेझ। सो सब जज पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
व्क पट कह आयसु दीन्हा। तिन्‍्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ ३ ॥ 
इल्माजा झा 3 कहा; उसे उसने ( मेघनादने ) मानों पहलेसे ही कर 
रावणके कदनेभरकी देर थी; उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर 


लाश 
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नहीं की ) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] पहले द्वी आशा दे रक्खी थी, उन्होंने जो 
करतूतें कीं) उन्हें सुनो ॥ १ ॥ 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
फरद्टिं उपद्वव असुर निकाया। नाना रूप धरहें करि माया ॥ २॥ 
सब रा्षसेकि समूह देखनेमें बड़े भयानक) पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले 
थे। वे असुरोके समृह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे ॥२॥ 
जैहि ब्रिधि होद धर्म निमृंछा। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥ 
जेद्िं जेहिं देस थेनु द्विन पावहिं । नगर गा पुर आगि छगावहिं ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार धर्मकी जडू कटे) वे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे | मिस-जिस 
स्थानमें वे गौ और श्राह्मणोंकोी पाते थे।उसी नगर; गाँव और पुरवेमें आग लगा देते ये ॥ १॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुँ सुनिभ न वेद पुराना॥ ४॥ 
[ उनके डरसे ] कहीं भी शम आचरण ( ब्राह्मणमोजन) यज्ञ) आद्ध आदि ) 
नहीं होते थे | देवता; ब्राह्मण और ग़ुरुको कोई नहीं मानता था । न इरिमक्ति थी; न 
यज्ञ तप और शान था। बेद और पुराण तो खम्तमें मी सुननेको नहीं मिलते ये ॥४॥ 
छं०--जप जोग विरागा तप मख भागा धवन झुनइ दूससीसा। 
आपुनु उठि घावइ रहै न पावइ घरि सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रए्ट अचारा भा संखारा धर्म सुनिभ नहिं काना। 
तेहदि वहुविधि प्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना॥ 
जप) योगः वैराग्य, तप तथा यश्षमे [ देवताओंके | भाग पानेकी बात रावण कहीं 
कानोंसे सुन पाता तो [ उसी समय ] खयं उठ दौइ़ता | कुछ भी रहने नहीं पाताः 
वह सबको पकड़कर विध्वंत कर डालता था । संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फल गया कि 
धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको 
बहुत तरदइसे चास देता और देशसे निकाल देता था। कि 
सो०--बरनि न जाद अनीति धोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापद्दि कवनि मिति ॥ १८३॥ 
राक्षणल्ञोग जो घोर अत्याचार करते थें। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
हिंसापर ही जिनकी प्रीति है; उनके पापोंका क्या ठिकाना ॥ १८३ ॥ 
मासपारायण, छठा विश्राम 
चौ०-बाढ़े खल बहु चोर छुआरा।जे छंपट परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्द्र सन करवावहि सेवा ॥ ३ ॥ 
पराये घन और परायी ज्लीपर मन चलानेवाले; दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ 
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“जे छोग मातापिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [की सेवा करना, 
तो दूर रहा? उल्टे उन |] से सेवा करवाते थे ॥ १ ॥ 

जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥ 

अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुछानी॥ २॥ 

[ श्रीशिवजी कहते हैं कि-- ] हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं; उन सब्र 
प्राणियोंकी राक्षस ही समझना | इस प्र्नार धर्मके प्रति [ छोयोंकी ] अतिशव ग्लानि 
( अरुचि) अनाखा ) देखकर पएथ्बी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुछ हो गबी | २ ॥ 

गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जप सोहि गरुअ एक परद्वोही ॥ 

सकल धर्म देख बिपरीता। कहि न सकई रावन भयभीता॥ ६३ ॥ 

[ वह सोचने छूगी कि ] पर्वतों, नदियों और समुद्रका बोझ मुझे इतना भारी 
नहीं जान पड़ता; जितना भारी मुझे एक परद्रोही ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाछा ) छूगता 
है। पृथ्वी सारे धर्मोको विपरीत देख रही है; पर रावणसे भयमीत हुई बह कुछ बोल 
नहीं सकती ॥ ३ ॥ 

घेनु रूप धरि ह॒दयें बिचारी | गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 

निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ ४ ॥ 

[ अन्तर्मे ] ृदयमें सोच-विचारकर गौका रूप घारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ 
सत्र देवता और मुनि ( छिपे ) थे। प्रथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया) पर 
किसीसे कुछ काम न बना ॥ ४ || 

छं०--छुर मुनि गंधवों मिक्ति करि सर्वा गे विरंचि के छोका। 

सँग गोतजुधारी भूमि बिचारी परम विकलछ भय सोका॥ 

अक्मों सब जाना मन अजुमाना मोर कछू न बसाई। 

जा करि ते दासी स्रो अबिनासी हमरेड तोर सहाई॥ 

तब देवता मुनि और गत्धर्व सब मिलकर ब्ह्माजीके छोक ( सत्यलोक ) को गये। 
भय और शोकसे अत्यन्त व्याकुल बेचारी एथ्वी भी गौका शरीर घारण किये हुए, उनके 
हे थी। आर सत्र गा गये। ० सनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी 

रा नहीं चलनेका। [ तब उन्होंने प्रथ्वीसे कहा कि-- ह्लै 
अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सद्दायक है। 00240 233 
सोौ०--धरति घरहि मन धीर कह बिरंचि हरि पद्‌ खुमिरु । 
मिस जन की पीर प्रभ्चु मंजिहि दारुव बिपति॥ १८७ ॥ 
कहा--हे धरती | मनमें धीरज घारण करके श्रीहरिके चरणोंका सरण 


करो 
हह हा, दातोंकी पीड़ा जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश 


१! जप 
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चौ०-बैठे खुर सब करहिं बिचारा। कहूँ पाइअ प्रभु करिश् घुकारा ॥ 
जुर बैकुंठ जान कह कोइ । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ ३ ॥ 
सब देवता बैठकर विचार करने छगे कि प्रञ्ञकों कहाँ पा्वें ताकि उनके सामने 
पुकार ( फर्याद ) करें| कोई वैकुण्ठ पुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि 
ही प्रभु क्षीरसमुद्रमँ निवास करते हैं || १॥ 
जाके हृदर्य भगति जसि प्रीती । प्रश्चु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती ॥ 
तेई समाज गिरिजा में रहेऊँ। जचसर पाहइ बचन एक कहेझँ॥ २ ॥ 
जिसके छृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती हैः प्रश्न वहाँ ( उसके लिये ) सदा 
उसी रीतिसे प्रक८ होते हैं । हे पार्वती | उस समाजमें मैं भी था। अवसर पाकर मैंने 
एक बात कह्दी-- ॥ २ ॥ 
हरि व्यापक सबंनत्न समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना # 
देस काल दिसि बिद्सिट्ठु साहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ ३ ॥ 
मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपसे व्यापक हैं; प्रेमसे वे प्रकट हो 
जाते हैं। देश; काछ, दिदा) विदिदामें बताओ) ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हों || ३॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते अश्षु प्रगटद्ू जिमि आगी ॥ 
भोर बचन सब के मन साना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ ४ ॥ 
वे चराचरमय ( चराचरमें व्यास ) होते हुए; ही सबसे रहित हैं और विरक्त 
हैं ( उनकी कहीं आसक्ति नहीं है ); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं; जेसे अग्नि । ( अग्नि 
अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है; परन्तु जहाँ उसके लिये अरणिमन्थनादि साधन किये 
जाते हैं; वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सत्र व्याप्त मगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट 
होते हैं। ) मेरी बात सबको प्रिय छगी । अह्माजीने “साधु? “साधु? कहकर बड़ाई की ॥४॥ 
दो०--झुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५॥ 
मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हप हुआ; उनका तन पुलकित हो गया 
और नेज्रोंसे [ प्रेमके | आँसू बहने छगे । तब वे घीरबुद्धि श्रह्माजी सावधान होकर, हाथ 
जोड़कर स्तुति करने छगे--] १८५ |) है 
छं०--जय जय खुरनायक जन खुखदायक प्रनतपाल भ्रगवता । 
गो छिज हितकारी जय अछुरारी सिंधुझुता प्रिय कंता ॥ 
पाऊन खुर चरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। 
जो सहज कृपाला दीनद्याछा करउ अलुग्रह सोई॥ १॥ 
है देवताओंके खामी। सेवकोंकों सुख देनेवाले। शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
अमगवान्‌ ! आपकी जय हो ! जय हो !! हें गो-ब्ाह्मणोंका हिंत करनेवाले, असुरोंका 
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विनाश करनेवाले) समुद्रकी क्या ( भ्रीलृक्ष्मीजी ) के प्रिय स्वामी | आपकी जय हो ! 
हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले | आपकी लीला अद्भुत है; इसका भेद कोई नहीं 
जानता | ऐसे जो स्वभावसे ही कृपाड और दीनदयाल हैं) वे ही हमपर कृपा करें ॥ १ ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट वासी व्यापक परमानंदा । 
अविगत गोतांत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुझुंदा ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अन्नुरागी विगत मोह मुनिदृंदा। 
निसि बासर ध्यावहिं गरुत गन गावहि जयति सच्चिदानंदा ॥ २॥ 
है अविनाशी) सबके छुृदयमें निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी ) सर्वव्यापक) परम 
आनन्दस्वरूप, अशेय) इन्द्रियोंसे परे; पवित्रचरित्र; मायासे रहित मुझुन्द ( मोक्षंदाता ) [ 
आपकी जय हो ! जय हो !! [ इस छोक और परछोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे 
स्वथा छूटे हुए ( शानी ) म्निद्वन्द भी अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी ) बनकर जिनका रात-दिन 
ध्यान करते है और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं; उन सच्िदानन्दकी जय हो ॥२॥ 
जेहि ख॒ष्टि उपाई तिबिध बनाई संग सहाय न दुज़ा। 
सो करडउ' अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। 
मन बच क्रम बाली छाड़ि सयानी सरन सकल खुरजूथा॥ रे ॥ 
जिन्होंने त्रिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको 
निगुणरूप--अक्षा, विष्णु, शिवरूप--बनाकर अथवा बिना किसी उपादान-कारणके 
अर्थात्‌ स्वयं ही सश्टिका अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि 
उत्नन्न की? वे पापोंका नाश- करनेवाछे भगवान्‌ हमारी सुधि लें | हम न मक्ति जानते हैं? 
न पूजा । जो संसारके ( जन्म-सृत्युके ) भयका नाश करनेवाले मुनिर्येकि मनकी आनन्द 
देनेवाले और विपत्तिबोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं; हम सब देवताओंके समूह मन) वचन 
ओऔर कर्मसे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [ आये ] हैं ॥३॥ 
सारद्‌ श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहूँ फोड नहिं जाना। 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना॥ 
भव॒ वारिधि मंदर सब बिधि झुंदर गशुन्त मंद्रि खुखपुंजा । 
सुनि सिद्ध सकल खुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा ॥ ७॥ 
सरस्वती, बेद, शेष॒जी और सम्पूर्ण ऋषि कोई मी जिनको नहीं जानते) जिन्हें 
दीन प्रिय हैं? ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं; वे ही श्रीमगवान्‌ हमपर दया करें | है 
और दुजान पा । 2 ३333 सब प्रकारसे सुन्दर गुणोंके घामः 
अत्यन्त व्याकुछ होकर शा आरक ले मुनि) सिद्ध और सारे देवता भयसेः 


नीपिि ज 
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दो०--जानि सभय खझुर भूमि खुनि वचन समेत सनेह। 
गगनगिरा गंभीर भइई हरनि सोक संदेह ॥ १८६॥ 
देवताओं और प्ृथ्वीफो भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर 
शोक और सन्देइको दरनेवाली गम्मीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६ ॥ 
चौ०-जनि उरपहु मुनि सिद्ध, सुरेसा | तुम्दद्दि छागि धरिह्डे नर बेसा ॥ 
अंसनह सद्दित मनुज अवतारा। लेहर्ड दिनकर बंस उदारा॥ १ ॥ 
डे मुनि, सिद्ध और देवताओंके स्वामियो | डरो मत | तुम्हारे लिये मैं मनुष्यका 
रूप घारण करूँगा और उदार (पवित्र ) सूर्यवंशमें अंशोंसद्ित मनुष्यका अवतार ढूँगा ॥ १॥ 
कत्पप अदिति मद्दातप कीन्द्ा। तिन्‍्ह कहें से पूरव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरध कोसल्या रूपा। कोसरलपुरी प्रगभ नर भूपा॥२॥ 
<. .._ फध्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका 
हूँ।वेही दशरथ और कौसल्याके रूपमें मनुष्योके राजा होकर श्री अयोध्यापुरीमे प्रकट हुए दर 
तिन्‍्द्द के गृह अवतरिद्र्दे जाई । रघुकुलतिकक सो चारिड भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सत्र करिहर्ड । परम सक्ति समेत अवतरिहडें ॥ ३ ॥ 
उन्हींके घर जाकर में रघुकुलमें श्रेष्ठ चार माइयोंके रुूपमें अवतार ढूँगा। नारदके 
खब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्तिके,सह्दित अवतार छूँगा ॥ ३ ॥ 
हरिहे सकल भूमि गरुआई। निर्भय दोहु देव ससखुदाई ॥ 
गगन भ्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय छड़ाना ॥ ४॥ 
मैं पृथ्वीका सब भार हर छूँगा । हे देवजन्द | तुम निर्मम हो जाओ । आकाशर्मे 
ब्रह्म ( भगवान्‌ ) की वाणीकों कानसे सुनकर देवता तुरंत छौट गये। उनका हृदय 
शीतल हो गया ॥ ४ ॥ 
ठब ब्रह्मों घरनिद्दि समुझावा। अभय भई भरोस जियेँ भावा ॥ ५ ॥ 
तब्र ब्रद्याजीने एृथ्वीकों समझाया | वह भी निर्भय हुई और उसके जीमें भरोसा 
( ढादस ) आ गया ॥ ५॥ 
दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्द इहइ खिखाइ। 
वानर तन्नु घरि घरि महि हरि पद्‌ सेवहु जाइ॥ १८७ ॥ 
देवताओंको यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर घर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर जाकर 
भगवानके चरणोंकी सेवा करो) ब्रह्माजी अपने छोकको चले गये ॥ १८७ ॥ 
चौ०-गए देव सब निज निञ्र धामा । भूमि सदह्तित मन कहुँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु भायसु श्रह्माँ दीन्द्या। हरपे देव बिलंब न कीन्हा ॥ १ ॥ 
सब देवता अपने-अपने छोकको गये।प्ृथ्वीसहित सबके मनको शान्ति मिली। त्रह्माजीने 
जो कुछ आज्ञा दीः उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने [ वैसा करनेमें |देर नहीं की। २ 
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बनचर देह घरी छिति माहीं | अतुछित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 

गिरि तर नख आयुध सब बीरा । हरि सारग चितवहिं मति घीरा ॥ २ ॥ 

पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह घारण की | उनमें अपार वछ और प्रताप या। सभी 
शरीर थे; पर्वत इक्ष और नख ही उनके झत्त॒ थे | वेघीरबुद्धिवाले [ वानररुप देवता 
भंगवानके सआानेकी राह देखने छगे ॥ २ ॥ 

गिरि कानन जहँ तहूँ भरि पूरी । रहे निन्न निज अनीक रचि रूरी ॥ 

यह सव रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो वीचहिं राखा ॥ ३ ॥ 

वे ( वानर ) पर्वतों और जंगलोंमे जहाँ-तह्ाँ अपनी-अपनी उुन्दर सेना बनाकर 
भरपूर छा गये | यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा । अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीरम 
छोड़ दिया था ॥ ३॥ 


अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ। बेद बिद्ित तेहि दूसरथ नाऊँ॥ 
धरम धुरंधर गशुननिधि ग्यानी। हृदय सगति मति सारेंगपानी ॥ ४॥ दल 
अवधपुरीमें रघुकुलशिरोमाण दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम 
विख्यात है| वे धर्मघुरन्धरः भु्णोके मण्डार और ज्ञानी थे | उनके हृदयमें शाज्नघनुष 
धारण करनेवाले मगवानकी भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थी ॥४॥ 
दोौ०--कौसल्यादि नारि प्रिय सव आचरन पुनीत | 
पति अनुकूल प्रेम उड़ हरि पद्‌ कमल विनीत ॥ १८८ ॥ 
उनकी कौधल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । वे [ बड़ी | 
विनीत और पतिके अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और श्रीहरिके चरणकमलेमिं उनका 
इढ़ प्रेम था | १८८ ॥ 
०-एक बार भूपति सन साहीं। से गछानि सोरें सुत नाहीं॥ 
शसुरण॒ह गयठ तुरत सहिपाला। चरन लागि करि बिदय बिसाका ए १ ॥ 
एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरंत ही 
गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय की ॥ १ ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि खुनायड । कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझायड ॥ 
'धरहु 'घीर होइड्॒हिं सुत चारी। ब्रिश्ुवन बिदित सगत सय हारी ॥ २ ॥ 
राजाने अपना सारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया। शुरु वशिष्ठजीने उन्हें बहुत प्रकार- 


से समझाया [ और कह्ा- ]घीरज घरोः तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों ल्लोकॉमें प्रसिद्ध 
और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे || ९]; 


संगी रिपेहि बसिष्ठ-बोछावा। पुत्रकास सुभ जग्य करावा॥ 

भगति सहित सुनि जाहुति दीन्‍्हें | प्रगटे अभिवरि चरू कर हछीन्‍हें ॥ ३॥ 

वशिश्जीने शक्ली ऋषिको चुलवाया और उनसे शुभ युत्रकामेष्टि यश् कराया । 
लाल. 
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मुनिके भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथ चरु ( हृविष्यान्न, खौर ) लिये 
प्रकट हुए ॥ ३॥ 

जो बसिष्ट कछु हृदय बिचारा। सकछ काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 

यह हथि बॉरटि देहु नप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ ४ ॥ 

[ और दशरथसे बोले-- ] बशिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह 
सब काम सिद्ध हो गया | हे राजन्‌ | [ अब 3 तुम जाकर इस हृविष्यान्न ( पायस ) को 
जिसको जैसा उचित हो) वैसा भाग बनाकर बाँट दो ॥ ४ ॥ 

दो०--तब अहस्य भणएः पावक सकल सभहि समुझाइ । 
परमानंद्‌ मनन नप हरपष थे हदयेँ समाइ॥ १८९ ॥ 
तदनन्तर अग्निदेव सारी समाकोी समझाकर अन्तर्धान हो गये । राजा परमानन्दर्म 
मग्न हो गये, उनके हृदयमें हर्प समाता न था || १८९ ॥ 
चौ०-तबहिं राय प्रिय नारि बोलाईं। कौसल्यादि तहाँ चलि भाईं॥ 

अर्घे भाग कोसल्यहि दीन्हा। उसय भाग आधे कर कीन्हा॥ १ ॥ 

उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंकों बुलाया | कौसल्‍या आदि सब 
[ रानियाँ ] वहाँ चली आयीं । राजाने [ पायसका ] आधा माय कौसल्याको दिया 
[ और शेष ] आधघेके दो भाग किये ॥ १ ॥| 

केकेई कहँ जप सो दयऊ। रहो सो उसय भाग पुनि सयऊ ॥ 

कोसल्या कैकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रद्दि मन प्रसन्‍न करि॥ २॥ 

बह ( उनमेंसे एक भाग ) राजाने केकेयीको दिया । शेष जो बच रहा उसके 
फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कौसल्या और कैकेयीके हथपर रखकर ( अर्थात्‌ 
उनकी अनुमति लेकर )3 और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके) सुमिन्नाकों दिया ॥२॥ 

एहि विधि गर्भ सहित सब नारी | भई हृदय हरषित सुख भारी ॥ 

जा दिन तें हरि गर्भहं आए। सकछ कोक खुख संपति छाए ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सब र्रियाँ गर्भवती हुईं । वे दवृदयमें बहुत इृषित हुईं। उन्हें बड़ा 
सुख मित्य । जिस दिनसे श्रीहरि [ छीलासे ही ] गर्भमें आये; सब छोकोंमें सुख और 


सम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥ हि 
मंदिर महँ सब राजहिं रानीं। सोभा स्ीरू तेज की खानीं॥ 


सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहिं प्रभु प्गट सो अवघर सयऊ ॥ ४ ॥ 
शोभा; झीछ ओर तेजकी खान [वनी हुई] सब रानियाँ महलमें सुशोमित हुईं। इध 
प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था।४ै। 
दो०--जोग रूगन भ्रह बार तिथि सकल भण अलुकूल | 
चर अरू अचर हथर्षजुत राम जनम खझुखमूल ॥ १०० ॥ 
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योग; लग्न) ग्रह; बार और तिथि सभी अनुकूल दो गये | जड और चेतन सब 
हसे भर गये । [ क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है ॥ १९० ॥ 
चौ०-नौमी तिथि मधु मास पुनीता | सुककू पच्छ अभिनित हरिप्रीता ॥ 
मध्यदिवस अति सीत न घामा | पाचन कार छोक वबिन्नासमा ॥ ३६ ॥ 
पवित्र चैत्रका महीना था नवमी तिथि थी। झुक्लपक्ष और भगवानका प्रिय 
अभिजित्‌ सुन्दर मुहूर्त था | दोपहरका समय था। न बहुत सरदी थी।न धृप (गरमी )थी। 
वह पवित्र समय सब लोकोंकों ज्ान्ति देनेवाला था॥ १ ॥ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हदरपित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन सनिआभारा | लत्र्द सकरू सरिताउउ्ततथारा ॥ २ ॥ 
शीतल) मन्द और सुगन्धित पवन वह्द रहा था | देवता इृर्पित थे और संततेकि 
सनमें [ बढ़ा | चाव था | वन फूले हुए थे; पर्व॑तोंके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे 
और सारी नदियाँ अमृतकी घारा वह्दा रही थीं॥ २ ॥ 
सो अबसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बविम्ल संकुर सुर जूथा। गावहिं ग्रुन गंधर्भ बरूया॥ ३ ॥ 
जब ब्रह्माजीनी वह ( भगवानके प्रकट दोनेका ) अवसर जाना; तब [ उनके 
सप्रेत ] सारे देवता विमान समा-सजाकर्‌ चले | निर्मल आकाश देवताओंकि समूहंसि मर 
गया । गन्धर्वेकि दल गुणोंका गान करने छंगे। ॥ ३॥ 
बरषहिं सुमन सुअंजुकि साजी | गहगदहि गगन दुंदुभी बाजी ॥| 
अस्तुति करद्दि नाग मुनि देवा। बहुबिधि लावदिं निज निज सेवा ॥ ४ #॥# 
और सुन्दर अज्जलियोंमिं सजा-सजाकर पुष्प बरसाने छंगे | आकाशमें घमाधम 
नगाड़े बजने छगे | नाग; मुनि और देवता स्त॒ति करने छगे और बहुत प्रकारसे अपनी- 
अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने छगे || ४ ॥ 
दोौ०--खुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज चाम। 
जगनिवास प्रश्ष॒ भ्रमंटे अखिल लोक विश्राम ॥ १९१ ॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने छोकमें जा पहुँचे | समस्त छोकोंको 
शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रथ्ुु प्रकट हुए ॥ १९१ ॥ 
४०--भए प्रगद कृपाछा दीनद्यारछा कौसत्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
छोचन अमिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज् चारी । 
धन वनमाछा नयन विसाढा सोभासिघु खरारी॥ 
कई के 03 श डे लड कोतल्याजीके द्वितकारी कृपाछ प्रश्न प्रकट हुए | मुनियोंके 
नरक अद्भुतरूपका विचार करके माता हर्षते भर गयी। नेन्नोंकी आनन्द 


“या 
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देनेवाला मेघके समान श्यामशरीर था; चारों भुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध 
[ धारण किये हुए ] थे; [ दिव्य ] आभूषण और वनमाला पहने थे; बड़े-बढ़े नेत्र थे | 
इस प्रकार शोमाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ १॥ 

कह छुइ कर जोरी अस्घुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 

माया ग्रुन ग्यानातीत अमाना बेद्‌ पुरान भर्नता॥ओ 

करुना खुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुति संता । 

सो मम हित छागी जन अन्भुरागी भय प्रगठ श्रीकंता ॥ २॥ 

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने छगी--हे अनन्त ! मैं किस प्रकार तुम्दारी स्तुति 
करूँ। वेद और पुराण तुमको माया; गुण और ज्ञानले परे और परिमाणरहित बतलाते 
हं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुखका समुद्र+ सब गु्णोका घाम कहकर जिनका 
गान फरते हैं; वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले रक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणके लिये 
प्रकट हुए हैं ॥ २॥ 

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोप्त प्रति बेद्‌ कहे। 

मम्र उर सो बासी यद्द उपहासी खुनत धीर मति थिरन रहै ॥ 

उपजा जब ग्याना प्रभु मुछुकाना चरित वहुत विधि कीन्द चहे । 

कहि कथा खुहाई मातु चुझाई जेद्दि प्रकार खुत प्रेम लहै ॥ ३ ॥ 

वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके सर्वे हुए. अनेकों ्रह्माण्डोंके समूह 
[ भरे ] हैं । वे तुम मेरे गर्भमें रहे--इस दँसीकी बातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषों- 
की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती ( विचलित हो जाती है )। जब्र माताको ज्ञान उसन्‍्न 
हुआ; तब प्रभु मुसकराये । वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने 
[ पूर्वजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताकों समझाया) जिससे उन्हें पुत्रका ( वात्सल्य ) 
प्रेम प्रास हो ( मगवानके प्रति पुत्रमाव हो जाय )॥ रे ॥ 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजड्ु तात यद्द रूपा। 

कीजे सिखुलीला अति प्रियसीछा यह खुख परम अनूपा ॥ 

झुनि वचन खुज़ाना रोदन ठाना होइ बालक छुरभूपा। 

यद्द चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावर ते न परहि भवकूपा ॥ ४ ॥ 

माताकी वह बुद्धि बदल गयी? तब वह फिर बोली--हे तात | यह रूप छोड़कर 
अत्यन्त प्रिय बाललीला करो) [ मेरे लिये ] यह सुख परम अनुपम होगा-। [ मांताका ] 
यह वचन सुनकर देवताओंके खामी सुजान मगवानने बालक [ रूप ] होकर रोना शुरू 
कर दिया | [ तुछसीदासजी कहते हैं--] जो इस चरित्रका गान करते हैं; वे भ्रीहरिका 
,पद पाते हैं और [ फिर ] संधाररूपी कूपमें नहीं गिरते॥ ४.॥ ., ... - - 


रा० स० शै३े--- 


न 
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दो०--बिप्र घेनु खुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तन्ञु भाया शुन् गो पार॥ १९२॥ 
ब्राह्मण, गौ, देवता और संतोंके लिये मगवानने मनुप्यक्ा अवतार लिया | वे 
[ अज्ञानमयी, मलिना ] माया और उसके गुण ( सत्‌) रज) तम ) और [ बाहरी 
तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं | उनका [ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [किसी 
कर्मवन्धनसे परवश होकर निगुणात्मक मौतिक पदार्थोंके द्वारा नहीं ]॥ १९२ ॥ 
चौ०-सुनि सिससु रुदव परम प्रिय बानी । संश्रस चक्कि आईं सब रानी 0 
' हरषित जहूँ तहेँ धाई दासी। आनँद मगन सकल पुरबासी॥ १ ॥ 
' बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियोँ उतावली होकर दौड़ी चली 
आयीं। दासियों हृषित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं । सारे पुरवासी आनन्दयें मग्न हो गये ॥ १॥ 
दूसरथ पुन्नजत्म सुनि काना । सानहुँ ब्ह्मानंद, समाना॥ . 
परम प्रेम मन पुरुक सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा॥ २॥ 
राजा दयरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे' सुनकर मानो ब्रह्मानन्द्स समा गये। समनमें 
अतिशय प्रेम है; शरीर पुलकित हो गया। [ आनन्दमें अधीर हुई ] बुद्धिको धीरज 
देकर [ और प्रेममें शिथिल हुए. शरीरको सेमालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
, परमानंद पूरि सन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ ३॥ 
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है; वही प्रभु भेरे घर आये हैं| [ यह 


सोचकर, | राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया। उन्होंने वाजेबालॉको बुलाकर 
कहा कि बाजा बजाओ ॥ ३ ॥ 


गुर बसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा। आए ह्िजन सहित नृपद्वारा ॥ 
अजुपस बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराईं ॥ ४॥ 
गुरु बशिष्ठ॑जीके पास बुलावा गया । वे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये | 


उन्होंने जाकर अनुपम बालककों देखा; जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे 
समाप्त नहीं होते ॥ ४ ॥ 


दो०--नंदीसुख सराध करि जातकरम सव कीन्ह। 
हाठक घेलु बसन सनि ज्ञप बिप्रन्द कहँ दीन्ह॥ १९३ ॥ 
फिर राजाने नान्दीमुख आद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और 
ब्राह्मणोंकी सोना; गौ; वद्ध और मंणियोंका दान दिया || १९३ || 
!०-“वज पताक तोरन घुर छावा। कहि न जाइजेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमन बृष्टि जकास तें होई। अह्यानंद सगन सब कोई ॥ १ ॥ 
ध्वजाः पताका और तोरणोंसे नगर छा गया | जिस प्रकारेसे वह सजाया गया 
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उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश फूलोकी वर्षा हो रही है; व लोग 
न्रह्मानन्दमं मग्न हैं || १ ॥ 
बूंद बंद मिलि चलीं छोगाईं। सहज सिंगार किएँ उठि धाईं ॥ 
कनक कछस संगल भरि थारा। गावत पैठहिं भूप हुआरा॥ २॥ 
ल्ियों छंड-की-मुंड मिहकर चलीं। खाभाविक शंगार किये ही वे उठ दौड़ीं। 
सोनेक़ा कछश लेकर और थाहोमें मज्ञल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश 
करती हैं ॥ २॥ 
फरि आरति नेवछावरि करहीं। बार चार सिसु चरनन्हि परहों ॥ , 
मागध सूत बंदि गन गायक। पावन गुन गावहिं रघुनायक॥ ३॥ 
वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं । 
मागघ; सूत वन्दीजन और गवैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोका गान करते हैं || ३ ॥| 
सर्वत्त दान दौन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥ 
स्गमद चंदन कुकुम कीचा। मची सकल चीथिन्द बिच बीचा ॥ ४ ॥ 
राजाने सब्र किसीको भरपूर दान दिया | जिधने पाया, उसने भी नहीं रक्‍्खा 
( छटा दिया ) | [ नगरकी ] सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन और केसरकी 
कीच मच गयी ॥ ४ ॥ 
दोग्--मृह शृह वाज़् बचाव छुम प्रगटे खुषमा कंद। 
हरपवंत सव जहँ तहाँ नगर नारि नर बूंद.॥ १९४ ॥ 
घर-घर मज्ञज्मय वधावा बजने छगगा) क्योंकि शोभाके मूछ भगवान्‌ प्रकट हुए हैं। 
नगरके ज्री-पुरुषोंके झुंड-के-झुंंड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो रहे हैं ॥ १९४॥ 
“-कैकयसुता सुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥ 
चह सुख संपति समय सम्ाजा। कहि न सकह्ट सारद अहिराजा ॥ १ ॥ 
कैकेयी और सुमित्रा इन दोनोंने मी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया। उस सुख) सम्पत्ति) 
समय और समाजका वर्णन सरखती और सपोके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
भवधपुरी सोहद एहि भाती | प्रसुहि मिलन जाई जबु राती ॥ 
देखि भानु जन्ु मन सकुचानी | तद॒पि बची संध्या अनुमानी ॥ २॥ 
अवधपुरी इस प्रकार सुशोमित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आंयी हो । 
और सूर्यकी देखकर मानो मनमें सकुचा गयी हो) परन्तु फिर भी मनमें विचारकर वह 
मानो सन्ध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २ ॥ ५, 
अगर धूप बहु जनु ऑँधिआारी | उड़द अबीर मनहूँ अरुनारी ॥ 
मंदिर भनि समूह जलु तारा। नृप गृह करूछ सो इंदु उदारा ॥ ३॥ 
अंगरकी धूपका बहुत-सा घुआँ मानो [ सन्ध्याका ] अंन्धकार है. और जो अंबीर 
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उड़ रह्या है, वह उत्की ललाई है। महलाँमें जो मणियोंके समूइ हैं; वे मानो तारगण 
हैं। राजमहलका जो कलश हैः वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है॥| २॥ 
भवन बेद्‌ घुनि अति भृदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
फौतुक देखि पतंग भुराना | एक मास तेहँ जात न जाना॥ ४ ॥ 
राजभवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है; वही मानो समयसे 
( समयानुकूछ ) सनी हुई पक्षियोंकी चहचहाइट है | यह कौतुक देखकर सूर्य भी 
[ अपनी चाल ] भूल गये | एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना ( अर्थौत्‌ उन्हें 
एक महीना वहीं बीत गया ) ॥ ४ ॥ 
दो०--मास द्विस कर दिवस भा मरम न जानइ कोह। 
रथ समेत रबि थाकेइ निसा कवन विधि होइ ॥ १९५॥ 
महीनेभरका दिन हो गया। इस रहस्थक्नो कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथतहित 
वहीं रुक गये; फिर रात कित तरह होती || १९५॥ . 
चौं०-यह रहस्य काहूँ नहिं. जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर झुनि नागा। चले भवन बरनत निज्ञ भागा ॥ १ ॥ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [ मगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान. करते 
हुए. चले | यह महोत्सव देखकर देवता, भुनि और नाग अपने माग्यकी सराहना करते हुए 
अपने-अपने घर चले ॥ १ || 
ओऔरड एक कहदेँ निज चोरी।, सुनु गिरिज्रा भत्ति इढ मति तोरी ॥ 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ | सनुज्ञ रूप जानद नहिं कोऊ ॥ २॥ 
है पाव॑ती | तुम्हारी हुद्धि [ भीरामनीके चरणोंमें] बहुत दृढ़ है; इसलिये मैं और 
भी अपनी एक चोरी ( छिपाव ) की बात कहता हूँ, सुनो । काकभुशुण्डि और मैं दोनों 
वहीं साथ-साथ थे; परन्तु मनुष्यरूपमें होनेके कारण हमें कोई जान न सका ॥२॥ 
परमानंद शभेस सुख फूके। बीथिन्ह फिरहिं सगन मन भूके ॥ 
यह सुभ चरित ज्ञान पै सोई। कृपा राम के जापर होईं॥ ३॥ 
हर कक, न हे घुखमें डर हम दोनों मगन मनसे ( मस्त हुए ) 
सकता है जिसपर श्रीरामजीकी छुपा हो ॥ ३॥ 2 जप 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जैडि सन भावा 0 
गज रथ तुरग हेस गो हीश। दीन्दे कप नानाबिणि चीरा॥४॥ 
सी उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा लगा; राजाने उसे 
था। हाथी; रथ, घोड़े; सोना; गौएँ, हीरे और मॉति-माँतिके वद्न राजने दिये ॥ ४ ॥ 


ही 
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दो०--मन संतोपे सबन्हि के जहाँ तहँ देहि असीख। 
सकल तनय चिर जीवडडे तुलसिद्रास के ईस ॥ १९६॥ 

राजाने सबके मनको संतुष्ट किया। [ इसीसे ] तब छोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे 

ये कि तुलसीदासके खामी श्षत्र पूत्र ( चारों राज कुमार ) चिरजीत्रो (दीर्घायु ) हों ॥१९६॥ 
चौ०-फछुक दिवस बीते एहि भाँती | जात न जानिआ दिन अरु राती ॥ 

नामकरन कर अवसरु जानी। सूप बोछि पठए मुनि ग्यानी॥ ३ ॥ 

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये | दिन ओर रात जाते हुए जान नहीं पड़ते | तब 
नामफरण-संध्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवशिष्ठजीको बुछा भेजा || १ ॥ 

करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 

इन्दद के नाम अनेक अनूपा। में नुप कद सख्वमति अनुरूपा॥ २॥ 

मुनिकरी पूजा करके राजाने कद्दा--हे मुनि ! आपने मनमें जो विचार रक्खे हों, 
वे नाम रखिये। [ मुनिने कहा--] हे राजन्‌ | इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी 
में अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा॥ २ ॥ 

जो आनंद सिंधु सुखरासी | सीकर ते त्रेलोक सुपासी ॥ 

सो सुख धाम राम अस नामा । भखिल छोक दायक बिश्रामा॥ ३॥ 

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस ( आनन्दतिन्धु ) के एक 
कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं; उन ( आपके सबसे बड़े पुत्र ) का नाम राम? है; जो 
खुखका मवन और सम्पूर्ण छोकोंको शान्ति देनेवाला है ॥ ३ ॥ 

बिस्तर भरन पोपन कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥ 

जाके सुमिरन ते रिप्र नासा। नाम सन्रुहन बेद अकासा॥ ४॥ 

जो संसारका भरण-पोषण करते हैं; उन ( आपके दूसरे पुत्र ) का नाम “मरतः होगा। 
जिनके स्मरणमात्रसे शन्नुका नांश होता है? उनका वेदोंमें प्रसिद्ध “शन्रुघ्नः नाम है ॥ ४ ॥ 

दो०--लूच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधघार। 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा छछिमन नाम उदार॥ १९७॥ 

जो शुभ लक्षणेकि धाम; श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगतके आधार हैं) गुरु 

वशिष्ठजीने उनका ८लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्खा || १९७ ॥ 
चौ०-घरे नाम गुर हृदय बिचारी। बेद तत्व नुप तव सुतः चारी ॥ 

मुनि धन जन सरबस सिव आना । बाल केछि रस तेहिं सुर्ख माना ॥ $ ॥ 

गुरुजीने दृदयमें द्िचारकर ये नाम रक्खे ( और कह्ा- ) दे राजन ! तुम्हारे 
चारों पुत्र वेदके तत्त्य ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌.) हैं। जो मुनियोंके घनः भक्तोंके 
सर्वस्व॒ और शिवजीक़े प्राण हैं उन्होंने [ इस समय तुमलछोंग्रेकें प्रेमवंश ] बाल- 
लीलाके रसमें सुख माना है ॥ १ ॥ न चर #- अेकपर 
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बारेदि ते निज हित पति जानी। छछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सहन दूनठ भाई। प्रभु सेवक जस्ति प्रीति बढ़ाई ॥ २॥ 
बचपनसे ही भ्रीरामचन्द्रजीको अपना परम द्वितेंत्री स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने 
उनके चरणोंमें प्रीति जोड़ छठी । भरत और झजनुब्न दोनों भाइयोमें स्वामी और सेवककी 
जित प्रीतिकी प्रशंसा है वैती प्रीति हो गयी | २ ॥ 
स्याम गोर सुंदर दोड जोरी। निरखहिं छबरि जननीं ठन तोरी ॥ 
चारिड सील रूप यरुन धामा। तदपि अधिक सुख्सागर रासा॥ हे ॥ 
इयाम और गौर शरीरवाछी दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ 
तृण तोड़ती हैं [ जिसमें दीठ न लग जाय _। यों तो चारों द्वी पुत्र शीछ। रूप और 
गुणके धाम हैं; तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं || ३ ॥ 
हृदय भजुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥। 
कबहुँ उछंग कबरुँ वर पछना। मातु दुलारदर कह्दि प्रिय छलना ॥ ४ ॥ 
उनके ददृदयमें क्ृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। उनकी मनकों इरनेवाली हँसी उस 
( कृपारुषी चन्द्रमा ) की किरणोंक्ो सूचित करती है। कभी गोदमें [ लेकर ] और 
कभी उत्तम पालनेमें [ छिटाकर _ माता “प्योरे ललना !? कदकर दुलूलर करती है | ४॥ 
दो०-व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुत बिगत बिनोद। 
सो अज प्रेम भगति व कौसल्या के गोद ॥ १९८ ॥ 
जो सर्वब्यापक) निरज्ञन ( मायारह्दित )) निर्मुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म 
हैं, बद्दी प्रेम और मक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें ( खेल रहे ) हैं ॥ १९८ ॥ 
चौ०-काम कोटि छबि स्थास सरीरा | नीकू क॑ंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दुलन्हि बैठे जनु मोती ॥ ३ ॥ 
उनके नीछ कमछ और गम्भीर ( जलूसे भरे हुए ) मेत्रके समान व्याम इरीरमें 
करोड़ों कामदेबॉंकी शोमा है । छाल-छाल चरणकमलोके नखोंकी [ झुश्न ] ज्योति ऐसी 
मालूम होती है जैसे [ छाल  कमलके पत्तोपर णेती स्थिर हो गये हों | १ ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कदि किंकिनी उद॒र त्रय रेखा। नासि गभीर जान जेहिं देखा॥ २ ॥ 


[ चरणतलोंमें ] बज्र। ध्वजा और अद्भुशके चिह्न शोमित हैं | नृपुर ( पैंजनी 

२ ( पेंजनी ) 
की ध्वनि 6ुनकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता है। अगर करण और पेटपर 
५8838 गे ) हैं। नाभिकी गम्भीरताकों तो वही जानते हैं; जिन्होंने उसे 
तह 


आन बिसार भूषन ज्ुत भूरी | हियेँ हरि नख अति सोभा रूरी 
डर सनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत सन छलछोभमा ॥ ३४ ॥ 
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बहुत-से आभूपणेति सुशोभित विशाल भुजाएँ हैं। दृदयपर बाधके नखकी बहुत 
ह्वी निराली छठ है। छातीपर रक्षोंसे युक्त मणियोंके हवरकी शोमा और ब्राह्मण ( भगु ) 
के चरणनचिएकों देखते ही मम डुमा जाता है ॥ ३॥ 
कंयु कंठ अति चिथ्रुक सुद्दाई। आनन अमित मदन छबि छाईं॥, 
हुई दुइ दसन अधर अरनारे। नासा तिलक को घरने पारे॥ ४॥ 
कण्ठ शहुके धमान(उतार-चढ़ाववाला) तीन रेखाओंसे सुशोमित) है और ठोड़ी बहुत 
टी मुन्दर है। मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही है। दो-दो सुन्दर दँतुलियाँ हैं, 
लाह-लाल ओट है । नासिकरा और तिछूक [ के सौन्दर्य ] का तो वर्गन ही कौन कर सकता है। ४। 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय सधुर तोतरे बोछा ॥ 
चिफव कच झुंचित गश्जुआरे | वहु प्रकार रचि सातु सँवारे॥ ५॥ 
सुन्दर कान ओर बहुत ही सुन्दर गाल हैं| मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे 
लगते हैं। जन्मके समयसे रकखे हुए चिकने और छुँधराले वाल हैं, जिनको माताने बहुत 
प्रकारसे बनाकर सवार दिया है.॥ ५ ॥ 
पीत झग़ुलिभा तनु पद्दिराई। जाज्ु पानि विचरनि सोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कद्दि श्रुति सेपा । सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा ॥ ६ ॥ 
झरीर॒पर पीली झँगुली पहनाई हुई है । उनका घुटनों और हवार्थोके बठ चलना 
मुझे बहुत दी प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन बेद और शेषजी भी नहीं कर सकते । - 
उसे वही जानता है? जिसने कमी खप्नमें मी देखा हो ॥ ६ ॥ ;ल्‍ 
दोग--खुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत।, 
दंपति परम प्रेस वस कर सिखुचरित पुनीत ॥ १९० ॥ 
जो सुखके पुझ) मोहसे परे तथा शान) वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत हैं? वे मगवान्‌ 
.दशरथ-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बालछीला करते हैं ॥ १९९ ॥. 
चौ०-एटि विधि रास जगत पितु माता । कोसछूपुर वासिन्द्र सुखदाता-॥ 
जिन्‍्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्द्द की यह गति प्रगट भवानी ॥ १ ॥ 
इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगव॒के माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियोंको 
झुख देते हैं । जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है? हे भवानी !. उनकी यह्द 
प्रत्यक्ष गति है[ कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश बाछछील। करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ]॥ १ ॥ 
रघुंपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सकटदट भव बंधन छोरी ॥ , 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रश्भु सों भय भाखे॥ २॥ 
श्रीरधुनाथजीसे विम्नुख रहकर मनुष्य) चाहे करोड़ों उपाय करे; परन्तु उसका 
संसाखन्धन कौन छुड़ा सकता है | जिसने सब्र चराचर जीवोकी अपने वशमें कर रक्खा 
| कैचहमायाभीप्रभुसभयखातीहै॥ २॥.,. | <[- .. 
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भ्ुकुटि बिलास नचावबइ ताही | अस प्रश्नु छाड़ि भजिभ कहु कही ॥ 

मन क्रम बचन छाद़ि चतुराई। भजत कृपा करिहृद्धि रघुराई ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ उस मायाकों भौंहके इशारेपर नचाते ६। ऐसे प्रभुको छोड़कर कही 
( और ) किसका भजन किया जाय | मन) वचन और कर्मसे चतुराई छोड़कर भजते 
ही भीरघुनाथजी कृपा करेंगे | ३ ॥ 

एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्दा । सकल नगरवासिन्द्र सुख दीन्द्मा ॥ 

ले उछंग कबहुँक हलराबै | कवहुँ पालने घालि झुलात्रे ॥ ४ ॥ 

इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बाल्क्रीड़ा की और समस्त नगरनिवाध्तियोंको 
सुख दिया | कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमें लेकर हििलाती-डुछाती और कभी पालनेमें 
लिटाकर झलाती थीं ॥ ४ ॥ 

दो०--प्रेम मगन कौसत्या मनिसि दिन जात न जान। 
खुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥ 

प्रेममें मगन कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं | पुत्रके स्नेह्नश 

माता उनके बाल-चरिजत्रोंका गान किया करती || २०० | * 
चौ०-एुक बार जननी अन्हवाएं। करि. सिंगार पकनाँ पौढ़ाएं ॥ 

निज कुछ इण्टदेव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अभस्ताना॥ १॥ 

एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको ज्ञान कराया और #ंगार करके पालनेपर पौदा 
दिया। फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये ल्लान किया ॥ १ ॥ 

करि पूजा नैबेद चढ़ावा। आपु गई जहूँ पाक बनावा ॥ 

बहुरि मातु॒_तहवाँ चलि आईं। भोजन करत देख सुत जाई ॥ २॥ 

पूजा करके नेबेद्य चढ़ाया और खयं वहाँ गयी; जहाँ रसोई बनायी गयी थी । 
फिर माता वहीं ( पूजाके ख्थानमें ) छौट आयी और वहाँ आनेपर पुत्नकों [ इष्टदेव 
भगवानके लिये चढ़ाये हुए; नेवेद्यका ] भोजन करते देखा ॥ २ ॥ 

में जननी सिसु ,पहिं भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता॥ 

बहुरि आई देखा खझुत सोई | हदयेँ कंप सन घीर न होई॥ ३ ॥ 

माता भयमीत होकर ( पालनेमें लोया था; यहाँ किसने लाकर ग्रैठा दिया, इस 
बातसे डरकर ) पुत्रके पास गयी तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा । फिर [ पूजास्थानमें 
लौटकर ] देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन कर रद्द ]है। उनके दृदयमें कम्प होने लगा 
और मनको धीरज नहीं होता ॥ ३ ॥ 

इंहोँ उहोँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 

देखि राम जननी अकुछानी। प्रभु हँसि दौन्‍्ह मधुर मुंसुकानी ॥ ४ ॥ 

[ वह सोचने छगी कि ] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे | यह मेरी बुद्धिका 


अम हे या और काई विशेष कारण है ! प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताकों घबड़ायी हुई 
देखकर मधुर मुसकानसे एस दिया ॥ ४॥ ' 
दो०--देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ २०१ ॥ 
फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया। जिसके एक-एक 
रोम करोड़ों अन्माण्ड लगे हुए ए---]| २०१ ॥ 
चौ०-भगनित रथि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 

काऊ कप्ते गुन ग्यान सुभाऊ। स्रोड देखा जो सुना न काऊ॥ ३ ॥ 

अगणित सूर्य) चन्द्रमा, शिवः ब्रह्मा; बहुत-ऐ पर्वत3 नदियाँ; समुद्र, पृथ्वी; वन 
काल; कर्म; गुण; शान और स्वभाव देखे | और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे ।१॥ 

देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 

देखा जीव नचावह जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ २ ॥ 

सब प्रकारसे बलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत 
हाथ जोड़े खड़ी है। जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती हक और [ फिर ] भक्तिकों 
देखा; जो उस जीवको [ मायासे ] छुड़ा देती है ॥ २॥ 

तन पुरकित मुख बचन न आया । नयन मूदि चरन॒नि सिरु नावा ॥ 

बिसमयवंत देखि महतारी | भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥ 8 ॥ 

[ माताका शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता । तब आँखें 
मूँदकर उसने ओऔरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया।| माताकों आश्वर्यचकित देखकर 
खरके शत्रु भीरामजी फिर वालरूप हो गये ॥ ३ ॥ 

अस्तुति करि न जाह भय माना | जगत पिता मैं खुत करि जाना ॥ 

हरि जननी बहुबिधि समुझ्ाई | यह जनिकतहुँ कहसि सुनु माई ॥ ४ ॥ 

[ मातासे ] स्तुति मी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माको 
पुत्र करके जाना । श्रीइरिने माताको बहुत प्रकारते समझाया [ और कट्दा-- ] है माता ! 
सुनो; यह बात कहदीपर कहना नहीं ॥ ४ ॥ 

दो०--वार वार कौसद्या बिनय करइ कर जोरि। 
. अब जनि कवहूँ ब्यापे प्रभु मोदि माया 'तोरि ॥ २०२॥ 
कौसल्याजी बार-बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभो | मुझे आपकी 
माया अब कभी न व्यापे ॥ २०२ ॥ मा 
चौ०-बाऊूचरित हरि बहुनिधि कीन्दहा | अति अनंद दासन्ह कहे दीन्‍्हा ॥ 

कंछुक कोछ बीते सब भाई, बढ़े भए. परिजन खुखदाईं॥ ३ ॥ 

भगवानले. बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकोंको अत्यन्त आनन्द 
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दिया. । कुछ समय बीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुठम्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥१॥ 


चूड़ाकन कौन्ह गुरु जाईं। विप्रन्द् पुनि दछिना वहु पाई ॥ 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत/ चारिउ सुकुमारा ॥ २॥ 
तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया | ब्राह्मणोंने फिर वहुत-सी दक्षिणा 
पायी | चारों सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरंते हैं ॥ २ ॥ 
मन क्रम वचन अगोचर जोई। दुसरथ अनिर बिचर अभ्भु खोई ॥ 
भोजन करत बोर जब राजा । नहिं जावत तजि बाल समाजा ॥ ३॥ 
जो सन) वचन और कर्मसे अगोचर हैं; वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर 
रहे हैं। मोजन करनेके समय जग्र राजा बुलाते हैं; तब वे अपने बालूसखाओोंके समाजकों 
छोड़कर नहीं आते ॥ ३ ॥ 75 
कोसलया जब  बोछून जाई । उुघुक ठुमुकु प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हठि धावा ॥ ४ ॥ 
कोंसल्याजी जब बुलाने जाती हैं; तब प्रभु ठुमुक ठुमक भाग चलते हैं | जिनका 
बेद पनेति! ( इतना ही नहीं') कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजीने जिनका अन्त 
नहीं पाया; माता उन्हें हठपूर्ंक पकड़नेके लिये दौड़ती हैं | ४ | ४ 
घूसर धूरि भरें तनु आए। भूषति बिहसि गोद बेठाएं ॥ ५॥ 
' वे शरीरमें धूछ लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोंदमे- बैठा लिया॥५॥ 
दोौ०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। - 
भाजि चले' किलकत सुख दृधि ओद्न रूपठाइ ॥ २०४ ॥ 
भौजन करते हैं, प्र चित्त चन्चछ है। अवसर पाकर मुँह दही-भात रूपटाये 
किलकारी मारते हुए, इधर-उधर भाग चले | २०३ ॥ - 9. . अत: 
चौ०-वारूचरित अति सरल सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए ॥ 
मिन्द्द कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन वंचित किए बिघाता ॥ १॥ , 
भीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल ( भोछी ) और सुन्दर ( मनमावनी ) बाललीला- 
ओंका सरख्ती, शेषजी, शिवजी और वेदोने गान किया है | जिनका मन इन लीलाओंमें 
अनुरक्त नहीं हुआ; विधाताने उन मनुष्योंकी वच्चित कर दिया(नितान्त माग्यहीन बनाया)। १| 
भए कुमार जबहिं सब आता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
गुर गुहँ गए पढ़न रघुराईं। अछूप काल विद्या -सब,आईं॥ २॥ 
ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए) त्यों ही गुर, पिता और माताने उनका 


यशोपवीत-संस्कार कर दिया। औरघुनाथजी [ भाइयोंवहित ] गुरुके घरमें विद्या पढ़ने गये 
और ्थोड़े.ही समयसें-उंनको सबविद्याएँ आ गयीं ॥ एप... ०. . 
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ज्ञाको सहज खास श्रुति चारी | सो ष्टरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ 
यिद्या यिनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेछ सकछ नुपलछीछा ॥ ३॥ 
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं; वे भगवान्‌ पढ़ें) यह बड़ा कोतुक ( अचरज ) 
है। चारों भाई विद्या, विनय) गुण और शीलमें [ बड़े ] निपुण हैं और सब राजाओंकी 
लीलाओंके ही खेल खेलते हैँ ॥ ३ ॥ 
फरतल यान धनुष भति सोहा।| देखत रूप चराचर सोहा ॥ 
जिन्ह यीशिन्द्र बिहरहिं सब भाई | थक्तित होहिं सब्र लोग छुगाई ॥ ४ ॥ 
एाथेमिं बाग और घनुप बहुत ही शोभा देते हैं | रूप देखते ही चराचर ( जड- 
चेतन ) मोदित हो जाते हैं | वे सब भाई जिम गलियोंमें खेलते [ हुए निकलते ] हैं, उन 
गहलियोंके तभी स्तरी-पुरुष उनको देखकर स्नेहसे झिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर 
रह जाति है ॥| ४ ॥ 
दो०- कोसलपुर बासी नर नारि बुद्ध अरू याढू। 
प्रानहु ते प्रिय. लागत सब कहूँ राम कृपा ॥ २०४ ॥ 
फोपलपुरके रहनेवाले री) पुरुष) बूढ़े और बालक सभीको कृपाल भ्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय छगते हैं || २०४ ॥ 
चौ०-बंधु समा सेंग छेहि बोलाई। वन खझगया नित खेलहिं जाई ॥ 
पाचन मस्ग सारहिं जियें जानी। दिन प्रति लृपहि देखावहिं आनी ॥ ३ ॥ 
श्रीरामनन्द्रजी भाइयों और इ४-मिन्नोंको बुलाकर साथ छे छेते हैं ओर नित्य वनमें 
जाकर दिकार खेलते हैं| मनमें पवित्र समझकर मृ्गोंको मारते हैं और प्रतिदिन लाकर 
राजा ( दशार्थजी ) को दिखलाते हैं ॥ १॥ । 
जे संग राम बान के मारे।ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा सँग भोजन करदीं | मातु पिता अग्या अनुसरहीं॥ २॥ 
जो मृग श्रीशामजीके थाणसे मरे जाते थे; वे शरीर छोड़कर देवछोकको चले जाते 
थे। भीरामचम्द्रजी अगने छोटे माइयों और सलाओंके साथ भोजन करते हैं और माता- 
पिताकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ २ ॥ 
जेहि बिधि सुखी होदिं पुर छोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
वेद पुरान सुनहिं मन छाईं। भाषु कहहिं अनुनन्ह समुझाई ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार नगरके छोग सुखी हों? कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला) 
करते हैं| वे सन लगाकर वेद-पुराण सुमते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयोंको समझाकर 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रावक्षाखई उडि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आयसु मागि करहदिं पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा.॥ ४ ॥ 


२०७ के रामचरितमानस # 
श्रीरघुनाथजी प्रातःकाल उंठकर माता-पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं,और आशा 
लेकर नगरका काम करते हैं | उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े दर्पित होते हैं॥| ४॥ 
दो०-- व्यापक अकल् अतीह अज्ञ तिर्गुन नाम न रूप। 
भगत द्वेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०५॥ 
जो व्यापक) अकल ( निरवयव )3 इच्छारदह्ित) अजन्मा और निर्गुण हैं. तथा 
जिनका न नाम है न रूप) वही मगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपम ( अलौकिक ) 
चरित्र करते हैं || २०५॥ 
चौ०-यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
बिस्ामित्र महासुनि ग्यानी। वसहिं बिपिन सुस आश्रस जानी ॥ १ ॥ 
यह सब चरित्र मैंने गाकर ( बखानकर ) कहा | अब आगेकी कथा मन छगाकर 
सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी वनमें झु भ आश्रम ( पवित्र स्थान ) जानकर बसते थे | १ 
जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं। भ्ति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जग्य निस्ताचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥ २ ॥ 
जहाँ बे मुनि जप) यज्ञ और योग करते थे; परन्तु मारीच और सुबाहुसे बहुत 
डरते थे । यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि 
[ बहुत ] दुश्ख पाते थे ॥ २॥ हे 
गाधितनय सन चिंता व्यापी। हरिविनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा | प्रभु अवतरेड हरन महि भारा॥ ३ ॥ 
गा५धिके पुत्र विश्वामित्र जीके मनमें चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके 
[ मारे | बिना न मरेंगे | तब श्रेष्ठ मुनिने मनमें विचार किया कि प्रभुने प्रथ्वीका भार 
हरनेके लिये अवत्तार लिया है || ३ ॥ पु 
एहूँ सि्े देखों पद जाई। करि बिनती आसों दोड भाई ॥ 
ग्यान बिराग सककछ गुन अयना। सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥ ४ ॥ 
इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूँ और विनती करके दोनों माइयौं- 
को के आऊँ हे [ अहा | ] जो ज्ञान; वैराग्य और सब गुणोंके घाम हैं, उन ग्रभुको मैं 
नेत्र भरकर देखूँगा ॥ ४ ॥ - 
दो०--बहुबिधि करत मनोरथ जात छागि नहिं बार। 
करि. मज़न सरऊ जल गए भूप द्रचार ॥ २०६॥ 
पंत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं छगी । सरयूजीके जलमें स्नान 
करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे || २०६ | ! 
०-पुनि' आगमन खुन्ा जब राजा । मिलन गयउ ले बिप्र समाजा ॥ 
करे दुंडवत भुनिह्े सनसानी। निज्र आसन बैठारेन्दि आनी ॥ १ ॥ 
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राजाने जब मुनिका आना सुना; तथ वे आ्रह्मणोंके समाजकों साथ लेकर मिलने गये; 
और दण्डवत्‌ करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें छाकर अपने आधतनपर ब्रैठाया॥ १ ॥ 
चरन पखारि कीन्दि अति पूजा। सो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवाया । झुनिवर हृदयेँ हरष अति पावा॥ २ ॥ 
'रणोंकी घोकर बहुत पूजा की और कहा--मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई 
नहीं है । फिर अनेक प्रकारके मोजन करवाये) जिससे श्रेष्ठ भुनिने अपने हृदयमें बहुत 
ही हर्ष प्राप्त किया ॥ २॥ 
पुनि चरननि सेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 
भए सगन देखत झुख सोभा। जन्ु चकोर पूरन सच्ति छोमा ॥ ३ ॥ 
फिर राजाने चारों पुत्रोंकी मुनिके चरणोंपर डाछ दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) । 
भीरामचन्द्रजीकों देखकर मुनि अपनी देहकी सुधि भूछ गये | वे भ्रीरामजीके मुखकी 
: शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गये; मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखर छुमा गया हो ॥ १॥| 
तब सन इरषि बचन कट्ट राऊ। सुनि अस कृपा न कीनिहहु काऊ ॥ 
केट्टि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न छावडँ बारा ॥ ४ ॥ 
तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे--हे मुनि ! इस प्रकार कृपा तो 
आपने कमी नहीं की | आज कित कारणसे आपका शुभागमन हुआ ! कहियेः मैं उसे 
पूरा करनेमें देर नहीं छगाऊँगा || ४ ॥ 
असुर समूह सतावहिं भोही। में जाचन आयँ न्॒प तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा | निसिचर बच मैं दोष सनाथा॥ ५ ॥# 
भुनिने कहा--हे राजन | राक्षतौंके समूह मुझे बहुत सताते हैं | इसीडिये मैं 
तुमसे कुछ माँगने आया हूँ | छोटे भाईसहित श्रीरुनाथजीको मुझे दो । राक्षसोंके मारे 
जानेपर मैं सनाथ ( सुरक्षित ) हो जाऊँगा ॥ ५॥ 
दो०--देहू भूप मन हरषित तजहु £ मोद अग्यान । 
धर्म खुजस प्रभु तुम्द को इन्ह कहूँ. अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 
है. राजन | प्रसत्ष मनसे इनको दो; मोह और अज्ञानकों छोड़ दो | हे स्वामी | इससे 
तुमको धर्म और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा || २०७ ॥| 
चौ०-सुनि राजा अति अग्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुप्ुुछानी ॥ 
चौथेंपन पायडें खुत चारी। विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ ३ ॥ 
इस अत्यन्त अप्रिय वाणीकों घुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी 
कान्ति फीकी पड़े गयी । [ उन्होंने कह्या-- |] हे ब्राह्मण ! मैंने चौथेपनमें चार पुत्र पाये 
हैं, आपने विचारकर बात नहीं कही || १ ॥ 
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सागहु भूमि घेचु धन कोसा। सर्बेस्त देलेँ जा सहरोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देखे निमिष एक माही ॥ २ ॥ 
देमुनि [आप पृथ्वी)गी।धन और खजाना माँग छी जिये! में आज बड़े हर्षके साथ अपना 
सर्व दे दूँगा। देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं द्वोता/मैं उसे भी एक पढें दे ढूँगा। 
सब सुत प्रिय मोद्दि प्रान कि नाई । रास देत नहिं बन गोसाई॥ 
कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा | कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ ३॥ 
सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें भी हे प्रभो | रामको तो [ किसी 
प्रकार भी ] देते नहीं बनता । कहाँ अत्यन्त डराबने और क्रूर राक्षस) और कहाँ परम 
किशोर अवस्थाके ( बिल्कुल सुक्ुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र ) ॥ ३ ॥ 
सुनि जप गिरा प्रेम रख सानी । हृदय दरप साना सुनि ग्यानी॥ 
तब बसिष्ट बहुअिधि समुझावा | नूप संदेह नास कहाँ पावा॥ ४॥े 
प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा 
इर्ष मादा । तब वशिष्ठजीने राजाकों बहुत प्रकोरसे समझाया, जिससे राजाका संदेह 
नाशको प्रास हुआ ॥ ४॥ 
अति आदर दोड तनय बोछाए । हृदय छाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे आन नाथ खुत दोऊ। तुम्द मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ ५॥ 
राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्नोंकों बुछवाया और द्वदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे 
उन्हें शिक्षा दी | [ फिर कहा-- ] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं । हे मुनि ! 
[ अब ] आप ही इनके पिता हैं; दूसरा कोई नहीं ॥ ५॥ 
दो०--खसेंपे भूप रिषिहि खुत वहुबिधि देह अखीख। 
जननी भवन गए प्रश्षु चले नाइ पद सीख ॥२०८(क)॥ 
राजानें बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोकी ऋषिके हवाले कर दिया । फिर प्रभु 
माताके महल्में गये ओर उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले || २०८ ( क )॥ 
सो०--पुरुषसिंह दोड वीर हरषि चले सुनि भय हरन | 
कृपासिधु मतिथधीर अखिल बिख कारन करन ॥२०८(ख)॥ 
पुरुषोंमे सिहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका मय हरनेके लिये प्रसन्न होकर 
चले | वे कृपाके समुद्र, घीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥२०८(ख)॥ * 
चौ०-अरुन नयन उर बाहु बिसाछा । नीकू जलज तनु स्वाम तसाला ॥ 
- , कटि पट पीत करें बर भाथा | रुचिर चाप सायक॑ दुह द्वाथा॥ १ ॥ 
कम लाल नेन्न हे 0३ छाती और विशाल भुजाएँ हैं, नीछ कमर और 
रैक्षका तरह श्याम शरीर है | कमरमें पीताम्बर [ पहने सुन्दर कसे 
हुए हैं। दोनों दवा [ ऋमशः ] सुन्दर धनुष और पराण 784 32028 
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स्याम गौर सुंदर दोड भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रभु॒प्रह्मन्यदेव में जाना। सोहिि निति पिता तजेड भगवाना ॥ २ ॥ 
दयाम और गौर वर्णके दोनों माई परम सुन्दर हैं | विश्वामित्रजीक्ों महान निधि 
प्रात्त हो गयी । [ वे से/चने लगे-- ] में जान गया कि प्रभु त्द्नण्यदेव ( ब्राह्मणोंके भक्त ) 
हैं। भेरे लिये भगवानने अपने पिताक्ी मी छोड़ दिया | २ ॥ ' 
चले जात मुनि दीनिद्र देखाई | सुनि ताढ़का क्रोध करि धाईं॥ 
एकईिं बान भान हरि छीन्‍्द्दा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ ३ ॥ 
भार्गम चले जाते हुए मुनिने ताड़काको दिखलाया | शब्द सुनते ही वह क्रोध 
करके दौड़ी । श्रीरामजीने एक द्वी बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको 
निजपद ( अपना दिव्य स्वरूप ) दिया ॥ ३ ॥ 
तब रिपि निज नाथ्टि जिये चीन्ही । विद्यानिधि कहुँ विद्या दीनही ॥ 
जाते छाग न छुपा पिपाप्ता | अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥ ४ ॥ 
तब ऋषि विश्वामित्नने प्रसुक्ो मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ छीछाको 
पूर्ण करनेके लिये ] ऐसी विद्या दी जिससे भूख-प्यास न छगे और शरीरमें अतुलित बल 
और तेजका प्रकाश हो ॥ ४ ॥| 
दो०--आयुध सर्व. समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद सूछ फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९ ॥ 
सब्र अम्र-शत्म प्ष्मर्पण करके मुनि प्रश्न भ्वरीरमजीकों अपने आश्रममें ले आये) 
और उन्हें परम ट्वितू जानकर भक्तिपूर्वक कन्द) मूठ और फलछका भोजन कराया ॥२०९॥ 
चौ०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन छागे मुनि झारी। आापएु रहे सख कीं रखवारी॥ १ ॥ 
सबेरे श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा--भाप जाकर निडर होकर यज्ञ कौजिये। यह 
सुनकर सब मुनि दृवन करने छगे | आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवालीपर रहे ॥ १ ॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही। ले सट्टाथ धावा मझुनिद्गरोही ॥ 
बिज्चु फर बान राम तेहि सारा । सतत जोजन गा खागर पारा॥ २॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका शन्नरु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोंको लेकर 
दौड़ा | भीरामजीने त्रिना फठवाछा बाण उसको मारा) जिससे वह सौ योजनके विस्तार- 
वाले समुद्रके पार जा गिरा || २ ॥ ; 
पावक सर खुबाहु घुनि मारा। भनुज निस्राचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहिं देव मुनि झारी ॥ ३ ॥ 
फिर सुबाहुकों अग्निबाण मारा | इधर छोटे भाई लक्ष्मणजीने शक्षसेंक्री सेनाका 
संहार कर . डाछा | इस प्रकार श्रीशमजीने . राक्षसरोंकी' मारकर “त्राक्मणोंको 
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निर्मय कर दिया | तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जयपि अ्रश्चु जाना॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोंपर दया की । भक्तिके कारण 
ब्राह्मणोंने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे || ४ ॥ 
तब मुनि सादर कहा छुझाई | चरित एक श्रभ्ु देखिज जाईं॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुछ नाथा | हरषि चछले मुनिबर के साथा ॥ ५॥ 
तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--हे प्रभो | चछकर एक घरित्र 
देखिये । रघुकुलके स्वामी भ्रीरामचन्द्रजी घनुषयश [ की बात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वा- 
मित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले | ५॥ 
आश्रम एक दीख मग भाहीं। खग झूग जीव जंतु तहेँ नाहीं ॥ 
पूछा झ्ुनिहि सिर्धा प्रभु देखी । सकक कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ ६ ॥ 
मार्गमें एक आश्रम दिखायी पढ़ा। वहाँ पद्म-पक्षी) कोई भी जीव-जन्तु नहीं था। 
पत्थरकी एक शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपूर्वंक सब कथा कही ॥ ६ ॥ 
दो०--गौतम नारि आप बस डपर् देह धघरि घीर। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहई रघुबीर ॥ २१० ॥ 
गौतम मुनिकी सनी अहल्या शापवश्य पत्थरकी देह घारण किये बड़े घीरजसे आपके 
चरणकमलोंकी धूछि चाहती है | हे रघुवीर | इसपर कृपा कीजिये || २१० ॥ 
छ०--परख़त पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगठ भई तप पुंज सही । 
देखत्त रघुनायक जन खुख-दांयेक सनमु ख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति धरेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहिं आचइ बचन कही । 
अतिखय वड़भागी चरनन्हि छागी जुगल नयन जरूधार बही ॥ १ ॥ 
औरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच 
वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी । भक्तोंकों सुख देनेबाले श्रीरघुनाथजीको देखकरः 
वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी । अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर दो गयी; 
उसका शरीर पुलकित हो उंठा। मुखसे वचन कहनेर्म नहीं आते थे | वह अत्यन्त 
बड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे छिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल ( प्रेम 
और आनन्दके आँसुओं ) की धारा बहने छगी ॥ १ ॥ 
घीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जयः रघुराई ॥ 
नाए अपावन भ्रश्चु जग पावन रावन रिपु जन खुखदाई। 
राजीच विलोचन. भव्र भय मोचल पाहि पाहि सरनहि आई ॥ २॥ . 
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पिर उसने मनमें घीरज घरकर प्रभ्ुको पहचाना और भीरघुनाथजीकी कृपासे 
भक्ति प्राप्त की | तब अत्यन्त निर्मेखवाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-- 
है शानसे जानने योग्य भोरघुनाथनी | आपकी जय हो । में [ सहज ही _] अपवित्र ज्री 
हूँ; और प्रभो ! आप जगत्‌को पवित्र करनेवाले, भक्तोंको सुख देनेवाले और रावणके शत्रु 
हैं। ऐ कमलनयन ! ऐ संसार ( जन्म-म्ृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले | मैं आपकी शरण 
आयी हैं, [ मेरी | रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये ॥ २॥ 
मुनि थराप जो दीन्द्दा अति भल कीन्दा परम अजुग्द मैं माना। 
देखेडे भरि लोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 
विनती प्रश्चु मोरी मे मति भोरी नाथ न मांगें बर आना। 
पद कमल परागा रस अन्ल॒ुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३॥ 
मुनिने जो मुझे शाप दिया; सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह 
[ करके ] मानतो हूँ; कि जिध्के कारण मैंने संधारते छुड़ानेवाले श्रीहरि ( आप ) को 
नेत्र भस्कर देखा | इसी ( आपके दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा छाम समझते हैं । 
हे प्रमो ! में बुद्धिकी बड़ी भोली हूँ; मेरी एक विनती है | हे नाथ ! मैं और कोई वर 
नहीं माँगती, केवल यदी चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी मौंरा आपके चरणकमछकी रजके 
प्रेमहूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥ 
जेहि पद खुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीख घरी | 
सोई पद पंकज जेदि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 
पद्दि भाँति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी | 
जो अति मन भावा सो वरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ ४॥ 
जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी गज्ञाजी प्रकट हुईं) जिन्हें शिवजीने तिर॒पर 
धारण किया? और जिन चरणकमलोंको त्रह्माजी पूजते हैं; क्रपाड हरि (आप ) ने 
उन्हींकी मेरे सिरपर र्कखा । इस प्रकार [ स्तुति करती हुई ] बार-बार भगवानके 
चरणोंमें गिरकर? जो मनको बहुत ही अच्छा छगा उस वरको पाकर गौतमकी स्त्री अहल्या 
आनन्दर्म भरी हुई पतिछोकको चली गयी ॥ ४ ॥ 
दो०--अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित द्यालू। 
घुललिदास सठ तेदि भजु छाड़ि कपठ जेजाल ॥ २११॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनवन्धु और बिना द्वी कारण दया करनेवाले हैं | तुल्सी- 
दासजी कहते हैं; हे शठ [ मन ] | तू कपट-जेजाछ छोड़कर उन्हींका मजन कर ॥२११॥ 
सासपारायण, सातवां विश्राम 3 
चौ०-चले राम लछिमन मुनि संगा | गए जदाँ जग. पावनि गंग्रा:॥ 
गाणिसूज सब कथा सुनाई। जेंद्वि कार सुरसरि मद्दि:आाई.॥ ३ ॥ 
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भीरामजी और रूक्ष्मणजी भुनिके साथ चले | वे वहाँ गये जहाँ जगत॒को पवित्र 
करनेवाली गज्ाजी थीं। महाराज गा५धिके पुत्र विद्वामित्रजीने बह सब कथा कह सुनायी 
जिस प्रकार देवनदी गज्जाजी प्ृथ्वीपर आयी थीं ॥ १ ॥ 
. तब भश्ु रिषिन्दह समेत नहाएं। विबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चछे सुनि बूंद सद्दाया। बेगि बिंदेह नगर निअराया॥ २॥ 
तब प्रभुने ऋषियोंसहित [गल्लाजीमें | ल्ञान किया | ब्राह्मणेनि माति-भातिके दान पाये। 
फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकप्ुरके निकट पहुँच गये॥ २ ॥ 
पुर रम्यता राम जब देखी। हरे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम सनि सोपाना ॥ ३ ॥ 
श्रीराभमजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी; तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त 
हित हुए. । वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ। नदी और तालाब हैं; जिनमें अम्ृतके समान 
जल है और मणियोंकी सीढ़ियाँ [ बनी हुई ] हैं ॥ ३ ॥ 
गुंजत मंजु सत्त रस #ंगा। कूनत कछ बहुबरन बिहंगा 0 
बरन जबरन बिकसे बनजाता। त्रिबिघ समीर सदा सुखदाता ॥ ४ ॥ 
मकरन्द-रससे मतवाले होकर भौंरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं | रंग-विरंगे [ बहुत-से ] 
पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं| रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओंमें ) सुख 
देनेवाला शीतल) मन्द; सुगन्ध पवन बह रहा है| ४ || 
दो०--छुमन वादिका बाग बन बिपुल विहंप लिधास। 
: फ्रत फलत खुपल्ृचत सोहत पुर चहुँ पास ॥ २१५॥ 
.अष्पवाटिका (कुछवारी)) बाग और बन जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है;फूछते) 
फते और सुन्दर पत्तोंसे छदे हुए नगरके चारों ओर सुशोमित हैं॥ २१२ ॥ 
०:अनह न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ सन तहँहँ छोभाई॥ 
' चार चेजारु बिचिन्न आँवारी। सनिसय बिछि जनु सखकर सवारी ॥ १ ॥ 
नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं ल॒भा जाता 


( सम जाता ) है । सुन्दर बाजार है मणियोंसे बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो अक्षाने 
उन्हें अपने हाथौंसे बनाया है॥ १ ॥ 34020000 0 65 


० पविक बनिक बर धनद्‌ समाना। बैठे सकल बस्तु हे नाना॥| 
* चौहट सुंदर गलीं सुहाई। संतत रहहिं सुगंध लिंचाई॥ २१॥ 
५. « उँवेरके समान श्रेष्ठ घनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ दूकानोंमें | 
बैठे हैं। सुन्दर चौराहे और सुहावनी गलियोँ सदा सुगन्धसे थिंची रहती हैं ॥ २॥ 
मंगलमय संदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें ॥ 
'पुर।लर नारि सुभग सुचि संता। धरससीछ. ग्यानी गुनचंता॥ ३ ॥ 


हे 
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सबके घर मदश्नलगय हैं और उनपर चित्र कढ़े हुए हैं; जिन्हें मानो कामदेवरूपी 
चित्रकारने अंकित किया है। नगरफे [ सभी ] स््री-पुरुष सुन्दर/ पवित्र) सांधु-स्वमाव- 
वाले, धर्मात्मा) शञानी और शुणवान हैं || ३१॥ 
अति अनूप जहँ जनक नियास्‌ । विथकदिं बिद्ुध बिछो कि बिलासू ॥ 
होत चकित चित फोट बिलोकी | सकऊ भुवन सोभा जन्नु रोकी ॥ ४॥ 
जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम (सुन्दर) निवासस्थान (महल) है; वहाँके विलास 
( ऐसर्य ) को देससफर देवता भी थकित ( स्तम्मित ) हो जाते हैं [ मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या | ) कोट (राजमहलके परकोटे ) को देखकर चित्त चकित हो जाता कै [ ऐसा माछूम 
ऐता है ] मानो उसने समस्त लोकोंकी शोभाको रोक ( घेर ) रक्खा है ॥ ४ ॥ 
दो०--धचल धाम मनि पुरठ पट खुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास झुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३ ॥ 
उज्ज्यल महलोंगें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरी- 
के पढें लगे हैं | सीताजीके रदहनेके सुन्दर मदरूकी शोभाका वर्णन किया ही कैसे 
जा सकता है ॥ २१३॥ 
चौं&-सुसग द्वार सव कुलिस कपाटा | भूप भीर नद साय भाटा ॥ 
बनी बिसारू दराजि गज साहा | दहय गय रथ संकुछ सब काला ॥ ३ ॥ 
राजमट्लके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें वज़के (मजबूत अथवा दीरोंके 
चमकते टुएए ) कियाड लगे हैं । बहोँ [ मातह्तत ] राजाओं) नटों) मागधों और भार्टोंकी 
भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों छियेबहुत बड़ी-बड़ी घुड़वा्ें और गजशालाएँ 
( पीलखाने ) बनी हुई हैं; जो सब समय घोड़े) हाथी और रथोे भरी रहती हैं॥ १॥ 
सर सचिव सेनप बहुतेरे। उपग्रह सरिस (सदन सब केरे॥ | 
पुर बाहर सर सरित समीपा। उतरे जहँ तहँ बिधुल महीपा ॥ ३ ॥, 
वहुत-से शूरबीर मन्त्री और सेनापति हैं; उन सबके घर भी राजमहरू-सरीखे 
हैं। नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए 
( डेरा डाले हुए ) है ॥ २॥ हे 
देखि अनूप एक अँवराह । सब खुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कोसिक कह्देड भोर मद्ु माना | इंदाँ रहिज रघुबीर झुजाना ॥ ३॥ 
[ वहाँ ] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकारके सभीति थे और 
जो सब तरइसे सुंहावना था) विश्वामित्रजीने कद्दा--दे सुजान रघुवीर ! मेरा सन कहता 
है कि यहीं रहा जाय ॥ ३ ॥ मा े 
अलेह्िं नाथ कट्टि कृपानिकेता | उतरे तह झुनि बूंद समेता ॥ 
विद्वामित्र -. महामुनि आए। समाचार मिथिछापति पाए॥ ४ ॥ 
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कपाके घाम श्रीरामचन्द्रजी बहुत अच्छा; खाधपिन्‌ !? कहकर वहीं मुनियेकि 
समूहके साथ ठहर गये | मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि 
विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४ ॥ 
दो०--संग सचिव झुचि भूरि भट भूखुर वर गुर ग्याति | 
चले मिलन मुनिनायक्रह्दि मुद्रित राड एद्दि भाँति ॥ २१४ ॥ 
तंत्र उन्होंने पवित्र हृुद्यके ( ईमानदार, स्वामिभक्त ) मन्‍्त्री, बहुत-से योद्धा, 
श्रेष्ठ ब्राह्मण: गुद ( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ छोगोको साथ लिया और 
इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोंके खामी विश्वामित्रजीसे मिलने चडे || २१४ ॥ 
चौ०-कीन्द प्नामु चरन घरि माथा | दीन्द्ि अप्तीस सुद्ति मुनिनाथा ॥ 
बिप्रवुंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बढ़ राउ अन॑दे॥ १॥ 
राजने ग्ुनिके चरणोंपर मस्तक रख कर प्रणाम किया | मुनियेकि स्वामी 
विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया | फिर सारी ब्राक्षणमण्डलीको आदरसहित 
प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए. ॥ १॥ 
कुसल भर््र कहि बारहिं बारा। विखामिनत्र  न॒पहि. बेठारा ॥ 
तेद्दि अवसर आए दोड भाई | गए रहे देखन फुलवाई॥ २ ॥ 
बार-बार कुशलप्रइन करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया | उसी समय दोनों 
भाई आ पहुँचे, जो फुछवाड़ी देखने गये ये॥ २ | 
स्थाम गौर रूदु बयस किसोरा | लोचन सुखद बिस्तर चित चोरा ॥. 
उठे सकल जब रघुपति आए। विखामिन्न निकट चैठाए॥ 2 ॥ 
सुकुमार किशोर अवस्थावाके; श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार नेत्रोकी सुख 
देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं | जब्र रघुनाथजी आये तव सभी 
[ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको 
अपने पास बैठा छिया ॥ ३ ॥ 
भप्‌ सब सुखी देखि दोड आरता। बारि बिछोचन घुछकित गाता ॥ 
मरते सधुर सनोहर देखी।भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ ४ ॥ 
बेत दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोमें जछ मर आया (आनन्द _ 
और ग्रेमके आँसू उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाश्वित हो उठे | रामजीकी मधुर मनोहर 
हक हि विदेह ( जनक ) विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) 
दो०-प्रेम मसगत भजु जानि-ज्॒प करि बिवेकु घरि चीर। 
बोलेड मुनि पद नाइ खिर शरद्गद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ 
मनको प्रेममें समग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय छेकर घीरज घारण किया 
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और मुनिके चरणोर्मे श्विर नवाकर गदगद (प्रेममरी ) गम्भीर वाणीसे कह्दा--॥| २१५ ॥ 
चौ०-फहहु नाथ सुंदर दोड बालक | मुनिकुछ तिलक कि नपकुरछ पालक ॥ 

ध्रक्ष जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेप धरि की सोह आवा॥ १ ॥ 
है नाथ ! कहिये। ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुछके आभूषण हैं या किसी 
रानवंशके पालक १ अथवा जिसका वेदोंने 'मेति? कहकर गान किया है; कहीं वह ब्रह्म 

तो युगलर्प धरकर नहीं आया है ! ॥ १॥ 

सहज बिरागरूप सनु भोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

ताते प्रभु पूछे सत्तिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु हुराड॥ २ ॥ 

मेरा मन जो स्वमावसे दी वेराग्यरूप [ बना हुआ ] है [ इन्हें देखकर ]) इस 
तरह म्ृग्ध दो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चक्रोर | हे प्रभो | इसलिये मैं आपसे सत्य 

( निःछल ) भावसे पृछता हूँ | हे नाथ ! बताइये; छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥ 

इन्द्द्ते बिलोकत अत्ति अजुरागा। बरवस बद्यसुखद्धि सन त्यागा ॥ 

कद मुनि विहर्सि कह्देहु हप नौका । बचन तुम्हार न होह अछीका ॥ ३ ॥ 

इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबरद॑स्ती ब्रह्मसुखको त्याग 
दिया है | मुनिने हँसकर कहा--है राजन | आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा । आपका 
वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

ये प्रिय सबद्दि जद्दों लगि प्रानी। मन सुसुकाहिं राम सुनि बानी ॥ 

रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम द्वित लागि नरेस पठाए॥ ४ ॥ 

जगतूमें जद्दाँतक ( जितने भी ) प्राणी हैं; ये सभीको प्रिय हैं | मुनिकी [ रहस्य भरी ] 
वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-द्वी-मन म्रतकराते हैं ( हँसऊर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य 
खोलिये नहीं ) | [तत्र मुनिने कह्द--] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके पुष्र हैं मेरे 
द्वितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ भेजा है | ४ ॥ 

दोौ०--रामु रूखनु दोड वंधुवर रूप सीकू चल घाम। 
मख राखेड सबदु साखि जग जिते अखुर संग्राम ॥ २१६॥ 

थे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप: शील और बलके घाम हैं। सारा जगत्‌ 

[इस बातका] साक्षी है कि इन्होंने युद्धमें असुरोंकी जीतकर मेरे यश्ञकी रक्षा की है ॥ २१६॥ 
पौ०-सुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकड़ँनिज पुल्य प्रभाऊ॥ ' 

सुंदर सराम गौर दोड आता | आनेंदहू के जआानेंद दाता॥ १॥ 
राजाने कहा--दै मुनि | आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं 
सकता। ये सुन्दर श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई:आननन्‍्दको भी आनन्द देनेवाले हैं॥ १) 
इन्द्र के प्रीति परसपर पावनि | कष्टिनजाइ मन भाव सुद्दावनि॥ 
सुनहु नाथ कट्ट झुदित बिदेहू | मरद्य जीव इव सहज सनेहू ॥ २ ॥' 
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इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है; वह मनको बहुत भाती हैः 
पर [वाणीसे ] कही नहीं जा सकती | विदेद ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते ईैं-- 
है नाथ | सुनिये) ब्रह्म और जीवकी तरह इनमें खामाविक प्रेम है || २ ॥ 

पुनि पुनि प्रभुद्दे चितव नरनाहू । पुलक गाद उर अधिक उछाहू ॥ 

सुनिहि प्रसंसि नाह पद सीसू । चछेड छूवाइ नगर अवनीसू ॥ ३ ॥ 

राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि वबहोँते हटना ही नहीं चाहती )। 
[ प्रेमले ] शरीर पुलकित हो रहा है और हृद्यमें बढ़ा उत्साह है| [ फिर ] मुनिकी 
प्रशंसा करके और उनके चरणमें घिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें छिवा चले ॥ ३॥ 

सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहाँ बासु ले दीन्ह भुआला ॥ 

करि पूजा सब विधि सेवकाई । गयउ राउ शुह विदा कराई ॥ ४ ॥ 

एक सुन्दर महल जो सब समय ( सभी ऋतुओंमें ) छुखदायक था, वहाँ राजाने 
उन्हें ले जाकर ठह]्राया। तदनन्तर सत्र प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा 
मॉगकर अपने घर गये ॥ ४ ॥ 

दो०--रिषय संग रघुवंस सनि करि भोजज्ञु विश्राम । 
चैंठे 
वेठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जामु ॥ २११७॥ 
रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके 
भाई लक्ष्मणसमेत बैठे | उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७॥ 
चौ०-छूखन ह॒दगँ छाछूसा बिसेषी | जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 

प्रभु भय वहुरि सुनिद्दि सकुचाहीं। प्रगट न कद्ृहिं सनहिं मुसुकाहीं ॥ १ ॥ 

लक्ष्मणजीके दृदयमें विशेष छालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवेँं। परन्तु प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर सुनिसे भी सकुचाते हैं | इसलिये प्रकट्में कुछ नहीं 
कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं॥ १॥ 

राम अनुज मन की गति जानी | भगत बछलता हियें हुलसानी ॥ 

परस बिनीत सक्ृचि सुसुकाई। बोके गुर अचुसासन पाई ॥२॥ 

[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली [ तब ] उनके 
छृदयमें भक्तवत्तछता उमड़ आयी। वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ 
सकुचाते हुए मुसकराकर बोढे--|॥| २ ॥ 

नाथ लखजु घुरु देखन चहहीं। अभु सकोच डर अगट न कहहीं ॥ 

जोँ राउर आयसु मैं पावों। नगर देखाइ तुरत ले आदों ॥ ३॥ 

है नाथ | छक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं; किन्तु प्रभु (आप) के डर और संकोचके 


कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत 
ही [ वापस ] ले आऊँ ॥ ३॥ ह 


तप हि धथ 
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सुनि सुनीखु क्ठ बचन सभ्रीती | कप्त न रास तुम्द राखहु नीती ॥ 

घरम सेतु पालक तुमह ताता। ग्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ ४॥ 

... मई सुनकर मुनीझ्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कह्दे--हे राम | तुम नीतिकी 
रक्षा केसे न करोगे; ऐ तात ! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशी- 
भूत्त होकर सेव क्ोंकी सुख देनेवाले शो || ४ | 

दो०--जाइ देखि आवहु नगरु खुख निधघान दोड भाइ। 

करहु खुफल सब के नयन खझुंदर बदन देखाइ ॥ २१८ ॥ 
चुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखला- 
कर सब | नगर-निवाधियों ] के नेत्रेकी सफल करो ॥ २१८ ॥ ह 
चीौ०-सुनि पद कम बंदि दोठ आ्राता । चछे लोक छोचन सुख दाता॥ 

बालक चुद देखि अति सोभा | छगे संग लोचन मन्नु छोभा ॥ १ ॥ 

सब लोकोंक नेत्रोंकी सुख देनेवाले दोनों भाई मुनिके चरणकमरलोॉकी वन्‍्दना करके 
चले | वालकोंके झुंड इन [ के सौन्दर्य ] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ छग गये 
उनके नेत्र और मन [ इनको माधुरीपर ] छमा गये ॥ १॥ 

पीत बलनन परिकर कटि भाथा | चार चाप सर सोहत हाथा॥ 

तन जनुहररत सुचंदन खोरी। स्थासछ गौर मनोहर जोरी॥ २॥ 

[ दोनों भाइयोंके ] पीले रंगके वस्त्र हैं; कमरके [ पीछे ] दुपट्टॉमें तरकस बंधे हैं। 
हाथोमें सुन्दर घनुप-वाण सुशोभित हृं। [ श्याम और गोौर वर्णके ] शरीरोंके अनुकूल 
( अर्थात्‌ जितपर जिस रंगका चन्दन अधिक फब्रे उसपर उसी रंगके ) सुन्दर चन्दनकी 
खौर लगी है । साँबरे और गोरे [ रंग ] की मनोहर जोड़ी है॥ २॥ 

केहरि कंधर वाहु.बिसाछा । उर अति रुचिर नागमनि मारा ॥ 

सुभग सोन सरसीरुद्द छोचन | बदन मर्यंक तापन्नय मोचन ॥ झ् 

दिंहके समान ( पुष्ठ ) गर्दन ( गेका पिछला भाग ) है; विशाल भुजाएँ हैं | 
[ चौड़ी ] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर छाल कमलछके समान 
नेत्र हैं। तीनों तापेसि छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान मुख है॥ ३ ॥ 

कानन्हि कनक फूल छबि देहीं। चितवत चितद्ठि चोरि जलु छेहीं ॥ 

चितवनि चारु श्टकुटि चर बाँकी । तिछक रेख सोभा जलु चॉकी ॥ ४॥ 

कानोंमें सोनेके कर्णफूछ [ अत्यन्त | शोभा दे रहे हैं और देखते ही [देखनेवालेके | 
चित्तकों मानों चुरा छेते हैं। उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर है और भीहें तिरछी 
एवं सुन्दर हैं। [ माथेपर ] तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती ]|शोभापर 
मुद्दर छूगा दी गयी है ॥ ४ ॥. थे 
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दोौ०--रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 
नख सिख रुंदर बंधु दोड सोभा सकल खुदेस ॥ २१९ ॥ 
पिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ[ दिये ] हैं, काछे और छुँघराले वार ईू । दोनों 
भाई नखसे लेकर शिखातक ( एड्रीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और सारी छोभा जहाँ जैसी 
चाहिये देसी ही है ॥ २१९ ॥ 
चौ०-देखन नगरु भूषपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ 
घाए धाम काम सब त्यागी। सनहुँ रंक निधि हूटन लछागी ॥ १ ॥ 
जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये 
आये हैं, तब वे सब घर-बार और सत्र काम-काज छोड़कर ऐसे दोड़े मानों दरिद्री 
[ धनका ] खजाना छूटने दौड़े हों ॥ १ ॥ 
निरखि सहज सुंदर दोउड भाई | होहिं सुखी छोचन फछ पाई ॥ 
जुबतीं भवन झरोखन्हि छागीं। निरखहिं राम रूप अनुरागीं॥ २॥ 
खमावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वेलोग नेत्रोंका फल पाकर सुखी हो रहे 
हैं। युवती जिया घरके झरोखोंसे ढगी हुई प्रेमसह्वित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं॥ २॥ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम उछबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअ्तति नाहीं ॥ ३ ॥ 
वे आपसमें बड़े प्रेमले बातें कर रही हैं--हे सखी | इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी 


छबिको जीत लिया है | देवता; मनुष्य, अछुर; नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं 
सुननेमें मी नहीं आती ॥ ३ ॥ 


बिष्नु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देड अस कोड न आही | यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ ४॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, ब्रक्माजीके चार मुख हैं, शिवजीका विक्रट 
( भयानक ) वेष है और उनके पाँच मुँह हैं, हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा 
नहीं है जिसके साथ इस छबिफी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 
दोौ०--बय किसोर झुषमा खदन स्याम गौर खुख घाम | 
अंग अंग पर चारिअहि कोटि कोटि सत काम ॥ २२० ॥ 
इनकी किशोर अवस्था हैः ये सुन्दरताके घर, सँवले और गोरे रंगके तथा सुखके 
धाम हैं। इनके अ्भ-अज्जपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥ 
*-कहहु सखी अस को तनुधारी | जो न सोह यह रूप निहारी ॥ 
कोड सप्रेम बोली मदु भानी।जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ १ ॥ 
है सखी ! [ भछा ] कहो तो ऐसा कौन शरीरघारी होगा जो इस रूपको देखकर 
मोहित न हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड़-चेतन सबको मोहित करनेवाला है )। [ तब ] कोई. 
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दूसरी सखी प्रेमर्साइत कोमल वाणीसे बोली) हे सयानी ! मैंने जो सुना है उठते सुनो--॥ १॥ 
सो०-ए दोऊ देसरथ के डोश। बाल मरालन्हि के कछ जोटा ॥ 
झुनि कासिक मस्त के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निल्ाचर सारे ॥ २॥ 
ये दोनों | राजबुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं | बाल राजहंसोंका-सा सुन्दर 
जोड़ा है । ये मुनि विश्वामित्रके यशकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने युद्धके मैदानमें 
राक्षत्रोवरों मारा है | २॥ 
स्याम यात्त फल क॑ंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदु सोचन ॥ 
फौसल्या सुत सो सुख खानी । नामझ्ु रास धन्न सायक पानी॥ ३॥ 
जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं जो मारीच और सुबाहुके 
मदको चूर फरनेदाले और सुखकी खान हैं और जो ह्वाथमें धनुप-बराण लिये हुए हैं वे 
कौसल्याजीके पृत्र हैं; इनका नाम राम है ॥ ३ ॥ 
गोर किसोर बेपु बर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ 
लट्टिमनु नाझ्ठु राम छघु आाता। सुनु सखि तासु सुमिन्ना माता ॥ ४ ॥ 
जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुन्दर वेध बनाये और हाथ- 
में घनुप-धाण लिये भ्रीरमजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोंटे भाई हैं। उनका 
नाम लक्ष्मण है| है सखी | सुनो) उनकी माता समित्रा हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--विप्रकाजु करि बंधु दोड मग सुनिवधू उधारि। 
आप देखन चापमख खुनि हरषी सब नारि ॥ २२१ ॥ 
दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामि्रका काम करके और रास्तेमें मुनि गौतमकी सनी अहल्या- 
का उद्धार करके यहाँ घनुपयज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब त्ररियाँ प्रसन्न हुई ॥ २२१ ॥ 
दौ०-देखि रास ठछबि कोड एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु अहह ॥ 
जौं सखि इन्द्ृष्टि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करइ बिबाहू ॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने छगी--यह वर 
जानवीके योग्य है । है सखी ! यदि कहीं राजा इन्हे देख छे; तो प्रतिशा छोड़कर हठ- 
पूर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा ॥ १ ॥ 
कोड कह ए भूपति पद्िचाने | र्रनि समेत सादर सनमाने॥ 
सस्ति परंतु पह्षु राड न तजईं। विधि बस हठि अविबेकहि भजई ॥ २ ॥ 
किसीने कह्ा-- राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आदरपूर्वक 
सम्मान किया है । परन्तु दे सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहारके 
वशीभूत होकर हृठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है । ( प्रणपर अड़े रहनेकी 
मूर्खता नहीं छोड़ता )॥ २॥ हु 
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कोड कह जों भल अहृद विधाता | सब कहूँ सुनिजर डचित फलदाता ॥ 
: तो जानकिहि मिलिहि वरु एहू | नाहिन आाहि इहाँ संदेह ॥ ३॥ 
कोई कहती है--यदि विधाता भलेई ओर सुना जाता है किये सबकी उचित फल देते 
हैं, तो जानकीजीको यही वर मिलेगा | है सखी ! इसमें सन्देद्द नहीं है ॥ ३ ॥ 
जों व्रिधि बस अप्त बने सैजोगू। ती कृतझृत्य दोइ सब लोगू॥ 
सखि हसरें आरति जति तातें। कबहुँक ए आवहिं एह्टि नातें॥ ४ ॥ 
जो देवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय:तो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें। हे सखी ! मेरे तो 
इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--नाहि त दम कहूँ खुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि । 
यह संघ ठव होइ जब पुन्य पुराक्तत भूरि॥ २२२॥ 
नहीं तो ( विवाह न हुआ तो ) हे सखी | सुनो, हमको इनके दर्शन ठुल्भ हैं | 
यह संयोग तभी हो सकता है जब इमारे पूर्वजन्मेकि बहुत पुण्य हों ॥ २२२ ॥ 
चौ०-बोली अपर कहेठ सखि नीका । एटिंविभाह जति द्वित सब हीका ॥ 
कोड कह संकर चाप कठोरा | एु खामरू मदुगात किसोरा ॥ १ ॥ 
दूसरीने कह्दा--हे सखी | तुमने बहुत अच्छा कद | इस विवाइसे सभीका परम 
हित है। किसीने कहा--शक्करजीका धनुप कठे-र है और ये साले राजकुमार कोमल 
शरीरके बालक हैं ॥ १ ॥ 
सद्च॒ असमंजस अहइ सयानी । यह सुनि अपर कहद मु बानी ॥ 
सखि इन्ह कहूँ कोड कोठ अस कहहीं | बढ़ अभाड देखत लघु अहहीं॥ २ ॥ 
है सयानी ! सब असमंजस ही है | यह सुनकर दूसरी उख्ी कोमल वाणीसे कहने 
छगी--हे सखी | इनके सम्बन्धमें कोई-कोई ऐसा कहते हैँ कि ये देखनेमें तो छोटे हैं 
पर इनका प्रमाव बहुत बड़ा है ॥ २ ॥ 
परसि जासु पद पंकन घूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी ॥ 
सो कि रहिहि विद्वु सिवघनु तोरें। यह अतीति परिह्दरिभ न भोरें ॥ ३॥ 
जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी; जिसने बड़ा भारी 


पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे | इस विश्वासको भूलकर भी 
नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 


- जैहिं बिरंचि रचि सीय सँवारी | तेदिं स्थामरू बरु रचेड विचारी ॥ 
तासु वचन सुति सब हरपानीं । ऐसेह होड कहहिं रूहु बानी॥ ४ ॥ 
ग के ब्रह्माने रे सवारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा है; उंसीने विचारकर 
उंवल्ा वर भी स्व रकखा है।' उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुईं और कोमल वाणीसे . 
कहने छरगीं--ऐसा ही हो ॥ ४ ॥ १2 
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दो०--हियेँ हरपहि वरपहिं खुमन सुसुखि सुलोचनि बूंद । 
जाहि जहाँ जहाँ बंधु द्ोड वहँ तहाँ परमानंद ॥ २२३ ॥ 
सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली स्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हर्षित होकर फूछ 
बरसा रही हैं। जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं; वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है॥ २२३॥ 
चौ०-पुर प्रथ दिसि गे दोड भाई। जहँ घनुसख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी | बिसछ बेदिका रुच्र सँँवारी॥ १ ॥ 
दोनों भाई नगरके पूरतर ओर गये; जहाँ घनुषयशञके लिये [ रंग _] भूमि बनायी 
गयी थी। बहुत लंवा-चोड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था; जिसपर सुन्दर और 
निर्मल वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥ 
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला | रचे जहाँ वेठद्दिं महिपाला ॥ 
तेद्दि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच समंडछी बिलासा॥ २॥ 
चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे; जिनपर राजा छोग बैठेंगे | उनके पीछे 
समीप ही चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोमित था ॥ २॥ 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बेठहिं नगर छोग जहँ जाई 0 
तिन्‍्ह के निकट विसाल सुहाएु। धवलक धाम वहुबरन बनाए॥ ह॥ 
वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था; जहाँ जाकर नगरके लोग बेठेंगे। 
उन्हींके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद सकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं; | ३ ॥ 
जहेँ बेंढें देखहि. सब नारी। जथाजोयु निज कुछ अजुहारी॥ 
घुर बारूक कहि कटद्दि छदु चचना | सादर अभुद्दि देखावहिं रचना॥ ४ ॥ 
जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब स्रियाँ यथायोग्य (जिसको जहाँ बैठना उचित है) 
बैठकर देखेंगी। नगरके बालक कोमछ वचन कह-कहकर आदरपूर्वक प्रभु भीरामचन्द्रजी- 
को [ यशशालाकी ] रचना दिखला रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--सब सिखु एहि मिस प्रेसवस परसि मनोहर गात | 
तन पुरूकदि अति हरषु हियेँ देखि देखि दोड आत ॥ २२४ ॥ 
सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर अज्ञोंको छूकर 
शरीरसे पुलुकित हो रहे हैं और दोनों भाशयोंक्रों देख-देखकर उनके छूदयमें अत्यन्त हर्ष 
हो रहा दै॥ २२४ ॥ 
चौ०-सिसु सब रास श्रेमबस जाने | प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 
निज निज रुचि सब छेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दोड भाई ॥ $ 
श्रीरामचन्द्रजीनी सब बालकोंकों प्रेमके वश ४002५ पक आ स्थानोंकी 
प्रेमपूर्वक प्रशंसा की | [ इससे बालकोंका उत्साह! आनन्द और प्रेम और भी बढ़ गया; 
[ जितसे ] वे सब की जन रुचिके अनुसार उन्हें बुला छेते हैं और [ प्रत्येकके 
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बुछामेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते हैं ॥ १ ॥ 

राम देखावहिं अनुजहि रुचना। कहि झरूदु मधुर मनोहर बचना ॥ 

छव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन साथा॥ ३ ॥ 

कौमछः मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीयमजी अपने छोटे भाई रुक्ष्मणको 
[ यज्ञभूमिकी ] रचना दिखलाते हैं | जिनकी आज्ञा पाकर माया छव निरमेष ( पलक 
गिरनेके चौथाई समय ) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डालती है? ॥ २ ॥ 

भगति हेतु सोइ दीनदयाछा। चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 

कौतुक देखि चके गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहों ॥ ३ ॥ 

वही दीनोंपर दया करनेवाढे श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषशालाकों चकित 
होकर ( आश्चर्यके साथ ) देख रहे हैं | इत प्रकार सव कोतुक ( विचित्र रचना ) देख- 
कर वे गुरुके पास चले | देर हुई जानकर उनके मनमें डर है ॥ ३ ॥ 

जासु त्रास डर कहुँ डर होई। भजन प्रभाउ देखाबत सोईं॥ 

कहि बातें रदु मधुर सुद्दाई। किए बिदा बारकूक बरिआई॥ ४ ॥ 

जिनके मयसे डरको भी डर लगता है? वही प्रभु मजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे 
महान्‌ प्रभु भी भयका नाव्य करते हैं ) दिखला रहे हैं । उन्होंने कोमछ) मधुर और 
सुन्दर बातें कहकर बालकोंकों जबरदस्ती विदा किया ॥ ४ ॥ ; 

दो०--सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाइ | 
शुर पद्‌ पंकज माइ सिर बेठे आयस्सु पाइ॥ २२० ॥ 


फिर भय) प्रेम) विनय और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरणकमलोंमे 
सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे ॥ २९५ ॥ 


चौ०-निसि प्रबेस सुनि आयसु दीन्हा | सबहीं संध्याबंदनुकीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ १ ॥ 
राज्रिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दी तब सबने सन्ध्यावन्दन 
किया। फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी | १ ॥ 
सुनिबर सयन कीन्दि तब जाईं। छगे चरन चापन दोठ साईं॥ 
जिन्ह के चरन सरोरृद छागी। करत विविध जंप जोग बिरागी ॥ २ ॥ 
न तब 8५4 जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे | 
जिन * चरणकमरले के 5 3 पु भाँति पी ॥०--4 
बा कु, हि सके ] डिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-माँतिके 
देइ दोड बंधु प्रेम जन्ु जीते | गुरपद्‌ कमर पलोटत भीतर ॥ 
बार बार मुत्रि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्‍्ही ॥ ३ ॥ 
वे ही दोनों माई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक युरुजीके चरणकमलोंको दंबा-रहे: 
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|। सनिने बाए्यार आशा दी; तब भीरदुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ 
चापत चरन लखनु उर छाएँ। सभ्य सप्रेम परम सच्चु पाएँ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कद सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पद्‌ जलजाता॥ ४ ॥ 
भीरामजीके चरणोंकी दृदयते लग।कर भय और प्रेमतहित परम सुखका अनुभव 
करते हुए छक्ष्मणजी उनको दवा रहे हैँ। प्रभु भीरामचन्द्रजीने वार-बार कहा-- 
हैँ तात | ( अब ) सो जाओ । तब वे उन चरणकम्ोको दृदयमें घरकर लेट रहे ॥४॥ 
दो०--उठे लछखनु मिलि विगत खुनि अरुमखिखा चुनि कान | 
ग्रुर ते पहिलेददि जगतपति जागे रामु खुजान॥ शरद ॥ 
रात बीतनेपरः मुर्गंका शब्द कारनोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगत्‌के खामी 
सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी शुदुसे पहले ही जाग गये ॥ २१६ ॥ 
चौ०-सकछ सीच करि जादू नहाए। नित्य निवाहि मुनिद्दि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई। छेन प्रसूच चके दोड भाई ॥ १ ॥ 
सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये। फिर [ सन्ध्या-अग्निहोत्रादि ] निल्मकर्म 
समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया । [ पूजाका ] समय जानकर) गुझकी आशा 
पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ १ ॥ ४ 
भूप यागु घर देखेड जाई। जहँ बसंत रितु रही छोभाहई ॥ 
छागे विटप सनोदर नाना वरन चरन बर बेलि बिताना॥ हे हे 
हु उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा जहाँ वपन्त ऋतु छमाकर र६ गयी है। 
मनको छभानेवाले अनेक दक्ष छगे हैं। रंग-ब्रिरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छायेहुए हैं॥२॥ 
नव पछव फल सुमन सुद्दाए | नित्र संपति सुर रूख लगाएं॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कुजत बिहग नटत कर भोरा॥ हे ॥ 
नये पत्तों, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर इक्ष अपनी सम्पत्तिते कव्पइक्षकों भी 
लता रहें हैं | पर्रीक्के कोयल) तोते चक्रोर आदि पक्षी मीठी बोली बोछ रहे हैं और 
मोर सुन्दर दत्य कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
मध्य थाग सर सोह सुह्ावा। सनि सोपान विचित्र बंनादा 
बिमर सलिरु सरसिन बहुरंगा। जलखय कूंजत ग़ुंजत झाुंगाए ४॥ 
बागके वीचोवीच सुह्ववना सरोवर सुशोमित है? जिसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र 
ढंगसे बनी हैं | उसका जल निर्मछ है; जित्तमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हैं? जलके 
पक्षी कलरब कर रहे हैं और श्रमर गुंजार कर रहे हैं।॥ ४ ॥ 
दो०--बागु॒तड़ायु बिलोकि प्रभु धरे बंचु समेत।. 
परम रस्य आरामु यहु जो रामहि खुल देत॥ २२७॥ 
बाय और सरोवरको देखकर प्रश्न श्रीरामचन्द्रजी भाई: छक्ष्मणतहित 
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हषित हुए. | यह बाग [ वास्तवमें ] परम रंमणीय है; जो [ जगत्‌को सुख देनेवाले ] 
श्रीरामचन्द्रजीको छुल दे रहा है | ॥ २२७ || 
चौ०-चहुँ दिसि चित्तइ पूँछि सालीगन । ऊगे लेन दुरू फूछ सुदित मन ॥ा 
तेहि अवसर सीता तहूँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाईं॥ १ ॥ 
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुप्प लेने 
लगे | उसी समय सीताजी वहाँ आयीं । माताने उन्हें गिरिजा (.पार्वती ) जीकी पूजा 
करनेके लिये भेजा था ॥ १॥ 
संग सखों सब सुभग सयानी | गावहिं गीत 'सनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सीहा। बरनि न जाइ देखि मु सोह्ा ॥ २ ॥ 
साथमें सब पुन्दरी सयानी सखियाँ हैं; जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं । 
सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोमित है; जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; 
देखकर मन मोहित हो जाता है।| २ || 
सजलनु करि सर सखिन्ह ससेता | गई सुदित सन गोरि निकेता ॥ 
पूजा कीमिद अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु सागा॥ ३॥ 
सलियोंसद्दित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमें 
गयीं। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर घर माँगा || ३॥ 
एक सखी स्लिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई॥ 
तेहि दोड बंध बिलोके जाई। प्रेम बिवस सीता पहिं आई॥ ४॥ 
एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुछवाड़ी देखने चछी गयी थी | उसने जाकर 
दोनों भाइयोंको देखा और प्रेममें विहुछ होकर वह सीताजीके पास आयी || ४ ॥ 
दोौ०--ताछु दखा देखी सखिन्द पुछक गात जलु नेन। 
कह कारलु निज हर कर पूछहिं सव मदु पैन॥ २२८ ॥ 
- संखियोंने उनकी दब्या देखी कि उसका शरीर पुछकित है और नेत्रोंमे.जछ भरा 
है | सत्र काल वाणीसे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता | २१८ ॥ 


चौ०-देखन बागु छुँअआर छुएइ आए । बय किसोर सब भाँति सुहाए॥ 

स्थास गोर किमि कहौं बखानी । गिरा जनयन नयन बिु बानी ॥ १ ॥ 

[ उसने कहा-- ] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं । किशोर अवस्थाकै हैं 
और सब प्रकारसे सुन्दर हैं। वे सावले और गोरे [ रंगके ] हैं; उनके सौन्दर्यको मैं 
केसे बखानकर कहूँ । वाणी बिना नेत्रकी है और नैत्रोंके वाणी नहीं है॥ १ ॥|, 

सुनि हरषीं सच सखीं सयानी। सिय हियेँ अति उत्तकंठा जानी ॥| 

डक कह जुपसुत तेह आछी। सुने जे मुनि सैंग आए काली ॥ २ ॥ 

यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्तण्ठा जानकर सब सयानी सखियाँ 
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प्रसन्‍न हुईं। तब एक सखी कहने छगी--हें सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि 
कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं ॥ २॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥। 
बरनत छद्रि जहूँ तहँ सब लछोगू। अवसि देखिभहिं देखन जोगू॥ ३ ॥ 
और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्री-पुरुषोंको अपने वशमें 
कर लिया है। जहाँ-तहाँ सब लोग उन्हींकी छबिका वर्णन कर रहे हैं। अवश्य 
[ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये) वे देखने ही योग्य हैं ॥ ३ ॥ 
ठासु बचन अति सियद्दि सोहाने | दरस छागि छोचन अकुछाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन छखइ न कोई॥ ४ ॥ 
उसके बचन सीताजीको अत्यन्त ह प्रिय छंग और दर्शनके लिये उनके नेत्र 
अकुला उठे । उसी प्यारी सख्लीको आगे करके सीताजी चली | पुरानी प्रीतिकी कोई 
लख नहीं पाता ॥ ४ ॥ 
दो०--सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल द्सि जनु सिसु सगी सभीत ॥ २२५ ॥ 
नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उत्तन्‍्न हुईं। 
वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुईं मगछोनी इधर-उधर 
देख रही हो | २२९ ॥ 
चौ०-कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि। कहत रूखन सनरांमु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ सदन दुंदुभी दीन्ही।मनसा विस्व विजय कहें कीन्ही॥ १ ॥ 
कंकण ( द्वार्थोंके कड़े )) करधनी और पायजेत्रके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
हृदयमें विचारकर छक्ष्मणते कहते हैं--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंफरेपर चोट मारी है ॥ १॥ 
अस कहि फिरि चितए तेद्दि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भएु .विछोचन चारु अचंचछ । मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचछ ॥ २ ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा | श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा 
[ को निदारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये 
( टकटकी छग गयी ) । मानो निमि ( जनकजीके पूर्वज ) ने [ जिनका सबकी पलकोंमें 
निवास माना गया है। लड़की-दामादके मिलन-प्रसज्ञको देखना उचित नहीं, इस 
भावसे. ] सकुचाकर पलके छोड़ दीं? ( पलकॉर्मे रहना छोड़ दिया; जिससे पलकॉोंका 
गिरना रुक गया )॥ २॥ रु । 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदय सराहत बचनु न आवबा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निषुनाई | बिरचि बिस्त्र .कहँ अगटि देखाई ॥ ३ ॥ 
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सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पंया। दवदयमें वे उसकी 
सराहना करते हैं; किन्तु मुखसे वचन नहीं निकछते । [ वह झोभा ऐसी अनुपम है ] मानो 
ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ कर संधारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥ 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई । छबिगृं दीपसिखा जनु बरई॥ 

सब्र उपसा कबि रहे जुठारी | केहि. पटतरों. बिदेहकुम्तारी॥ ४ ॥ 

वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है | [ वह ऐसी 
मादूम होती है ] मानो सुन्दरताह्पी घरमें दीयउकुक्नो लो जड रही दो । ( अबतक 
सुन्दरतारूगी भवन अधेरा था; बह भवन मानो सीताजीकी मुन्दरतारूपी दीपशिखा- 
को पाकर -जगमगा उठा है; पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है | ) सारी उपमाओं- 
को तो कवियोंने जूँठा कर रक़्खा है। में जनकनन्दिनो श्रीमीत्ाजोकी किससे 
उपमा दूँ ॥ ४ ॥ 

दोौ०--लिय स्रोभा हियेँ वरनि प्रसु आपनि दखा विचारि। 
चोले सुचि मत अनुज सन वचन सम य अनुहारि॥ २३० ॥ 

[ इस प्रकार ] हृदयमें सीताजीकों शोभाका वर्गन करके और अगनी दशाको 
विचारकर प्रश्न श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे माई लक्ष्मणसे समयानुकूल 
वचन बोले ॥ २३० ॥ 

चौ०-तात जनकतनया यह सोह। धन्ुपञग्य जेहि कारन होई॥ 

पूजन गोरि सखीं छे आई। करत अकासु फिरद फुछवाई ॥ १ ॥ 

है तात | यह वही जनकजीकी कन्या हैजिसके लिये घनुप्रयज्ञ हो रहा है | सखियाँ 
इसे गौरी-पूजनके लिये छे आधी हैं। यह फुडवाड़ीमैं प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥१॥ 

जासु बिलोकि अछोकिक सोभा | सहज॒ पुनीत सोर मनु छोसा॥ 

सो सबचु कारन जान बिधाता । फरक्ि घुभद्‌ अंग सुनु आता॥ २॥ 

जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया 

2 चेह तब कारण ( अथवा उसका सब्र कारण ) तो विधाता जानें | किन्तु हे भाई ! 
सुनो; मेरे मज्ञल॒दायक्न ( दाहिने ) अक्ल फड़क रहे हैं ॥ २ ॥ 

रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ | मनु कुपंथ पु घरइ न काऊ ॥ 

मोहि अतिसय प्रवोति सन केरी । जेहिं सपनेहुँ पर नारि न हेरी। ३ ॥ 
>_ __ रुवंशियोंका यह सहज ( जन्मगत ) खमाव है कि उनका मन कमी कुमार्गपर 
पर नहीं रखता मुझे तो अपने सनका अत्यन्त ही विश्वाव है कि जिसने [ जाग्नत॒की 
कौन कहे ] खममें भी परायी ज्जीपर दृष्टि नहीं डाली है | ३॥ 

जिन्ह के लहृहिं न रिषु रन पीठी । नहिं पावर परतिय सजु डीठी ॥ 

: मेगल लहृहिं न जिन्ह कै नाहीं । ते नरबर थोरे. जग माही ॥ ४॥ 
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रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( भर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानसे भागते 
नहीं 9 परायी ल्लियोँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पाती और मिखारी जिनके यहाँसे 
ध्नाएटीं? नहीं पाते ( खाली द्वाथ नहीं लौटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें थोड़े हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--करत वतकद्दी अनुज सन सन खिय रूप छोभान। 
मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ 
यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं; पर मन सीताजीके रूपमें छभाया हुआ 
उनके मुख रूपी कमलके छविरूपी मकरन्द-रसको भौरिकी तरह पी रद्या है॥ २३१ ॥ 
चो०-खितवति चक्वित चह दिसि सीता। कहूँ गए नृप किसोर मनु चिंता ॥ 
जएँ बिलोफ मूंग सावक नेनी। जनु तहूँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ १ ॥ 
सीताजी चकित होकर चारों भर देख रही हैं। मन इस बातकी चिन्ता कर रहा 
है कि राजकुमार क्दों चछे गये | बाल-मृगनयनी ( मझुगके छौनेकी-सी आँखवाली ) 
सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलोंकी कतार बरस जाती है ॥ १॥ 
छता श्रोट तब समिन्द छखाए | स्यामलह गौर किसतोर सुद्दाए ॥ 
देखि रूप लोचन छछचाने। हरपे जनु नित्र निधि पहिचाने ॥ २॥ 
तब सखियोंने लताकी ओटर्म सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखछाया। उनके रूपको 
देखकर नेत्र ललचा उठे;वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया || २॥ 
थके नयन रघुपति छवि देखें। परकन्दिहूँ परिहरी निमेष ॥ 
अधिक सनेहँ देह से भोरी | सरद सप्तिद्दि जजु चितव चकोरी ॥ ३ ॥ 
श्रीरधुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र थकित ( निश्चल ) हो गये। पढठकीने भी गिरना 
छोड़ दिया । अधिक स्नेहके कारण शरीर विह्ल ( बेकाबू ) हो गया । मानो शरद्‌ ऋतुके 
चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुईं | देख रही हो ॥ ३ ॥ 
लोचन मग रामददि उर आनी। दीन्हे पछक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्डह प्रेमवस जानी । कहि न सकषह्ठिं कछु मन सकुचानी ॥ ४ ॥ 
नेत्रोंके रास्ते भरीरामजीको हृदयमें छाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने पलकोंके 
किवाड़ लगा दिये ( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने लगीं ) | जब सखियोंने 
सीताजीको प्रेमके बश जाना; तब वे मनमें सकुचा गयीं। कुछ कह नहीं सकती थीं॥ ४ ॥ 
दो०--लताभवन् ते प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाइ। 
तिकसे जन्ु जुग विमलछ विधु जलद्‌ पटल विऊूगाइ ॥ २३२ ॥ 
उसी समय दोनों भाई छतामण्डय ( कुल्न ) मैंसे प्रकट हुए । मानों दो निर्मल 
चन्द्रमा बादलोंके पर्दको हटाकर निकले हों ॥ २३१२॥ 
चौ०-सोभा सी सुभग दोठ बीरा। नीकू पीत जलूजाभ सरौरा ॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके | ग्रुच्छ बीच बिच कुसुस कली के ॥ १ ॥ 
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, दोनों सुन्दर भाई शोमाकी सीमा हैं । उनके शरीरक्ी आभा नीढे और पीछे 


कमलकी-सी है | सिरपर सुन्दर मोरपंख सुश्नोभित दूँ । उनके बीच -ओीचर्गे फूर्लोक्ी 
कलियोंके गुच्छे छगे हैं ॥ १॥ ह 
भाछ तिछक श्रमचिंदु सुद्दाए । श्रवन सुभग भूपन छब्रि छाए ॥ 
बिकट झ्ुकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लछोचन रतनारे॥ २॥ 
। माथेपर तिलक और पसीनिकी बूँद शोमायमान हैं । कानोंमें सुन्दर भूषणों की छवि छायी 
है। टेढ़ी भौंहिं और दुँधराले बाल हैं। नये छाल कमलके समान रतनारे ( छाल ) नेत्र हैं ॥ २॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हाश्न ब्रिठास लेत मनु मोछा ॥ 
मुखछबि कहदि नजाइ सोहि पाहदीं । जो बिछोकि बहु काम छजाहीं ॥ ३ ॥ 
ठोड़ी; नाक और गाल बड़े सुन्दर हैं; और हँसीकी शोभा मनको मोल लिये छेती है। 
मुखकी छबि तो मुझसे कह्दी ही नहीं जाती; जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं ॥ ३ ॥ 
उर मनि माल कंबु कल गीवा। काम कछभ कर भुज बलस्ीचा ॥ 
मुसन समेत बाम कर दोना | सादर कुर्मेर सखी सुढ्धि छोना॥ ४ ॥ 
वक्ष/स्थलपर मणियोंकी माला है। शझ्डके सदश सुन्दर गला है। कामदेवके हाथीके 
बच्चेकी सूँड़के समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल ) भुजाएँ हूं, जो बलकी सीमा हैँ । 
ज़ितके बायें हाथमें फूर्लोंसह्ित दोना है; हे सखी | वह सावला कुँवर तो वहुत ही सलोना है ॥४॥ 
दो०--केहरि कटिः पट पीत चर खुपमा सील निधान। 
देखि भानुकुलभूषनदि बविसरा सखिन्ह अपान ॥ २३ ॥ 
सिंहकी-सी ( पतली, छचीली ) कमरवाले; पीताम्बर धारण किये हुए, शोभा और 


शीलके भण्डार) सूर्यकुछके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सखियाँ अपने आपको 
भूल गयीं || २३३ ॥ 


चौ०-धरि धीरज्ञ एक आलि सयानी | सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन केह्टू ॥ १ ॥ 
एक चतुर सखी धीरज घरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे ब्रोली-गिरिजाजीका ध्यान 
फिर कर लेना, इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती ॥ १॥ 
सकुचि सीयँ तथ नयन उधारे | सनमुख दोड रघुसिंध निहारे॥ 
नख सिख देखि रास के सोसा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छोशा ॥ २ ।. 


तब सीताजीने सकुचाकर नेन्न खोले और रघुकुलके दोनों सिंहोंकों अपने सामने 
[ खड़े | देखा । नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोमा देखकर और फिर पिताका प्रण 
याद करके उनका सन बहुत छ्षुब्घ हो गया ॥ २ ॥ 

परबस सखिन्ह छख्ी जब सीता । भयड गहरु सब कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आडब एह्ि बेरिआँ काली | जस क॒हि सन बिहसी एक भारी ॥ ३ ॥ 
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जब सस्ियेनि सीताजीको परवश् ( प्रेमके वश ) देखा; तब सत्र भयभीत होकर 
कहने लर्गी--बड़ी देर हो गयी [ अब चलना चाहिये ] | कछ इसी समय फिर आयेंगी) 
ऐसा कदकर एक सखी मनमें हँसी ॥ ३ ॥ | 
गृह गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 
घरि यद्धि घीर राह्-ु उर आने । फिरी अपनपड पितु बस जाने ॥ ४ ॥ 
... सखौकी यहद्द रइस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं। देर हो गयी जान 
उन्हें माताका भय लगा | बहुत धीरज घरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें के आर्यी॥ 
ओर [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट .चर्लीं || ४ ॥ 
दो०--देखन मिस म्ुग विहग तरू फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ २३४ ॥ 
सृग। पक्षी और शक्षोकों देखनेके बहद्यने सीताजी बार-बार धूम जाती हैं और 
भीरामजीकी छबि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं वढ़ रह है ( अर्थात्‌ बहुत ही 
बढ़ता जाता है )॥ रहेधवी. 
चौ०-मानि कठिन सिवचाप विसूरति | चघछी राखि उर स्यामक मूरति ॥ 
प्रभु जय जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा शुन खानी ॥ ३ ॥ 
शिवजीके धनुपकी कठोर जानकर बे विसूरती ( मनमें विछाप करती ) हुई हृदय- 
में भ्रीरामजीकी सॉँवली मूर्तिको रखकर चढीं | ( शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण 
आनिसे उन्हें चिन्ता द्ोती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणकी 
स्मृतिसे उनके छृदयमें क्षोम था ही; इसलिये मनमें विछाप करने छगी । प्रेमवश ऐश्वर्य- 
की विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ) फिर भगवानके बलका स्मरण आते ही वे हर्षित 
हो गयीं और साँवी छविको दृदयमें घारण करके चलीं | ) प्रभु भ्रीरामजीने जब 
सुख: स्नेह) शोभा और शु्णोकी खान श्रीजानकीजीकों जाती हुई जाना; ॥ १ ॥ 
परम प्रेममय झदु मसि कीन्द्दी । चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। वंदि चरन बोली कर जोरी॥ २॥ 
तब परमप्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी 
मित्तिपर चित्रित कर लिया | सीताजी पुनः मवानीजीके मन्दिरमें गयीं और उनके 
चरणोंकी वनन्‍दना करके हाथ जोड़कर बोलीं--) २ ॥ | 
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस झुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन पडानन साता | जगत जननि दासिनि दुति गाता ॥ ३ ॥ 
हे श्रेष्ठ पर्वतोंके राजा हिंमाचलकी युन्नी पार्वती |! आपकी जय हों? जय हो; हे 
महादेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी [ ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ) चकोरी | 
आपकी जय हो; हे हाथीके मुखवाले गणेशजी और छः म्रुखवाले स्वामिकातिकजीकी माता | 
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है जगज्जननी | हे बिजलीकी-ती कान्तियुक्त शरीरवाी आपकी जय हो | ॥ १ ॥| 
नहिं. तव आदि मध्य अवसाना | अमित तभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव भव विश्व पराभ्व कारिनि । बिस्व विमोहनि ख़बस बिद्दारिनि ॥ ४ 0 
आपका न आदि है; न मध्य है और न अन्त है । आपके असीम प्रभावको वेद भी 
नहीं जानते | आप पतंसारकों उस्नन्। पालन और नाश करनेवाली दे । विश्वको 
मोहित करनेवाली और स्वतस्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-पतिदेवता खुतीय भटँ मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहि कंहि सहस सारदा खेष ॥ २४५ ॥ 
पतिकों इष्ठदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें है माता | आपकी प्रथम गणना दै। 
आपकी अपार महिमाकों हजारों सरस्वती और शेपजी भी नहीं कह सकते ॥ २३५ ॥ 
चो०-सेचत तोददि सुहभ फू चारी। चरदायनी पुरारि पि्ारी ॥ 
देवि पूजि पद्‌ कमर तुम्दारे। सुर नर भुनि सब होहिं सुखारे ॥ ३ ॥ 
है [ भक्तोंको मुँहमाँगा ] वर देनेवाली [ हे तिंपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी ! 
आपकी सेवा करनेते चारों फल सुरूम हो जाते हैं | हे देवि | आपके चरणकमलोंकी 
पूजा करके देवता; मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
मोर सनोरधु जानहु नीकें। चसहु सदर उर पुर खबहों के॥। 
कीन्हेडँ प्रगट न कारन तेहीं।अस कहिं चरन गहे बैंदेहीं॥ २॥ 
मेरे मनोरथकी आप मलीभाँति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी 
नंगरीमें निवास करती हैं | इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया | ऐसा कहकर 
जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये ॥ २ | 
बिनय प्रेम बल भई भसवानी। खली माल सूरति झुसुकानी ॥ 
सादर सिरे प्रसादु सिर घरेऊ | बोली गौरि हरपु हिये भरेऊ॥ ३॥ 
गिरिजाजी सीताजीके विनय और ग्रेमके वशर्मे हे गयीं। उन [ के गले ] की 
माला खिसक पढ़ी और मूर्ति मुसकरायी । सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( मारा ) 
को सिरपर धारण किया | गौरीजीका हृदय हर्षते भर गया और वे बोलीं--) ३ ॥ 
सुन सिय सत्य असीख हमारी । पूजिददे मन कामना हुम्हारी ॥ 
बा हक सदा सुचि साचा | सो बरु सिक्िहे जाहिं सन्नु राचा ॥ ४ ॥ 
त्ता सुनो , 
कम, 
भन अनुरक्त हो गया है; वही बर तुमको मिलेगा || ४ ॥ 
2० -भज्ञ जाई राचेड मिल्िददे सो बद सहज झुंदर साँवरो । 


न 


करना निधान खुज्ञान सीछु सनेहु जानत रावरो ॥ 
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“पद भाँति गीरि भसीस खुनि सिय सहित हित हस्पी अछी। | 

तुलसी भवानिद्दि पूजि पुनि पुनि मुद्ति मन मंदिर चली ॥ 

जिपमें तुग्दारा मन अनुरक्त हो गया है; वही सवमावसे ही सुन्दर साँवछा बर 
( भीरामचन्द्रजी ) तुमकी मिलेगा | वह दयाका खजाना और उुजान (सर्वज्ञ ) है 
तुग्दोरे शील और स्नेदफों जानता है | इस प्रकार श्रीयौरीजीका आशीर्वाद सुनकर 
जानकीजीसमेत सब सखियोँ छृदयमें दर्षित हुई । तुलश्ीदातजी कहते हैं--भवानीजीको 
वार-ार पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलूको लौठ चर्ली | 

सो०--जानि गौरि अज्ुकूल सिय हिय हरपु न जाइ कहि। 
मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन छगे॥ २१३६॥ 
गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके दृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा 
सकता | घुन्दर मप्ललोंके मूल उनके बायें अद्ध फड़कने छगे ॥ २३६ ॥ 
चौ०-हुदमें सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाईं॥ 

राम कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ १ ॥ 

दृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी तराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये | 
भीरामचन्द्जीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया; क्योंकि उनका सरल खमाव है 
छल तो उसे छूता भी नहीं है॥ १॥ * 

सुमन पाई मुनि पूजा कीन्द्दी। पुनि जसीस छुहु माइन्द दीन्ही ॥ 

सुफल मनोरथ ऐोहुँ तुम्दारे। रामु ऊन सुनि भए सुखारे॥ २॥ 

फूल पाकर मुनिने पूजा की । फिर दोनों भाश्योंको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 
मनोरथ सफल हों | यह सुनकर भीराम-लक्ष्मण सुखी हुए ॥ २॥ 

करि भोजनु सुनिवर बिग्यानी | छंगे कट्टन कछु कथा घुरानी ॥ 

विगत दिचसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चछे दोड भाई॥३॥ 

श्रेष्ठ विशञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने छगे। 
[ इतनेमें ] दिन बीत गया और ग़ुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले ॥३॥ 

प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 

बहुरि बिचारु कीन्दह सन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥ ४ ॥ 

[ उघर ]पूर्व दिशामे सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । भ्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके 
मुखके समान देखकर सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके 
मुखके समान नहीं है || ४ ॥ बज विद न सीन लेक 

० रि बंचु वि 
हट ये सुख समता घाव किमि चंडु बापुरो रंक ॥ २३७ ॥ 
खारे समुद्रमे तो इसका जन्म) फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विष 
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इसका भाई) दिनमें यह मलिन ( शोभाहीन) निस्तेज ) रहता है और कलड्छी ( काले 
दागसे युक्त ) है। वेचारा गरीब चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी केसे पा सकता है (॥२१२७॥ 
चौ०-घटद्ट वढ़द बिरहिनि दुखदाई । अखसइ राहु निज संधिहिं पाई॥ 
कोक सोकप्रद॒ पंकज द्वोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ ३ ॥ 
फिर यह घटता-बढ़ता है ओर विरहिणी ज्ियोंको दुःख देनेवाल्ा है; राहु अपनी 
सन्धिमं पाकर इसे ग्रस छेता है। चकवेकों [ चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाल्ला और . 
कमलका बैरी ( उसे मुरझ्ञा देनेवाछा ) है । हे चन्द्रमा | तुझमें बहुत:से अवगुर्ण हैं 
[ जो सीताजीमें नहीं हैं ] ॥ १॥ हे न 
बेदेही सुख पटतर दीन्हे। होह दोषु बढ़ भज्ुुच्चित कीन्हे ॥ 
सिय सुख छवि बिधु व्याज बखानी । गुर पहिं चले निस्ता बड़ि जानी ॥ २ ॥ 
अतः जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष 
लगेगा । इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुंखकी छविका वर्णन करके) बड़ी रात 
हो गयी जान; वे गुरुजीके पाल चले ॥ २ ॥ 
करि मुनि चरन सरोज अनासा | आयछु पाह कीन्ह बिश्लामा॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंघु बिकोकि कट्टन अस छागे॥ ३ ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके; आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया; रात . 
बीतनेपर भ्रीरघुनाथनी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने छगे--॥ ३ ॥ 
डयड अरुन अवछोकहु ताता | पंकन कोक छोक सुखदाता ॥ 
बोले छखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक सदु बानी ॥ ४ ॥ 
है तात ! देखो, कम्छ, चक्रवाक्‌ और समस्त संघारकों सुख देनेवाछा। अरुणोदय 
हुआ है । लक्ष्मणजी दोनों द्वाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावकों सूचित करनेवाली कोमछ 
वाणी बोढे--॥ ४ ॥ 
दो०--अछनोदयँ सकुचे कुमुद्‌ु उडगन जोति मलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन खुनि भए न्॒ुपति बरहीन ॥ २३८ ॥ 
अरुणोदय द्ोनेसे कुठुदिनी सक्रुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ 
गया; जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं | २३८ ॥ 
चौ०-तूप सब नखत करदिं उजिआरी। टारि न सकें चाप तम भारी ॥ 
कप्तछ कोक मधुकर खग नाना। हरधे सकऊह निसा अबसाना ॥ $ ॥ 
सब राजारूपी तारे उजाछा ( मनन्‍्द प्रकाश ) करते हैं; पर वे धनुषरूपी मद्ान्‌ 


अन्धकारकी हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमछ) चकवे; मौरे और नाना 
प्रकारके पक्षी इपित हो रहे हैं॥ १॥ 55055 
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ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहहिं हूटें 'धन्ुषे -सुखारे॥ 
ले भाज्ु बिनु श्रम तस नासा। दुरे नखंत जग तेजुं ” अ्रकासा ॥ २ ॥ 
वेसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त घनुष हूटनेपर झुखी होंगे | सूर्य उदय हुआ; 
बिना ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये; संसारमें तेजकाः प्रकाश 
हो गया ॥ २॥ " हु 9) 

. रबि निज उदय व्याज् रघुराया। प्रभु श्रतापु सब नृपन्‍्ह दिखाया ॥ 

' तव भ्ुज बक सहिसा उद्घाटी। प्रगटी धनु बिघटन परिपादी ॥ ३ ॥ 
हे रघुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब राजाओंको प्रभु (आप ) का 

प्रताप दिखलाया है । आपको भुजाओंके बछकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर 
दिखाने ) के लिये ही धनुष तोड़नेकी यह पद्धति प्रकण हुई है ॥ ३ ॥ 

* बंछु बचन सुनि प्रभ्नु॒ झ्ुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए। चरन सरोज सुभग सिर नाएु॥ ४॥ 
भाईके वचन सुनकर प्रश्ु मुसकराये । फिर खभावसे ही पवित्र भ्रीगामजीने 

शौचसे निव्नत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये | आकर 
उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमछोंमें सिर नवाया ॥ ४॥ 
सतानंदु. तब जनक बोलाए। कोसिक मुनि पहिं तुरत पढाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई | हरषे बोलि किए दोड भाई ॥ ५ ॥* 
तत्र जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पास 
भेजा । उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों 
भाइयोंको बुछाया ॥ ५॥ ६ 
दो०-सतानंद पद्‌ बंदि प्रश्चु बेंठे ग्रुर पहि जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेड तब पठवा जनक बोलाइ॥ २३९ ॥ 
शतानन्दजीकै चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा. बैंठे 
तब मुनिने कद्दा--हे तात ! चलो) जनकजीने बुछा भेजा है॥ २२९ ॥ 
मासपारायण, आठवों विश्राम 
नवाह्मपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सीय स्वयंबर देखिआ जाई। ईसु कादि धौों देइ बढ़ाई॥ 
रखन कहा जस भाजतु सोई ॥ नाथ कृपा तब जापर होई है १ ॥॥ 
चलकर सीताजीके खयंवरकों देखना चाहिये। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं । 
लक्ष्मणजीने कद्दा--है नाथ ! जिवपर आपकी कृपा होगी। वही बड़ाईका पात्र होगा 
( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा ) ॥ १ ॥ ह हक 
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हरपे मुनि प्व सुनि बर वानी । दीन्हि असीस सबदि सुखु मानी ॥ 
पुनि मुनिवृंद समेत कृपाछा। देखन चले धनुपमल्ल साढा॥३२॥ 
इस श्रेष्ठ चाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए | सभीने सुख मानकर आशीर्वाद 
दिया | फिर मुनियोके समूहसहित कृपाड़ श्रीरामचन्द्रजी धनुपयशञञशाला देखने चले ॥ २॥ 
रंग भूसि भाए दोड भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चछे सकल गृह काज बिसारी। वार जुबान जरठ नर नारी ॥ रे ४ 
दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं? ऐसी खबर जब सत्र नगरनिवासियोनि पायी; तब 
बालक) जवानः बूढ़े! री) पुरुष सभी घर और काम-काजको मुलाकर चल दिये ॥ २ ॥ 
देखी जनक भीर मे भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी ॥ 
तुरत सकल छोगन्द् पहैदिं जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥ ४ # 
जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है? तब उन्दोंने सब विश्वासपात्र 
सेवकोंको चुछवा लिया और कह्ा--तुमछोग तुरंत सब छोगोंके पास जाओ और सब 
किसीकों यथायोग्य आसन दो ॥ ४ ॥ 
दोौ०--कदि सढु वचन विनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निञज्.थल अजुहारि ॥ २४० ॥ 
उन सेवकनि कोमल और नम्न वचन कहकर उत्तम) मध्यम, नीच और लघु 
( सभी श्रेणीके ) र््री-पुरुषोंकी अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया || २४० ॥ 
चौ०-राजकुअर तेहि अवसर आए। मनहूँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन॒ सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्ामझ गोर सरीरा॥ ३ ॥ 
उसी समय राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये | [ वे ऐसे सुन्दर हैं ] 
मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके शरीरोपर छा रही हो । सुन्दर साँवला और गोरा 
उनका शरीर है। वे गुणोंके समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं ॥ १॥ 
राज समाज बिराजत रूरे। डडग़न महुँ जनु हुग बिधु पूरे ॥ 
जिन्ह के रही भावना जैसी। अभु मूरतति तिन्‍्ह देखी तैसी ॥ २ ॥ 
वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोमित हो गहे हैं मानो तारागणोंके बीच दो पूर्ण 
चन्द्रमा हों । जिनकी जेसी मावना थीः ग्रभुकी मूर्ति उन्होंने वेसी ही देखी || २ ॥ 
देखहँ रूप महा रचघीरा | मनहुँ बीर रसु धरें सरीरा॥ 
डरे कुटिल जप अभुद्दि निहारी। मनहूँ भयानक मूरति भारी ॥ ३ ॥ 
महान रणघीर [ राजाछोग ] औरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो 


खयं वीर-रस शरीर धारण किये हुए हो । कुटिछ राजा प्रमुको 
बढ़ी मयानक मूर्ति हो ॥ ३ || रु को देखकर डर गये; मानो 


>जरनकिकन.... 
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रहे भधुर छल छोनिप येपा | तिन्ह प्रभु भ्गट काछ सम देखा ॥ 
घुरबासिन्द देखे दोड भाई। नर भूषन छोचन सुखदाई॥ ४ ॥ 
_छटसे जो गा 3548 वेपमें [ बेठे | थे; उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके 
समान देखा | नगरनियासियेनि दोनों माइयोंफो मनु ने 
44४33 /6! दोनों भाइयोंफो मनुष्योंके भूषणरूप और नेन्नोंको सुख 
दो०--नारि विलोकहिं हरपि हिये निज निज रुचि अनुरूप । 
४ जन्॒सोहत सिंगार घरि सूरति परम अनूप॥ २४१ ॥ 
त्ञयों दृदयमें इर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं । 
मानों शशज्ञार-रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो || २४१ ॥ 
चौ०-बिदुपन्द भ्रभ्ु विराटमय दीसा | बहु सुख कर पग छोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं कैसें। सजन सगे प्रिय छागहिं जैसें॥ $ ॥ 
विद्वार्नोको प्रभु विशटरूपमें दिखायी दिये; जिसके बहुत-से मुँह। हाथ) पेर, नेत्र 
और सिर हैं । जनकजीके सजातीय ( कुठम्त्री ) प्रभुको किस तरह ( कैसे प्रियरूपमें ) 
देख रहे हैं, जैते सगे सजन ( सम्बन्धी ) प्रिय लगते हैं ॥ १ ॥ 
सद्दित विदेद्द बिछोकहिं रानी । सिसु सम औति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तस्वमय भासा। सांत सुद्धू सम सहज अकासा ॥ ३ ॥ 
जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने वच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका 
वर्षन नहीं किया जा सकता । योगियोंकों वे झान्त) शुद्ध सम और स्वतःप्रकाश परम 
तत््वके रूपमें दीले ॥ २ ॥ 
इरि भगतन्द्र देखे दोउ आता । इष्देव इव सब सुख दाता॥ 
रामद्ि चितव भायेँ जेद्दि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ दे ॥ 
हरिभक्तों ने दोनों भाइयोको सब सुखोंको देनेवाले इष्टदेवके समान देखा | सीताजी जिस 
भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं? वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता || ३ ॥ 
डर अनुभवति न क॒ट्टि सक सोऊ । कंचन अकार कहै कबि कोऊ ॥ 
पुद्दि विधि रहा जाददि जस भाऊ | ते दस देखेड कोसकछराऊ॥ ४ ॥ 
उस ( स्नेह और सुख ) का वे दृदयम अनुभव कर रही हैं; पर वे भी उसे कह नहीं 
सकतीं | फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है । इस प्रकार जिसका जैसा भाव 
था) उधने कोसलाधीश भश्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा || ४ ॥ 
दोौ०--राजत राज समाज महू कोखकराज किसोर | 
खुंदर स्थामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर॥ २४२ ॥ 
सुन्दर सॉवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंकों चुरानेवाले कोसलछाधीश- 
के कुमार राजसमाजमें [ इस प्रकार ] छुशोमित हो रहे हैं ॥ २४२ ॥ | 
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चौ०-सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपसा छघु सोऊ ॥ 
सरद्‌ चंद निदक मुख नीके । नीरनज नयन भावतते जी के॥१॥ 
दोनों मूर्तियाँ स्वभावसे ही ( बिना किसी वंनाव-शंगारके ) मनको हरनेवाली 
हैं। करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ है। उनके सुन्दर मुख झरद्‌ 
[ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्‍दा करनेवाले (उसे नीचा दिखानेवाले ) हैँ और 
कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १ ॥ 
चितवनि चारु मार भन्ु दरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ 
कक कपोछ श्रुति कुंडल छोला । चि्ुक अधर सुंदर झदु बोला॥ २ ॥ 
सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवक्रे भी मनको हरनेवाली 
है। वह हृदयको बहुत दी प्यारी छगती है; पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
सुन्दर गाल हैं) कानों चश्चल ( झमते हुए ) कुण्डल हैं| ठोड़ी और अधर ( औठ ) 
सुन्दर हैं, कोमछ वाणी है ॥| २ ॥ ॥ ॥' 
कुछुदबंधूु कर निंदुक हॉसा। भ्ठकुटी बिकट भनोहर नाखावा 
भालऊ बिसाक्त तिकक झलकाहीं । कच बिछोकि अलि अवलि लज्नाहीं॥ ३ ॥ 
हँसी चन्द्रभाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है। भौंहें टेढ़ी और नापिका 
मनोहर है। [ ऊँचे ] चौड़े छछाटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीतिमान्‌ हो रहे हैं ) । 
[ काले ुँघराले ] बार्ोंको देखकर मोंरोंकी पंक्तियाँ भी छजा जाती हैं | ३ ॥ 
पीत चौतनीं सलिरन्हि सुद्दाईं। कुसुम कलीं बिच बीच बनाई ॥ 
रेखें रुचिर कंचु कल गीषाँ। जल त्रिशुवन सुषमा की सीचाँ॥ ४ ॥ 
पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोभित हैं, जिनके वीच-बीचमें फूलोंवी कलियोँ 
बनायी ( काढ़ी ) हुई हैं। शह्ढके समान सुन्दर ( गोल ) गछेमें मनोहर तीन रेखाएँ हैं? 
जो मानो तीनों छोकोंकी सुन्दरताकी सीमा [ को बता रही ]हैं ॥४॥ 
दो०--कुजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलेसिका माल। 
वृषभ कंथ केहरि उवनि बल निधि वाहु बिसाल ॥ २४३ ॥ 
दृदयोंपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे और तुल्सीकी मालाएँ सुशोमित हैं । उनके 
कंधे बैलोंके कधोंकी तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं, ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) लिंइकी-सी 
हैः और भुजाएँ विशाल एवं बलकी भण्डार हे ॥ २४३ ॥ 
चौ०-कटि तूनीर पीत पट बाँखें। कर सर घन्ुष बाम बर काँधें ॥ 
पीत जम्य उपबीत सुद्दाएं। नल सिख संजु सहाउबि छाएु॥ ३ ॥ 
: कमरमें तरकस और पीताम्बर बाँचे हैं| [ दाहिने ] दाथोंमें बाण और बायें सुन्दर 


कंधोंपर घनुष तथा पीछे यशेपवीत ( जनेऊ 2 छशोभित है | नखसे लेकर शिखातक सब 
अज्ञे सुन्दर हैं, उनपर महान्‌ शोमा. छायी हुई है॥ १॥ . 
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देखि छोग सब भणए सुखारे। एकटक छोचन चकत न तारे॥ 
हरषे जनक देखि दोड भाई | सुनि पद कमर गहे तब जाई ॥ २ ॥ 
उन्हें देखकर सत्र छोग सुखी हुए | नेत्र एकटक ( निमेषश्ुन्य ) हैं और तारे 
( पुतलियोँ ) भी नहीं चछते | जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब 
उन्होंने जाकर घमुनिके चरणकमल पकड़ लिये || २॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहें जहँ ज़ाहिं कुअनर बर दोऊ। तहँ तहूँ चकित चितव सबु कोड ॥ ३ ॥ 
विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको धारी रंगभूमि ( यज्ञशाल्वा ) 
दिखलायी | मुनिके साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब 
कोई आश्चर्यचकित हो देखने छगते हैं ॥ ३ ॥ 
निज निज रुख रामहि' सहु देखा । कोड न जान कछु मरझ्ुु बिसेषा ॥ 
भलि रचना मुनि न॒प सन कहेऊ । राजाँ सुद्ति महांसुख लहेऊ॥ ४ ॥ 
सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा; परन्तु इसका कुछ 
भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका | मुनिने राजासे कहा-रंगभूमिकी रचना बड़ी 
सुन्दर है.। [ विश्वामित्र-जैसे निःस्पृह) विरक्त और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा 
सुनकर ] राजा प्रसन्‍न हुए. और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४ ॥ - 
दो०--सव मंचन्ह ते मंचु एक झुंदर बिखद्‌ बिसालू। 
मुनि समेत दोड वंधु तहाँ बैठारे महिपाल ॥ २७४ ॥ 
सब मश्जोंसे एक मद्च अधिक सुन्दर उज्ज्वल और विशाल था । [ स्वयं ] राजा- 
ने मुनिसहित दोनों भाइयोंकी उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ 
चौ०-अभ्ुहि देखि सब ह॒प द्वियेँ हारे । जच राकेस उदय भएँ तारे॥ 
अछि प्रतीति सब के सन साहीं । राम चाप तोरब सक चाहीं॥ $ ॥ 
प्रभुकी देखकर सब राजा छृदयर्मे ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साइद्दीन हो गये ) 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय द्वोनेंपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं । [ उनके तेजको देखकर ] 
सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं॥ १॥ 
बिलु भंजेहुँ सव धलुषु बिंसाछा । मेलिद्दे सीय राम उर माहा॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रताप बल तेज्ञ गवाँई ॥ २ ॥ 
[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके 
विशाल धनुषको [ जो सम्भव है न दृट सके ] बिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही 
ग्छेमें जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे ही हमारी द्वार होगी और विजय भरीरामचन्द्रजी- 
के हाथ रहेगी ) | [ यों सोचकर वे कहने छंगे--] हे भाई ! ऐसा विचारकर यश) 
प्रताप) बल और तेज गँवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २॥ | 
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बिहसे अपर भूप सुनि बानी | जे अविबेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ धनुष व्याहु भवगाहा। बिच्रु तोरें को कुर्मरि बिआहा॥ ६ ॥ 
दूसरे राजा जो अविवेकसे अंधे हो रहे ये और अमिमानी ये) यह बात सुनकर 
बहुत हँसे | [ उन्होंने कह्ा--] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है | ( अर्थात्‌ 
सहजहीमें हम जानकीकों हाथसे जाने नहीं देंगे )) फिर बिना तोड़े तो राजक्ुमारीको 
ब्याह ही फौन सकता है !॥ ३॥ 
एक बार कालडठ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिप मुसुकाने | धरमसीक हरिसगत सयाने॥ ४ ॥ 
काल ही क्यों न हो; एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे | यह 
घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा; जो धर्मात्मा; हरिभक्त और सयाने थे; मुसकराये ॥४॥ 
सो०--सीय विआहबि राम गरव दूरि करि जपन्‍्ह के। 
जीति की सक संग्राम द्सरथ के रन बाँकुरे ॥ २४७५॥ 
[ उन्होंने कहा-] राजाओंके गये दूर फरके ( जो धनुप किसीसे नहीं दृट सकेगा 
उसे तोड़कर ) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहेंगे | [ रही युद्धकी वात) सो ] महाराज 
दशरथके रणमें बॉके पुत्नोंको युद्धमें जीत ही कौन सकता है ! ॥ २४५ ॥ 
चौ०-व्यर्थ मरहु जनि गाऊू बनाई । मन मोदकन्दि कि भूख छुताई॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जियें सीता॥ १ ॥ 
गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लड्‌डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है ! 
हमारी परम पविन्न ( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ 
जगजननी समझो ( उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं छाल्सा छोड़ दो ) ॥ १ ॥ 
जगत पिता रघुपतिद्दि बिचारी । भरि छोचन छबि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल ग्रुन रासी ।ए दोड बंघु संस उर बासी॥ २ ॥ 
और भीरघुनाथजीको जगत्‌का पिता ( परमेश्वर ) विचारकर) नेत्र भरकर उनकी 
छबि देख लो [ ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा ] | सुन्दर सुख देनेवाले और समस्त 
गुणोंकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके दृदयमें बसनेवाले हैं ( ख्यं शिवजी भी जिन्हें सदा 
हृदयमें ठिपाये रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं ) ॥ २॥ 
सुधा समुद्र समीप बिहाई। म्गजरु निरखि मरहु कत धाईं ॥ 
करहु जाइ जा कहुं ज्ञोइ भावा । हम तो आज जनम फलछु पावा॥ 8॥ 
समीप आये हुए [ भगवदर्शनरूप ] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [ जगज्जननी 
जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] मृगजलकों देखकर दौड़कर क्‍यों 
मरते हो ! फिर [ भाई |] जिसको जो अच्छा छूगे; वही जाकर करों | इमने तो 


हा 
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[ भीरामचन्द्रजीके दर्शन करके | आज जन्म लेनेका फल पा लिया ( जीवन और जन्म- 
की सफल कर लिया ) |] ३ ॥ 
असर कहि भछके भूप अजुरागे। रूप अनूप बिलोकन छागे॥ 
देख सुर नभ चढ़े ब्रिसाना। वरपर्द सुमन करहिं कछ गाना ॥ ४ ॥ 
ऐशा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे | 
[ मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या ] देवता छोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर 
रहे हैं, और सुन्दर गान करते हुए फूछ बरसा रहे हैं ॥ ४ ॥ न्‍ 
दो०--जानि खुअवसरू सीय तब पढठई जनक वोलाइ। 
चतुर सखी झुंदर सकलर सादर चढलीं रूचाइ ॥ २४६॥ 
तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा | सब चतुर और सुन्दर 
सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चलीं || २४६ ॥ 
चौ०-सिय सोभा नहिं जाह बखानी। जगदंबिका रूप ग्रुन खानी ॥ 
उपसा सकक सोहि लघु छागीं। प्राकृत नारि अंग्र अनुरागीं॥ १ ॥ 
रूप और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोमाका वर्णन नहीं हो सकता। 
उनके लिये मुझे [ काव्यकी ] सब उपमाएँ तुच्छ छगती हैं। क्‍योंकि वे अलौकिक झ्ियोकि 
अज्ञौंसे अनुराग रखनेवाली हैँ ( अर्थात्‌ वे जगत्‌की ज्ियोंके अज्ञोंकों दी जाती हैं ) । 
[ काव्यकी उपमाएँ सब निगुणात्मक/ मायिक जगत्‌से छी गयी हैं; उन्हें भगवानकी 
स्रूपाशक्ति भ्रीजानकीजीके अपग्राकृत) चिन्मय अड्डोंके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान 
करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ] ॥ १ ॥ 
सिय बरनिञआ तेह उपसा देई। कुकबि कहाइ अजसु को छेई ॥ 
जों पटतरिभ्र तीय सम सीया | जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ २॥ - 
: सीताजीके वर्णनमें उन्हीं जुपुसआंको देकर कौन कुकवि कहछाये और अपयशका 
भागी बने ( अर्थात्‌ सीताजीके+डन उपमाओँका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत 
होना और अपकीर्ति मोल लेना है? कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य 
नहीं करेगा । ) यदि किती आीके साथ सीताजीकी तुलना की जाय तो जगत्‌में ऐसी सुन्दर 


युवती है ही कहाँ [ जिवरकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥ २॥ का 
गिरा कर तन अरधघ अवारी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 


बिष बारुती बंछु प्रिय जेही। कद्दिआ रमासम किसि बेदेही ॥ हे ॥ 

[ एथ्वींकी ज्लियोंकी तो बात ही क्या; देववाओंकी स्त्रियोंकी भी यदि देखा जाय तो 
इमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं? तों उनमें ] सरस्॒ती तो बहुत बोलने- 
वाली हैं; पार्वती अर्द्धा्निनी हैं. ( अर्थात्‌ अर्द्धनारीनटेदवरके रूपमें उनका आधा ही अज्ज 
ज्ीका है? शेष आधा अज्भ पुरुष-शिवजीका है )3 कामदेवकी ज्जी रति पतिकों बिना 
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शरीरका ( अनज्ञ ) जानकर बहुत दुखी रहती है; और जिनके विप और मद्र-जैसे 
[ समुद्रसे उत्तन्न होनेके नाते ] प्रिय माई हैं; उन छक्ष्मीके समान तो जानकीजीको कहा 
ही कैसे जाय ॥ ३ ॥ 

जों छबि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥ 

सोभा रु संदरु सिंगारू। सथे पानि पंकज निज मारू॥ ४॥ ' 

[ जिन लक्ष्मीजीकी वात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे स्मुद्रंसे, जिसको 
मथनेके लिये मगवानने अति ककंश पीठवाले कच्छपका रूप घारण किया) रस्सी बनायी 
गयी मह्यन्‌ विषधर वासुकि नागकी, सथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल 
पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं और देत्योंने मिलकर। जिन छक्ष्मीको अतिशय 
शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कद्दते हैं; उनको प्रकट करनेमें देतु बने ये सब असुन्दर 
एवं खाभाविक ही कठोर उपकरण | ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीमीकी 
समताको कैसे पा सकती हैं | हाँ, इसके विपरीत ] यदि छत्रिरुपी अमृतका सुद्र हों; 
परम रूपमय कच्छप हो; शोभारूप रस्सी हो; #ंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छविके 
समुद्रको ] खय॑ कामदेव अपने ही करकमछसे मये ॥ ४ ॥ 

दोौ०--एहि विधि उपज रूच्छि जब सुंदरता खुख सूछ। 
तद्‌पि सकोच समेत कवि कहहि सीय समतूल ॥ २४७ ॥ 
इस प्रकार [ का संयोग होनेसे | जब सुन्दरता और सुखकी मूल रूष्मी उसन्न 
हों, तो भी कविछोग उसे [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ ॥ 

[ जिध् सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक 
सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव खयं भी त्रिगुणमयी पक्ृतिका ही विकार है | अतः उत्त 
सुन्दरताकी मथकर प्रकट की हुई छक्ष्मी मी उपयुक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अश्रिक सुन्दर और 
दिव्य होनेपर भी होगी प्राकत ही) अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुना करना कविंके 
लिये बड़े संकोचकी वात होगी | जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिब्य विग्रह 
बना है वह सुन्दरता उपयुक्त सुन्दरतासे मिन्‍न अप्राकृत है--बस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत 
रूप भी यही है। वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और बह जानकीजीका खरूप 
ही है; अतः उनसे मिनन नहीं और उपमा दी जाती है मित्र बस्तुके साथ। इसके अतिरिक्त 
जानकीजी प्रकट हुई हैं खयं अपनी महिमासे) उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी मित्र 
उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अमिन्न; अद्वैततत्तत है; अतएंव 


अनुपमेय है, यही गूढ़ दाशनिक तत्व भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालक्डारके द्वारा 
बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है। ] ह अं आ 


चौ०-चलीं संग छे सखीं सयानी | गावत गीत सनोहर बानी ॥ 
सोह नवकू तनु सुंदर सारी। जगत जननि भतुलित छबि सारी ॥ १ ॥ 


# चालकाण्ड # २३५० 


सयानी सलियों सीताजीकी साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई चली | सीताजी- 
के नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोमित है। जगज्जननीकी महान्‌ छंत्रि अतुलनी य है ॥ १॥ 
भूपन सकछ सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए॥ .. .,., 
रंगभूसि जब सिय पयु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥२॥ 
सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर सुशोमित हैं, जिन्हें सखियोंने अद्ध-अद्भमें भली- 
भोति सजाकर पहनाया एँ | जब सीताजीने रंगभूमिमें पेर रक्खा, तब उनका [ दिव्य ] 
रुप देखकर ख््री-पुरुष सभी मोद्दित दो गये ॥ २ ॥ 
एरपि सुरनद्द दुंदुर्भी बजाई।वरपि असून छपछरा गाईं॥ 
पानि सरोज सोह जयसाकछा | अवचरट चितए सकर भ्ुआाका ॥ ३॥ 
देवताओंनि दर्पित दोकर नगाड़े बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं | सीताजीके 
करफमलंगिं जयमाला सुझोभित है। सथ राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने छगे। 
सौय चकित चित रामद्धि चाद्ता । भएू सोह बस सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोड भाई। छगे ऊरूछकि लोचन निधि पाई ॥ ४ ॥ 
सीतानी चकित चित्तसे श्रीएमजीको देखने लगीं, तब सब राजा लोग मोहके वश 
ही गये | सीताजीने मुनिके पास [ बैठे हुए. ] दोनों माइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना 
खजाना पाकर छलचाकर वर्दी ( श्रीरामजीमें ) जा लगे ( स्थिर हो गये ) ॥ ४ ॥ 
दो०--गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सक्ुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्‍्ह तन रघुवीरहि डर आनि ॥ २४८ ॥ 
परन्तु शुरुजनोंकी छाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयी । 
वे श्रीरामचन्द्रजीको दृदयमेँ लाकर सखियोंकी ओर देखने छूगीं || २४८ ॥ 
चौ०-राम रूपु अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्द्र परिहरी निमेषे॥ 
सोचहिं सकछ कहत सकुचाद्दी । बिधि सन बिनय करहिं मन माही ॥ १ ॥ 
भरीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर स््री-पुरुषोंने पछक मारना छोड़ 
दिया ( सब्र एकटक उन्हींको देखने छगे ) | सभी अपने मनमें सोचते हैं। पर कहते 
सकुचाते हैं | मन-द्वी-मन वे विधातासे विनय करते हैं--॥ १ ॥ 
हरु बरिधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुद्दाई ॥ 
विज्षु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिबाहू ॥ २॥ 
है विघाता ! जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि 
उन्हें दीजिये कि जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका 
विवाह रामजीसे कर दें ॥ २॥ चर 
जगु भर कहिहि भाव सब काहू। हठ कीन्हें अंत डर दाहू॥ 
एहिं छाऊसाँ समगन सब छोगू। बर साँवरो जानकी जोयू॥ ३ ॥ 
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संसार उन्हें भछा कह्ेगा; क्योंकि यह वात सब्र किसीकों अच्छी लूगती है | हृठ 
करनेसे अन्तमें भी हृदय जलेगा | सब लोग इसी छालसामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके 
योग्य वर तो यह साँवला ही है ॥ ३ ॥ 
तब बंदीजनन जनक बोछाए। बिरिदावली कह्दत चलि आए ॥ 
कह नृपु जाइ कहहु पन सोरा। चले भाट हि हरपु न थोरा॥ ४ ॥ 
तब राजा जनकने बंदीजनों ( भादों ) को बुलाया । वे विरुदावली ( वंशकी 
कीर्ति ) गाते हुए चले आये | राजाने कहा --जाकर मेरा प्रण सबसे कहो | भाठ चले 
उनके हृदयमें कम आनन्द न था ॥ ४ || 
दो०--बोले बंदी बचन बर खुनहु सकर महिपाल। 
पत्र॒ बिदेह कर कहहि हम भुजा उठाइ विसालू ॥ २७९ ॥ 
भाटोने श्रेष्ठ चचन कहा--हे प्रथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये। 
हम अपनी विश्ा्व भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हैं--॥ २४९ ॥ 
चौ०-र॒प सुजबलु विश्व सिव धनु राहू | गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 
रावनु बानु मदहदासट भारे। देखि सरासन गवेँहिं सिधारे॥ १ ॥ 
राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका घनुष राहु है? वह भारी है 
कठोर है? यह सबको विदित है | बड़े मारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस घनुषको 
देखकर गौंसे (चुपकेसे) चलते बने ( उसे उठाना तो दूर रह्य छूनेतककी हिम्मत न हुई) ॥ १॥ 
सोहइ पुरारि कोदंड कठोरा। राज समाज आज जोइ तोरा॥ 
त्रिसुवन जय समेत बेदेही। बिनहिं बिचार बरह हृटि तेही ॥ २॥ 
उसी शिवजीके कठोर घनुषको आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा। तीनों छोकोंकी 
विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हठपूर्वक बरण करेंगी || २ ॥ 
सुनि पत्र सकल भूप अभिकाषे। भटमानी अतिसय सन मसाखे॥ 
परिकर बाँघि उठे अकुछाईं। चले दृष्टदेवन्दह सिर नाई ॥ ३॥ 
प्रण सुनकर सब राजा छलछचा उठे। जो वीरताके अमिमानी ये, वे मनमें बहुत ही 
तमतमाये। कमर कसकर; अकुछाकर उठे और अपने इश्देवोंको सिर नवाकर चले ॥ ३॥ 
तमकि ताकितकि सिव धनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बछु करहीं ॥ 
जिन्ह के कछु बिचारु सन भाहीं । चाप ससीप महीप न जाहीं ॥ ४ ॥ 
बे तमककर ( बड़े तावसे ) शिवजीके धनुष्रकी ओर देखते हैं और फिर निगाह ज्माकर 
उसे पकड़ते हैं; करोड़ों भाँतिसे जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं । जिन राजाओंके 
मनमें कुछ बिवेक है, वे तो धनुषके पास ही नहीं जाते ॥ ४ ॥ 
3०--तमकि धरहि धनु सूढ़ तप उठइ न चलहि रूज़ाइ | 
मन्तईु पाइ भट बाहुबछु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २७०० ॥ 
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!। ये मूर्ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) घनुपकों पकड़ते हैं। परन्तु जब नहीं 
, उठता तो लजाकर चले जाते हैँ। मानो वीरोंकी भुजाओंका बरछ पाकर वह धनुष 
अधिक-अपधिक भारी द्योता जाता है ॥ २५० ॥ 
नोत-भूप सहस दस एकट्दि बारा। छगे उठावन टर्‌इ न टारा॥ 
ठगहू न संझु सरासनु केसें। कामी बचन सती मनु जैसे॥ $ ॥ 
तब दस जार राजा एक ही बार घनुपको उठाने छगे; तो भी वह उनके टठाले 
, नई टलता। शिवजीका यद्द धनुप केसे नहीं डिंगता था जेसे कामी पुरुषके वचनोंसे 
सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ॥ १ ॥ 
सब नूप भणए जोगु उपहासी। जैसे बिचु बिराण संन्‍्यासी ॥ 
कीरति ब्रियय बौरता भारी। चले चाप कर बरचस हारी॥ २ ॥| 
सब राज़ा उपदासके योग्य हो गये। जैसे बैराग्यके बिना सं्यासी उपहासके योग्य हो जाता 
है| कीति, विजय) बड़ी बौरता--इन सबको वे घनुपके हाथों वरबस द्वारकर चले गये ॥ २॥ 
ध्रीधत भएु ह्वारि हियें राजा। बेंठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नुपन्दध बिलोकि जनक अकुछाने | बोले बचन रोप जनु साने ॥ ३ ॥ 

.. राजालोग छदयते द्वासकर श्रीद्वीन ( हतप्रभ ) हो गये और अपने-अपने समाजमें 
जा बैंठे । राजाओंको [ असफल ] देखकर जनक अकुछा उठे और ऐसे वचन बोले जो 
नानो क्रोधर्मे सने हुए थे ॥ ३ ॥ 

दीप दीप के भूपति नाना। जाए सुनि हम जो पल्चु ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुत्न सरीरा। बिपुल बीर आए रतधीरा ॥ 9 ॥ 
मैंने जो प्रण ठाना था। उसे सुनकर द्वीय-द्वीपके अनेकों राजा आये । देवता और 
दल भी मनुप्यका शरीर धारण करके आये तथा और भी वहुत-से रणघीर वीर आये ॥४॥ 
दो*--कुऔरि मनोहर विजय वड़ि कौरति अति कमनीय। 
पावनिंहार  थिरंचि जन्नु रेड न घत्च॒ दमनीय ॥ २५१ ॥ 
परन्तु धनुपको तोड़कर मनोहर कन्या; बड़ी बिजय और अत्वन्त सुन्दर कीतिंको 
पानिवाला मानो बहाने किसीकों रचा ही नहीं ॥ २५१॥ 
चौ०-कहहु काहि यहु छाभ्रु न भावा | काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रहड चढ़ाउाब. तोरब भाई । तिछु भरि भूमि न सके छाई ॥ १ ॥ 
कहिये; यह लाभ किसको अच्छा नहीं छगता ? परन्तु किक्षीने भी शझ्लस्जीका धनुष 
नहीं चढ़ाया | अरे भाई ! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रद्द, कोई तिलमर भूमि भी 


छुड़ा न सका ॥ १ ॥ 
अब जनि कोउ माखे भटमानी | वीर बिहदीन सही में जानी ॥ 


_ तजहु जास निज निज गृह जाहू | छिखा न बिधि बैंदेद्टि विबाहू ॥ २ ॥ 


रा० स० १६--- 
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हि. पलक कल न लक इक 40:20. “24274 लि नल 
अब-कोई वीरताका अभिमानी नाराजन हो। मेंने जान लिया; (थ्वी वीरोंसे खाली 
हो गयी | अब आशा छोड़कर अपने- अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं।२। 
सुकृठ जाइ जो पन्नु परिहरऊ। कुअरि कुआरि रहउ का करऊ॥ 
जो जनतेदँ बिचु भट भरुवि भाई। तो पनु करि होतेडँँ न हँसाई ॥ ३ ॥ 
यदि प्रणछोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करूँ, कन्या केंआरी ही रहे । 
यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है; तो प्रण करके उपह्ासका पात्र न बनता ॥ हे ॥ 
जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भणु छुग्बारी ॥ 
साखे ऊरूखनु कुटिक भई भौंहें। रद्रपट फरकत नयन रिसेंहिं॥ ४ ॥ 
जनकके वचन सुनकर सभी स्ली-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए, परल्तु 
लक्ष्मणजी तमतमा उठे; उनकी भौंहिं टेढ़ी हों गयीं; ओठ फड़कने -छगे और नेत्र 
ऋ्रोधषसे छाल हो गये ॥ ४ ॥ ! 
दो०--कहि न सकत रघुवीर डर रंगे वचन जह्ु वान। 
नाइ राम पद कमर सिरू वोछे गिरा प्रमान॥ रेएर ॥ 
श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उन्‍हें वाणनसे 
लगे | [ जब न रह सके तब ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर व यथार्थ 
वचन बोले--॥| २५२ ॥ 
चौ०-रघुबंसिन्ह महुँ जहूँ कोड होई। तेहिं समाज अस कह न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल्मनि जानी ॥ १ ॥ 
रघुवंशियोंमें कोई भी जहाँ होता है; उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता? 
जैसे अनुचित वचन रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीकों उपखित जानते हुए, भी जनकजीने 
कहे हैं ॥ १॥ 
सुनहु भानुकुछलः पंकज भानू। कहड़ें सुभाउ न कछु अभिमान्‌ ॥ 
जों तुम्दारि अनुसासन पातों। कंदुक इव ब्रह्मांड उठायों॥ २॥ 
है सूर्यकुलर्मी कमरके सूर्य ! सुनिये | में खमावहीसे कहता हूँ; कुछ अमिमान 
करके नहीं; याद आपकी आज्ञा पाऊँ; तो मैं ब्रह्माण्डको गेंदकी तरह उठा ढेूँ || २॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकरडेँ सेरु सूलक जिसि तोरी 0 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक छुगना॥ ३ 0 
और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डाढँ। मैं सुमेरु पर्बतकों मूलीकी तरह तोड़ 
सकता हूँ; हे भगवन्‌ ! आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है।| ३॥| 
नाथ जानि अश्न आयसु होऊ। कोौतुकु करों बिलोकिआ स्रोझ ॥ 
ऊमछ नाक जिसि चाप चढ़ावों। जोजन सत प्रमान छे घाबों ॥ ४ ॥ 
ऐसा जानकर हे नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये। घनुषकों 
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अमन शेशीकी त्तद भटाफर उसे नो नोजनतक दोड़ा लिये चला जाऊँ || ४ ॥ 
7ै०--मनोणे छन्नफ दंद जिमि तब प्रताप चल नाथ। 
जी न फरी प्रभु पद सप्थ कर ने घरों धनु भाथ ॥ २५३ ॥ 
साध सात प्रताय्फे बसे धनुपकों कुफ्कुरमुत्त ( बरसाती छत्ते ) की तरह 
दि ऐसा मप्र तो प्रने की दायथ 9 पिर में घनय और तरकभनको 
मभीमपफभांत २०३१ ॥ 
ः यथान से योले | उगमयानि महि दिग्गज टठोले शत 
छोग सथ भृूप डराने। प्रिय हिय एरपु जनकु सकुचाने ॥ 4 ॥ 
है हप्मगंती फोचनरे यंचन बोले कि प्रृस्वी इगमगा उठी और दिशाओँकि 
३। सभी होगे और सेव राजा उर गये । सीताजीके हृदयमें हर्ष हुआ और 
४५१ ॥ 5 ॥ 
धुपषति सच मुनि मन साहीं। मुद्वित लए पुनि पुनि पुलकाहों ॥ 
समन स्शुपति छम्मनु नेयारे। प्रेम समेत निकट चेंठारे ॥ 
पद पिधामिन्नती। शीरंधुनाथत्ती और सब मुनि सनमें प्रसन्न हुए और बार-बार 
हे लगे । शीरामलखजीमे दशारेसे लध्मणकों मना किया और प्रमसहित 
दबटा म्या ॥ 
दिखासिन्न समय सुभ जानो बोले अधि सनेहमय बानी ॥ 
इएए सास संजह भव चावा। सेटहु तात जनक परिताथा॥ दे ॥ 
वि मप्तज्ी एम समय ज्ञानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी वोढे--दे सम ! उठो; 
्मजीया भनुप तोहो जोर ह तात ' जनकका सनन्‍्ताप मिदामी ॥ ३ ॥ी | 
सुनि गुर बचन चरने सिद नावा। दरपु ब्रिपादु न कछु उर जावा ॥| 
डॉदे मएु उठि सहज सुभाएँ। झवनि जुबा मसुगराज लजाएु॥ ४॥ 
गढके बचने सुमकर शीरामजीने चरणोंमें सिर नवात्रा । उनके मनमें न हष हुआ; 
ने विपोद: और वे अपनी एऐंड्र / सवड़े दोनेकी शान ) से जवान सिंहको भी लजाते हुए 
सदन खभमावस ही उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
दो०--उद्चिन उदयगिरि भंच पर रघुबर चबालपतग। 
विक्ले संत सरोज सब हरपे लछोचन भुंग॥ रण४ ॥ 
मझ्जरूुपी उदयाचलपर रखनाथजीरूपी बाल्सूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी 
कमल खिल उठे और नेत्ररूषी भीरे हर्पित हो गये ॥ २५४ ॥ ४ 
खो०-नृपन्‍्द् केरि आसा निम्ति नासी। बचन नख़त भव्रल्ली न प्रकासी ॥! 
मानी महिप कुमुद्र सकुचाने।कपटी भूप उलक छुकाने 0 ३ ॥ 
राज्ञाओंकी आश्ारुसी रात्रि नष्ट हो गयी। उनके वचनरूपी तारोंके समूहका 
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ओर कृपणी राजारूपी उल्लू छिप गये ॥ १॥ ४ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ २ ॥ 
मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये | वे फूछ बरसाकर अपनी सेवा 
प्रकट कर रहे हैं। प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे 
आज्ञा माँगी ॥ २ || | 
, सहजहिं चछे सकह जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥ ३ ॥ 
समस्त जगत्‌के खामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे खामाबिक 
ही चले । श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरमरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके 
शरीर रोमाश्से भर गये ॥ ३ ॥ 
बंदि पितर सुर सुक्ृत सेभारे।जों कछु पुन्य प्रभाउ इमारे॥ 
तौ सिव धनु झनाछ की नाईं। तोरहूँ रास. गनेस गोसाईं॥ ४ ॥ 
उन्होंने पितर और देवताओंकी बन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि 
यदि हमारे पुण्योंका कुछ भी प्रमाव हो) तो हे गणेश गोसाईं ! रामचन्द्रजी शिवजी 
धनुषकों कमलकी डंडीकी भाँति तोड़ डालें || ४ ॥ 
दो०--रामहि प्रेम समेत रूखि सखिन्ह समीप बोछाइ। 
सीता मातठु सनेह वस वचन कहद विलखाइ ॥ २०० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रेमके साथ देखकर और सखियोंकों समीप बुछाकर 
सीताजीकी माता स्नेहवश बिलखकर ( विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोलीं-॥२५५॥ 
चौ०-सखि सब कोौतुकु देखनिहारे | जेड कहावत हिलू हमारे ॥ 
कोड न बुझाद कहइ गुर पाहीं। ए बालक असि हउड भलि नाहीं ॥ १ ॥ 
हे सखी ! ये जो इमारे हितू कहलते हैं, वे भी सब्र तमाशा देखनेबाले हैं | कोई 
भी [ इनके | गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हैं; 
इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। [ जो घनुष रावण और बाण-जैसे जगद्धिजयी वीरोंके 
हिलाये न हि सका, उसे तोड़नेके लिये मुनि विश्वामिन्नजीका रामजीको आशा देना और 
रामजीका उसे तोड़नेके लिये चछ देना रानीको हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने ढ्गीं 
कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं | ]॥ १ ॥ 
रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकछ भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देहीं। बाल मराछ कि मंदर छेह्टीं ॥ २ ॥ 
रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड करके , 


#£ चालकाण्ड # रछ५ 


हार गये; वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं| हंसके बच्चे भी कहीं 
मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं ॥ २॥ 

भूप सयानप सकल सिरानी | सखि बिधि गति कछु जाति न जानी ॥ 

बोली चतुर सखी रूदु बानी | तेजबंत लघु गनिभ न रानी ॥ ३ ॥ 

[ और तो कोई समझाकर कहे या नहीं) राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं; 
उन्हें तो गुदको समझानेक्ी चेश करनी चाहिये थी; परंतु मादूस होता है ] राजाका 
भी सारा सयानांपन समाप्त हो गया। हे सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नहीं 
आती [ यों कहकर रानी चुप हो रहीं ]। तब एक चतुर ( रामजीके महत्वकों जानने- 
वाली ) सखी कोमल वाणीसे बोली--हे रानी ! तेजबानकों [ देखनेमें छोटा होनेपर 
भी | छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३॥ 

कहूँ कुमज कहें सिंधु भपारा । सोपेड सुजसु सकल संसारा ॥ 

रबि संडल देखत लघु छागा | उदयें तासु तिभ्ु॒ुवन तम भागा ॥ ४ ॥ 

कहाँ घड़ेसे उत्तन्न होनेवाले [छोठे-से] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ! किन्तु 

उन्होंने उसे सोख लिया; जिसका सुयश् सारे संत्ारमें छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमें 
छोटा लगता है; पर उसके उद्यय होते हो तीनों छोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--मंत्र परम रूघु जाछु वल विधि हरि हर खुर सबे। 
महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुस खबे॥ २५६॥ 
जितके वशमें ब्रह्मा) विष्णु; शिव और सभी देवता हैं; वह मन्त्र अत्यन्त छोटा 
होता है | महान्‌ मतवाछे गजराजकों छोटा-सा अंकुश वशमें कर छेता है ॥ २५६ |॥ 
चौ०-काम कुछुम घनु सायक लीन्हे | सकछ खुवन अपने बस कौीन्हे ॥ 

देब्रि तजिभ संसठ जप जानी | भंजब॒घनुषु राम सुन्ु रानी॥ $ ॥ 

कामदेवने फूलोंका ही धनुष-बाण लेकर समस्त छोकोंको अपने वशमें कर रक्खा 
है। है देवी | ऐसा जानकर सन्रेह त्याग दीजिये। हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी 
घनुपको अवश्य ही तोड़ेंगे || १॥ 

सखी बचन सुनि भे परतीती | मिटा बिषाहु बढ़ी अति प्रीती ॥ 

तब रामहि बिछोकि बैदेही | सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ २ ॥ 

सखीके वचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमें ] विश्वास हो 
गया | उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी मयमीत छदयसे जिस-तिस [ देवता ] से 


विनती कर रही हैं | २ ॥| ल्‍" ही 
मनहीं सन सनाव अकुछानी । होहु प्रसन्ष॒ महेस भवानी ॥ 


करहु सफल आपनि सेवकाई | करि दितु इरहु चाप गरुआई ॥ ३ ॥ 
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वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हैं--हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न 
होइये; मैंने आपकी जो सेवा की है; उसे सुफल कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुपके 
भारीपनकी हर लीजिये ॥| ३ ॥ 
समनायक बर दायक देवा। आज्ु छगें कीनिहडें तुआ सेवा ॥ 
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप शुरुता अति थोरी॥ ४॥ 
है गणोंके नायक) वर देनेवाले देवता गणेशजी | मेंने आजहीके लिये तुम्हारी 
सेवा की थी । बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत द्वी कम कर 
दीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--देखि देखि रघुवीर तन खुर मनाव धरि धीर। 
भरे विछोचन प्रेम जरूर पुलकाबलछी खरीर ॥ २०७ ॥ 
श्रीरधुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी घीरज घरकर देवताओंको मना रही 
हूं; उनके नेन्नोंमें प्रेमके आँसू मरे हैं और शरीरमें रोमाञ्व हो रहा है || २५७ ॥ 
चौं०-चीके निरखि नयन सरि स्रोभा । पितु पल्ु सुमिरि बहुरि मन्नु छोमा ॥ 
अहह तात दारुनि है ठानी। समुझत नहिं कछु छात्भु न हानी ॥ १ ॥ 
अच्छी वरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका 
स्मरण करके सीताजीका मन छ्षुव्ध हो उठा | [ वे मन-ही-मन कहने छरगीं--] भहो ! 
पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है; वे लाम-हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥ 
सचिद सभय सिख देह न कोई । बुध समानज्न बड़ अनुचित होई॥ 
कहेँ धनु छुछिसहु चाहि कठोरा । कहूँ स्थामरू रटुगात किसोरा ॥ २ ॥ 
सन्‍्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी समामें 
यह बड़ा अनुचित हो रहा है । कहाँ तो वच्रले भी बढ़कर कठोर घनुप और कहाँ ये 
कोमल्शरीर किशोर व्यामसुन्दर || २॥ 
विधि केहि साँति घरों डर घीरा | सिरस सुमन कन बेघिञ हीरा ॥ 
सकछ सभा के समति से भोरी । अब मोहि संझ्भु चाप गति तोरी ॥ ३॥ 
हे विध[ता | मैं हृदयमें किस तरह धीरज घरूँ; सिरसके फूछके कणसे कहीं हीरा 
छेदा जाता है ; सारी सभाक्री बुद्धि भोली ( बावली ) हो गयी है; अतः है शिवजीके 
धनुष । अब तो छुझे तुम्हारा ही आउरा है ॥ ३॥ 
निज जड़ता लछोगन्ह पर डारी | होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय सन माहीं | रूच निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ ४ ॥ 
हो रह है। निमेषज्ा एक उव ( ओ। इस 2 सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप 
अंश ) भी सो युगेकि धमान बीत रहा है| ४ ॥| 
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दो०--प्रभ्रुहि चितर॒ पुनि चितव महि राजत छोचन छोल। 
खेलत मनखिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुईं सीताजीके चञ्जछ 
नेत्र इस प्रकार शोमित हो रहे हूं मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवक्री दो मछलियाँ 
खेल रही हों ॥ २५८ ॥ | 
नो>-गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | प्रगट न छाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जछु रह लोचन कोना । जेसें परम कृपन कर सोना ॥ ३ ॥ 
सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीकों उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्खा है| छाजरूपी 
रात्रिकों देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने ( कोए ) में ही 
रह जाता है| जैसे बड़े भारी कंजूसका सोना कोनेमें ही गड़ा रद जाता है ॥ १ ॥ 
सकुची व्याकुछता बढड़ि जानी। धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन सोर पत्"ु साचा | रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ २ ॥ 
अपनी बढ़ी हुई व्याकुछता जानकर सीताजी सकुचा गयों और धीरज घरकर 
हृदयमें विश्वास ले आयी कि यदि तन) मन और वचनसे मेरा प्रण सच्ा है और 
श्रीरथुनाथजीके चरणकमलछोंमें मेरा चित्त वासवमें अनुरक्त है; ॥ २ ॥ 
ती भगवानु सकऊ उर बासी। करिहदि मोहि रघुबर के दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिल॒इ न कछु संदेहू ॥ हे ॥ 
तो सबके छदयमें निधरात करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ आऔरामचन्द्रजीकी दासी 
अबच्य तनायेंगे | जितका जिसपर सच्चा स्नेह होता है; वह उसे मिलता ही है; इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ 
प्रभु तन चितद प्रेम तन ठाना | कृपानिधान राम सब्रु जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसें । चितव गरुरु रूघु व्यालहि जेलें ॥ ४ ॥. “ 
प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह 
निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) ! कृपानिधान 
श्रीरामजी सब जान गये | उन्होंने सीताजीको देखकर घनुषकी ओर केसे ताका जैसे 
गरुड़जी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं || ४ ॥ ह 
दो०--छखन लखेउ रघुवंसमनि ताकेड हर कोदंड। 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु॥ २५९ ॥ 
इधर जब लरक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुल्मणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुष्की 
ओर ताका है; तो वे शरीरसे पुछुकित हो ब्रह्माण्डको चरणोसे दबाकर निम्नलिखित 


बचन बवोले--॥ २५९ ॥ 
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चौ०-दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला | धरहु धरनि घरि धीर न डोछा ॥ 
रामु चहहिं संकर धन्नु तोरा | होहु सजग सुनि जायसु भोरा ॥ ३ ॥ 
हे दिग्गजो | है कच्छप ! हे शेप ! है वाराह ! धीरज धरकर पृथ्वीकों थामे रहो, 
जिसमें यह हिलने न पावे | श्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुप्रको तोड़ना चाहते हैं। मेरी 
आशा सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥ १॥ 
चाप समीप राप्"नु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सब कर संसठ अरू अग्यानू। मंद महीपन्द कर अभिमानू ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब धनुषके समीप आये; तब सब स्त्री-पुरुषेनि देवताओं और 
पुण्योंकी मनाया | सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाओंका अमिमान; ॥ २ ॥ 
भगुपति केरि गरब गरुआई । सुर सुनिबरन्द् केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ हे ॥ 
परझुरामजीके गवेकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय )ः 
सीताजीका. सोच, जनकका पश्चात्ताप और रानियेंकि दारण दुःखका दावानल) ॥ हे ॥ 
'संजुचाप बढ़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोठ कड्॒हारू ॥ ४ ॥ 
ये सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजकों पाकर, समाज बनाकर उसपर जा 
चढ़े । ये श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं; 
परन्तु कोई केबट नहीं है ॥ ४ ॥ | 
दो०--राम विलोक्रे छोग सव चित्र लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन जानी विकल विखेषि ॥ २६० ॥ 
श्रीरामजीने सब छोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें छिले हुए:से देखकर फिर 
कृपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुछ जाना ॥ २६० ॥ 
चौ०-देखी बिपुल बिकल बेंदेही। निमिष बिहात कऊूप सम तेही ॥ 
. एपित बारि बिच जो तनु त्यागा । सुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥ ३ ॥ 
उन्होंने जानक्रीजीको बहुत ही विकछ देखा। उनका एक-एक क्षण कल्पके पमान 
बीत रह था। यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ दे) तो उसके मर जानेपर 
अम्ृतका ताछाब भी क्या करेगा | १ ॥ 
. की. बरपा सब कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
या तर हक देखी । अभ्चु पुछके छखि प्रीति बिलेषी ॥ २ ॥ 
पर वर्षा क्रित कामकी १ समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे 


पंथा छाम £ जीमें ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा उनका 
विशेष प्रेम छलकर वे पुलकित हो गये ॥ २॥ मर 


4४ चालकाण्ड %६ २४९, 


शुरहि प्रनामु सनहिं सन कीन्‍्हा। अति छाघरयें उठाइ धनु लीन्हा॥ 
दुमकेठ दामिनि जिमि जब रूयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ ॥ ३ ॥ 
मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुर्तीसे घन॒ुषकों उठा लिया | 
जग्र उसे [ हाथमें ] लिया, तब वह घनुष ब्रिजदीको तरह चमका और फिर आकाशर्मे 
मण्टलन्जेमा ( मण्डलाकार ) हो गया॥ ३ ॥ 
छेत चढ़ावत खेँचत गाढ़ें। काहुँ न कखा देख सब ठाढ़ें ॥ 
तेद्दिं छझन रास मध्य धनु तोरा। भरे भ्रुवत धुनि घोर कठोरा॥ ४ ॥ 
लेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए. किसीने नहीं छखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम 
इतनी फुर्तीसे हुए. कि धनुपको कब उठाया) कत्र चढ़ाया और कब खींचा, इसका 
किसीको पता नहीं छगा ); सबने भ्रीरामजीक्रों [ धनुष खींचे ] खड़े देखा | उसी क्षण 
श्रीरामजीने धनुपक्रों बीचसे तोड़ डाला | भयझ्जलर कठोर ध्वनिसे [ सब ] छोक 
भर गये ॥ ४॥ 
छ०--भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारणु चले | 
चिक्करईिं द्ग्गिज डोल महि अदि कोल कूरम पक ॥ 
झुर अखुर मुनि कर कान दौन्‍्हे सकल विकल बविचारहीं। 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयातेि बचत उचारहीं ॥ 
घोर कठोर. धाब्दसे [ सब ] छोक भर गये) सर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने 
ले | दिग्गन चिस्घाइने ऊंगेः धरती डोलने छगी, शेष) बाराह और कच्छप कलमला 
उठे । देवता) राक्षत और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सब स्याड होकर विचारने 
लगे | तुलसीदासजी कहते हैं; [. जब सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने धनुषको 
तोड़ डाछ9 तब सब श्रीरामजीकी 'जय' बोलने लगे | 
सो०--संकर चाएु जहाजु सागरु रहुवर बाइुबछु । 
बूड़ सो सकछ समा चढ़ा जो प्रथम्िं मोद व ॥ २६६ ॥ 
बिवजीका घनुप जहाज है और श्रीसमचन्द्रजीकी ,धुजाओंका बल समुद्र है। 
[ घतुष इटनेते ] वह साय समाज हू. 2 0॥ 2205 2352 3220 
रे है ]॥ २६१ | 
[ कप, हक डारे | देखि छोग सब भए सुखारे ॥ 
कौसिकरूप परयोनिधि पावन । ३ बारि अबगाहु सुहावन मे १ हे 
प्रभुने घनुषके दोनों दकड़े पृथ्वीपर डाल दि ।। है देखकर सब छोग सुखी हुए। 
विश्वामित्ररुपी पवित्र समुद्रमें) जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जछ भरा है? ॥ १॥ 
रामरूप. राकेस. निहारी। बढ़त बीचि पुलकावरलि सारी ॥ 
बाते नम गहगद्दे निसाना । देवबधू नाचहिं करि गाना॥ २ ॥ 
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रामरूपी [र्णचन्द्रकों देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाशर्मे 
बड़े जोर्से नगाड़े बजने छगे और देवाइनाएँ गान करके नाचने छरगीं ॥ २ ॥ 

... ब्ह्मादिक सुर सिद्ध सुनीखा | प्रभुष्टि प्रसंसहिं देदि असीसा ॥ 
बरिसाई सुमन रंग बहु माला । गावहिं किंनर गीत रखाला॥ शे॥ 
ब्रह्मा आदि देवता; सिद्ध और मुनीश्वरछोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे दे ओर 

आश्ञीर्वाद दे रहे हैं । वे रंग-बिरंगे फूल और मालाएँ बरसा रहे हैँ | किन्नरलोग रसीले 
गीत गा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
रही भ्रुवत भरि जय जय बानी | धन्नुपभंग धुनि जात न जानी ॥ 
. मुद्त कहहिं जहाँ तहँ नर बारी । भंजेड राम संभुधनु भारी॥ ४॥ 
सारे ब्ह्माण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें घनुष्र टूटनेकी ध्यनि जान 
ही नहीं पड़ती | जहाँ-तहाँ पुरुष-स्त्री प्रसन्‍न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने 
शिवजीके भारी घनुषकों तोड़ डाला || ४ ॥ 
दो०--बंदी मागध खूतगन विरुद वद॒हि मतिधीर। 
करहि निछावरि छोग सब हय गय घन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 
घीर बुद्धिवाले भाठ) मागध और सूतल्येग विरुदावली (कीर्ति ) का बखान कर 
रहे हैं। सब लोग घोड़े; हाथी, धन, मणि और वज््र निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ || 
चौ०-झाँक्षि रूदंग संख खहनाई । भेरि ढोल दुंदुमीं सुहाई॥ 
वाजहिं बहु बाजने सुहाए। जहँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ १ ॥ 
झाँझ, मदज्न) शह्ू शहनाई, भेरी; ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके 
सुन्दर बाजे बज रे हैं। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मज्ञछगीत गा रही हैं ॥ १ ॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 
जनक छलह्टेड सुख सोचु बिहाई। पेरत थर्के थाह जनु पाई ॥ २॥ 
चखियोंसहित रानी अत्यन्त हर्पित हुईं । मानो सूखते हुए घानपर पानी पड़ गया 


हो । जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया । मानो तैस्ते-तैरते थके हुए युरुषने 
थाह पा छी हो ॥ २॥ 


क्लीहत भए भूप घनु हूटे | जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीध सुखहि बरनिअ केहि भाँती । जजु चात्तकी पाइ जछू खातदी॥ ३ ॥ 
धनुष हट जानेपर राजा छोग ऐसे श्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये जैसे दिनमें दीपककी 


शोभा जाती रहती है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैंसे चातकी 
खातीका जल पा गयी हो॥ ३॥ 


रामद्द छखनु बिछोकत केसें। ससिद्दि चकोर किसोरक जैसे ॥ 
पतानंद तब आयसु दीन्दा। सीताँ गसनु रास पहिं कीन्हा ॥ ४ ॥ 
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है श्रीरामजीकी लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाकों चकोरंका बच्चा देख 
रद्ता हो। तब्र शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किंयाँ | ४ || 
दो०--संग सर्ी झुंदर चतुर गावहि. मंगरूचार | 
गबनी चार मराऊल गति खझुप्रमा अंग अपारं ॥ २६३ ॥ 
साथमे घुन्दर चतुर सखियोँ मद्भणछाचारके गीत गा रही हैं, सीताजी बालंहंसिनीकी 
चालसे चली | उनके अज्ञोमें अपार शोभा है |॥ २६३ ॥ हि 
नी>-सखिन्द मध्य सिय सोहति केसें। छबिगन मध्य महाउबि जैसें ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई | बिखर बिजय सोभा जेहिं छाई ॥ १ ॥ 
सख्ियेकि बीचमें सीताजी केसी शोमित हो रही हूँ, जैसे बहुत-सी छवियोंके बीचमें 
महाऋत्रि दो | करकमछमें सुन्दर जयमाछा है; जिसमें विश्वविजयकी शोभा छायी हुई है ॥१॥| 
तन सकोचु सन परम उछाहू। गूढ़ प्रेस ऊखि परइ न काहू ॥ 
जाएइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी ॥ २ ॥ 
सीताजीके शरीरमें संकोच है; पर मनमें परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसीको 
जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर: श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी 
चित्र्म लिखी-सी रह गयीं ॥ २॥ 
उतुर सखीं लखि कटद्दा बुझाई। पहिरावहु. जयसारल सुहांई ॥ 
सुनत जुगल कर मार उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ ३॥ 
चतुर सखीने यह दा देखकर समझाकर कहा--छुद्वनी जयमाआ पहनाओ। 
यह सुनकर सीताजीने दोनों द्वाथोंसे माला उठायी, पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी 
नहीं जाती ॥ ३ ॥ न्‍ 
सोहत जज्ु छुग जलन सनाछा | ससिहि समीत देत जयमारा॥ ' 
गावहिं छथि अबलोकि सहेली। सियेँ जयमार रास उर मेंढी॥ ४॥' 
[ उस समय उनके ह्वाथ ऐसे सुशोमित हो रहे हैं ] मानो डंडियोसदितं दो कमछ 
चन्द्रमाकों डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छबिकों देखकर सर्खियाँ गाने लगों । 
तब्र सीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला पहना दी | ४ ॥ 2 
सो०-रघुवर डर जयमाऊल देखि देव ब्रिसहि खुमने। 
सकुचे सकल भ्लुआल जनु विकोकि रवि कुमुद्गन ॥ २६४ ॥ 
भीरधुनाथजीके छृदयपर जयमालछा देखकर देवता फ़ूछ बरसाने छगे | समस्त 
रानागण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यकों देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड़ गया हो॥२६४॥ 
चौ०-पुर अरूु व्योम बाजने बाजे। खछ भए मलिन साधु सब राजे |. 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ ३ ॥ 
नगर और आकाशमें बाजें बजने लगे। दुष्टलोग उदास हो गये और संजनलोग 


कलजजअलनेल्‍मकं«-म-«भ>, 


शरण्र # रामचरितमानस # 


_*५२६ अ#रामचरितमानस के  #ऋञउञ_ै३ऋ३+३2३2&8 
सब प्रसन्‍न दो गये | देवता, किन्नर मनुष्य; नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके 
आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ १ ॥ 

नाचहिं गावहिं बिश्रुध बधूदीं। वार बार कुसुमांजलि छूटीं ॥ 
जहँ तहँ बिप्र वेद घुनि करहीं। बंदी विरिदावलि उच्चरहीं ॥ २ ॥ 
देवताओंकी त्ल्रियां नाचती-गाती हैं। बार-बार ह्वाथोंसे पुष्पोंकी अज्जलियों छूट 
रही हैं| जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं और भादल्येग विरुदावली ( कुलकीर्ति ) 
बखान रहे हैं | २ ॥ 
महि पाताल नाक जघु व्यापा। राम बरी सिय्र भंजेड चापा ॥ 
करहिं भारती पुर नर नारी। देहिं निछावरि बित्त बिसारी ॥ ३ ॥ 
पृथ्वी, पाता और खर्ग तीनों छोकोंमें यश पैछ गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुप 
तोड़ दिया और सीताजीकों वरण कर लिया | नगरके नर-नारी आरती कर रहे हैं और 
अपनी एूँजी ( हैतियत ) को भुछाकर (सामर्थ्यसे बहुत अधिक) निछावर कर रहे हैं॥ ३॥ 
सोहति सीय राम के जोरी | छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सर्खीं कहहिं प्रभु पद गहु सीता । करति नचरन परस अति सीता ॥ ४ ॥ 
श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐी स॒शोमित हो रही है मानो सुन्दरता और श्वज्ञार- 
रस एकत्र हों गये हों। सखियाँ कह रही हँं--सीते ! खामीके चरण छुओ; किन्तु 
सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छती ॥ ४ ॥ 
दो०--गौतम तिय गति छुर्यते करि लहिं परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुवंसमन्रि प्रीति अलोकिक जानि ॥ २६५ ॥ 
गौतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीयमजीके चरणोंको 
हा्थोसे स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि 
औरामचन्द्रजी मनमें हँसे || २६५ ॥ हु 
चौ०-तक सिय देखि भूप अभिलापे। छूर कपूत मद सन साखे ॥ 
उठि उठि 088 हक अभागे। जहूँ तहँ गाल बजावन छागे ॥ १ ॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ ञ 
मी 
गाल बजाने छगे ॥ १ ॥ 43208 
लेहु छढ़ाइ सीय कह कोऊ । घरि बाँधहु उप बालक दोऊ ॥ 
राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो | 


घनुष तोड़नेसे ही चाह नहीं सरेगी तेजी 
कप कतार हक जीतेजी राजकुमारीको कौ 


४ 
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जो यिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोड भाई ७ 
साधु भूपष बोले धुनि बानी। राजसमाजहि लाज छजानी ॥ ३ ॥ 
यदि जनक कुछ सहायता करे; तो युद्धमें दोनों माइयोंसहित उसे मी जीत लो । 
है वचन सुनकर साधु राजा बोले--इस्त [ निर्दज ] राजतमाजको देखकर तो छाज 
भी लजा गयी ॥ ३॥ 
यल॒ प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई  ॥ 
सोह सूरता कि अब कहूँ पाई। भसि छुधि तो विधि मुहँ मलि राई ॥ ४ ॥ 
भरे | तुम्दारा बल, प्रताप वीरता; बड़ाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो घनुषके 
साथ ही चली गयी। वही वीरता थी कि अब कईसि मिली है! ऐसी हुष्ट: बुद्धि हैः 
तमी तो विमाताने तुम्हारे मुखोंपर कालिख लगा दी | ४ ॥ 
दो०--देखहु रासहि नयन भरि तजि इरिपा मदु कोहु। 
लखन रोपु पावक्ु भ्रवक जानि सलभ जनि होहु ॥ २६५ ॥ 
ईप्य) धमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छत्रि ] को देख 
लो | लप्मणके क्रोधकों प्रब अमि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥ 
चों०-बैनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग भरि भागू ॥ 
जिमि चद् कुसछ अकारन कोही। सब संपदा चहे सिचद्वोही ॥ $ ॥ 
जैसे गदड़का भाग कीआ चाहे। पिंदका भाग खरगोश चाहे) ब्रिना कॉरण ही 
क्रोध करनेबात्य अपनी कुशछ चाहे शिवजीसे विरोध करनेवाल्ता सब प्रकारकी 


सम्पत्ति चादे। || १ ॥ |] 
लोभी लोलुप कछ फीरति चहई | अकलंकता कि कामो रूहईं ॥ 


हरिपद्‌ बिमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार छालछु नर नाह/ ॥ २ ॥ 

व्वेभी-लालची सुन्दर कीर्ति चाहे) कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्‍या 
पा उकता है | और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे) हे 
राजाओं ! सीताके लिये तुम्द्दारा छालच भी वैसा ही व्यर्थ है ॥ २ ॥ 

कोलाहछ सुनि सीय सकानी। सखी छवाइ गईं जहँ रानी ॥ 

राम सुभायें चले गुरु पाहीं।सिय सनेहु बरनत मन माह्दी ॥ २ ॥ 

कोलाइल सुनकर सीताजी झंकित हो गयीं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ छे गर्बी 
जहाँ रानी ( सीताजीकी माता ) थीं। औ्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमऋ बखान करते 
हुए स्वामाविक चाछसे गुरुजीके पास चले ॥ रे ॥ ऐप 

रानिन्ह सहित सोच बस सीया। अब थों बिधिददि काइ करनीया ॥ 

भूप बचन सुनि इत उत तकदीं। छूखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ ४ ४ 

, रानिर्योसहित सीताजी [ हुए राजाओंके दुर्वचन सुनकर _] सोचके वश्ञ हैं कि न 
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जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं । राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर 
ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल नहीं सकते ॥ ४ ॥ 
दो०-अरुन नयन भुकृटी कुटिल चितवत नपन्‍द खकोप | 

' अनहूँ मत्त गज गन निरखि खिंघ किलोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 

उनके नेत्र छाछ और भीहें टेढ़ी हो गयीं ओर वे क्रोधसे रानाओंकी ओर देखने 
छगे; मानो मतवाले हाथियोंका झंंड देखकर सिंहके बच्चेकी जोश आ गया हो ॥२६७।॥ 

चौ०-ख़रभरु देखि ब्रिकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्द् गारी ॥ 

तेहिं अवसर सुनि सिच धनु भंगा । आयड भ्युकुल कमल पंतंगा ॥ १ ॥ 

._ खलबली देखकर जनकपुरकी र्ियाँ व्याकुल हो गयीं और सब मिलकर राजाओं- 
को गालियाँ देने छगीं। उसी मोकेपर शिवजीके घनुषका दृटना सुनकर भगुक्ुलरूपी 
कमलके सूर्य परशुरामजी आये || १॥ 

सहदीप सकल सकुचाने | बाज क्षपट जनु लवा छुकाने ५ 

गोरि सरीर भूति सरल आजा। भाऊ बिसाल ्रिपुंड बिराजा ॥ २॥ 

इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर छक्क ( छिप ) 
गये हों | गोरे शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही है? और विशाल छलाटपर 
त्रिपुण्डू विशेष शोभा दे रहा है ॥ २॥ 

सीस जटा ससिब्रदनु सुद्दावा । रिस बस कछुक अरुन होइ आवबा ॥ 

भुकुटी कुटिक नयन रिख राते | सहजहुँ चितवत मनहेँ रिसाते ॥ ३॥ 

ध्षिरपर जटा है सुन्दर मुखचन्द्र क्रोषोके कारण कुछ छाल हो आया है। भा 


टेढ़ी और आँखें क्रोधसे छाल हैं | सहज ही देखते हैं; तो भी ऐसा जान पड़ता है मानों 
क्रोध कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


इंपभ कंध उर बाहु बिसाछा। चारु जनेड मार मुगछाछा वा 

कटि मुनि बसन तून हुई बाँधें। धनु सर कर कुठारु कल काँधें ॥ ४॥ 

बैलके समान (ऊँचे और पुष्ठ ) कंधे हैं; छाती और भुजाएँ विशाल हैं | सुन्दर - 
यशोपवीत धारण किये; माला पहने और मगचर्म लिये हैं। कमरमें मुनियोंका वस्त्र (वब्कल) 
ओर दो तरकस बाँधे हैं। हाथमें धनुघ-बाण और कंघेपर फरसा धारण किये हैं ॥ ४ ॥ 

दा०-खांत वेषु करमी कठिन वरनि न जाइ सरूप | 

, धरि मुन्रि तनु जज्लु वीर रखु आयड जहाँ सब भूप ॥ २६८ ॥ 

शान्त वैध है, परन्तु करनी बहुत कठोर है; खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
मानो वीर-रस ही मुनिका शरीर धारण करके? जहाँ सब राजा छोग हैं वहाँ आ गया हो ॥ २६८ || 

चौ०-देखत न्वगुपत्ति बेचु कराला। डे सकल भय बिकल भ्रुआला 

. जिद समेत कट्टि कह्दि निज नामा | छगे करन सब ढंड॒ अ्रनामः ४७१५ 
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परझुरामजीका भयानक वेप देखकर सब राजा भयसे व्याकुछ हो उठ खड़े हुए और 
पितासहित अपना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌-प्रणाम करने छगे | १॥ 

जेद्दि सुभायें चितवर्दि हितु जानी | सो जानइ जनु आई खुटानी ॥ 

जनक बद्दोरि आाइ सिरु नावा। सीय बोलाइ पनाम्रु करावा ॥ २॥ 

परशञुरामजी द्वित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख छेते हैं बह समझता 
है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी | फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीकों 
बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 

भातिप दीन्दि सखल्चों हरपानीं। निज समाज ले गई सयानीं,॥ 

ब्रिल्खामित्रु मिक्े पुनि जाई। पद सरोज मेले दोड भाई ॥0३॥ 

पर्ञुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया | सखियाँ हर्षित हुईं और [ वहाँ अद 
अधिक देर ठदरना टीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले 
गयीं । फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयोंकों उनके चरण- 


कमल्यर गियाया ॥ ३ ॥ 
रामु ऊपनु दससथ के ढोटा। दीनिह असीसख देखि भलछ जोटा ॥ 


रामद्दि चितद रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ ४॥ 

[ विश्वामि्रजीने कद्दा--] ये राम और लक्ष्मण राजा दह्ग्थके पुत्र हैं। उनकी 
सुन्दर जोड़ी देखकर; परद॒रामजीने आशीर्वाद दिया | कामदेबके भी मदको छुड़निवाले 
श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्मित ) हो रहे ॥| ४ ॥ 

दो>---बहुरि विलोकि विदेह सन कहहु काह अति भीर। 
पूँंछच जानि अजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर ॥ २६९ ॥ 
फिर सब्र देखरूरः जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कहो; 
यह बड़ी भारी भीड़ केसी है ? उनके शरीरमें क्रोष छा गया ॥ २६९ ॥ 
चौ०-ससाचार कहि. जनक सुनाएं। जेहि कारन महीप सब आए ॥ 

सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे ॥ १ ॥ 

जिस कारण सब्र राजा आये थे; राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये | 
जनकके वचन सुनकर परझुरामजीने फिर्कर दूसरी ओर देखा तो घनुषके ठुकड़े परथ्वी- 
पर पड़े हुए दिग्वायी दिये || १ ॥ 

अंति रिस वोले बचन कठ्रोरा | कहु जढ़ जनक धनुष के तोरा 7 

वेगि देखाउ' मूढ़ न त आजू। उलट मद्दि जहूँ छद्दि तव राजू ॥ २ ॥ 

अत्यन्त ओरधम मरकर वे कठोर वचन बोले--रे मूर्ख जनक | बता) धनुष किसने 
तोड़ा ! उसे शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़ ! आज मैं जहाँतक तेरा राज्य है वह्लातककी 
पृथ्वी उलठ दूँगा || २ ॥ 
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जति डरु उतरु देत न्॒पु नाहीं। कुटिक भूपष हरपे सन भाडीं॥ 

सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सो्चाई सकछ त्रास उर भारी ॥ ३॥ 

राज़ाकों अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल 
राजा मनमें बड़े पसन्न हुए | देवता, मुनि, नाग और नगरके ज्ी-पुरुष सभी सोच करने 
लगे, सबके हृदयमें बड़ा भय है ॥ ३ ॥ 

मन पछिताति सीय महतारी | बिधि अब सेंत्ररी बात बिगारी ॥ 

न्गुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अरध निमेष कलप सम बीता ॥ ४ ॥ 

सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी बात 


बिगाड़ दी । परशुरामनीका स्वभाव सुनकर सीताजीकों आधा क्षण भी कल्पके समान 
ब्रीतने छगा ॥ ४ || 


०“खभ्रय बिछोके छोग सब जानि जानकी भीरु। 
हृदय न हरणु विपादु कछ बोले थ्रीरघुवीरू ॥ २७० ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सब छोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई 
जानकर ब्ोले--उनके. हृदयमें न कुछ हर्ष था न विपाद---॥ २७० ॥ 
सासपाराणण, नवाँ विश्वास 
चौ०-नाथ. संसुधनु॒ भंजनिहारा । होइदि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन सोही । सुनि रिस्राइ बोले सुनि कोही ॥ १ ॥ 
है नाथ | शिवजीके धनुप्को तोड़नेबाछा आपका कोई एक दास ही होगा। क्‍या 
आज्ञा हैं; मुझसे क्यों नहीं कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले--)॥ १॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिआ रराई॥। 
घुनहु राम जेहिं सिव धनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु सोरा ॥ २॥ 
सेवक वह है जो सेवाका काम करे । शचुका काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिये। 
हे राम | सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा है। वह सहस्तबाहुके समान मेरा शत्रु है॥ रा। 
सो बिलूगाउ बिहाइ समाजा।न त मारे जैदृ्ड सब राजाग॥ 
सुनि सुनि बचन लखन झुसुकाने । बोले परसुधरहि. अपमाने ॥ ३॥ 
वह इस समाजको छोड़कर अछग हो जाय, नहीं तो सभी राजा मारे जायेंगे । सनिके 
वचन झुनकर छक्ष्मणज्ञी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले--॥ १ ॥ 
जहू धजुद्दी तोरीं लऊरिकाईं। कबहूँनअल्लिरिस कीन्हि गोसाईं ॥ 
एहि जज पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह भ्गुकुलकेत ॥ ४॥ 
हे गुसाईं ! छड़कपनमें हमने बहुत-सी धनुहियों तोड़ डा्ीं । किंतु आपने ऐसा 
का नहीं किया । इसी घनुषपर इतनी ममता किस कारणसे है? यह सुनकर 
शकी ध्वजाखवरूप परशुरामजी कुपित होकर कहने छंगे--॥ ४ ॥| ' 
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दो०--रे नूप चालक फाऊरू चस बोलत तोहि न खँभार। 
घनुदी सम तिपुरारि धलु विद्ित सकल संखार ॥ २७१ ॥ 
ओरे राजपुन्त । कालके वश द्ोनेसे तुसे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है| सारे 
संतारगे विख्यात दिवजीका यह भनुप क्या घनुद्दीके समान है ? ॥ २७१ ॥ 
लौ०-लछाग्मन फद्ठा पसि इमरें जाना। सुनहु देव सब घहुप समाना ॥ 
फा उत्ति छाम्रु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥१॥ 
लष्मणजीने हसकर कष्टा--दै देव ! सुनिये। हमारे जानमें तो सभी-घनुष एक-से 
ही हैं | पुराने पनुपके तोड़मेमें क्या द्वानि-लाम ! ओऔरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके 
ओलिसे देखा था ॥ १ ॥ 
छुअत दृेट रघधुपतिहु न दोसू। मुनि विज्वु काज करिभ कत रोसू ॥ 
गोले वितद परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न सोरा ॥ २॥ 
किर यह तो छूते दी हृट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है ! 
हे भूमि ! आप पिना दी कारण किसलिये क्रोध करते हूं १ परशुरामजी अपने फरसेकी 
ओर देखकर बोले--अरे दुए ! तने मेरा स्वभाव नहीं सुना ॥ २॥ 
मालकु चोछि चधर्ठे नहिं तोददी। केवल मुनि जड़ जानद्दि सोही ॥ 
याऊ ब्रहघारी अति कोट्दी | बिखर विदित छत्रिय कुछ द्वोही ॥ ३ ॥ 
मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख ! क्‍या तू मुझे निरा मुनि 
ही जानता है ! में वाल्त्रदचारी और अत्यन्त कोधी हूँ । क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभरमें 
विख्यात हैँ. ॥ ३ ॥ 
भ्रुज चछ भूमि भूप विन्नु कीन्ही। बिपुक बार मद्दिदेवन्द दीन्‍्ही ॥ 
सहसचाहु भ्रुन॒ छेदनिद्दारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥ ४ ॥ 
अपनी भुजाओंके वलते मैंने परथ्वीको राजाओंसे रह्ठित कर दिया और बहुत बार , 
उसे ब्राद्मगोंकोी दे डाला | दे राजकुमार ! सहतवराहुकी भुजाओंकों कागनेवाले मेरे इस 
फरसेको देख ! ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु पित्तदि जनि सोच बस करसि महीस किसोर । 
गर्भन्द के अर्भक्ष दलन परख मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 
अरे राजाके बालक | तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर । मेरा फरसा 
बड़ा भयानक है यह गर्भाके बच्चोका भी नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥ 
चौ०-ग्रिहसि छखनु बोले झूहु यानी | अहो मुनीसु मद्दा भटमानी ॥ 
पुनि पुनि भोद्दि देखाव कुठारू। चद्वत उद्घावन फूँकि पहारू # १ ॥ 
लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले---अहो) मुनीश्वर अपनेको बढ़ा भारी 
योद्धा समझते हैं | बार-बार मुझे कुल्दाड़ी दिखाते हैं | फूँऊसे पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥१॥ 
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इहाँ. कुम्हद्बतिआ कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं॥ 
देखि कुठारः सरासन बाना। में कछु कद्दा सहित अभिसाना ॥ २॥ 
यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया ( छोटा कन्या फल ) नहीं है; जो तर्जनी ( सबसे 
आगेकी ) डँगलीको देखते ही मर जाती है । बुठार और घनुप-बाण देखकर ही मैंने 
कुछ अभिमानसहित कहा था ॥ २ ॥ 
भगुसुत समुक्ि जनेड बिछोकी । जो कछु कहहु सहरड़ें रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुछ इन्ह पर न सुराई॥ ३ ॥ 
भगुवंशी समझकर और यशोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे में 
क्रोधको रोककर सह छेता हूँ । देवता; ब्राह्मण+ भगवानके भक्त और गौ; इनपर हमारे 
कुलमें बीरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३ ॥ 
बचें पापु अपकीरति दारें। मारतहँ पा परिनण तुम्हारें॥ 
कोटि कुलिस सम वच्नु तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धन्रु वान कुठारा॥ ४॥ 
क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप छगता है और इनसे हार जानेपर अपकीति इ्ोती है । 
इसलिये आप मारें तो भी आपके पेर ही पड़ना चाहिये । आपका एक-एक वचन ही 
करोड़ों वद्नोंके समान है | घनुष-बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं ॥४॥ 
दो०--जो बिछोकि अनुचित कहेडें छमहु महासुनि चीर। 
सुनि सरोष भृगुवंसमनि वोछे गिरा गभीर ॥ २७३ ॥ 
इन्हें ( घनुष-बाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो; तो उसे 
है धीर महामुनि | क्षमा कीजिये | यह सुनकर भगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ 
गम्भीर वाणी बोले---]) २७३ ॥ 
चौ०-कौसिक सुनहु मंद यहु* बालकु | कुटिक काछ चस निज कुछ घालकु॥ 
भानु बंस राकेस कलूंकू | निपट निरंकुस अबुघ् असंकू ॥ १ ॥ 
है विश्वामित्र | सुनो; यह बाऊूक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है; कालके वश होकर 
यह अपने कुछका घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशरूपी पूर्ण चन्द्रका कल: है | यह 
बिल्कुछ उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है ॥ १ ॥ 
फाऊकू कपछ होइद्टि छन माद्ठी । कहे पुकारि खोरि मोदि नाहीं ॥ 
तुम्ह हटकहु जों चहहु डबारा। कहि अतायु बछ रोपु हमारा॥ २॥ 
ग्ल 7 शक कालका ग्रास हो जायगा | मैं युकारकर कहे देता हूँ; फिर 
पन गो न 
बललकर कि हर पं गा चाहते हो; तो हमारा प्रताप+ बछ और क्रोध 
छखन कह्देड मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहिं अछत को चरमै पारा ॥ 
भपने झुँह तुम्द आपनि कंरनी | चार अनेक भाँति बहु चरनी॥ ३ ॥ 
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लक्ष्मणजीने कह्दा-नहै मुनि ! आपका सुयश्ष आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर 
सकता हे ? आपने अपने ही मुँहले अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की है॥ ३॥ 
नहिं संतोपु त घुनि कछु कहहू | जनि रिस रोकि दुधह दुख सहहू ॥ 
बीरबती तुम्ह चघीर अछोभसा ।गारी देत न पावहु सोमा ॥ ४ ॥। 
इतनेयर भी सनन्‍्तोष न हुआ द्वो तो फिर कुछ कह डालिये । क्रोध रोककर असह्ाय 
दुःख मत सहिये । आप वीरताका ब्रत धारण करनेवाले, धैर्यवान्‌ और क्षोभरहिित हैं। 
गाली देते शोभा नहीं पाते ॥ ४॥ 
दो०--खूर समर करती करहि कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रतापु॥ २७४ ॥ 
झूरवीर तो युद्धमें करनी ( शूरत्रीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं 
जनाते । शनुको युद्धमें उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं | २७४॥ 
चौ०-तुम्ह तो काछु हाँक जनु छाचा । बार बार सोहि छाग्रि बोछावा ॥ 

सुनत रूखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि घरेड कर घोरा॥ १ ॥ 

आप तो मानो कालको हॉँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं। छक्ष्मणजी- 
के कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फर्सेको सुधारकर हाथमें ले लिया | 

अब जनि देह दोसु मोहि छोगू | कट॒बादी बालकु बध जोगू॥ 

बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥ २॥ 

[ और बोले-- ] अब छोग सुझे दोष न दें | यह कड़वा बोलनेवाला बालक 
मारे जानेके ही योग्य है। इसे वालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच 
मरनेकी ही आ गया है ॥ २॥ 

कौसिक कहा छम्रिअ अपराधू | बार दोष शुन् गनहिं न साधू ॥ 

खर कुठार में . अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्वोही ॥ ३॥ 

विश्वामित्रजीनि कहा--अपराध क्षमा कीजिये | वालकोंके दोष और गुणको 
साघुलोग नहीं गिनते | [ परशुरामजी बोले-- ] तीखी धारका कुठारः मैं दयारहित 
और क्रोधी) और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने--॥ ३॥ ५ 

उत्तर देत छोड़दँ बिनु मारे । केवल कौसिक सील तुम्दार ॥ 

न त एट्टि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन द्वोतेडँँ श्रम थोरे ॥ ४॥ 

उत्तर दे रहा है ! इतनेपर मी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ? सो दे विश्वामित्र | 
केवल तुम्हारे शीछ ( प्रेम ) से । नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही 
परिश्षमसे गुरुसे. उक्रण हो जाता॥ ४ ॥ 

दो०--गाधिस्‌ छु कंह हृदयेँ हँसि सुनिदि हरिअरइ खुझ। 
अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहूँ न बूझ अबूझ ॥ २७५॥ 
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विश्वामित्रजीने हृदयमें हँसकर कद्दा--मुनिको हरा-ही-इरा वन रद्दा है ( अर्थात्‌ 
सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय दी समझ रहे हैं ) | 
किन्तु यह छोहमयी ( केवल फौलादकी बनी हुई ) खाँढ़ [.खॉड़ा-खडग ]॥ै। ऊखकी 
( रसकी ) खॉँड़ नहीं है [ जो मेँहमें लेते ही गल जाय | खेद दे। ] मुनि अब भी 
बेसमझ बने हुए हैं; इनके प्रभावकों नहीं समझ रहे हैं! ॥ २७५ ॥ 
चौ०-फद्देड ऊखन मुनि सीछ तुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारा ॥ 
साता पितद्दि उरिन भए्‌ नीके। गुर रिल्रु रह्या सोखु बढ़ जीकें ॥ $ ॥ 
लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि | आपके शीलको कौन नहीं जानता ! वह्द संसारभरमें 
प्रसिद्ध है। आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये; अब गुरुका ऋण रहा: 
जिसका जीमें बड़ा सोच लगा है ॥ १ ॥ 
सो जनु हमरेद्दि माथे काढ़ा | दिन चक्ि गए व्याज बढ़ याढ़ा ॥ 
अब आनिभ व्यवह्दरिजा बोली | तुरत देड़ें में थैक्की खोही॥ २॥ 
वह मानो हमारे ही मत्ये काढ़ा था | बहुत दिन बीत गये; इससे ज्याज मी बहुत बढ़ 
गया होगा। अब किसी हिसाव करनेवालेको बुला लाइयेःतो मैं तुरंत मैली खोलकर दे दूँ ॥२॥ 
सुनि कट चचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भुगुबर परसु देखावहु मोद्दी | बिप्र बिचारि बच नृपद्रोद्दी ॥ ३॥ 
लक्ष्मणजीके कड़बे वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला। सारी समा 
हाथ | हाय ! करके पुकार उठी | [ लक्ष्मणजीने कहा-- ] हे भगुश्रेष्ठ | आप मुझे 
फरसा दिखा रहे हैं ! पर हे राजाओंके शत्रु ! मैं ब्राक्षण समझकर बचा रहा हूँ ( तरद 
दे रहा हूँ )॥ ३ ॥ 
मिके न कबहुँ सुभट रने गाढ़े | द्विज देवता घरहि के जाढ़े ॥ 
अनुचित कद्टि सब छोग पुकारे। रघुपति सयनहिं छखनु नेवारे ॥ ४ ॥ 
के आपको कभी आओ 0३8 नहीं कं | है ब्राह्मण देवता ! आप घरहीमें 
बड़े हैं । यह सुनकर “अनुचित है अनुचित है? कहकर सब छोग 
शीरधुनाथजीने इश्चारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ॥ ४) की लक 
दो०--छलन उतर आहति सरिख भ्रगुबर कोपु सात । 
बढ़त देखि जल सम वचन वोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥ 
लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके उमान थे; परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको 
बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य भीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन बोले-- 
च्चो “नाथ करहु वाहक पर छोहू। सूध दूधमुख करिअ न कोह ॥ 
जों पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तो कि बराबरि करत जयाना ॥ १ ॥ 
है नाथ | बाहकपर कृपा कीजिये | इस सौधे और दुधमुँदे बच्चेपर क्रोध न 
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कीजिये | यदि यह प्रभुका (आपका) कुछ भी प्रमाव जानता) तो क्‍या यह बेसमश्न आपकी 
बराबरी करता १ ॥ १ ॥ 

जा छरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु सोद मन भरहीं ॥ 

करिभ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ २॥ 

बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं; तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्दसे 
भर जाते हैं| अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो समदर्शी) 
सुशील) धीर और शानी सुनि हैं || २ ॥ 

राम बचन सुनि कछुक जुढ़ाने । कद्दि कछु छखनु बहुरि झुसुकाने ॥ 

हँसत देखि नख सिख रिस व्यापी। रास तोर आता बढ़ पापी॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े | इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ कहकर 
फिर मुसकरा दिये । उनको हँसते देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक (सारे शरीरमें) 
क्रोध छा गया । उन्होंने कहा--है राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३ ॥ 

गोर सरीर स्थास मन माद्दी | कालकूट्सुल पयमुख नाहीं॥ 

सहज टेढद अनुदरह न -तोही । नीखु मीखु सम देख न मोही ॥ ४ ॥ 

यह शरीरसे गोरा, पर छदयका बढ़ा काला है | यह विषमुख है; ढुधमुहाँ नहीं। 
खभावसे ही ठेद़ा है; तेरा अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जैता शील्वान्‌ नहीं है ) यह नीच 
मुझे कालके समान नहीं देखता ॥ ४ ॥ 

दो०--लछखन कहेउ हँसि खुनहु मुनि क्रोधु पाप कर सूछ। 
जेहि चस जन अनुचित करहि चर्राहे बिख प्रतिकूल ॥ २७७ ॥ 

लक्ष्मणजीने हँसकर कहा--हे मुनि | सुनियेः क्रोध पापका मूछ है; जिसके वशमें 
होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकूल चलते ( सबका 
8 रह ॥ २७७ ॥ 2 मर दल व दो 

-मैं तुम्हार अनुचर ॥। परिहरि कोपु करिझ अ 

हट चाप नहिं जरिहि रिसाने। बैठिभ होइहिं पाय पिराने॥ ३ ॥ 

हे मुनिराज ! में आपका दास हूँ.। अब क्रोध व्यागकर दया कीजिये | दृठा 
हुआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ नहीं जायगा। खड़े-खड़े पर दुखने लगे. होंगे; बैठ 
जाइये ॥ १॥ . 

औं अति प्रिय तौ करिभ डपाई | जोरिभ कोड बढ़ गुनी बोलाई॥ 

बोलत ऊखनहिं जनकु ड़ेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भक्त नाहीं ॥ २॥ 

यदि घनुष अत्यन्त ही प्रिय हो) तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े शुणी 
( कारीगर ) को बुछाकर लुड़वा दिया जाय॥ लक्ष्मणजीके बोलनेसे जन्॒कगी, डर जाते 
हैं और कहते हैं-बस, चुप रहिये? अनुचित बोलना अच्छा नहीं ॥ २॥ 
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थर थर कॉपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बढ़ भारी ॥ 
झ्गुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरदइ द्वोह बरू हानी ॥ हे ॥ 
जनकपुरके स््री-पुरुष थर-थर कॉप रहे हैं [ और मन-ही-मन कह रहे हैं कि ] 
छोटा कुमार बड़ा द्वी खोटा है | लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परश्ुरामजीकों 
शरीर क्रोधसे जला जा रहा है और उनके बलकी हानि हो रही है ( उनका बल घट 
रहा है ) ॥ ३ ॥ 
बोले रामहि देह बिहोरा। बचे बिचारि ब॑ंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मछीन तनु सुंदर कैसें। बिपरस भरा कनक्रघठु जैसे ॥ ४॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोढे--तेरा छोटा भाई 
समझकर मैं इसे ब्रचा रहा हूँ | यह मनका मैठा और शरीरका केसा थुन्दर है; जैसे 
विधके रससे मरा हुआ सोनेका घड़ा ॥ ४ ॥ 
दो०--छुमि लछिम्न बिहसे वहुरि नयन तरेरे राम। 
शुर समीप गवले सकुचि परिहरि वानी वाम ॥ २७८ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे । तब श्रीरामचन्द्रजीने. तिरछी-न॒जरसे उनकी 
ओर देखा, जिप्तसे छक्ष्मणजी सकुचाकरः विपरोत बोलना छोड़कर; गुरुजीके पातत 
चे गये ॥ २७८ ॥ अह 
चौ०-अति बिनीत मरूदु सीतछ बानी । बोले रास जोरि हुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्द सहज सुजाना। बारूक बचन्ु करिभ नहिं काना ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी दोनों हवथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी 
बोले--हे नाथ |! सुनिये, आप तो खमावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर 
कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये ) ॥ १॥ 
बररे बालक एकु सुभाऊ। इन्दृहि न संत बिदूषपहिं काऊ॥ 
त्तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ २॥ 
बरें ओर बालकका एक खभाव है | संतजन इन्हें कमी दोष नहीं छगाते। फिर उसने 
( लक्ष्मणने ) तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा है; हे नाथ ] आपका अपराधी तो मैं हूँ. ॥२॥ 
कृपा कोपु बच्च बंधब गोसाईं। सो पर करिभ दास की नाई ॥ 
फहिअ बेगि जेहि बिघि रिस जाई । झुनिनायक सोइ करों डपाई ॥ ३ ॥ 
अतः है खामी | कृपा; क्रोध। वध और बन्धन; जो कुछ करना हो, दासकी तरह 


( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर कीजिये | जिस प्रकारसे 
है मुनिराज ! बताइये; हब उपाय करूँ ॥ ३ | प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो 


कट्ट सुनि राम जाइ. रिस कैसे (अजहूँ अनुज तव चितव जनेसें ॥ 
पृद्दि के कंठ कुठारं न दीन्द्ा | तौ में काह कोछु करि कीन्द्दा ॥.४ ॥ 


# बालकाण्ड #: २६३ 
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रहा है| इसकी गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया; तो क्रोध करके किया ही क्या ! ॥ ४ | 
दो०--ग्स स्रवहि अवनिप रचनि खुनि कुठार गति घोर | 
परख अछत देखडेँ ज्ञिअत बैरी' सूप किसोर ॥ २७९ ॥ 
मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी ब्न्रियोंके गर्म गिर पड़ते हैं; 
उसी फरसेके रहते मैं इस शत्रु राजपुत्रकों जीवित देख रहा हूँ ॥ २७९ || 
चौ०-बहड्ट न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठारु कुंडित नृपघाती ॥ 
भयड बाम बिधि फिरेड सुभाऊ । मोरे हृदयेँ कृपा कसि काऊ॥ १ ॥ 
हाथ चलता नहीं) क्रोधसे छाती जली जाती है । [ हाय | ] राजाओंका घातक 
यह कुठार भी कुण्ठित हो गया | विधाता विपरीत हो गया; इतसे मेरा खभाव बदल 
गया; नहीं तो भला; मेरे छृदयमें किसी समय भी कृपा केसी ! || १॥ 
आज़ दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा भूरति अनुकूछा। बोकत बचन झरत जनु फूछा ॥ २ ॥ 
आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है। यह सुनकरं छक्ष्मणजीने मुसकराकर 
सिर नवाया-[ और कद्दा--] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूछ ही है; 
चचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं | ॥ २ ॥ 
जों पे क्ृपाँ जरिहिं मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 
देखु जनक हडि बालकु एुहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ ३ ॥ 

. है मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जछा जाता है; तो क्रोध होनेपर तो 
शरीरकी रक्षा विधाता ही करेंगे | [ परझ्ुरामजीने कद्दा-- ] है जनक ! देख, यह मूर्ख॑ 
बालक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) करना चाहता है ॥ ३ ॥ 

बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा | देखत छोट खोट नृप ढोठा ॥ 

बिहसे छखनु कहा मन माहीं। सूर्दे आँखि कतहँ कोड नाहीं॥ ४॥ 

इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते ! यह राजपुत्र देखनेमें छोटा है; 
पर है बड़ खोटा । लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा--आँख मूँद लेनेपर कहीं 
कोई नहीं है ॥ ४ ॥ [ 

दो०--परखुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोघु। 

संभु सरासलु तोरि खठ करसि हमार प्रवोधु ॥ २८० ॥ 
तब परशुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोढे--अरेदाठ ! तू 
शिवंजीका घनुंष तोड़कर उलंठा इर्मीको ज्ञान सिखाता है | ॥ २८० | : 
चौ०-बंधु कट कु संमत तोरें। तू छछ बिनय करसि कर. जोरें॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा | नाईिं त छाड़ः कट्दाडबं रामा[॥-१ ॥ 
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तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिंसे कट्ठु वचन बोलता. है ओर तू छलसे द्ाथ जोड़- 
कर विनय करता है। या तो युद्धमें मेरा सन्‍्तोष करः नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥१॥ 

छल्ल ठजि करहि समरुसिव व्रोही | बंध सहित न त भार तोही ॥ 

शरुपति घ्काह कुठार उठाएँ। मन झुसुकाईि राम सिर नाए॥२॥ 
अरे शिवद्रोह्दी | छछ त्यागकर मुझसे युद्ध कर । नहीं तो भाईसहित तुझे मार 
डाहूँगा । इस प्रकार कर कुठार उठाये बक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी सिर 
-ही-मन मुसकरा रहे है ॥ २ ॥ 
बज) है छलन कर हम पर रोपू। कतहुँ सुधाइहु ते बढ़ दोपू॥ 

टेढ़ जानि सब बंदद काहू। बक्र चं॑द्रमहि असइ न राहु॥ ३ ॥ 

[ शरीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा-- _] गुनाइ ( दोप ) तो छक्ष्मणका और क्रोध 
मुझपर करते हैं। कहीं-कहीं सीघेपनमें भी बड़ा दोष होता है| ठेढ़ा जानकर सब लोग 
किसीकी भी वन्दना करते हैं; टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं असता ॥ ३ ॥ 

राम कहेउ रिंस तजिभअ मुनीसा | कर कुठारु आगे यह स्रीसा ॥ 

जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ सामी । मोहि जानिआ आपन अनुगामी ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने [ प्रकट | कद्दा-हे मुनीखर ! क्रोध छोड़िये | आपके हायमें 
कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; हे खामी ! वही 
कीजिये । मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये || ४ ॥ 

दो०--प्रश्रुद्ठि सेवकहि खमरू कस तजहु बिप्रवर रोखु। 
बेषु बिछोके कहेखि कछू बालकह नहि दोखु ॥ २८१ ॥ 
खामी और सेवक युद्ध केसा ! हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | क्रोषका त्याग कीजिये | आपका 
[ वीरोंका-सा ] वेष देखकर ही बालकने कुछ कह डाछा था; वास्तवमें उसका भी कोई 
दोष नहीं है ॥ २८१ ॥ 
चौ०-देखि कुठार बान धनु धारी। मे छरिकहि रिस बीरु बिचारी॥ 

नाम जान पे तुम्हद्दि न चीन्हा | बंस सुभाधेँ उत्तर तेहिं दौन्हा॥ १ ॥ 

आपको कुठार; बाण और घनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको 
क्रोध आ गया । वह आपका नाम्र तो जानता था; पर उसने आपको पहचाना नहीं। 
अपने बंश ( रघुवंश ) के खमावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥| १ | 

जौं तुम्द औतेहु सुनि की नाईं। प्रद रज सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ 

उस चुक अनजानत केरी | चह्दिभ बिप्र उर कृपा घनेरी॥.२॥ 

यदि आप मुनिकी तरह आते) तो हे खामी ! बाढक आपके चरणोंकी धूछि 

सिरपर रखता |. अनंजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये । आ्ह्मणोंके द्ृदयमें बहुत अधिक 
दया होनी चाहिये ॥ २ || शक ध ह 


७, 
७ 
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एमहि तुम्दरि सरिबरि कसि नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहूँ साथा ॥ 
राम मात्र छघु नास हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ ३ ॥ 
है नाथ | हमारी और आपकी बरावरी कैसी ! कहिये न कहाँ चरण और कहाँ 
मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परझसहित बढ़ा नाम | ॥ ३॥ 
देव एकु गुनु धनुप हमारें। नव ग्रुन परम पुनीत तुम्हारं॥ 
सब अकार हम तुम्दह सन हारे । छमहु बिप्र अपराध हमारे॥ ४ ॥ 
है देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुप है और आपके परम पवित्र [ शम) दम 
तप) शौच) क्षमा) सरलता; शान) विज्ञान और आस्तिकता--ये ] नौ गुण हैं। इस तो 
सब प्रकारसे आपसे हरे हैं| है विप्र | इमारे अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ४ || 
दो०--वार वार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 
वोले भ्रगुपति सरुष हसि तहूँ बंचु सम बाम॥ २८२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको बार-बार क्मुनिः और विप्रवर” कहा | तब 
9 भगुपति ( परझरामजी ) कुपित होकर [ अथवा क्रोघकी हँसी हँसकर ] बोले--तू भी . 
अपने भाईके समान ही टेढ़ा है ॥| २८२ ॥ 
चौ०-निपट्टिं द्विज करि जानहि मोही | मैं जस विप्न सुनावडँ तोही ॥ 
चाप खुबा सर जआाहुति जानू। कोप मोर अति घोर कछुसानू ॥ १ ॥ 
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है ! मैं जैसा विप्र हूँ; तुझे उुनाता हूँ। घनुषको 
खा; वाणकों आहुति और मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १॥ 
7 समिधि सेन चतुरंग सुदाई। मद्दा महीप 2९५० कस ॥ 
में एहिं परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्द् कीनन्‍्हे ॥ २ ॥ 
ऋहरीगिणी सजा सुन्दर समिघाएँ ( यज्षम जछायी जानेवाली छकड़ियाँ ) हैं । बड़े- 
बड़े राजा उसमें आकर बलिके पद्म हुए हैं; जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर वल्ि दिया है | 
ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किये हैं ( अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोज्चारणपूर्वक धाह्य! शब्दके. 
साथ आहुति दी जाती है; उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है ) ॥२॥ 
मोर प्रभाउ़ बिदित नहिं तोरें । बोछसि निद्रि बिश्न के भोर ॥, 
भंजेड चायु दापु बढ़ बाढ़ा। भहमिति, मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा ॥ ३ ॥ 
मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं हैः इसीसे तू ब्राकह्मणके धोखेमें निरादर करके 
बोल रहा-है | धनुष तोड़ डाला? इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है 
मानो संसारकों जीतकर खड़ा है ॥ ३ ॥ 
राम कहद्दा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बढ़ि छघु चूक हमारी ॥ 
छुअतहिं दूट पिनाक :पुराना | मैं .केहि हेतु करों अमिमाना॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--दे मुनि !विचारकर बोलिये। आपका क्रोध बहुत बड़ा है 
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_..................न नानी की नी न चननननन + न तन" द्धा८+++ 5 मे 
जीर भेरे भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था; छूते ही दृट गया । में किस कारण 
अपमान करूँ॥ ४ ॥ 
दो०--जौं हम निरद्रददि विप्र वदि सत्य खुनहु भुगुनाथ। 
तो अस को जग खुभटु जेदि भय वस नावहि माथ ॥ २८३ ॥ 
हे भगुनाथ ! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते देँ तो यह सत्य 
सुनिये) फिर संतारम ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डरके मारे मस्तक नवायें ॥| २८३ ॥ 
चौ०-देव दनुज् भूषति भट नाना-। समबल अधिक होड बछबाना ॥ 
जो रन हमहि पचारे कोऊ। छकरहिं सुखेन काछ किन होऊ॥ १ ॥ 
देवता, देत्य। राजा या और बहुत-से योद्धा; वे चाहे बलमें हमारे वरावर हीं; 
चाहे अधिक बलवान्‌ हों) यदि रणमें हमें कोई भी छलकारे तो हम उससे सुखपूर्वक 
लड़ेंगे; चाहे काल ही क्‍यों न हो ॥ १ ॥ 
छत्नरिय तनु धरि समर सकाना । कुछ कलंकु तेहििं पार्वर आया ॥ 
कहडेँ सुभाउ न छुछ॒हि प्रस॑प्ती | काछ॒हु डरदिं न रन रघुबंसी ॥ २॥ 
क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्ध डर गया उस नीचने अपने कुल्पर करलूंक 


रूगा दिया | मैं खमावसे ही कहता हूँ; कुछकी प्रशंता करके नहीं, कि रघुवंशी रणमें 
काठसे भी नहीं डरते || २ ॥ 


बिप्र बंध के भसि भ्रभ्ुवाई। अभय दहोइ जो तुम्दहि डेराई ॥ 
सुनि रूदु गूढ़ बचन रघुपति के । उघरे पटछ परसुधर मति के ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणवंशकी ऐसी प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो 
जाता है [ अथवा जो भयरद्दित होता है वह भी आपसे डरता है ] | श्रीरशुनाथजीके 
कोमछ और रहत्मपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके परदे खुछ गये ॥ ३॥ 
राम रमापति कर धनु छेहू | खेंचहु मिटे मोर संदेह ॥ 
देत चापु भआपुहि चकि गयऊ। परसुराम मन विसमय सयऊ॥ ४ ॥ 
[परशुरामजीने कह---] हे राम !हे लक्ष्मीपति ! धनुषको हाथमें [ अथवा छक्ष्मीपति 
विष्णुक्रा धनुष ] छीजिये ओर इसे खींचिये। जिध्से मेरा संदेह मिट जाय | परशुरामजी धनुष 
देने छगे; तब वह आप ही चछा गया। तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ॥४॥ 
दो०--जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोले बचन हदयें न प्रेमु अम्ात॥ २८७ ॥ 
तब उन्होंने भीरामजीका प्रभाव जाना; [जिसके कारण] उनका शरीर पुलकित और 
श्रफुल्छित हो गया । वे हाथ जोड़कर वचन बोले--प्रेम उनके हृदयमें न समाता था।| २८४॥ 
चौ०-जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन- .दन्ुुज कुछ दहन कूसानू॥ - 
जय सुर. बिप्र धेचु द्वितककारी । जय मद मोह कोह अम हारी ॥ १ ॥ 


# वालकाण्ड $# २६७ 


है रघु कुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलकों जलानेवाले 
अग्नि | आपकी जय हो। है देवता; ब्राह्मण और गौका हित करनेवाले | आपकी जय हो। 
हे मद, मोह, क्रोध भौर भ्रमके हरनेवाले |! आपकी जय हो ॥ १॥ 
ब्िनय सीऊ करुना गरुन सागर । जयति बचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सब्र अंगा। जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥ ३ ॥ 
है विनय) थील, कृपा आदि गुर्णोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर | 
आपकी जय हो। दे सेवकॉको सुख देनेवाछे, सब अंगोंसे सुन्दर और शरीरमें करोड़ों 
कामदेवोंकी छवि धारण करनेवाड़े | आपकी जय हो ॥ २॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस सन सानस हंसा॥ 
अनुचित बहुत कहेउें अग्याता | छमहु छमामंद्रिर दोड आता ॥ ३॥ 
में एक मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूँ! हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोबरके 
इंस | आपकी जय हो | मैने अनजानमें आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे | है क्षमाके 
मन्दिर दोनों भाई | मुझे क्षमा कीजिये ॥ ३ ॥ 
कहि जय जय जय॑ रघुकुलकेतू | भ्ठगुपति गए बनहि तप हेतू॥ 
अपभर्य कुटिक महीप डेराने। जहूँ तहेँ कायर गर्वेहिं पराने॥ ४ ॥ 
है रघुकुलके पताकाखरूप श्रीरामचन्द्रजी |! आपकी जय हो, जय हो; जय हो । 
ऐसा कहकर परशुरामजी तपके लिये वनकों चले गये | [ यह देखकर ] दुष्ट राजाछोग 
ब्रिना ही कारणके ( मन+कल्पित ) डरसे ( श्रीरामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये; 
हमने इनका अपमान किया था। अब कहीं ये उसका बदला न लें इस व्यर्थके डरसे ) 
' डर गये) वे कायर चुपकेसे जहाँ-तह्दां भाग गये || ४ ॥ 
दो०--देवन्ह दीन्हीं हुंदुभी प्रभु पर बरषाह फूल। 
हरपे पुर नर नारि सब मिठी मोहमय खूलछ ॥ २८५ ॥ 
देवताओंने नगाड़े बजाये वे प्रसुके ऊपर फ़ूछ बरसाने छगे। जनकपुरके ज्नी- 
युरुप सत्र हर्षित हो गये | उनका मोहमय ( अज्ञानसे उसन्न ) झूल मिट गया॥ २८५ ॥ 
चौ०-अति गहगहे बाजने बाजे | सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुल्लि सुनयनीं । करहिं' गान कछ कोकिलबयनीं ॥ १ ॥ 
खूब जोरसे बाजे बजने छगे | सभीने मनोहर मज्जल साज सजे | सुन्दर मुख और 
सुन्दर नेन्रोवाली तथा फोयछके समान “मधुर बोलनेवाली र्त्रियाँ झुंड-की-झंड मिलकर 
सुन्दर गान करने छगीं ॥ १ ॥ हि ह 
सुखु बिदेद्द कर बरनि न जाईं। जन्मदरित्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगत आस भइ सीय खुखारी । जन्चु बिथ्लु उदय चकोरकुमारी ॥ २ ॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दररिद्री धनका 


र्द्८ट # रामचरितमानस के 


खजाना पा गया हो । तीताजीका भय जाता रद्दा। वे ऐसी सुखी हुईं जैसे चन्द्रमाके 
उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥| २ ॥ 
जनक कीन्द्द कोसिकहि प्रनामा | अभु प्रसाद धनु भंजेड रामा॥ 
मोहि कृतक्ृत्य कीन्ह दुहुँ भाईं। अब जो उचित सो कद्दिज गोसाई ॥ ३ ॥ 
जनकजीने विश्वामित्रजीकों प्रणाम किया [ और कहा-- ] प्रभुहदीकी ऋृपासे 
भीरामचन्द्जीने धनुष तोड़ा है | दोनों भाइयोंने मुझे कृतार्थ कर दिया | हे खामी ! 
अब्र जो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥ हे 
कद झ्रुनि सुनु नरनाथ प्रबीना । रहा बियाहु चाप आधोना॥ 
हृटतहीं धनु सयउ बिबाहू। सुर नर नाग विदित सत्र काहू ॥ ४ ॥ 
मुनिने कहा--हे चतुर नरेश [सुनो वो तो विवाह धनुषके अधीन था; धनुषके 
टूटते ही विवाह हो गया | देवता) मनुष्य+। नाग सब किसीको माछम है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तदपि जाइ तुम्द करहु अब जथा बंस व्यवहारू। 
बूझि विप्र कुलबूद्ध गुर वेद विदित आचारु॥ २८६॥ 
तथापि तुम जाकर अपने कुछका जैसा व्यवहार हो) ब्राह्मणों) कुलके बूढों और 
गुरुओंसे पूछकर और वेदोंमें वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो ॥ २८६ ॥ 
चौ०-दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं नृप दसरथहि बोलाई॥ 
मुदित राउ कहि भछ्तेहिं कृपाछा । पठएु दूत बोलि तेहि काला ॥ १ ॥ 
जाकर अयोध्याकों दूत भेजो) जो राजा दशरथको बुला लावें | राजने प्रसन्न 
होकर कहा--हे कृपाछु | बहुत अच्छा !और उसी समय दूतोंकी बुछाकर मेज दिया ॥१॥ 
बहुरि महाजन सककछ बोलाए | आइ सबन्दि' सादर सिर नाए॥ 
हाट बाद मंदिर सुरबासा। नगरु सखेंवारहु चारिद्"ुं पासा ॥ २॥ 
फिर सब महाजनोंको बुछाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया। 
[ राजाने कहा--- | बाजार) रास्ते; घर) देवालय और सारे नगरको चारों औरसे सजाओ ॥ २॥ 
हरषि चले निज निज गृह आए । पुनि परिचारक वोलि पठाए ॥ 
रचहु बिचिन्र बितान बनाईं। सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ ३॥ 
महाजन प्रसन्‍न होकर चले और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने नौकरोंको 
बुला भेजा [ और उन्हें आंशा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो | यह सुनकर 
वे सब राजाके वचन सिरपर घरकर .और सुख पाकर चले || ३ | 
पढठए बोलि गरुनी' तिन्‍्ह नाना। जे बितान बिधि कुसछ सुजाना ॥ 
बिधिद्दि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । बिरचे कनक कदुरि के खंभा॥ ४ ॥ 
उन्होंने अनेक कारीगरोंकों बुंढो' भेजां) जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशल और 


* चतुर थे | उन्होंने: ब्रक्माकी वनन्‍्दना करके कार्य 
केलेके खंभे बनाये | ४ ॥  “#' | ले ७७ ७ 
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दो०--हरित मनिन्‍्द् के पत्र फल पछुमराग के फूछ। 
रचना देखि विचित्र अति मन्ठु विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ 
हरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के पत्ते ऑर फल बनाये तथा पद्मराग मणियों ( माणिक ) 
के फूल बनाये। मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्ह्माका मन भी भूछ गया || २८७ || 
चौ०-बेजु हरित मनिमय सब कीन्हे। सरक सपरब परहिं नहिं चीन्हे ॥ 
फनक कलछित अध्विवेलि बनाईं | ऊुखि नहिं परइ सपरन सुधाई ॥ १ ॥ 
बा सब इरी-हरी म्रणियों ( पन्‍ने ) के सीधे और गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो 
पद्दचाने नहीं जाते थे [ कि मणियोंक्रे हैं या साधारण ]। सोनेकी सुन्दर नागत्रेलि ( पान- 
की लता ) बनायी जो परत्तोतिद्वित ऐसी मली मादूम होती थी फि पहचानी नहीं जाती थी ॥१॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक _ सरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोज्ञा॥ २॥ 
उसी नागबेलिके रचकर और पच्चीकारी करके बन्धन ( बॉबनेकी रस्सी ) बनाये। 
बीच-बीचमें मोतियोंकी सुन्दर झालरें हैं। माणिक) पन्ने हीरे और फिरोजे; इन रक्षोंको 
चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके; इनके [ छाल) हरे; सफेद और फिरोजी रंगके ] 
फमल बनाये | २॥ 
किए #ईंग बहुरंग बिहंगा। गुंजहिं कूजहिं पवन असंगा॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्वब्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ हे ॥ 
भौरे और बहुत रंगेकि पक्षी बनाये; जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते थे। खंमों- 
पर देवताओंकी मूर्तियाँ गढ़कर निकाली) जो सब मज्जलद्ग॒व्य लिये खड़ी थीं।॥ ३॥ 
चौके भाँति अनेक पुराईँ | सिंधुर सनिमय सहज सुदहाई॥ ४॥ 
गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुराये ॥ ४ ॥ 
दो०--सौरभ पदलव खुभग खुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि रूखत पाठमय डोरि ॥ २८८ ॥ 
नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये | सोनेके बौर ( आमके फूल ) 
और रेशमकी डोरीसे वँधे हुए पन्‍नेके बने फलेंके गुच्छे सुशोमित हैं ॥ २८८ ॥ 
पौ०-रचे रुचिर बर बंदनिवारे | मनहुँ मनोभरवें फंद संवारे॥ 
मंगल करूस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चम्तर सुद्दाएु॥ ३ ॥ 
ऐसे श्ुन्दर और उत्तम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हों। अनेकों 
मज्ठछछ-कलश और सुन्दर ध्वजा, पताका) परदे और चैंवर बनाये ॥ १ ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नसाना। जाइ न बरनि बिचिन्न बिताना ॥ 
जेहिं संडप दुकष्टिनि बेंदेही | सो बरने असि मति कबि केह्दी ॥ २ ॥ 
जिसमें मणियोंके अनेकों छुन्दर दीपक हैं; उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं 
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किया जा सकता | जिम मण्डपर्मे श्रीजानकाजी दुलदिन होंगी। किस कविकी ऐसी बुद्धि 
है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २॥ न 

दूलहु राप्तु रूप ग्रुन सागर। सो ब्रिताजु तिहुँ छोक उजागर ॥ 

जनक भवन के सोभा जैसी । गृद्द शु्ट प्रति पुर देखिआ सेंसी ॥ ३ ॥ 

जिस मण्डपर्म रूप ओर गुण्णोके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दृल्दे देंगि। वद्द मण्डप तीनों 
छोकोंमें प्रतिद्ध होना ही चाहिये। जनकजीके महलकी जैसी शोमा ६ वैसी दी शोपा 
नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है ॥ ३ ॥ 

जेहिं तेरहुति त्तेह्ि समय निहारी । तेद्दि रूघु लगहिं भुवन दस चारी ॥ 

जो संत्रदा नीच गृह सोहा। सो ब्िलोकि सुरनायक मोहा ॥ ४॥ 

उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदद्द भुवन तुन्छ जान पड़े । जनकपुर- 
में नीचके धर भी उत्त समय जो सम्पदा सुशोमित थी। उसे देखकर इन्द्र भी मोहित 
हो जाता था ॥ ४ ॥ 

दो०--बसइ नगर जेद्िि रच्छि करिं कपट नारि वर बेपु | 
पुर के स्ोभा कहत सक्ुचहि सारद खेपु ॥ २८९॥ 

जिस नगरमें साक्षात्‌ छक्ष्मीजी कपटसे त्लीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हैं। उस 

पुरीकी शोमाका वर्णन करनेमें सरखती और छेष भी सबुस्चाते हैं ॥ २८९ ॥ 
चौ०-पहुँचे दूत रास पुर पावन। हरपे नगर बिछोकि सुद्ाचन ॥ 

भूप द्वार तिन्द्र खबरि जनाई | दुसरथ नुप ुनि लिए बोछाई ॥ १ ॥ 

जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पविन्न पुरी अयोध्यामें पहुँचे । सुन्दर नगर 
देखकर वे हर्षित हुए | राजह्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा ददस्थजीने 
घुनकर उन्हें बुछा छिया ॥ १ || 

करि प्रनामनु तिन्‍्द् पाती दीन्ही | मुद्ति सहीप आपु डठि लीन्‍्ही ॥ 

वारि बिछोचन बॉचत पाती | पुछक गात आई भरि छाती ॥ २॥ 

दूतोंने प्रणाम करके चिट्ठी दी | प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया | 
चिट्टी बाँचते समय उनके नेन्नोंमें जल ( प्रेम और आनन्दके आँसू ) छा गया, शरीर 
पुरुकित हो गया और छाती मर आयी ॥ २॥ 

राश्ु ऊ॒नु उर कर बर चीटी | रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 

घुनि घरि घीर पत्रिका बाँची | हरपी सभा बात सुनि साँची ॥ ३॥ 

दृदयमं राम और छक्ष्मण हैं; हाथमे सुन्दर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ लिये ही 


रह गये, खड्टी-मीठी कुछ भी कद्द न सके | फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी । 
सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गयी || ३ !॥ 


है 
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खेलत रहे तहाँ सुधि पाईं। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई | तात कहाँ तें पाती आई॥ ४ ॥ 
भरतजी अनने मित्रों ओर भाई शनरुष्नके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समन्वार प.कर 
वे आ गये । बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए. पूछते है--पिताजी ! चिट्ठी कहाँसे आयी है ! ॥ ४॥ 
दो०--कुसल प्रानप्रिय वंचु दोड अहृहि कहह्डु केहि देस। 
खुनि समेह साने बचन वाची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 
हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई) कहिये सकुशल तो हैं और वे किस देशमें हैं ? 
स्नेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिट्ठी पढ़ी ॥ २९० ॥ 
चौ०-सुनि पाती पुलके दोड आता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । सककछ सभाँ सुखु लहेउ बिसेषी ॥ ३ ॥ 
चिंट्टी सुनकर दोनों माई पुलकित हो गये । स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह 
दरीरमें समाता नहीं। मरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुख पाया।| १॥ 
ठव नृप दूत निकट बैेटारे। सधुर सनोहर, बचन उचारे ॥ 

सेआ कह्दृहु कुसछ दोड बारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥ २॥ 

तब राजा दूर्तोकी पास वैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले--मैया | कहो! दोनों 
बच्चे कुद्यलसे तो हैं ! तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न ! ॥ २॥ 

स्थामछ गौर घरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक सुनि साथा॥ 

पहिचानहु ठ॒ग्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम ब्िबस' पुनि घुनि कह राऊ॥ है ॥ 

तॉँवले और गोरे शरीरवाले वे घनुष और तरकस धारण किये रहते हैं, किशोर 
अवस्था है) विश्वामित्र मुनिके साथ हैं | तुम उनको पहचानते हो तो उनका खमाव बताओ।, 
राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बार-बार इस प्रकार कह्द ( पूछ ) रहे हैं || ३ ॥ 

जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें भाजु साँचि सुधि पाईं॥ 

कहहु बिदेह कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुखुकाने ॥ ४७ ॥ 

[ मैया ! ] जिप्त दिनसे मुनि उन्हें लिवा छे गये; तबसे आज ही हमने सच्ची खबर 
पायी है। कहो तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना १ ये प्रिय ( प्रेमभरे.) वचन 
सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ ॥ 

दो०--खुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिख विभूषन दोड ॥ २९१॥ 

[ दूतोंने क।-- ] है राजाओंके मुकुटमणि | सुनिये? आपके समान धन्य और कोई 

नहीं है; जिनके राम-छक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं; जो दोनों विश्वके विभूषण हैं॥ २९१ ॥ 
चौ०-पूछन जोयु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ तिटठु घुर डजिआरे॥ 
. जिन्ह के जस प्रताप के आगे | ससि मछीन रबि सीतक छागे॥ १ ॥ 
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आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं । वे पुरुषतिह तीनों लोकोंके प्रकाशखरूप हैं। 

जिनके यशके आगे चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे घूव शीतल लगता है; ॥ १॥ 

तिन्ह कहूँ कहिभ नाथ किमि चीन्हे। देखिज रबि कि दीप कर लीन्दे ॥ 

सीय खय्यंबर भूप अनेका | समिदे सुभट एक ते एका ॥ ३ ॥ 

हे नाथ ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें को से पहचाना ! क्या सू्कों हाथमें 
दीपक लेकर देखा जाता है ! सीताजीके खयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक वढ़कर 
योद्धा एकत्र हुए थे ॥ २ ॥ 

संभु सरासनु काहुँ न ठारा । हरे सकल बीर बरिआरा॥। 

तीनि छोक महँ जे भटमानी। सभ के सकति संभु घद् भानी ॥ हे ॥ 

: परन्तु शिवजीके धनुष्कों कोई भी नहीं हटा सका । सारे बलवान वीर हार गये। 
तीनों छोकॉंमें जो वीरताके अभिमानी थे; शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ रे ॥ 
सकई उठाई सरासुर मेरू | सोड हियेँ हारि गयउ करि फेरू ॥ 

जेहिं. कौतुक सिंवलेलु उठावा। सोड तेददि सभा पराभड पावा,॥ ४ ॥ 
बाणासुर जो सुमेरको भी उठा सकता था वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके 
चला गया; और जिसने खेलसे ही क्रैछासकों उठा लिया था) वह रावण भी उस समामे 
पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ | 
दो०--तहाँ राम रघुबंसमनि खुनिभ्म महा महिपाल | 
भेंजेड चाप, प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२ ॥# 
हे महाराज | सुनिये । वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये ) रघुवंशमणि 
श्रीगमचम्द्रजीने जिना ही प्रयास शिवजीके घनुषको वेंसे ही तोड़ डाछा जैसे हवाथी कमल- 
की डंडीको तोड़ डाछता है ॥ २९२ ॥ * 
चौ०-सुनि सरोष भगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्द आँखि देखाए॥ 
देखि राम बहु निज धनु दीन्द्या । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा ॥ १ ॥ 
घनुष टूटनेकी वात सुनकर परशुरामजी क्रोधमेरे आये और उन्होंने बहुत प्रकारे 
आँखें दिखलाययी | अन्त उन्होंने मी श्रीरामचन्द्रजीका बछ देखकर उन्हें अपना धनुष दे 
दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनको गमन किया ॥ १ ॥ 
राजन रामु अतुरुबछ जैसें। तेज निधान छखमु पुनि तेसें ॥ 
कंपहिं भूप बिलहोकत जांकें। जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ २॥ 
हेराजन्‌! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बलो हैं, बैंसे ही तेजनिधान फिर छक्ष्मण- 


जी भी हैं; जिनके देखनेमात्रसे राजा छोय ऐसे कॉप उठते थे जैसे हाथी दिंदके बच्चेके 
ताकनेसे काँप उठते हैं || २ |] ' 
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देव देखि तव थालक दोऊ। अत्र न भखि तर जावत कोऊ ॥ 
दूत बचन रचना प्रिय छागी। भ्रेम प्रताप बौर रस पागी ॥ ३॥ 
है देव ! आपके दोनों बालकोंक्ों देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता 
की नहीं ( एमारी दृष्टिपप कोई चढ़ता ही नहीं ) । प्रेम, प्रताप और वीर-रखधमें पगी 
हुई दूतोंकी चचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी ॥ ३ || 
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्द देन निछावरि छागे॥ , 
क्टि अवीति से मृदह्दि काना। धरमु विचारि स्हिं सुखुमाना ॥ ४७ ॥ 
सभारद्वित राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूतोंको निछावर देने छगे | [ उन्‍हें 
निडाबर देते देखकर ] यह नौतिविरुद्ध है; ऐसा कहकर दूत अपने द्वा्थोंसे कान मूँदने 
लगे । धर्मको विनारकर ( उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर ) सभीने सुख माना || ४ ॥ 
दोौ०--तव उठि भूष वसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोछाइ॥ २९४॥ 
तब राजाने उठकर वशिप्रजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक 
दूतोंकी बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २९३ || 
चौ०-सुनि घोले गुर अति सुखु पाईं। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ ३ ॥ 
सब समाचार सुनकर और अल्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा पुरुषके 
लिये पएथ्वी सुखोंसे छायी हुईं है। जेसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं; यद्यपि समुद्रकों नदीकी 
कामना नहीं होती, ॥ १ ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं वोलाएँ | धरमसील पहि जाहि सुभाएँ ॥ 
तुम्द गुर चिप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कोसल्या देबी॥ २ ॥ 
बैसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलावे खाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास 
जाती हैं। तुम जैसे गुरु) ब्राह्मषण/ गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, बैसी ही 
पवित्र कौल्या देवी भी हैं ॥ २ ॥ 
सुकृती तुम्द समान जय साहीं। भयड न है कोड होनेउ नाहीं-॥ 
तुम्द ते अधिक घुन्य बड़ कार्के। राजन राम सरिस छुत जाकें॥ ३ ॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत्‌में न कोई हुआ; न है और न होनेका ही है। 
हे राजन्‌ ! तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा; जिसके राम-परीखे पुत्र हैं; ॥ ३॥ 
बीर चिनीत धरम ब्रत धारी। गरुन सागर बर बारूक चारी ॥ 
तुम्द कहुँ सब कार कह्याना | सजहु बरात बज्ाइ निम्ताना॥ ४ ह 
और जितके चारों बालक वीर) विनम्र) धर्मका ्रतं धारण करनेवाले और गुणोंके 
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बारात सजाओ ॥ ४ ॥ मा 
दो०--चलइु वेगि खुनि गुर वचन भलेहि न/थ सिर नाइ। 
भूपति गवने भवन तब दूतन्द वार देवाइ॥ २९०४ ॥ 
और जढदी चलो | गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, “दे नाथ | बहुत अच्छा? कहकर 
और प्िर नवाकर तथा दूतोंकों डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये || २९४ ॥ 
चोौ०-राजा सब्च॒ रनिवास बोराई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥ 
सुनि संदेस सकक हरपानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं॥ १ ॥ 
राजाने सारे रनिवासकों बुछाकर जनकजीकी पत्रिका वॉचकर सुनायी । समाचार 
सुनकर सब रानियाँ हषसे भर गयीं | राजाने फिर दूसरी ब्रातोंका ( जो दूर्तोंके 
मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥ 
प्रेम अ्रफुछित राजहिं रानी। मनहुं सिखिनि सुनिवारिद्‌ बानी ॥ 
मुदित भस्ीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं॥ २॥ 
प्रेममें प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोमित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलोॉकी गरज 
सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी-बूढ़ी [ अथवा गुरुओंकी ] स्तरियाँ प्रसन्‍न होकर 
आशीववाद दे रही हैं | माताएँ अत्यन्त आनन्द मग्न हैं || २ ॥* 
लेहि- परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय छगाइ जुदावहिं छाती ॥ 
रास छखन के कीरति करनी। बारहिं वार भूपचर बरनी॥ 8३॥ 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाकों आपसमें लेकर सब्र दृदयसे छग।कर छाती शीतल 
करती हैं| राजाओंमें श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीति और करनीका वारंबार 
वर्णन किया ॥ ३ ॥ | 
मुनि प्रसाहु कहि द्वार सिधाएं। रानिन्द तव महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रबर जासिष्र देता॥ ४॥ 
“यह सब मुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर थे बाहर चले आये। तब रानियौने 
ब्राह्मणॉंको बुलाया और आनन्दतद्वित उन्हें दान दिये। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते 
हुए चले ॥ ४॥ 
सो०--जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि । 
'.. चिरु जीवहूँ खुत चारि - चक्रवर्ति दसरत्थ के॥ २९५॥ 
फिर भिक्षुकोंकों बुढ्वाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं। प्यक्रवर्ती 
महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हों; || २९५ || 
चौ०-कहत चकछ्ले पहिरें पट साना। हरषि हने गहगहे मिसाना ॥ 
लसाचार सब छोगन्ह पाए। छागे घर घर होन बघाएु॥ ३ ॥ 
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यो कहते दण वे अनेक प्रकारके सुन्दर चस्र पहन-पहनकर चले | आनन्दित 
होकर नगाड़ेवालेनि बढ़े जोरसे नगाड़ोंपर चोद लगायी | सब छोगोंने जब यह समाचार 
पाया) तव घर घर बधावे होने लगे || १ ॥ 
भ्रुवन चारि दस भरा उछाहू | जनकसुता रघुबीर विभाहू ॥ 
सुनि सुभ कथा छोग अनुरागे। मय भृद्द गलीं सवारन छागे ॥ २ ॥ 
चौददों लोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी ओर भ्रीरघुनाथनीका विवाह 
होगा।. यह झुभ समाचार पाकर छोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते; घर तथा गलियाँ 
सजाने छगे ॥ २॥ 
जयपि अवध सदेव सुद्दावनि | राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तद॒पि प्रीति के भीत्ति सुद्दाई। मंगल रचना रची बनाई॥ ३६॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा युहावनी है) क्‍योंकि वह श्रीरामजीकी मज्जलमयी पविन्न पुरी 
है, तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मज्नलरचनासे सजायी गयी || ३ ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
कनक कछस तोरन मनिजाला । हरद्‌ दूध दुधि अच्छत साछा॥ ४॥ 
ः ध्वज! पताका; परदे और सुन्दर चँवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया 
हुआ है | सोनेके कलश) तोरण) मणियोंकी झालरें। हलदी। दूब। दही) अक्षतर और 
मालाओंसे--] ४ ॥ 
दो०--मंगलमय निज निज भवन छोगन्ह रचे वनाइ। 
वीथथी सींचीं चतुरसम चौक चारु पुराइ॥ २९६॥ 
लोगोंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मज्जलमय बना लिया | गलियोंको चतुरतमसे 
सींचा और [ द्वारोपर ] सुन्दर चौक पुराये | [ चन्दन) केशर कस्तूरी और कपूरसे 
बने हुए, एक सुगन्धित द्ववको चतुरसम कहते हैं ]॥ २९६ ॥ 
चौ०-जहेँ तहँ जूथ जूथ मिक्ति भामिनि । सजि नव सप् सकलदुति दामिनि ॥ 
बिधुचदनी सग सावक छोचनि। निज सरूप रति मान्ु बिमोचनि ॥ ३ ॥ 
बिजलीवी-सी कान्तिवाछी चन्द्रमुखी हरिनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली और अपने 
सुन्दर रूपसे कामदेवकी स्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली सुहागिनी ल्लियोँ सभी 
सोलहों शंगार सजकर) जह्दोँ-तहाँ झंड-की-झंंड मिलकर) ॥ १ ॥ 
गावहिं मंगल संज्ञुक बानीं। घुनि करू रव कककंटि लज्ञानीं ॥ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिख बिमोहन रचेड बिताना ॥ २॥ 
मनोहर वाणीसे मद्जलगीत गा रही हैं; जिनके सुन्दर खरकों सुनकर कोयलें भी 
छजा जाती हैं। राजमहलका वर्णन कैंसे किया जाय जहाँ विश्वको विभोद्दित करनेवाला 


मण्डप बनाया गया है || २॥ 
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मंगल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुछ निसाना ॥ 
कतहुँ बिरिद बंदी उचरहों। कतहुँ बेद छुमि भूसुर करहीं ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके मनोहर माज्नलिक पदार्थ शोमित हो रहे हैं और बहुत-से नगाड़े 
बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली ( कुछकीति ) का उच्चारण कर रहे ई और कहीं 
ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं | ३ ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। ले ले नाम्रु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाहु भवन्ु अति थोरा | सानहुँ उम्रयि चछा चहु ओरा ॥ ४॥ 
सुन्दरी ल्लियाँ श्रीरमजी और श्रीमीताजीका नाम ले-लेकर मज्जगीत गा रही हैं। 
उत्साह बहुत है और महू अत्यन्त ही छोटा है। इससे [ उ्॒में न समाकर | मानो 
वह उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ चछा है ॥ ४ | 
दो०--सोभा द्सरथः भवत्र कई को कवि बरने पार। 
जहाँ सकल खुर सीस मनि राम लीन्‍्ह अवतार ॥ २९७ ॥ 
दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर तकता है; जहाँ समझ्त देवताओं- 
के शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है ॥ २९७ ॥ 
 चौ०-भूप भरंत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्पंदन साजहु जाईं॥ 
चंछहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दीड आता॥ ३ ॥ 
फिर राजाने भरतजीको बुछा लिया और कहा कि जाकर घोड़े; द्वाथी और रथ 
सजाओ; जल्दी रामचन्द्रजीकी बारातमें चछो | यह सुनते ही दोनों भाई ( भरतजी 
और शजुन्ननी ) आनन्दवश पुलकसे भर गये। १ ॥ 
भरत सकर साहनी बोलकाएु। आयसु दीन्द मुद्ति उठि घाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरम तिन्ह साजे। बरन बरन वर बाजि बिराजे ॥ २॥ 
भरतजीने सब साहनी ( घुड़तालके अध्यक्ष ) बुझये और उन्हें [ धोड़ोंको 
सजानेकी ] आशा दी) वे प्रसन्ष होकर उठ दौड़े | उन्होंने रुचिके साथ (यथायोग्य ) 
जीनें कसकर घोड़े जाये | रंग-रंगके उत्तम घोड़े शोमित हो गये ॥ २ ॥ 
सुभग सकल सुद्धि चंचछ करनी । अय इव जरत घरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहिं बखाने। निदरि पवनु जन्नु चहत उड़ाने ॥ है ॥ 
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चश्चल करनी ( चाछ ) के हैं। वे धरतीपर ऐसे 
पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लछोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े हैं; जिनका वर्णन 


नहीं हो सकता । [ ऐसी तेज चालके हैं ] मानो हवाका निरादर फरके उड़ना 
चाइते हैं ॥ ३२ ॥ 


तिन्द सब छयक भए असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुंद्र सब भूषनधारी | कर सर चाप तून कद़ि सारी ॥ ४ ॥ 
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उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैल-छबीले राजकुमार सवार 
हुए । ये सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं । उनके द्वाथोमें बाण 
और घनुप हैँ तथा कमरयें भारी तरकस बंधे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-छरे छबीले छयल सब खूर खुजान नवीन। 
ज्ुग पद्चर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥ २९८ ॥ 
सभी चुने हुए छब्रीले छैल) झूरवीरः चतुर और नवयुवक हैं | प्रत्येक सवारके 
साथ दो पैदल सिपाही 9; जो तलवार चलानेकी कछामें बड़े निपुण हैं ॥ २९८ || 
चौ०-चॉधं विरद॒ वीर रन गादे | निकसि भण पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेर चतुर तुरग गति नाना। हर॒पहिं सुनि सुनिपनव निसाना ॥ १ ॥ 
शूरताका बाना घारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ 
खड़ें हुए | वे चतुर अपने घोड़ोंको तर६-तरहकी चालोंसे फेर रहे हैं और भेरी तथा 
नगाड़ेकी आवाज सुन-सनकर-प्रसत्न हो रहे हैं ॥ १ ॥ 
रथ सारधिन्द्र विचित्र बनाएं। ध्वज्ञ पताक सनि भूषन लाए ॥ 
चर्चर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान धोभा अपहरहीं॥ २ ॥ 
सारथियोंमे ध्वजा3 पताका) मणि और आभूषणोंकोी छगाकर रथोंको बहुत विलक्षण 
बना दिया है। उनमें सुन्दर चैंवर लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं | वे 
रथ इतमे सुन्दर हैँ मानों सयेके रथकी शोभाकों छीन छेते हैं ॥ २॥ 
सादेकरन अगनित हय होते। ते तिन्द् रथन्ह सारथिन्द्र जोते ॥ 
सुंदर सकल जलंकृत सोहे । जिन्हहि विछोकत मुनि सन सोहे ॥ ३ ॥ 
अगणित दयामकर्ण घोड़े ये । उनको सारथियोंने उन रथॉमें जोत दिया है) जो 
सभी देखनेमें सुन्दर और गदनोंसे सजाये हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर भुनियोंके 
मन भी मोहित हो जाते है ॥ ३ ॥ 
जे जल चलहिं थरूहि की नाई ।ठाप न बृढ़ बेग अधिकाई ॥ 
अख सख सब्र साझु बनाई। रथी सारथिन्द छिए बोलाई ॥ ४ ॥ 
जो जलूपर भी जर्म॑ नकी तरह ही चलते हैं | वेगकी अधिकतासे उनकी ठाप पानीमें 
नहीं ढूबती । अस्त्र-शस््र और सब साज सजाकर सारथियोने रथियोको बुला लिया ॥४॥ 
दो०--चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर छागी शझुरन वरात। 
होत सग्मुन झुंदर सवहि जो जेहि कारज जात ॥ २९९ ॥ 
रथॉपर चढ़-चढ़कर है $ ४ “कह हो जुग्ने लगी। जो जित कामके लिये 
सभीको सुन्दर शकुन ॥ २९९ ऐ 
6 करिबरन्दि परी औँबारी । कहिन जाहिं जेहि भाँति सँवारी ॥ 
बके मत गंज घंट बिराजी। मनहैँ सुभग सावन घन राजी ॥ $ | 
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ज्रष्ठ हाथियोपर सुन्दर अंबारियों पड़ी हैं । वे जिध प्रकार सजायी गयी थीं) सो 
कह! नहीं जा सकता । मतवाले हाथी घंटोंसे सुझोमित होकर ( धंटे बजाते हुए. ) चले; 
मानों सावनके सुन्दर बादलेके समूह ( गरजते हुए ) जा रहे हो ॥ १ ॥ 
बाहन अपर अनेक विधाता। सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढ़ि चले विप्रवर झुंढा। जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ॥ २ ॥ 
सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बैठने योग्य तामजान ( जो कुर्सीनुमा होते ६ ) और रय 
आदि और भी अनेकों प्रकारक्नी सवारियोँ हैँ | उनपर श्रेष्ठ श्राह्मणेंक्ि समूह चढ़कर चले; 
मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर धारण किये हुए हों ॥ २॥ 
मागघ सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेट्टि लायक ॥ 
बेसर डँट ब्रपभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥ ३ ॥ 
मागघ) सूत) भाट और गुण गानेवाले सब जो जिम योग्य थे। वैसी सवारीपर 
चढ़कर चछे । बहुत जातियेंके खचरः ऊँट और बैक असंख्यों प्रकारकी वस्तुएँ लाद- 
छादकर चले ॥ रे ॥ 
कोटिन्ह कौँवरि चके कहारा। विविध बस्तु को बरने पारा॥ 
चछे सकऊछ सेवक समुदाई । निज निज साहु समाझ्ु बनाई ॥ ४ ॥ 
कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले | उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि 
जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकक्रि समूह अपना-अयना साज-समाज बना- 
कर चले ॥ ४ ॥ 
दो०--सव के उर निर्भर दर॒पु पूरित पुलक खरीर। 
कवहिं देखिवे नयन भरि रासु छखजु दोड चीर ॥ ३०० ॥ 
सबके दृदयमें अपार ह॒र्ष है ओर शरीर पुछकसे मरे हैं। ( सब्रकी एक ही छालसा 
लगी है कि ) दृ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे || ३०० ॥ 
चौ०-गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रत्र वाजि हिंस चहु ओरा ॥ 
निदरि धनहदि धुस्मरहिं निसाना। निज पराइ कछु सुनिज न काना ॥ ३ ॥ 
हाथी गरज रहे हैं; उनके घंटोंक्ी भीपण ध्वनि हो रही है। चारों ओर र्थॉकी 
घरघराहट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो रही है। वादलोंका निरादर करते हुए नगाड़े 
घोर शब्द कर रहे हैं। किसीको अपनी-परायी कोई बात काने सुनायी नहीं देती ॥ १ ॥ 
सहा भीर भूपति के द्वारें।रजण होइ जादू पान पचारें॥ 
चढ़ी अटारिन्द देखहिं नारीं। लिएँ आरती मंगर थारीं॥ २॥ 
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेका जाय 


देख रही हैं ॥ २॥ ढी ज्रियाँ मज्ञछ-यालोंमें आरती लिये 
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गाव गीत सनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ बखाना॥ 
तब सुमंत्र दुह सदन साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ ३॥ 
और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका बखान 
नहीं हो सऊता । तब सुमनन्‍्त्रजीने दो रस सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंकी भी मात करने- 
ये भोड़े जोते ॥ ३ ॥ 
टद्रीड रध झचिर सृप पहिं जाने। नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥ 
राप्न समाज एक रथ साज्ा। दूसर तेज पुंञज अति आजा ॥ ४ ॥ 
दोनों सुन्दर रघ थे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन 
ख्वतीसे भी नदी हो सकता। एक रधपर राजती सामान सजाया गया | और दूसरा जो 
न्ञका पुंञज और अत्यन्त ही शोभावमान था। ॥ ४ ॥ 
दोौ०-तेहि रथ रुचिर वसिष्ठट कहूँ हरपि चढ़ाइ नरेसु | 
आपु चढ़ेड स्यंदन खुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ ३०१॥ 
उस मुन्दर रथपर राजा वशिष्ठटजीक्रो हर्षपूर्वक्त चढ़ाकर फिर खय॑ शिव) गुरु, गौरी 
६ पार्वती ) और गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर चढ़े ॥ ३०१ ॥ 
चौ०-सद्दित बसिष्ठ सोह नृप केसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥ 
करि कुछ रीति बेद ब्रिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ १ ॥ 
बश्चिएजीके साथ [ जाते हुए. ] राजा दशरथजी केसे शोमित हो रहे हैं जैसे देवगुर 
बूहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों | वेदकी विधिसे और कुकी रीतिके अनुसार सब कार्य करके 
तथा सबकी सब प्रकारसे सजे देखकर ॥ १ ॥ 
सुमिरि राम गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥. 
इरपे विध्ुध चिछोकि वराता। वरपहद्धि सुमन सुमंगल दाता ॥ २ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके गुरुकी आजा पाकर प्रथ्वीपति दशरथजी शह्ठ 
अजाकर चले | बारात देखकर देवता हर्णित हुए ओर सुन्दर मज्नलदायक फूलोंकी वर्षा 


करने लो ॥ २॥ 
भयड कोलाहल हय गय गाजे। व्योम॑ बरात बाजने बाजे ॥ 


सुर मर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥ ३॥ 

बड़ा झोर मच गया) घोड़े और द्वाथी गरजने छगे | आकाश और बारातमें 
[ दोनों जगह ] वाजे बजने छगे । देवाज्भनाएँ और मनुष्योंकी स्त्रियों सुन्दर मज्ञलगान 
करने छगीं और रसीले रागसे शहनाइयाँ वजने लगीं || ३ ॥ 

धंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥ 

करहिं. बिदृूपषक कौतुक नाना। हास कुसछ कल गान सुजाना ॥ ४ ॥ , 

घंटे-घंटियोंकी ध्यनिका वर्णन नहीं हो सकता | पैदल चलनेवाले सेवकगण-अथवा . 





स्‌ 
जे 
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पह्ेबाज कतरतके खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं ( आकाझमें ऊँचे उछलते हुए जा 
रहे हैं ) | हँसी करनेमें निपण और सुन्दर गानेमें चतुर बिदूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके 
तमाशे कर रहे हैं || ४ ॥ है 
दो०--तुरग चचावहि कुअँए वर अकनि ख्ुदंग निसान। 
नागर नठट चितवहिं चकित डर्गहि न ताल चेंधान ॥ ३०२ ॥ 
सुन्दर राजकुमार मृदक्ञ और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्हींके अनुसार इस 
प्रकार नचा रहे हैं कि वे तालके बंघानसे जरा भी डिगते नहीं हैं | चतुर नट चकित 
होकर यह देख रहे हैं || ३०२ ॥ ; 
चौ०-वनडू न वरनत बनी बराता। होहिं सग्रुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाघु बास दिसि लेई। मनहूँ सकछ मंगल कहि दढेई ॥ १ ॥ 
बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता । सुन्दर शुभदायक शकुन हो 
रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है; मानों सम्पूर्ण मद्शलोंकी सूचना 
दे रहाहो॥ १॥ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुछ दरसु सब काहूँ पावा॥ 
सानुकूछ बह त्रिविध बयारी। सघट सबार आव बर नारी ॥ २॥ 
दाहिनी ओर कोआ सुन्दर खेतमें शोमा पा रह्म है | नेवलेका दर्शन भी सब 
किसीने पाया। तीनों प्रकारकी ( शीतछ, मनन्‍्द सुगन्धित ) हवा अनुकूल दिशामें चल 
रही है। श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) ख्त्रियाँ मरे हुए. घड़े और गोदमें बालक लिये आ रही हैं ॥२॥ 
छोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
सगसाछा फिरि दाहिनि आईं। संग गन जल दीन्दि देखाई ॥ ३॥ 
लछोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-वार ) दिखायी दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ोंकों 
दूध पिछाती हैं। हरिनोंकी टोली [ बायीं ओरसे ] घूमकर दाहिनी ओरकों आयी) मानों 
सभी मद्भलोंका समूह दिखायी दिया || ३ || 
छेसकरी कह छेस बिसेषी। स्थामा बास सुतरु पर देखी॥ 
सनमसुख आायड दधि अरु सीना। कर पुस्तक दुइ बिप्र अबीना॥ ४॥ 
क्षेमकरी ( सफेद लिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है । 
स्यामा बायीं ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी | दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण 
हाथर्मे पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ४ | 
दो०--मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जजु सब खाने होन हित भए खगुन एक बार ॥ ३०३ ॥ 


समी मज्जलमय,कल्याणमय और मनोवाड्छित फल देनेवाले के 
हिये एक ही साथ हो गये || ३०३ ॥ ' देनेवालेशकुन गानो सच्चे होनेके 
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ली ०मंगल संगत शत सब बाव। स पं पे बे द दिग न लत सगुन सुगम सब ताके। सगुन चह्म सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिलस श्र दुलऐ्टिनि सीता। समधी दसरथु जनकु घुनीता॥ १ ॥ 
खर्य सगुण ज्रद्म जिमके सुन्दर पृत्र हैं; उसके लिये सब मज्जछ-शकुन सुलम हैं । 


हे 


जय श्रीरामचन्द्रजी-सरीसे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलहिन हैं तथा दशरथजी और 
जनकजी-जैसे पच्चित्र समधी # ॥ १॥ 

सुनि अस व्याहु सगुन सब नाथे | अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥ 

ए॒ुद्धि विधि झीन्द बरात प्माना । हय गय गाजहिं हने निसाना॥ २ | 

ऐसा ब्याह सुनकर मानों सभी शकुन नाच उठे [ और कहने छंगे--- ] अब 
ब्रद्माजीने एमकों सथा कर दिया | इस तरद्द बारातने प्रस्थान किया । घोड़े-हाथी गरज 
रदे है और नगाड़ोपर चोट लग रही है ॥ २ ॥ 

भावत जानि भानुकुछ केतू। सरितन्हि जनक वँधाए सेतू॥ 

बीच बीच घर यबास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ 3॥ 

दर्शवंशके पताकाखरूप दश्शर्थजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोंपर पुछ 
चैंधवा दिये | बीच-बीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर (पड़ाव ) वनवा दिये; जिनमें देवछोकके 
समान सम्यदा छायी है ॥ ३ ॥ 

असन सयन बर बसन सुहाएं | पावहिं सब निज निज सन भाए ॥ 

नित नूठन सुम्न छखि अनुकूले । सकछ बरातिन्ह मंदिर भूले॥ ४॥ 

और जह्दों बारातके सब्र छोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम 
भोजन, बिस्तर और वजल्ल पाते हँ। मनके अनुकूठ नित्य नये सुखोंकों देखकर सभी 
बरातियोंफी अपने घर भूल गये ॥ ४ ॥ 

दो०--आचत जानि वरात वर खुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पद्चर तुरग केन चके अगवान ॥ ३०४ ॥ 
बड़े जोरले बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुईं जानकर 
अग॒वानी करनेवाले हाथी; २५) पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले || ३०४ || 
मासपारायण, दसवोँ विश्राम 
चो०-कनक कस भरि कोपर थारा। भाजन रऊूछित अनेक ग्रकारा॥ 

भरे सुधासम सब  पकवाने। नाना भाँति न जाहिँ बखाने ॥ ३ ॥ 

[ दूध; दार्बत) ठंढाई; जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सब पकवानोंसे भरे हुए परात; थारू 
आदि अनेक ग्रकारके सुन्दर बर्तन) ॥ १॥ कक दे 

फल अनेक वर बस्तु सुदाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई॥ 

भूषन बसन मसद्दामनि नाना । खगस्ग हय गय बहुबिघि जाना ॥ २ ॥ 
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उत्तम फछ तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर मेंटके लिये 
भेजी | गहने; कपड़े) नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ( रत्न ): पक्षी, पशु; घोड़े; हाथी 
और बहुत तरहकी सवारियाँ ॥ २ ॥ 

मंगल सगुव सुगंध सुद्दाए । बहुत भाँति मद्दिपार पढाए ॥ 

दृधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कॉवरि चक्ले कहारा॥ ३ ॥ 

तथा बहुत प्रकारके सुगन्वित एवं सुदावने मद्भल द्रव्य और सगुनके पदार्थ राजाने 
भेजे | दही चिउड़ा ओर अगणित उपहारकी चीजें काँवरोंमें भर-भरकर कह्ार चले || ३॥ 

अगवानन्द जब दीखि बराता। उर आनंदु पुछक भर गाता॥ 

देखि बनाव सहित अगवाना | मुदित बरात्तिन्‍्ह हने निसाना॥ ४ ॥ 

अगवानी करनेवार्लोंकी जब बारात दिखायी दी, तब उनके द्भुदयमें आनन्द छा 
गया और शरीर रोमाथसे भर यया। अग॒वानोंकों सज-घजके साथ देखकर वरातियंनि 
प्रसन्‍न होकर नगाड़े बजाये || ४ ॥| 

दो०--हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल। 
जनु आलंद्‌ समुद्र दुइ मिलत बिहाइ खुबेल ॥ ३०५ ॥ 

[ बराती तथा अगवानोंमेंसे ] कुछ छोग परस्पर मिलनेक्े लिये हर्षके मोरे बाग 
छोड़कर ( सरपट ) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर 
मिलते हों ॥ ३०५ ॥ 

चौ०-बरषि सुसन सुर सुंदरि गावहिं। सुदित देव दुंदुभीं बजावहिं॥ 

बस्तु सकल राखीं हुप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥ ३ ॥ 

देवसुन्दरियाँ फूछ बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाड़ें 
बजा रहे हैं । [ अग॒वानीमें आये हुए. ] उन छोगेंने सब चीजें दशरथजीके आगे रख 
दीं और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥| १॥ 

प्रेम समेत रायें सब छोन्‍्हा। से वकसीस जाचकन्हि दीन्हा॥। 

करि पूजा सल्यता बढ़ाई। जनवासे कहुँ चले छूवाई।॥ २॥ 

राजा दशरथजीने प्रेमतहित सब्र वस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी बख्शीशों होने छगीं 

और वे याचकोंको दे दी गयीं। तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके 
अगवान छोग उनको जनवासेकी ओर लिवा छे चले || २ ॥ 

बसन विचित्र पॉँवडे परहीं। देखि घनदु धन सदु परिहरहीं ॥ 

अति सुर दीन्‍्हेड जनवाला। जहाँ सब कहुँ सव भाँति सुपासा ॥ ६॥ 

जी रो हक पौंवड़े पड़ रहे हैं, जिन्हे देखकर कुबेर भी अपने घनका अभिमान 
श सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता था॥ ३॥ 
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ज्ञानी सिरये बरात पुर आई। कछुनिम महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
ददये सुमिरि सब सिद्धि बोलाई | भूप. पहुनई करन पढाई ॥ ४॥ 
सीताजीने बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके 
दिखलायी । दृदय रारणकर सब विद्धियोंकों बुछाया और उन्हें राजा दशरथजीकी 
मेहमानी करनेके लिये भेजा ॥ ४ ॥ 
दो०--सिधि सब सिय आयखु अकनि गई जहाँ जनवास। 
लिए संपदा सकल खुख खुरपुर भोग विछास ॥ ३०६॥ 
सीताजीकी आशा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्यदा, सुख 
और रम्द्रपुरीके भोग-विछ्ासको लिये हुए गयीं ॥ ३०६ ॥ 
सौ०-निम निज बयास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुरूम सब माँती ॥ 
यिभव भेद कु कोड न जञाना। सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ ३ ह 
बरातियोंने अपने-अपने ठहरनेके खान देखे तो वहाँ देवताओंके सत्र सुखोंको सब 
प्रकारते सुलम पाया | इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान न सका | सब जानकीजीकी ._ 
चढ़ाई कर रहे ६ ॥ १ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । दरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ 
पितु आगमनु सुनत दोड भाई | ह॒दयेँ न अति आनंदु अमाई ॥ २ ॥ 
ओऔरघुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर 
दृदयमैं इर्षित हुए | पिता दयरथजीके अनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके दृदयमें 
मदान्‌ आनन्द समाता न था॥ २॥ 
सकुचन्द कहि न सकत गुरु पाहीं । पित॒ दरसज्ु छाल्खु मन माही ॥ 
विस्वामिनत्न॒ बिनय यढ़ि देखी | उपजा उर संतोष्ठ बिलेषी॥ ३॥ 
संकोचब्रद्म वे गुरु विधामित्रजीसे कह नहीं सकते थे | परन्तु मनर्भे पिताजीके 
दर्शनोंकी छाबसा थी | विश्वामित्रजीने उनकी बढ़ी नम्नता देखीः तो उनके हृदयमें 
बहुत सन्तोष उत्न्न हुआ ॥ हे ॥ लक ' 
हरपि बंध दोड हृदयें छगाएु। पुलक जंग अंबक जरू छाए ॥ 
चले जहाँ. दुसरशुजनवासे । मनहँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥ ४ ॥ 
प्रसन्न होकर उन्हेंने दोनों भाइयोंकों दृदयसे छगा लिया। उनका शरीर पुरुकित 
हे गया और नेत्रोंमें ( प्रेमाशुओंका ) जल भर आया। वे उस जनवासेको चले जहाँ 
दशरथजी ये । मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो ॥ ४ ॥ 
दो०--भूष विछोके जबहिं सुनि आवत छुतन्द समेत। 
उठे दरपि खुखसिंधु महँँ चले थाह सी छेत॥ ३०७ ॥ 
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जब राजा दथरथजीने पुत्रोंसह्िित मुनिको आते देखा, तब वे हर्पित द्ोकर उठे 
: और सुखके समुद्रमें थाह-सी लेते हुए चले || ३०७ ॥ 
चौ०-मुनिह्दि दंडवत कीन्द महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा ॥| 
कोसिक राउ लिए. उर छाई | कहि असीत पूछी कुसलछाई ॥ १ ॥ 
पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिकों बारंबार तिर॒पर चढ़ाकर उनको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । दल आर राजाको उठाकर हृदयसे छगा लिया और 
राल पूछी ॥ १ ॥ 
30288 2205 2 करत दोड भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥| 
सुत हियेँ छाइ छुसह दुख मेटे। झतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥ ३॥ 
फिर दोनों भाइयोंकों दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजाके ह्ृदयमें सुख समाया 
नहीं | पुत्रोंको [ उठाकर ] दृदयसे छगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] दुःसह 
दुशखको मिटाया । मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों ॥ २ ॥ 
पुनि बसिष्ट पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित झुनिबर उर छाए ॥ 
-बिप्र बूंद बंदे दुडँ भाई। मनभावती असीर्स पाई॥ ३॥ 
फिर उन्होंने वशिष्टजीके चरणोंमें सिर नवाया | मुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हें 
हुदयसे लगा लिया। दोनों भाशयोंने सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद 
पाये ॥ ३ ॥ ; 
भरत सहानुञज॒कीन्ह प्रनामा | लिए उठाह लाइ उर रासा ॥ 
हरषे ऊखन देखि दोड आता । मिले प्रेम परिपूरित गाता॥ ४॥ 
भरतजीने छोटे भाई शन्रुध्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया | श्रीरामजीने 
उन्हें उठाकर दृदयसे लगा लिया | छक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्पित हुए और 
प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले || ४ ॥ 
दो०--पुरञजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
मिले जथाबिधि सवहि प्रभु परम करृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ 
तदनन्तर परम कृपाद् और विनयी श्रीरामचन्द्रजो अयोध्यावासियों) कुठम्बियों) 
जातिके छोगों याचकों) मन्त्रियों और मित्रों--समीसे यथायोग्य मिले || ३०८ ॥ 
चौ०-रामद्ि देखि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
जप समीप सोहहिं सुत चारी। जन घन घरमादिक तनु धारी॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई ( रामके वियोगमें सबके हुदयमें जो 
आग जल रही थी वह शान्त हो गयी )। प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता | 


राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर 
घारण किये हुए हों ॥ १॥ 
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चुतन्द॒ समेत दुसरथद्दि देखों। झुद्रित नगर नर नारि विसेषो ॥ 
घुमन बरिश्ति सुर एनहिं निसाना | नाकनदों नाचहिं करि गाना ॥ २॥ 
पु्रोषषद्ठित दशरथजीको देखकर नगरके स्री-पुरुप बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। [ आकाश- 
में | देवता फूलोंकी वर्षा करके नगाद़े बजा रहे हैं और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २॥ 
सतामनंद अर विप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुप बंदीजन ॥ 
सहित चरात राउ सनमाना। आयसु सागि फिरे अग॒वाना ॥ ३॥ 
अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी। अन्य ब्राह्मण) मन्त्रीगण, मागध) सूतः 
विद्वान और भारोनि बरारातश्रद्वित राजा दशरथजीका थादर-सत्त्कार किया | फिर आशा 
लेकर ये वापस ढोटे || ३॥ 
प्रथम बरात छगन से आई।तातें पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 
मद्यानंदु छोग सब छद॒दहीं ।बढ़हुँ दिवस निसि बिधिसन कहहीं ॥ ४ ॥ 
॥॒ बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है; इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा 
हैं । सब छोग अद्यानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात 
बढ़ जायें ( बड़े हो जायें ) ॥ ४॥ 
दो०--रामु सीय सोभा अवधि खुकृत अवधि दोउ राज | 
जह०ँ तहँ पुरजन कहहि अस मिल्ि नर नारि समाज ॥ ३०९ ॥ 
भीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्द्रताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा 
हैं; जह्ँ-तहाँ जनकपुरवाती ख््री-पुरुषोके समूह इकटठे दो-होकर यही कह रहे हैं ॥ ३०९ ॥ 
पौ०-जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकृत राम घरें देही ॥ 
इन्ह सम काहुँ न लिच अवराधे । काहुँ न इन्ह समान फल छाथघे ॥ १ ॥ 
जनकजीके सुकृत ( पुण्य ) की मूर्ति जानकीजी हैं ओर दशरथजीके सुकृत देह 
धारण किये हुए श्रीरामजी हैं | इन [ दोनों राजाओं ] के समान किसीने शिवजीकी 
आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने फल ही पाये ॥ १ ॥ 
इन्ह सम कौड न भयठ जग माही । है नहिं. कतहूँ होनेड नाहीं ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनसि जनकपुर चासी ॥ २॥ 
इनके समान जगत्‌में न कोई हुआ न कहीं है; न होनेका ही है। हम सब मी 
सम्पूर्ण पुण्योंकी राशि हैं; जो जयवूमें जन्म छेकर जनकपुरके निवासी हुए) ॥ २॥ 
जिन्द जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस विसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। छेव भली बिधि छोचन छाहू ॥ ३४ 
और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छब्रि देखी है | हमारे-सरीखा 
विश्येप पुण्यात्मा कौन होगा | और अब्र हम श्रीरघुनाथजीका विवाह देखेंगे और भली- 


भाँति नेत्रोंका छाभ छेंगे ॥ १ ॥ 
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कहहिं. परसपर कोकिलबयनीं | पुष्दि विजाईँ बढ़ लाभ सुनयनीं ॥ 
बढ़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइह॒हिं दोठ भाई ॥ है 
कोयलके समान मधुर बोलनेवाली ख््रियाँ आपसमें कह्दती हैं कि है सुन्दर नेत्रोंवाली | 
इस विवाहमें बड़ा छाम है | बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है; ये दोनों भाई 
हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--धारहि वार सनेह वस जनक बोलाउव स्रीय। 
लेन आइहहि बंघु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
जनकजी स्नेहव्श बार-बार सीताजीकों बुलावेंगे, और करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर दोनों भाई सीताजीको लेने ( विदा कराने ) आया करेंगे || २३१० ॥ 
चौ०-बिविध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस साखुर माई॥ 
तब तब राम छखनहि निहारी । होइद्दहिं सब पुर छोग झुखारी ॥ १ ॥ 
तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी | सखी ! ऐशी ससुराल किसे प्यारी न 
होगी | तब-तब हम सब्र नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १ ॥ 
सखि जल राम रूखन कर जोटा । तैसेद् भूप संग दुद्द ढोटा ॥ 
स्थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कदहृहिं देखि जे आए॥ २॥ 
हे रखी ! जैसा शीराम-लक्ष्मणका जोड़ा है; बैंसे ही दो कुमार राजाके साथ और 
भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं; उनके भी सब अज्ञ बहुत सुन्दर 
हैं। जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सब यही कहते हैं ॥ २ ॥ 
कहा एक में आजु निद्दारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँँबारे ॥ 
भरतु रामही की अनुद्दारीा। सहसा रखि न सकहिं नर नारी॥ ३॥ 
एकने कहा--मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो त्रह्माजीने उन्हें 
अपने हाथों सैंवारा है। भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं । स््री-पुरुष 
उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते ॥ ३ ॥ ह 
छखनु सन्रुसूदनु पुकरूपा । नख सिख ते सब अंग जनूुपा॥ 
मन सावहिं मुख बरमि न जाही । उपसा कहुँ प्रिसुदन कोड नाहीं ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण और शन्रुध्न दोनोंका एक रूप है | दोनोंके नखसे शिखातक सभी अज्ज 
अनुपम हैं। मनको बड़े अच्छे लगते हैं; पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता । 
उनकी उपमाके योग्य तीनों छोकोंमें कोई नहीं है ॥ ४ ॥ ््््ि 
छ०--उपमान्त कोड कह दास तुलसी कतहूँ कवि कोबिद कह । 
वल विनय बिय्या सील सोभा सिंधु इन्द्र ले एइ अहेँ ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचछ बिधिद्दि वचन खुन्ताचहीं। 
ध्याहिअहुँ चारिड भाइ एहि पुर हम खुमंगल गावहीं ॥ 
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हर दास तुलसी कहता है कवि और कोविद ( विद्वान ) कहते हैं, इनकी उपमा कहीं 
कई नहीं ह; बल, विनय; विद्या, झील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं । 
जनकपुरकी सब ज्नरियाँ आँचल फैलाकर विधाताको यह वचन ( विनती ) सनाती हैं कि 
नारों भाशयेका दिवाद इसी नगरमें हो और हम सब सुन्दर मज्जल गावें । 
सो०--कह हि परस्पर नारि वारि विछोचन पुरूक तत। 
सस्रि सु करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोड ॥ ३११ ॥ 
नेन्नोमें [ प्रेमाश्नुओंका ] जछ भरकर पुलकित शरीरसे ज्लियाँ आपसमें कह रही हैं 
कि ऐ सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं; तिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ ३११ ॥ 
चौ०-एदि विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उसयि उसगि उर भरहीं ॥ 
जे नूप सीय स्वयंवचर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और द्ृदयको उमग-उमँगकर ( उत्साहपूर्वक ) 
आनन्दसे भर रही हैँ । सीताजीके खयंबरमें जो राजा आये थे) उन्होंने भी चारों 
भादयोंको देखकर सुख पाया || १ ॥ 
कट्दत रास जसु बिसद्‌ बिसाछा । निज निज भवन गए महिपाला॥ 
गए बीति कछु दिन एृष्टि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकछ बराती ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान यश कहते हुए. राजा छोग अपने-अपने घर 
गये | इस प्रकार दु.छ दिन बीत गये | जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े 
आनन्दित है ॥ २॥ 
मंगल मूछ लगन दिल्लठु आवा | हिसरितु अगहनु मास्ठु खुहावा॥ - 
ग्रष्ठ तिधि नखतु जोगु वर चारू । छगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू ॥ है ॥ 
मन्नरोंका मूछ लूग्नका दिन आ गया | हेमन्तऋतु और सुहावना अगहनका महीना 
था | रह) तिथि; नक्षत्र) योग और वार श्रेष्ठ ये | रूग्न ( मुहूर्त ) शोधकर त्रह्मांजीने 
उसपर विचार किया; ॥ हे ॥ 
पड़े दीन्दि नारद सन सोई | गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्द यह वाता । कदृद्दिं जोतिषी आईहि बिघावा॥ ४॥ 
और उस ( छम्मपत्रिका ) को नारदजीके दवाथ [ जनकजीके यहाँ ] मेज दिया । 
जनकजीके ज्योतिषियोने भी वही गणना कर रक्‍्खी थी | जब संब लोगेनि यह बात 
सुनी तब वे कहने लगे--यहाँके ज्योतिषी भी बल्मा ही हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-घेड॒घूरि वेछा विमल सकछ खुसंगल मूल । 
निर्मल और सभी सुन्दर मज्जरोंकी मूल गोधूलिकी पवित्र बेला आ गयी और 
अनुकूल शक्ुुन होने छगे; यह जानकर ब्राह्मणोने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ || 
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चौ०-उपरोहितहि कहैउ नरनाह्ाा। अब विरंब कर कारनु काह्दा ॥ 
 सतानंद तब सचिव बोलछाएं। मंगछ सकल साजि सब व्याए ॥ ३ ॥ 
तब राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कह्दा कि अब देरका क्या कारण हे । 
तब्र शतानन्दजीने मन्त्रियोंकी बुलाया | वे सब मद्भलका सामान सजाकर ले आये ॥ १॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगरुन सुभ साजे॥ 

सुभग सुआप्िनि गावहिं गीता । करहिं वेद धुनि बिप्र पुनीता॥ २॥ 

शहूुं) नगाड़े; ढोल और वहुत-से वाजे बजने छगे तथा मज्जछ-कलश और झुभ 
शक्ुनकी वस्तुएँ ( दि दूर्बा आदि ) सजायी गयीं | सुन्दर सुहागिन लिया गीत 
गा रही हैं और पविन्न ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

छेन चले सादर एट्टि भाँती। गए जहाँ. जनवास वराती ॥ 

कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हृद्ि सुरराजू ॥ हे ॥ 

सब छोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातक्ों लेने चले ओर जहाँ वरातियोका 
जनवासा था; वहाँ गये | अवधपति दशरथजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको 
देवराज इन्द्र मी बहुत ह्वी तुच्छ छगने छगे ॥ ३ ॥ 

भयड समडठ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निस्तानहिं घाऊ॥ 

गुरहि पूछि करि कुछ विधि राजा । चछे संग मुनि साधु समाजा॥ ४॥ 

[ उन्होंने जाकर विनती की-- ] समय हो गया) अब पधारिये। यह सुनते ही 
नगाड़ोंपर चोट पड़ी । गुरु वशिष्टजीसे पूछकर और कुलकी सब रीतियोंकी करके राजा 
दशरंथजी मुनियों और साधुओंके समाजक्ो साथ लेकर चले ॥ ४ ॥ 

दो०--माग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्ह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि ॥ ३६१३ ॥ 
अवधघनेरेश दशरथजीका भाग्य और वैमव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ 
समझकर ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने छगे ॥ ३१३ ॥ 
चौ०-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । बरषहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ 

सिद ब्रह्मादिक बिचुत बरूथा। चढ़े बिसानन्द्ि नाना जूथा॥ १ ॥ 

देवगण सुन्दर मज्ञलका अवसर जानकर नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं। 
शिवजी) ब्रह्माजी आदि देवइन्द यूथ ( टोलियाँ ) बना-बनाकर विमानोपर जा चढ़े ॥ १॥ 

ग्रस्त पुछक तन हृदय उछाहू । चले बिलोकन राम बिजाहू ॥ 

देखि जनकपुरु सुर अजुरागे। निज निज छोक सबहिं छघु छागे ॥ २ ॥ 

और प्रेमले पुछफितदरीर हो तथा दृद॒यमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका 

विवाह देखने चले | जनकपुरको देखकर देवता इतने अज्लुरक्त हो गये कि उन सबकों 
अपने-अपने छोक बहुत तुच्छ छंगने छगे || २ ॥ 


बल जल 
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चितवद्दं चकित ब्रिचित्र बिताना। रचना सकऊ मलिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना। खुधर सुधरम सुसीर सुजाना॥ ३॥ 
विचित्र मण्डपक्ो तथा नाना प्रकारकी सब अछोकिक रचनाओं को वे चकित होकर 
दे रहे ई। नगरके स्ो-पुरुप रूपके भण्डार, सुधड़, श्रेष्ठ धर्मात्मा) सुशील और सुजान हैं। 
तिन्दृदि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु विधु उजिभारीं ॥ 
विधिद्टि भयठउ आचरज्ु विसेपी। निम करनी कछु कत्तहुँ न देखी ॥ ४ ॥ 
उन्हें देखकर सब्र देवता ओर देवाद्भनाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके 
डजियाडेमें तारागण फीके पढ़ जाते हैं| ब्र्माजीकों विशेष आश्चर्य हुआ; क्योंकि वहाँ 
उन्दंने अपनी कोई करनी ( रचना ) तो कहीं देखी ही नहीं ॥ ४ ॥ 
टोौ०--सिर्वँ समुझाए देव सब जमि आचरज भ्रुलाहु। , 
हृदय बिचारहु घीर घरि सिय रघुवीर विभाहु ॥ ३१४ ॥ 
नर श्िवजीने सब देवताओकोीं समझाया कि तुमलोग आश्वर्यमें मत भूछो। 
दवदयमें धीरज ध्रकर विचार तो करो कि यह [ मगवानकी सहामहिमासयी निजशक्ति ] 
श्रीधीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] श्रीरामचन्द्रजी- 
का विवाद हे ॥ ३१४ ॥ 
चौ०-जिन्द्द कर नाम्ठु छेत जग माहीं। सकरू अमंगछ मूल नसाहीं ॥ 
करत होहि. पदारथ चारी। तेद सिय रासु कहेड कामारी॥ १ ॥ 
जिनका नाम छेते ही जगतमें सारे अमज्जछोंकी जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ 
( अर्थ) धर्म! काम) मोक्ष ) मुद्दीम आ जाते हैं। ये वही | जगत्‌के माता-पिता ] 
श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा ॥ १॥ 
एट्टि विधि संभु सुरन्ह समुज्ावा । पुनि आर वर बसह चढावा ॥ 
देवन्द देखे दसरश जाता। महामोद मन छुछकित गाता ॥ २॥ 
: “इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नन्‍्दीश्वरकी 
आगे बढाया । देवताअंनि देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्‍न और थरीरसे पुलकित 
हुए चले जा रहे हैं ॥ २ ॥ है 
स्क 228 समाज संग महदिदेवा । जनु तनु धर करहिं दा # हि 
न भग स॒त चारी। जज्चु अपबरग सकलछ 
32 हा हब ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली 3 ह दे्‌ 
रही है मानो समस्त सुख शरीर घारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुन्दर 
पुत्र साथमें ऐसे सुशोमित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष ( सालोक्य) सामीष्य/ सारूप्य) साधुज्य ) 


शरीर धारण किये हुए हों ॥ १ ॥ 
शा० स० १९-- 
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मरकत कनक यरन वर जोरी। देखि सुरन्द्द भें प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हिये हरपे । हर्पाई सराहि सुमन तिन्द्त बरपे ॥ ४ ॥ 
मरकतमाण और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोढ़ियोकी देख कर देवताओंकों कम भीति 
नहीं हुई (अर्थात्‌ बहुत ही प्रीत हुईं )। फिर रामचन्द्र्जकों देखकर वे द्वद॒वमें 
( अत्यन्त ) इष्ति हुए और राजाकी सराहना वस्के उन्हंनि फूछ दरसाये ॥ ४॥ 
दोौ०-राम रूपु नख सिख खुभग वबारहि बार निहारि। 
पुलक यात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ इ₹५॥ 
नखसे शिखातक ओीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको वार-बार देखते हुए पाब्तीजी- 
सहित श्रीडिगवजीका शरीर पुछुक्त हो गया और उनके नेत्र [ प्रेमाश्रओंके | जलसे 
भर गये॥ ३१५ || 
चौ०-केकि कंठ दुति स्थासछ अंगा। तड़ित बिनिंदुक बसन सुरंगा ॥ 
व्याह विभूषन विविध बनाएु। संगछ सब सब भाँति सुद्दाए॥ १ ४ 
रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिगला [ दृर्तिभ ] इ्याम शरीर है। बिजली- 
का अत्यन्त नियद्र करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [ पीत ] रंगके दरस्र हैं। सब मज्गलरूप 
र सब प्रकारसे सुन्दर भाँति-भांतिके विवाइके आभूषण शरीरपर सजाये हुए हैं | १ ॥ 
सरद बिमल विधु बदनु सु्टाचन | नयन नदचऊ राजीबच ऊजावन ॥ 
सकछ  अलछोकिक सुंदरताई । कद्दि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ २॥ 
उनका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके निर्मे चन्द्रमाके मान और [ मनोहर ] नेत्र 
नवीन कमलको छजानेवाले हैं | सारी सुन्दरता अलोकिक है ( मायाकी बनी नहीं हैं। दिव्य 
सब्विदानन्दमयी है ) | वह कही नहीं जा सकती मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है ॥ २॥ 
बंधु मनोहर सोहहिं. संगा। जात नचाचत चपछ तुरंगा॥ 
राजकुअँर बर बाजि देखावहिं। बंस प्रसंलक विरिद सुनावहिं॥ ३४ 
साथमें मनोहर भाई शोमित हैं) जो चश्बल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं । 
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंकी (उनकी चालकों) दिखला रहे हैं और बंशकी प्रशंसा करनेवाले 
( मागघ-भाट ) विरुदावली सुना रहे हैं || ३ ॥ । 
जेडि तुरंग पर रास बिराजे। गति बिलोकि खगनायक छाजे ॥ 
कि न जाइ सब भाँति सुहावा | बाजि बेषु जन्ुु काम बनावा॥ ४१ 
जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं; उसकी [ तेज ]] चाछ देखकर गरड़ भी 
लजा जाते हैं; उसका वर्णन नहीं हो सकताः वह सब प्रकारसे सुन्दर है। मानो कामदेव- 
ने दी घोड़ेका वेष घारण कर लिया हो || ४॥ | 
४०--जज्लु बाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति खोहई।. ,, . 
32208 आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
४ 
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जगमगत जीमु जराव जोति खुमोति मनि मानिक छगे। 
किकिनि छलाम लगामु ललितविलाकि खुर नर मुनि ठगे॥ 
,.... मानो शीरामचम्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त शोमित हो रहा 
६ । बह अपनी अवस्था) बल) रूप) गुण और चालसे समस्त छोकोंको मोहित कर रहा 
£॥ झुन्दर मोती) मणि और साणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा 
है। उसकी सुन्दर मुघरू छगी छलित लगामको देखकर देवता) मनुष्य और मुनि सभी 
ठ्गे जाते है।.* | 
दो०--प्रशु मनसहि छयत्लीन मनु चलत वाजि छबि पाच। ; 
भूप्ति उड़गन तड़ित घतु जल वर वरहे नवाच ॥ ३१६ ॥ 
प्रभुकी इच्छार्गे अपने मनको छीन किये चछता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा प 
रहा है। मानो तारागण तथा व्रिजलीसे अलछुत मेष सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥११६॥ 
जौ०-जेहिं बर वानि रामु असवारा।| तेहि सारदुउ न बरने पारा ॥ 
संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय छागे ॥ ३ ४ 
जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं? उसका वर्णन सरखतीजी भी नहीं 
कर सफती । शद्दुग्जी श्रीरामचन्द्रजीके रुपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रद 
नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने छगे ॥ १ ॥ 
दरि द्विद सहित राम्मु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे॥ 
निरखि राम छवि विधि हरपाने । आठद नयन जानि पछिताने ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसह्वित श्रीरामको देखा? तब वे [_ रमणीयताकी मूर्ति ॥ 
अआ्रीलए्मीजीक पति औरीलक्ष्मीजीसहित मोहित हो गये | श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर 
ख्द्याजी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे २॥ 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ छोचन लाहू ॥ 
रामहिः चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्आएु परम हिंत माना ॥ दे है 
देवताओंके सेनापति स्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्ताह है, क्योंकि वे ब्रह्मजीते 
ब्फेढ़े अर्थात्‌ बारद नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर छाम उठा रहे हैं| सुजान इन्द्र [ अपने 
हजार नेत्रोंसे ] भ्रीरामचन्द्रजीकों देख रहे हैं और गौतमजीके शापकों अपने लिये 
परम द्वितकर मान रहे हैं ॥ ३॥ । 
देव सकल सुरपतिद्दि सिदह्ठाहीं। आश पुरंदर सम कोड नाहीं ४ 
मुदित देवगन रासदि देखी। हुपसमाज दुहूँ हरछु बिलेषी ॥ ४३ 
सभी देवता देवराज हन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं | और कह रहे हैं | कि आज 
इन्द्रके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण शत 
हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हषे छा रहा है॥४॥ 
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छं०--अति दरपु राजसमाज डुहु दिखि दुंढर्भी वाजहि घनी | 
धरपहि खुमन छुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी॥ 
पहि भाँति जानि वरात आवत वाजने वह बाजहीं | 
रानी खुआखिनि वोलि परिछनि देतु मंगछ साजहीं॥ ४. 
दोनों ,ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नयाड़े बज रहे हैं । 
देवता प्रसन्न होकर और (रघुकुलमग्ि श्रीरामकी जय द्वों। जय हो; जय हो? कहकर फूछ 
_बरता रहे हैं | इस प्रकार वारातकों आती हुई जानकर बहुत प्रकारके वाजे बजने छगे 
और रानी सुहागिन ज्रियोंको बुलाकर परछनके लिये मज्नलद्वव्य सजाने लगीं । 
 दो०--सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सेँवारि। 
चलीं झुद्ति परिछनि करन गजगामिति वर नारि ॥ ३१७॥ 
अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मज्जलद्वन्योंकी यथायोग्य सजाकरे 
गजगामिनी (हाथीकी-सी चालवाली) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चली | ३१७। 
चौ०-बिश्ुबदनी सब्र सब म्टगछोचनि । सच निज तन छबि रति स॒दु मो चनि ॥ 
पहिरें बरन बरन वर चीरा | सकल बिभूषन सर्ज॑ सरीरा ॥ १ ॥ 
। सभी स्त्रियाँ चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखबाली ) और सभी मगलोचनी 
( दरिणकी-सी आँखोंवाली ) हैं; और सभी अपने शरीरकी झोमासे रतिके गर्बको छुड़ाने- 
वाली हैं | रंग-रंगकी सुन्दर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर॒पर सब आभूषण सजे हुए हैं॥१॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहिं गान कछकंठि रूभाएँ ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर वाजहिं। चालिबिकोकि काम गज लछाजहिं॥ २ ॥ 
समस्त अज्ञोंको सुन्दर मज्जललपदार्थोंसे सजाये हुए. वे कोयछको भी छजाती हुई 
| मधुर खरसे ] गान कर रही हैं | कंगन; करघनी और नूपुर बज रहे हैं| ज्ियोकी 
चाल देखकर कामदेवके हाथी भी छजा जाते हैं || २ ॥ 
बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा। नस अरु नगर सुमंगरूचारा ॥ 
सची सारदा रसा भवात्ी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ ६ ॥ 
अनेक प्रकारके बाजे वज रहे हैं; आकाश और नगर दोनों स्थानोमें सुन्दर मज्जछाचार 


हो रहे हैं। शची ( इन्द्राणी )) सरखती; लक्ष्मी, पार्वती और जो खमभावसे ही पवित्र और . 
सयानी देवा्ननाएँ थीं, | ३॥ 


कपट नारि बर बरेष बनाईं। मिलीं सकर रसिवासहिं जाई 0 
करहिं गान कुछ मंगल बानीं | हरष बिवस सब काहुँ न ज्ञानी ॥ ४ ॥ 
पैसब कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेष बनाकर रनिवासमें जामिछीं और मनोहर वाणीसे 


३288 गे छगीं। सब कोई हर्षके विशेष वश थे; अतः किसीने उन्हें पहचाना 


हटा», 


क्र न 
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४०--को जान केह्टि आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली। 
कल गान मधुर निसान वरसहि सुमन खुर सोभा भरी ॥ 
आनंदकंदु विछोकि दूलहु सकल हियँ हरषित भई। 
, अंभोञज् अंबक अंबु उम्गि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
कन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दके वश हुईं सब दूलह बने हुए, ब्रह्मका परछन 
फरने चलीं। मनोहर गान दो रहा है; मधुर-मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा 
रहे हैं, बढ़ी अच्छी शोभा है । आनन्दकन्द दूलहकों देखकर सब ह्ियाँ हृदयमें हर्षित 
हुई । उनके कमल-सरीखे नेत्रेमिं प्रेमाशुओंका जल उमड़ आया और सुन्दर अज्ञोंमें 
पुलकावली छा गयी | 
दो०--जो खुखु भा सिय मातु मन देखि राम वर बेणु। 
सो न सकहि कहि कलप खत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८॥ 
भ्ीरामचन्द्रजीका वरवेप देखकर सीताजीकी माता छुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ; 
उसे हजारों सरस्वती और शेपजी सौ कत्योंमें भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों 
सरस्वती और शेप लाखों कल्पोमे भी नहीं कह सकते ] ॥ ३१८॥ 
चौ०-नयन नीरु हटि मंगल जानी। परिछनि करहिं मुद्तित मन रानी ॥ 
येद विहित अर कुछ आच्यरू। कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ १ ह 
मज्जलऊ-अवसर जानकर नेत्रेकि जलको रोके हुए, रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही 
हैं। वेदंमिं कहे हुए तथा कुछाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने भलीभाँति 
किये ॥ १ ॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पॉाँवड़े परहिं विधि नाना ॥ 
करि आरती भरघु तिन्द् दीन्हा। रास गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ २४ 
पञ्मशव्द ( तनत्री; ताछ; झाँझ, नगारा और तुरहदी-- इन पाँच प्रकारके बाजोंके 
शब्द ) पश्चध्वनि ( वेदध्वनि, वन्दिष्वनिः जयध्वनि, शह्लुध्वनि और हुद्ध्वनि ) और 
मड्डलगान हो रहे है। नाना प्रकारके बस्तलोंके पाँवड़े पढ़ रहे हैं। उन्होंने ( रानीने ) 
भारती करके अर्य दिया; तब श्रीरामजीने मण्डपर्मे गमन किया ॥ २ ॥॥ 
दसरधु सहित समाज विराजे। बिभव बिलोकि लछोकपति छाजे ॥ 
समय समग्र सुर वरपहिं फ़ूछा | सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूछा ॥ ३॥ 
दशरथजी अपनी मण्डलीसह्वित विराजमान हुए । उनके वैमवको देखकर छोकपाल 
भी लूजा गये | समय-समयपर देवता फूल बरताते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूछ 
शान्ति-पाठ करते हैं | ३ ॥ 
नभ अरु नगर कोराहलू होई। आपनि पर कछु सुनह न कोई ॥ 
एह्ि बिधि रास मंडपहिं आए | अरघु देइ आसन बेठाए ॥ ४॥ 
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350 कक व जन कम के 
आक्राश और नगरमें शोर मच रहा है| अपनी वरायी कोई कुछ भी नहीं 
सुनता | इस प्रकार भीरामक्‍न्द्रजी मण्डपर्में आये और अर्थ्य देकर आसनर 
भैठाये गये ॥| ४ ॥ न्‍ 
छं०--बैठारि आसन थारती करि निरखि धरु सुखु पावहीं। 
मनि वन भूपतर भूरि' चारहि भारि संगछ गावहीं ॥ 
ब्ह्मादि खुरवर विप्र वेपष बदाइ कोतुक देखहीं । 
अवलोकि रघुकुछ कमल रवि छवि खुफल जीवन लेखहीं ॥ 
आसनपर वैठाकर) आरती करके) वूलइकों देखकर त्रियाँ सुख पा रही हैं । वे 
ढेर-के-ढेर मणि; वस्र और गहने निछावर करके मद्भल गा रही हैं । ब्रह्म आदि श्रेष्ठ 
देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं | वे रघुकुछरूपी कमछके प्रफुल्छित 
करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छव्रि देखकर अपना जीवन सफर जान रहे हैं| 
दो०्--जाऊ वारी साट नंद राम निछावरि पाइ। 
मुद्ति असीसहि नाइ सिर हरपु ते हृदय समाह ॥ ३१९॥ 
नाई? बारी; भाठट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर 
नवाकर आशिष देते हैं; उनके हृदयमें हर्ण तम्ाता नहीं है || ३१९ ॥ 
नौ०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं । करि बैदिक छोकिक सब्र रीतीं ॥ 
मिरूत महा दोड राज बिराजे | उपमा खोजि खोजि कबि छाजे ॥ $ ४ 
बैंदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमले मिले | 
दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोमित हुए; कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर 
जा गये ॥ १ ॥ 
लही न कतहँ हारि हियेँ मानी । इन्ह सम एड्ू उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन छागे ॥ २ ॥ 
जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें यही 
उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियोंकरा मिलछाय या परस्पर सम्बन्ध 
देखकर देवता अनुरक्त- हो गये और फूछ बरसाकर उनका यश गाने छगे ॥ २॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह बहु तब तें॥ 
सकर साँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥ ३ ॥ 
वि कहने छगे-- ] जबसे ब्रह्माजीने जगत्‌को उत्पन्न किया; तबसे हमने बहुत विवाह 


देखे-सुने। परन्तु सब प्रकारसे समान साज-समाज और वराबरीके समतायुक्त 
सम्रपी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ जल 


देव मिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अछोकषिक दुहु दिप्ति साची ॥ 
देत पाँवड़े अरधु सुहाए। सादर जनकु संडपहिं ल्‍्थाएं॥ ४ ॥ 
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देवताओंक़ी घुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अोकिक प्रीति छा गयी | सुन्दर 
पाँवड़े और अर्थ्य॑ देते हुए जनकजी दशरथजीको आंदरपूर्वक भण्डपर्मे ले आये ॥ ४ ॥ 
उठं०--मंडपु विलोकि विचित्र रचनाँ रुचिरतों मुत्रि मत हरे। '. 
निज पानि जनक खुजान सब कहूँ आनि सिघासन धरे: है. 
: कुछ इए सरिस वसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिष लही। 
: कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
सण्डपको देखकर उपक्ी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोत्रे मन भी हरे 
गये ( मोहित दो गये ) | सुत्ञान जनकजीने अपने हाथोंसे छा-छाकर सबके हिये 
ध्षिह्सन रक्त । उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान वशिष्ठ जीकी पूजा की और 
विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया | विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी 
रीति तो कहते ही नहीं बनती | 
दो०--वामदेव आदिक रिषय पूजे मुद्ति भहीख। 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन छही असीसख ॥ ३२० ॥ 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्‍न मनसे पूजा की । सभीकों दिव्य आसन 
दिये और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किये ॥ ३२० ॥ 
ची०-बहुरि कीन्हि कोसरपति पूजा । जानि ईस सप्त भाड न दूजा॥ 
कीनिह जोरि कर बिनय बड़ाईं। कहि नित्र भाग्य ब्रिभव बहुताई ॥ ३ ॥ 
फिर उन्होंने कोशछाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महादेवजी ) के 
समान जानकर कीः कोई दूसरा भाव न था | तदइनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य 
और वैभवके विस्तःरक्री सराहना करके हाथ जोड़कर विननी ओर बड़ाई की ॥ १॥ 
पूजे भूषपति सककझ बराती। सम्रधी समर सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिए सत्र काहू । कहों काह सुख एक उछाहु॥ २ ॥ 
राजा जनकजीने सब वरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारते 
आदरपूर्वक पूजन किया और सब कित्तीकों उचित आसन दिये । मैं एक मुखसे उस 
उत्ताहका क्या वर्णन करूँ || २ ॥ 
सकझछ बरात जनक सनमानी | दान मान बिनती बर बानी ॥ 
'बिचिहरिहरुदिलिपतिद्िनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाड॥ ३ ॥ 
'शजा जनकने दान) मान-सम्मान) विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका 
सम्मान किया | ब्रह्मा) विष्णु; शिव) दिक्‍्पाछ और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव 
कर 4 दा बर बेष बनाएँ। कौतुक देखहिं अति सखु पाएँ ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआश्षत बिनु पहिचाने॥ 9 ॥ 
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“7 क्पस्से आ्रहक्मणोका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब लीछा देख 
रहे थे | जनकजीने उनको देवताओंके समान जानकर उनका पूजन किया और-बिना 
पहचाने भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥ ४ ॥ 
छं०--पहिचान को फेदि जान सबहि अपान ख़ुधि भोरी भई। 
आनंद कंडु विकोकि दुलहु उभय दिखि आलेदमई ॥ 
सुर लछखे राम खुजान पूजे मानसिक आसन द्‌ए। 
अव्नलोकि सीलु सुभाड प्रभ्॒ु को विवुध मन प्रमुदित भए ॥ 
कौन किसको जाने-पहिचाने | सबकी अपनी ही सुध भूछी हुई दे | आनन्दकन्द 
दूलहकी देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है| सुजान ( सर्वज्ञ ) औराम- 
चन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक 
आसन दिये | प्रभुका शील-खभाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए | 
दो०--रमचंद्र प्लुख चंद्र छवि छोचन चारूु चकोर। 
करत पान खादर सकल प्रेमु प्रमोह न थोर ॥ ३११ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छब्रिकों सभीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर 
आदरपूवेक पान कर रहे हैं; प्रेम और आनन्द कम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥३११५श॥ 
चों०-समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाएं। सादर सतानंदु. छुनि भाए 
बेगि कुर्मरि अब आनहु जाई । चले भुदित सुनि आयसु पाई ॥ $ ॥ 
समय देखकर वश्िष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके 
साथ आये | [ वशिष्ठजीने कहा-- ] अब जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले आइये। मुनिकी 
आज्ञा पाकर वे प्रसन्‍न होकर चले || १ ॥ 
रानी सुनि उपरोधित बानी। प्रसुदिय सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिप्र बधू की गा । करि कस रीति सुमंगल गाई॥ २॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रसन्‍न हुईं । ब्राह्मण 
डा और की बूढ़ी ज्ियोंकों बुछाकर उन्होंने कुलरीति करके सदर 5232 
गाये ॥ २। 
नारि बेप जे सुर बर बामा | सकर सुभायेँ सुंदरी स्थामा | 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारी । बिन्रु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ ३॥ 
श्रेष्ठ देवाज्ञनाएँ; जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके बेषमे हैं, सभी स्वभावसे ही सुन्दरी 
और इयामा ( सोरह वर्षकी अवस्थावाली) हैं। उनको देखकर रनिवासकी ख््रियाँ सुख पाती 
हैं और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे मी प्यारी हो रही हैं॥ ३॥ 
बार बार सनमानहिं रानी। उसा. रसा सारद सम जानी ॥ 


सीय सँवारि समाजु बनाई। सुद्ति मंडपहिं चल्हीं लवाई ॥ ७४७ 
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हि उन्हें पाव॑ती। लक्ष्मी और सरखतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान 
करती ६।[ रनिवासकी स्रियाँ और सलियाँ ] सीताजीका अंगार करके; मण्डली बनाकर 
प्रसन्त होकर उन्हें मण्ठपर्मे लिया चली || ४ ॥ 
४ं०--चलि ल्याइ सीवहि सर्खी सादर सजबि खुमंगल भामिनीं । 

नवसप्त साज खझुंदर्रों सब मत्त कुंजर गामित्रीं॥ 

कल गान झुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं। 

मंजीर नुपुर कछलित कंकन ताल गति वर वाजहीं॥ 

सुन्दर मझलका आज उजकर [ रनिवासकी ] स्रियाँ और सखियोाँ आदरसहित 
सीतानीकी लिदा चीं। सभी उुन्दरियों सोलहों श्टंगार किये हुए मतवाले हाथियोंकी 
चालसे चलनेवाली हैँ। उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और 
कामदेवकी कोयलें भी छजा जाती हैं। पायजेत्र) पैंजनी और सुन्दर कंकण ताछकी 
गतिपर बढ़े ठुन्दर बज रहे हैं | ५ ह 

दोौ०--सोहति वनिता बूंद महँ सहज खुहावनि सीय। 
छवि छलता गन्त मध्य जन्नु खुपमा तिय कमनीय ॥ ३२५२५ ॥ 

सहज दी सुन्दरी सीताजी त्लियोंके उमूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो 
उप्रिरूपी छलनाओंके समृहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी त्री सुशोमित 
०० सुंदरता बरनि न जाई। रूघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 

आवत दीखि बरातिन्द सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ १ ॥ 

सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो तकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और 
मनोदरता बहुत बड़ी हैं | रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियेनि 
आते देखा ॥ १॥ 

सबदहि मनहिं सन किए प्रनामता । देखि रास भए पूरनकासा ॥ 

दरपे दसरथ झुतन्ह समेता। कद्दि न जाइ उर आनंदु जेता ॥ २॥ 

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया | भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी 
पूर्णकाम ( इतकृत्य ) हो गये | राजा दशरथजी युन्नोंसहिित हर्षित हुए । उनके 
हृदयमें जितना आनन्द था वह कहा नहीं जा सकता ॥ ९॥ 

सुर प्रनाम् करि वरिसहिं फूछा मुनि असीस धुनि संगल मूछा ॥ 

गान निसान कोलाइल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर कि ॥ गे 

देवता प्रणाम करके फूछ बरसा रहे हैं । मज्जलोंकी मूछ सुनिये आशीर्वादोंकी 
ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बढ़ा शोर मच रहा है। सभी नर-नारी 
प्रेम और आनन्‍्दमें मग्न हैं ॥ ३ ॥ 
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दुद्ि बिधि सीय मंडपहिं “एक्शन से मंड्पहि आई। अझुदित सांति पढ़ सुनिराद॥ आईं। भमुदित सांति पढ़द्दिं मुनिराद ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवद्ारू । दुदुँ कछुछयुर सब कीन्द्र अचारू॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आर्यी। मुनिराज बहुत द्वी आनन्दित होकर शान्तिपाठ 
पढ़ रहे है। उप्त अवरक्री सब रीति) व्यवहार और कुलाचार दोनों कुछगुरुओने किये।।४॥ 
छं०--आचारु करि शुर गौरि गनपति भुदित विप्र पुजाबहीं। 
सुर प्रगठि पूजा लेहि देहिं असीस अति खुखु पावदी ॥ 
मधुपक मंगल द्वव्य जो जेहि समय मुनि मन महुं चहें। 
भरे कनक फोपर कस सो तव ढलिए॒दटि परिचारक रहे ॥ १ ॥ 
कुछाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी; गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा करा 
रहे हैं [ अथवा ब्राह्मणोंके द्वारा गौरी और गणेशक्री पूजा करवा रहे हैं ]। देवता प्रकट 
होकर पूजा ग्रहण करते हैं; आशीर्वाद देते हैं ओर अत्यन्त सुख पा रहे हैं | मधुपर्क 
आदि जिस किसी भी माज्भलिक पदार्थकी मुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हैं; 
हक उसी समय सोनेक्री परातोंमें और कलशॉमें भरकर उन पदाथोंकों लिये तैयार 
रहते है ॥ १॥ 
हे कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सवु सादर कियो। 
पदि भाँति देव पुजआाइ सीतहि खुभग सिंघासनु दियो॥ 
सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न रूखि परे।. - 
मन चुद्धि बर वाली अग्रोचर प्रगट कवि केखें करें॥ २ ॥ 
खय॑ सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी प्षत्र रीतियाँ बता देते हैं और वे सब 
आदरपूर्यवक् की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको 
सुन्दर सिंहासन दिया । श्रीसीतानी और श्रीरामजीका आपसर्भ एक दूधरेकी देखना तथा 
उनका परस्परका प्रेम किसीको छख नहीं पड़ रहा है| जो वात श्रे४ठ मन) बुद्धि और 
वाणीसे मी परे है उसे कवि क्योंकर प्रकट करे | ॥ २ ॥ 
दोौ०--होम समय तन्ु चरि अनछु अति खुख आहुति छेहि। 
बिप्र बेष घरि वेद सब कहि विवाह विधि देहिं॥ ४२३ ॥ 
हवनके समय अभिदेव शरीर घारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं 
ओऔर सारे वेद ब्राह्मणका वेष घरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हैं || ३२३ ॥ 
चो ०-जनक पाटमहिषी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
खुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब्र समेटि ब्रिधि रची बनाई॥ ६ ॥ 
जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कैसे 
सकता है ! सुयश, सुझत ( पुण्य )) सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें 
संबारकर तैयार किया है ॥ १ | 
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सम जानि मुनिवरन्द्र बोलाईं। सुनत सुआसिनि सादर ल्याईं ॥ 
जनक याम दिसि सोह खुनयना। हिसग्रिरे संग बनी जनु मयना ॥ २ ॥ 
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुल्वाया | यह सुनते ही सुहागिनी छ्ियाँ 
उन: आदरपूबंक ले आयीं। सुनयनाजी ( जनकीकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं और 
एसी तोद रही हैँ मानो द्विमाचलके साथ मेनाजी शोमित हों ॥ २ || 
कनक कलूस सनि कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे॥ 
निमर कर मुद्रित राय अरु रानी । घरे राम के आगे आनी॥ ३ ॥ 
पवित्र; सुगन्धित और मज्जछ जछसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर 
परातें राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोंसे छाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे 
रकाबी ॥ हे ॥ ः 
पदुहिं बेद्र झुनि संग बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
घरू ब्रिलोकि दंपति अजुसगे। पाय पुनीत परखारन छागे॥ ४॥ 
मुनि मन्नल्वाणीसे बेद पढ़ रहे हैं| सुअचसर जानकर आकाशसे फूछोंकी झड़ी 
लग गयी है। दूलदको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न दो गये और उनके पवित्र चरणोंको 
पखारने छगे ॥ ४ ॥ 
छं०--लछागें पखारन पाय पंकज प्रेम तन | पुलकावली । 
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जल्ु चहूँ दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज्न अरि उर सर सदैव विराजहीं। 
जे सकृत सुमिरत त्रिमलता मन सकल कलि मरू भाजहीं ॥ १ ॥ 
वे श्रीरामजीके चरणकमलोंकों पखारने छगे; प्रेमसे उनके शरीरमें पुलठकावली छा 
रही है। आकाश और नगरमें होनेवाली गान, नगाड़े और जय-बयकारोंकी ध्वनि मानों 
चारों दिदशाओंमें उमड़ चली | जो चरणकमल कामदेवके शन्नु श्रीशिवजीके द्वृदयरूपी 
सरोबरमें सदा ही विराजते हैं; जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मनमें निर्मलता आ 
जातो है और कडियुगके मारे पाप भाग जाते हैं? || १॥ 
जे परलि मुनिवनिता छ॒हीं गति रही जो पातकमई। 
मकरंदु जिन्ह को संशु सिर खुचिता अवधि खुर बरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै। 
ते पद्‌ पखारत भाग्यभाजजु जनकु जय जय सब कहें ॥ २ ॥ 
जिनका स्पर्श पाकर गौतम सुनिकी स्त्री अहल्याने; जो पापमयी थी; परमगति पायी; 
जिन चरणकमलोंका मकरन्दरत ( गद्जाजी ) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है; जिसको 
देवता पवित्रताकी सीमा बताते हैं; मुनि और योगीजन अपने मनको मौंरा बनाकर जिन 
चरणकमलोका सेवन करके मनोयाज्छित गति प्राप्त करते हैं। उन्हीं चरणोंकों भाग्यके 
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पात्र ( बड़मागी ) जनकजी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे हैं ॥ २॥ 
बर कुअरि करतल जोरि साखोचारु दोड कुछगुर करे। 
भयो पानिगहनु विलोकि विधि छुर मनुज मुनि आनंद भर ॥ 
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुरूस्यो हियो। 
करि लछोक वेद विधातु कन्यादानु तप भूषन कियो॥ हे ॥ 
दोनों कुछोंके गुर: वर और कन्याकी हृथेलियोंकों मिछाकर शासोचार करने 
छगे | पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता; मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये | 
सुखके मूल दूलइको देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया और द्वदय आनन्दसे 
उमँँग उठा | राजाओंके अलझ्भारखरूप महाराज जनकजीने लोक और वेदकी रीतिको 
करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विख कर कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मृरति खाँवरी। 
करि होछु विधिवत गाँठि जोरी होन छागीं भाँवरीं॥ ४ ॥ 
जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दी 
थीं) वैसे ही जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सताजी समर्पित कीं, जिससे विश्व्में सुन्दर 
नवीन कीर्ति छा गयी । विदेह ( जनकजी ) केसे बिनती करें । उस सॉबली मूर्तिने तो 
उन्हें सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) ही कर दिया । विधिपूर्वक हवन 
करके गठजोड़ी की गयी और भाँवरें होने छगीं॥ ४ ॥ 
दो०--ज़य घुति बंदी बेद्‌ घुनि मंगल गान मिसान। 
खुनि हरघहि वरषहि बिदुध खुरतरु खुमन सुज्ञान ॥ ३२४ ॥ 
जयध्वनि; वन्दीध्वनि) वेदध्वनि; मज्ञऊगान और नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर चतुर 
देवगण हृर्षित हो रहे हैं। और कब्पदृक्षके फूलोंकों वरसा रहे हैं ॥ ३२४ ॥| 
चौ०-कुअमरु कुअरि कल भावँरि देहीं। नयन लाम्ु सब सादर लेहीं ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपसा कछु कहों सो थोरी ॥ $ ॥ 
वर और कन्या सुन्दर माँवरें दे रहे हैं। सब छोग आदरपूर्वक [ उन्हें देखकर ] 
नेत्रोका परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता) जो कुछ उपमा 
कहूँ वही थोड़ी होगी ॥ १ ॥ | 
रास सखीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खंभन माहीं॥ 
मनहु सदन रति घरि बहु रूपा | देखत राम बिआहु अनूपा॥ २॥ 
श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोंके खम्भोमें जगपगा रही हैं मानो 
कामदेव और रति बहुत-से रूप घारण करके भ्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहें हैं।| २ ॥ 


क वालकाण्ड # ३०१ 
दरस लाकसा सकुच न थोरी। प्रगरत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भए सगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे॥ ३६॥ 
उन्हें ( कामदेव और रतिको ) दर्शनकी छाल्सा और संकोच दोनों ही कम नहीं 
हैं ( अर्थात्‌ बहुत हैं )) इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हैं! सब 
देखनेवाले आनन्दमम हो गये और जनकजीकी भाँति सभी अपनी सुध भूछ गये | ३॥ 
प्रमुदित झुनिन्‍न्ह भावरी फेरों | नेश सहित सब रीति निबेरी ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देढीं। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ ४ ॥ 
मुनियेनि आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियोंको पूरा किया | 
औरामचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिंदूर दे रहे है।यह शो मा किसी प्रकार भी कही नहीं जावी॥४॥ 
अरुन पराग जछज़ु भरि नीक। ससिद्धि भूष अहि छोभ अमी के ॥ 
चहुरि बल्तिष्ट दीनिह अजुसासन | बरु दुलहिनि बेंठे एक आसन॥ ५॥ 
भानो कमछको छाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके छोभसे साँप चन्द्रमाको 
भूषित कर रहा है | [ यहाँ श्रीरामके हाथकों कमलछकी) सेंदुरको परागकी, श्रीरामकी 
श्याम भुजाकों सॉपकी और सीताजीके मुखकों चन्द्रमाक्की उपमा दी गयी है ] फिर 
वशिष्ठजीने आज्ञा दी) तब दूलह और छुलहिन एक आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ 
छं०--बेंठे वरासन रामु जानकि सुद्ति मन द्सरथु भए। 
तञ्ु पुलक पुनि पुनि देखि अपने खुकृत खुरतरू फल नए ॥ 
भरि शुधन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सवहीं कहा | 
केहि भाँति वरत्ति खिरात रखना एक यहु मंगलु महा ॥ १॥ 
श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे) उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत 
आनन्दित हुए । अपने सुक्ृतरूपी कल्यवृक्षमें नये फछ [ आये ] देखकर उनका शरीर 
बार-बार पुलकित हो रहा है । चोदददों भुवनोंमें उत्साह भर गया। सबने कहा कि 
श्रीरामचन्द्रजीका त्रिवाह हो गया । जीम एक है और यह मंगल महान्‌ है; फिर भरा 
वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है |॥ १ ॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयरु ब्याह साज खंबारि के। 
मांडची श्रुवकरीरति उरमिका कुऑरि लई हँकारि के॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील खुख सोभामई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि चुप भरतहि दई ॥ २॥ 
तब वशिष्ठजीकी आशा पाकर जनकजीने विव्वाहका सामान सजाकर माण्डवीजी: 
श्रुतकीर्तिजी और उर्मिछाजी--इन तीनों राजकुमारियोंको बुला लिया | कुशध्वुजकी बड़ी 
कन्या माण्डवीजीको) जो गुण) शील) सुख और शोभाकी रूप ही थीं? राजा जनकने 
प्रेमपूरवक सब्र रीतियाँ-करके मरतजीको ब्याह दिया || २ ॥ 


३७२ # रामचरितमानस # 


जानकी लघु भगिनी सकल खझुंदरि सिरोमनि जानि कै । 

सो तनय दीन्‍्ही ब्याहि छखनद्दि सकल विधि सममात्रि के ॥ 

जेहि नाम श्रुवकीरात छुलोचनि खुमुखि सब शुन आगरी |. 

सो दई रिपुसखूद्रनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥ 

जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिछाजीकों सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानंकर उस 
कन्याकों सब प्रकारसे सम्मान करके; -लक्ष्मणजीको व्याद दिया; और जिनका नाम श्रुत- 
कीर्ति है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुखवाली; सब गरुणोंकी खान और रूप तथा 
शीछमें उजागर हैं; उनको गजाने शन्नुध्नकों व्याह दिया ॥ ३ ॥ ५ 

अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर रूखि सकुच हियें हरषहीं। 

सब भमुदित सुंदरता सराहहि खुमन छुर गन वरषहीं॥ 

छुंदरीं खुंदर बरन्ह सह सव एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव उर चारिड अवस्था बिभुन सहित विराजहीं॥ ४॥ 

दूलह और दुलहिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जं'ड़ौकों देखकर सकुशचंते हुए 
हृदयमें हित हो रही हैं। सब छोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराइना करते हैं 
और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुन्दरी दु लहिनें सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपरम 
ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अतस्थाएँ ( जाग्रतू; स्वप्न, सुषुत्ति और 
बुररीय ) अपने चारों खामियों ( विश्व, तैजस प्राज् और ब्रह्म ) सहित विराजमान हों ॥ ४ ॥ 

दो०--मुद्ित अवधपति सकल खझुत बघुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥ इ३श५॥ 

सब पुत्रोंको बहुओंसहित देखकर अवघनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं मानों 
वे सजाओंके शिरोमणि क्रियाओं ( यशक्रिया, भ्रद्धाक्रिया, योगक्रिया और शॉनक्रियां ) 
सहित चारों फल ( अर्थ, धर्म काम और मोक्ष ) पा गये हों ॥ ३२५ ॥ 

सचौ०-जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी | सकल क्ुअर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि संडपु पूरी॥ ३ ॥ 
भीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्गन की गयी) उसी रीतिसे सब राजकुमार 


दिवादे गये | दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने और मणियोसे 
भर गधा ॥ १॥ 


कंबछठ बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति चहु मोर न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी। घेनु अछंकृत कामहुद्दा सी॥ २४ 
' बहुत-से कम्बछ, वस्र और भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े) जो थोड़ी कीमतके 


न थे ( अर्थात्‌ बहुमूल्य थे ) तथा हाथी; रथ; घोड़े! दास-दासियाँ और गहनोंसे' सजी 
इई कामघेनु-सरीखी गायें--॥ २ ॥ ४ 


४ चालकाण्ड # तजि+----२.त.ह.ह... डक | ३ हेव्रे 
वस्तु अनेक करिय किसि छेखा। कहि न जाइ जानईे जिन्‍्ह देखा ॥ 
छोकपाल अचछोकि ५ सिद्दाने । लीन्ह अवधपति सब सुख माने ॥ ३ ॥ 

हा [ आदि | अनेकों वस्तुएँ हैं. जिनकी गिनती कैसे की जाय | उनका वर्णन नहीं 
का जा सकता; जिन्होंने देखा हे बद्ी जानते हैं। उन्हें देखकर छोकपाल भी सिहा गये। 
भव्रघराज दशारपजोने सुस्त मानकर प्रसस्तचित्तते सब्र कुछ ग्रहण किया ॥ ३॥ 
दीन्ह जाचकन्दि जो जेहि भावा। उबर सो जनवासेहिं आवा॥ 
तय कर जोरि जनकु झदु वानी। बोले सब वरात सनमानी॥ ७ ॥ 
उन्हंनि वद्द दददेनका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा छगा, दे दिया | जो बच 
रद! चह जनवासेमें चुद आया | तब जनकजी द्वाथ जोड़कर सारी बारातकां सम्मान 
करते हुए कोमल्याणीसे बोले | ४ ॥ 
5४०--सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महा मुत्ति बूंद चंदे पूजि प्रेम लड़ाइ के॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुर किएँ। 
छुर साधु चाहत भाउ सिंघु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥१॥ 

_ आदर दान) विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा 
जनकने मंद्ात्‌ आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर ( लाड़ करके ) मुनियोंके समूहकी पूजा 
एवं चन्दना की | स्रिर नवाकर) देवताओंको मनाकरः राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने 
लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं ( थे प्रेमसे ही प्रसन्‍न हो जाते हैं, उन 
पूर्णकाम महानुभावोंकी कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अज्ञलति 
जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है ! || १॥ 

कर जोरि जनकु वहोरि बंधु समेत कोसलराय सां। 

बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 

संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब विधि भण। 

एहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गथ लण ॥२॥ 

फिर जनकजी भाईसहित द्वाथ जोड़कर कोसलाघीश दरारथजीसे स्नेह, शीक और 
सुन्दर प्रेममें सानकर मनोहर वचन श्रोले--हे राजन्‌ | आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे 
अब हम सब प्रकारसे बड़े हों गये | इस राज-पाटसहित हम दोनोंको आप बिना दामके 
लिये हुए सेवक ही तमझियेगा ॥ २॥| 

ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुना नई। 

, अपराधु छमिवों बोलि पठए बहुत हो ढीख्यो कई ॥ 
पुनि भावलकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए | 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपुरन दिए ॥ ३ ॥ 





३०४ ह के रामचरितमानस # 


इन लड़कियोंको टहछनी मानकर) नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा। मैंने 
बढ़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा) आरराध क्षमा कौजियेगा | फिर सूर्यकुलके 
भूषण दशरथजीने समधी जनकजौको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान 
किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी परस्परकी विनय कह्दी नहीं जाती; 
दोनोंके हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं ॥ ३ ॥ 
बुंदारका गने सुमन बरिसहि राड जनवासेहि चले । 
डुंढुभी जय चुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सर्खी मंगल गान करत मुनीस आयखु पाइ के। 
दूलह दुलूहिनिन्द सहित खझुँदरि चर्लीं फोहचर ल्याइ के ॥ ४॥ 
देवतागण फूछ बरसा रहे हैं; राजा जनवासेको चले | नगाड़ेकी ध्वनि! जयध्वनि 
और वेदकी ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोंमें खूथ कौतृूहल ही रहा है 
( आनन्द छा रहा है ) | तब मुनीश्वरकी आशा पाकर सुन्दरी सखियाँ मच्नलगान करती 
हुई हुलट्टिनोंसहित दूल्होंको लिवाकर कोहबरकों चली | ४ || ५ 
.दो०---पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मु सकुचे न । 
'" हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नेन ॥ औ२६॥ 
, . सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं 
सकुचाता | प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छत्रिको हर रहे हैं ॥ ३२६ |] 
। मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम ४ 
चौ०-स्यास सरीरु सुभायेँ सुहावन। सोभा कोटि सनोज छजावन 8 ; 
जावक जुत पद कमर सुहाएं। झुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका साँवछा शरीर खभावसे ही सुन्दर है। उसकी शोभा करोड़ों 
कामदेवोंकों लजानेवाली है । महावरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहावने छगते हैं, जिनपर 
मुनिर्योके मनरूपी भोरे सदा छाये रहते हैं ॥ १ ॥ 
पीच पुनीत मनोहर घोती | हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ 
कल किंकिनि कंटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसारू बिभूषन सुंदर ॥ २ ॥ 
पवित्र और मनोहर पीछी घोती प्रातःकाछके सूथे और बिजलीकी ज्योतिको हरे 
लेती है। कमरमें सुन्दर किंकेणी ओर कठियूत्र हैं। विशाल भुजाओँमे सुन्दर आभूषण 
सुझोमित हैं | २॥ है 
पीत जनेड सहाउुबि देई। कर सुद्विका चोरि चितु छेई-॥ 
सोहत व्याह साज सब खाजे। उर आयत उरसूषन राजे ॥ ३ ॥ 


पीछा जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको छुरां-केती है। 


ः रतन एल का 


व्याहके सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर 
आभूषण सुशोमित हैं ॥ ३॥ ह 
पिअर उपरना काखासोती । दुडुँ आँचरन्हि छगे मनि मोती ॥ 
नयन कसर कहर कुंडकू काना | बदनु सकल सौंदर्ज विधाना॥ ४ ॥ 
पीछा दुपद्मा काखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोमित है; जिसके दोनों छोरोंपर 
मणि और मोती छगे हैं | कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और 
भुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ || 
सुंदर भाकुटि मनोहर नासा। भाल तिरूकु रुचिरता निवास्रा ॥ 
सोहत मोरु सनोहर माथे | झंगलूमय झुकुता मनि गाथे ॥७ ॥ 
सुन्दर भीँहँ और मनोहर नासिका है | छछाटपर तिरक तो सुन्दरताका घर ही है। 
जिसमें मद्भधलमय मोती और मणि गुँथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर माथेपर सोह रहा है ॥५॥ 
छं०-- गाथे महामनि मौर मंजुल अंग खब चित चोरहीं। 
पुर नारि झछुर खुंदरीं बरहि बिछोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि वसन भ्रूषन वारि आरति करंहि मंगल भावहीं । 
छुर' खुमन बरिसह्विं खूत मागध बंदि खुजख सुनावहीं ॥ १॥ 
सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं; सभी अज्ञ चित्तको जुराये छेते हैं। 
सब्र नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं ( उनकी 
बलेयों ले रही हैं ) और मणि; वस्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही 
और मज्नलगान कर रही हैं | देवता फूल बरसा रहे हैं और यूत॥ मागध तथा भाद 
सुयश सुना रहे हैं ॥ १॥ त 
कोहबरहिं आने कुअऔर कुआरि खुआलिनिन्ह खुख पाइ के। 
अति प्रीति लौकिक रीति छागीं करन मंगल गाइ के॥ 
ऊद्दकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद्‌ कहे। 
रनिवासु हास बिछास रस बस जन्म को फलु सब रह ॥ २॥ 
सुद्दागिनी ज्ल्ियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोंको कोहबर ( कुलदेबताके स्थान ) 
में छार्यी और अत्यन्त प्रेमले मज्लछगीत गा-गाकर छौकिक रीति करने छर्गीं। पाव॑तीजी 
ररामचन्द्रजीको छहकौर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हैं और सरख्तीजी 
सीताजीकों सिखाती हैं | रनिवास द्वास-विछासके आननन्‍दमें म॒म्त है; [ भीरामजी और 
सीताजीको देंख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ ॥ 


निज पानि मनि महूँ देखिअति सूरति खुरूपनिधान की। 
चालरूति न सुजबल्ली बिकोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 


रा० स० २२०--- * 


३०६ # रामचरितमानस # 


कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ कहि जानदि अलीं। 
बर कुअरि सुंदर सकल सर्खी रूबाइ जनवासंद्दि च्लीं॥ ३॥ 
अपने हाथकी मणियो् सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाही दीख 
रही है। यह देखकर जांनकीजी दर्शनमें वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी छताकी और 
दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं | उस समयक्रे हँसी-लेल और विनोदक्रा आनन्द और 
प्रेम कह्दा नहीं जा सकता; उसे सल्वियाँ ही जानती हैं । तदनन्तर वर-कन्याओंकों सब 
सुन्दर सखियाँ जनवासेकों लित्रा चलीं ॥ ३ ॥ 
तेहि समय खुनिअ असीस जहँ तहूँ नगर नभ आरनैंडु महा । 
चिरु जिअहूँ जोरी चारु चारश्वो मुद्रित मन सवहीं कहा ॥ 
जोर्गीद्र सिद्ध मुनीस देव बिछोक्ि प्रभु दुंदुमि हनी। 
चले हरपि वरषि प्रखसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४॥ 
उस समय नगर ओर आकाशमें, जहाँ सुनिये वही आश्ीर्चादकी ध्वनि सुनायी 
दे रही है और मह्ान्‌ आनन्द छाया है | समीने प्रसन्‍न मनसे कश्न कि सुन्दर 
चारों जोड़ियाँ चिरंजीबी होँ। योगिराज) तिद्ध) मुनीश्वर और देवताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्र- 
जीको देखकर दुन्दुभी बजायी और दृषित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 
जय हो, जय हो; जय हो? कहते हुए. वे अपने-अपने छोकक्ो चले ॥ ४ ॥ 
दो०-सहित चधूदिन्ह कुआर सब तव आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद्‌ भरि उमगेड जनु जनवाख ॥ ३२७॥ 
तब सब ( चारों ) कुमार बहुओंसह्वित प्रिताजीके पास आये | ऐशा मादधूम द्ोता 
था मानो शोभा; सज्चछऊ और आननन्‍्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ ३२७॥ 
चौ०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठएु जनक बोकाइ बदाती ॥ 
परत पाँवड़े बसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ १ ॥ 
फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी । जनकजीने वरातियोंकों बुला भेजा | राजा 
दशरथजीने पुत्रोंसह्ठित गसन किया | अनुपम बस््ोंके पाँवड़े पड़ते जाते हैं ॥ १ || 
सादर सब के पायं पखारे | जथाजोगु.. पीढन्दह  बेठारे ॥ 
घोएु जनक अचधपति चरना। सील सनेह जाइ नहिं बरना ॥ २॥ 
आदरके साथ सबके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोंपर बैठाया ) तब 


जनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण घोये । उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ २॥ 


बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महूँ गोए ॥ 
तीनिड भाह राम सम जानी। घोए चरन जनक निज पानी ॥ ३ ॥ 
फिर औरामचन्द्रजीके चरणकमर्लोको घोया; जो श्रीशिवजीके हृदयकमलम छिपे 


# चालफाण्ड # ३०७ 


रहते हैं। तीनों भाश्योंकोी भीरामचन्द्रजीके ही सम| 
बे आम दशा] ही समान जानकर जनकजीने उनके भी 
भासन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब हीन्हे॥ 
सादर छगे परन पनवारे | कनक कील मनि पान सँवारे॥ ४ 
राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये; और सब्र परसनेवालोको बुछ। लिया । 
आदरके साथ पत्तलें पड़ने छगों, जो मणियोंक्रे पत्तोंठे सोनेक्ी कील लगाकर बनायी 
गयी थीं ॥ ४ ॥ 
दो०-सखुपोदन खुरभी सरपि खुंदर खाद पुनीत | 
छन महँ सब के परुसि गे चतुर सखुभार विनीत ॥ ३२५८ ॥ 
चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वशदि"ट और पवित्र दाढ-मात और गायका 
[ सुगन्धित ] घी क्षणभरमें सबके सामने परस गये || ३२८ ॥ 
चौ०-पंच कवछ करे जेवन छागे। गारि गान सुनि अति अज्ुगगे ॥ 
भोति अनेक परे पकव्राने | सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥ १ ॥ 
सब लोग पंचकरर करके ( अर्थात्‌ ध्प्राणाय स्वाह्म) अपानाय स्वाहा) व्यानाय 
स्वाद्य) उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाह्य! इन मन्‍्त्रोंका उच्चारण करते हुए पहले 
पाँच आस लेकर ) भोजन करने छंगे | गाछीका गाना सुनकर ये अत्यन्त प्रेममग्न हो गये । 
अनेकों तरहके अम्तके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये; जिनका बखान नहीं 


हो सकता ॥ १ ॥ 
परुमन छगे सुआर सुनाना। ब्िंजन विबिध नाम को जाना ॥ 


चारि भाँति भोजन विधि गाई | एक एक बिधि बरमनि न जाई॥ २ ॥ 

चतुर रक्षोइये नाना प्रकारके व्यज्ञषन परसने छगे; उनका नाम कौन जानता है। 
चार प्रकारके ( चर) चोष्य लेह्य) पेय अर्थात्‌ चब्राकर; चूसकर, चाटकर और पीकर 
खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है। उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे 
कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ हे 

छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस जगनित भाँती.॥ 

जेवत देहिं मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरू नारी॥ ३ ॥ 

छ्ों रखेंक्रे बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट) व्यज्ञन हैं। एक-एक रक्षके अनगिनती 
प्रकारके बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और ख्रियोंके नाम छे-लेकर त्त्रियाँ मधुर ध्वनिसे 
गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं ) ॥ ३ ॥ 

समय सुहावनि गारि बिराजा। ईँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 

पएृद्दि बिधि सब॒द्ों भोजनु कीन्हा | आदर सहित आचमजु दीन्दा ॥ ४ ॥ 

समयकी सुद्यावनी गाली शोमित हो रही है । उसे सुनकर समाजप्तहित राजा 


च्चू०८ # रामचरितमानस %# 


दशरथजी हँस रहे हैं | इस रीतिसे समीने भोजन किया ओर तब सबकी आदरसहवित 
आचमन ( हाथ-मुँह धोनेके लिये जल ) दिया गया || ४ ॥ 
दो०-बेइ पान पूजे जनक द्सरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने सुद्िति सकलू भूप खिरताज ॥ ३२० ॥ 
फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया | सब राजाओंकिे 
सिरमौर ( चक्रवर्ती ) श्रीदशरथजी प्रसन्‍न होकर जनवासेको चले ॥ ३२९ | 
चौ०-नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं ॥ 
बढ़े भोर भूषतिसनि जागे। जाचक गशुन गन गावन छागे॥ १ ॥ 
जनकपुरमें नित्य नये मज्जल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान बीत 
जाते हैं | बड़े सबेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे । याचक उनके गुणसमृहका 
गान करने छंगे ॥ १॥ ध 
देखि कुअर बर बछुन्ह समेता। किमि कहदि जात मोहु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुर पाहीं। महाश्रमोदु प्रेम मन साहीं॥ २॥ 
चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओंत॒ह्ित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द हैः 
वह किस प्रकार कद्दा जा सकता है ? वे प्रात/क्रिया करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये । 
उनके मनमें महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा है ॥ २॥ 
करि अनामु पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिभ जन बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहुं मुनिराजा। भयडँँ आजु में पूरन फाजा॥ ३ ॥ 
राजा प्रणाम और पूजन करके; फिर हाथ जोड़कर मानों अम्रतमें डुबोयी हुई 
वाणी बोले--हे मुनिराज ! सुनिये, आपको कृपासे आज मैं पूर्णकाम हो गया ॥ ३ ॥ 
अब सब विप्र बोछाइ गोखाई | देहु धेनु सब भाँति बनाईं॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाईं। पुनि- पठएु सुनि बूंद बोछाई ॥४॥ 
है ख्वामिन्‌ | अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब्र तरह [ गहनों-कगड़ों | से 
सजी हुईं गायें दोजिये | यह सुनकर गुरुजोने राजाकी बढ़ाई करके फिर मुनिगर्णोको 
चुलवा भेजा ॥ ४ ॥ ' 5 
दो०--वामदेव अर देवरिषि बालमीकि ज्ञाबालि । 
आए मुनिबर, निकर तब 'कोसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥ 
. तब वामदेवः देवर्षि नारद; वाल्मीकि) जाबालि और विश्वामित्र आदि तयखी 
श्रेष्ठ मुनियोंके समूह-के-समूह आये || ३३० ॥ पा, 
चौ०-दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे ॥ पूजि सम्रेम बरासन दौीन्हे॥ 
चारि छच्छ बर घेज्ु मगाईं। कामसुरभि सम सीछ सुहाई ॥ १ ॥ 
राजाने सबको दण्डवत्‌-प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम 
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आसन दिये । चार छाख उत्तम गायें मँगवार्यी, जो कामघेनुके समान अच्छे 
स्वभाववाल्री और सुहावनी थीं ॥ १ ॥ 

सब बिधि सकल अलंकृत कोन्दीं । सुद्दित महिप महिदेवन्ह दीन्दीं ॥ 

करत चिनय बहुविधि नरनाहू। लहेऊँ आज्रु जग जीवन छाहू ॥ २॥ 

_ उन समको सब अकारसे [ पहनों-कपड़ोंसे ] तजाकर राजाने प्रसन्न होकर मूदेव 
ब्रादाणोंकी दिया | राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगतूर्मे मैंने आज ही 
जीनेका छाम पाया | २॥ 

पाहू असीस महीसु अन॑दा | लिए बोलि पुत्रि जाचक हूंदा ॥ 

कनक बसन मनि हय गय खींदन । दिए वूझि रुचि रचिकुछनंदन ॥ ३॥ 

[ ब्राद्मणोंसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। फिर याचकोंके समूहोंको 
बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना बच्र/ मणि) घोड़ा? हाथी और 
रथ ( जिसने जो चाद्ा सो ) सूर्यक्रुलकों आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥ 

चछे पढ़ुत गावत शुन गाथा । जय जय जय द्निकर कुछ नाथा ॥ 

एट्टि ब्रिधि राम बिआाह उछाहू। सकह न बरनि सहस मुख जाहू ॥ ७ ॥ 

वे सब गुणानुवाद गाते और “सूर्य कुलके स्वामीकी जय हो) जय हो जय हो? कहते हुए 
चले । इस प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ | जिन्हें सहस मुख हैं वे 
शेपजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते |) ४ ॥ 

दो०--वार बार कोसिक चरम सौखु नाइ कह राड। 
यह सचु सुखु मुनिराज्ञ तव कृपा कटाच्छ पसाड ॥ ३३१ ॥ 
बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं--है मुनिराज ! 
यह सब सुख आपके ही कृपाकठाक्षका प्रसाद है ॥ ३३१ ॥ 
चौ०-जनक सनेहु सील करतूती । हएु सब भाँति सराह बिभूती ॥ 

दिन उठि बिदा अवधपति मागा | राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ ३ ॥ 

राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शीछ) करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारते 
सराहना करते हैँ । प्रतिदिन [ सबेरे ] उठकर अगोध्यानरेश विदा मौँगते हैं। पर 
जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं ॥ १ ॥ 

नित नूतन आदुरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 

नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ २॥ 

आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन इजारों प्रकारसे मेहमानी होती है। 
नगयमें नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता हैः दशरथजीका जाना किसीको नहीं सुक्षता | २। 

बहुत दिवस बीते एद्धि भाँती । जड़ सनेह रख बंधे बराती॥ , 

' कौसिक सतानंद तब जाई। कह्दा . बिदेह रुपहि समुझाई ॥ ३॥ 
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इस प्रक'र बहुत दिन बीत गये; मानों बराती स्नेहकी रस्पीसे बंध गये हैं | तब 
विश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ह ॥ 

अब दुसरथ कहूँ आयसु देहू। जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥ 

भलेद्वि नाथ कह्डि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्‍्ह नाएु॥ ४॥ 

यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें | नहीं छोड़ सकते; तो भी अब दशरथजीको 
आज्ञा दीजिये | 'हे नाथ | बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने मन्नियोंक्रो बुलवाया । वे 
आये और ८जय जीव! कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 

दो०--अवधनाथु चाहत चछन भीतर करहु जनाड। 
भए प्रेस खख्िव खुनि विप्र सभासद्‌ राड॥ ३३२ ॥ 

[ जनकजीने कद्ा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर ( रनिवासमें ) 
खबर कर दो | यह सुनकर मन्त्री ब्राह्मण. सभासद्‌ ओर राजा जनक भी प्रेमके वश 
हो गये ॥ ३३२ ॥ 

चौ०-पुरवासी सुनि चलिट्टि बराता। बूझत बिकझ परस्पर वाता॥ 

सत्य गवनु सुनि सब बिरूखाने । सनहूँ साँझ सरप्तिज सकुचाने ॥ १ ॥ 

जनकपुरवासियेनि सुना कि बारात जायगी; तत्र वे व्याकुल होकर एक-दूत्तरेसे 
बात पूछने छगे । जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये मानों सन्ध्याके 
समय कमल सकुचा गये हों || १ ॥ 

जहूँ जहँ आवत बसे बराती। तह तहेँ सिद्ध चछा बहु भाँती ॥ 

बिविच भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाइ बखाना॥ २४७ 

आते समय जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे; वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा ( रसोईका 
सामान ) भेजा गया। अनेकों प्रकारके मेंबे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी 
नहीं जा सकती--॥ २ ॥ 

भरि भरि चसहेँ अपार कहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 

तुरग छाख रथ सहस पचीसा | सकल सँवारे नल अरु सीसा ॥ ६ ॥ 

अनगिनत बैलों और कहारोंपर भर-भरकर ( लांद-छादकर ) भेजी गयी | साथ 
ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शब्याएँ ( पलैँग ) भेजी । एक छाख घोड़े और पचीत 
हजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए; ॥ ३ ॥ 

सत्त सहस दस सिंधुर खाजे। जिन्द्दहि देखि दिसिकुंजर छामे 

कनक बधषन सनि भरि सरि जाना । सहिषी घेनु बस्तु विधि नाना॥ ४ ॥ 

दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिज्ञाओँके हाथी भी छजा 
जाते हैं) ग्राड़ियोंमें भर-भरकर सोना; बच्र और रत्न ( जवाहिरात ) और मैंस) गाय 
तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दी | ४ ॥ '* ; 
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दो०--दाइज अमित न सक्रिभ कहि दीन्ह वबिदेहँ बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति छोक संपदा थोरि॥ ३३३ ॥ 
[ इस प्रकार | जनकजीने फिरसे अप्ररिमित दहेज दिया; जो कहा नहीं 
जा सकता और जिसे देखकर छोकपालोंके छोकोंकी सम्पदा भी थोड़ी जान 
पड़ती थी ॥ ३३३ ॥ 
चौ०-सघु सम'जु एट्टि भाँति बनाई | जनक अवधघपुर दीन्ह पढाई ॥ 
घलिएि बरात सुनत सब रानीं । बिकल सीनगन जनु छघु पानी॥ ३ ॥ 
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया | बारात 
चलेगी. यह सुनते द्वी सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े जलमें मछलियाँ 
छटठयटा रही हो ॥ १ ॥| 
पुनि पुनि सीय गोद करि छेहीं। देह असीस सिखावनु देहीं ॥ 
प्लोपुहु संत पियद्धि पिआदी। चिरु अध्वित असीस हमारी ॥ २॥ 
वे बार-बार सीताजीको गोद कर छेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती 
हैं--तुम सदा अपने पतिकी प्यारी होओः तुम्हारा लोहाग अचछ हो; हमारी यही 
आश्षिप है ॥ २॥ 
साखु ससुर गुर सेवा करेहू | पति रुख छखि आयसु अबुसरेहू ॥ 
अति सवेद्र बस सखों सयानी । नारिधरम सिखवहिं रूदु बानी ॥ ३ ॥ 
साप्त) सतुर और गुरुकी सेवा करना | पतिका रुख देखकर उनक्री आशाका 
पालन करना | सयानी सल्षियाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे त़ियोंके धर्म 
सिखलाती हैं ॥ ३२ ॥ प 
सादर सकल कुअरि समुझाई | रानिन्ह बार बार उर छाइ॥ 
चहुरि चहुरि भेटदिं महतारीं । कदृई्ढिं बिरंचि रचीं कत नारीं॥ ४॥ 
आदरके साथ सत्र पुत्रियोंक्रीं [ स्रियोंके धर्म | समझाकर रानियोंने बार-बार 
उन्हें हृदयते छगाया | माताएँ फिर-फिर मेंटतीं और कहती हैं. कि ब्रह्माने स्नीजातिको 
क्यों रचा ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भाठु कुछ केतु । 
चले जनक मंदिर सुदिव बिंदा करावन हेतु ॥ इशे४॥ 
उसी समय सूर्यबंशके पताकाखरूप श्रीरामचन्द्रजी माइयोंसहित प्रसक्ष होकर विदा 
करानेके लिये जनकर्जीके महरूकोी चडे |) रेरे४ ॥ 
चौ०-चारिड भाई सुभायेँं सुद्ाएं। नगर नारि नर देखन' घाए॥ 
कोठउ कह चलन चह्ठद हृहिं आजू । कीन्द्द बिदेह बिदा कर' साजू॥ 3. ॥ 
स्मावतते ही सुन्दर चारों भाशयोंकों देखनेके लिये नगरके स््ी-पुरुष दौड़े । 
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कोई कहता है--आज ये जाना चाहते हैं |.विदेहने विदाइंका सब सामान तेयार कर 
लिया है॥ १॥ 

केहु नयव भरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ 

को जाने केहिं सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ २ ॥ 

राजाके चारों पुन्र। इन प्योरे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख 
छो | हे सयानी | कौन जाने; किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ छाकर हमारे नेत्रोंका 
अतिथि किया है ॥ २॥ 

मरनसील जिमि पाव पिऊपा | सुरतरु कहे जनम कर भूखा ॥ 

पाव बारकी हरिपद जेस । इन्ह कर द्रसनु हम कहें तेस॥ ३ 0 

मरनेवाल्य जिस तरह अमृत पा जाय) जन्मका भूखा कब्पबृक्ष पा जाय और नरकमें 
रदनेवाछा ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय; हमारे 
ठये इनके दर्शन बैसे ही हैं ॥ ३ ॥ 

निरखि राम सोभा उर धरहू। निर्ज मन फनि मूरति सनि करहू ॥ 

एहि बिधि सबहि नयन फलु देता। गए. कुरअर सब राज निकेता ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी शोमाको निरखकर दृदयमें घर छो | अपने मनको साँप और 
इनकी मूर्तिको मणि बना छो । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए. सब शाजकुमार 
राजमहलमें गये ॥ ४ || 

दो०--रूप सिधु सब वंधु रूखि हरषि उठा रनिवास्ु । 
करहि निछावरि आरती महा मुदित मन साखु ॥ ३३५ ॥ 

रूपके समुद्र सब भाइग्रोंकी देखकर सारा रनिवास इृषित हो उठा | सासुएँ महान्‌ 

प्रसन्न मससे निछावर और आरती करती हैं || ३३५ ॥ 
चौ०-देखि राम छबि अति अजुरागीं । प्रेमबिबस पुनि पुनि पद छागीं॥ 

रही न छाज प्रीति उर छाईं। सहज सनेहु बरनि किमि जाईं॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष 
वश होकर वास्वार चरणों छगीं | दृदयमें प्रीति छा गयी; इससे छूजा नहीं रह गयी । 
उनके खामाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १ ॥ 

भाइन्ह सहित उबटि अन्हंचाएं। छरस असन अति हेतु जेचाए ॥ 

वोके राम्नु सुभवसरु जानी। सीझः सनेह सकुचमय वानी ॥ २॥ 

उन्होंने भाश्योंसहित श्रीगमजीकी उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेमसे 


पटरस भोजन कराया | सुअवसर जानकर श्रीरामचन्द्रजी शीछ। स्नेह और संकोचमरी 
_ वाणी बोढे--] २॥ ह 
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राड अवधपुर चहत सिधाए। बिदा द्दोन हम इहाँ पढाएु ॥ 
भातु मुदित सन आयसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू ॥ ३॥ 
. . मद्वाशाज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ 
भेजा ४ | ६ माता [ प्रश्नन्न मनसे आशा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सद। 
स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ३ ॥ 
सुनत बचन बिलखेड रनिवासू। बोलि न सकहिं प्रेमनस सासू ॥ 
हृदयें लगाइ कुअरि सब लीन्ही। पतिन्द्र सौंपि विनती अति कीन्ही,॥ ४ ॥ 
इन बचनोंको सुनते द्वी रनिवास उदास हो गया | साुएँ प्रेमवश्न बोल नहीं 
सकतीं। उन्होंने सब्र कुमारियोंकों हृदयसे छगा लिया और उनके पतियोंको सौंपकर 
बहुत विनती की ॥ ४ ॥ 
8०--करि विनय खिय रामहि समरपी जोरि कर पुत्ि पुनि-कहे। 
बलि जा तात खुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सव की अहै ॥ 
परियार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी। 
ठुलूलीस सील सनेहु लखि निज किकरी करि भानिबी ॥ 
विनती करके उन्होंने सीताओऔकों भ्रीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़- 
कर बार-बार कहा--है तात ) हे सुजान ! में बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति (हाल ) मादूमः 
है | परिवारको) पुरवाध्षियोंको) मुझकी और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है? ऐसा 
जानियेगा | हे तुल्सीके खामी ! इसके शीकू और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी, 
करके मानियेगा | * 
सो०--तुम्ह परिपूरत काम जान सिरोमनि भावश्रिय। 
जन ग़ुन गाहक राम दोष दुलन करुनायतन ॥ ३े३६॥ 
तुम पूर्णकाम हो) सुजानशिरोमणि हो और भावप्रिय हो ( तुम्हें प्रेम प्यारा है )। 
हे राम ! तुम मक्तोंके गुणोंको अहृण करनेवाले) दोषोंको नाश करनेवाले और दयाके. 
घाम हो ॥ ३३६ ॥ 
चौ०-अस कहद्दि रद्दी चरन गद्दि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुविधि राम सासु सनमानी ॥ ३ ॥ 
एसा कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [ छुए ] रह गयीं । मानो उनकी वाणी 
प्रेमरूपी दलदछमें समा गयी हो | स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने. 
सासका बहुत प्रकारते सम्मान किया ॥ १ ॥ | 
राम बिंदा मागत कर जोरी | कीन्ह प्रनाओ्रु बद्दोरि बद्दोरी॥ 
पाहू असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्द कप चलते रघुराई ॥ २॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा- माँगते हुए; बार-बार प्रणाम-किया । 
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आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर मभाइयोंसहित श्रारघुनायजी चले ॥ २ ॥ 
मंज मधुर मूरति उर आनी। भई सनेद्द सिथिर सब रानी ॥ 
पुनि घीरञ्य॒धरि कुमरि हँकारीं। बार बार सेटहिं महतारीं ॥ ३॥ 
श्रीराम जीकी सुन्दर मधुर मूर्तिक्ो दृदयर्म छाकर सब रानियाँ स्नेहसे शियिल हो 
गयीं। फिर घी(ज धारण करके कुमारियोंकोी बुलाकर माताएँ: बारंबार उन्हें [ गले लवाकर] 
मेंट्ने लगीं ॥ ३ ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलें बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्द बिलगाई । बालू बच्छ जिमि घेनु छूवाई ॥ ४ ॥ 
पुत्रियोंकी पहुँचाती हैं; फिर छोटकर मिलती हैं। परत्य(में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं 
बढ़ी ( अर्थात्‌ बहुत प्रीति बढ़ी ) । बार-बार मिछ्ती हुई माताओं छों सवियाने अल 
कर दिया । जैसे हालकी ब्यायी हुई गायक्रों कोई उसके बालक ब्रछढ़े [ या बछिवा ] ऐे 
अलग कर दे ॥ ४ ॥ * 
दो०--प्रेमबिवल नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुँ कीन्द चिदेहपुर करुना विरहँ निवासु ॥ ३३७ ॥ 
सब स््री-पुरुष और सखियोंध्षद्ित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है। 
[ ऐश्वा छगता है ] मानो जनकपुरमे करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है | ३३७ ॥ 
चौ०-सुक सारिका जानकी ज्याएं। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए ॥ 
व्याकुछ कहहिं कहाँ बेदेही। सुनि धीरज परिहरद्द न केही ॥ $ ॥ 
जानकीने जिन तोता और मैनाका पाल-पो कर बड़ा किया था और सानेके पिंजड़ोंमे 
रखकर पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कह रहे हैं--वैंदेहां कहां हैं? उनके ऐशे वचनोंकों 
सुनकर धीरज किसको, नहीं त्याग देगा ( अर्थात्‌ सबका थेय जाता रहा ) | १ ॥ 
भए बिकल खग रूग एहि भाँती | मचुत्न दसा कैसें कहि जाती ॥ 
बंधु समेत जनकु तब आएं। प्रेस उसगि छोचन जल छाए॥ २॥ 
जब पक्षी और पशुतक इस तरह विक्रछ हो गये तत्र मनुष्योंकी दशा कैसे कही 
जा सकती ! तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये । प्रेमसे उम्ड़कर उनके नेन्नोंमें 
| प्रेमाश्रुओंका |] जछ भर आया ॥ २॥ 
सीय ब्िकलोकि घीरता भागी। रहे कट्दावत परम बिरागी ॥ 
छीन्हि राय उर छाइ जानकी। मिटी मह्दा सरजाद ग्यान की ॥ ३॥ 
वे परम वेराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी घीरन भाग 


गया। राजाने जानकीजीको हृदयसे छगा लिया । [ प्रेमके प्रमावसे | ज्ञानकी महान 
मर्यादा मिट गयी ( शानका बाँध हट गया ) ॥ ३ ॥ ) 





ग 
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समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्द बिचारु न अवसर जाने ॥ 
यारहिं घार सुता उर छाईं। सजि सुंदर पालकीं सगाई ॥ ४ ॥ 
सर बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विषाद करनेका समय न 
जानकर विचार किया | बारंबार पुत्रियोंक्रों हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुईं पालछकियाँ 
अगवार्यी || ४ ॥ 
दो>--प्रेमविवल परिवारु सद्ु जानि खुलूगन मरेस। 
कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह झुमिरे सिद्धि गनेस॥३३८॥ 
_ सारा परिवार प्रेममें विवश है। राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर भ्िद्धिसहित 
गणंशजीका स्मरण करके कन्याओंकों पालकियोंपर चढ़ाया || ३३८ ॥ 
चौ०-बहुत्रिधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुछरीति सिखाई॥ 
दासीं दाप्त दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ १ ॥ 
राजाने पुन्रियोंकों बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें स्त्रियोंका धर्म और कुछकी 
रीति सिखायी । बहुत-से दासी-दास दिये; जो सीताभीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे |१॥ 
सीय चलत बव्याकुछ पुरबासी। होहिं सगुन सुभ मंगल रासी ॥ 
भूसर सचिव ससेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ २॥ 
सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुछ हो गये | मज्ञछकी राशि घुभ शकुन 
दो रहे हैं| ब्राह्मण और सन्त्रियोंके समाजतद्दित राजा जनकजी उन्हें पहुँचानेके लिये 


साथ चले ॥ २ || 
समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह सामे ॥ 


दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे | दान मान परिपूरन कीन्हे॥ ३ ॥ 
समय देखकर बाजे बजने छगे। बरातियोंने रथ। हाथी और घोड़े सजाये।॥ 
इशरथजीने सब ब्राह्मपोंको वुछा लिया और उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया॥ ३॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा | मुद्दित सहदीतति पाह असीसा ॥ 
सुमिरि गज़ानजु कीन्द् पयाना | मंगल मूल समन भए नाना॥ ४ ॥ 
उनके चरणकमंलोंकी धूलि सिरपर घरकर जर आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए 
और गणेंशजी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया | मझ्जछोंके मूछ अनेकों शक्ुुन हुए ।४। 
दो०--झुर प्रसून वरषहिं हरषि करहि अपछरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ३३९ ॥ 
देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएँ गान कर रही हैं। अवधपति 
दशरथजी नगाड़े बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले | ३२९ ॥ 
सौ०-नृप करि विनय भद्दाजन फेरे । सादर सकऊर मसागने टेरे॥ , 
भूपषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ १ ॥ 
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राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंकी छौदाया और आदरके साथ सब 
मंगनोंकों बुलवाया | उनको गइने-कपड़े। घोड़े-हाथी दिये और प्रेमले पुष्ठ करके सबको 
सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया ॥ १ ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामद्दि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसकपति कह्टहीं। जनक प्रेम बस फिरे न चहद्दीं ॥ २॥ 
वे सब बारंब्रार विरदावली (कुलकीर्ति) बखानकर और श्रीरामचन्द्रजीको द्वृदयमें 
रखकर लौटे | कोसलाघीश दशरथजी वार-बार छोटनेको कद्दते हैं | परन्तु जनकजी प्रेमवश 
लैठना नहीं चाहते ॥ २ ॥ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाएं। फिरिथ मद्दीस दूरि बढ़ि आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भए डउाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े॥ 8 ॥ 
दृशरथजीने फिर सुहावने वचन कहे--हे राजन्‌ | बहुत दूर आ गये, अब लोटिये। 
फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये । उनके नेन्रोमें प्रेमका प्रवाह बढ़ आया 
(प्रेमाशुओंकी घारा वह चली ) ॥ ३ ॥ 
तब बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी ॥ 
करों कचन विधि बिनय बनाई। महाराज मोहि दीन्द्वि बढ़ाई ॥ ४ ॥ 
तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अम्ृतमें डुबोकर वचन बोले--मैं 
किस तरह बनाकर ( किन शब्दोंमें ) विनती करूँ। है महाराज |! आपने मुझे बड़ी 
बढ़ाई दी है ॥ ४ ॥ 
दो०--कोसरूूपति समधी सजन खसनमाने सब भाँति। 
मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥ ३७० ॥| 
अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने खजन समधघीका सब प्रकारसे सम्मान किया | 
4३५ आपसके गा अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदयमेँ समाती 
न थी॥ २४० 
चौ०-मुनि संडलिद्दि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा॥ 
-सादर पुनि भेंटे जासाता । रूप सील गुन निधि सब आता ॥ १ ॥ 
जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया ओर सभीसे आशीर्वाद पाया | फिर 
आदरके साथ वे रूप, शीछ और गुणोंके निधान सब माइयेंते-- अपने दामादोसे मिले। ॥ १॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेस जनु जाए ॥ 
राम करों केहि भाँति अ्संसा। सुनि महेस सन मानस हंसा॥ २॥ 
और सुन्दर कमलके धमान हाथोंकों जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो ग्रेमसे ही 


जन्मे हों | हे रामजी | मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ | आप मुनिय न्‍ 
जीके मनरूपी मानसरोवरके हंस हैं | २ ॥ ४ मुनियों और महादेव: 
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फरदिं जोग जोगी जेहि छागी। कोहु मोहु समता मु त्यागी ॥ 
व्यापक ब्रद्न अल्खु अविनासी । चिदानंदु निरणुन शुन राखी ॥ ३ ॥ 

रा योगीलोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर योगसाधन करते 
ई जो सबव्यापक, बद्मा) अव्यक्त, अबिनाशी) चिदानन्द। निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं।॥ ३॥ 
मन समेत जेद्दि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम्म नेति कहि कहई । जो तिहुँ काछ एकरस रहई॥ ४ ॥ 
जिनको मनसद्दित वाणी नहीं जानती और सब जिमका अनुमान ही करते हैं, कोई 
तर्कना नहीं कर सऊते; जिनकी महिमाकों वेद भ्नेति” क्॒टकर वर्णन करता है; और जो 
[ सचिदानन्द ] तीनों काछोंमें एकरस ( सर्वदा और सर्वया निर्विकार ) रहते हैं। ॥४॥ 
दो०--नयन विपय मो कहूँ भयउ सो समस्त छुख सूल। 
. सबइ लाभु जग जीव कहँ भएँ ईख अलुकूछ ॥ ३४१॥ 
वे दी समस्त सुखोंके मूल [ आप ] मेरे नेच्रोंके विषय हुए । ईश्वरके अनुकूल 
होनेपर जगत्‌र्मे जीवकों सब्र छाम-ही-छाम है ॥ ३४१ ॥ 
चौ०-सचहि भाँति मोहि दीनिह बढ़ाई । निज जन जानि छीन्ह अपनाई ॥ 
होहिं सहस दस सारद सेपा। करहिं कछप कोटिक भरि छेखा ॥ १ ॥ 
आपने मुझे सभी प्रकारसे वड़ाई दी और अपना जन जामकर अपना लिया | 
यदि दस हजार सरस्वती और शेप हों और करोड़ों कल्पोंतक गणना करते रहें ॥ १ ॥ 
मोर भाग्य राउर ग़ुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु कहडें एक बल मोर | तुम्ह रीझहु सनेह सुछि थोरें ॥२॥ 
तो भी हे रघुनाथजी [ सुनिये; मेरे सौम'ग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर 
समाप्त नहीं फी जा सकती | में जो झुछ कह रहा हूँ; वह अपने इस एक ही बलूपर कि 


आप अल्वन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्‍न हो जाते हैं ॥ २ ॥ हे 
बार बार मसागझँ कर जोरें। मनु परिष्र चरन जनि भोरं ॥ 


सुनि बर बचन प्रेम जज्जु पोपे । पूररकाम रास. परितोषे ॥ हे ॥ 

मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूछकर भी आपके चरणों- 
को न छोड़े | जनकजीके श्रेष्ठ वचनोंकों सुनकर) जो मानो ग्रेमसे पुष्ट किये हुए थे) 
पूर्णकाम भीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट हुए ॥ ३ ॥ >> 

करि बर बिनय सथुर सनमाने । पितु कोसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 

बिनती बहुरि भरत सन कीनही । मिलि सम्रेमु पुनि आसिष दीन्‍्ही ॥ ४॥ 

उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजीः गुरु विश्वामित्रजी और कुछगुर 
वशिष्ठजीके समान जानकर सझुंर जनकजीका सम्मान किया | फिर जनकजीने मरतजीसे 
विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया || ४ ॥ 
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दो०--मिले छखन रिपुसूदनद्दि दीम्द्रि असीस महीस। 
भणए परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहि सीख ॥ ३४२ ॥ 
फिर राजाने लक्ष्मणजी और झजन्रुघ्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर 
प्रेमके वश होकर वार-बार आपतमें तिर नवाने छगे ॥ ३४२ ॥ 
चौ०-बार बार करि चिनय बढ़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥ 

जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेलु सिर नयननन्‍्द् छाई॥ १ ॥ 

जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयेकि साथ 
चले | जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोकी रजको 
सिर और नेत्रोंमे लगाया ॥ १॥ .* 

सुनु सुनीस बर दरसन तोरें। भगमु न कछु प्रतीति मन मोर ॥ 

जो सुखु सुजसु लोकपति चहट्ठी । करत मनोरथ सकुचत अहद्ठी ॥ २ ॥ 

[ उन्होंने कहा- ] हे मुनौश्वर | सुनिये। आपके सुन्दर दर्शनते कुछ भी दुलंभ 
नहीं है; मेरे मनमें ऐसा विश्वास है | जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते ईँ परन्तु 
[ असम्भव समझकर ] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं; ॥ २ ॥ 

सो सुखु सुजसु सुडभ मोहि खासी । सब सिधि तव द्रसन अजुगामी ॥ 

कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरिे महीसु आसिपा पाई ॥ ३॥ 

५... है खवामी | वही सुल्र और सुब्रश मुझे सुलम हो गया; सारी श्रिद्धियाँ आपके 
दरानोंकी अनुगामिनी अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हैं | इस प्रकार वार-बार विनती की 
सिर नवाकर तथा उनसे आश्ञीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे ॥ ३ ॥ 

चली बगावत निसान बजाई। मझुद्ति छोट वड़ सब समुदाई ॥ 

रामहि निरखि ग्राम नर नारी | पाह नयन फछ दोहिं सुखारी ॥ ४॥ 

के डंका बजाकर बारात चली | छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। [ रास्तेके ] 
गॉवेकि ज्ली-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेन्नोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 
दा०--बीच वीच वर वास करि मग लोगन्ह झुख देत। 
अचध समीप पुनीत दि पहुँची आइ जनेत ॥ ३४४ ॥ 
बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके छोगोंको' सुख देती हुई बह 
बारात पविन्न दिनमें अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ 
चौ०-हने निशान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 

झाँझि विरव डिंडिमीं सुद्दाई। सरस राग बाजहिं. सहनाई॥ ३ ॥ 

नगाड़ोपर चोटें पड़ने छगी; सुन्दर ढोल बजने लगे | भेरी और शह्लुकी बड़ी 
आवाज हो रही है; हाथी-घोड़े गरज रहे हैं । विशेष शब्द करनेवाली झाँसें; सुद्यवनी 
डफडियों तथा रसीले रागसे शहनाइयोँ वज रही हैं ॥ १ ॥ 
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पुर जन आवत अकनि बराता | मुद्रित सकल घुलकावछि गाता ॥ 
निज निन सुंदर सदन सँयारे | हट बाट चौहदट पुर द्वारे॥२॥ 
ब्रारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्‍न हो गये । सबके शरीरॉपर 
पुरकावल्ीी छा गयी । सबने अपने-अपने सुन्दर घरों बाजारों) गलियों) चौराहों और 
नगरके द्वारोंकी सजाया ॥ २ || 
गलीं सकल भरगजों सिंचाई | जहँ तहँ चोके चारु पुराईं ॥ 
बना वजारु न जाई बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ ३ ॥ 
_ सारी गलियाँ अरगजैते विंचायी गयीं। जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । 
तोरणों। ध्वजा-पताकाओं और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ ३ ॥ 
सफल पूगफक कद॒लि रसाहा। रोपे बंकुछक कब तमाछा ॥ 
लगे सुभग तरु परसत घरनी | मनिमय आलूबारकू कर करनी ॥ ४ ॥ 
फलसद्वित सुणरी। केला; आम) मौलसिरी; कदम्ब और तमालके वृक्ष छगाये 
गये | वे लगे हुए सुन्दर दक्ष [ फलोके भारसे ] एथ्वीको छू रहे हैं। उनके मणियोंक्े 
थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये दें || ४ ॥ 
दोौ०--विविध भाँति मंगल करूस गृह ग्रह रचे सँवारि। 
खुर घह्मादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि॥ ३४४ ॥ 
अनेक प्रकारके सं गल-कछदा घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। श्रीरवुनाथजीकी 
पुरी ( अयोध्या ) को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं॥| ३४४ ॥ 
चौ०-भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन भसज्रु सोहा ॥ 
संगल  सगुन॒ मनोहरताई । रिघि सिधि सुख संपदा सुद्दाई ॥ ३ ॥ 
डस समय राजमहल [ अत्यन्त ] शोमित हो रद्दा था | उसकी रचना देखकर 
कामदेवका भी मन मोहित हो जाता था | मज्जछ्शकुन) मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि। सुख 


सुदहावनी सम्पत्ति; ॥ १ ॥ ग 
जनु उछाह सब सहज सुहाएं। तनु धरि घरि दुसस्थ गुह छाए ॥ 


देखन देतु राम बैदेही । कदहु छाकसा होहि न केंट्टी ॥ २॥ 

और सत्र प्रकारके उत्साह ( आनन्द ) मानों सहज सुन्दर शरीर घर-घरकर 
दशरथजीके घरमें छा गये हैं | श्रौरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनेंकि लिये भला 
कहिये; किसे छालता न होगी ? ॥ २ ॥ ५ 

जूधथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि। निज छबि निद्रहिं मदन बिछासिनि ॥ 

सकछ सुमंगछ सर्ज आरती | गावहिं जनु बहु बेष भारती ॥ ३॥ 

सुहागिनी ब््ियाँ झुंड-की-झंड मिलकर चलीं) जो अपनी 'छबिसे कामदेवकी स्त्री 


४ 
>ञ, 


. साज सज रही हैं । बहु 
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रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत-से वैष धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ 
भूपति भचन कोलाहइछ होई। जाइ न.वरनि समठ सुखु सोई ॥ 
कोसल्यादि रास महतारीं । प्रेम बिवस तन दुसा बिखारीं॥ ४ ॥ 
राजमहलमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है। उस समयका और झुखका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | कोसक्याजी आदि श्रोरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके 
विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूछ गयीं || ४ ॥ 
दो०--दि्ए दान विप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 
प्रमुदेति परम दरिद्र जन्ु पाइ पदारथ चारि॥ ३४५॥ 
गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको बहुत-ता दान 
दिया । वे ऐसी परम प्रसन्न हुईं मानो अत्यन्त द्रिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५॥ 
चौ०-मोद प्रमोद बिबस सब माता | चलहिं न चरन सिथिर भए गाता ॥ 
राम द्रस द्वित अति अनुरागीं। परिछनि साज्"ु सजन सत्र छागीं॥ १ ॥ 
सुख और महान्‌ आमन्दसे विवश होनेके कारण सब साताओंके शरीर शिथिल 
हो गये हैं, उनके चरण चढते नहीं हैं | श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त 
अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान सजाने लूगीं ॥ १॥ 
विविध विधान बाजने बाजे। संगल मुदित सुमित्रों साजे॥ 
हरद्‌ दूब दृधि पछव पूछा । पान पूगफरझ मंगछरू मूछा॥ २॥ 
अनेकों प्रकारके वाजे बजते थे | सुफ्रेत्नाजीने आनन्दपूबंक मंगल-साज सजाये | 
हल्दी, दूब, दही पत्ते! फूछ) पान और सुग़री आदि मंगलछकी मूल वस्तुएँ, ॥ २ ॥ 
अच्छत अंकुर लोचन छाजा | मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 
छुद्दे पुरः घट सहज सुद्दाए | मदन सकुन जनु भीड़ बनाएु॥ ३॥ 
तथा अश्वत ( चावछ )) अँखुए; गोरोचनः छावा और तुल्सीकी सुन्दर मंजरियाँ 
सुशोमित हैं। नाना रंगोंते चित्रित किये हुए सहज सुद्दावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम 
होते हैं मानो कामदेबके पक्षियोंनें घोंसले बनाये हों ॥ ३ ॥ 
सथुन सुगगंघ न जाहिं बखानी । मंगछ सकक सजहिं सब रानी ॥ 
रचीं आरती बहुत बिधाना। सुद्त करहिं कछ मंगल गाना ॥ 8 ॥ 
शकुनकी सुगन्धित वध्तुएँ बखानी नहीं जा सकतीं । सब्र रानियाँ सम्पूर्ण मज्ञल- 
त प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुईं सुन्दर मज्गलगान 
कर रही हैं ॥ ४ ॥ - 
दो ०--कनक थार भरि मंगर्लन्ह कमल करन्हि लिए मात | 
चलों मुद्ति परिछनि करन पुलक पहुवित गात ॥ ३४६ ॥ 


# बालकांण्ड ४ सनम लिकाष्ड के | इुश 
के हे थारलोको माज्लिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलछके समान, ( फेंग ) 
दे हर कस कर पक चल च बल जहर पल 

नौ०-धूप धूम भभ्ल॒ मेचक सयऊ। सावन घन घम्ंड जब्चु उयऊंता 

सुरतरु सुमन माल सुर बरपहिं। सनहुँ बछाक अवल्ति सनु करपहिं॥ ३ ॥ 

धूपके धूएँसे आकाश ऐसा काछा हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर 
छा गये हों । देवता कस्पइक्षके फूलोंकी मालाएँ वरसा रहे हैं | वे ऐसी छगती हैं मानो 
बशुलकी पोति मनको [ अपनी ओर ] खींच रही हो | १ ॥ गा 

मंजुल सनिमय बंदनिवारे | मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे॥. , 

प्रगर्दई दुर्रुह्ट अटन्हू पर भामिनि । चारुचपल जजु दमकहिं दामिनि ॥ २.३ 

सुन्दर मणिय;ते बने बंदनवार ऐसे मादूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष ' सजाये हों । 
अटारियोपर सुन्दर और चपल ल्लियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं ( आती-जाती हैं ); 
ये ऐसी जान पड़ती हैं मानो विजलियाँ चमक रही हों ॥ २॥ 

दुंदुभि घुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा.॥ 

सुर सुर्गंध सुचि बरपर्ट बारी। सुखी सकऊ ससि पुर नर नारी ॥३॥ . 

नगाड़ोंकी ध्वनि मानो वादलॉकी घोर गर्जना है । याचकगण पपीहै। मेढक और 
भोर हैं । देवता पविच्र सुगनन्‍्धरूपी जछ बरसा रहे हैं; जिससे खेतीके समान नगरके सब 
स्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं॥ ३॥ 

समउ जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर प्रबेसु रघुकुलमनि कीनहा ॥/ ' 

सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा। सुद्ित महीपति सहित समाजा ॥ 9 ॥ 

[ प्रवेशका ] समय जानकर गुरु वशिष्ठजीने आज्ञा दी । तब रघुकुल्मणि महाराज 
दद्वरथजीने शिवजी, पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजतहित आनन्दित 
होकर नगरमें प्रवेश किया | ४ ॥ 2० * 7 कक 

दो०--दोहि सग्रुन वरषहि खुमन खुर दुंढुभी बजाइ॥ «7 
विचुध वधू नाचहि मुदित मंजुछ मंगल गाइ ॥ ३४७ ॥ 
शकुन हो रहे हैं, देवता हुन्दुभी वजा-बजाकर फूल बरता रहे हैं । देवंताओंकी 
ल्लियाँ आनन्दित होकर सुन्दर मंगलगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ! मर 
“चौ०-सागघ खूत थंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहु लोक उजागर॥' ४7 ४ 

जय धुनि बिमल बेद बर बानी | दूस दिलि सुनिञ्र सुंमंगर सोनी '$॥ «7 

मागघ; 'सूत/ भाट और चतुर नट तीनों लयोकोके' उजागर सर्बकी प्रकाश 
देनेवाले) परम प्रकाशखरूप ) भीरामचेन्धजीका यश गा रहे हैं| जयध्यनिः-सेयों वेदकी 
निर्मूल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मंगलसे सनी हुईं दशकों दिशाओंमें सुनायी पड़ रहौ है ॥ १ ॥ 
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बिपुल बाजने बाजन छागे। नस सुर नगर लोग अछुरागे॥ 
बने बराती .बरनि.न जाहीं। महा मझुदित सन सुख न समाहीं ॥ २ ॥ 
बहुत-से बाजे बजने छगे । आकाशमें देवता और नगरमें छोग सब प्रेममें मम्त 
हैं| बराती ऐसे बने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता | परम आनन्दित हैं; सुख 
उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २॥ 
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामद्दि भए खुखारे॥ 
कराहि निछावरि मनिगन चीरा | वारि बिलोचन पुछक सरीरा॥ ३॥ 
तब अयोध्यावासियोने राजाकों जोहार ( बन्दना ) की । श्रीयमचन्द्रजीको 
देखते ही वे सुखी हो गये । सब्र मणियाँ और वल्ल निछावर कर रहे हैं । नेत्रोमें 
[ प्रेमाशुओंका ] जरू भरा है और शरीर पुलकित हैं ॥ ३ ॥ 
आरति करहिं मुदित पुर नारी। हरषद्दि निरखि कुअर बर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओद्वार उघारी । देखि दुरूहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ ४ ॥ 
नगरकी स्तरियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको 
देखकर हर्षित हो रही हैं । पालकियोंके सुन्दर परदे हटा-हटाकर वे दुलुहिनोंकों देखकर 
सुखी होती हैं || ४ ॥ ४. ब 
दो०--एुहि बिधि सब ही देत खुखु आए राजदुआर। 
' 'मुदित मातु परिछनि करहि वधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 
इस प्रकार सबको सुख देते हुए, राजद्वारपर आये । माताएँ आनन्दित होकर 
बहुओंसहित कुमारोंका परछन कर रही हैं ॥ ३४८ ॥ 
चौ०-करहिं आरती बारहें बारा। प्रेम्नु श्रमोहु, कहै को पारा॥ 
' भूषन सनि पट नाना जाती। करहिं निछावरि अगनित भाँती॥ १ ॥ 
वे बार-बार आरती कर रही हैं | उस प्रेम और महान्‌ आनन्दकों कौन कह 
सकता है ? अनेकों प्रकाकके आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित ग्रकारकी अन्य 
वस्तुएँ निछावर कर रही हैं॥ ११ | ह पा 
घधुन्द समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन  महतारी ॥ 
. पुनि पुनि सीय राम छबि देखी। सुद्ित सफल जग जीवन लेखी ॥ २ 0 
बहुओंसहित चारों पुत्रोंको देखकर माताएँ: परमानन्दर्मे मग्न हो गयीं । सीताजी 
और श्रीरामजीकी छबिको बार-बार देखकर वे जंगतूमें अपने" जीवनको सफल, मानकर 
आनन्दित हो रही हैं। २॥ | * - 2 
' सखी सरोय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं- निज सुकृत सराही पर : 
घर॒घहिं सुमन उनहिं, छन, देवा ।.नाचहिं गान्नहिं - छावहिं! सेवा ॥' ३.॥ ,:.. 
पक *॑ सखिया सीताज़ीके झुखकी बार:बोरं देखकर अपने पुण्योंकी-सराहना, करती . हुई + 


गान कर री हैं। देवता क्षण-क्षणमें फूछ वरसाते। नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा 
समर्पण करते हैँ॥ ३॥ ै 
देखि मनोहर चारिड जोरीं। सारद उपमा सकता ढँढोरीं॥ 
देत न बनहिं. निपट लघु छागीं। एकटक रहीं रूप अछुरागीं ॥ ४ ॥ 
घारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरखतीने सारी उपमाओंकोी खोज डाछा; पर 
कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी विल्कुल तुच्छ जान पढ़ीं। तब हारकरं 
मे भी भीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥ 
दो०--निगम नीति कुछ रीति करि अरध पाँवड़े देत। 
बधुन्द सहित स्ुुत परिछि सब चली रूचाइ निकेत ॥ ३४९ ॥ 
बेदकी विधि और कुलकी रीति करके अर््य-पाँवड़े देती हुई बहुओंसमेत सब 
बुन्नोंकी परछन करके माताएँ महलमें लिया चलीं ॥ ३४९ ॥| ; 
चौ०-चारि सिंघासन सहज सुहाएं। जहु सनोज निज द्वाथ बनाए॥ 
तिन्‍्द्द पर कुजरि कुअँर बेठारे | सादर पाय पुनीत पखारे॥३॥ 
स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे) जो मानो कामदेवने ही अपने द्वाथसे 
बनाये ये । उनपर माताओंने राजकुमारियों और राजकुमारोंको बैठाया और आदरके 
बाय उनके पवित्र चरण धोये ॥ १ ॥ ; *+ 
धूप दीप नैंबेद बेद विधि । पूजे बर दुलद्विनि मंगछनिधि ॥ 
बारहिं वार आरती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर दरहीं ॥ -२ ॥ 
फिर वैदकी विधिके अनुसार मंगछोंके निधान दूछह और दुलहिनोंकी धूप) दौप 
और मैवेद्य आदिके द्वारा पूजा की । माताएँ, बारंबार आरती कर रही हैं और वर- 
वधुओंके सिरोंपर सुन्दर पंखे तथा चवैंर ढल रहे हैं॥२॥ | 
बस्तु अनेक निछाबरि दोह़ीं। भरीं प्रमोद मात सब सोहीं ॥ 
पावा परम त्तत्व जनु॒ जोगी । अग्वतु छहेड जब संतत रोगीं॥ ३ ॥ 
अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हैं। समी माताएँ: आनन्दसे भरी हुई हड 
सुशोमित हो रही हैं मानो योगीने परम त्वको प्रात्त कर लिया | सदाके रोगीने मानों 


अमृत पा लिया ॥ ३ ॥ . 
जनम रंक जजडु॒ पारस पावा। अंधहि लोचन छाभ्रु सुददावा॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सूर जय पाई ॥ ४ हे 
जन्मेका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंपेको सुन्दर नेत्रोंका लाम हुआ। गूँगेके 
भुखमें मानो सरखती आ विरार्जी और झरवीरने मानो युद्धमें विजय पा छी॥४॥ 
दोौ०--एहि खुख तें सत कोटि ग॒न पावहि मातु अनंडु | न 
: 'भाईन्ह सहित बिआहि घए आप रघुकुंलचंदु'॥ ३२े५०(क) ॥ 
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इन सुखोसे भी सो करोंड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा.रही हैं | क्योंकि 
रघुकुलके चन्द्रमा श्रीरामजी विवांह करके माईयोंसहित घर आये हैं ॥ ३५० ( क ) ॥ 
लोक रीति जननीं फेरहिं वंर दुलहिनि सकुचाहि 
मोदु बिंनोदु विछोकि बड़ राम -मनहिं मुछकादि ॥३५०(ख) ॥ 
माताएँ छोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैँ । इत मद्दान्‌ आनन्द 
और विनोदकों देखकर भ्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ ३५० (ख)॥ 
चौ०-देव पितर पूजे विधि नीकी। पू्जी सकल बासना जी की ॥ 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना। भाइन्द्र सहित रास कह्याना॥ १ ॥ 
मनकी सभी वासनाएँ: पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका भलछीमाँति पूजन 
किया | सबकी बन्दना करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं कि भाइयोंसद्दित 
श्रीरामजीका कल्याण हो ॥ १-॥ 
अंतरहित सुर आलिष देहीं। संंदित मातु जंचल भरि छेट्टीं ॥ 
भूपति बोलि बराती हछीन्‍न्हे | जान बसन मनि भूपषन दौीन्हे ॥ २ ॥ 
देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो 
ऑचल भरकर ले रही हैं। तदनन्तर राजाने बरातियोंको बुलवा लिया और. उन्हें 
सवारियाँ, वल्न) मणि ( रल् ) और आमूषणादि दिये ॥ २॥ । 
आयसु पाइ राखि छेर “रामद्टि। मुद्ति गए सब निञ्र निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल: पहिराएं। घर घर बाजन छगे बधाए॥ ३६॥ 
आशा पाकर श्रीरामजीको दृदयमें रखकर वे सत्र आनन्दित होकर अपने-अपने 
घर गये। नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंकों राजाने कपड़े और गहने पहनाये । घर-घर 
बंधावे बजने छगे ॥ ३-॥ '*€ हि 
जाचक जन जाचईँ जोइ जोई । प्रमुदित राउ: देहिं सोह सोई ॥ 
सेवक संकल बजनिआ नाना । पूरन किए दान सनसाना॥ 8 ॥ 
याचक छोय जो-जो माँगते हैं; विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वह्ी देते हैं । 
४४ और बाजेवालोंकों राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे सन्तुष्ट 
दो०--देहि असीस जोहारि' सब गावहिं शुत्त गन गाथ। 
तब गुर भूझुर :सहित ग्रह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५१ ॥ 
सब जोद्दार (-वन्दन ) करके आशिंष देते हैं और शुणसमूहोंकी कथा गाते हैं । 
शुरू और ब्राह्मणोंसहित राजा दशरथजीने महरूमें गमन किया ॥; ३५१ ॥ 
चौ०-जो बसिष्ट- अनुसासन दीन्‍्दी | छोक बेद बिदि सादर कीन्ही,॥ 
भूखुर  भीर देख्ि -सब रानी । सादर उठों भाग्य बढ़ जानी।॥ १ ॥ 
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« . पशिए्वजीने जो आशा दी; उसे छोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदर- 
पूवंक किया। ब्राह्मर्णोकी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके 
साथ उर्ठी.॥ १ ॥ अत 

- पाथ पख्तारि सकल अन्हवाए .। पूजि सली विधि भूप जेवॉए ॥ 
भादर दान प्रेस परिपोपे । देत असीस चले मन तोषे॥ २ ॥ 
चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने भलीमाँति पूजन करके 
उन्हें भोजन कराया। आदर; दान ओर प्रेमते पुष्ट हुए वे सन्तुष्ट मनसे आशीर्वाद देते 
हुए चले ॥ २॥ दम ४ 
बहु विधि कीन्हि गाथिसुत पूजा ॥ नाथ सोहि समर धन्य न दूजा ॥ 
कीन्हि असंसा भूपति भूरी १ रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी ॥ ३ ॥ 
राजाने गाधिपुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहते पूजा की और कहा-हे नाथ ! 
मेरे समान घन्य दूसरा,कोई नहीं है । राजने उनकी बहुत प्रशंता की और रानियोसहित 
छनकी चरणधूलिकों अहण किया ॥ ३ ॥ पक न. ० 
भीतर भवन दीन्द्र बर बज़ासू । मन जोशवत रह हृपु रनिवासू ॥ 
पूजे :शुर पद कमझ बहोरी । कौन्दिबिनय उर प्रीति न थोरी ॥ ४ ॥ 
उन्हें महलके, भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, मित्तमें राजा और-सब रनिवास 
उनका मन जोहता, रहे ( अर्थात्‌ जितमें राजा और महल्ूक़ी सारी रानियाँ खयं उनके 
इच्छानुतार उनके आंरामकी ओर दृष्टि रख सके ) न्‍ फिर राजाने शुरु वश्िष्ठजीके चरण- 
कमलॉकी पूजा और विनती की । उनके द्वदयमें कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ बहुत 
प्रीति थी )॥ ४ ॥ हा 
दो०--वधुन्द समेत कुमार सब रामिन्द्र सहित महीझ। 
पुनि पुनि बंदत गुरु चरन देत अलीस मुनीखु ॥ ३१२ ॥ 
बहुआसद्वित सब राजकुमार और सब रानियोंसमेत राजा वार-बार गुरुजीके 
चरणोंकी वन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं | ३२५९॥ 
चौ०-बिनय कीन्हि उर अति अनुराग । सुत संपदा राखि सब आगे ॥ 
नेगु सागि सुनिनायक छीन्‍्हा । आप्षिरबादु बहुत विधि दीन्डा ॥ १॥ 
राजने अंत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्नोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकरें 
[ उन्हें स्वीकार करनेके लिये ] विनती की | परन्तु मुनिराजने [ पुरोहितके नाते ] 
केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 
* डर धरि रामहि सीय समेता । हे कीन्ह गुर गवनु कक, ॥ 
बिप्रबधू सब भूप : बोछाई ।:चेे चार भूषन पहिराई॥ २ शी कम 
फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको दुंदय्मे- रखकर गुरुः वशिशज़ी' हंषित' 
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अपने स्थानको गये । राजने सब बाह्मणोंकी ज़ियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वहन 
तथा आभूषण पहनाये ॥ २॥ . 

बहुरि बोलाइ सुआासिनि लीन्‍्दीं । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्‍्दहीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब छेद्दीं॥ रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं॥ ३॥ 
फिर सब सुआसिनियौंकी ( नगरमरकी सौमाग्यवती बहिन? बेटी; भानजी आदिको ) 
बुलवा लिया और उनकी रुचि समक्षकर [ उसीके अनुसार | उन्हें प्रहिरावनी दी । 
नेगी छोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और राजाओंके शिरोमणि दशरथजी* उनकी 
इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥ | 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भुपति भली भोंति सनमाने॥ 
,देव देखि रघुबीर विबाहू । बरपि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥ ४ ॥ 
जिन मेहमानोंकों प्रिय और पूजनीय जाना; उनका राजाने भलीभाॉति सम्मान 
किया । देवगण भ्रीरघुनांथजीका विवाह देखकर उत्सवकी प्रशंता करके फूल बरसाते 
ए-- ४ ॥ | " * 
म दो०--चले निसलान बजाइ खुर निज निज पुर खुख पाह। 
कद्दत परसपर राम जखु प्रेम न हृदयेँ समाइ॥ ३५३ ॥ 
नगाढ़े बजाकर और [ परम _ सुख प्राप्कर अपने-अपने लोकोंको चले | ये 
एक दूसरेसे श्रीगमजीका यश कहते जाते हैं | दूदयमें प्रेम समाता नहीं है ॥ २५३ ॥ 
चौ०-सब विधि सबद्दि समदि नरनाहू । रद्दा हृदय भरि पूरि उछाहू ॥ 
जहाँ रनिवासु तहाँ पगुु धारे । सद्दित यहुटिन्द् कुजर निहारे॥ १ ॥ 
सब प्रकारसे पं प्रेमपूवंक भलीमाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा 
दशरथजीके द्वदयमें पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया | . जहाँ रनिवास | 
पधारे और बहुओंसमेत उन्होंने कुमारोको देह ॥१॥ 2 482 
छिए गोद करि मोद ससेता । को कद्दि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 
बधू ' सप्रेम गोद बेठारीं | भार बार हियें हरषि दुलारीं॥ २ ॥ 
राजाने आनन्दसद्दित पुत्नोंको गोदमें ले लिया | उस समय राजाको जितना सुख 
हुआ उसे कौन कह सकता है ! फिर पुत्रवधुओंकों प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर, बार-बार 
इदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार ( छाड़-चाव ) किया ॥ २॥ 
देखि समाज मुदित रनिवासू । सब के उर अनंद कियो बासू ॥ 
कहेउ भूप जिमति भयड बिबाहू । सुनि सुनि हरछु होत सब काहू ॥ ३ ॥ . 
र कक ( समारोह ५ य रनिवास प्रसन्न हो गया | सबके हृदयमें आनन्दने 
वास कर लिया | तब राजाने-जिस तरह विवाह हआ था से सतत» 
सुनकर सब किसीको हप्न होता है॥ ३॥ 923 20026 अल 


नल 


# बालकाण्ड # चश७ 
जनक राज़ गरुन सील बढ़ाई । ओऔति रीति संपदा सुहाई ॥ 
यहुयिधि भूप भाट जिसि बरनी । रानीं सब अ्रमुदित सुचि करनी ॥ ७ ॥ 
राजा जनकके गुण) शील; महत्त्वः प्रीतिकी रीति और छहावनी सम्पत्तिका वर्णन 

राजाने भादकी तरह बहुत प्रकारसे किया | जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ४॥ ्ि 
दो०--छुतन्ह समेत नहाइ हृप वोलि बिप्र ग्रर ग्याति। . 
* भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गई राति ॥ ३५७ ॥ 
पुर्नोसद्वित समान करके राजाने ब्राह्मण) गुर और कुटम्बियोंकों बुलाकर अनेक 
अकारके भोजन किये | [ यह सब करते-करते | पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥ 
चौ०-मंगलगान करदिं बर भामिनि । मैं सुखमूल मनोहर जामिनि॥ 
अँचद पान सब काहूँ पाए। खग सुगंध भूषित छबि छाए॥ 4 ॥ 
सुन्दर ह्लियाँ मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुखकी मूछ और मनोद्ारिणी हो 
गयी | सबने आचमन करके पान_खाये और 'ूछोंकी माला) सुगन्धित द्रव्य आदिसे 
विभूषित होकर सब शोभासे छा गये ॥ १॥ 
रामहि देखि रजायसु पाई । निमनिज भवन चले सिर नाई ॥ 
गम असोदु बविनोदु बढ़ाई । समठ समाह्ठ मनोहरताई ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आशा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको 
च्छे | वहाँके प्रेम, आनन्द? विनोद? महत्त्व समय; समाज और मनोहरताको--॥ २॥ 
कि न सकहिं सत सारद सेसू । बेद्‌ बिरंचि मद्देस गनेसू ॥ 
सो में कहीं कबन विधि बरनी । भूमिनागु सिर घरइ कि धरनी ॥ ३ ॥ 
सैकड़ों सरस्वती शेप) वेद: ब्रह्मा महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कई सकते। 
फिर भला मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ! कहीं केंचुआ भी घरतीफी सिर॒पर ले 


सकता है ! ॥ २॥ 
नूप सब भाँति सवहि सनमानी । कह्टि झढु बचन बोलाई रानी ॥| 
बधू ररिकनीं पर घर आईं । राखेहु नयन पछक की नाई ॥ ३॥ 
राजाने सब॒का सत्र प्रकारसे सम्मान करके) कोमछ वचन कहकर रानियोंकों छुलाया 
और कहा--बहुएँ अभी बच्ची हैं। पराये घर आयी हैं। इनको ईंस तरहसे रखना जैसे 
नेत्रौंकों पलक रखती हैं ( जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख 
यहुँचाती हैं; वैसे दी इनको खुख पहुँचाना )॥४॥ । 
दो०--छरिका अ्रमिंत उनीद बस सयन करावहु जाइ। + * 
अस कहि गे विथामग्र्द राम चरन चितु छाइ ॥ श५५॥ 
लड़के थके हुए, नींदके वश हो रहे हैं; इन्हें ले. जाकर शयन कराओ] णेसा 
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बला कर भरा ० आई भााएएएए िौा वा रन्‍णान्‍्क् ८ 
कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके ववरणोंमें मन लगाकर विश्राममवनमें चले गये ।॥ ३५५ ॥ * 


हदियीए।0७.. 
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चौ०-भूप बचत सुनि सहज 'सुद्दाए । जरितकनक मनि पलेँग दसाए ॥ 
* , सुभग सुरभि पय .फेन समाना । कोमर कलित सुपे्ती नाना॥ १॥ 
. // रॉजाके:खमावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोने | मणियोसि जड़े सुवर्णके' 
पहँँग बिछवाये । [ गद्दोपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों संफेद 
चादरें बिछायी ॥ १ ॥ ' ' 
' उपयरहन बर बरनि न!जाहीं । स्नग सुगंध मनिमंदिर माहदीं॥ 
,रतनदीप .सुढि चार .चँँदोवा:। कद्दत न बनइ जान जेहिं जोवा ॥ २ ॥ 

/' सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता | मणियेंके मन्दिरमें फूलोंकी मालाएँ: 
और सुगन्ध द्रव्य. सजे हैं । सुन्दर रक्ञोंके दीपकों और सुन्दर चेंदोवेकी शोमा कहतेःनहीं 
बनती ,। जिप्नते उन्हें देखा हो; वही जान सकता है ॥ २ ॥ बट 
:: पमैज़,: रुचिर .रचि राम उठाए । प्रेम समेत पहढेँग पोढ़ाए ॥ 

» अग्या पुनि,पुत्रि भाइन्ह दीन्ही । निजनिज सेज सयन तिन्ह कीन्ही, ॥ ३,॥;::: 

इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और: 
प्रेमसहित :' पलेगपर. पीढ़ाया | श्रीरामजीने बार-बार भाइयोंकों आज्ञा दी | तब वे भी 
अपनीन्अपनी शय्याओंपर सो गये ॥ ३ ॥ ५ ० के पा 
: ॥ :देखि' स्थाम .रुदुमंजुर गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता-॥ 
॥ सारग'. जात भयावनि :भारी । केहि बिघि तात ताढ़का सारी ॥ ४ ॥- , 
श्रीरामजीके सावले सुन्दर कोमल अज्ञोकी देखकर सब माताएँ प्रेमतहित वचन कह 
रही हैं---है तात. !. मार्गमें जाते हुए, तुमने बढ़ी भयावनी ताड़का राक्षसीको किस प्रकारसेः 
सारा १ ॥ ४. ' «४. ० + 
दोौ०--घोर निसाचर विकट भट समर गनहि नहिं काहु। 
मारे सद्दतित सहाय किमि खल मारीच खुवाहु ॥ ३५६॥ 
बढ़े भयानक राक्षस) जो' 'विकट योद्धा थे और जो युद्ध किसीको कुछ नहीं 
गिनते थे)..उन दुष्ट मारीच और सुबाहुकी सहायकोंसह्वित तुमने कैसे मारा ! || ३५६ ॥ 
!चौ०झुनि असाद बलि तात तुम्हारी । ईसे अनेक , करवरें टारी॥ 
'. भख रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई॥ ३ ॥ 

: दे तात | मैं बलेया छेती हूँ; मुनिकी कपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-ती बछाओंको 
हर हट । दोनों भाइयेंने यश्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ: 
प १4, 7 ः 

_ : !सुलितिय तरी छगत पग धूरी । कौरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 
7" 'कम्नठ . पीठि. . पबि कूट कंदोरा-। .न्प समाज महुँ सि घनु तोरा ॥ २ ॥ 


हा हे 
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चरणोंकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी। विश्वमरमें यह कीर्ति पूर्ण- 
रीतिसे व्यास हो गयी | कच्छपकी पी55 वच्र और प्रब॑तसे भी कढोर' शिवजीकेःघनुषको 
राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ दिया | | २९॥. - .. - 7 ४ 
- . बिस्र ब्रिजय,जसुं जानकि पाईं। आए भवन व्याहि सब भाई॥ “;- 
सकल अमानुष॒करंम तुम्हारे । केवल कोसिक -कृपाँ सुघारे॥ ३.॥- 
विश्वविजयके यश -और जानकीको पाया) और सब भाइयोंको व्याहकर घर आये। 
तुम्हारे सभी कर्म अमानुपी हैं. (मनतुष्यकी शक्तिके बाहर्‌ हैं )).जिन्हें केवल विश्वामित्रजी- 
की. कृपाने सुधारा है (.सम्पन्न-किया है) ॥ ३ ॥ 47 
“ शाजु सुफल जग जनस हमारा । देखि तात विधुबदन तुम्हारा॥ 
जै दिन गए तुम्दहि ब्रिन्ु देखें। ते बिरंचि जनि पांरेहिं छेखें ॥ ४ ॥ 
है तात ! तुम्दारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगत्‌में जन्म लेता सफल हुआ। 
तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं? उनको ब्रह्मां गिनेतीमें न लें ( हमारी आयुर्मे 
शामिलन करें )॥ ४॥ हर 28 0 जे आम थे 
. दोौ०-राम प्रतोषी मातु सब कहि ,बिनीत. प्र बैन - + 
:. झुमिरि संभु गुर. बिप्र पद किए नीदबस नेन ॥ रे५७॥ : 
:. 'विनयमरे उत्तम बचुन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने. सब-माताओंको :सन्तुष्ट किया । 
फिर शिवजी; गुरु और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंकों नींदके वश किया: 
( अर्थात्‌ वे सो रहे )%॥ ३५७ ॥ . ५ | 


चौ०-नींदडें बदन, सोह सुढि छोना। मनहुँ साँझ सरलीरुद्द सोना ;॥ ; 

घर घर .करंहिं. जागरेन नारीं। देहिं परंलपर मंगल गारी.॥4 ॥ 

नींद भी उनका अत्यन्त सलोना सुखड़ा ऐसा सोह रहां था मानो सन्ध्याके.. 
समयका छाल कमल सोह रहा हो | ल्लियाँ घर-घर जागरण कर रही हैं; और आपसमें: 
( एक दूसरीको ) मन्नल्मयी गालियाँ दे रही हैं-॥ १ ॥ * 

पुरी .बिराजति राजति रजनी । रानीं कहह्हिं बिलोकहु सजनी ॥; 

सुंदर . बघुन्द सासु छे-- सोई । फनिकन्ह जब सिरमनि उर गोई ॥ २ ॥ 

रानियाँ कहती हैं--हे सजनी | देखो; [ आज _ रात्रिकी कैसी: शोभा है? जितसे - 
अयोध्यापुरी विशेष शोमिद हो रही है ! | यों कहती हुईं ] सासुएँ सुन्दर बहुओंको 
लेकर सो गर्यी ।- मानो सर्पोने-अपने सिरकी मणियोंकों हृदयमें छिपा लिया है-। २॥ 

आंत घुनीतव कार प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोरून छागे॥ 

बंदि- मार्गधन्दि गरुनगन॒गाए। घुर जन द्वार जोद्ारन आए ॥ ३ ॥ 

प्रात;काल पवित्र ब्राह्ममुहूतमे प्रध॒ जाये | म॒रगे सुन्दर बोलने छगे। भाट और 
मार्गधने गुणौंका गाने किया तथा नगरके छोग: द्वारपर जोहार करनेको आये॥ ३ ॥- 
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घंदि बिप्र सुर गुर पितु माता | पाइ असीस सुदित सबं आता ॥ 
जननिन्‍्द सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पु घारे॥ ४॥ 
ब्राह्मणों; देवताओं) गुरु) पिता और माताओंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर 
सब भाई प्रसन्‍न हुए। माताओंने आदरके साथ उनके मुखोंकों देखा | फिर वे राजाके . 
साथ दरवाजे ( बाहर ) पघारे | ४ ॥ | 
दो०--कीन्हि सोच सब सहज खुचि सरित पुनीत नहाइ। 
प्रातक्रिया करि तात पहि. आए चारिड भाइ ॥ ३५८ ॥ 

* खमावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सव शौचादिसे निदृत्त होकर पविन्न सरयू नदीमें 
खान किया और प्रातःक्रिया (सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥ 
नवाहपारायण, तीसरा विश्राम 

चौ०-भूप बिलोकि लिएु उर लाईं। बेंठे हरपि रजायसु पाई ॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी | छोचन छाभ अवधि खनुमानी॥ १ ॥ 
राजाने देखते ही उन्हें हृदयते लगा लिया। तदनन्तर वे आशा पाकर इर्षित 
होकर पेठ गये । श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्नोंके छामकी वस यही सीमा है ऐसा 
अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी | ( अर्थात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके 
लिये मिट गये ) ॥ १ ॥ । किक 
पुनि बसिष्दु मुनि कौसिकु आए । सुभग भासनन्दि मुनि बेठाए॥ 
सुतन्द समेत - पूजि पद छागे। निरखि राम्सु दोड गुर अनुरागे ॥ २॥ 
फिर मुनि वशिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये | राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर 
बैठाया और पुत्रोंसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे | दोनों युरु भीरामजीकों 
देखकर प्रेममें मुग्घ हो गये | २॥ 
कहहिं बसिष्दु धरम इतिहासा। सुनहिं महीसु सहित्त रनिवासा ॥ 
मुनि सन अगम गाधिसुत करनी। सुद्ति बसिष्ट बिपुछ बिधि अरनी ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठजी घर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं। जो 
मुनिय्योंके सनको भी अगम्य है; ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीकों वशिष्ठजीने आनन्दित 
होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया || ३ ॥: मा । 
बोके बामदेड सब साौँची। कीरति कछित छोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंदु भयड सब काहू | राम ऊखन उर अधिक उछाहू ॥ ४॥ 
वामदेवजी बोले-- ये सब बातें संत्य हैं। विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकों- 
में छायी हुई है। यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ | भ्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें 
अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ॥ ४ ॥ ०] सकी 5 - का 


हि 
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दो०--मंगल भोद उछाह नित जाहि दिचस एहि भाँति। 
उम्रगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९ ॥ 
नित्य ही मज्जछ) आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते 
हैं। अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी; आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढती 
ही जा रही है ॥ २५९ || 
चौ०-सुदिन सोधि कक कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुखु सुर देलि सिहाहीं। अवध जन्म जाचहिं बिधि पाहीं ॥ १ ॥ 
अच्छा दिन ( झ्ुम मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कड्कूण खोले गये | मद्गल) आनन्द 
और विनोद कुछ कम नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) । इस प्रकार नित्य नये सुखको 
देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म पानेके लिये अह्ाजीसे याचना करते हैं ॥ १॥) 
बिस्वामित्रु चछन नित चहहीं। राम सम्रेम चिन्य बच्च रहडदी ॥ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह महासुनिराऊ ॥ २ ॥ 
विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं; पर रामचन्द्रजी- 
के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं | दिनों-दिंन राजाका सौगुना भाव ( प्रेम ) देखकर 
महाप्रुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते हैं ॥ २॥ 
मागत बिंदा राउ अलुरागे। सुत्तन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥ 
नाथ सकल संवदा तुम्हारी । मैं सेवक समेत सुत नारी ॥ ३ ॥ 
अन्तर्म जब विश्वामित्रजीने विदा माँगी; तब राजा प्रेममग्न हो गये और पुत्रौसहित 
आगे खड़े हो गये | [ वे बोले--] है नाथ | यह सारी सम्पदा आपकी है। में तो 
ज्री-पुत्रॉतह्तित आपका सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू | दरसजु देत रहब सुनि सोहू ॥ 
अस कि रुड सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न बानी ॥ ४ ॥ 
हे मुनि ! लड़कोपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा ! 
ऐसा कहकर पुत्रों और रानियोंसहित राजा दशरथजी विश्वामित्र जीके चरणोंपर गिर पढ़े) 
[ प्रेमविहल हो जानेंके कारण ] उनके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कट्दि जाती ॥ 
रासु सम्रेम संग सब भाई। आयु पाह फिरे पहुँचाई॥ ७॥ 
ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत॑ प्रकारते आशीर्वाद दिये और वे चल पढ़े; प्रीतिकी 
रीति कही नहीं जाती | सब भाइयोकी साथ छेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर 
और आज्ञा पाकर छोटे ॥ ५॥ 
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दो०-राम रुपु भूषति भगति ब्याह उछाहु अनंदु “* 
॥ ज्ञात सराहत मनहिं-मन मुद्ति गाधिकुरूचंडु ॥ ३६० ॥ 
7 - ग्राधिकुलके चन्द्रमा विश्वा्मिन्नजी बड़े हर्षके साथ श्रीयमचन्द्रजीके रूप, राजा 
दक्षरंथजीकी भक्ति; [ चार्रो भाइयोंके ] विवाह और [सबके | उत्साह और आनन्‍्दको 
मन-ही-मन सराहते जाते हैं ॥ ३६० ॥ े" ३० 32 
चौ०-बामदेव रघुकुछ॑ गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कंथा बखानी॥ 
" “सुनि सुनि सुजसु मन॒हिं सन राऊ। बरनत ,आपन पुन्य प्रभांक॥ ३ ॥ 
|. 'बामदेवजी और रघुकुलके शुरू शानी , वशिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा 
बुखानकर कंही | मुनिका सुन्दर यश सुनकर' राजा मन-ही-मन अपने पुण्योके प्रभावका 
बखाने करने छगे [१ ॥ मी 8 
बहुरे छोंग। रजायसु भयऊ। सुत॒न्ह समेत नृपति गृहँ गयऊ ॥ 

, ._जहैँ तहँ शम व्याहु संदु गावा । सुजसु पुनीत छोक तिहुँ छावा.॥ २ ॥ 
आशा हुई तब्र सब छोग [ अपने-अपने घरोंको ] लौटे | राजा - दशरथजी भी 
पुत्रोंसहित महरूमें गये । जद्ां-तहाँ सत्र श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं । 
श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों छोकोर्मे छा:गया ॥ २|| ., रे 

५ ; जाए. व्याहि . राम: घर जब: तें। बसइ अनंद, अवध सब-तब तें ॥ 
प्रभु बिवाहँ-जस -भयउ उंछाहू.। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ ३॥ 
“,  जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये; तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामैं 

आकर बसने लगा | प्रभुके विवाहमें जैसा आनन्द-उत्साह हुआ; उसे सरखती और 
सर्पोके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥-३;॥ - - ध डे 
. कबिकुछ जीवनु पावन जानी | राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
: तेद्टि ते में कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज् बानी॥ ४॥ 
श्रीसीतारामजीके यशको कविकुछके जीवनको पविन्न करनेवाला और मज्गजलोंकी 
खान जानकर) इससे मैंने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) बखान- 
कर कह्दा है ॥ ४ ॥ ह 
छं०--निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु त॑ 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कोय कोने का ः 
कि ३ बजा आय ३ जे खादर गावहीं। 
.छुखु पावहीं ॥. 


॥ 
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ु अपनी वाणीको पविंत्र करनेके लिये तुलसीने रामका यश कहा है | [ नहीं तो) 

ओऔरघुनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया है ? जो छोग 

येज्ञेपवीत और विवाहके मद्नलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे; वे रोग 

आजानकीजी और भ्रीरामजीकी क़ृपासे सदा सुख पावेंगे | 

सो०--खिय रघुबीर बिवाहु जे -सप्रेम गावहि खुनहि। 
तिन्‍्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जखु॥ शेदे१ ॥ 

श्रीसीवाजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो छोग प्रेमपूर्वक गायें-सनेंगे। 

उनके लिये सदा उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह है; क्योंकि श्रीयामचन्द्रजीका यश 

मद्भलका धाम है || ३६१ ॥ 

| मासपारायण, बारहवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकलिकल॒पतिध्वंसने प्रथम? सोपानः समात्तः | 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला 


सोपान समाप्त हुआं । 


( बालकाण्ड समाप्त ) 





; 
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अति आनंद उमगि अनुरागा। 
चरन सरोज  पस्ारन  छागा॥े 





2 ह 2। 


बे वह)... ॥ |जिनिले शुछ ध्थओे 0०६ 3209 । जग ॥०)0 फ%् २५ प्छ 





श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवलमो विजयते 


श्रीरामचरितमानस _ 
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'दितीय सोपान 


अयोध्याकाण्ड 
न्छोक 

यस्याडझे च विभाति भूधरखुता देवापगा भस्तके 

भाले वालविधुर्गले च गरले यस्योरसि व्यालरद। 

सोडयं भूतिविभूषणः खुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 

शर्चः सर्वंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशक्वरः पाठु माम्‌॥ १॥ 

जिनकी गोदमें हिमाचल्सुता पाव॑तीजी। मस्तकपर गद्भाजी, छलांटपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा कण्ठमें हछाहल विष और वक्षःस्थछूपर सर्पराज शेषजी सुशोमित हैं; वे भस्मसे 
विभूषित, देवताओंमें श्रेष्ठ; सर्वेश्वर, संहारकर्ता [ या भक्तोंके पापनाशक ]) सर्वव्यापक; 
कल्याणरूप) चन्द्रमाके समान झश्नवर्ण श्रीशड्डरजी सदा मेरी रक्षा करे ॥ १॥ 

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले चनचासदुःखतः । 

मुखाम्दुजथी रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमज्लमदा ॥ २॥ 

रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्या- 
मिपेकसे ( राज्यासिपेककी बात सुनकर ) न तो प्रंसन्नताको प्रात हुई और न बनवासके 
दु/खसे मलिन ही हुईः वह ( झुखकमलकी छवि ) मेरे लिये सदा सुन्दर मज्जछोंकी 
देनेवाली हो ॥ २॥ | ॥ - 

मीलाम्वुजश्यामलकोमलाई़ . सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 

पाणो :महासाग्रकचारुचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३॥ . 

जीले कमलके-समान श्याम और कोमल जिनके अज्ञ हैं; श्रीसीताजी जिनके वाम 
* भागयें: विराजमान हैं और जिनके हाथोंमें [ क्रमशः ] अमोध बाण और सुन्दर धनुष 
: हैं,उन र॒घुवंशके खामी श्रीरामचन्द्रजीको में नमस्कार करता.हूँ ॥ ३॥ ४“  *-' 
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दो०--श्रीगुरू चरन सरोज रज -निजञ्ञ मनु मुकुरु सुधारि। 
- बरनडें रघुवर विमल जखु -जो दायकु फल चारि ॥ 
श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रंजसे अंपने मनरूपी दर्पणकों साफ करके मैं 
श्रीरघुनाथनीके उस निर्मल यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फलोंको ( धर्म; अर्थ 
काम) मोक्षकों ) देनेवाला है। न 
चौ०-जब ते रास ज्याहिं घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
आुवन चारिद्स भूधघर भारी। सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी॥ १ ॥ 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये; तबसे [ अयोध्याम ] नित्य नये 
मज्जल हो रहे हैं और आनन्दके बधावे बज रहे हैं । चौदहों छोकरूपी बड़े भारी पर्वतोंपर 
पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हैं ॥ १ ॥ 
रिधि परिधि संपति नदों सुद्दाई। उमगि अवध अंबुधि कहुँ जाई ॥ 
सनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोरू सुंदर सब साँती ॥ २ 0 
ऋद्धि-सिद्धि और- सम्पत्तिरौ्पी सुहावनी नदियाँ -उमड़-उमड्कर अयोध्यारूपी 
समुद्रमं आ मिलीं | नगरके स्री-पुरुष अच्छी जातिके मणियोंके समूह हैं, जो,सब प्रकारसे 
पवित्र; अमूल्य और सुन्दर हैं| २॥ .. . .. . ... 
. कृहि न ज्ञाइ कछु नयर-बिभूती । जनु एतनिओ बिरंचि करतूती .॥ 
' सब बिधि सब पुर छोग सुखारी । रामचंद सुख्र॒ चंदु -निहारी॥ ३ ॥ 
: नगरका ऐसश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता | ऐसा जान-पड़ता है मानों अक्माजीकी 
कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखंचन्द्रकों देखंकर सब 
प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३ ॥ ५ 78 02700 कर 
मुद्ति मातु सब .सखीं सहेली। फलित -बिलोकि मनोंरथ बेंली,॥ 
राम रूप गरुन सीछ सुभाऊ। प्रसुदित होइ देखि सुनि राऊं ॥ ४ ॥ 
सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर 
आनन्दित हैं। श्रीरापचन्द्रजीके रूप) गुण, शीरक और खभावको देख-सुनकर राजा 
दशरथजी बहुत ह्वी आनन्दित होते हैं | ४ |... ह 
दो०-खब के उर अभिलाषु अस कद्दहि मनाइ महेसु | .- - 
, आप अछत- जुबराज पद्‌ रामहि देड नरेखु ॥ १ ॥ 
सबके छुदयमें ऐसी अमिलाषा हैओर सब महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) 
कहते हैं कि राजा अपने जीते-जी श्रीरमचन्द्रजीकों युवराजयद दे दें || १ ॥ 
०-एक समय सब संद्तित समसाजा। राजसभोँ रघुराज बिराजा ॥ 
सक़लछ सुकृत. मूरति “नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिद्दि उछाहू ॥. $ ॥॥ * 
एक समयरुकुलके राजा दशरथजी अंपने सारे समाजसंहित-राजसभा् विराजमार्स 
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थे । महाराज समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजाका सुन्दर यश ' सुनकर 
अत्यन्त आनन्द हो रहा है॥ १॥ 

नप सब रहहिं कृपा अभिलाषें | कोकप करहिं औति रुख राखें ॥ 

तिझ्लुवन तीनि कारू 'जग साहीं। सूरिभाग दसरथ सम नाहीं॥ २॥ 

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल्गण उनके रुखको रखते हुए 
( अनुकूल होकर ) प्रीति करते हैं। [ एथ्वी, आकाश; पाताल ] तीनों भ्रवनोंमें और 
[ भूत, भविष्य) वर्तमान ] तीनों काछोमें दशरथजीके समान बड़भागी [ और ] 
कोई नहीं है ॥ २॥ । 

मंगल भूल राझ्मु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सब तासू ॥ 

रायें सुभायें सुकुद कर छीन्हा। बदलु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ ३ ॥ 

मद्भछोके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं; उनके छिये जो कुछ कहा जाय सब 
थोड़ा है । राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दपपण छे लिया और उसमें अपना मुँह देखकर 
सुकुटको सीधा किया | ३ | 

अचन समीप भए सित केला। मनहुँ जरठपलु अस उपदेसा ॥ 

नप जुबराज राम कहुँ देहू। जीवन जनम छाहु किन छेहू ॥ ४॥ 

[ देखा कि ] कानोंके पास बाल सफेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर 
रहा है कि हे राजन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मका 
छाम क्यों नहीं लेते ॥ ४॥ 

दो०-यह विचारु उर आनि न॒प खुदिलसु खुअवसरू पाइ। 
प्रेम पुछकि तन मुद्ति मन गुरहि खुनायड जाइ॥ २॥ 
हृदयमें यह विचार छाकर ( युवराज पद देनेका निश्रय कर ) राजा दवारथजीने 
शुभ दिन और सुन्दर समय पाकरः प्रेमसे पुछकितशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे गुरू 
चशिष्ठजीकों जा सुनाया ॥ २॥ 
चौ०-कहड भुआछ सुनिअ सुनिनायक | भए रास सब बिघि सब छायक ॥ 

सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र ड़दासी ॥ १, ॥ 

राजाने कहा--हे मुनिराज | [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अब 
सब प्रकारसे सब योग्य हो गये हैं | सेवक मन्त्री) सब नगरनिवासी ओर जो हमारे शन्ु; 
मित्र या उदासीन हैं-॥ १॥. .  - - 

सबहि रास अिय जेहि बिधि मोही । प्रश्ु असीस जनु तनु घरि सोही ॥ 

बिप्र सहित परिवार ग्ोसाईं। करहिं छोहु खब रोरिंहि' नाईं॥ २॥ 

समीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। [ उनके रूपमें | आपका 
आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके” शोमित हों 'रहा- है। है खामी! सारे 


रशाु० स० २२--- 


फिबस्तक ॥. 
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ब्राह्मण) परिवारसहित/ आपके ही समान उनपर स्नेह करते हैं॥ २॥ 

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकछ बिभव बस करहीं ॥ 

मोहि सम यहु अनुभयड न दूजे । सबु पायर्ड रज पावनि पूज ॥ १५७ 

जो छोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐशवर्य- 
को अपने वशमें कर छेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । 
आपकी पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया ॥ ३ ॥ 

अब अभिराषु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अलुग्रह तोरें॥ 

सुनि असन्‍व छखि सहज सनेहू । कहैड नरेस रजायसु देहू ॥४ ४- 

अब मेरे मनमें एक ही अमिलाषा है | हे नाथ ! वह भी-आपहीके अनुग्रहसे पूरी 
होगी । राजाका सहज प्रेम देखकर भुनिने प्रसन्‍न होकर कहां--नरेश ! आशा दीजिये 
( कहिये; क्या अभिलाषा है ! )॥ ४॥ ' 

दो०-राजन राउर नाम्ु जछु खब अभिमत दातार। 
फल अजु॒गामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ के ॥ 

हे राजन्‌ ) आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाल्य है। 
है राजाओंके मुकुठ्मणि | आपके मनकी अमिलाषा फलका अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ 
आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है) ॥ ३॥ * 

चौ०-सब बिधि शुरु असन्न जियें जानी | बोछेड राउ रहँसि रूदु बानी ॥ 

नाथ राप्ठ करिअहिं जुबराजू। कहिआ कृपा करि करिश्ष समाजू ॥ १ ॥ 

अपने जीमें गुरुजीकों सब प्रकारसे प्रसन्‍न जानकर, हर्षित होकर राजा कोमल 
बाणीसे वोले--हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रको चुवराज कीजिये । कृपा करके कहिये ( आशा 
दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १॥ 

मोहि अछत यहु होइ उछाहू। रूहृहिं लोग सब छोचन ढछाहू ॥ ' 

प्रभु असाद सिद सबइ नियाहीं। यह छाछूसा एक मन मसाहीं॥ २'॥ 

मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे ] सब छोंग अपने नेन्नोंका 
छाम प्राप्त करे । प्रभु (आप ) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निबाह्द दिया ( सब 
इच्छाएँ पूर्ण कर दीं); केवल यही एक लालू मनमें रह गयी है || २ ॥ 

घुनि न सोच तनु रहड कि जाऊ | जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ॥ '* 

सुनि सुनि दसरथ बचन सुहाए। संगल सोद मूल सत भाषय॥ ३ ॥ 

[ इस छाछसके पूर्ण हो जानेपर ]] फिर सोच नहीं शरीर रद्दे या चछा जाय» 


जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो | दशरथजीके मज्ऊ और आलन्दके मूल सुन्दर वचन 
सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ३॥ ः 


# अयोध्याकाण्ड 4 “+ा.0080280#त0ह8हतलन अयोध्याकाण्ड #_/_|_|__ इहदः 
सुनु चुप जासु बिमुख पछिताहों। जासु भजन बिनु जरनि न जाहों ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ खामी । राम पुव्रीत्त प्रेम जनुगामी ॥ ४ ॥ 
कर [ वशिष्ठजीने कहा-- ] हे राजन | सुनियेः जिनसे विमुख होकर छोग पछताते 
है और जिनके भजन बिना जीकी जछन नहीं जाती) वही खामी ( सर्वक्ोकमहेश्वर ) 
भीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं | [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके 
पीछे-पीछे चलनेषाले हैं; इसीसे तो प्रेममश आपके पुन्न हुए हैं ] || ४ ॥ 
दो०-वेगि बिलंबु व करिआ न॒प साजिभ सबुइ समाजु। 
खुदिन खुमंगलु तबहिं जब राम्मु होहि जुबराजु ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ | अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाइये | शुम दिन और सुन्दर 
मज्ञछ तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायें ( अर्थात्‌ उनके अभिषेकके डिये 
सभी दिन झुभ और मह्ुल्मय हैं ) || ४ ॥| 
चौ०-स॒दित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्र बोलाएं॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाएु॥ ३ ॥ 
राजा आनन्दित होकर महलूमें आये और उन्होंने सेवकॉंको तथा मन्त्री सुमन्‍्त्रको 
बुलवाया | उन छोगोंने ८जय-जीव! कहकर सिर नवाये । तब राजाने सुन्दर मन्नंलमय्‌ 
वचन ( भ्रीरामजीको युवराज पद देनेका प्रस्ताव ) छुनाये ॥ १॥ 
जों पाँचहि मत छागे नीका। करहु हरषि हियेँ रामहि टीका ॥ २ ॥ 
द् [ और कहा-- ] यदि पंचोंकों ( आप सबको ) यह मत अच्छा छगे, तो हृदयमें 
हृषित होकर आपछोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये || २॥ 
मंत्री सुद्ति सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवें परेड जलु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी | जिभहु जगतपति बरिस करोरी ॥ ३ ॥ 
इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए. मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर 
पानी पड़ गया हो। मन्‍्न्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्मति ! आप करोड़ों वर्ष जियें२ 
जग मंगरक भक्त काजु बिचारा। बेगिआ नाथ न छाइअ बारा ॥ 
जपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बौंद जबु छृही सुसाखा॥ ४॥ 
आपने जगत्‌मरका मछूल करनेवाल्ा भछा काम सोचा है । हे नाथ ! शीघ्रता 
कीजिये; देर न छुगाइये । मन्न्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐा आनन्द हुआ 
मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥ 
दो०-कद्देड भूष सुनिराज् कर जोइ जोइ आयख होइ। 
' राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥ 
राजाने कह्दय--शऔ्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज वशिष्ठजीकी जो-जो 
आशा हो, आपलोग वही सब तुरंत करें | ५॥ 
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ौ०-हरषि मुनीस कहेउ झदु वानी। आनहु सकल सुदोरथ पानी ॥ 
ओऔषध मूछ फूछ फरछ पाना। कहे नाम रानि संगर नाना॥ १ ॥ 
मुनिराजने हर्षित होकर कोमछ वाणीसे कह्दा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीथका जल ले 
आओ | फिर उन्होंने ओषधि) मूल) फूल) फछ और पत्र आदि अनेक माजझलिक 
बस्तुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १ ॥ 
चामर चरम बसन वहु भाँती । रोम पाठ पट अगनित जाती ॥ 
सनिगन संगर वस्तु अनेका | जो जग जोग्रु भूप अभिषेका ॥ २॥ 
चँवर: मृगचर्म, बहुत प्रकारके वछ्च। असंख्यों जातियोंके ऊनी और रेडमी कपढ़े। 
[ नाना प्रकारकी ] मणियाँ ( रक्ष ) तथा और भी बहुत-सी मज्जल चस्तुएँ; जो जगत्‌में 
राज्याभिषेकके योग्य होती हैं | सबको मेंगानेकी उन्होंने आज्ञादी ]॥ २॥ 
बेद बिदित कहि सकलू बिधाना। कहेड रचहु पुर बिविध बिताना ॥ 
सफल रसाकू पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ ३ ॥ 
| भुनिने वेदोंमें कहा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुत-से मण्डप 
( चेंदोवे ) सजाओ । फर्लोसमेत आम) सुपारी और केलेके इक्ष नगरकी गलियोंमें चारों 
ओर रोप दो ॥ ३ ॥ 
रचहु संझ मनि चोकें चारू। कहहु बनावन वेगि बजारू ॥ 
पूजहु गनपति ग्रुर कुलदेवा। सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ ४ ॥ 
सुन्दर मणियेंके चौक पुरवाओ और बाजारकों तुरंत सजानेके लिये कह 
दो । श्रीगणेशजी; गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोंकी सब्र प्रकारसे 
सेवा करो ॥ ४ ॥ 
दो०--ध्वज पताक तोरन कलरूस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर धरि मसुनिवर वचन सवु निज निज काजहि छाग ॥ ६॥ 
ध्वजा, पताका; तोरण; कलश) घोड़े; रथ और हाथी सबको सजाओ | मुनिश्रेष् 
वशिष्ठजीके वचनोंकों शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें लग गये ॥ ६ ॥ 
चौ०-जो सुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
विप्न साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगर काजा॥ १ ॥ 
मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आशा दी, उसने वह काम [ इतनी शीघ्रतासे 
कर डाछा कि | मानो पहलेसे ही कर रखा था । राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओँको 
पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लियेसब मन्नलकार्य कर रहे हैं ॥ १॥ 
सुनत राम अभिषेक सुद्दावा। बाज गहागह अवध बचघावा ॥ 
राम सीय तन सगुन॒ जनाए । फरकहिं मंगल अंग सुहाए॥ २॥ 
औरामचन्द्रजीके राज्यामिषेककी सुहावनी खबर सुनते द्वी अवधभरमें बड़ी धूमसे 


बधावें बजने छंगे | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी घुभ शकुन.सूचित हुए। 
उनके सुन्दर मज्नल अज्ञ फड़कने लगे ॥ २ || 
घुरकि सम्रेमस परसपर कहहीं। भरत आगसनु सूचक अहहीं ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन अतीति सेंट प्रिय केरी ॥ ३॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमलहित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सव शकुन भरतके 
आनेकी यूचना देनेवाले हैँ |[ उनको मामाके घर गये ] बहुत दिन हो गये; बहुत ही 
अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे मिलनेकी मनमें आती है ) शकुनोंसे प्रिय 
( भरत ) के मिलनेका विश्वात होता है ॥ ३ ॥ हे 
भरत सरिस प्रिय को जग माही । इहइ्॒ सयुन॒ फल दूसर नाहीं ॥ 
रामहि. वंधु सोच दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदुउ जेहि भाँती ॥ ७ ॥ 
.. और भरतके समान जगूमें [ हमें | कौन प्यारा है | शकुनका बस) यही फल 
है; दूसरा नहीं । भ्रीरामचन्द्रजीकों [ अपने | भाई मरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता 
है जैसा कछुएका हृदय अंडो्म रहता है ॥ ४ ॥ है 
दो०--एहि अबलर मंगछ परम खुनि रहेंसेउ रनिवासु। 
सोभत लखि विधु वढ़त जज्भु वारिधि बीचि बिछासु ॥ ७॥ 
इसी समय यह परम मन्नल समाचार सुनकर सारा रनिवास हृषित हो उठा। 
चम्द्रमाको बढ़ते देखकर समुद्रमें छहरोंका विछास ( आनन्द ) सुशोमित होता है॥७॥ 
चौ०-प्रथम जाइ जिन्‍्द बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्द् पाए॥ 
प्रेस पुलछकि तन मन अलुरागीं। मंगल कस सजन सब छागीं ॥ १ ॥ 
सबसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ) सुनायेः उन्होंने 
बहुत-से आभूषण और वस्त्र पाये | रानियोंका शरीर प्रेमसे पुछकित हो उठा और मन 
प्रेममें मम्न हो गया | वे सब मज्जलछकलद सजाने छगीं || १ ॥ 
चौके चार सुमित्रा पूरी । मनिमयबिबिध भाँति अति रूरी ॥ 
आनंद सगन राम भहतारी | दिए दान बहु बिप्र हँकारी ॥ २॥ 
सुमित्राजीने मणियों ( रत्नों ) के वहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर 
चौक पूरे। आनन्दर्म मम्म हुईं श्रीरमचन्द्रजीकी माता कौसब्याजीने ब्राक्षणोंकी बुलाकर 


बहुत दान दिये ॥| २ | 
पूजी आमदेबि सुर नागा। कहेड बहोरि देन बलिभागा ॥ 


जेहि बिधि होइ रास कल्यानू। देह दया करि सो बरदानू ॥ ३ ॥ 

उन्होंने आ्रामदेवियों। देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर बलि भेंट देनेको 
कहा ( अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ); और प्रार्थना की 
कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो) दया करके वही वरदान दीजिये ॥ रे ॥. 
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गावहिं. मंगल कोकिलबयनी । विधुवदर्नी. सगसावकनयनी ॥ ४ ॥ 
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली चन्द्रमाके समान मुखवाली और दहिरनके बच्चेके-से 
नेत्रोंवाली स्रियों मद्जछगान करने लगीं || ४ ॥ ; 
दो०--राम राज़ अभिपेक्र खुनि हियें हरपे नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब विधि अजुकूछ विचारि ॥८॥ 
श्रीरामचन्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी ख््री-पुरुष ह्ृदयमें हर्पित हो उठे और 
विधाताकी अपने अनुकूछ समझकर सब सुन्द्र मन्नल-साज सजाने छगे ॥ ८ ॥ 
चौ०-तब नरनाहँ वसिष्ठु बोछाए। राम धाम सिख देन पढाए॥ 
गुर आगमनु सुनंत रघुनाथा। हार आद्‌ पद नायउ माथा॥ १ ॥ 
तब राजाने वशिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीके महलमें भेजा | गुदका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजिपर आकर 
उनके चरणोंम मस्तक नवाया ॥ १ ॥ 
सादर अरघ देह घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित वहोरी | बोके राप्पु कमरकू कर जोरी॥२॥ 
आदरपूर्वक अर्ध्य देकर उन्हें घरमें छाये और षोडशोपचारसे पूजा करके उनका 
सम्मान किया | फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों 
हाथोंकोी जोड़कर श्रीरामजी बोले--)) २ ॥ 
सेवक सदन स्वासि आगमनू। मंगल मूछ अमंगल दमनू ॥ 
तद॒पि उचित जन्नु बोछि सम्रीती | पठहअ काज नाथ असि नीती ॥ ३॥ 
यद्यपि सेवकके घर, स्वामीका पधारना मद्जलोंका मूठ और अमझ्जछोंका नाश 
करनेवाला होता है; तथापि है नाथ | उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है।। ३ ॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयड पुनीत आज़ु यहु गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहद खामि सेवकाई ॥ ४॥ 
परन्तु प्रभु ( आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( खयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया: 
इससे आज यह घर पवित्र हो गया | हे गोसाईं | [ अब ] जो आज्ञा हो; में वही करूँ। 
स्कामीकी सेवामें ही सेवकका लछाम हैं | ४ ॥ 
दो*--छुनि सनेह साने वचन मुनि रघुवरहिि प्रसंस। 
राम कल न तुम्द कहह अस हंस वंस अवतंख ॥ ९ ॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममें सने हुए. वचनोंकों सुनकर ग्रुनि वशिष्ठजीने श्रीरघुनाथ- 


जीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम ! भछा। आप ऐसा क्यों न॑ कहें | आप 
».. फेंवंशके भूषण जो हैं ॥ ९ ॥ | 
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चौ०-बरनि राम गुन सीछ सुभाऊ। बोले प्रेम पुछुकि सुनिराऊ ॥ 

भूप सजेड अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हदि' जुबराजू ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और खभावका बखानकर, मुनिराज प्रेमसे पुलकित 
दोकर थोले-- हे रामचन्द्रजी | ] राजा ( दशरथजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है। 
वे आपको युवराज-पद देना चाहते हैँ ॥ १ ॥ 

रास करहु सब संजस आजू। जों विधि कुसरू निबाहे काजू ॥ 

गुरु सिख देह राय पहिं गयऊ। राम ह॒दयँ अस बिससठ भयऊ॥ २॥ 

[ इसलिये ] हे रामजी | आज आप [ उपवास) हवन आदि विधिपूर्वक ] सब 
संयम कीजिये; जिससे विधाता कुछलपूर्वक इस कामको निबाह दें ( सफछ कर दें ) | 
गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये | श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह 
सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि--। २॥ 

जनमे एक संग सब भाई। सोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 

करनबेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भएू उछाहा ॥ ३॥ 

हम सब भाई एक ही साथ जन्मे; खाना) सोना; लछड़कपनके खेल-कूद, कनछेदन/ 
यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए. ॥ ३ ॥ 

बिमरू बंस यहु अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ 

प्रभु॒सप्रेस पछितानि सुद्ाई। हरड भगत मन के कुरिलाई ॥ ४॥ 

पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयोंको 
छोड़कर राज्यामिषेक एक बड़ेका ही ( मेरा ही ) होता है। [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] 
प्रभु भीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा मक्तोंके मनक्री कुटिल्ताकों हरण करे॥ ४॥ 

दो०--तेहि. अवसर आए रूखन मगन प्रेम आनंद । 
सलमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरवर्चंद ॥ १०॥ 
उसी समय प्रेम और आनन्दमें मग्म लक्ष्मणजी आये | रघुकुलरूपी कुमुदेके 
खिलानेवाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ १० ॥ 
चौ०-बाजहिं बाजने बिबिध बिधाना। पुर प्रमोहु नहिं जाइ' बखाना ॥ 

मरत आगमन सकल मनावहिं। आवहुँ वेगि नयन फल पावहिं ॥ १ ॥ 

बहुत प्रकारके वाजे बज रहे हैं | नगरके अतिशय आनन्दका वणन नहीं हो सकता। 
सब लोग भरतजीका आगमन मना रहे हैं; और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें ओर 
| राज्याभिषेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोंका फल प्रात करें ॥ १ के ह 

” हाट बाट घर गलीं अथाई। कहहिं परसपर छोगे छोगाई॥ 

काकि छूगन भलि केतिक बारा। पूजिह्टि बिधि अमिंलापु हमारा ॥२॥ हा 

बाजार) रास्ते? घऊ गली और चबूतरोंपर ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और स्री आपसंमें 


बढ 
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यही कहते हैं कि 'कछ वह शुभ लप्म ( मुहूर्त ) कितने समय है जब विधाता हमारी 
अमिलाषा पूरी करेंगे? | २॥ 

कनक सिंघासन सीय समेता | बैठहिं राप्ठ होइ चित चेता॥ 

सफल कहृहिं कब होइहि काली | विधघन सनावहिं देव कुचाली ॥ ३४७ 

जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहयसनपर बिराजेंगे और हमारा मनचीता 
होगा ( मनःकामना पूरी होगी ) | इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कछ कब होगा 
उधर कुचक्री देवता विन्त मना रहे हैं || ३॥ 

तिन्हहि सोहाह न अवध बधावा । चोरहिं चंदिनि राति न भावा ॥ 

सारद वोलि बिनय सुर करहीं। वारहिं बार पाय ले परहीं॥ ४४७ 

उन्हें ( देवताओंको ) अवधके बधावे नहीं सुहाते; जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं 
भाती । सरस्तीजीको बुछाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पैरोंको 
पकड़कर उनपर गिरते हैं ॥ ४ ॥ 

दोौ०--बिपति हमारि विछोकि वड़ि मातु करिअ सोइ आजु । 
रासु जाहि वन राजु तजि होइ सकल खुरकाञु ॥ ११॥ 

[ वे कहते हैं-- ] हे माता | हमारी बड़ी विपत्तिकों देखकर आज वही कीजिये 
जिससे श्रीरमचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जायेँ और देवताओंका सब कार्य 
सिद्ध हो ॥ ११॥ 

. चौ०-सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइरं सरोज बिपिन हिमराती ॥ 

देखि देव पुनि कहद्दिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिड खोरी ॥ १ ॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [ हाय | ]' 
मैं कमछवनके लिये हेमनत ऋतुकी रात हुईं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता 
फिर विनय करके कहने छंगे--हे माता | इसमें आपको जरा भी दोष न छगेगा ॥ १॥ 

विसमय हरष रहित रघुराक। तुम्ह जानहु सब राम अमभाऊ॥ 

जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित छागी ॥ २ 98 

कि 7९३३७ कप पे रहित हैं| आप तो श्रीरमजीके सब प्रभावकों 
जान । जीव आ वश -दुशखका भागी 
शतक छिपे आप अवध बा गा इु/खका भागी होता है | अतएव देवताओंकि 
बार बार गहे चरन सेंकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोची ॥ 
ऊँच निवासु नौचि करतूती। देखि न सकहिं पराह बिभूती॥ ३४ 
बास्बार चरण पकड़कर देवताओंने सरखतीकों संकोचमें डाछ दिया | तब वह 
यह विचारकर चली कि देवताओंक़ी बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊँचा कै; पर 
इनकी. करनी नीची है । ये दूसरेका ऐशश्व्य नहीं देख सकते || ३ ॥ 


) 
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आगिल कझाजु बिचारि बहोरी। करिदृर्हिं चाह कुसछ कबि मोरी ॥ 

एरपि इदये दसरथपुर आई। जछु अह दसा दुसह दुखदाई।॥ ४ ॥ 

परन्तु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा; 
डिपो सारा जगत्‌ चुली हो जायगा ) चतुर कवि [ भ्रीरामजीके बनवासके चरित्रोंका 
वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कागना ) करेंगे । ऐसा विचारकर सरखती हृदयमें 
एपित ऐकर दश्रथजीकी पुरी अयोध्यामें आयी, मानो दुःसह दुःख देनेवाली कोई 
अइदशा आयी टो ॥ ४ ॥ हु 

दोग्--नामु मंथधरया मंदसति चेरी केक केरि। 
शज़स पेटायी ताहि. करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
मन्यस नामी कैकेयीकी एक मन्दचुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिठारी, 
बनाकर रासस्वती उसकी घुद्धिकी पेस्कर चली गयीं।॥ १२॥ 
ली०-दीख . मंधरा नगर बनावा। संशुरू मंगल बाज बधावा॥! 
पूछेसि छोगन्‍द काह उछाहू। रास तिलकु सुनि सा उर दाहू ॥ ३ ॥ 
मम्यरने देखा कि नगर सजाया हुआ है। सुन्दर मद्जलमय वधावे बज रहे हैं।' 
उसमे छोगोंसि पूछा कि ऋ्रेसा उत्सव है? [ उनसे ] श्रीरामचम्द्रजीके राजतिछककी वात 
सुनते दी उसका छदय जछू उठा ॥ १ ॥| 

करद चिचाद कुछुद्धि कृुमाती। होइ अकाल कवनि विधि राती ॥ 

देशि छाग्ि मधु कुटिक किराती | जिमि गयें तकई लेख केहि भाँती ॥ २ ॥ 

बढ हुर्दट्धि। नीच जातिवाली दासी विचार करने छगी कि किस प्रकारसे यह काम 
गात-पी-रातमें त्रिगड़ जाय? जैसे कोई कुिल भीलनी शहृदका छत्ता लगा देखकर घात 
लगाती है क्वि इसको किस तरहसे उखाड़ छेँ || २ ॥ & 

भरत भातु पहिं यइ बिलखानी। का अनसनि हसि कह हँसि रानी ॥ 

ऊतद देह न लेइ उसासू। नारि चरित करे ढारइ आँसू ॥ ३ ॥ 

व उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीके पास गयी । रानी कैकेयीने हैसकर 
कहा--त्‌. उदास क्यों है! मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देतीः केवल लंबी सास छे रही है. 
और त्रियाचरित्र करके आँसू ढरका रही है॥ ३॥ है 

हँसि कह रानि गाल बड़ तोर | दीन्ह लखन सिख भस सच मोर ॥ 

तवहुँ न बोल चेरियड़ि पापिनि | छाड्इ खास कारे जनु सॉपिनि ॥ ४ हे 

रानी हँसकर कहने छगी कि तरेयड़े गाल हैं ( तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाही है)। 
मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है ( दण्ड दिया है) । तब भी वह 
महापापिनी दासी इुछ भी नहीं बोलती । ऐसी लंवी सॉव छोड़ रही है मानो कार 
नागिन[ फुफकार छोड़ रही | हो ॥ ४ ॥ क 
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दो०--सभय रानि कह कहसि किन कुसलछ रामु महिपालु । 
छखजनु भरतु रिपुदमनु खुनि भा कुबरी उर साल ॥ १३ ॥ 
तब रानीने डरकर कद्वा--अरी ! कहती क्यों नहीं ! श्रीरामचन्द्र/ राजा; लक्ष्मण, 
मरतऔर शन्रुध कुशलूसे तो हैं! यह सुनकर कुबरी मन्धराके हृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुई ॥ १३॥ 
चौ०-कत सिख देह हमहि कोड माई | गालु करव केंहि कर बछु पाई ॥ 

रामहि छाद्टि कुसछ केद्दि आजू। जेट. जनेसु देइ ज़बराजू ॥ १ ॥ 

[ बह कहने छगी-- ] दे माई ! हमें कोई क्‍यों सीख देगा और में किसका बल 
पाकर गाल करूँगी ( बढ़-बढ़कर बोदगी )! रामचन्रकी छोड़कर आज और किसकी 
कुशल है; जिन्हें राजा युवराज-पद दे रहे ६॥ १ ॥ 

भसयड कौसिलहि विधि अति दाहिन । देखठ गरब रहत उर नाहिन ॥ 

देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवछोकि मोर मनु छोमभा ॥ २॥ 

आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यद्द देखकर 
उनके छुदयमें गर्ब समाता नहीं। तुम खयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती; 
'जिसे देखकर मेरे मनमें छोम हुआहै ॥ २ ॥ 

'. पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हहु चस नाहु हमारें ॥ 

नींद बहुत प्रिय सेज चुराईं। छहु न भूप कपट चतुराई ॥ ३॥ 

तुम्हारा पुत्र परदेशमें है, तुम्हें कुछ सोच नहीं | जानती हों कि स्वामी इमारे 
बशमें है। तुम्हें तो तोशक-पलंगपर पड़े'पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी 
-कपठभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं ॥ २३ ॥ 

सुनि भ्िय बचन सलिन मनु जानी | झुकी रानि अब रहु जरगानी ॥ 

घुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तव घरि जीस कढ़ावँ तोरी ॥ ४॥ 

मन्यराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मैछी जानकर रानी झुककर 
(डॉय्कर ) बोछी--बस) अब कुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा तो 
'तैरी जीम पकड़कर निकलवा ढूँगी॥ ४ ॥ 

दो०--काने खोरे छूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुखुकानि ॥ १४ ॥ 
कानों) छँगड़ों और कुबड़ोंको कुटिक और कुचाली जानना चाहिये। उनमें भी 
जी और खासकर दासी | इतना कहकर भरतजीकी माता कैकेयी मुसकरा दीं॥ १४॥ 
चौ०-प्रियबादिनि सिख दीन्हिडें तोही । सपनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
[ कर बोल... छेद बचत फरेवाश मय के यु ५३ पाल 
पे ल्यि सर ३ 
दी है ( शिक्षाके लिये इतनी बात कही है ) | मुझे तुझपर स्वप्मे भी ओोष नहीं है। 
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झन्दर मन्नलदायक शुभ दिन वही होगा जिम दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात 
भीरामका राज्यतिछक होगा ) ॥ १ ॥ ४ 
जेंठ खामि सेवक छघु भाई। यह दिनकर कुछ रीति सुहाई ॥ 

राम तिलकु जा सचिह-ं कालो ॥ देडें साझु सन भावत्त आली ॥ २ | 

५ डा भाई स्वामी ओर छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंशकी सुहावनी रीति 
डी है। यदि सचमुच कछ ही भ्रीरामका तिलक है, तो हे सखी | तेरे मनको अच्छी छगे 
वही वस्तु माँग ले, में दूँगी ॥ २॥ 

कोौसल्या सम सब महतारी। रामहि सहन सुभायेँ पिआरी ॥ 

मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। में करि श्रीति परीछा देखी ॥ ३॥ 

रामको सहज स्वमावसे सत्र माताएँ कौपल्याक्रे समान ही प्यारी हैं | मुझपर तो 
ये विशेष प्रेम करते हैं । मेंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है।॥ ३॥ 

जों त्रिधि जनम देइ करि छोह। होहूँ राम सिय पूत पुतोह ॥ 

आन तें अधिक राम्ज प्रिय मोरें। तिनह के तिरूक छोझ्ु कस तोर ॥ ४ ॥ 

जो विधाता कृपा करके जन्म दें; तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र और 
सीता बहू हों। भ्रीराम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | उनके तिछकसे ( उनके 
तिलककी वात सुनकर ) तुझे छोम केसा १ ॥ ४॥ 

दो०--भरत सपथ तोहि सत्य कह परिहरि कपट दुराड। 
हरप समय विसमड करसि कारन मोहि खुनाउ ॥ १५ ॥ 
तुझे मरतकी सौगंध है? छछ-कपट छोड़कर सच-सच कह । तू दर्षके समय विधाद 
कर रही है? मुझे इसका कारण सुना ॥ १५॥ 
सौ०-पएुकहिं चार आस सब पूजी। अजब कछु कहब जीम करि दूजी ॥ 

फोरे जोगु. कपारु अभागा। भछ्ेड कहत छुख रउरेहि छागा ॥ १ ॥ 

[ मन्‍्थराने कह्ा-- _] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयीं।अब 
तो दूसरी जीम लगाकर कुछ कहूँगी | मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है; 
जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है ॥ १ ॥ 

' कहहिं झूठि फुरि बात बताई। ते श्रिय तुम्दहि करुइ मैं माईं ॥ 

हमहुँ कहबि अब ठक्करसोहाती । नाहिं त मोन रहब दिल्लु राती ॥२॥ हि 

जो झठ्ौ-सच्ची वातें बनाकर कहते हैं; हे माई !वे ही तुम्हें प्रिय हैं और 
मैं कड़वी छगती हूँ | अब मैं भी ठकुरसद्माती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी। नहीं तो 


>- प रहूँगी।॥ २॥ 
2 करे कुरूप बिधि परबस कौन्हा | बवा सो छुनिभ छहिभ जो दीन्हा ॥ 


कोड नप होठ हमहि का द्वानी | चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥ ३४ 
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विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूसरेको क्या दोष | जो बोया 
सो काटती हूँ? दिया सो पाती हूँ।कोई भी राजा हो! हमारी क्या हानि है ! दासी 
छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊँगी ! ( अर्थात्‌ रानी तो होनेसे रही ) ॥ रे ॥ 
जारे जोग्ु. सुभाउ हमारा । अनसल देखि न जाई तुम्हारा ॥ 
तातें कछुक बात अलुसारी । छमिञ्र देवि वढ़ि चूक हमारी ॥ ७४॥ 
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है | क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं 
जाता । इसीलिये कुछ बात चछायी थी। किन्तु हे देवि ! हमारी बड़ी भूल हुई) 
क्षमा करो ॥ ४ | 
दो०--भूढ़ कपठ प्रिय वचन झुमि तीय अधरवुधि रानि। 
सुरमाया बस बैरिनिहि खुहद जानि पतिआनि॥ १६॥ 
आधाररहित ( अख्थिर ) बुद्धिकी ज्री और देवताओंकी मायाके वश्ममें होनेके 
कारण रहस्ययुक्त कपठभेरे प्रिय वचनोंकों सुनकर रानी केकेयीने वेरिन मन्‍्थराको अपनी 
सुहृद्‌ ( अहैतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 
चौं०-सादर पुनि पुनि पूँछति ओही | सबरी गान झूगी जन मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहृइ जसि साबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ १ ॥ 
बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे हिरनी 
मोहित हो गयी हो । जैसी भावी ( होनहार ) है; वैसी ही बुद्धि भी फिर गयी। दासी 
अपना दाव छगा जानकर हर्षित हुई ॥ १ ॥ 
तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊुँ॥ 
सजि प्रतींति बहुबिधि गढ़ि छोली । अवध साइसाती तब बोली ॥ २ ॥ 
ठम पूछती हो; किन्तु मैं कहते डरती हूँ | क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर- 
फोड़ी रख दिया है। बहुत तरहसे गढ़-छोलकरः खूब विद्वास जमाकर, तब वह 
अयोध्याकी साढ़साती ( शनिकी साढ़े सात वर्षकी दशारूपी मन्‍्थरा ) बोली--॥ २॥ 
प्रिय सिय राम कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा अथम अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते ॥ ३१ 
है रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो; 
सो यह बात सच्ची है। परन्तु यह बात पहले थी; वे दिन अब वीत गये | समय फिर 
जानेपर मित्र मी शत्रु हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
भान्"ु कमछ कुछ पोषनिहारा । बिज्ु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्दारि चद्द सबति उखारी। रूँघहु करि उपाठ बर बारी ॥ ४॥ 
सूर्य कमछके कुछका पालन करनेवाला है पर बिना जलके वही सूर्य उनको 
) जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती 
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है। अतः उपायखूपी श्रेष्ठ बाड़ (घेरा ) छगाकर उसे रूँध दो ( सुरक्षित कर दो ) ॥४॥ 
दो*--तुम्दहहि न सोचु सोहाग वकू निज बस जानहु राड | 
मन मलीत भ्ुदह्॒ सीठ नूपु राउर सररू खुभाउ॥ १७॥ 

.. पुमको अपने सुद्दागके [ झूठे ] बछपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने 
चशमें जानती हो । किन्तु राजा मनके मैले और मुँहके मीठे हैं |! और आपका सीधा 
स्वभाव है ( आप कपड-चतुराई जानतीं ही नहीं ) ॥ १७॥ 

ची०-चतुर गेंभीर राम मसहतारी। बीसु पाह निज बात सँचारी ॥ 

पठए भरतु भूप ननिअडरें। राममातु सत जानब रडउरें॥ १ ॥ 

रामकी माता ( कौसल्या ) बड़ी चतुर और गम्मीर है ( उसकी थाह कोई नहीं 
पाता ) | उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली ! राजाने जो भरतकों ननिद्दाल भेज 
दिया; उसमें आप) बरस) रामकी माताकी ही सलाह समझिये ! ॥ १ ॥ 

सेवहिं सकल सवतति सोहि नीके । गरबित भरतमातु बछू पी के ॥ 

साल तुम्द्दार कोसिल॒हि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ २ ॥ 

[ कौसल्या समझती हैं कि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। 
एक भरतकी माँ पतिके बछूपर गर्बित रहती है। इसीसे हे माईं ! कौसल्याकी तुम बहुत 
ही साल ( खटक ) रही हो । किन्तु वह कपट करनेमें चतुर है; अतः उंसके छृदयका 
भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है ) ॥ २॥ 

राजहि तुम्ह पर श्रेम्नु विसेषी। सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 

रचि अभ्रपंचु भूपहि अपनाई। राम तिकक हित छगन घराई ॥ दे ॥ 

राजाका तुमपर विश्येष प्रेम है | कौसल्या सोतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती । 
इसीलिये उसने जाल रचकर राजाकों अपने वशमें करके। [ भरतकी अनुपस्थितिमं ] 
'रामके राजतिलकके लिये छप्म निश्चय करा लिया |॥| ३ ॥ 

यह कुछ उचित राम कहुँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 

आगिलि वात समुझ्ि डरु मोही । देड देठ फिरि सो फल ओही ॥ ४ ॥ 

रामकों तिलक हो यह कुछ ( रघुकुछ ) के उचित ही है और यह बात समीको 
सुद्दाती है? और मुझे तो बहुत ही अच्छी छगती है | परन्तु मुझे तो आगेकी बात विचार- 
कर डर लगता है; देव उल्टकर इसका फल उसी ( कौसल्या ) को दे ॥ ४ ॥ 

दो०--रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्दरेलि कपठ प्रबोधु | 
कहिसि कथा सत सवति कै जेदि विधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८ ॥ 
इस तरह करोड़ों कुटिल्पनकी बातें गढ़-छोलकर मन्थराने केकेयीकों उछठा-सीधा 
समझा दिया और सैकड़ों सौतोंकी कहानियाँ इस प्रकार [ बना-बनाकर ] कहीं जिस 
अकार विरोध बढ़े ॥ १८ ॥ 


सी 
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चौ०-सावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥. .. 
का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना | निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ 4 ॥ 
होनहारवश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया | रानी फिर सोगन्ध दिलाकर पूछने 
लगी | [ मन्थरा वोली-- ] क्या पूछती हो ! ओरे। तुमने अब भी नहीं समझा ! अपने भले- 
बुरेकी ( अथवा मित्र-शन्रुको ) तो पश्च भी पहचान लेते है ॥ १॥ 
भयड पाखु दिन सजत ससाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें नहिं दोपु इमारे॥ ३२ ॥ 
पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझे ! 
मैं तुम्हारे राजमें खाती-पहनती हूँ; इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोप नहीं है ॥ २ |॥ 
जो असत्य कछु कहव बनाई। तो विधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिरूक कालि जों भयऊ | तुम्ह कहुबिपति बीजुविधिवयका। हे ॥ , 
यदि में कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा | यदि कछ 
रामको राजतिलक हो गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका 
बीज वो दिया ॥ ३ || 
रेख खँचाइ कहडें बछु साथी। सामिनि सइहु दूध कइ साखी ॥ 
जो सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न जान उपाई॥ ७-। 
मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूव॑क कहती हूँ, हे भामिनी | ठम तो अब दूघकी 
मक्खी हो गयी ! ( जैसे दूधमें पड़ी हुईं मक्‍्खीको छोग निकालकर फेंक देते हैं; वैसे ही 
तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे ) जो पुत्रसहित [ कौसल्याकी ] चाकरी 
बजाओगी तो घरमें रह सकोगी; [ अन्यथा घरसें रहनेका | दूसरा उपाय नहीं ॥ ४ ॥ 
दो०--कढ़ूँ विनतहि दीन्ह दुखु छुम्दहि कौसल्शँ देव । 
भरतु वंदिगृह खेइह॒हिं छखनु राम के नेव॥ १९॥ 
दे कद्ूने विनताको छुश्ख दिया था; तुम्हें कोसल्या देगी। मरत कारागारका सेवन 
करेंगे ( जेलकी हवा खायेंगे ) और लक्ष्मण रामके नायव ( सहकारी ) होंगे |॥ १९ ॥ 
चौ०-कैकयसुता सुनत कट बानी । कद्टि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेड कदली जिसि कॉपी | कुबरीं दुसन जीम ठब चाँपी॥ १ ॥ 
ककेयी मन्यराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी कुछ बोल नहीं सकती ! 
शरीरमें पसीना हो आया और वह केलेकी तरह कॉपने छगी | तब कुबरी ( मन्धरा ) 
ने अपनी जीम दातों-तछे दबायी ( उसे भव हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डराबना 


चित्र सुनकर केंकेयीके हृदयकी गति न रुक जाय) जिससे उलछटा सारा काम ही! 
बिगड़ जाय )॥ १॥ 


् 


४४ अयोध्याकाण्ड 5: “"--......0तततत अयोध्याकाण्ड #॥____ ५१ 


फदि क्टि कोरिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रवोधिसि रानी ॥ 
फिरा करमु प्रिय छागि कुचाली | बकिहि सराहद मानि मराली ॥ २ ॥ 
फिर कपदकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि 
धीरज रक्‍्सो ! केकेयीका भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी छगी | वह बगुलीको' 
एसिनी मानकर ( वेरिनिकों द्वित मानकर ) उसकी सराहना करने छगी || २ ॥ 
चुच मंधरा बात फुरि ततोरी। दहििनिआँखि नित फरकट्ट मोरी ॥ 
द्विन भत्ति देखें राति कुसपने | कहडें न तोहि मोहबस अपने ॥ ३ ॥ 
फेफेंबीनि कट्ा--मन्थरा | सुन; तेरी बात सत्य है । मेरी दाहिनी आँख नित्य 
फड़का करती है। में श्रतिदिन रातको बुरे खम्त देखती हूँ; किन्तु अपने अज्ञानवश 
तुझसे काएती नहीं ॥ ३ ॥ 
काहू करें सम सूध सुभाऊ। दाहिन बास न जानजें काऊक ४ ॥ 
सम्त्री ! क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वमाव है। में दाया-बरायोँ कुछ भी नहीं जानती ४ 
दो*--अपने चलत न आजु छगि अनभ्रलत काहुक कीन्ह। 
फेद्टि अघ णकहि वार भोहि दे छुसह दुखु दीन्ह ॥ २० ॥ 
अपनी चलते ( जद्दाँतक मेरा वश चछा ) मैंने आजतक कमी किसीका बुरा नहीं 
किया | फिर ने जाने किस पापसे देवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया ॥ २०॥ 
चऔौ०-नैहर जनभु भरव बरू जाई। जिअत नकरबि सवति सेवकाई ॥ 
भरें बस देड जिभावत जञाही। भरजु नीक तेहि जीवन चाही ॥ १ ॥ 
में भले ही नेदर जाकर वहां जीवन त्िता दूँगी । पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं 
करूँगी | देव जिसको झन्रुके वशमें रखकर जिलाता है; उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
मरना दी अच्छा है ॥ १॥ 
दीन बचन कह बहुविधि रानी | सुनि कुबरीं तियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहहु सानि सन ऊना । सुखु सोहागु तम्द कहूँ दिन दूना ॥ शक 
रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे | उन्हें सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र फेलाया 
[ वह बोली-- ] तुम मनमें ग्छानि मानकर ऐसा क्‍यों कद्द रही हो) तुम्हारा सुख-सुहाग 
दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ 
जेहिं राडर अति अनभलरू ताका। सोइ पाइहि यहु फछ परिपाका ॥ 
जब से कुमत सुना में स्वामिनि | भूख न बासर नींद न जासिनि। ३ ॥ 
जिसने तुम्हारी चुराई चाही है; वही परिणाममें यह ( बुराईरूप ) फल पायेगी। 
है खामिनि [ मैंने जबसे यह कुमत सुना द्ैः तबसे मुझे न तो दिनमें कुछ भूख छगतीहै 
और न रातमें नींद ही आती है ॥ ३ ॥ 
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पूँछेडँ गुनिन्ह रेख तिनन्‍्ह खाँची । भरत भुआल होहिं यह साँची ॥ 

भामिनि करहु त कहौं उपाऊ। है तुम्हीं सेवा बस राऊ॥ ४ ॥ 

मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्चय- 
'यूर्वक ) कहा कि भरत राजा होंगे; यह सत्य बात है | हे भामिनि ! तुम करो; तो उपाय 
मैं बताऊँ । राजा ठुम्हारी सेवाके बशमें हैं ही ॥ ४ ॥ 

दो०--परडँ क्ूप तुब वचन पर सकें पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुखु देखि वड़ कस न करव हित छागि ॥ २१ ॥ 

[ कैकेयीने कहा-- ] में तेरे कहनेसे कुएँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको मी 
छोड़ सकती हूँ । जब तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कह्दती है; तो भला मैं अपने 
'हिंतके लिये उसे क्‍यों न करूँगी॥ २१ ॥ 

चौ०-कुबरीं करि कबुली कैकेई । कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 

छखइ न रानि निकट दुखु कैसे | चरइ हरित तिन बलिपसु जैलें ॥ $ ॥ 

कुबरीने केकेयीकी [ सब तरइसे ] कबूल करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपशु बनाकर ) 
“कपटरूप छुरीको अपने [ कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया ( उसकी घारको तेज किया )। 
रानी कैंकेयी अपने निकटके ( शीघ्र आनेवाले ) दुःखको कैसे नहीं देखती, जेंसे बलिका 
'पश्चु हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही है )॥ १ ॥ 

सुनत बात झूदु अंत कठोरी। देति मनहूँ मधु साहुर घोरी ॥ 

कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं॥ २ ॥ 

मन्थराकी बातें सुननेमे तो कोमछ हैं; पर परिणामर्मे कठोर ( भयानक ) हैं ) 
'मानो वह शहदमें घोलकर जहर पिला रही हो | दासी कहती है--हे स्वामिनि ! तुमने 
सुझकी एक कथा कही थी; उसकी याद है कि नहीं १ ॥ २ ॥ 

हुई बरदान भूप सन थाती। सागहु आहु जुड़ावहु छाती ॥ 

सुतहि राज़ रामह्ि बनबासू। देहु छेहु सब सवति हुरासू ॥ ३ ॥ 

ह तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे मांगकर अपनी छाती 
उंढी करो। पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम छे लो ॥ ३॥ 
भूपति रास सपथ जब करई। तब सागेहु जेहिं बचनु न टरई ॥ 

होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें॥ 9७ ॥ 

जब राजा रामकी सौगंध खा लें; तब वर माँगना, जिससे वचन न टलने पावे ! 

आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा | मेरी बातकों हृदयसे प्रिय [ या प्रार्णोसि 
भी प्यारी ] समझना ॥| ४ ॥ 
दो०--वड़ कुघात करि पातकिनि कह्ेसि कोपग्र॒हँ जाहु। . 
काझु संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ 
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+ १-४ पापिनी मन्थराने बड़ी घुरी घात छगाकर कहा--कोपभवनमें जाओ | सब काम बड़ी 
सावघानीसे बनाना; राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना ) | २२ 
ले ०-कुबरिह्ति रानि प्रानप्रिय जानी। बार वार बढ़ि तुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम द्वित न भोर संसारा। बहे जात कह भइसि अघारा ॥ ३ ॥ 

४ छुबरीकों रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका 
बंबान' किया और बोली--संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ 
अही.. जाती हुईके लिये सद्यारा हुई है ॥ १॥ 

जो ग्रिधि पुरय मनोरधु काली। करों तोहि चख पूतरि आली ॥ 
बहुबिघि चेरिष्ठें आदर देई।कोपमवन गवनी केकेई ॥ २ ॥ 
यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तोदे सखी ! में तुझे आँखोंकी पुतल्ली 
खना हैँ । इस प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर केकेयी कोपभवनमें चली गयीं ॥२॥ 
विपति बीश्ु बरपा रितु चेरी। भुईं भद् कुमति कैकई केरी ॥ 
पाह कपट जल्ु अंकुर जामा। वर दोड दर दुख फल परिनामा ॥ हे ॥ 
विपत्ति ( कलह ) बीज है; दासी वर्षा-ऋतु है, कैकेयीकी कुबुद्धि [ उस बीजके 
बोनेके लिये ] जमीन हो गयी | उसमें कपटरूपी जल पाकर अडडुर फूट निकला । दोनों 
चरदान उस अछुरके दो पे हैं और अन्तमें इसके ढुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ 
कोप समाख साजि सबु सोई। राज करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलछाहछ होई। यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ ४ ॥ 
बैकेयी कोपका सत्र साज सजक्र [ कोपभवनमें ] जा सोयी | राज्य करती हुई बह 
अपनी दुष्ट बुद्धिसि नष्ट हो गयी । राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रही है। इस 
कुचाल्को कोई कुछ नहीं जानता ॥ ४ ॥ हि 
५5 दो०--प्रमुद्ति पुर नर नारि सब सजहि खुमंगलचार । 
एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप 32242 ॥ २३ ॥ न 
« 'बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स््री-पुरुष शुभ मद्भलाचारक साज सज 
हैँ. ।- कोई के जाता है) कोई बाहर निकल्ता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है ॥२३॥ 
चौ०-बाऊल सखा सुनि हिये हरपाहीं । सिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं ॥ 
अभु॒आदरहिं प्रेस पहिचानी। पूँछहिं कुसछ खेम रु बानी प१. हे * 
श्रीरामचन्द्रजीके बाल्सखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं। 
वे दस-पाँच मिलकर औरामचन्द्रजीके पास जाते हैं | प्रेम पहचानकर ग्रश्नु श्रीरामचन्द्रजी 
उनका आदर करते हैं और कोमछ 320 कुशल-क्षेम पूछते हैं अर चेक | 
भवन प्रिय आयसु पाई । करत परखपर : बड़ 
23062 सरिस संसारा । सी सनेहु॒ निबाइनिद्दारा ॥ २.॥ ह 
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अपने प्रिय सखा श्रीराम चन्द्रजीकी आशा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी बढ़ाई करते हुए घर लोठते हैँ और कहते हैं--संसारमें श्रीरतुनाथजीके समान 
शील ओर स्नेहको निवाहनेवाछा कौन है ! ॥ २॥ 
जैहिं जेहिं जोनि करम बस अमहीं । तहँ तहँ ईंसु देउ यद्द इमही ॥ 
सेवक हम खामी सियनाहू। होड नात थह भर निबाहू ॥ ३॥ 
भगवान्‌ हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश श्रमते हुए, जिस-जिस योनिमें जन्में; 
चहा-बहाँ ( उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे 
खामी हों; ओर यह नाता अन्ततक निम जाय ॥ ३ ॥ 
“अस अभिलापु नगर सब काहू। कैकयसुता हृदय अति दाह ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाह। रहह न नीच भर्तें चतुराई॥ ४ ॥ 
नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलापा है। परन्तु केकेयीके दृदयमें बड़ी जलन हो रही 
है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता ! नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं 
रह जाती || ४ ॥ गे 
दो०-साँस समय खानंद न्पु गयड कैकई गेहँ। 
गवनु निठुर्ता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २७ ॥- 
सन्ध्याके समय राजा दशरथ आननन्‍्दके साथ कैकेयीके महलूमें गये | मानो साक्षात्‌ 
स्नेह ही शरीर धारणकर निष्ठुर्ताके पास गया हो | ॥ २४ ॥ 
०-कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ। भय बस अगहुद परइ न पाऊ ॥ 
सुरपति बसह बाहँबछ जाकें। नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ १ 0 
कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये | डसके मारे उनका पाँव आगेको नहीं 
पड़ता | खयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके वलपर [ राक्षसोंसे निर्भय होंकर ] बसता 
» और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं, ॥ १ ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई। देखहु काम अताप बढ़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर सारे॥ २४ 
वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये। कामदेवका प्रताप और महिमा 
तो देखिये | जो च्रिद्यछ। वज्ञ और तलवार आदिकी चोट अपने अज्ञोपर सहनेवाले हैं) 
वे रतिनाथ कामदेवके युष्यवाणसे मारे गये | || २ | | 
समय नरेसु प्रिया पह्धिं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन सयऊ॥ 
भूमि सयन पद सोट पुराना । दिए डारि -तन भूषन नाना॥ ३'॥ 
श्जा का प्यारी केकेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर 5न्‍्हें 
षढ़ा ही डुश्ख हुआ। कैकेयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है | 
शरीरके नाना आभूषणोंकी उतारकर फेंक दिया है॥३॥ | 
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कुमतिह्ति कसि कुबेषता फाबी | अनभहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाइ निकट नृपु कष्ट रदु बानी । आनप्रिया केहि द्वेत्त रिसानी॥ ४ ॥ 
. ' उस दुर्बृद्धि कैकेयीको यह कुवेषता ( बुरा वेश ) कैसी फब रही है; मानों भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो | राजा उसके पास जाकर कोमछ वाणीसे बोले--हे 
प्राणप्रिये ) किसलिये रिसाई ( रूठी ) हो १॥ ४ | । 
४०---केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 
मानहूँ सरोप भुअंग भामिनि विषम भाँतिं निहारई॥ 
दोउ वासना रसना द्सन बर मरम ठाहरु देखई। 
तुलसी उपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई ॥ 
है रानी | किसलिये रूठी हो !? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो 
बह उनके हाथको [ झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई 
नागिन क्रूर दृष्टिते देख रही हो । दोनों [ बरदानोंकी ] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीमें. 
हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये ममंस्थान देख रही है | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके बशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झ्य्कने और 
नामिनकी भांति देखनेकी ) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं| 
सोौ«--वार वार फद् राउ सुसुखि खुलोचनि पिकवचनि: 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ 
राजा बास-तरार कह रहे हैं--हे उुमुल्ली | हे सुझोचनी ! हे कोकिलबयनी | हे 
गजगामिनी | मुझे अपने क्रोषका कारण तो खुना ॥ २५॥ 
नौ०-अनद्ठित तौर प्रिया केहँ कीन्दा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु॒केद्दि रंकहि करों नरेस्‌। कहु केहि नपहि निकासों देखू ॥ १ ॥ 
हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया है ? किसके दो सिर हैं ! यमराज किसको लेना 
( अपने लोककों ले जाना ) चाहते हैं ! कह। कित कंगालकों राजा कर दूँ ! या किस 
जञाको देशसे निकाल दूँ १ ॥ १॥ 
५७४ करें तोर झरि कमर सारी | काह कीट बुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मु तव आनन चेंद :वकोर ॥ २४७ 
तेरा छत्रु अमर देवता भी हो? तो में उसे भी मार सकते हूँ । बेचारे कौड़े- 
मकोड़े-सरीले नर-नारी तो चीज ही क्या हैं । हे छन्द्रि ! व्‌ तो मेरा खभाव जानती 
ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है॥२॥ है 
प्रिया भ्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकछ बल ठोरें ॥ 
- जौ कछु कहीं कपट्ट करि तोही । भामिनि राम सपथ सतमोही ॥ है॥ 
हे प्रिये | मेरी प्रजा) कुटम्बीः सर्बख ( सम्पत्ति )3 पुत्र; यहातिक कि मेरे प्राण 


क््ष्दू # रामचरितमानस हे 


लिप्त "पु य+77/8ह8/ह/ैएद्््दप्रदघाए 
भी? ये सब्र तेरे वशमें ( अधीन ) हैं| यदि में तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊँ तो 
हे भामिनी ! मुझे सौ बार रामकी सोगन्ध है || ३ ॥ 
बिहसि मासु सनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
: घरी कुधरी समुझि जिये देखू। बेगि प्रिया परिहरहि छुब्रेपू ॥ ४ ॥ 
तू हँसकर ( प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर 
अज्ञोंकी आभूषणोंसे सजा। मोका-बेमीका तो मनमें विचारकर देख । हे प्रिये ! जल्दी 
इस बुरे वेषकी त्याग दे ॥ ४ ॥ 
दो०--यह खुनि मन गरुनि सपथ वड़ि विहसि उठी मतिमंद | 
भूषन सजति विछोकि मुगु मनहूँ किरातिनि फंद ॥२६॥ 
यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सोंगन्धक्ो विचारकर मन्दबुद्धि कैक्रेयी 
हँसती हुई उठी और गहने पहनने छगी; मानो कोई भीलनी मगको देखकर फंदा तैयार 
कररही हो !॥ २६॥  '€ 
चौ०--पुनि कह राउ सुहदद जिये जानी । प्रेम पुरुकि रूदु मंजुछ बानी ॥ 
भामिनि सयउ तोर सनभावा | घर घर नगर अन॑द्‌ बघावा॥ १ ४ 
अपने जीमें केकेयीको सुद्दद्‌ जानकर राजा दश्शर्थजी प्रेमसे पुछक्रित होकर कोमल 
और सुन्दर बाणीसे फिर बोले--हे भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया | नगरमें घर-घर 
आनन्दके बधावे बज रहे हैं ॥ १ ॥ 
* रामहि देड़ें कालि जुबराजू। समहि सुकोचनि मंगल साजू ॥ 
दुरूकि उठेड सुनि हृदड कओोरू। जनु छुद गयउ पाक बर्तोरू ॥ २ ॥ 
मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ । इसलिये हे सुनयनी ! तू मज्जल साज 
स॒ज | यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दरूक उठा ( फटने छगा ) मानो पक्रा हुआ 
बाल्तोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो ॥ २॥ 
... ऐेसिड पीर बिहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिम प्रगटि न रोई ॥ 
छखहिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिक म॒नि गुरू पढ़ाई ॥ ३ ॥ 

. ऐसी भारी पीड़ाकों भी उसने हँसकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्त्री प्रकट होकर 
नहीं रेत्ती.( जिसमें छसका भेद न खुल जाय )। राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं 
दुख रहे हैं । क्प्रोंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी शिरोमणि गुरु मन्यराकी पढ़ायी हुई है ॥३॥ 

जद्यपि नीति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि अवगाहू ॥ 
सर सनेहु चढ़ाई बद्दोरी। बोली बिहसि नयन मुह मोरी ॥ ४ ॥ 
. चर राजा नीतिमें निपुणहैं; परन्तु त्रियाचरितर अथाह समुद्र है। फिर वह कपट्युक्त 
प्रेम बढ़ाकर ( ऊपरसे प्रेम दिखाऋर ) नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुई बोली--॥४॥ 
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दो*--मामु भागु पे कहहु पिय कब न देहु न छेड। 
. देन कहेहु बरदान छुइ तेड पावत खंदेहु॥ २७॥ . 
है प्रियतम | आप मॉग-माँग तो कहा करते हैं; पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं । 
आपने दो वरदान देनेको कद्दा था। उनके भी मिलनेमें सन्देह है || २७ ॥ 
नौ०-लाने्ट मरमु राउ हँसि कहई। उम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न सागिहु काऊ। बिसरि गयड भोहि भोर सुभाऊ ॥ १ ॥ 
राजाने हँसकर कहा कि अब में तुम्हारा मर्म ( मतरूव ) समझा | मान करना तुम्हे 
परम ग्रिय है तुमने उन वर्रोकों थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं। 
और मेरा भूलनेका खमभाव होनेसे मुझे भी वह असझ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ 
शूठेदु इ_मटि दोपु जनि देहू। छुइ के चारि सागि मकु छेहू ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि थाई | ग्रान जाहँ बरु बचचु नजाई ॥ २॥ 
मुझे शठ-मूठ दोष मत दो । चाहे दोके बदले चार माँग छो ! रघुकुलमें सदासे 
यह रीति चली आयी है कि प्राण भले ही चले जायें; पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥ 
नहिं असत्य सस्े पातक पुंजा। गिरिसम होहिंकि कोटिकगशुंजा ॥ 
सत्यमूल सब सुक्ृत सुहाणु। बेद पुरान बिदित मन्नु गाए॥ ३ ॥ 
असत्यके समान पार्पोका समूह भी नहीं है। क्‍या करोड़ों हुँधचियाँ मिलकर भी 
कहीं पदाइके समान हो सकती हैं। “सत्य” ही समस्त उत्तम सुकतों ( पुण्यों ) की जड़ 
३ । यह बात वेद-पुराणोंमें प्रतिद्ध है और मनुजीने भी यही कहा है॥ ३ ॥ स्‍ 
; तेट्टि पर राम सपथ करि आईं। सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
बात श्ढ़ाइ कुमति हँसि बोली। कुमत कुचिहग कुछह जबु खोली ॥ ४ ॥ 
उसपर मरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुँहसे निकल पड़ी ) । श्री- 
सथुनाथजी मेरे सुकृत ( पुण्य ) ओर स्नेहकी सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की कराके 
दुरघीद्ध बै-केयी हैसकर बोली मानो उसने कुमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) 
[ को छोड़नेके लिये उस ] की कुलही ( आँखोंपरकी योपी ) खोल दी ॥ ४ ॥ 
दोग्--भूप मनोरथ खुमग वल् खुख खुविहग समाजु। ६४६, 
सिलिनि .जिमि छाड़न चद्दति बचन भयकरू बाझ्जु ॥ २८॥ 
राजाका मनोरथ सुन्दर बन हैः सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है। उसपर 
भीलनीकी तरह फैकेयी अपना वचनरूपी भयद्डर वाज छोड़ना चाहती है ॥ २८ ॥ 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 


जौ०-सुनहु आनप्रिय भावषत जी का। देडु पुक बर भरतहि टीका॥.|« 
सागझँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ १ ॥ 
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[ वह बोली-- ] हे प्राणप्यारि | सुनिये | मेरे मनको भानेवाला एक वर तो दीजिये 
मरतकों राजतिलक; और हे नाथ | दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मॉगती हूँ? मेरा 
सनोरथ पूरा कीजिये--)॥ १ ॥ 

तापस बवेष बिसेषि उदासी । चौदृह बरिस राम बनबासी ॥ 

सुनि झदु बचन भूप हियें सोकू | ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ २ ॥ 

तपखियोंके वेषमें विशेष उदासीन भावसे (राज्य और कुठ्ठम्न आदिकी ओरसे 
भलीमाति उदासीन होकर बिरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम चोदद्द वर्षतक वनमें निवास 
करें | केकेयीके कोमल ( विनययुक्त ) वचन सुनकर राजाके द्वदयमें ऐसा शोक हुआ 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्प्शसे चकवा विकल हो जाता है॥ २॥ 

गयड सहमि नहिं कछु कहि आवा । जन्ु सचान बन झपटेउ छावा ॥ 

बिबरन सयड निपट नरपारू। दामिनि हनेड सनहुँतरु तालू॥ दे ॥ 

राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज बनमें बटेरपर झपठा हो | 
शजाका रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़के पेड़को ब्रिजलीने मारा हो ( जैसे ताड़के 
पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झुलसकर बदरंगाहो जाता है; वह्दी हाछ राजाका हुआ ) | ३॥ 

माथे हाथ मूदि दोड छोचन। तनु धरि सोचु छाग जज्चु सोचन ॥ 

भोर सनोरधुसुरतरु फूछा। फरत करिनि जिमि हतेड सम्ूछा ॥ ४ ॥ 

माथेपर हाथ रखकर; दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने वो मानों 
साक्षात्‌ सोच ही शरीर धारणकर सोच कर रहा हो । [ वे सोचते हैं--हाय | | मेस 


मनोरथरूपी कल्पदुक्ष फूछ चुका था। परन्तु फलते समय केकेयीने हथिनीकी तर उप्रे 
जड़ेसमेत उखाड़कर नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 


अवध उजारि कीन्हि केकेई । दीन्हिसि अचल बिपति के नेहँ ॥ ५ ॥ 
कैकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़) नींबडाल दी | ५; 
दो०--कवने अवसर का भयडउ गये नारि विखास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २९ ॥ 
किस अवसरपर क्या हो गया | स्रीका विश्वास करके मैं बैसे ही मारा गया जैसे 
योगकी सिद्धिरूपी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है॥ २९ ॥ 
चौ०-एहि विधि रा मन सन झाँखा। देखि कुमोंति कुमति मन साखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत्त न अर 2५ नह बेसाहि कि मोही ॥ १ ॥ 
हा प्रकार राजा मन-ही-मन झींख | राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर 
5० मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुई।[ और वोछली-- ] क्या भरत हक 
पक हे हर नम दाम देकर खरीद छाये हैं! ( क्या मैं आपकी विवाहिता 


मे 5 
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३4 अस छाग तुर्दारे । काहे न बोलहु बचनु सँमार ॥ 
58 उतठ भन्रु करहु कि नाहीं । सत्यसंघ तुम्द रघुकुल माहीं॥-२॥ 

... , भरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा छगा) तो आप सोच-समझकर बात 
क्यों नहीं कहते ? उत्तर दौजिये--हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये। आप रखुबंशर्मे 
सत्य धतिज्ञावाले [ प्रसिद्ध ] ६ ॥ २॥ 

देन फद्देहु अब जनि बर देहू। तजहु सत्य जग अपजसु छेह्ट ॥ 
सत्य सराहि कह्ेहु बरु देना। जानेहु लेइहि मागि चबेना॥ ३॥ 
आपने ही वर देनेको कद्दा था अब भलेही न दीजिये। सत्यको छोड़ दीजिये और 
जगतूमें अपयश लीजिये | सत्यकी वड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था | समझा था 
कि यह चबेना ही माँग लेगी ! ॥ ३॥ 
सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तनु धनु तजेड बचन पन्नु राखा ॥ 
अति कट बचन कट्ठति कैकेई | मानहुँ लोन जरे पर देई॥ ४ ॥ 
राजा शिकरि) दधीचि और बलिने जो कुछ कहा, शरीर और घन त्यागकर मौ 
उन्दंनेि अपने वचनकी प्रतिज्ञाकों नियाह्य। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है। 
मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४ ॥ 
टोौ०--धरम धुरंधर घीर धरि नयन उपधोरे रायँ। 
सिरु धुनि छीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायेँ ॥ ३० ॥ 
भर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज घरकर नेत्र खोले 
सिर धुनकर तथा हूंब्री साँत लेकर इस प्रकार कहां कि इसने मुझे बड़े कुठौर मास 
( ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया ) ॥ ३०) 
लौ०-भआगें दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥ 
मूठि कुबुछि धार निठुराई। घरी कूबरीं सान बनाई.॥ १ ॥ 
प्रचण्ड क्रोधने जलती हुई केकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी मानो क्रोधरूपी 
तलवार नंगी ( म्यानसे बाहर ) खड़ी हो । कुबुद्धि उस तलवारकी मूठ है; निष्ठुरता 
धार है और वह कुबरी ( मन्थरा ) रूपी सानपर घरकर तेज को हुई है ॥ १॥ 
लखी महीप कराल. कठोरा। सत्य कि जीवनु छेइहि मोरा ॥ 
बोौछे राउः कठिव करि छाती। बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ २ ॥ 
राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयानक और कठोर है [ 
सोचा- ] क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी! राजा अपनी छाती कड़ी करके; बहुत ही 
मम्रताके साथ उसे ( क्रैकेयीक्ों ) प्रिय छगनेवाली वाणी बोले-॥ २ ॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । भीर प्रतीति पति करि हाँती ॥ 
मोरें भरत राम 'दुद आँखी। सत्य कहे करि संकरु साखी ॥ दे 
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हे प्रिये | है भीर | विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके बचन केसे 
कह रही हो। भेरे तो भरत ओर रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एकनसे ) है थद्द में 
शह्वरजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३ ॥ 
अवसि दूतु में पठइव प्राता। ऐह॒ड्िं बेगि सुनत दीड श्राता ॥ '- 
सुदिन सोधि सदु साज्ञु सजाई। देखेँ भरत कहुँ राजु बजाई ॥ ४॥ ' 
मैं अवश्य सबेरे ही दूत भेडूँगा। दोनों भाई ( मरत-झन्रुन्न ) सुनते ही तुरंत 
आ जायँगे | अच्छा दिन ( शम मुहूर्त ) शोधवाकरः सब तैयारी करके डंका वजाकर में 
भरतको राज्य दे दूँगा ॥ ४ ॥ 
दो०--लोश्ुु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
मैं वड़ छोट विचारि जियें करत रहेडे नृपनीति ॥ २१ ॥ 
रामको राज्यका छोम नहीं हैऔर मरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है। में ही अपने 
मनमें बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बढ़ेको राजतिलक 
देने जा रहा था ) ॥ ३१ ॥ 
चौ०-रास सपथ सत कहड़ेँ सुभाऊ। रामसातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
में सु कीन्ह तोहि बिल पूछें । तेहि ते परेड सनोरशु छूछें ॥ १ ह 
रामकी सो बार सौगंध खाकर मैं खमावसे ही कहता हूँ. कि रामकी माता ( कौसल्या ) ने 
[ इस विषयरम | मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह 
सब किया। इसीसे सेरा मनोरथ खाली गया ॥ १ ॥ 
रिस परिहरू अब मंगरू साजू। कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥ . . 
एकहि बात पोहि दुखु छागा। बर दूसर असमंजस मागा॥.२ ॥ 
अब क्रोध छोढ़ दे और मज्जल-साज सज । कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो 
जायेंगे | एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान वड़ी अड़चनका माँगा || २॥ 
अजहूँ हृदड जरत तेष्टि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा ॥ 
कहु तजि रोघु राम अपराधू। सब कोउ कहइ रासु सुठि साधू ॥ ३॥ : 
उसकी आँचसे अब भी मेरा. हृदय जंल रहा है। यह दिछगीमें। क्रोधमें अथवा 
सचमुच ही ( वास्तवमें ) सच्चा है! क्रोधको त््यागकर रामका अपराध तो बता | सब 
कोई ते कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं।॥ १॥ 
तुहूँ सराइसि करसि सनेहू | अब सुनि सोहि सयठ संदेह ॥ 
जासु सुमाड अरिहि अजुकूछा। सो किमि करिहि सातु अतिकूछा ॥ ४॥ 
तू खयय भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी | अब यह 
इुनकर युझे सन्देह हो गया है[ कि तुम्हारी प्रशंशा और रनेह कहीं झठे तो नये ]॥ 
निसका खमाव शन्रुको भी अनुकूल है; वह माताके प्रतिकूल आचरण क्थोंकर करेगा ॥ ४॥|, 
बकाए मा 
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दो०--प्रिया क रिस परिहरहि माणु विचारि बिबेकु। 
जेहिं देखों अब नयत्त भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ४२॥. . 
<. है भिये | हँसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक ( उचित-अनुचित ) विचारकरः 
वर माँग; जिससे अब में नेत्र भरकर भरतका राज्यामिषेक देख सकूँ || ३१२ || 
चौ०-जिऐ मीन बरु वारि बिहोना। सनिबिश्ञु फनिकुजिऐ दुख दीना ॥ 
- कहड़ें सुभाउ न छल मन साहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं॥ १॥ ' 
मछली चाहे विना पानीके जीती रहे ओर साँप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुखी' 
होकर जीता रहे । परन्तु में खभावसे ही कहता हूँ, मनमें [ जया भी ] छल रखकर नहीं+ 
कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है ॥ १ ॥ 
समुझि देखु जियें प्रिया अबीना। जीवनु राम दस आधीना ॥ 
'खुनि रु बचन कुमति अति जरई । मनहुँ अनछ आहुति-घृत परई॥ २ ॥' 
है चतुर प्रिये | जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शानके अधीन है ।' 
शराजाके कोमल वचन सुनकर दुलुंद्धि केकेयी अत्यन्त जल रही है | मानो अ्रिमें घीकीः 
आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २ ॥ . 
कह करहु किन कोटि उपाया। इृहाँ न छाग्रिहे राउरि साया॥ 
देह कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोद्दि न बहुत अपंच सोहाददीं ॥ ३॥; 
[ कैकेयी कहती है-- ] आप करोड़ों उपाय क्‍यों न करें यहाँ आपकी माया! 
( चालबाजी ) नहीं छगेगी | या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये; नहीं तो “नाहीं? करके 
अपयश लीजिये | मुझे बहुत प्रपश्ञ ( बखेड़े ) नहीं सुदयते ॥ २ ॥ 
राप्न साधु छुम्ह साध्ठ॒ सयाने | राममातु भक्ति सब पहिचाने॥ 
जस कोौसिकाँ मोर भर ताका। तस फलु उन्हहि देडे करि साका ॥ ४ ॥ 
' राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और रामकी माता भी मली हैं; मैंने सबको' 
पहचान लिया है| कौसल्याने मेरा जैसा भल् चाहा है; में भी साका करके ( याद रखने- 
४० घरि जॉ न राम्तु बन 
स्‍ रे के 3 अजस ज्रप समुझिभ मन माहि ॥ ३३॥ 
सबेरा होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते; तो हें राजन !' 
मनमें [ निश्चय ] समझ छीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश | ॥ ३३ ॥' 
चौ०-अस कहि कुटिक भई उठि ठाढ़ी। मानई रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप पद्दार प्रगट भद सोई। भरी क्रोध जछ जाइ न्‌ जोईं॥ १॥ के 
ऐसा कहकर कुटिल कैंकेयी उठ खड़ी हुई। मानो क्रोधकी नदी उमड़ी हो | वह: 
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नदी पापरूपी पहाड़से प्रकट हुईं है और क्रोधरूपी जछसे मरी है। [ ऐसी भयानक है कि ] 

देखी नहीं जाती |! ॥ १ ॥ 

दोउ बर कूछ कठिन हु धारा। भर्वेर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 

ढाहत भूपषरूप तर मुला | चली चिपति वारिघि अनुकूलछा ॥ २ ॥ 

दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं; कैक्रेयीका कठिन हट ही उसकी [ तीज्र ] 
“धारा है और कुबरी ( मन्थरा ) के वचनोंकी प्रेरणा ही भेबर है। [ वह क्रोधरूपी नदी ] 
राजा दशरथरूपी इक्षको जड़-मूलसे ढद्यती हुईं विपत्तिरूपी समुद्रक्नी ओर [ सीधी ] 
चली है ॥ २॥ 

छखी नरेस बात फुरि साँची। तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 

गहि पद बिनय कीन्ह बेठारी। जनि दिनकर कुल होसि कुटारी ॥ ३॥ 

राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची है, ज्ञीके बहाने मेरी 
मृत्यु ही सिरपर नाच रही है।|[ तदनन्तर राजाने कैंकेयीके ] चरण पकड़कर उसे 
“बिठाकर विनती की कि तू सू्येकु [ रूपी वक्ष ] के लिये कुल्हाड़ी मत वन ॥ ३॥ 

सागु माथ अबहीं देडेँ तोहीं। राम बिरहँ जनि मारसि मोही ॥ 

राखु राम कहूँ जेहि तेद्दि भाँठी। नाह्विंतजरिंहि जनम भरिछाती ॥ ४॥ 

तू मेरा मस्तक माँग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ । पर रामके विरदमें मुझें मत मार । 
#जिस किसी प्रकारसे हो तू रामकों रख ले | नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी॥ ४ |) 

दो०-देखी व्याधि असाथ न्ृपु परेड घरनि घुनि माथ। 
कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४॥ 

राजाने देखा कि रोग असाध्य है; तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे “हा राम | हा राम! 

'हा रघुनाथ !? कहते हुए लिए पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४ ॥ 
०-ब्याकुल राउ सिथिरू खब गाता | करिनि कलपतरु मनहेुँ निपाता ॥ 

कंदु सूख मुख आवब न बानी। जनु पाठोनु दीन बिह्ु पानी॥ी ३॥ 

राजा व्याकुछ हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया | मानो हथिनीने 
'कत्मइक्षकों उखाड़ फेंका हो। कण्ठ सूख गया मुखसे बात नहीं निकलती । मानो पानौके 
“बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥ १ ॥ 

धुनि कह कट कठोर कैंकेई । मनहुँ घाय महैँ माहुर देई ॥ 

जों अंतहँ अस करतबु रदेऊ। मागुभागु तुम्द केहिं बल कद्दे ॥ ३ ॥ 

“मं केकेयी फिर कड़वे और कठोर बचन बोली) मानो घावमें जहर भर रही हो। [ कहती 
“ई-- । जो अन्त ऐसा ही करना था तो आपने “माँग, माँग? किस बरूपर कहा था१॥ २॥) 
हु कवि होइ्‌ एक समय खुआला | हँसब व्णाह फुलाउब गाला !। 

दाने: कहाउब अर झपनाई । होइ कि खेम कुसलू शौताई ॥ ३॥ 
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ल्‍. दे राजा ! ठह्यका मारकर हँसना और गाल फुलाना; क्या ये दोनों एक ताथ हो 
सकते हू ? दानी भी कद्दाना और कंजूसी भी करना ! क्या रजपूतीमें क्षेम-कुशल मी रह 
सकती द ! ( छड़ाईमें बद्दादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न छगे | ) ॥ ३ ॥ 

छाडहु बचनु कि धीरज धरहू | जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ 

तज्चु तिय तनय धाम धन्नु घरनी | सत्यसंध कहूँ तृन सम बरनी ॥ ४ ॥ 

या तो घचन ( प्रतिशा ) ही छोड़ दीजिये, या घैयय धारण कीजिये । यों अतहाय. 
ज्रीकी भाँति रोइये-पीटिये नहीं | सत्यत्नतीके लिये तो शरीर स्त्री; पुत्र; घ७ धन ओर 
भृथ्वी सब्र तिनकेके बरावर कहे गये है || ४ ॥ 

दो०--मरम वचन खुमि राउ कह कहु कछु दोणु न तोर। 
छागेड तोहि पिसाथ जिमि कालछु कहावत मोर ॥३२५॥ 
क्रैकैयीके मर्ममेदी वचन सुनकर राजाने कह्दा कि तू जो चाहे कह) तेरा कुछ भी 
दोष नहीं है | मेय काल तुझे मानों पिश्ाच होकर छग गया है; वही तुझसे यह सब 
कहला रहा है ॥ २५॥ 
धी०-चहत न भरत भूपतहि भोरें। बिघि बस कुमति बसी जिय तोरें ॥ 

सी सल्चु सोर पाप परिनाम। भयड कुठाहर जेहिं बिधि बामू ॥ $ ४ 

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते | हो नहारवश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी) 
यह सत्र मेरे पापोंका परिणाम है; जिम्तसे कुसमयर्म ( बेमौके ) विधात। विपरीत हो गया ।! १॥ 

सुबल बसिहि फिरि अवध सुद्दाई। सब शुन धाम रास अअ्ताई ॥ 
करिहृ्हि. भाइ सकल सेवकाई । दोइहि तिह के ज बढ़ाई ॥ २ ॥ 

[ तेरी उजाड़ी हुई ] यद खुन्दर अयोध्या फिर भलीमाँति बसेगी और समस्तः 
जुर्गोंके धाम शीरामकी प्रभुता भी होगी । सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों छोकों- 
में श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २॥ पा अर 

कं पछिवाऊ । मुणहुं नामाद न 

कर कक छाल कह सोदे। लोचन ओोट बैढ सह गोई ॥३॥ 

केबल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा; यह किसी तरद 
नहीं जायगा | अब तुझे जो अच्छा छगे वही कर । मुँह छिपाकर मेरी ऑँलॉकी ओट 
जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जाः मुझे मुँह न दिखा )॥ ३॥ ; 

जब छगि जिओं कह कर जोरी। तबलगि जनिकद्यु कहसि बहोरी ॥ 

फिरि पछितेहसि अंत अभागी। मारसि गाई: नहाठ छागी ॥ ४ ॥ 

मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहें) ततरतक ५७ के अबकी: 
( अर्थात्‌ मुझसे न बोलनां ) | अरी अमागिनी ! फिर तू अन्तमेँ पछतायेंगी जो व्‌ नझरः 
( बात ) के लिये गायको मार रही है ॥ ४॥ 
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दो०--परेड राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदालु 
कपट सयानि न कहति कछ जागति मनहें मसानु ॥ ३६॥ 
राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [ और यद्द कहकर _]कि तू 
क्यों सर्वनाश कर रही है; प्ृथ्वीपर गिर पड़े | पर कपट करनेमें चतुर केकेयी कुछ 
बोलती नहीं) मानो [ मौन होकर ] मसान जगा रही हो ( ध्मश्षानमें बेठकर प्रेतमन्त्र 
स्द्धि कर रही हो ) ॥ ३६ ॥ 
चौ०-राम रास रट बिक भुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू॥ ,«प 
हृदय मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाह कहे जनि कोई ॥$ 7 
राजा राम-राम? रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जेसे कोई पक्षी पंखके बिना 
बेहाल हो । वे अपने दृदयमें मनाते हैं कि सवेरा न हो, और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
यह बात न कहे ॥ १ ॥ 
उद॒उ करहु जनि रवि रघुकुल गुर । अवध विलोकि सूल होइद्टि उर॥ .. 4 
भूप प्रीति केक कठिनाई । उसय अवधि बिधि रची बनाई ॥'२ ॥-: 
हे रघुकुलके गुरु ( बड़ेरे; मूलपुरुष ) सूर्य भगवान्‌ | आप अपना उदय न*करें | 
अयोध्याको [ बेहाल | देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी | राजाकी प्रीति और 
केकेयीकी निष्ठुरता दोनोंकों ब्रह्माने सीमातक स्वकर बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी 
सीमा हैं और केकेयी निष्ुस्ताकी )॥.२॥ 
बिलपत नृपहि भय भिनुसारा | बीना बेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पढ़हिं भाट गुन गार्वाह गायक | सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक ॥ ३ ॥ 
विलाप करते-करते ही राजाकों सबेरा हो गया । राजद्वारपर वीणा, बॉँसुरी और 
शबह्डकी ध्वनि होने छगी। भाटलोग - विरुदावली पढ़ और गदैये गु्णोका गान 
कर रहे हैं| सुननेपर राजाको वे बाण-जेंसे छगते हैं।॥ ३ ॥ ह 
मंगल सकल सोहाहिं न केसे। सहगामिनिद्दि बिभूषन जैसे ॥ 
तेह्िि नेसि नींद परी नहिं काहू। राम दरस लालखा उछाह ॥ ४॥ 
शजाकों ये सब मज्जल-साज केसे नहीं सुद्दा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली 
सत्रीको आभूषण | श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी छालसा ओर उत्साहके कारण उस शनिमें 
किसीको भी नींद नहीं आयी || ४ ॥ 
दो०--छार भीर सेवक सचिव कहदृहि उद्ति रवि देखि। 
जागेड अजड न अवधपति कारजन्नु कवनु बिसेपि ॥३७॥ 
राजद्वारपर मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ छगगी है | वे सब सूर्यको उदय हुआ 


देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथजी -अमीतक 
नहीं जागे ॥ २७॥ 
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जनीव-पढिले पहर भूपु नित जागा। आाजु हमहि बड़ अचरज्ु छागा ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिज काजु रजायसु पाई ॥-१ ॥ 

, प्रजा नित्य ही रातके पिछके पहर जाग जाया करते हैं; किन्तु आज हमें बड़ा 
आश्चर्य ही रष है। है सुमत्त्र ! जाओ) जाकर राजाको जगाओ | उनकी आज्ञा पाकर 
हम सब छाम करें ॥ १ ॥ 

गए सुमंत्रु तब राउर साहीं। देखि भयावन जात डेराहीं ॥ 
धाहू ख्राष्ट जनु जाइ न देरा। सानहुँ बिपति बिषाद बसेरा॥ २॥. 
तब सुमन्‍्त्र रायके ( राजमहरू ) में गये; पर महलूकों भयानक देखकर वे जाते 
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हुए. टर रहें £ । [ ऐसा छगता है ] मानो दौड़कर काट खायगा? उसकी ओर देखा 
भी नहीं जाता । मानों विपत्ति और विषादने वहाँ डेरा डाल रक्खा हो ॥ २ ॥ 
पूछें कोड न ऊतरु देई। गए जेहिं भवन भूप कैकेई ॥ 
. कष्दि जयभीय गचैठ सिरु नाई। देखि भूप गति गयड सुखाई ॥ ३॥ 
पृछनेपर कोई जवाब नहीं देता; वे उस महलूमें गये जहाँ राजा और केकेयी थे। 
ध्जय-जीयः कहकर सिर नवाकर ( बन्दना करके ) बैठे और राजाकी दशा देखकर तो 
|े पूल दी गये ॥ ३ ॥ 
सोच बिकल विवरन महि परेऊ | मानहुँ कमल मूछ परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सकई नहिं पूँछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी ॥ ४8 ॥ 
. [ देखा क्ि---) राजा सोचसे व्याकुछ हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है | जमीनपर 
'ऐैसे पढ़े हैँ मानो कमछ जड़ छोड़कर ( जड़से उखड़कर ) [ मुर्शाया | पड़ा हो। 
-सन्‍्त्री: मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते | तब अशुभसे भरी हुई और झमसे विहीन 
'क्रकेयी बोली--।॥ ४ ॥ 
दोौ०--परी न राजहि नींद 
राम रापु रटि भोरु 


निसि देतु जान जगदीखु। 

किय कहद न मरसु महीझ्ठ ॥ ३८ ॥ 
राजाको रातमर नींद नहीं आयी? इसका कारण जगदीश्वर ही जानें । इन्होंने (राम- 

- राम? रटकर सबेरा कर दिया; परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥ 

रामहि बेगि बोलाई। समाचार तब पूँछेहु आई ॥ 


चौ०-भआनहु 
चकेड सुमंत्रु राय रुख जानी। छखी कुचाछि कीन्ह कछु रानी ॥ ३ ॥ 
तुम जब्दी रामकों बुला छाओ | तब आकर समाचार पूछना | राजाका रुख 


“जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाछ की है॥ १ ॥ 
सोच बिकल मग परद न पाऊ। रासहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरछु गयड दुआरें। पूँछदिं सकल देखि मजु मारे ॥ २॥ 
सुमन्‍्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) 
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[ सोचते है-- ] रामजीको बुछाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह हृदयमें घौरज धरकर 
थे द्वारपर गये | सब छोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने छगे ॥ २ ॥ 

सम्ाधानु करि सो सबही का । ग़यठ जहाँ दिनकर कुछ टीका ॥ 
रास सुमंत्रह आवत देखा। भआदरु कीन्ह पिता सम छेखा॥ ३ ० कि 
सब छोगोंका समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र वहों गये 
जहाँ दूर्यकुलके तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमत्त्रको आते देखा वो पिताके 
सम्तान समझकर उनका आदर किया ॥ ३॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई। रघुकुलदीपहि चलेड लेवाई॥ 
राम कुमाँति सचिव सँग जाहीं। देखि छोग जहँ तहँ बिलखाहीं ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आशा सुनाकर वें रघुकुलके दीपक 
औरामचन्द्रजीको [ अपने साथ ] लिवा चले । श्रीरामचन्द्रजी मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे ( विना 
किंसी लवाजमेके ) जा रहे हैं यह देखकर छोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे दें ॥ ४ ॥ 
दो०--जाइ दीख रघुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड छखि सिधिनिहि मनहेँ इद्ध गजराजु ॥ २९ ॥ 
रघुबंशमणि भ्रीरामचन्द्रजीनी जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हाल्तमें पढ़े 
हैं, मानो सिंहनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३९ ॥ 
चौ०-सूखहिं अधर जरइ सु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन झुअंगू॥ 
सरुष समीप दीखि केकेई । मानहुँ सीचु घरी शनि छेई॥ १ ॥ 
राजाके ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणिके बिना 
साँध दुखी हो रहा हो । पाक्ष ही क्रोधसे भरी केकेयीको देखा; मानो [ साक्षात्‌ | मृत्यु 
हीं बैठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ गिन रही हो ॥ १॥ 
करुनामयथ भदु. राम सुभाऊ। अधम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तद॒पि धीर घरि सम बिचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका खमाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने [ अपने जीवनमें | 
पहली बार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना मी न था। तो भी 
सुमयका विचार करके; हृृदयमें घीरज घरकर उन्होंने मीठे वचनोंसे माता 
केंकेयीसे पूछा--॥ २॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिभ जतन जेहिं होइ निवारन ॥ 
खुनहु राम सह कारन एहू। राजद्ठि तुस्ह पर बहुत सनेहू ॥ ३ ॥- 
है माता ! पुश्ले पिताजीके दुःवका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण 
हो ( दुःख दूर हो ) वद यत्ञ किया जाय । [ कैकेयीने कहा-- ] हे राम | सुनो$ सारा 
कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है॥ ३॥ 
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देन फह्टेन्दि मोहि छुद् बरदाना। मांगे जो कछु मोहि सोहाना॥ 
सो सुनि भयड भूष ये सोचू | छाढ़ि न सकहिं तुम्हार सेंकोचू ॥ ४ ॥ 

,.. इन्हे मु दो वरदान देनेक़ो कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैंने 
माया | उसे सुनकर राजाके दृदयमें सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं 
छोट सकते ॥| ४ ॥ 
दो०--छुत सनेहु इत वचन उत संकट परेड नरेखु। 
सकट्ट त आयरु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेखु ॥ ४० ॥ 

इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन (प्रतिज्ञा ); राजा इसी धर्ममंकटमें 
पह गये हैं | यदि तुम कर सकते हो; तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके: 
फदिन दलेशको मिटाओ ॥ ४० ॥ 

स्तीं०-निभरक येंठि कहृद कट्टु बानी। सुनत कठिनता अति अकुछानी ॥ 

जीम कमान वचन सर नाना। मनहुँ सहिप झदु लच्छ समाना ॥ १॥ 

कैकेयी वेघड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर खय॑ कठोरता 
भी अत्यन्त व्याकुल हो उटी | जीम धनुष है। वचन बहुत-से तीर हैं, और मानो राजाः 
एी कोमल निशानेके समान हैं ॥ १ ॥ 

जनु कठोरपनु धरें सरीरू। सिखद् 'धजुपविद्या बर बीरू ॥ 

सद्य॒पभ्रसंगु रघुपतिदि सुनाई। बेडि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥ २॥ 

[ इस सारे साज-सामानके साथ | मानो ख्यं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर धारण 
फरके धनुपविद्या सीस रहा है। श्रीरघुनाथजीको सव हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैः 
मानो निष्ु॒रता ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 

मन मुसुकाइ. भानुकुछ भानू | रास सहज जानंद निधानू॥ 

बोले बचन बिगत सब दूपन। झ्दु मंजर जनु बाग बिभूषन ॥ ३ ॥ 

पर्यकुलके सूर्य/ स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर 
सब दूषणोंसे रहित ऐसे कोमछ और सुन्दर वचन वोछे जो मानो वाणीके भूषणः 
ही भे--॥ ३॥ 

सुनु जननी सोइ खुठ बइभागी। जो पित्त मातु बचन अजुरागी ॥ 

तनय सातु॒ पितु॒ तोपनिहारा । दुर्लम जननि सकछ संसारा॥ ४॥ 

हप माता न 

है माता | सुनी; वही पुत्र बड़भागी हैं जो पिता-माताके वचनोंक्रा अनुरागी 
( ग़लन करनेवाल्य ) है। [ आज्ञायाठनके द्वारा ] माता-पिताकों सन्तुष्ट करनेवालए 
पत्र: हे जननी ! सारे संसारमें दुर्लभ है॥ ४॥ 5 ] 
दौ०--सुनिगन मिलज्चु विसेषि वन सवहि भाँति हित मोर | 

तेहि महँ पितु आयखु वहुरि संमत जबनी तोर ॥ ४१ ॥ 
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है| उसमें भी) फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी | तुम्हारी सम्मति है। || ४१ ॥ 
;' चौ०-भरतु पआ्रान्रिय पावहिं राजू ।-विधि सब विधि सोहि सनसुख आजू ॥ 
जों न जाऊं बन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिभ मोहि सूढ़ समाजा ॥ 4,॥ 
और प्राणप्रिय मरत राज्य पावेंगे | [ इन सभी बातोंकों देखकर यह प्रतीत होता है 
"कि ] आज विधाता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं )। यदि ऐसे कामके लिये 
भी मैं वनको न जाऊँ तो मूर्लॉंके समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये || १ ॥ 
सेवहिं अरँड करूप तरू त्यागी। परिहरि अद्भत छेहिं.विपु सागी ॥ 
तेठ न पाह अस समड जुकाहीं । देखु विचारि सातु सन साहीं 0३॥. . 
जो कव्पबृक्षकोी छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं और अमृत.त्यागकर विप माँग, छेते 
हैं, हे माता | तुम मनमें विचारकर देखो) वे ( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी 
न चूकेंगे ॥ २ ॥ 22: 
अंब एक दुखु मोह्दि बिसेपी। निपट विकल , नरनायकु देखी ॥| 
* थोरिषिं बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि सहतारी॥ ३ ॥ | 
है माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजक्रो अर्ख्न्त 
च्याकुछ देखकर | इस थोड़ी-ती बातके छिये ही पिताजीकी इतना भारी दुःख हो हें 
माता ! मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता ॥ ३॥. ' 
राउ धीर भुन उदधि अग्राधू। भा सोहि तें कछु बढ़ अपराधू॥ं, 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाद॥ ४ ॥ 
क्योंकि महाराज तो बड़े ही घीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं । अवश्य ही मुझसे 
कोई बड़ा अपराध हो -गया है; जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कंहते । तुम्हे 
मेरी सोगंध है; माता | तुम सच-सच कहो ॥ ४॥ कक 
दो०--सहज खरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । - 
चलइ जोंक जल बक्रमति जय्यपि सलिलु समान ॥ ४२॥ 
रघुकुलमें श्रेष्ठ औररामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनौको हुर्वुद्धि केकेयी टेढ़ा. 
'ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जछ समान ही होता है; परन्तु जोक उसमें टेही 
चालसे ही चलती है | ४२ ॥ - 
चौ०-रहसी रानि राम रुख पाईं। बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
- सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना॥ ३ ॥ , 
रानी केकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण' स्नेह 
'दिखाकर बोली--तुम्हारी शपथ और भरतकी सौगंध है; मुझे राजाके दुःखका दूसरा 
कुछ भी कारण बिदित नहीं है॥ १ ॥ । 
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तुम्ठ अपराध नोगु नहिं ताता। जननी जनक बंघु सुख दाता ॥ 
राम सत्य सु जो कछु कहहू। तुम्द पितु मात बचन रत जहहु॥ २॥ 
दे तात! तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े; यह 
सम्भव नहीं )? तुम तो माता-पिता और भाइयोंक्ों खुख देनेवाले हो | है राम ) तुम जो 
कुछ कह रहे हो; सब्र सत्य है | तुम पिता-माताक़े बचनों [ के पालन ] में तत्पर हो ॥२॥ 
पितद्दि चुझाइ कहहु बलि सोई। चौर्थेपन जेहिं अजसु न होईं॥ 
सुस्द सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे । उचित न तासु निरादुरु कीन्हे ॥ ३ ॥ 
में तुग्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिंताको समझाकर वही बात कहो जिससे 
चोभपन ( बुढ़ापे ) में इनका अपयश न हो । जिस पुण्यने इनको तुम-जेंसे पुत्र दिये 
हू उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ ३॥ 
छागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे | सगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि सातु बचन सब भाए। जिमिसुरसरिगत सलिलिसुहाए ॥ ४ ॥ 
कैक्रेयीके बुरे मुखमें ये श्रम वचन केसे लगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक 
तीर्थ | श्रीरामचन्द्रजीकी माता कैकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे छगे जैंसे गद्भाजीमें जाकर 
[ अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जल झुम) सुन्दर हो जाते हैं || ४ ॥ 
दो०--गइ मुरुछ। रामहि खुमिरि नत्रप फिरि करवट लीन्‍्ह। 
सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४४ ॥ 
इतनेमें राजाकी मूर्च्छा दूर हुई) उन्होंने रामका स्मरण करके ( 'राम | राम !? 
कहकर ) किर्कर करवट ली। मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयानुकूछ 
विनती की ॥ ४३ ॥ 
वो ०-अवनिप अकनि राम्ु पग्मु धारे। घरि घीरणु तब नयन उधारे ॥ 
सचिन सँसारि राउ बेठारे | चरन परत न्ञप राज निहारे॥ १ ॥ 
जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैँ तो उन्होंने धीरज धरके नेत्र खोले। 
मन्त्रीने सैभालकर राजाकों वैठाया | राजाने औरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पढ़ते 


प्रणाम करते ) देखा ॥ १॥ हू 
। | गु जे बिकझ उर छाई। गे मनि सनहूँ फनिक फिरि पाई ॥ 


रामहि चितद रहेड नरनाहू । चला बिछोचन बारि श्रबाहू ॥२॥ 

स्नेहसे विकछ राजाने रामजीको छ्ृदयसे छगा लिया । मानो सॉपने अपनी खोयी 
हुई मणि फिरसे पा छी हो । राजा दशरथजी श्रीयमजीकों देखते ही रह गये । उनके 
नेत्रीसे आँछुओंकी घाया बह चली ॥ २॥ 

सोक चिबस कछु कहे न पारा | हृदय छगावत बारहिं बाराव 

विधिदि मनाव राउ सन माहीं | जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ ३ ॥ 
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शोकके विशेष वश्ञ होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते | वे बार-बार 
श्रीयमचन्द्रजीकों हृदयसे लगाते हैं और मनमें त्रह्माजीकों मनाते हैं. कि जिससे 
भीरघुनाथजी वनको न जाये ॥ ३ ॥ | 
सुसिरि महेसहि कहद् निद्दोरी। बिनती सुनहु सदासिव भोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अबढर दानी। आरति हरहु दीन जबु जानी ॥ ४ ॥ 
, फिर महदेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैँ--हे सदाशिव ! 
आपमेरी विनती सुनिये। आप आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ) और अवढरदानी 
( मुँहमाँगा दे डालनेवाले ) हैं| अत्तः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको 
दूर कीजिये ॥ ४ | 
दो०--तुम्ह प्रेरक्त खब के हृदयँ स्रो मति रामहि देहु 
बचलु मोर तजि रहहि घर परिहरि सील समेहु ॥ ४४ ॥ 
आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमें हैं। आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दौजिये जिससे 
वे मेरे वचनको त्यागकर और शीढ-स्नेहको छोड़कर धरहीमे रह जायें || ४४ ॥ 
०-अजसु होठ जग सुजसु नसाऊ। नरक परें चरू सुरपुरु जाऊ ॥ 
लत्र दुख दुसह सहावहु भोही। छोचन ओद राम जनि होंही ॥ १ ॥ 
जगत्‌में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय । चाहे [ नया पाप होने ] मं 
शा के हक २४ चला न ( पूर्व पुष्योके फलस्वरूप मिलनेवाला खग्ग चाहे 
मुझे न मिले )। सब भसह दुःख आ सहन करा हें: 
भीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों हि ॥ की 3 कक के 
अस सन गुनह राड नहिं बोछा। पीपर पात सरिस मनु छोछा ॥ 
रघुपति पितहि प्रेममल जानी । घुनिकछ्ु कहिहि मातु अनुमानी ॥ २ ॥ 
राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं | उनका मन पीपलके 
पत्तेकी तरह डोछ रहा है। श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेकके वश जानकर और यह 
अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी | तो पिताजीको डुःख होगा |.) २॥ 
काछ अवसर अजुसारी | बोले ब्रचन बिनीत बिचारी ॥ 
ता बह कु करडें दिखाई अनुचित छम्ब जानि छरिकाई ॥ ३ | 
द देश) काछ और अवसरके अनुकूछ विचारकर विनीत वचन कहे--हे का मैं 
ऋमियेगा | 2 जा ढिठाई करता हूँ। इस अनौचिलक्ो मेरी वाल्यावस्था समझकर क्षमा 
अति छघु बात रात्रि हैँ न मोहि कर 
देखि नोसाहँहि पिंड जाता। घुनि पद हे ता ॥ 
*उ अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया। मे किलो 4 
इस पाया। मुझे किसीने पहले 
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कहकर यद्‌ बात नहीं जनायी | स्वामी ( आप ) को इस दशामें देखकर मैंने मातासे 
पूछा । उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अज्ज शीतल हो गये ( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई )॥४॥ 

दो०--मंगछ समय सनेह वस खोच परिहरिभ तात | 
आयखरु देइआ हरपि हियें कहि पुछूके प्रशु गात ॥४५॥ 
हैं पिताजी | इस मद्लके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दौजिये और 
दृदयमें प्रसन्न दोकर मुझे आशा दीजिये । यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाज्ष 
पृलकित हो गये ॥ ४५ ॥ 
चौ०-धन्य जनझु जगतीतर तासू। पितह्ि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि. पदारथ करतल् ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ १ ॥ 
[ उन्होंने फिर कहा-- ] इस प्र॒थ्वीतछपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र" 
सुनकर पिताको परम आनन्द हो । जितको माता-पिता प्रा्णोंके समान प्रिय हैं, चारों 
पदार्थ ( अर्थ, धर्म) काम) मोक्ष ) उनके करतलूगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं || १ ॥ 
आयसु पालकि जनम फछु पाई। ऐहर्ड बेगिहिं होड रजाई ॥ ;ल्‍ 
चिद्दा मातु सन आवबडें सायी। चलिहडें बनहि बहुरि पा छागी ॥ २॥ " 
आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही छौठ आऊँगा। 
अंतः कृपया आज्ञा दीजिये । मातासे विदा माँग आता हूँ | फिर आपके पैर छगकर 
( प्रणाम करके ) बनको चरूँगा ॥ २ ॥ 
अस कि राम गवनु तब कीन्हा | भूप सोक बस उत्तर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गह बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ ३॥ 
ऐसा कहकर तब श्रीसमचन्द्रजी बहाँसे चल दिये । राजाने शोकवश कोई उत्तर' 
नहीं दिया | वह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) वात नगरमरमें इतनी जल्दी फैछ गयी 
मानो डंक मारते ही ब्रिच्छूका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो ॥ २ ॥ 
सुनि भए बिक सकछ नर नारी। बेलि बिटप जिसि देखि दवारी ॥ 
जो जहेँ सुनइ घुनइ सिर सोई। बढ़ विपादु नहिं धीरज होई ॥ ४ ॥ 
इस बातकों सुनकर सब स््री-पुरुष ऐसे व्याकुछ हो गये जैसे दावानल ( बनमें 
आग लगी) देखकर बेल और इक्ष मुरझ्ा जाते हैं। जो जहाँ घुनता है वह वहीँ सिर 
घुनने ( पीटने ) छगता है । बड़ा विपाद हैं। किसीको धीरज नहीं बंधता ॥ ४ ॥| 
दो०--झुख सुखाहि छोचन स्रव्हिं सोकु च ढंदयें समाइ। 
मनहूँ. करन रख कठकई उतरी अवध चजाइ॥ ४६॥ 
सब्रके सुख सूखे जाते हैं, आँखोंसे आँख बहते हैं; शोक हृदयमें नहीं समाता। 
मानों ऋरुणारसकी सेना अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हों ॥ ४६ ॥ 
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“चौं०-मिल्लेहि माप बिघि बात बेगारी । जहँ तहँ देदिं केकइह्दि गारी॥ 

एहि पापिनिहि बूक्षि का परेऊ। छाह्ट भवन पर #४ घरेऊ ॥ १॥ 

सब मेल मिल गये थे ( सब संयोग ठीक हो गये थे )) इतनेमें ही विधाताने बात 
बिगाड़ दी | जहाँ-तहाँ छोग कैंकेयीकों गाली दे रहे हैं | इस पापिनको क्या सझ पड़ा) 
जो इकने छाये घरपर आग रख दी ॥ १ || 

निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि सुधा बियु चाहत चीखा ॥ 

कुटिक कठोर कुबुद्धि अभागी। भट्ट रघुवंस बेलु बन भागी ॥ २॥ 

यह अपने हाथसे अपनी आँखोंकों निकाठडकर ( आँखेंकि बिना ही ) देखना 
चाहती है; और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है | यह कुथिछ) कठोर; डुर्चद्धि और 
आअभागिनी केकेयी रघुवंशरूपी बाँसके वनके लिये अम्ि हो गयी ! ॥ २॥ 

पराछव बैठि पेड़ू एड्टि काटा। सुख भहुँ सोक ठाद घरि ठाटा ॥ 

सदा राम एहि प्रान ससाना। कारन कवन कुशिकपलु ठाना॥ ३॥ 

पत्तेपर बेठकर इसने पेड़कों काट डाछा । सुखमें शोकका ठाट ठटकर रख दिया | 
श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणंकि समान प्रिय थे | फिर भी न जाने किस कारण इसने 
यह कुटिल्ता ठानी ॥ ३ ॥ 

सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगहु जगाध दुराऊ ॥ 

निज ग्रतिविदु बढकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ ४॥ 

कवि सत्य ही कहते हैं कि स्लीका ख़माव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, 
अथाह ओर भेदभरा होता है | अपनी परछाहीं भछे ही पकड़ी जाय; पर भाई ! ह्लियोंकी 
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती || ४॥ 

दो०--काह न ,पावक जारि सक का न समुद्र समाइ। 
का न करें अबला प्रबछ्त केहि जग काछु न खाइ ॥ ४७७॥ 

आग क्या नहीं जछा सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता | अबला कहानेवाली 

प्रबल ज्नी | जाति ] क्या नहीं कर सकती ! और जगतमें काठ किसको नहीं खाता | |४७। 
चौ०-का सुनाइ बिधि काह सुनावा | का देखादइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहहिं भर भूप न कीन्हा | बरुबिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ ३ ॥ 
विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया । और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना 


चाहता है | एक कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया? दुर्लुद्धि कैकैयीको विचारकर 
वर नहीं दिया; | १॥ 


जो हटि भयउ सकछ दुख भाजनु । अव्रल्ा बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
पक धरम परमिति पहिचाने | त॒पहि दोसु नहिं देहिं खयाने ॥ २ ॥ 
जो हठ करके ( केकेयीकी बातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) खंय॑ सब छुःखोंके 
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पात्र हो गये। ज्लीके विशेष वह दोनेके करण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा | 
एक (दूसरे ) जो धर्मकी मर्यादाकी जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २॥ 

सित्रि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहहिं बखानी ॥। 

एक भरत कर संसत कहहीं। एक उदास भायेँ सुनि रहहीं॥ ३ ॥ 

ये शिक्रिस दधीचि और हरिश्रन्द्रकी कथा एक दूसरेसे बखानकर कहते हैं। कोई 
एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हैं | कोई एक सुनकर उदासीनभावसे रह जाते हैं 
( कुछ वोलते नहीं )॥ ३॥ 

कान सूदि कर रद गह्ठि जीहा। एक कहहिं यह बात अछीहा ॥ 

सुकृत जाहिं अस कह्दत तुम्हारे । राम भरत कहुँ प्रानपिआरे ॥ ४॥ 

कोई हाथोंते कान मूँदकर और जीमको दॉतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात 
झूड़ है, ऐसी वात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नप्ट हो जायँँगे | मरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--चंडु चवें बरू अनल कन झुधा होइ विषतूल। 

सपनेहुँ कवहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 

' चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियाँ बरसाने छगे और 
अमृत चाहे विपके समान हो जाय; परन्तु भरतजी स्वम्में भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके 
विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ ॥ |! 

चौ०-एक बिधातहि दूपनु देहीं | सुधा देखाइ दीन्ह बिएु जेहीं ॥ 

खरभरू नगर सोझुु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ १ ॥ 

कोई एक विधाताकों दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर- 
भरमें खलबली मच गयी, सब किसीकों सोच हो गया | हृदयमें दुःसह जलन हो गयी, 
आनन्द-उत्ताह मिट गया ॥ १ ॥ 

बिप्रवधू कुछमान्य. जठेरी | जे प्रिय परम कैकई केरी॥ 

लगीं देन सिख सीछुसरादी | बचन बानसम लागईि ताही ४ २ ॥*' 

ब्राह्णोंकी स्रियाँ; कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो केकेयीकी परम प्रिय थीं। 
वे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने छगीं। पर उसको उनके वचन बाणके 
समान लगते हैं॥ २ ॥ 

भरतु न मोहि श्रिय रास ससाना। सद्ठा कहहु यहु सब जग्यु जाना ॥ 

करहु राम पर सहज सनेहू। केहिं अपराध आह बच देहू ॥ ३॥ 

[ वे कहती हैं-- ]] तुम तो सदा कह्दा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको 
भरत भी प्यारे नहीं हैं; इस बातकों सारा जयत्‌ जानता हैं । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुझ 
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो | आज किस अपराघते उन्हें वनदेती हो ! ॥ ३ ॥ 
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६: क॒बहूँ न कियहु सबति बारेसू। प्रीति प्रतीति जान सब्र देसू ॥ 
कौसल्‍्योँ अब काह. बियारा। तुम्ह जेहि छागि बच्ध पुर पारा॥ ४ ॥ 
तुमने कमी सौतियाडाह नहीं किया | सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासकों 

जानता है | अब कौसल्याने तुग्हागा कौन-सा बिगाड़ कर दिया; जिसके कारण तुमने 

सारे नगरपर वच्ध गिरा दिया ॥ ४ ॥ 
दो०--सीय कि पिय सँगु परिहरिहि छखनु कि रहिहहि छाम । 
राजु कि रूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि विन्ु राम ॥ ४२९ ॥ 
क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ! क्या लक्ष्मणजी 
शीरामचन्द्रजीके बिना घर रह सकेंगे ! क्‍या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यापुरी- 

'क्षा राज्य भोग सकेंगे ? और क्‍या राजा श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीवित रह सकेंगे १ 

' (अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भस्तजी राज्य करेंगे ओर न 

राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड़ हो जायगा ) ॥ ४९ ॥ ह 

चौ०-भस बिचारि उर छाइहु कोहू। सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू। कानन काह रास कर काजू॥ ३ ॥ 
हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो; शोक और कलझ्डकी कोठी मत बनो। 
मस्तकों अवध्य युवराजपद दो, पर भ्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है ! ॥ १ ॥ 
नाहिन राखु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस झुखे ॥ 
गुर गृह बसहुँ रास तजि गेहू | रुप सन अस बरु दूसर छेहू ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यक्रे भूखे नहीं हैं। वे धर्मकी धुरीकों धारण करनेवाले और 

.विषय-रससे रूख हैं ( अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति हैंही नहीं ) | [ इसलिये तुम यह 

शंका न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विप्न करेंगे; इतनेपर भी मन 

न माने तो | तुम राजासे दूसरा ऐसा ( यह ) वर ले छो कि श्रीराम घर छोडकर 

गुरुके घर रहें | २॥ | े 
जों नहिं लगिहहु कहें हमारे। नहिं छागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जीं परिहास कीन्हि कछु 'होई। तो कहि' प्रय/ जनावहु लोई ॥ ३॥ 

५. , गो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्होरे हाथ कुछ भी न छगेगा | यदि तुमने 
कुछ हँसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मैने दिछगीं की है ) ॥ ३ ॥ 
राम सरिस सुत कानन जोयू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥ 
उत्हु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु लसाई॥ ४॥ 
ही कक इन क्या बनके मर है! यह सुनकर लोग तुस्हें क्या कहेंगे | जल्दी 
करो जिस उपायते इस शोक और कलड्डका नाश हो || ४. .. 
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है०--जेहि भाँति सोकु कल्ूंकु जाइ उपाय करि कुछ पालही। 
हड़ि फेर रामहि ज्ञात वत्त जनि बात दूसरि चारूही॥ 
जिमि भानु विद दिल प्रान विनु तनु चंद्‌ विनु जिमि जञामिनी । 
तिमि भवध तुलसीदास प्रभ्चु वितु समुझि थौ जियेँ भामिनी ॥ 
जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ तुम्हारा ] कलझ् मिटे) वही उपाय करके 
कऊँलको रक्षा कर। बन जते हुए श्रीरामजीको हुठ करके लौटा के; दूसरी कोई बात न 
चला | तुडसीदासतजी कहते ह--जेंसे सूर्यक्े बिना दिन, प्राणके बिना शरीर और 
सन्द्रमाके बिना रात [ निर्जीब तथा शोभाहीन हो जाती है ] वैसे ही:भ्रीरामचन्द्रजीके 
बिना अयोच्चा हो जायगी; दे भामिनी ! तू अपने हृदयमें इस बातकों समझ ( विचारकर 
देग्य ) तो सद्दी | 
सो5--सखिन्दह सिखावनु दीन्दर खुनत मधुर परिनाम हित। 
तेईँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाम्मे हितकारी थी। 
पर कुटिला कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई कैकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥५०॥ 
चौ०-उतरु न देइ हुसह रिस रूखी। स्गिन्द चितव जनु बाधिनि मूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत सतिमंद असागी ॥ ३ ॥ 
कैफेयी कोई उत्तर नहीं देती; वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी ( बेसुरव्वत ) हो रही 
है । ऐसे देखती हैं मानों भूखी वाधिन हरिनियोकों देख रही हो | तब सखियोंने रोगको 
असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया । सव उसको मन्दबुद्धि, अमागिनी कहती हुईं चल दीं॥ १॥ 
राज़ करत यह देखें बिगोई। कीन्हेप्ति अस जस करइ न कोई ॥ 
एट्टि विधि विलपहिं पुर नर नारीं। देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं॥२ ॥ 
थे ० ऐप 
राज्य करते हुए इस कैकेयीको देवने नष्ट कर दिया | इसने जैसा कुछ किया? बेसा 
कोई भी न करेगा ! नगरके सब स्त्री-पुरुप इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली 
कैकेयीकों करोड़ों गालियों दे रहे हैं || २ ॥ 
जरहिं विपम जर छेहिं उसासा। कवनि राम -बिलु जीवन आसा ॥ 
बिपुल बवियोग प्रजा अकुछानी | जनु जछूचर गन सूखत पानी ॥ ३ 
ल्येग विपमज्वर ( भयानक दुःखको आंग ) से जल रहे है ॥ लंबी सांस लेते हुए 
वे कहते हैं कि औरीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी कौन आशा है। महान वियोग [ की 
आशंका ] से प्रजा ऐसी - व्याकुछ हो गयी है मानो पानी चूखनेके समय जछचर जीवॉका 
समुदाय व्याकुछ हो | ॥ ३ ॥ ना जि 
अति विषाद बस लोग छोगाईं। गए मातु पहिं राम गोसाई ॥ 
मुख प्रसन्न चित. चौगुन चाऊ। मिदा सोच जनि राख राक ॥ ४ ॥ 
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सभी पुरुष और स्त्रियों अत्यन्त विषादके वश् हो रहे हैं। स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
माता कौसल्याके पास गये । उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चोगुना चाव ( उत्साह ) 
है | यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न छें | [ श्रीरामजीको राजतिलककी बात 
सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक कर्यो 
होता है। अब माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मोन सम्मति पाकर वह सोच मिट 
गया। ]॥ ४ ॥ 
दो०--नव गयंदु रघुबीर मन्रु राजु अछान समान । 
छूटे जञानि चन गवज्ञ खुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचेन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए. द्वाथीके समान ओर राजतिलक उस हाथीके 
बाँधनेकी कॉटेदार छोहेकी वेड़ीके समान है। पवन जाना है? यह सुनकर अपनेकों 
बन्धनसे छूटा जानकर) उनके छृद॒यमें आनन्द बढ़ गया है॥ ५१ ॥ 
चौ०-रघुकुछ तिरक जोरि दोड हाथा । सुद्ति सातु पद नायड माथा 0 
दीन्हि असीस छाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥ १ ॥ 
रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणेमिं 
सिर नवाया। माताने आशीवांद दिया; अपने हृदयसे छगा लिया और उनपर गहने 
तथा कपड़े न्योछावर किये ॥ १ ॥ 
बार बार सुख झुंबति माता। नयन नेह जछु पुरुकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाए। खत प्रेसरस पयद्‌ सुहाए ॥ २१ 
माता बार-धार श्रीरामचन्द्रजीका सुख चूम रही हैं । नेन्नोंमें प्रेमका जल भर आया 
है, और सब अज्भ पुलकित हो गये हैं| श्रीगमको अपनी गोदमें बैठाकर फिर हृदयसे 
लगा लिया | सुन्दर स्तन प्रेमसस ( दूध ) बहाने छगे ॥ २ | 
प्रेस भसोदु न कछु कहि जाई । रंक घनद्‌ पदबी जहु पाई।॥ 
सादर सुंदर, बद्नु निहारी । बोली मधुर बचन महतारी॥ ३४७ 
उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता | मानो कंगालने कुबेरका 
पद पालिया हो। बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं--॥ ३ || 
कहहु तात जननी बलिहारी। कर्बाह छगन मुद्‌ संगलूकारी ॥ 
सुकृत सीऊ सुख सीच सुह्दाई। जनम छाम कट्ट अवधि अघाई ॥ ४ ॥ 
हे तात | माता बलिहारी जाती है; कहो; वह आनन्द-मज्ञलकारी लम्म कब है; जो 
मेरे पुण्य, शील और सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म लेनेके छामकी पूर्णतम अवधि है; ॥ ४॥ 
दो०--जेदि चाहत नर नारि सब अति आरत पहि भाँति । 
हि २2९४ चातक है दषित चृष्ठटि सरद रितु खाति ॥ ०२ ॥ 
( लप्म ) को समी र्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुछतासे इस प्रकार चाहते हैं 
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जित प्रकार प्याससे | चातक ओर चातकी शरद-ऋतुके खातिनक्षत्रकी वर्षाको चाहते हैं ५२ 
०-तात जाडे बलि बेगि नहाहू | जो मन साव मधुर कछु खाहू ॥ 
पिठु समीप तब जाएहु भैभा | भट्ट बढ़ि चार जाइ बलि मैजा॥ ३ ॥ 

.  तात | में बलया छेती हूँ, तुम जल्दी नहा छो और जो मन भांवे) कुछ मिठाई 
छा ली | भेया | तब पिताके पास जाना । बहुत देर हो गयी है: माता वल्हवारी जाती है॥| १ ॥| 
भातु बचन झुनि अति अनुकूछा। जनु सनेह सुरतरु के फूछा॥ 

सुझ्ल मकरंद भरे प्रियमूछा। निरखि राम मन्ु भवेंस न भूछा॥ २ ॥ 
माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूपी कल्पबृक्षके फूछ थे; 
जो छुसरुूमी मकरन्द ( पुप्परस ) से भरे थे और श्री ( राजलक्ष्मी ) के मूल थे--ऐसे 
वचनरुपी फूलोंको देखकर श्रीयमचन्द्रजीका मनरूपी भौंरा उनपर नहीं भूला ॥ २ ॥ 
धरम धुरीन धरम गति जानी | कहेउ सातु सन अति स्दु बानी ॥ 
पिता दीन्द्र मोद्दि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बढ़ काजू॥ ३॥ 
घर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने घर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमछ बाणीसे 
कहा--हे माता! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है; जहाँ सब प्रकारसे मेरा बढ़ा 
काम बननेवाल्य है ॥ ३ ॥ 
भयसु देद्दि सुदित मन माता। जेहिं झुद मंगल कानन जाता॥ 
जनि सनेह दस टडरपसि भोर। आनंदु अंब अनुग्नह तोरें॥ ३४॥ 
है माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी बनयात्रामें आनन्द-मंगल हो। 
मेरे त्नेहवश भूल्कर भी डरना नहीं । हे माता ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा ॥ ४॥॥ 
दो०--बरप चारिद्स विपिन वसि करि पितु बचत प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहड मन्नु जनि करसि मरछान ॥ ५३॥ 
चौदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर फिर छौटकर 
तेरे चरणोंका दर्शन करूँगा; तू मनकों म्छान ( दुखी ) न कर ॥ ५३॥ 
सौ०-बचन विनीत मधुर रघुबर के। सर समन छगे मात डर करके ॥ 
सहमि सूखि सुने सीतलि बानी । जिसि जवास परें पावस पानी॥ १ ॥ 
रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये बहुत ही नम्न और मीठे वचन माताके हृदयमें बाणके 
समान छगे और कसकने छगे | उस शीतल वाणीकों सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर 
सूख गयीं जैंसे बरसातका पानी पड़नेसे जवासा सूख जाता है॥१॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू । मनहुँ ग्ट॒गी सुनि केहरि नादू॥ 
नयन सज्ल तन थर थर कॉपी | माजहि खाई सीन जनु सापी ॥ २ | 
छृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंहकी गर्जना सुनकर हिरनी 
विकल हो गयी हो । नेत्रोंमे जल मर आया; शरीर थर-थर कॉपने छगा ! मानो 


३७८ *# रामचरितमानस हें 


मछली माँजा ( पहली वर्षाका फेन ) खाकर वदहवास हो गयी हो | ॥ २॥ 
धरि धीरज सुत वदलु निहारी। गदगद बचन कहद्दति सहतारी ॥ 
ठात पितहि तुम्ह प्रान पिजारे | देखि मुद्रित नित चरित तुम्दारे ॥ ३ ॥ 
श्रीरज धरकरः पुत्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगीं--हैं वात ! हुम 
तो पिताकों प्रा्णोंके समान प्रिय हो । तुम्हारे चरित्रोंकी देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा | कहेउ जान वन केंहिं अपराधा ॥ 

तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुछ भयठ क़ृसानू॥ ४॥ 

राज्य देनेके लिय्रे उन्होंने ही जम दिन सोधवाया था | फिर अब किस अपराधसे 
बन जानेको कद्दा ! हे तात | मुझे इसका कारण सुनाओ ! सूर्यवंश् [ रूपी वन _] को 
जलनेके लिये अम्नि कोन हो गया ! ॥ ४ ॥ हू 

दो०--निरखि राम रुख सचिवरुत कारन कहेंड बुझाद। 
खुनि प्रसंगु रहे सूक जिमि द्सा वरानि नहिं जाइ॥ ५४॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर कहा | 
उस प्रसंगको सुनकर वे गूँगी-जैसी ( चुप ) रह गयीं, उनकी दछ्माका वर्णन नहीं क्रिया 
जा सकता ॥ ५४ ॥ ; 
चौ०-राखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू॥ 

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू | बिघि गति बाम सदा सब काहू॥ १ ॥ 

न रख ही सकती हैं; न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकारसे 
छृदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा है। [ मनमें सोचती हैं कि देखो--] विधाताकी चाल 
सदा सबके लिये ठेढ़ी होती है | लिखने छगे चन्द्रमा और लिख गया राहु ]॥ १॥ 

घरम सनेह उभयें मत्ति घेरी। भद्ट गति सॉप छुड़ुँदरि केरी ॥ 

राख सुतहि करडें अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥ २॥ 

धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया | उनकी दशा सॉप- 
उद्धृंदरकी-सी हो गयी । बे सोचने छर्गीं कि यदि मैं अनुरोध ( हठ ) करके पुत्रकों रख 
लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता है; ॥ २ ॥ 

कहें जान बन तो बढ़े हानी | संकट सोच बिबध भइ रानी ॥ 
चहुरि समुझि तिय घरमु सयानी। रासु सरतु दोड सुत सम जानी॥ ३ ॥ 
और यदि बन जानेको कहती हूँ तो बढ़ी हानि होती है। इस मकारके परमं-संकडं 
पड़कर रानी विश्ेषरूपसे सोचके वश हो गयीं । फिर बुद्धिमती कौसब्याजी स्री-धर्म 
( पातित्रत-धर्म ) को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्नोंकी समान जानकर---॥ £ है| 
सरछ सुभाड राम: महतारी।| बोली बचन धीर घरि सारी॥ 
दात जाई बलि कीन्हेह्ठु नीका | पितु आयसु सब घरमक टीका॥ ४ ॥ * 
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सरल ख्॒भाववाली श्रीरामचन्रजोकी माता बड़ा धीरज धरकर बचन बोली- है. 
तात ! मैं बरलिह्वारी जाती हूँ; तुमने अच्छा क्रिया | पिताकी आज्ञाका पालन करना ही 
सब धर्मोका शिरोमणि धर्म है॥ ४ ॥ 
.. दो०-राजु देन कहि दीन्द वनु भोहि न सो दुख छेखु। 

ठुम्द वित्ठ भरतहि सूपतिहि प्रजहि प्रचंड कछेसु ॥ ५५ ॥- 

राज्य देनेकी कहकर वन दे दिया उसका मुझे लेशमात्र मी दुःख नहीं है | 
[ ढु/ख तो इस बातका है कि ] तुम्हारे त्रिना मरतकों, महाराजक्ों और प्रजाकों बड़ा 
भारी. क्लेश होगा ॥ ५५ ॥ 

चौं०-औं केवछ पित भायसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बढ़ि साता ॥ 

जों पितु सातु कहेड बन जाना । तो कानन सत अवघ ससाना॥ १.॥ 

हे तात | यदि केबल पितानीकी ही आज्ञा हो; तो माताको [ पितासे ] बड़ी जान- 
कर' वनकों मत जाओ | किन्तु यदि पिता-माता दोनोंने बन जानेकी कहा हो) तो वन 
ठग्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १ ॥ 

पितु बनद्रेव मातु बनदेवी। खग झूग चरन सरोरुह सेवी ॥ 

अंतहुँ उचित नृपहि बनबासू। बय बिलोकि हिये होइ हराँसू ॥ २ ॥ 

बनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और बनदेवियाँ माता होंगी | वहाँके पश्ु-पक्षी 
ठग्हारे चरणकमर्ललोंके सेवक होंगे | राजाके लिये अन्तर तो वनवास करना उचित ही 
है। केवल तुम्हारी [ सुकुमार ] अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है॥ २ ॥ 

बड़सागी बनु अवध अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 

जौं खुत कहौं संग मोहि छेहू | तुम्हे हुद्य होइ संदेह ॥ ३ ॥ 

हे रघुवंशके तिछक | वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अवध अमागी है, जिसे 
तुमने त्याग दिया | हे पुत्र | यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ छे चलो तो तुम्हारे हृद्यमें 
सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं ।॥ ३ ॥ 

पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। ग्रान आन के जीवन जी के ॥ 

ते तुम्द कहहु सातु बन जाऊँ। मेँ सुनि वचन बेठि पछिताऊँ ॥9४॥ 

हे पुत्र | तुम सभीके परम प्रिय हो । आणोंके प्राण और हृदयके जीवन हो | वही 
( प्राणाधार ) तुम कहते हो कि माता | मैं वनको जाऊँ और मैं तुम्हारे वचनोको 
सुनकर बैठी पछताती हूँ [॥ ४ ॥ जि 

दो०--यह बिचारि नहिं करडें हठ झूठ समेह वढ़ाइ। 
मानि मातु कर नात बलि खुरति बिसरे जनि जाइ॥ ५६ ॥ 

यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती | बेटा ! में बलया छेती हूँ; 

माताका नाता मानकर मेरी सुघ भूछ न जाना ॥ ५६ ॥ 
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चौ०-देव पितर सब तुम्दहि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंदु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धघुरीना ॥ 4" हम 
हे गोसाईं ! सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें; जैसे पलकरे आँख 
रक्षा करती हैं । तुम्हारे बनवासकी अवधि ( चौदह वर्ष ) जल है; प्रिवनन और कुट्धम्बी 
मछली हैं | तुम दयाकी खान और धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १ ॥ 
अस बिचारि सोह करहु उपाई । सबहि जिञत जेहिं मेंटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन सार्क ॥ २ ॥ 
ऐसा बिचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो | में 
बलिहारी जाती हूँ। तुम्र सेवकों) परिवारवाल्लों ओर नगरमरकों अनाथ करके सुखपूर्वक 
वबनको जाओ ॥ २ ॥ 
सब कर आजु सुकृत फल बीता | भयउ करार काल बिपरीता ॥ 
बहुबिधि विरूपि चरन लपटानी । परम अभागिनि जापुद्दि जानी ॥ ३ 0 
आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया । कठिन काछ हमारे विपरीत हो गया | 
[ इस प्रकार ] वहुत विछाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं ॥ ३ | 
दारुन हुलह दाहु उर व्यापा। बरनि न जाहिं विछाप कछापा ॥ 
गरम उठाइ भसातु उर छाई। कहि रूदु वचन बहुरि समुझाई ॥ ४ 0 
हृदयमें मधानक दुःसह संताप छा गया । उस समयके बहुविध विलछापका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । श्रीरामचन्द्रजीने माताकों उठाकर हृदयसे छगा लिया और फिर 
कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया | ४ ॥ 
दो०--समाचार तेहि समय झुनि सीय उठी अकछुछाइ। 
जाइ साख पद कमल जुस बंदि वैठि सिरू नाइ॥ ५७ ॥ 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुछा उठीं और सासके पास जाकर 
उनके दोनों चरणकमछोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके वैठ गयीं|| ५७ ॥| 
चौ०-दीन्हि असीस सासु ऋदु वानी । अति सुकुमारि देखि अकुछानी ॥ 
चैडि नमितसुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रेम घुनीता॥ ३ ॥ 
नइंड हो डी । हक राशि जोर आते साय गहा य न अकमात देखकर 
मुख किये बैठी सोच रही वी 2. भैम करनेवाली सीताजी नीचा 
चलन चहत बन जीवन नाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवछ आना। बिधि करत्तचु कछु जाइ न जाना ॥ २ 
जीवननाथ ( प्राणनाथ ) वनको चलना चाहते हैं ! देखें किस पुण्यवानसे उनका 
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साथ होगा--आरीर और प्राण दोनों साथ जायँगे या केबछ प्राणहीसे इनका साथ होगा! ! 
विधातादी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २ ॥ 

चार चरन नख लेखति घरनी | नूपुर सुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहें भ्रेस बस बिनती करहीं। हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ ३ ॥ . 
भीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे घरती कुरेद रही हैं | ऐसा करते समय 
नृपुरोंका जो मधुर शब्द हो रहा है; कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो 
प्रेगके बद् होकर नू पुर यद विनती कर रहे हे कि सीताजीके चरण कमी हमारा त्याग न करें ॥ १) 
मंज़ ब्रिलोचन भोचति बारी। बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहि पिआरी॥ ४ ॥ 
सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल बहा रही हैं| उनकी यह दशा देखकर श्रीरामजीकी 
माता कॉसल्याजी बोलीं--हे तात | सुनो; धीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर 
और कऋुट़म्बी सभीकों प्यारी हैं | ४ ॥ 
दोौ०--पिता जनक भूषण मनि सखुर भानुकुछ सालु। 
पति रबिकुल फैरण बिपिन विश्ुु शुन रूप निधालु ॥ ५८ ॥ 
इनके पित्ता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुलके सूर्य हैं और पति 
सूर्यकुलरूपी क्रुमुद्वनकों खिलानेवाछे चन्द्रमा तथा गुण और रूपके मण्डार हैं ॥ ५८ ॥ 
चीं०-में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई। रूप रासि गुव सीछ सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि शीति बढ़ाई । राखेड प्रान जानकिहिं छाई ॥ १ ॥ 
किर मैंने रूपकी राशि) सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी है। 
मैंने इम ( जानकी ) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने 
प्राण इनमें लगा रक्‍्खे हैं ॥ १॥ 
कलछपचरेलि जिमि चहुबिधि छाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फ़ूछत फलछत भयउ बिघधि वामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ २॥ 
इन्हें कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े छाड़-चावके साथ स्नेहरूपी जछसे 
सींचकर पाला है। अब इस छताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये | कुछ 
जाना नहीं जाता कि इसका क्‍या परिणाम होगा | २॥ 
परँँग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥ ३ ॥ 
सीताने पर्यड्डपष्ट ( पलंगके ऊपर )3 गोद और हिंडोलेकों छोड़कर कठोर प्ृथ्वीपर 
कभी पैर नहीं रक्खा | मैं सदा संजीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली 
'करती रही हूँ | कमी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं कहती || ३ ॥ 
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सोइ सिय चकन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ ४ ॥ 
वही सीता अब छुम्होरे साथ बन चलना चाहती दे | दे रखुनाय | उसे क्‍या आशा 
होती है ! चन्द्रमाकी किरणोंका रस ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सर्यकी ओर आस्व 
किस तरह मिला सकती है ॥ ४ ॥ 
* दो०--करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु वन भूरि। 
विप बाटिकाँ कि सोह खुत खुभग सजीबनि मूरि ॥ ५० ॥ 
हाथी, सिंह; राक्षत आदि अनेक दुएट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हू | दे पुत्र ! 
क्या विषकी बाटिकामें सुन्दर संजीवनी बूटी शोमा पा सकती है ! ॥ ५६ ॥ 
सौ०-बन हित कोछ किरात किसोरी । रचोीं विरंचि बिपस सुख भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ॥ १ ॥ 
वनके लिये तो अह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल और भीछोंकी छड़कियों को 
रचा है; जिनका पत्थरके कीड़े-जेसा कठोर खभाव है। उन्हें वनमें कभी छेद नहीं होता॥ १॥ 
के वापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोंगू ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती | चित्रलेखित कपि देखि डेरादी ॥ २ ॥ 
अथवा तपस्वियोंकी स्रियाँ वनमें रहने योग्य हैं; जिन्होंने तपस्थाके लिये सब भोग 
तज दिये हैं | हे पुत्र !जो तस्वीरके बंदरकों देखकर डर जाती हैं वे सीता वनमें किस 
तरह रह सकेगी १? || २ ॥ ध 
सुरतर सुसग बनज बन चारी | डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडेँ जानकिहि सोई ॥ ३ ॥ 
देवसरोवरके कमछवनमें विचरण' करनेवाली हंसिनी क्या गड़ैयों ( तलेयों ) में 
रहनेके योग्य है ! ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा होःमैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ! || ३॥ 
जों सिथ भवन रहे कह अंबा। मोहि कहूँ होह वहुद अवरंबा ॥ 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सी सनेह सु्थों जनु सानी ॥ ४ 0 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमें रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय | 
ओऔीरामचन्द्रजीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर नो मानो शील और स्नेहरुपी अमृतसे 
सनी हुईं थी; ॥ ४ || | 
दो०--कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
दी प्रवोधन जानकिहि प्रशटि बिपिन गुन्र दोष ॥ ६० ॥ 
कमय प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया | फिर दनके शुण-दोष प्रकट 
करके वे जानकीजीको समझाने छगे || ६० ॥ 


मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम 
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चौ०-माठु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समड समुझि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि : सिखावज्ञ सुनहू । आन भाँति जियें जनि कछुगुनहू ॥ १ ॥ 
माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं। पर मनमें यह समझकर कि 
यह समय ऐसा ही है; वे बोढे--हे राजकुमारी | मेरी सिखावन सुनों। मनमें कुछ दूसरी 
तरह ने समझ लेना | १ ॥ 

आपन मोर नीक जाँ चहह। वचनु हमार सानि शृह रहहू ॥ 

आयसु मोर सासु सेवकाई । सब बिधघि भामिनि भवन भलाई ॥ २ ॥ 

जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहों। हे 
भाभिनी ! मेरी आज्ाका पालन होगा; सासकी सेवा वन पड़ेगी। घर रहनेमें सभी प्रकारसे 
भलाई है [| २॥ 

एट्रि ते अधिक घरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 

जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिक मति भोरी ॥ ३ ॥ 

आदरपूर्चक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( सेवा ) करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नहीं है । जब-जब माता मुझे याद करेंगी ओर प्रेमसे व्याकुल होनेके कारण उनकी बुद्धि 
भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको भूल जायेगी )॥ १॥ 

तब तब तुम्ह कद्दि कथा पुरानी | सुंदरिं समुझाएहु खद बानी ॥ 

कहऊेँ सुभायें सपथ सत मोही । सुझुखि मात हित राख तोही ॥ ४ ॥ 

हे सुन्दरी ! तब-तब तुम कोमल वाणीते पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना | 
हे समुस्ति | मुझे सैकड़ों सोगन्ध हैं; में यह खभावसे ही कहता हूँ कि मैं छुम्हें केवल 
माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४ ॥ 

दो०-शुर श्रुति संमत धरम फल पाइअ बिनहि कलेस । 
हु बस सव संकट राहे गालव नहुष नरेल॥ ६९ ॥ 

[ मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे |गुरु और वेदके द्वारा सम्मत धर्म [ के आचरण | 
का फल तुम्हें त्रिना ही कलेशके मिल जाता है | किन्तु हठके वश होकर गालव मुनि और 
राजा नहुप आदि सबने सह्वृट ही सह्दे ॥ ६१ ॥| हि 

ओऔौ०-में पुनि करि अवान पितु बानी | बेगि फिरब सुछु सुसुखि सथानी ॥ 

दिवस जात नहिं छाशिहि बारा। खुंदरि सिखवनु खुनहु हमारा॥ ३ ॥ 

हे सुमुखि ! दे सयानी ! सुनो) मैं भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही 
लौटँँगा | दिन जाते देर नहीं लगेगी । हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १॥ 

जों दृुठ करहु प्रेम बस वामा | तो चुम्ह छुद्ध पाउज परितामा ॥ 

कानलु. कठिन भर्यकर भारी | घोर घास ह्व्मि बारि बयारी ॥ २ # 

हे बामा ! यदि प्रेमचश हठ करोगीः तो तुम परिणामर्म दुःख पाओगी। वन- बड़ा 
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कठिन ( क्लेशदायक ) और भयानक है। वहोँकी धूप) जाड़ा; वर्षा और दवा समी 
चड़े भयानक हैं ॥ २ ॥ 
कुस कंटक मग कॉँकर नाना। चलथ पयादेहिं विज्वु पदन्नाना॥ 
चरन कमल सृदु मंज् तुम्दारे। मारस अगस भूमिधर भरे ॥ रे ॥ 
रास्तेमें कुश, कटे और बहुत-से कंकड़ हैं | उनपर बिना जूतेके पेंदल ही चलना 
होगा । तुम्हारे चरण-कमल कोमछ ओर सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े हुर्गम 
प्व॑त हैं ॥ ३॥ 
कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाघ न जाहि निहारे॥ 
भा बाघ ब्ृक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि धीरज भागा॥ ४ ॥ 
पर्वतोंकी गुफाएँ, खोह ( दरें )3 नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे 
हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता | रीछे) बाघ) भेड़िये। मिंद्र और द्वाथी ऐसे 
. [ भयानक | शब्द करते है कि उन्हें सुनकर धीरज माग जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--भूमि सयच वछूकलू वसन असज्ुु कंद फल सूल। 
ते कि सदा सच दिन मिलृहिं सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 
जमीनपर सोना) पेड़ोंकी छालके वस्र पहनना और कन्द। मूल) फलका भोजन 
करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके 
अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ३२ ॥ 
चौ०-नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट वेष विधि कोटिक करहीं ॥ 
छागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ १ ॥ 
मनुष्योंकी खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं । बे करोड़ों प्रकारके 
कपट-रूप घारण कर लेते हैं। पहाड़का पानी बहुत ही लगता है। वनकी विपत्ति 
चखानी नहीं जा सकती ॥ १॥ 
व्याल करा बिहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ। मगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ २ ॥ 
बनमें भीषण सप) भयानक पक्षी और स्त्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड-के- 
झुंड रहते हैं। बनकी [ भयज्लरता ] याद आनिमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर 
है सगछोचनि ! तुम तो खमावसे ही डरपोक हो !॥ २॥ 
ऐ हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि ल्वोगू ॥ 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । जिभइ कि लवन पयोधि मराऊी ॥ ३॥. 
के कक | तुम अल योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेक्री बात सुनकर छोग 
उ् अपयश बुरा 5 
कही जार लग थी सम कर अम्ृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी 
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सव रसाल धन बिहरनसीछरा। सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
' रहहु भचन अस हदयें बिचारी। चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ ३॥ 
ह नवीन आमके चनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके ज्ंगलमें शोभा पाती 
| ! दे चन्द्रमुखी | हृदयमें ऐसा विध्वारकर तुम घरहीपर रहो | वनमें बढ़ा कट है ॥ ४ ॥ 
दो०--सहज खुद्दद गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हामि॥ ६३ ॥ 
स्वामाविक ही हित चाहनेवाडे'शुरु और खामीकी सीखको जो पिर चढ़ाकर नहीं 
मानता; वह हृदय भरपेट पछताता हैं और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥६१॥ 
चौ०-सुनि रदु बचन सनोहर पिय के । लोचन छलित भरे जल सिय के ॥ 
सीतऊ सिख दाहक भट्ट कैसें। चकद्ृहि सरद चंद निसि जैसे ॥ १॥ 
प्रियतमके कीमछ तथा मनोहर वचन सुनकर सौताजीके सुन्दर नेत्र जख्से भर गये। 
औररामजीकी यह शीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुईं, जैसे चक्रवीको शरद ऋतुकी 
आँदनी रात होती है ॥ १ ॥ 
उतर भ॑ आव वबिकल बेंदेही। तजनब चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ ' 
बरवस रोकि बिलोचन बारी। धरि धीरझ्ध उर अवनिकुमारी ॥ २॥ 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं ब्रनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उर्ठी कि मेरे 
बवबिच्र और प्रेमी खामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रोंके जल ( आँखुओं ) को 
जबरदस्ती रोककर वे प्रथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयमें धीरज घरकरः ॥ २ ॥ 
छामि सासु पग कह कर जोरी । छमवि देबि बढ़ि अविनय सोरी ॥ 
दीन्दि ग्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ ३ ॥ 
सासके पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगीं--हे देवि ! मेरी इस बड़ी भारी 
दिठाईको क्षमा कीजिये । मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा 
परम द्वित हो ॥ ३ ॥ कि * 
सें पुनि समुक्षि दीखि सन साहीं । पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ ४ ॥ के 
परन्तु मैंने मनमें समझकर देख छिया कि पतिके वियोगके समान जगतमें कोई 
दुःख नहीं है ॥ ४ ॥ 
दोन्--आननाथ. करुनायतन झछुँदर छुखद छुजान है 


तुम्द बिज्ञु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ दछ ॥ 
है आणनाथ ! हे दयाके धाम ! हे सुन्दर ! हे सुर्खोके देनेवाले ! दे सुजान ! 


दे रघुकुलरूपी कुम॒दके खिलानेवाले चन्द्रमा ! आपके ब्रिना खर्ग भी मेरे लिये नरकके 
समान है ) ६४ ॥) * 
श० स० म०-- 
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चौ०-मातु पिता सग्रिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 

सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई ४5 ॥ 

मात) पिता; बहन प्यार भाई प्यारा परिवार; मित्रोका समुदाय, सास, ससुर: 
सुर) खजन ( वन्धु-बान्धव )) सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख्र देनेवाला पुत्ु-- १॥ 

जहँ छूमि नाथ नेह भरु नाते। पिय बिन्नु तियद्वि तरनिहु ते ताते ॥ 

तनु धनु .धामु धरनि पुर राजू । पति बिद्दीन सद्यु सोक समाजू ॥ २॥ 

हे नाय | जहातक स्नेह और नाते हैं; पतिके बिना स्नीको सभी सर्यसे भी बदकर 
तपानेवाले हैं | शरीर, धन, घर; पृथ्वी, नगर और राज्य) पतिके बिना ल्लीके लिये यह 
सब शौकका समाज है ॥ २॥ 

भोग रोगतम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू ॥ 

प्राननाथ तुम्द बिलचु जग साद्दी | सो कहुँ सुखद कतड़ु कछु नाहों 0 ३॥ 

भोग रोगके समान हैं; गहने माररूप हैं और संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) 
के समान है। हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगतमें मुझे कहीं कुछ भी सुखदाया 
नहीं है॥ २॥ 

जिय बिजु देह नदी विन्नु वारी। तैसिज नाथ पुरुष बिछ्ु नारी श 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें।,सरद विमल विधु बदनु निहारें ॥ ४ ६ 

जैसे विना जीवके देह और बिना जलके नदी, बैसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषके 
ल्ली है। हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शरद्‌-[ पूर्णिमा ] के निर्मल चन्द्रमाके 
समान मुख देखनेंसे भुझे समस्त सुख प्रास होंगे ॥ ४ ॥ 

दोौ०---खग स्ण परिजन नगर वद्धु वलकछ विमलछ ठुकूछ । 
नाथ साथ झुरसदन सम परनसाल खुख सूछ ॥ ६५॥ 

है नाथ ! आपके साथ पक्षी और पश्चु ही मेरे कुठम्बी होंगे, चन ही नगर 
ओर इृक्षोकी छाछ ही निर्मल वच्र होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी बनी झोंपड़ी ) ही 
खर्गके समान सुखोंकी मूछ होगी ॥| ६५ ॥ 

चौ०-बनदेबी... बनदेव. उदारा। करिहहिं सासु ससुर सम सारा श 
कुछ किसछय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंज् सनोज छुराई ॥ ९ ॥ 
उद्धार ृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससु॒रके समान मेरी सार-सैंमार 


करेंगे; और कुशा और पत्तोंकी साथरी ( बिछोना देवकी 
सनोहर तोशकऊे समान होगी || न ( विछोना ) ही प्रभुके साथ कामदेवकी 


कद सूझ फछ जमिभ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू 0 
छिलु थिलु प्रभु पद कमर बिछोकी । रहिहडेँ मुदित दिवस जिमि कोकी॥ २ ॥ 
कल्द) मूछ और फल ही अम्ृतके समान आहार होंगे और [ बनके ] पहाड़ ही 
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अयोध्याके ' अवोध्यके बैक राजणतोक समान हीगे। कण बर्प प्रात यज्ञ पय” राजमहलकि समान होंगे। क्षण-क्षणमें प्रसुके चरंणकेमछोंकी देख-देख- 
कर में ऐसी आनन्दित रहूँगी जेसी दिनमें चकबी रहती है ॥| २॥ 

चन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिपाद परिताप पघनेरे ॥ 
प्रभु॒ बियोय छच॒केस समाना | सत्र मिलति होहिं न कृपानिधाना ॥ ३॥ 
है नाथ ! आपने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से भय, विषाद और सन्ताप कहे; 
परतु है कृपानिभान ! वे सब्र मिलकर मी अभ्र ( आप ) के वियोग [ से होनेवाले ुःख ] 
के खेददेशके समान भी नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 
लख जियें जञानि सुजान सिरोसनि | छेइअ संग मोहि छाढ़िण जनि 
बिनती बहुत करों का खासी । करुनासय उर अंतरजामी ॥ ४ ॥ 
ऐसा जो जानकर; है छुजानशिरोमणि | आप मुझे साथ छे छीजिये, यहाँन 
डोड्यि | है स्ार्भी ! में अधिक क्‍या बिनती करूँ ! आप करुणामय हैं और सबके हृदय- 
छे अंदरकी जाननेदाले हैं || ४ ॥ 
दो० --राखिभ अवध जो अवधि छगि रहत न जनिअभहि प्रान | 
दीनवंधु सुंदर सखुख़द सील समनेह तिधान ॥ ६६॥ 
हे दोनवन्धु ! है सुन्दर ! हे सुब् देनेवाले ! हे शीछ और प्रेमके भण्डार | यदि 
अवधि ( चौदह वर्ष ) तक मुझे अयोध्यामें रखते हँ तो जान छीजिये कि मेरे प्राण 
नहीं रहेंगे || ६६ ॥ 
जौ०-मोरि सग चलत न होइहि हारी | छिनु छिछु चरन सरोज निहार्ी ॥ 
सर्चारे भाँति पिय सेवा करिहों। मारण जतित सकल श्रम हरिहीं ॥ ३ ॥ 
क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलोंकों देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें थकावट न 
होगी । है प्रियतम | में सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाली 
सारी थकावटकों दूर कर दूँगी॥| १ ॥ 
पाथ पखारि बैठि तरू छाहीं। करिहडँ बाउ सुद्धित सन साह्दी ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें। कहूँ दुख समठ आनपति पेखें ॥ २॥ 
आपके पैर धोकर) पेड़ोंकी छायामें ब्रैठकरः मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी ( पंखा 
पूँगी ) | पसीनेकी वूँदोंसह्चित श्याम शरीरको देखकर--आणपतिके दर्शन करते हुए. 
दुशखक्े लिये मुझे अवकाश ही कहों रहेगा २ ॥ 
सम महि तन तरुपलल्‍कव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार सदु सूरति जोही। लागिद्दि तात बयारि न मोही ॥ ३॥ 
समतछ भूमिपर घास ओर पेड़ोंके पते विछाकर यह दासी रातमर आपके चरण 
इबावेगी | वास्त्रार आपकी कोमल. मूर्तिकों देखकर मुझको गरम हवा भी न 


छ्गेंगौ ॥ ३ ॥ 
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को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । लिंघवधुद्दि जिमि सलक सिआरा ॥ 

५ सुकुमारि नाथ वन जोगू। तुम्दद्दि उचित तप मो कहें भोग ॥ 8॥ है 

प्रभुके साथ [ रहते ] मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कौन ६ ( अगरात्‌ 
कोई नहीं देख सकता ) ! जैसे सिंहकी स्त्री ( सिंदनी ) को खरगोश और सियार नहीं 
देख सकते । में सुकुमारी हूँ और नाथ वनके योग्य हैँ ! आपको तो तपस्या उचित है और 
सुझकी विषय-भोग १ ॥ ४ ॥ 

दो०--पेसेड बचन कठोर खुनि जों न छृदड बिलगान | 

: तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिदर्हि पार प्रान ॥ ६७॥ 

ऐसे कठोर बचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फठ तो दे प्रभु |[[ माद्म 
'होता हैं ] ये पामर प्राण आपके वियोगक्रा भीपण छुःख सहंगे || ६७ ॥ 

चौ०--भस कहि सीय बिक भ्ट भारी | बचन बियोगु न सकी सेभारी ॥ 

देखि दुसा रघुपति जियें जाना। हटिि राख नहिं राखिद्धि झाना ॥ १ ॥ 

ऐसा कहकर सीताजी त्रहुत ही व्याकुल हो गर्यी | वे बचनके वियोगक्रों भी न 
सम्हाल सकीं। ( अर्थात्‌ शगीरसे वियोगक्री बात ते अछग रद्दी3 बचनसे भी वियोगकी बात 
छुनकर वे अत्यन्त विकछ हो गयीं। ) उनकी यह दशा देखकर श्रीरतुनाथजीने अपने 
जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ सखनेते ये प्रा्णेकी न रखेंगी || १ ॥ 

कहेड कृपा भाजुकुछनाथा । परिहरि सोचु 'चल्हु बन साथा ॥ 

नहिं बिषाद कर अवसर आजू। वेगि करहु 'बन गवन सझाजू ॥ २॥ 

तब कृपाछ सूर्यकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजीने कद्दा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वनको 
' चलो | आज विषाद करनेका अवसर नहीं है। तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥ २ ॥ 

कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई | रंगे मातु पद आसिप पाई ॥ 

बेंगि प्रजः दुख मेंटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीकीं समझाया | फिर माताके 


पैरों छयकर आशीर्वाद प्रास क्रिया । [ माताने कह्दा-- ] बेटा ! जल्दी छौटकर प्रजाके 
इुश्वकी मिटाना और यह निद्ुर माता तुम्हें मूठ न जाय !॥ ३ ॥ 

फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी | देखिहरँ नयन मनोहर जोरी ॥ 

सुद्िन सखुधरी तात कब द्वोइहि। जननीजिभत बदन विधु जोइहि॥ ४ ॥- 
के हद 2९8 ! क्या ब भी फिर पलटेगी १ क्‍या अपने नेत्रेंसि में इस मनोहर 
जाड़की फिर देख पाऊंगी ! हे पुत्र | वह सुन्दर दिः कब 
तुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चॉद-सा मुखड़ा फिर अप गे गा ५७2६ 

दो०--वहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। 
कवि बोछाइ रूगाइ दिये दरषि निरखिहें गात ॥ ६८॥ 


*££ अयोध्याकाण्ड $ ३26 
ना ऐ जात | वत्म। कहकर, प्लाछ' कहकर, टघुपति) कहकर) घुवर कहकर 
में दिर कद गुर्मे बुलाकर हृदवसे लगाऊँगी और इर्पित होकर तुम्हारे अज्ञोको 
देखूँगी ! ॥ ६८ ॥ 

जोर-छमि सनेह कातरि महतारी। वचनु न आव बिकर भट्ट भारी ॥ 
शाम प्रबोधू कीन्द विधि नाना। सम्ठ सनेहु न जाएँ बखाना ॥ ३ ॥ 
॥॒ यर देखकर कि माता स्मेहके मारे अधीर हो गयी हैं ओर इतनी अधिक व्याकुछ 
हैँ कि मइसे मचन नहीं निकलता, भ्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया | 
बंद समय ओर स्नेंद्र अर्गन नहीं क्रिया जा सकता ॥ १ ॥ 
ग़य आयकी साझु पग छागी। सुनिव माय मैं परम असागी॥ 
मैया ससय देंओे ब्रनु दीन्हा। सोर सनोरधु सफल न कीन्हा ॥ २ ॥ 
तय जानकौनी साकके पाँव लगीं और बोलीं--हे माता ! सुनिये) में बड़ी ही 
भअभागिनी हूँ । आपकी सेवा करनेके समय देवने मुझे वनवाल दे दिया । मेरा मनोस्थ 
सफर ने किया ॥ २॥ 
तजब छोभु जनि छादिक्ष छोहू | करमु कठिन कछु दोसु न मोहू ॥ 
सुनि सिय यचन सासु अकुछानी । दसा कवनि विधि कहीं बखानी ॥ ३ ॥ 
आप क्षोमका त्याग कर हैं परन्तु कृपा न छोड़ियेया | कर्मकी गति कठिन हैः 
मुझे भी कुछ दोप नहीं है । सीताजीक्रे चचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं। उनकी 
दशशावों में किस प्रकार बखानकर कहूँ !॥ दे ॥ 
यारा यार छाई उर लौन्ही | धरि धोरश सिख आसिप दीन्ही ॥ 
सचछ हौड अहियातु तुम्हारा | जब छगि गंग जमुन जछ चारा ॥ ४ ॥ 
डन्होंमे सीताजीकोी बार-बार दृदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और 
आशीर्वाद दिया कि जमक्तक गन्नाजी और यमुनाजीमं जछकी घारा चहें? तंबतक तुम्हारा 
सुद्दाग अचल रहे ॥ ४ | श 
४ ही. >सीतदि सा असीसख लिख दीन्हि अनेक भ्रकार। 
चली लाइ पद पहुम सिंस अति हित वारहि वार ॥ ६९ ॥ 
भीताजीकी सासने अनेकों प्रकार्ते आश्र्वाद और शिक्षाएँ दीं और वे ( सीताजी ) 
बड़े ही प्रेमसे बार-बार चरणकमलॉर्म सिर नवाकर चलीं ॥ ६९ ॥) 
चौ०-समाचार जब रूछिमन पाए | व्याकुछ विछूख बदन डद्टि धाए | 
कप पुछक ठन नयन सभीरा। गहे चरन अति ग्ंस अधीरा ॥ $ बे 
जब लक्ष्मगजीने ये समाचार पाये) तंवर वे आयकछ बोकर उदास मुँह उठ दोड़ें | 
शरीर कॉप रद्द है? रोमाञ हो रहा हैः नेत्र ऑआँसुओँसे मेरे हैं। प्रेमसे अत्यन्त अधीर 
होकर उन्होंने औरामजीके चरण पकड़ छिय्रे || १) हल 
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कद्दि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । मीनु दीन जनु जल तें काढ़ें ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा | सब सुखु सुकृठ सिरान इमारा ॥ ५ ॥ 
वे कुछ कद नहीं सकते। खड़े-खड़े देख रहे दें। [ ऐसे दीन ही रहे ई | 
मानो जलूसे निकाले जानेपर मछली दीन द्वो रद्दी दो। छद्वयमें यद् ग्रोच दे कि ई 
विधाता | वया होनेवाल्य है ! क्या हमारा सब सुख ओर पुण्व पूरा हो गया १ ॥ २ ॥ 
मो कहूँ काह कहव रघुनाथा। रखिहहिं भवन कि छेहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरं॥ ३ ॥ 
मुझको भ्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ! घरपर रक़्खेंगे या साथ ले चलेंगे ? राम- 
चन्द्रजीनी भाई लक्ष्मणको हाथ जोड़े ओर शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए 
बड़े देखा ॥ ३॥ 
बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरकर सुख सागर ॥ 
तात भेस बस जनि कदराहू। समुझि छृदये परिनाम उछाह ॥ ४ ॥ 
तब नीतिमें निपण और शी; स्नेह) सरछता और सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी 
वचन बोले--हे तात ! परिणाममें होनेवाले आनन्दकों द्ृदयमें समझकर तम प्रेमचश 
अधीर मत होओ ॥ ४ ॥ 
दो०--सातछु पिता शुरू खामि सिख सिर धरि करहि झुभायें । 
लद्देउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरू जनसु जग जायें ॥ ७० ॥ 
जो छोग माता; पिता गुरु और स्वामीकी शिक्षाकों स्वाभाविक दी सिर चढ़ाकर 
उसका पाछन करते हैं; उन्होंने ही जन्म केनेका छाम पाया है। नहीं तो जगतमें जन्म 
व्यर्थ ही है| ७० ॥ 
०-अस जियेँ जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
सवन भरत रिपुसूदनु नाहीं) राड छुद्ध मम दुख; मन साहीं॥ $ ॥ 
है भाई । हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी 
सेवा करो । भरत और दात्रुप्न घरपर नहीं हैं; महाराज इद्ध हैं और उनके मनमें मेरा 
दुश्ख है॥ १॥ 
में घन जाईँ तुम्दहि लेह साथा । होइ सबहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु सत्तु प्रज्ञा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू ॥ २॥ 
इस अवस्थामें में ठुमको साथ लेकर बन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकारते अनाथ 
हो जायगी । गुरु, पिता, माता) प्रजा और परिचार सभीपर दुश्खका दुशसह भार आ 
पड़ेगा ॥ २॥ 
रहडु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय अजा दुखारी | सो जूपु अवसि नरक अधिकारी ३ ४ 
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अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष 
दोगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य दी नरकका 
अधिकारी होता है ॥ ३॥ 
रहहु ताद असि नीति बिचारी। सुनत छूखनु भए ब्याकुछ भारी ॥ 
सिभरें बचने सूखि गए केसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥ ४ ॥ 
है तात ! ऐसी नीति बिचारकर तुम घर रह जाओ | यह सुनते ही लक्ष्मणजी 
बहुत ही व्याकुल हो गये। इन शीतल वचनोंसे वे केसे सूख गये, जैसे पालेके स्पर्शसे 
कमल सूख जाता है || ४॥ 
दो०--उत्तर न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दाखु में खामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥ ७१ ॥ 
प्रेमवद लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता । उन्होंने व्याकुल होकर 
श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये और कहा--है नाथ ! में दास हूँ और आप खामी हैं; 
अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है || ७१ ॥ 
चौ०-दीन्हि सोहि सिख चीकि गोसाईं | छागि अगम अपनी कदराई॥ 
नरबर धीर धरम घुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ $ ॥ 
दे खामी ! आपने मुझे सीख तो बढ़ी अच्छी दी है; पर मुझे अपनी कायरतासे वह 
मेरे लिये अगम ( पहुँचके बाहर ) छगी | शासत्र और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष 
अधिकारी हैं जो घीर हैं और घर्मकी घुरीको धारण करनेवाले हैं॥ १ ॥ 
में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाछा | मंदरु मेरु कि छेहिं मराछा॥ 
गुर पितु मातु न जानडेँ काहू। कहडें सुभाउ नाथ पत्तिआाहूु ॥ २ ॥ 
में तो प्रभु ( आप ) के स्नेहमें पछा हुआ छोटा बच्चा हूँ ! कहीं हँस भी मन्द्राचल 
या सुमेरु पर्वतकों उठा सकते हैं| हे नाथ ! ख़भावसे ही कहता हूँ? आप विश्वास करें? 
मैं आपको छोड़कर गुरु) पिता; माता किसीको मी नहीं जानता || ९॥ 
जहँ रूगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाइ ॥ 
सोरें सबइ एक तम्ह स्वामी | दीनबंध. उर अंतरजामी ॥ ३॥ 
जगतमें जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध) प्रेम और विश्वास है? जिनको खय बेदने गाया 


है--दे खामी ! हे दीनबन्धु ! हे सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाले ! मेरे तो वे सब 


केवल आप ही हैं ॥ ३ ॥ 
कं घरम नीति उपदेखिअ. ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई। झृपासिंधु परिहरिञ कि सोई॥ ४॥ 
धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये; जिसे कीतिं) विभूति. 


३९२ के रामचरितमानस # 


55८“ :पप्रद7+ः 
(ऐश्वर्य ) या सद्भति प्यारी हो। किन्तु जो मनः बचन और कर्मसे चरणोंमें ही प्रेम 


रखता हों) है कृपासिन्धु | क्‍या वह भी त्यागनेके योग्य है ! ॥ ४ ॥ 
दो०--करुनासिध्ु खुबंधु के खुनि सढु वचन विनीत। 
समुझाएण डर छाइ प्रु जानि सनेहँ सभीत.॥ ७०२ ॥ 
दयाके समुद्र श्रीरमचन्द्रजीने भले भाईके कोमछ और नम्रतायुक्त वचन सुनकर 
और उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥| 
चौ०-मागहु बिदा भातु सन जाईं। आवहु बेरि चलहु बन भाई ॥ 

मुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयउठ छास बढ़ गद्ट बढड़ि हानी ॥ १ ॥ 

[ और कहा-- _] हे भाई ! जाकर मातासे विदा मॉँग आओ और जल्दी वनको 
चलो । रघुकुल्में श्रेष्ठ औरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्द्रित हो गये। बढ़ी 
हानि दूर हो गयी और बड़ा छाम हुआ | ॥ १॥ 

हरषित हृदय मातु पहि आए । सनहूँ अंध फिरि छोचन पाए ॥ 

जादू जननि पं नायडउ साथा | मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ २ ॥ 

वे हर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पास आये; सानो अंथा फिरसे नेत्र पा गया 
हो। उन्होंने जाकर समाताके चरणोमिं मस्तक नवाया। किन्तु उनका मन रघुकुलकों 
आनन्द देनेवाले श्रीरमजी ओर जानकीजीके साथ था ॥ २॥ 

पूँछे सातु मरिन मन देखी। छखन कही सब कथा विसेपी ॥ 

गई सहमि सुनि बचन कढोरा। स्गी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ ३ ॥ 

माताने उदास मन देखकर उनसे | कारण ] पूछा। लक्ष्मणजीने सब कथा 
विस्तारसे कह सुनायी | सुमित्राजी कठोर वचनोकों सुनकर ऐसी 'सहम गयीं जैसे हिरनी 
चारों ओर वनमें आग छूगी देखकर सहम जाती है॥ ३॥ 

छखन ऊखेठ भा अनरथ आाजू। एहिं सनेह बस करब अकाजू ॥ 

सागत बिंदा खभय सकुचाहीं। जाइ संग बिधि कहिद्दि कि नाहीं ॥ ४ ॥ 

लक्ष्मणने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश काम बिगाड़ 
देंगी । इसलिये वे विदा माँगते हुए, डरके मारे सकुचाते हैं [ और मन-हो-मन सोचते 
हैं ] कि हे विधाता ! माता साथ जानेको कहँगी या नहीं || ४ ॥ 

दो०-खसुझ्ि छुमित्रों राम सिय रूपु खुसीलु छुभाड। ु 
जप सनेहु रूखि घुन्तेउ सिरू पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 
छुमित्राजीने शरीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शीरू और खभावको 


समझकर और उनपर राजाका ग्रेम देखकर अपना सिर घुना ( पीट 
ट ) और कहा कि 
पापिनी कैकेयीने बुरी तरह घात छगाया || ७३) 
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जलौ०-धीरण॒पघरेड कुअवसर जानी। सहज सुहद बोली रूदु बानी॥. . 
तात लुम्हारि मातु # चैंदेही । पिता राप्तरु सब भाँति सनेहीं ॥ १ ॥ 
परन्तु बुसमय जानकर थेर्य धारण किया और खभावसे ही हित चाहनेवार्ली 
सुमिन्नाजी कोमल वाणीसे बोढीं--दै तात ! जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारसे 
रनेट करनेवाड़े शीरामचन्द्रजी तुम्दारे पिता हैं। ॥ १ ॥ 
अवध तहाों जद«ँ राम निवासू। तहँईं दिवसु जहाँ भानु प्रकालू ॥ 
जी पै सीय राम्न बन जाहीं। अवध हुम्हार काज कछु नाहीं ॥ २ ॥ 
जहोँ श्रीरागजीका निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वहीं दिन 
है । यदि निश्चय दही सीता-राम वनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम 
नहीं ६ ॥ २॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेड्र्यई सकल प्रान की नाईं ॥ 
राम प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ ३ ॥ 
सुरु) पिता; माता) भाई) देवता और खामी--इन सबकी सेवा प्राणके समान 
करनी चाहिये। फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं। हृदयके भी जीवन हैं और 
समीके खार्थरद्दित सखा हैं॥ ३ ॥ है 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानितहिं राम के नाते ॥ 
अस नज़ियें जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन छाहू ४ ४ ॥ 
जगत्‌मे जह“ँतक पूजनीय और परम प्रिय छोग हैं, वे सब रामजीके नतेसे ही 
[ पूजनीय और परम प्रिय ] मानने योग्य हैं। हृदयम ऐसा जानकर है तात ! उनके 
खाथ वन जाओ और जगत जीनेका छाभ उठाओ | || ४॥ हि 
दो०--भूरि भाग भाजजु भयह मोहि समेत वि जाई | 
जी तुम्हरं मन छाड़ि छछु कौन्ह राम पद्‌ ठाउ॥ ७४॥ 
में बलह्वारी जाती हूँ; [ दे पुत्र! ] मेरे समेत ठम बड़े ही तीमाग्यके पार हुए) 
जो तुम्हारे चिचने छछ छोड़कर श्रीरामके पक 8004० गो 
पी०-पुत्रव जग सोई। रघुपति भगठु जाए डर 
नौ 80 कक ४ चादि विआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ ३ ॥ टी 
संसारमें वही युवती सती पुत्रवती है जिसका पुत्र औरघ॒नाथनीका भक्त हो हक 
वे जो रामसे विमुख पुत्रसे अपना हित जानती है? वह तो बॉझ ही अच्छी । पद्चका 
भाँति उसका ब्याना ( पुत्र प्रसव करना ) व्यर्थ ही गे ५ हि डडो औही 
जाहीं | दूंसर 
कर गर  पहे । राम सीय पद सहज सनेहू्‌ ॥ २ ॥ 
तुम्होरे ही भाग्यले श्रीरमजी बनको जा रहे हैं। हे तात | दूसप कोई कारण 
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नहीं है । सम्पूर्ण युष्योंका सबसे बड़ा फल यही है कि भ्रीसीतारामजीके चरणोंमे 
स्वाभाविक प्रेम हो ॥ २॥ | फँ 
रागु रोषु इरिषा मु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहादई। सन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ ३ ॥ 
राग? रोष; ईर्ष्या, सद और मोह---इनके वश स्वप्नमें मी मत होना। सब प्रकार- 
के विकारोंका त्याग कर सन) वचन और कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ह | 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू | सँग वितु सातु राम सिय जासू ॥ 
जेहे न रासु बन लहृहिं करेसू | सुत सोह करेहु इृहृह उपदेस ॥ ४ ॥ 
तुमको वनमें सब प्रकारसे आराम है; जिसके साथ श्रीयमजी ओर सीताजीरूप 
पिता-माता हैं । हे पुत्र | ठुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें कलेश न पार्चेंड 
मेरा यही उपदेश है || ४ ॥ 
छ०--उपदेरु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय खुख पावही। 
पितुमातु प्रिय परिवार पुर खुख खुरति वन विसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुद्दि सिख देइ भायस॒ दीन्ह पुनि आखिष द्‌ई । 
रति होड अबिरल अमल सिय रछुवीर पद्‌ नित नित नई ॥ 
है वात | मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिसे वनमें तुम्हारे 
ऋरण श्रीयममजी और सीताजी सुख पावें और पिता; मात प्रिय परिवार तथा नगरके 
छुखोंकी याद भूल जाये । तुलूसीदासजी कहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु 
( श्रीलक्ष्णजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आशा दी और फिर यह आशीर्वाद 
दिया कि श्रीसीताजी और भ्रीरशुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मल ( निष्काम और 
अनन्य ) एवं प्रगाढ़ प्रेम नित-नित्त नया हो ! 
सो०--भातु चरन खिरू भाइ चले ठुरत संकित हृदयेँ। 
बागुर बिषम तोशाइ मनहूँ भाग खुश भाग बस ॥ ७५ ॥ 
साताके चरणोंमि सिर नवाकर हृदयसें डरते हुए. | कि अब भी कोई विद्न न 
आ जाय ] छक्ष्मणजी तुरंत इस तरह च्छ दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन 
फंदेकों तुड़ाकर माग निकला हो || ७५ ॥ ह 
“गए छस्नजु जहेँ जानकिनाथू। से सन सुद्त पाई प्रिय खाथू ॥ 
बंदि राम स्रिय चरम सुद्दाएं। चले संग जुपसंदिर आए ॥३॥ 
ल्क्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकोनाथजी थे; और प्रियका साथ पाकर मनमें 


बड़े ही प्रसन्‍न हुए । श्रीयमजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी 
नाण चले और राजमबनमें आये | १ ॥ 03025 ] जज 
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कहहिं परसपर पुर नर नारी। भक्ति बदाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन उस सत्र हुखु बदन सलीने | बिक मनहुँ माखी मछु छीने ॥ २ ॥ 
नगरके स््री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात बिगाड़ी ! 
उनके शरीर हुबले; मत डुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे" व्याकुल हैं जैसे 
शहद छीन लिये जानेपर शहदकी मक्खियाँ व्याकुछ हों || २ ॥ ँ 
कर सीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं | जनु बिनु पंख बिहग अकुछाहीं ॥ 
भह बढ़ि भीर भूप दरबारा। बरनि न जाई बिषादु अपास ॥ ३॥ 
सब हाथ मल रहे हैं और सिर घुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं। मानो बिना 
पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है | अपार विषादका 
अर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ 
सचियेँ उठाह राउ बैठारे। कह्ठि प्रिय बचन रामु पयु घारे ॥ 
सिय. ससेत दोउ तनय निहारी | व्याकुछ भयउ भूमिपति भारी ॥ ४ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं? ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर बैठाया | 
सीतासहिंत दोनों पुन्नोंकों [ वनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुछ हुए || ४॥ 
दो०--सीय सहित खुत झुभग दोड देखि देखि अकुलाइ। 
वारहि वार सनचेह बस राड छेइ उर छाइ॥ ७६॥ 
सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा अकुछाते हैं और स्नेहवश 
आरंबार उन्हें हृदयसे छगा छेते हैं || ७६ ॥ ।क्‍ 
चो०-सकट न बोछि बिकल नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दाहू॥ 
नाइ सीसु पद अति अलुरागा | उछि रघुबीर बिदा तब सागा॥ १ ॥ 
राजा व्याकुल हैं; बोल नहीं सकते । हृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ मयानक संताप 
है। तब रघुकुलके वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर उठकर 
832 सर बी आल मोहि दीजे। हरष समय बिसमड कत कीजे॥ * 
वात. किएँ प्रिय प्रेम अमादू । जसु जग जाइ होइ अपवादू ॥ २॥ 
है पिताजी | सुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये | हृर्षक॑ समय आप शोक क्‍यों 
कर रहे हैं ? हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद ( कर्तव्यकर्ममें नुटि ) करनेसे जगतूमें यश 


रहेग जव गी | ५ 
0० बम उडि रो । बैठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु दात चुम्द कहूँ सुनिकहहीं । राप्र चराचर नायक अहहीं ॥ ३॥ 
यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरतुनाथजीकी बह पकड़कर उन्हें बठा लिया 
और कहा--द्वे तात ! सुनो; तुम्हारे लिये सुनि छोग कहतेहैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैं। ३। 
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सुभ, अरु असुभ करम अनुह्वारी । इसु देश फलछ हृदयें बिचारी ॥ 
करइ जो करस पाव फल सोई | निगस नीति असि कह सबु कोई ॥ ४ ॥ 
शुभ और अश्जयुभ कर्मके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचास्कर फल देता ह। जो' 
कर्म करता है वही फल पाता है । ऐसी वेदकी नीति है; यह सब कोई कहते दें ॥ ४ ॥ 
दो०--औरु करें अपराधु कोड और पाधच फल भोण । ' 
! अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु॥ ७७ ॥ 

- [ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है; ] अपराध तो कोई और 
ही करे ओर उसके फका भोग कोई और ही पावे । भगवानकी लीला बड़ी ही विचित्र 
है, उसे जाननेयोग्य जगतमें कौन है ? ॥ ७७॥ -. | 

चौ०-दारय राम राखन हित छागी। बहुत उपाय किए छछ स्यागी ॥ 
छखीं राम रुख रहत न जाने । घरम घुरंघर घीर सयाने ॥ १ ॥ 

' राजने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छछ छोड़कर बहुत-से उपाय 
किये । पर जब उन्होंने धर्मघुरन्धर, धीर और बुद्धिमान्‌ श्रीरामजीका रुग्व देग्व लिया. 
और वे रहते हुए न जान पड़े; ॥ १ ॥ 

सब छप सीय छाइ उर छीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 

कहि बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पित सुख समुझाएं॥ २ ॥ 

तब राजाने सीताजीको छृदयसे छूगा लिया और बढ़े प्रेमसे घह्दुत प्रकारकी झिक्षा' 
दी | वनके दुश्सह दुःख कहकर सुनाये। फिर सास) ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके |; 
सुखोंकी समझाया ॥ २॥ 

लिय सचु राम चरन अन्लुरगा। घरु न सुगझ्ु बनु विषम न छागा ॥ 

कओरठ सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि विपिन विपति अधिकाई ॥ ६ ॥ 

परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था | इसलिये उन्हें घर 
अच्छा नहीं छंगा और न वन भयानक छगा । फिर और सब छोगोंनें भी वनमें विपत्तियोंकीः 
अधिकता बर्ता-बताकर सीताजीको समझाया ॥| ३ ॥ 

सचित सारि शुर भारि सयानी। सहित सनेह कहहिं मदु बानी ॥ 

छुम्ड कई तो न दीन्‍्ह बनवासू। करहु जो कदृहिं ससुर गुर सासू ॥ ४ ॥ 

+ मन्त्री सुमन्‍्त्रजीकों प्री और गुरु वशिष्जीकी स्री अबन्धतीजी तथा और भी- 
जतुर स्तिया स्नेहके साथ कोमछ वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास- 
दिया नहीं है । इसलिये जो ससुर; गुरु और सास कहें; तुम तो वही करो ॥ ४ ॥ 

दोौ४--खिख सीतलि द्वित मधुर सदु खुनि सीतहि न सोहानि । 
. सरद्‌ चंद चंदिनि छगत जलु चकई अकुछानि ॥ ७८ ॥ 
यह ज्ीवल, हितकारी, मधुर और कोमछ सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं 
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लेगी । [थे इस प्रकार व्याकुल हो गयीं । मानो शरद्‌ चन्द्रमाकी 
ही चकई व्याकुल हो उठी हो ॥ ७८ ' 5 अर | ७५०5७ 
चॉ०-सीय .सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उसी कैकेई ॥ 
सुनि पट भूषन साजन आनी। कारें घरि बोली सदु बाकी ॥ ३ । 
सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं | इन बातोंको सुनकर कैकेबी तमककर 
उठी । उसने मनियोंके वस्र/ आभूषण ( माला; मेखछा आदि ) ओर बर्तन ( कमण्डल 
आदि ) छाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये और कोमछ वाणीसे कह्े-7॥ १ ॥ 
जपदि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा। सीछ सनेह न छाड़िहि भीख ॥ 
: जैकेंठ सुजसु परछोकु नलाऊ। तुम्हहि जानबन कहिहि नकाऊ ॥ २ ॥ 
है रघुवीर | राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो। मीरु (ममब़रा डुर्बछ 
दृदयके ) राजा शीछ और स्नेह नहीं छोड़ेंगे | पुण्य, सुन्दर यश और परकोक चाहे नष्ट 
दो जाय पर तुम्हें बन जानेको वे कमी न कहेंगे ॥ २॥ गे 
अस .बिचारि सोइ करहु जो भावा | राम जननि सिख सुनि जे. दर, 
भूपदि बचन बानसम छागे। करहिं न प्रान पयान अं ३॥ 
ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा छगे वही करो | माताकी सीख सुनकर भीराम- 
चन्द्रजीने [ बड़ा ] सुख पाया | परन्तु राजाकों ये वचन बाणके समाने लगे | [वे 
सोचने छगे ] अब मी अमागे ग्राण [ क्यों ] नहीं निकलते |[॥ ३॥ 7“ 
लोग बिकलक सुरुछित नरनाहू। काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ 
रास तुरत मुनि बेघु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई॥ ४ 9 
 * शजा मूच्छित ह्दी गये; छोग व्याकुलठ ड । किसीकों कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या 
करें | औरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताकों 'सिंर नवाकर 
चल दिये ॥ ४ ॥ हा 
दो०--खजि बन साजु समाजु सबु वनिता बंछु समेत $ है 
' बांदि बिप्र ग्रुर चरन प्रभु चछे करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 
चनका सब साज-सामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक वस्तुओंक़ी साथ छेकर ) 
औरामचन्द्रजी त्री ( श्रीतीताजी ) और माई ( छक्ष्मणजी ) सहित, आह्षण और गुरुके 
चरणोंकी वन्‍्दना करके सबको अचेत करके चले | ७९ | हा - 
चौ०-निकसि चसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े | देखे छोग बिरह दव द्ढे॥ 
. कहि प्रिय बचन सकल समुझाए। बिप्त बूंद रघुच्रीर बोछाएु॥ १ ॥ 
'राजमहरूसे निकलकर ओरामचन्द्रजी वशिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और 
देखा कि सब लोग विरहकी अम्रिमें जछ रहे हैं | उन्होंने प्रिय वचन कहंकर सबको 
समझाया ] फिर श्रीरामचन्द्रजीने आराह्मणोंकी मण्डलौको बुलाया ॥ १ ॥ "5 
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' श॒ुर संत कहि बरषासम दौन्हें। आदर दान बिनय बच्च कीन्हें ॥ 
जाचक दान मान संतोपे। सीतव पुनीत प्रेम परितोषे ॥र॥ 
गुंरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन ( बर्षमरका भोजन ) दिये भीर आदर) 
दान तथा बिंनयसे उन्हें वशमें कर छिया | फिर याचकोंकों दान और मान देकर सन्तृष् 
किया तथा मिन्रोंकीं पविन्न प्रेमसे प्रसन्न किया | २ ॥ न्‍ 
' दासीं दास बोलाइ बहोरी। ग्रुरहि सोंपि बोके कर जोर ॥ 
संच के सार सँसार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई ॥ ३॥ 
फिर दास-दातियोंकों बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकर, हाथ जोडकर ब्रोलि--दे 
गुसाई । इन सबकी माता-पिताके समान सार-सेमार ( देख-रेख ) करते रहियेगा ॥ ३॥ 
बारहि बार जोरि छुमग पानों। कहत रास्‍्स्‍ सब सन झूदु बानी ॥ 
सोह लब भाँति मोर हितकारी । जेदि तें रहे भुआाल सुखारी ॥७॥ 
औरामचन्द्रजी वार-बार दोनों द्थ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा 
सब प्रकरसे द्वितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहूँ || ४ | 
दो०--मातठु सकल मोरे घिरहँ जेहि न होहि दुख दीन । 
उपाड तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रयीत ॥ ८० ॥ 
हे परम चतुर पुरबासी सजनो ! आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी: 
सब माताएँ मेरे बिरहके दुःखसे दुखी न हों || ८० ॥ 
चौ०-एहि बिघि राम सबहि समुझावा । गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु सनाई। चके असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 
इस श्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमलॉर्यि 
सिर नवाया | फिर गणेशजी, पार्बतीजी और केछात्पति महादेवजीको मनाकर तथा: 
जाशीवांद पाकर श्रीरघुनाथजी चले || १ ॥ 
शाम चलत अति भयठ बिषादू। सुनि न जाइ घुर जारत नादू ॥ 
.कैलेशुन लेक अवध अति सोकू । हरष विधाद बिचस सुरलोकू ॥ २ शत 
श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया । नगरका आर्तनाद 


थे (दाह्मकार) 
पक जाता । रुझमें बुरे शकुन होने छगे । अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और 
कमें सब इंं और विषाद दोनोंके वशर्मे हो गये | [ ह॒र्ष इस बातका था कि अब 


राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके- कारण था ]॥ २७ 
गई भुर्छा तब भूपति जागे | घोकि सुमंत्रु कहन अल छागे ७ 


रख चछे बन आ्रान न जाहीं। केहि सुख छागि रहत तन माहों ॥ हे पे 


मूर्छा दूर हुईं, तब राजा जागे और सुमन्‍्न्को बुलाकर ऐसा कहने छगे--भीराम 





नकारा 
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चनको चले गये; पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने थे किस सुखके लिये शर्त 
टिक रहे हैं ॥ ३ ॥ " ४ 

एष्टि तें कंचन व्यथा बलवाना | जो दुखु पाइ तजहिं तनु भ्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहद नरनाहू। के रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥ ४ ॥ 
इससे अधिक वलवती ओर कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखकों पाकर प्राण 
शरीरकी छोड़ेंगे | फिर धीरज धघरकर राजाने कहा--है सखा ! तुम रथ छेकर 
शीरामके साथ जाओ || ४ || 
दोौ०--छुठि खुकुमार कुमार दोड जनकखुता खुकुमारि। 
रथ चढ़ाइ देखराइ वन्नु फिरेहु गएँ दिन चारि॥ ८१॥ 
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंकोी और सुकुमारी जानकीकों रथमें चढ़ाकर, वन 
दिखल्मकर चार दिनके बाद लौट आना ॥ ८१ ॥ ः 
चौ०-जों नि फिरदिं धीर दोउ भाई । सत्यसंघ.. दृढ़्ग्नत.. रघुराई ॥ 
तो ठुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिआ अभ्च॒मिथिलेसकिललोरी ॥ १ ॥ 
यदि घैर्यवान्‌ दोनों भाई न लौटें--क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और हृढ़तासे 
नियमका पालन करनेवाले हँ--तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! 
लनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये ॥ १ ॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेड सेँदेसू। पुत्रि फिरेभ बन बहुत कलेसू ॥ २ ॥ 
जब सीता वनको देखकर डरें; तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि 
नुग्हांर साख और सझुरने ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री ! तुम लौट चलो) बनमें 
बदुत क्लेश हैं ॥ २ ॥ हि 
... पितुमदहद कवहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्दारी )। 
एटटि विधि करेहु उपाय क॒दवा। फिरद ते होइ प्रान अचर्छंबा ॥ ३ ॥ 
कभी पिताके घर; कभी ससुराल) जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना । इस प्रकार 
ठम् बहुत-से उपाय करना । यदि सीताजी छोट आयी तो मेरे प्राणोंकीं सहाय हो जायगा ॥ २॥ 
नाहिं लत सोर मरज्ञु॒ परिनामा। कछु न बसाइ भएऐँ बिथि बासा ॥ 
अस॒ क॒द्दि झुरुछि परा सहि राऊ। राम्र छखनु सिय आनि देखाऊ ॥ ४॥ 
नहीं तो अन्तमें मेरा मरण ही होगा | विधाताके विपरीत होनेपर कुछ वश नहीं 
चलता | हां | राम) लक्ष्मण और सीताकोी छाकर दिखाओ | ऐसा कहकर राजा मूछिंत 
प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
322 कम दया नाइ सिरु रछु अति बेग बनाइ। 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय खद्दित दोड भाइ॥ <२ ॥ 





8०० # रामचरितमानस १ 


सुमन्त्रजी राजाकी आशा पाकरः सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर 
बहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसद्दित दोनों भाई ये ॥ ८२ ॥ 
चौ०-तब सुमंत्र तप वचन सुनाएं। करि बिनती रथ राम्पु चढ़ाएं ॥ 
चढ़ि रथ सीय सद्दित दोड भाई । चले हृदय अवधि सिरु नाई ॥ ३ ॥ ख 
तब ( वहाँ पहुँचकर-) सुमन्त्रने गाजाके वचन श्रीरामचन्द्रजीकी सुनाये और विनती 


करके उनको रथपर चढ़ाया | सीताजीसहित दोनों भाई रथपर चढ़कर हृदय अयोध्याको 
मिर नवाकर चले ॥ १ ॥ 


चकत रामु छखि अवध अनाथा । बिक छोग सब छागे साथा ॥ 

कृपासिंु बहुबिधि समुझावहिं | फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आावहिं ॥ २ ॥ 

शऔरामचन्द्रजीको जाते हुए. और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए ] देखकर सब 
लोग व्याकुल होकर उनके ताथ हो लिये | कृपाके समुद्र भ्रीरामजी उन्हें बहुत तरहसे 
समझते हैं, तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लौट जते हैं; परन्तु प्रेमदश फिर लौट आते हैं ॥२॥ 

छागति अवध भयावनि सारी। मानहुँ कालरात्ति अँधिआरी ॥ 

घोर जंतु सम घुर नर नारी। हर एकट्टि एक निद्ठारी॥ ३॥ 

अयोध्यापुरी बढ़ी डरावनी छग रही है। मानो अन्धकारमयी कालूरात्रि ही हो | 
नगरके नर-नागी मयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेकों देखकर डर रहे हैं || ३॥ 

घर ससान परिजन जनु भूता |सुत द्वित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 

बागन्ह बिटप वेलि कुम्दिलाहीं।सरित सरोचर देखि न जाहीं॥ ४ ॥ 
.... बेर ब्मशान) कुठस्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितैपी और मित्र मानो यमराजके दूत 
है । वगीचोंमे वृक्ष और वेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते 
हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता || ४ ॥ 

दो०--हेय गय कोटिन्द केलिसग पुरप्खु चातक भोर। 
पिक रथांग खुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३ ॥ 

करोड़ों घोड़े: हाथी; खेलनेके लिये प्राले हुए. हिरन, नगरके [ गाय) बैल, बकरी 

आदि ] पशु; पपीहे; मोर; कोयछ) चकवे, तोते मैना, सारस; हंस और चकोर--॥८३॥ 
चौं०-राम बियोग बिक सब ठाढ़े। जहँ तहँ मनहुँ चित्न लिखि काढ़े ॥ 
नगर सफल बनु गहबर भारी। खग झग बिपुछ सकल नर नारी ॥ १ ॥ 
_... औरामजीके वियोगमें सभी व्याकुछ हुए जहाँ-तहाँ [ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर ] 

खड़े है) भानो तखीरोंमें छिखकर बनाये हुए, हैं। नगर मानो फोसे परिपूर्ण बड़ा मारी 
उवत बेन था। नगरनिवाती सब स्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे। ( अर्थात्‌ अवधपुरी 


अथे) धरम) कांम) मोक्ष चार्रो फर्लोकों देनेवाली नगरी थी और सब ज्री-पुरुष सुखसे उन 
कलोंको प्राप्त करते ये ।) ॥ १॥ | | 


--0हत0. अयोध्याकाष्ड #॥ | छ०श 
* बिघि कैकई किरातिनि कीन्ही। जेहिंदव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर विरहागी।-चले छोग सब ब्याकुछ भागी॥ २ ॥ 
विधाताने कैकेयीको भीलनी बनाया, जिसमें दसों दिशाओंमें दुःसह दावाप्नि 
( भवानक आग ) छगा दी | श्रीयमचन्द्रजीके विरहकी इस अग्रिको लोग सह न सके । 
सब लोग व्याकुल होकर भाग चले || २ ॥ | 
सर्वाहिं बिचारु ५ न मन साहीं | राम रूखन सिय बिज्ञ सुखु नाहीं ॥ 
जहाँ राम तहेँ सब॒ुद समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं. काजू ॥ ३ ॥ 
सबने मनमें विचार कर लिया कि श्रीणमजी) छक्ष्मणजी और सीताजीके बिना 
सुख्त नहीं हैं। जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा | श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
अयोध्याम दमलेगोंका कुछ काम नहीं है ॥ ३ || ३ 
चले साथ भअस्॒मंत्रु बढ़ाई | सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ 
रास चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहिं कि तिन्ह॒ही ॥ ४ ॥ 
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंकों भी हुर्लभ सुखोंसे पूर्ण घरोको छोड़कर सब 
श्रीयमचन्द्रजीके साथ चल पड़े | जिनको श्रीरामजीके चरणकमछ प्यारे हैं; उन्हें क्या 
कमी विपयभोग वशमें कर सकते हैं ॥ ४ ॥ ० 
दो०--वबालक बुद्ध विहाइ शहँ लगे छोग सब साथ | 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥ 
बच्चों और बूढ़ोंकों घरोंमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये। पहले दिन भ्रीरघुनाथ- 
जीने तमता नद्ीके तीरपर निवास किया | ८४ ॥ पं 
चौ०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी। सदय हृदय दुखु भयउ बिसेषी ॥ 
करुनासय रघुनाथ ग्रोसाँई । वेगि पाइअहिं पीर पराह ॥ १ ॥ 
ग्रजाकों प्रेमवश देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाहु हुदयमें बड़ा दुःख हुआ प्रम्ु 
श्रीरघुनाथजी करुणामय हैं । परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हैं ( अर्थात्‌ दूसरेका दुशख 
देखकर वे तुरंत स््रयं ढुःखित हो जाते हैं ) ॥ १ ॥ 
कहि सम्रेम सु बचन सुहाए। बहुबिधि राम छोग समुझाए ॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे। छोग प्रेम बस फिरदिं न फेरे ॥ २ ॥ 
प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे छोगोंको 
समझाया और बहुतेरे घर्मंसम्बन्धी उपदेश दिये; परन्ध प्रेमवश छोग लौठाये लौगते नहीं ॥ २॥ 
सील सनेहु छाड़ि नहिं जाईं। असमंजस बस मे रघुराद ॥ 
छोग सोग अम बल गए सोई । कछुक देवमायों मति भोड॥ ३॥ - 
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । श्रीरदुनाथजी असमंजसके अधीन 
हो गये ( दुविधामें पढ़ गये ) | शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग 
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रे 
क्षे गये ओर कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी || ३ ॥ - 
, जबहिं जाम जुग जामिनि बीती.। राम सचिव सन कहेड सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हॉकहु ताता। आन उपाय बनिद्दि नहिं बाता॥ ४॥ 
जब दो पहर रात बीत गयी; तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री खुमन्‍्त्रसे कहा-- 
है तात | रथके खोज मारकर (अर्थात्‌ पहियोके. चिंहोंसे दिशाका पता न चले इसे प्रकार ) 
रथकों हॉकिये । और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी || ४ ॥ 
दो०--राम लखन सिय जान चढ़ि संसु चरन सिरु नाइ | 
सचियें चलायड तुस्त रथु इत उत खोज छुराइ ॥ ८० ॥ 
शब्टुरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी; लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार 
हुए, । मन्त्रीने तुरंत ही रथकों? इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥ * 
सचौ०-जागे सकल कोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयठ अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहेँ नहिं पावहिं । रास रास कहि चहुँ दिख़ि धावहिं ॥ १ ॥ 
सबेरा होते ही सब लोग जागे; तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरशुनाथजी चले गये | 
३ खोज नहीं पाते) सत्र 'हा राम ! हा राम !? पुकारते हुए चारों ओर दौड़ 
१॥ 
मनहुँ बारिनिधि बूढड़ जहाजू। भयठ बिकलक बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहिं. जपदेस | तजे राम हम जानि कछेसू ॥ २॥ 
मानो समुद्र जहाज डूब “गया हो) जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही 
व्याकुछ हो उठा हो | वे एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने हमलोगोंको 
क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ ॥ 
निंदहिं आपु सराइहिं मोना। थिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥ 
जों पै श्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागें दीन्दा ॥ ३॥ 
वे छोग अपनी निन्‍्दा करते हैं ओर मछलियोंकी सराहना करते हैं | [ कहते 
हैं-] श्रीरामचन्द्रजीके बिना हमारे जीनेको घिक्वार है। विभाताने यदि प्यारेका वियोग 
ही रचा$ तो फिर उसने मॉगनेपर मृत्यु क्यों नहीं दी ॥ ३ ॥ 
एहि विधि करत प्रताप कछापा। आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिषस बियोगु न जाई बखाना | अधधि आस सब राखहिं प्राना॥ ४ ॥ 

_ इस प्रकार बहुत-से प्रछप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये | 
उन छोणोंके विधम वियोगकी दश्ाका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ चौंदह सालकी ] 
जवधिकी आशासे ही वे ग्राणोंको रख रहे हैं || ४॥॥ ह 

' 'दो+-रशम दरस हित सेम ब्रत छंगे करन नर लारि। 
मन कोक कोको केमछ दीन विहीन तमारि ॥ ८६॥ 


हा व 


न्च्य्द 
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[ सब ] ख्ली-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके छिये नियम और जत करने छगे 
और ऐसे दुखी हो गये जैसे चक्रवा; चक्रबी और कमल सूर्यके बिना दीन हो. 
जाते है ॥ ८६ ॥ 

चौ>-सोता सचिव सहित दोड भाई। रूंगबेरपुर पहुँचे. जाईं॥ 

उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरपु बिसेषी ॥$ ॥ 

सीतानी और मन्‍्न्रीसहित दोनों भाई शंगवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गद्धाजीक़ो 
देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षफे साथ उन्होंने दण्डबत्‌ की ॥ १ || 

रूखन सचियें सिर्ये किए प्रनामा । सबहि सहित सुखु पायड रामा ॥ 

गंग सकल खुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूछा ॥ २ ॥ 

लक्ष्मणजी, सुमन्‍्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामचन्द्रजी- 
ने सुख पाया | गज्ञाजी समस्त आनन्द-मज्ञलोंकी मूल हैं | वे सब सुखोंकी करनेवाली 
और सत्र पीड़ाओंकी दरनेवाली हैँ | २ ॥ ३ 

कटद्दि कहि कोटिक कथा प्रह्ंगा । राम. बिछोकहिं गंग तरंगा ॥ 

सचियहि अजुजहि प्रियहि सुनाई । विश्व नदी महिमा अधिकाई ॥ ३॥ 

अनेक कया-प्रसज्ध कहते हुए भ्रीयमजी गद्भाजीकी तरज्ञोंको देख रहे हैं। 
उन्होंने मन्त्रीकों; छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गड्जाजीकी बड़ी 
महिमा सुनायी ॥ ३ ॥ ' 

मज्जु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जलछु पिअ्त सुद्धित सन भयऊ ॥ 

सुमिरत जाहिि मिट॒इ् श्रम भारू। तेहि श्रम यद्द कौकिक ब्यवहारू ॥ ४ ॥ 

इसके बाद सबने स्नान क्रिया) जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) दूर हो 
गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया । जिनके स्मरणमात्रसे [ बार-बार 
जन्मने और मरनेका ] मह्यन्‌ श्रम मिट जाता है। उनको “श्रम? होना--यह केवल 
लौकिक व्यवहार ( नरलीला ) है ॥ ४ || ४ 

दो०--खुछ सच्िदानंदमय कंद _भावइझछ केतु । 
चरित करत नर अचुहरत संखते सागर सेतु ॥ <७॥ 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित; मायातीत दिव्य मज्जलविग्नह ) सच्चिदानन्द- 
कन्दस्वरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सहश ऐसे चरित्र 
करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलके समान हैं || ८७ ॥| 
च्चौ०-यह सुधि गुईँ निषाद जब पाई। मुद्रित किए प्रिय बंहु बोलाई 0 

लिए. फर मूछ मेँट भरि सारा | मिलन चलेउ हि हरपु अपारा ॥ १॥ 

जब निपादराज गुहने यह खबर पायी) तब आनन्दित होकर उसने अपने 
प्रियननों और भाई-बन्धुओंको बुछा लिया और. मेंट.देनेके लिये फल) मूल ( ऋन्‍्द ) 
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लेकर और उन्हें भारों ( बहँँगियों ) में भरकर मिलनेके लिये चछा । उसके द्वदयमें 
हर्षका पार नहीं था ॥ १ ॥ 

करि. दंडवत सेंट घरि जागें। प्रभहि बिकोकत अति अलुराग ॥ 

सहज सनेह बिबस रघुराई | पूँछी कुसछ निकट बैठाई ॥ २॥ 

दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुकी देखने छगा । 
शरघुनाथजीने खाभाविक स्नेहके वश होकर उसे अपने पा ब्रैठाकर कुशल पूछी | २ ॥ 

नाथ कुसर पद्‌ पंकज देखें। भयडँ भागभाजन जन लेखें ॥ 

देव धरनि धनु॒ धाम तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ ३॥ 

निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ | आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल 
है [| आपके चरणारविन्दोंके दर्शनकर ] आज में भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमें आ 
गया हे देव ! यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है | मैं तो परिवारसहित आपका 
नीच सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 

कृपा करिक्ष पुर धारिज पाऊ। थापिज जनु सब्चु लोगु सिहाऊ ॥ 

कहेहु सत्य सचु सखा सुजाना | मोहि दीन्ह पितु जायसु आना॥ ४ ॥ 

अब कृपा करके पुर ( <ंगवेरपुर ) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइवेः 
जिससे सब लोग मेरे भाग्यकी बड़ाई करें। श्रीरामचन्द्रजीने कहय--दें सुजान सखा ! तुमने 
जो कुछ कहा सब सत्य है | परन्तु पिताजीने मुझकों और ही आज्ञा दी है ॥ ४ ॥ 

दो०--बरष चारिद्स वासु बन मुनि त्रत वेषु अहारु। 
आम बाखु नहिं उचित खुनि शुहदहि भयड दुखु भारु ॥ ८८ ॥ 

[ उनके आशज्ञानुसार ] मुझे चौदह चर्षतक मुनियोंका त्रत और वेष धारणकर 
और मुनियोके योग्य आहार करते हुए, बनमें ही बसना है; गाँवके भीतर निवास करना 
उचित नहीं है। यह सुनकर गुहकों बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८ ॥ 

चौ०-रास छखन सिय रूप निहारी। कहदिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन चालक ऐसे ॥ ३ ॥ 

रामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्रो-पुरुष प्रेमके 
साथ चर्चा करते हैं | [ कोई कहती है--] हे सखी ! कहो तो) वे माता-पिता कैसे हैं। 
जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार ] बालकोंकों बनमें भेज दिया है || १ ॥ 

एक कहहिं मर भूपति कीन्हा। छोयन छाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 

देख निषादपति उर अनुसावा | तरू सिंसुपा सनोहर ज्ञाना॥२॥ 

कोई एक कहते हैं---राजाने अच्छा ही किया; इसी बहाने हमें भी बल्माने 


नेत्रोंका छाम दिया | तब निषादराजने हृदयमें अनुमान बि गो 
मान किया, तो अशोकके 
[ उनके ठहरनेके लिये ] मनोहर समझा ॥ २॥ का 


श्विकक्ल., 
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छे रघुनाथट्टि उठा देखाबा। कद्देड राम सब भाँति सुदावा ॥ 
पुरमन फरि ज्ञोहार घर आए। रघुबर संध्या करम सिधाए्‌॥ ३ ॥ 
न उसमे श्रीुनाथजीको के जाकर वह स्थान दिखाया । भ्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] 
कह्टा क्षि यह सब प्रकारसे सुन्दर हैं। पुरवासी लोग जोहार ( वन्दना ) करके अपने- 
अपने मर लोदे और भीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पधारे ॥ ३ ॥ 
गुर सेंबारि सॉधरी उसताई। कुस किसलयसय झदुरू सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल सधुर झदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ ४ ॥ 
गएने [ इसी घीच ] कुझ और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी 
सजाकर बहा दी; और पवित्र, मीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर 
कल-मूल और पानी रख दिया [ अथवा अपने हाथसे फल-मूल दोनोंमें भर-मरकर 
रख दिये )॥ ४ ॥ 
दो०--सिय खुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई । 
सयन कीन्दह  रघुवंसमनि पाय पलोटत भाइ॥ <९॥ 
सीताओी। सुमन्‍्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसह्दित कन्द-मूल-फलछ खाकर रघुकुलमणि 
शरीरामचन्द्रजी लेट गये | भाई लक्ष्मणजी उनके पेर दबाने छगे ॥ ८९ ॥ 
चो०-उडे छखनु प्रभु सोवत जानी। कह्दि सचिवहि सोवन सु बानी ॥ 
कब्कुक दूरि सजि वान सरासन। जागन छगे बैठि वीरासन॥ १ ॥ 
किर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीसे 
मन्त्री सुमन्‍्त्रजीकों सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकरः वीरासनसे 
ब्रेठकर जागने ( पहसा देने ) छगे॥ १॥ 
गुहँ बोलाइ पाहइरू प्रतीतो। ठावें ठावें राखे अति ओऔती ॥ 
आपु लखन पहिं बेठेड जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥ २ ॥ 
गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंकी बुछाकर अल्न्त प्रेमले जगह-जगह नियुक्त कर 
'दिया। और आप कमरमें तरकस बॉघकर तथा घनुषपर वाग चद्ाकर लक्ष्मणजीके 
“पास जा बैठा ॥ २॥ हि 
सोचत अभुद्दि निद्वारि निषादू। भयउ प्रेम बस हृदय बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जछू छोचन बहई। बचन सप्रेम छखन सन कहई ॥ ३ ॥ 
प्रभुको जमीनपर सोते देखकर ग्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो आबया। 
उसका शरीर पुलकित हो गया और नेन्नोंसे [ प्रेमाशुआँका ] जछ बहने लगा। वह 
अ्ेमसदित लक्ष्मणजीसे वचन कहने छगा--॥ ३ ॥ 
भूपति भवन सुभागेँ सुहावा। सुरपति सदन्भु न पटतर पावा ॥ 
सनिमय रचित चारु चौबारे। जब रतिपति लिज द्वाथ सेंचारे ॥ ४॥ 
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महाराज दब्धस्थजीका महक तो स्वभावसे ही सुन्दर है; इन्द्रभवन भी जिसकी 
समानता नहीं पा सकता | उसमें सुन्दर मणियोंक्रे रचे चौजारे ( छतके ऊपर बँगले ) 
है, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है; || ४ )) 
दो०--छुचि झुविचित्र खुभोगमय खुसन सुगंध खुवास। 
पलेंग मंजु मनि दीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ ९० ॥ 
जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण) सुन्दर मोगपदाथ्थोंसे पूर्ण और फूलोंकी सुगन्धसे 
सुवासित्‌ हैं; जहाँ सुन्दर पढेँग और मणियोंके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा 
आराम हैं) ॥ ९० ॥ 
सौ०-बिविध बसन उपधान तुराईं। छीर फेन रूदु बिसद सुहाई॥ 
तहूँ सिय राम्मु समन निसि करहीं । निञ्र छचि रति मनोज मदु हरदीं ॥ १ ॥ 
जहाँ [ ओढदने-बिछानेके ] अनेकों बस, तकिये और गई हैं, जो दूधके फेनके 
समान कोमछ) निर्मछ ( उज्ज्वल ) और सुन्दर हैं। वहाँ ( उन चौजारोमि ) श्रीसीताजी 
और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और अपनी शोभासे रति और कामदेवके 
गर्वकी हरण करते थे ॥ १॥ 
ते सिय रामु साथरीं सोए। भ्रमित वसन चिन्रु जादि न जोए ॥ 
सातठु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसीकू दास अरु दासी ॥ २ ॥ 
चही श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर यथके हुए बिना वस्नके 
ही सोये हैं ऐसी दकामें वे देखे नहीं जाते। माता) पिता, कुठम्बी पुरवासी ( प्रजा ) 
मित्र; अच्छे शीलू-स्वमावके दास और दासियाँ ॥ २ ॥ 
जोगवहिं जिन्हहि मान की नाई । महि सोबत तेइ रास गोसाई ॥ 
पिता जनक जग बिद्ति पभाऊ ।:सखुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ ३ ॥ 
सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सेभार करते थे, वही प्रभु भीरामचन्द्रजी 
आज पृथ्वीपर सो रहे हैं । जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका पभाव जगतूमें प्रसिद्ध 
है; जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं; || ३ ॥ 
रामचंदु पति सो बेदेही। सोवत सहि विधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम अधान सत्य कह छोगू ॥ ४ ॥ 
और पति औरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। विधाता 
किसकी प्रतिकूल नहीं होता | सीताजी और भऔीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हैं ? छोगः 
सच कहते हैं कि कर्म ( भाग्य ) ही प्रधान है ॥ ४ ॥ 
80068 मंद्मति कठिन कुटिल्पसु कीन्हे। 
'.कैकवपनकी डी आानकिदि सुख बबलर डुरु दीन्ह ॥ ९१॥ 
बुद्धि केकेयीने बड़ी. ही 'कुटिल्ता ' की, जिसने 
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रघननदन भीरामजीकी और जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया || ९१ ॥ 
सआर-भट्ट दिनकर कुछ बिटप कुठारी | कुमति कीन्ह सब बिस्व हुखारी ॥ 

भेपठ बिपादु निपादद्दि भारी। राम सीय महि सथन निहारी ॥ ॥ ॥ 

यह सर्यकुछूरूपी तृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी | उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको 
इुली कर दिया। भीराम-सीताकी जमीनपर सोते हुए देखकर निपादको बड़ा दुःख हुआ॥ १॥ 

घोले लग्यन मधुर भदु बानी। ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 

काहु न फोड सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सब श्राता॥ २ ॥ 

तब लग्मणजी शान) वैराग्य और भक्तिके रससे सनी हुई मीठी और कोमल 
बागी बोहे-- भाई ! कोई किसीकों सुख-हुःखका देनेवाला नहीं है | सब्र अपने ही. 
फिसे हुए कर्माझा फल मोगते हैं ॥ २ ॥ 

जोग ग्रियोग भोग भरत मंद्रा | हित अनहित मध्यम अम फंदा ॥ 

जनमु भरणु जहाँ छगि जग जालू। संपति विपति करमु अरु काछू ॥ ३ ॥ 

संबोग ( मिलना ) वियोग ( विछुडना ) भेन्युरे भोग) शक्र, मित्र और 
उदासीन--वे सभी भ्रमके फदे हैं । जन्म-सत्यु+ सम्पत्ति-विपत्ति। कर्म और काछ-+- 
जद्दाँतिक जगत्के जंजाल हैं; | ३॥ 

धरनि घासु धन्रु॒ घुर परिवारू। सरगरु नरकु जहँ छग्रि व्यवहारू ॥ 

देखिआ सुनिभ गशुनित मन माहीं। मोह सूछ परमारशु नाहीं॥ ४॥ 

धरती; घर$ धन) मगर) परिवार; खर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं जो 
इसने) सुनने और मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सब्रका मूल मोह ( अश्ञान ) 
ही दे | परस्मार्थतः ये नहीं दे ॥ ४ ॥ 

दो०-सपने होइ भिखारि बपु रंकु नाकपति होइ। 
जागें छाघ्ु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियेँ जोइ ॥९२॥ 

जैसे सगे राजा भिखारी हो जाय या कंगाल ख्र्गका सामी इन्द्र हो जाय; तो 
जागनेपर छाभ या द्वानि कुछ भी नहीं हैं; वेसे ही इस दृश्य-प्रपश्लकों हृदयसे देखना 
चादिये ॥ ९२ ॥ 9 

खो०-अस विचारि नहिं कीजिज रोसू | काहुहि बांदि न देइज दोसू ॥ 

भोह निसोँ सब्॒सोवनिहारा | देखिआ सपन अनेक प्रकारा ॥ ३ ॥ 

ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना, 
चाहिये | सत्र छोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्‍हें अनेकों प्रकारकें' 


खम्म दिखायी देते ६ ॥ १ ॥ | 
एहिं जग जासिनि जाग्िं जोगी । परमारथी प्रप॑च . बियोगी ॥ 


जानिश्ष तवहिं जीव जग जागा। जब सब.बिषय बिलास विरागा ॥ ४ ॥ 
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इस जगतूरूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैं; जो परमार्थों हैं और प्रपश्व ( मायिक 
जगत्‌ ) से छूटे हुए हैं | जगत्‌मँ जीवकों जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण 
भोग-वबिलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २॥ 
होइ बिवेकु सोह अम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परसारधु एहू। सन क्रम चचन राम पद नेहू ॥ ह ॥ 
विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है; तब (€ अज्ञानका नाथ द्वोनेपर ) 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है। हे सखा ! मन) वचन ओर कर्मसे श्रीरामजीके 
चरणोमें प्रेम होना; यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ ) है ॥ ३॥ 
* राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अछख अनादि अजनूपा ॥ 
सककछ बिकार रहेत गतसेदा। कहि नित नेति मिरुप्िं बेदा ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) परत्रह्म हैं| वे अविगत ( जानने न 
आनेवाले )) अलख ( स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनेवाले )) अनादि ( आदिरद्दधित ) 
अनुपम ( उपमारहित )) सब विकारोंसे रहित ओर भेदझ्ृत्य हैं; वेद जिनका नित्य 
“नेति-नेति! कहकर निरूपण करते हैं || ४ ॥ 
दो०--भगत भूमि भूखुर खुरभि खुर हित छागि कृपारढू । 
करत चरित घरि मन्नुज तनु खुनत मिट॒हि जगजारू ॥ ९३॥ 
, वही क्ृपाल भ्रीयमचन्द्रजी भक्त, भूमि) ब्राह्मण, गौ और देवताओंके हितके लिये 
मृनुध्यशरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे जगत्‌के जंजालछ मिट जाते हैं।९३। 


मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम 
चौ०-सखा समुक्षि अल परिहरि मोहू | सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत, राम ग्रुन भा भिलुसारा | जागे जग. मंगल सुखदारा॥ १॥ 

..._ है सखा | ऐसा समझ; 25 39038 032 0308 चरणोंमें प्रेम करो। इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गुण कदते-कहते सबेरा हो गया | तब जगत्‌का मड्गल करनेयाले 
और उसे सुख देनेवाले श्रीगमजी जागे ॥ १ || 03 

सकछ सोच करि राम नहावा। सुचि सुजञान बट छीर सगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ २ 
का शौचके सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्ान किया। 
९ बड़का दूध मेंगाया ओर छोटे भाई लश््मणजीसहित उस दूधसे सिरपर जयाएँ 
बनायी । यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोंमे जल छा गया ॥ २॥ ह 
हदर्ये दाहु अति बदन मछीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ. कहेड अस कोसलनाथा | के रथशु जाहु राम के खाथा ॥ ३ ॥ 
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उनका हुदय अत्यन्त जलने लगा) मुँह मल्नि ( उदास ) हो गया | वे हाथ 

जोड़कर थत्वन्त दीन चचन बोले--है नाथ ! मुझे कोतलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा 
दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ; ॥ ३ ॥ 

बनु देखाद मुरसरि अन्दबाई | आनेहु फेरि बेगि दोड भाईं॥ 

रूखनु रापु सिय आनेहु फेरी । संसय सकल सँकोच निबेरी ॥ ४ ॥ 

बन दिखाकर, गद्लाल्ान कराकर दोनों भाइयेंकों तुरंत छौटा छाना। सन्त 
प्ंशन और संकोचको दूर करके छष््मण) राम) सीताको फिरा छाना ॥ ४ ॥ 

दो०्--लप अखस कहेजड गोसाईँ जस कहइ करों वल्लि सोइ। 
करि बिनती पायन्द परेड दीन्ह वार जिमि रोइ ॥ ९४ ॥ 
मदहाराजने ऐसा कहा था; अब प्रभु जैसा कहें, में वही करूँ; मैं आपकी बलिहारी 
हूँ | इस प्रकार विनती करके वे भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने 
बालककी तरद रे दिया ॥ ९४ ॥ 
चौ०-तात कृपा करि कीजिआ सोई | जातें अवध अनाथ न होई॥ 

मंत्रिद्ठ राम उठाह प्रयोधा। त्ात चरम मतु तुम्ह सचु सोधा ॥ 4 ॥ 

[ और कद्दा--] द्वे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न 
हो। श्रीसमजीने मन्त्रीकों उठाकर थैर्य बँधाते हुए समझाया कि हे तात ! आपने तो 
धर्मके सभी सिद्धान्तेकों छान डाल है॥ १॥ 

सित्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 

रंतिदेव बलि भूप खुजाना | धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥ २ ॥ 

झित्रि) दधीचि और राजा दरिश्रन्धने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट 
सहे थे | घुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव और बलि बहुत-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े 
रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) ॥ २॥ 

घरम्ु न दूसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखावा ॥ 

मैं सोइ घरमु खुलभ करि पावा | त्जे तिहूँ घुर अपजसु छावा ॥ ३॥ 

वेद। शास्त्र और पुराणोंमें कद गया है कि सत्यके समान बूसरा धर्म नहीं है । 
मैंने उस धर्मकों सहज ही पा लिया है| इस [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों 
लोकोम अपयदा छा जायगा ॥ ३ ॥ 

संभावित कहूँ अपजस छाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 

तुम्द सन तात बहुत का कहऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातकु छहऊ ॥ ४॥ 

प्रतिष्ठित पुरषके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों झत्युके समान भीषण संताप 
देनेवाली है। दे तात ! में आपसे अधिक क्या कहूँ | छौटकर उत्तर देनेमें मी पापका 

' भागी होता हूँ ॥ ४ ॥ 
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दो०--पितु पद्‌ गहि कहि कोटि नति विनय करव कर जोरि | 
चिंता कबनिहु वात के तात करिअ जनि मोरि ॥ ९५॥ 
आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़- 
कर बिनती करियेगा कि है तात | आप मेरी क्रिसी बातकी चिन्ता न करें || ९५ || 
चौ०-सुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें । विनती करझँ तात कर जोरें ॥ 
«सब बिधि सोइ करतब्य तुम्दारं | दुख न पाव पितु सोच हमारें ॥ $ ॥ 
आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितेपी हैं | दे तात ! में द्यथ जोड़कर आप- 
से विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हमछोगों- 
के सोचमें दुःख न पायें || १ ॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संबादू । भयड सपरिजन विकल निषादू ॥ 
पुनि कछु छल्नन कही कट्ठु बानी । अभु वबरजे बड़ अनुचित जानी ॥ २॥ 
श्रीरदुनाथजी और सुमन्‍्त्रका यह संवाद सुनकर निपादराज कुटम्बियोंसद्दित 
व्याकुल हो गया । फिर लछक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही | प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया | २॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई। रूखन सँदेसु कहिआ जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप सेँदेस | सहिन सकरिहि सिय बिपिन कलेसू ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सकुचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप 
जाकर लक्ष्मणका यह सन्देश न कहियेगा। सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता 
बनके क्लेश न सह सकेगी || ३ || 
जेडि विधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट अव्र्॑व बिद्वीना । मैंनजिजब जिसि जल बिजुु सीना ॥ ७ ॥ 
अतएव॒ जि6 तरह सीता अयोष्याकों छोट आवें। तुमको और श्रीयमचन्द्रको 
वही उपाय करना चाहिये । नहीं तो में ब्रिल्कुल ही ब्रिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं 
जीऊँगा जैसे बिना जलके मछली नहीं जीती || ४ ॥ 
दो०-मइक सझुरे सकल खुख्र जबहिं जहाँ मनु मान। 
तहेँ तव रहिंहि खुखेन सिय जब लूगि बिपति विहान ॥ ९६ ॥ 
सौताके मायके ( पिताके घर ) ओर ससझुराल्मे सब्र सुख हैं। जबतक यद्द्‌ 
विपत्ति दूर नहीं होती: तबतक वे जब जहाँ जी चाहे; वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ९६ ॥ 
सौ ०-विनती द कीन्ह जैहि भाँती | आरति प्रीति न सो कह्ठि जाती ॥ 
जि जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है; वह दीनता और 
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| 

मिड पीय, करोरों ( घर्नेकों ) प्रकारते सीच दी ॥ १॥ ॥ 
सासु ससुर गूर प्रिय परियारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू ॥ 

पति यथम गड़ति यैंदेदी | सुनहु प्रावपति परम सनेही ॥ २ ॥ 

। कटा--] थो मु घर छीठ जाओ) तो साम। ससुर; शुरू) प्रियनन एवं 
दया लिस्म मिद्र जाब। पतिके बचन सुनकर जानकीजी कहती हैं--है 
8४ धरम रसेयी ! सुन ॥ ६॥ 
प्रभ फममामय परम विश्रेकी | तनु तजि रहति छा किमि छंक्री ॥ 
प्रभा शाह कई भागु विद्ाई। कह चंद्भिका चंदु तजि जाई ॥ ३ ॥ 
£ धो! भाप कदमामय और परम झानी ६ । [ कृपा करके विचार तो कीजिये ] 
शहियो व7हय४ शाया शल्य होगे रोकी रह सकती है? चुकी प्रभा सूर्यको छोड़कर 
४४ के मदझती £ ! भर चांदनी चन्द्ग्गकों त्यागकर कहों जा सकती है !॥ ३॥ 
पततिद्ि प्रेममय विनय सुनाई। कह्ठति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
शरद पितु ससुर सरिस दिलफारी | उतर देंडे फिरि अनुचित भारी ॥ ४ ॥ 
दस प्रकार पनिकी प्रेममसी बिनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी 


हर महा मे का संदाता 
कि 


शा 


कवय समी--आा। मेरे दिताजी औीर सलुरजीके समान मेरा द्वित करनेवाले हैं। आपको 
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| बदयाए उत्तर देसी ए9 सेट बहुत दी अनुचित दे ॥ ४ ॥ 


टन्-भागति बस सनमुख भदर्ें बिछशु न मानव तात | 
आर्तखन पद फमल विन्ञ बादि जहाँ लगि नात ॥ ९७ ॥ 
डिन्त £ तात ॥ झ आार्च सकर ही आपके सम्मुख हुईं हूँ, आप बुरा न मानियेगा ! 
शार्यपृष्त ( स्वामी) के सरणकमर्लेकि बिना जगत्‌में जद्गांतक नाते हैं सभी मेरे लिये व्यर्थ हैं९७ 
की०-पितु पैभव बिलास में डीडा | नूप सनि मुकुद भिलित पई पीढठा ॥ 
सुलननिधान कस पितु ग्रृद मोरें । विय ब्रिहीन सन साव ने भीर कर |] 
गत विताओफे ए.र्यकी छद्य देखी दे। जिनके चरण रखनेकी चौकीसे सर्वशिरोमणि 
गजाओफि भुकूट मिल्से हैं ( आर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोमें प्रणाम करते हैं ) 
ऐस विगाका धर भी जो सब प्रकारके सुखोंका भण्डार हैं; पतिके बिना मेरे मनको भूल- 
कर भी नं भाता ॥ * ॥ 
ससुर चकपह कोसलराऊ । भवन चारिद्स प्रगट प्रमाऊ ॥ 
भागे शोह जेहि सुरपति छेई। अर सिंधासन आसज्ु देई ॥ २ ॥ 
भरे समुर क्ौसलराज चक्रवर्ती सम्राद्‌ हैं? जिनका मर चौदहों लोकोंमें प्रकट है; 
हन्द्न भी आगे प्लेकर मिनका स्वागत करता हैं और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके 


टिये न्थान देता है? ॥ ९ ॥ 
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ससुरु एताइस अवध निवासू । ग्रिय परिवार सातु सम सासू ॥ 
बिनु रघुपति प्रद पदुस परागा। मोहि केउ सपनेहुसुखद न छागा ॥ ३ ॥ 
ऐसे [ ऐश और प्रभावशाली _] ससुर [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवास; 
प्रिय कुठुम्बी और माताके समान सासुएँ--ये कोई भी श्रीरशुनाथजीके चरणकमलॉकी 
रे बिना मुझे खप्ममें मी सुखदायक नहीं छगते ॥| ३॥ 
अगस पंथ वनभूमि पहारा | करि केहरि सर सरित अपारा॥ 
कोछ किरात कुरंग. बिहंगा | मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ ४ ॥ 
दुर्गम रास्ते, जंगली धरती; पहाड़; हाथी; सिंह; अथाह तालाब एवं नदियाँ; कोल; 
भील, हिरन और पक्षी--प्राणपति ( श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख 
देनेबाले होंगे ॥ ४ ॥ ४ ह 
दो०--साखु सखुर सन मोरि छुँति विनय करवि परि पाय । 
मोर सोचु ज़नि करिअ कछु में वन खुखी खुमायेँ ॥ ९८ ॥ 
अतः सास और ससुरके पॉव पड़कर मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा 
कुछ भी सोच न करें; मैं बनमें खमावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ 
चौ०-प्रान नाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन घरें धनु. भाथा ॥ 
नहिं मग श्रम्ु भ्रमु दुख मन मोर । मोहि ऊग्रिसोचु करिभ जनि भोरें ॥ १ ॥ 
वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और [ बाणोसे भरे ] तरकस धारण किये मेरे प्राणनाथ 
और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है; न भ्रम है और न मेरे 
मनमें कोई दुःख ही है। आप मेरे लिये भूलकर भी सोच न करें ॥ १॥ 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी । भयठ बिकछ जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहिं सुनह न काना | कहि न सकइ कछु अति भकुछाना ॥ २ ॥ 
सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुछ हो गये जैसे साँप मणि सौ 
जनिपर । नेत्रोंसे कुछ सूझता नहीं, कार्नोसे छुनायी नहीं देता । वे बहुत व्याकुल हो गये; 
कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ 
राम अबोध् कीन्‍्ह बहु भाँती | तद॒पि होति नहिं सीतरि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे | उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे ॥ ३ ॥ 
के शीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया | तो भी उनकी छाती 
ठंडी न हुईं। साथ चलनेके लिये मन्‍्त्रीने अनेकों यत्ल किये ( युक्तियाँ पेश कीं )) पर 
रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सब युक्तियोंका ] यथोचित उत्तर देते गये ॥ ३ || 
मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 
राम छखन सिय पद सिरु नाई । फिरेड बनिक जिमि सूर गयोाई ॥७॥ 


श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन है उसपर कुछ 
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भौ वश नहीं चलता | श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमनन्‍्त्र इस 
तरह लेटे जैसे हक अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर लौटे || ४ ॥ 
दो०--रशु हॉँकेड हय राम तन देरि हेरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद विषादवस 'घुनहि सीख पछिताहि ॥ ९९ ॥ 
सुमन्‍्त्रने रथकों हाँका) धोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं | 
यह देखकर निषादलोग विषादके वश होकर सिर धुन-घुनकर (पीट-पीठकर ) पछताते हैं।९९। 
चौ०-जासु वियोग विकल पसु ऐसें | प्रजा मातु पिठ जिददृदृहिं कैसे ॥ 
घरवस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरि तीर आए तब आए ॥ १ ॥ 
जिनके वियोगमें पश्ञु इस प्रकार व्याकुछ हैं; उनके वियोगमें प्रजा; माता और पिता 
कैसे जीते रहेंगे ! श्रीरामचन्द्रजीने जबर्दस्ती सुमन्‍्त्रको छौटाया । तब्र आप गज्जञाजीके तीर॒पर 
आये॥ १॥ 
सागी नाव न केवद आना। कहह तुम्हार मरसु में जाना ॥ 
चरन कमर रज कहुँ सबु कहई। माजुष करनि मूरि कछु अहई ॥ २ ॥ 
औरामने केवट्से नाव माँगी; पर वह छाता नहीं | वह कहने छगा--मैंने तुम्हारा 
मर्म ( भेद ) जान लिया । तुम्द्ेरे चरणकमलछोंकी धूलके लिये सब लोग कहते हैं कि वह 
मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है; ॥ २ ॥ 
छुआत घिछा भट्ट नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिड मुनि धरिनी हौइट जाई। बाट परइ मोरि नाव डड़ाई ॥ ३ ॥ 
जिसके दछूते ही पत्थरकी शिल्य सुन्दरी ज््री हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है |। 
काठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री दो जायगी ओर इस प्रकार 
मेरी नाव उड़ जायगीः में छठ जाऊँगा [ अथवा रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार 
न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी ] ( मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी )।३। 
एहिं अतिपालडें सबु॒परिवारू । न्हिं जान कछु अठर कबारू ॥ 
जों प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ ४ |) 
मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई धंघा नहीं 
जानता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण- 
कमल पखारने ( धो लेने ) के लिये कह दो ॥ ४ ॥ 
छं०--पद्‌ कमछ थोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों । 
मोहि राम राडरि आन द्सरथ सपथ सब खाची कहां ॥ 
चरु तीर मारहूँ लखलु पे जब ऊूमि न पाय पखारिही । 
तब छगि न तुललीदास नाथ कंपाल पार डतारिहीं ॥| 
हे नाथ ! मैं चरणकमलछ घोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा दशा) मैं आपसे कुछ 
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सतच-सच कहता हूँ | लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें) पर जबतक में पेरोंक्रो पलार न छूँगा, 
तबतक हे तुलसीदासके नाथ ! है कृपालु ! में पार नहीं उतारूँगा | 

[न डरे 2. 2-8० भर प्रदपटे 
सो०--खुनि केवट के घेन प्रेम रछपेटे अटपटे | 
विहसे करुनाणेन चितद जानकी लखन तत्न ॥ ६०० ॥ 
केवटके प्रेममें लपेटे हुए अटठपटे वचन सुनकर कर्णाघाम श्रीरामचन्द्रजी जानकी- 
जी और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे || १०० ॥ दि 
चौ०-कृपासिंध._ बोछे. सुसुकाई | सोइ करु जेंहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंद उतारहि पारूए॥ १ ॥ 
कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले--भाई ) तू वही कर जिससे 
तेरी नाव न जाय | जद्दी पानी छा और पैर धो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥१॥ 
जासु नाम सुमिर्त एक बारा | उतरहिं नर भवर्सिष्चु अपारा ॥ 
सोइ क्ृपालु केचटहि निहोरा | जेहिं जयु किय त्तिहु पगहु ते थोरा॥ २ ॥ 
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते 
हैं, और जिन्होंने [ वामनावतारमें ) जगत्‌की तीन पगसे मी छोटा कर दिया था ( दो 
ही पगर्मे त्िलोक्रीको नाप छिया था) वहीं कृपा श्रीगमचन्द्रजी [ गज्जाजीसे पार 
उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं | ॥ २ ॥ 
पद नख निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रभु बचन सोहँ सति करषी ॥| 
केवट रास रजायसु पाया । पानि कठवता भरि छेह आवा॥ ३॥ 
प्रभुके इन वचनोंको चुनकर गज्जाजोको बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [किये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार उतारनेके छिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं ]। 
परन्तु [ समीप आनेपर अपनी उटत्तिके स्थान ] पदनखोंको देखते ही [ उन्हें पहचान- 
कर ] देवनदी गज्ञाजी हर्षित हो गयीं | ( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ नरलीला कर रहे 
? इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो ऊँगीः 
यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं । ) केबट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमे मरकर 
जरू के आया ॥ ३ || 
अति जानंद उससि अज्ञुरागा। चरन सरोज पखारन छागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं | एडि सस पुन्यपुंज कोड नाहीं॥ ४ ॥ 
अलन्त आनन्द और प्रेमर्म उमंगकर वह भगवानके चरणकमल धोने छूगा | सब 
देवता फूछ बरताकर सिहाने छंगे कि इसके समान पुण्यकी राहि कोई नहीं है ॥ ४ || 
“पद पञ्मारि जलु पान करिं आपु सहित परिवार । 
तर पारू करि प्रभुद्दि पुनि मुद्ति गयड लेइ पार ॥ १०१॥ 
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चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस. जछ ( चरणोदक ) को पीकर 
पहले [ उस महान पुण्यके द्वारा ] अपने पितरोंको भवसागरसे पास्कर फिर आनन्दपूर्वक 
प्रभु श्रीरमनन्द्रकों गद्भाजीके पार ले गया || १०१ ॥ 
सौ०-उतरि ठाई भए सुरसरि रेदा। सीय रासु शुह छखन समेता | 
फेवट उतरे दंडबत कीन्हा। प्रभुद्दि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥ १ ॥ 
निपादराज और रुक्ष्मणजीसद्वित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे _ उतर- 
कर गद्नाजीकी रेत ( बादू ) में खड़े हो गये | तब केवटने उतरकर दण्डबत्‌ की। 
[ उसवो दण्डवत्‌ करते देखकर ] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥| १॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी | मनि मुदरी सन झुद्ित उतारी ॥ 
कौ्टेड कृपा छेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई ॥ २ ॥ 
पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रत्नजटित अँगूठी 
[ अँगुलीसे ] उतारी । कृपा श्रीरामचन्द्रजीने केवट्से कहा, नावकी उतराई लो | 
फेव्टने व्याकुछ होकर चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥ 
नाथ आज्ु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत कालछ में कीन्दि मजूरी | आजु दीन्द्र बिधि बनि सलि भूरी ॥ ३ ॥ 
[ उसने कद्दा--] दे नाथ ! आज मैंने क्‍या नहीं पाया ! मेरे दोष) दुःख और 
दरिद्रताकी आग आज बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजदूरी की | विधाताने आज 
बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ सोरे | दीनदयारऊ अलुअह तोरें ॥ 
फिरती बार सोहि जो देवा। सो प्रसाहु में सिर घरि लछेबा॥ ४ ॥ 
हे नाथ ! है दीनदयाल ! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये। छोटती बार 
आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद में तिर चढ़ाकर दूँगा | ४ ॥ 
दो०--बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिर नहिं कछु केवट लेइ। 
विदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमछ वरु देइ॥ १०२॥ 
प्रभु श्रीरमजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [ व यत्ञ | किया; पर 
केवट कुछ नहीं लेता | ततब्र करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका 
वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२ || 
घोौ०-तथब सज्जनु करि रघुकुछ नाथा। पूजि पारधिव नायड साथा ॥ 
सिय सुरसरिह्दि कहैड कर जोरी | मातु मनोरथ पुरठबि सोरी ॥ १ ॥ 
फिर रघुकुलके स्वामी भीरामचन्द्रजीने खान करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको 
सिर नवाया | सीताजीने द्ाथ जोड़कर गल्भाजीसे कद्य--छे माता | मेरा मनोरथ पूरा 


कीजियेगा ॥ १ ॥ 
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पति देवर सँग कुसछ बहोरी। भाई करों जेधिं पूजा सोरी ॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भट्ट तब चिसलछ थारि बर बानी ॥ २ ॥ 
जिससे में पति और देवरके साथ कुशलपूर्वक छीट आकर तुम्हारी पूजा करूँ । 
सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुई विनती सुनकर तब गद्नाजीके निर्मल अहमेंसे भ्रष्ट 
वाणी हुई--॥ २ ॥| 
सुनु॒ रघुबीर प्रिया बेंदेदी । त्व प्रभाड जग बिदित न केंद्री ॥ 
लोकप होदि बिलोकत तोरें। तोहि सेवा सब सिंधि कर जोर ॥ ३ ॥ 
हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो) तुग्ददारा प्रभाव जगतगें किये नहीं मादूम है ! 
तुम्हारे [ क्ृपाइष्टिसे ] देखते ही लोग छोकपाल हो जाते £ं । सत्र सिदियाँ हाथ जोड़े 
तुम्हारी सेवा करती हूं ॥ ३ ॥ 
तुम्ह जोहमहि वड़ि विनय सुनाई | कृपा फीनिद् मोदि दीनिह बढ़ाई ॥ 
तद॒पि देवि में देवि अश्लीज्ा। सफल होन ए्वित निज बागीसा॥ ४॥ 
तुमने जो मुझकी बड़ी विनती सुनायी यह तो मुझ्पर कृपा की और मुझे बड़ाई 
दी है। तो भी है देवि ! में अपनी वाणी सफल द्ोनेक्े लिये तुमे आदीर्याद दूँगी ॥ ४ ॥ 
दो०--आननाथ देवर सहित कुसछः कॉसलछा आइ। 
पूजिह सब मनकामना खुजखु रदिंहि जग छाइ ॥ १०४ ॥ 
तुम अपने प्राणनाथ और देवरसद्दित कुशलपूर्वक अयोध्या ढोटोगी । तुम्हारी सारी 
मनःकामनाएँ पूरी होंगी ओर तुम्हारा सुन्दर यश जगत्‌भरमें छा जायगा ॥ १०१ ॥ 
०-गंग बचन सुनि संगछ मूला। मुद्रित सीय सुरसरि अजुकूछा ॥ 
तब प्रभु गुहहि कहे घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥ ६ ॥ 
मज्जलके मूल गद्भाजीके बचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी 
आनन्दित हुई । तब प्रभु श्रीगमचन्द्रजीने निषादराज गुहसे कहां कि मैया ! अब तुम 
घर जाओ । यह छुनते ही उसका मुँह सूख गया और दृदयमें दाह उत्पन्न हो गया।॥ १ ॥ 
दीन बचन गुह्द कह कर जोरी | विनय सुनहु रघुकुछमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ २ ॥ 
गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला--हे रघुकुलशिरोमणि ! मेरी विनती सुनिये । 
नाथ कर जाए कक 
पल का साथ रहकर; राख दिखाकर; चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी 


जेहिं बन जाइ रहब रघुराई | परनकुटी में करवि सुद्दाई ॥ 
तब सोहि कहूँ जसि देव रजाई | सोइ करिहडँ रघुबीर दोद्दाई ॥ ३॥ 
है खुराज ! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुन्दर पर्णकुटी ( पत्तोंकी 


कुटिया ) बना देगा। तब ज्ञैसी झे 
हे बेल के ६0 | झले आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर ( आप ) की हुह्ाई 
सहज सह राम रूखि तालू। संग छीन्ह ग्रह हृदय हुछासू ॥ 

पुनि गुहूँ ग्याति चोलि सब लीन्दे । करि परितोधु बिदा तब कीन्दे ॥ ४ ७ 

उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन््धजीने उसको साथ ले लिया; इससे 
गुहके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ | फिर युह्द ( निधादराज ) ने अपनी जातिके छोगोंको 

बुला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया || ४ ॥ 
दो०--तव गनपति सिच खुमिरि प्रभु चाइ खरसरिंदि साथ । 
संखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४॥ 
तब प्रभु श्रीरशुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गन्ञाजीको 
मस्तक नवाकर सखा निपादराज) छोटे माई छक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनकी चले॥ १०४ 
सचौ०-सैदि दिन भयउ बिटप तर बासू। कखन सखाँ सब कीन्द्द सुपासू ॥ 

प्रात प्रातकृत करि रघुराई | तीरथराज्ञ दीख श्रझ्ठ जाई ॥ १ ॥ 

उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ | लक्ष्मणजी और सखा गुहने [ विश्रामकी ] 
सब सुव्यवस्था कर दी । प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीने सबेरे प्रात/्कालकी सब क्रियाएँ करके 
जाकर तीथ्थोंके राजा प्रयागके दर्शन किये ॥ १ ॥ 

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीठु हिठकारी ॥ 

चारि. पदास्थ भरा सँडारू। पुन्य अदेस देस अति चारू ॥ २॥ 

उस राजाका सत्य मन्त्री है) श्रद्धा प्यारी ज्री है और श्रीवेणीमाधवजी-सरीखे 
दितकारी मित्र हैं | चार पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) से भण्डार भरा है 
बह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है॥ २॥ 

छेन्नु अगस रढ़ गाढ़ सुद्वावा । सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 

सेव सककछ तीरंथ बर बीरा। कछुष अनीक दुकवन रनघौरा ॥ हे ॥ 

प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुन्दर गढ़ ( कि ) है? जिसको खष्नमें 
भी [ पापरूपी ] शत्रु नहीं पा सके हैं। सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं; जो 
पापकी सेनाकों कुचछ डाल्नेवाले और बढ़े रणधीर हैं ॥ ३॥ 

संगसु॒ लिंदासचु॒ खुठि सोहा । छत्त अखयबढ़ स्॒नि मु मोहा ॥ 

चर जसुन अरु गंग तरंगा।देखि होहिं हुख दारिद भंगा॥ ४॥ 

[ ग्ला/ यमुना और सरखतीका _] सज्ञम ही उसका अलन्त सुशोमित सिंहांलन 
है| अक्षयवट छत्र हैः जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है। यमुनाजी और 
गज्गाजीकी तरज्जें उसके [ श्याम और खेत ] सँँवर हैं, जिनको देखकर ही ढुःख और 
दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ | 


रा० स० २७--- 
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दो०--सेबहि सुछृती साधु सुचि पावहि सव मनकाम | 
बंदी बेद्‌ पुरान गन कहहि विमकछ ग्रुव श्राम | २०५ ॥| 

पुण्यात्मा) पविच् साधु उसकी सेवा करते हैं और सब हर पाते हैं । वेद और 

पुराणेंके समूह भाट है) जो उसके निर्मे गुणणणोंका बलान करते ह॥ १०५ ॥ 
चौ०-को कहि सकहट प्रयाग प्रभाऊ। कछुप एुंज कुंजर खगराऊ ॥ 

अस तीरथपति देखि सुद्गावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा॥ १॥ 

पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्व--- 
माह्त्य ) कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थशजका दर्शन कर सुल्षके समुद्र 
रुकुलश्रेष्ठ शरामजीने भी सुख पाया ॥ १॥ 

कहिं सिय छखनहि सखहि सुनाई | श्रीमुख. तीरथरान बढ़ाई ॥ 

करि प्रनामु देखश बन बागा | कहत महातस अति अनुरागा॥ रे 0 

उन्होंने अपने भ्रीमुखसे सीताजी; लक्ष्ममजत्नी और सखा गुहको तीथथराजकी 
महिमा कहकर सुनायी | तदनन्तर प्रणाम करके; बन और बगीचोंको देखते हुए और 
बढ़े प्रेमसे माहत्य कहते हुए---॥ २ ॥ 

एट्वि बिधि आई बिछोकी बेनी। सुसिस्त सकछ सुमंगल देनी ॥ 

झुद्ति नहाइ कीन्हि सिवर सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ ३॥ 

इस प्रकार श्रीयमने आकर चिवेणीका दर्शन किया; जो स्मरण करनेसे ही सब 
सुन्दर मज्ञलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीम ] स्नान करके शिवजीकी 
सेवा ( पूजा ) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन किया ) ३ ॥ 

तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए। करत दंडवत भुनि उर लाए ॥ 

मुनि मन मोद्‌ न कछु कहि जाई | अह्मानंद रासि जब पाई ॥ ४॥ 

[ छान; पूजन आदि सब करके | तब प्रभु औरामजी भरद्वाजजीके पास आये | 
उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने छृदयसे छगा लिया | सुनिके मनका आनन्द कुछ 
कह नहीं जाता | मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी हो ॥ ४ ॥ 

दो०--दीन्हि असीस झुनीस उर अति अनंढु अस जातनि। 
छोचन गोचर सुकृत फल भनहूँ किए बिधि आनि ॥ १०६॥ 
मुनीख्रर भरद्वाजजीने आशीर्चाद दिया । उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त 
आनन्द हुआ कि आज विधाताने [ श्रीसीताजी और रक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
दरन कराकर ] मानो इमारे सम्पूर्ण पुष्योंके फकी छाकर आँखोंके सामने कर दिया १०६ 
चौ०-छुसछ प्रत्त करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कौीन्हे ॥ 
कंदे मूल फ़छ अंहुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ 4 ॥ 
कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें 
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सन्तु"्ट कर दिया। फिर मानो अमृतके ही बने हों) ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल 
और अंकुर छाकर दिये ॥ १॥ 

सीय लखन जन सह्दित सुहाए। अति रुचि राम मूछ फल खाए ॥ 

भए बिगतश्रस रास खुखारे। भरद्ाब रूदु बचन उचारे ॥२॥ 

सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूल-फलॉकों 
बड़ी रुचिके साथ खराया। थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये | तब 
भरद्वाजजीने उनसे कीमल बचन कहे--॥ २ ॥ 

जाजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आज्ु सुफल जप जोग बिरागू ॥ 

सफल सकल सुभ सांधन साजू। राम तुम्दद्टि अवलोकत आजू॥ ३ ॥ 

है राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप) तीर्थलेवन और त्याग सफल हो 
गया । आज मेरा जप योग और वेराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण शुम 
साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३ ॥ 

लाभ भवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हें दस आस सब पूजी ॥ 

अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ ४ ॥ 

लामकी सीमा और सुखकी सीमा [ प्रभुके दर्शनको छोड़कर _] दूसरी कुछ मी 
नहीं ऐै। आपके दर्शनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं। अब कृपा करके यह वरदान 
दौजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो || ४ ॥ 

दो०--करम वचन मन छाड़ि छलु जब रूगि जज्ञ न तुम्हार । 
तब लरूमगि खुखु सपनेहडुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ १०७ ॥ 

जब्रतक कर्म) वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता 

तबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी, स्वप्नमें भी वह सुख नहीं पावा ॥ १०७॥ 


चौ०-सुनि सुनि बचन रासु सकुचाने । भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
है मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भाँति कह्टि सबहि सुनावा ॥ १ ॥ 


मुनिके वचन सुनकरः उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे तृत हुए मगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजी [ लीलाकी दृष्टिसे ] सकुचा गये। तब [ अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए ] 
श्रीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारते कहकर 
सबको सुनावा ॥ १ ॥ 

सो बढ़ सो सब ग्रुन गन गेहू। जेहि झ्रनीस तुम्ह आदर देह ॥ , 

मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अलज्युभवहीं ॥ २ ॥ 

[ उन्होंने कह्ा--] हे मुनीश्वर | जितको आप आदर दें; वही बड़ा है और वही 
सब गुणसमूहोंका घर है। इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर 


विनम्न हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुखका अनुभव कर रहे हैं ॥ २॥ 
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यह सुधि पाई प्रयाग निवासी। बढ तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्राब आश्रम सब आए । देखन दुसरथ सुअन सुहाएं॥ हे ॥ 
यह ( श्रीराम/ छक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी 
ब्रह्मचारी, तपस्वी; मुनि; सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके 
लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ २ | 
रास प्रताम कीन्ह सब काहू। मुद्ति सए्‌ छद्दि लोयन छाहू ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई। फिरे. सराहत सुंदरताद ॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने लब किसीकों प्रणाम किया। नेत्रोंका छाम पाकर सब आनन्दित 
हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने छगे | भ्रीरामजीके सौन्दर्यकी सराहना 
करते हुए, वे लौटे [[ ४ ॥ 
दो०--शाम कीन्ह विश्राम लिखि प्रात प्रयाग बहाई। 
चले सहित सिय लखन जन मुद्ति घुनिद्दि सिख नाइ ॥ १०८ ॥ 
श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके 
और प्रसन्नताके साथ झुुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी? रक्ष्मणजी और सेवक गुदके 
साथ वे चले || १०८ ॥ 
चौ०-राम सम्रेस कहेड भुनि पाद्दी। दाथ कहिभ हस केद्धि मग जाहीं ॥ 
सुनि सन बिहसि राम सन कहहीं | सुगस सकछ मगतुम्ह कहुँ अहहीं ॥ १ ॥ 
[ चलते समय ] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे नाथ ! बताइये हम 
किस मार्गसे जायें । मुनि मनमें हँसकर श्रीरामजीसे कहते हैँ कि आपके लिये सभी मार्य 
छुगम हैं॥ १॥ 
साथ छाग्रि मुनि सिष्य बोराए। सुनि मन झुद्ति पचासक आए ॥ 
सबन्दधि श्म पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं सगु दीख हमारा ॥ २॥ 
फिर उनके साथके लिये मुनिने शिष्योंको बुलाया | [ साथ जानेकी बात ] सुनते 
ही चित्तमें हृषित हो कोई पचास शिष्य आ गये ) सभीका भीरामजीपर अपार प्रेम है। 
सभी कंहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥ २॥ 
झुनि बहु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुक्ृत सब कीन्‍्हे ॥ 
करि अनाझु रिषि आयसु पाई। प्रसुदित ह॒ृदयेँ चछे रघुराई॥ ३ ॥ 
तब मुनिने [ चुनकर ] चार त्रह्मचारियोंको साथ कर दिया; जिन्होंने बहुत जरन्मों- 
तक सब सुकृत ( पुण्य ) किये ये | श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर 
छृद्यमें बढ़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३॥ 
आस निकट जब निकसहिं जाईं। देखईिं दरसु भारि नर घाईं॥ 
पक होदि सनाथ जनम फछ पाई। फिरहिं दुखित मु संग पठाई ॥ ४ . 
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जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने 
लगते हैं । जन्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते हैं और मनको 
नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे साथ न रहनेके कारण ] ढुखी होकर छौट आते हैं॥ ४ ॥ 
दो०--विदा किए बहु विनय करि फिरे पाह मन काम । 
उत्तरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥ १०९ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंकीं विदा किया; वे मनचाही 
वस्तु ( अनन्य भक्ति ) पाकर लौटे | थमुनाजीके पार उतरकर सबने यम्ुनाजीके जलमें 
ज्ञान किया; जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके समान ही श्याम र॑ंगका था ॥ १०९ ॥ 
चौ०-सुनत तीरबवासी नर नारी | धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
छूखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई॥ १ ॥ 
यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स््री-पुरुष [ यह सुनकर कि निषादके साथ दो 
परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुन्दरी सनी आ रही है ] सब अपना-अपना 
काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मणजी श्रीराममी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने 
भाग्यकी बड़ाई करने लगे ॥ १ ॥ न 
जति छालूसा बसहिं मन माहीं | नाडँ गा बूझत सकुचादीं ॥ 
जे तिन्द महुँ वयबिरिध सयाने। तिन्‍्ह करि छुग॒ति राम पहिचाने ॥ २ ॥ | 
उनके मनमें [ परिचय जाननेकी _ बरहुत-सी छाल्साएँ भरी हैं। पर वे नाम-गाँव 
पूछते तकुचाते हैं। उन छोगोमें जो वयोइड् और चतुर थेः उन्होंने युक्तिसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी ह् २ 
हु 8 2224 2 ला सबहि सुनाई । बनहदि चछे पिंतु आयसु पाईं ॥ 
सुनि सबिपाद सकल पछिताहीं । रानी राय कीन्ह भछ नाहों॥ हे ॥ 
उन्होंने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले है। 
यह सुनकर सब छोग दु/खित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया॥ ३॥ 
हेट्ि अवसर एक तापसु आवा। तेज पुंञ लघुबयस सुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम बचन रास अबुरागी ॥ ४ ॥ 
उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया? जो तेजका पुर) छोटी अवस्थाका ओर 
सुन्दर था | उसकी गति कवि नहीं जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय 
नहीं देना चाहता ]। वह वैरागीके वेषमें था और मन? वचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्र- 
प्रेमी था | ४ 5 कक 
जीका दा अत तापसके ग्रसंगको कुछ थीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ ल्लेगेकि 
देखनेमें यह अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-ता जान भी पढ़ता है? पर 
प्राचीन प्रतियोंमें है। गुसाईजी अलौकिक अनुमवी पुरुष ये। पता नहीं॥ यहा इस 


"भाप शाप 
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ब्लड ललल धन निलज तन शाश जब के: 
“प्रदंगके सखनेमे क्‍या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापसकों जब * 
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अलखित गति? कहते हैं; तब निश्चयपूर्वक कौन कया कह सकता है। हमारी समझसे ये 
तापस या तो श्रीहनुमानजी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी ! ] 
दो०--सजल नयन तन पुछकि निज इृश्देड पदिचानि। 
परेड दंड जिमि घरनितल दसा न जाइ बखानि॥ ११० ॥ 
अपने इश्देवको पहचानकर उसके नेत्रोमे जल भर आया और झरीर पुलकित शे 
गया । वह दण्डकी भाँति प्ृथ्वीपर गिर पड़ा) उसकी [ प्रेमविद्व७  द्शाका वर्णन नहीं 
किया जा/सकता ॥ ११० ॥ 
चौ०-राम सम्रेम पुलकि उर छावा। परम रंक जनु पारसु पावा ॥ 
भनहूँ. प्रेस परमारधु दोऊ। मिरुत घरें तन कह .सबु कोऊ ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुछकित होकर उसको छृदयसे छगा लिया [ उसे इतना 
आनन्द हुआ ] मानो कोई महादरिद्ी मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [ देखनेवाले | 
पं छगे कि मानो प्रेम और परमार्थ ( परम तत्व ) दोनों शरीर घारण करके मिल 
| १॥ 
बहुरि छबत पायन्ह सोइ छागा | छीन्द उठाई उमगि अन्ुुरागा ॥ 
घुनि सिय चरन धघूरि घरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥ २ ॥ 
फिर बह रक्ष्मणजीके चरणों छगा। उन्होंने प्रेमसे उमंगकर उसको उठा लिया | 
फिर उसने सीताजीकी चरणधूछिको अपने सिरपर धारण किया। माता सीताजीने भी 
उसको अपना छोय बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
कीन्ह निषाद दंंडवत तेही। मिलेड सुद्ित रखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। सुदित सुभसनु पाइ जिमि भूखा ॥ ३ ॥ 
फ़िर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की | श्रीरमचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस 
( निधाद ) से आनन्दित होकर मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीयमजीकी 
सौन्दर्य-सुधाका पान करने रूगा और ऐसा आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी 
सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३ ॥ 
ते पितु सातु कद्हु सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बाकूक ऐसे ॥ 
राम छखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह बिक नर भारी॥ ४॥ 
ह [ इधर गॉवकी ख्रियाँ कह रही हैं--- ] हे सली ! कहो तो; वे माता-पिता कैसे हैं 
जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर सुकुमार ) बालकोंको वनमें भेज दिया है| श्रीयमजी) लक्ष्मणजी 
और सीताजीके रूपको देखकर सब ज््री-पुरुष स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तव रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्द। 
हे शाम रजायखु सीस घरि भवन गवन तेह कीन्ह ॥ १११॥ 
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तब श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [ घर लौट 
श्रीरामचन्द्रजीकी आशाको सिर चढ़ाकर उसने अपने बे 23 हक । 
चौ०-पघुनि सिर्य राम रूखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 

चक्े ससीय मुद्ति दोड भाई । रबितनुजा कह करत बढ़ाई ॥ १.॥ 

फिर सीताजी) श्रीरामजी और रक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम 
किया, और सूर्यकन्या यमरनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई 
प्रसन्नतापू्वंक आगे चले ॥ १ ॥ 

पथिक अनेक मिलहिं मग जाता। कहृहिं सप्रेम देखि दोड आता ॥ 

राज ऊसन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारें॥ २॥ 

रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं | वे दोनों भाइयोंको देखकर उनसे 
ग्रेमपूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अज्ञॉमें राजचिह देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच 
होता है ॥ २॥ 

मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिष झठ हमारें भाएँ।। 

अगम्रु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महूँ साथ नारि सुकूमारी ॥ ३॥ 

[ ऐसे राजचिहोंके होते हुए भी ] तुमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो। इससे 
हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शासत्र शठा ही है। भारी जंगल और बढ़े-बड़े 
पहाड़ौंका डुर्गम रास्ता है। तिसपर ठम्हारे साथ सुकुमारी ज्री है ॥ ३ ॥ 

करि केह्दरि बन जाइ न जोई। हम सँग चल जो आयसु होई ॥" 

जाय जहाँ लमि तहूँ पहुँचाई | फिरब बह्दोरि तुम्हहि सिरु नाईं॥ ४ ॥ 

हाथी और सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता। यदि आशा हो 
तो हम साथ चलें । आप जहाँतक जायँगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको अ्रणाम करके 
हम लौट आवेंगे || ४ | कि 

दो०--एहि विधि पूँछहि प्रेम बख पुलक गात जलु नेंन। 
कपासिंघु फेरहि तिन्‍्हहि कहि बिनीत खूढु बैन ॥ ११२॥ 
इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] जल 
भरकर पूछते हैं। किन्तु कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमछ विनयथुक्त वचन कहकर 
उन्हें लौटा देते हैं ॥ ११२ ॥ 
चौं०-जे पुर गाँव बसहिं संग माहीं | तिन्हृहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 

केहि सुकृतीं केट्टि धरीं बसाए। धन्य उन्यमय परम सुहाए ॥ १ ॥ 

जो गाँव और पुरवे रास्तेमें बसे हैं; नागों और देवताओंके नगर उनको देखकर 
प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और छलचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवानने किस झुम घड़ीमें 
इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १॥ 


४२५७४ # रामचरितसानस # 


जहाँ जहँ राम चरन चलि जाहीं | तिन्द समान अमरावति नाह्ठी ॥ 
पुन्य एुंज भय निकद निवासी। तिन्हदि सराहद्दि सुरछुर बरासी ॥ ३ ॥ 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती 
भी नहीं है| रास्तेंके समीप वसनेवाके भी बड़े पुण्यात्मा हैं--सर्गमे रहनेवाले देवता 
भी उनकी सराहना करते हैं--॥ २ ॥ 
जे भरि नयन विलोकह्दिं रामहि | सीता रूखन सहित घनस्थासह्धि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहरहिं। तिन्दृहि देव सर सरित सराहहिं॥ हे ॥ 
जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते 
हैं, जिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर छेते हैं; देवसरोबर और देवनदियोँ 
भी उनकी बढ़ाई करती हैं | ३॥ 
जेहि तरू तर प्रश्चु चेठहिं जाई। करहिं कलपतरु तासु बढ़ाई ॥ 
परसि रास पद्‌ पदुम परागा। सानति भूमि भूरि निज्र सागा॥ ४॥ 
जिस वृक्षके नीचे प्रभु जा बैठते हैं; कल्यवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। भ्ीरामचन्द्र- 
जीके चरणकमलोॉंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है॥ ४ ॥ 
दो०--छाँद करहि घत विदुधगन वरपहि खुमन सिद्दाहि | 
देखत मिरि वन बिहस स्ुग राप्तु चले मग जाहि ॥ ११३ ॥ 
रास्तेमें वाद छाया करते हैं और देवता फ़ूछ बरसाते और तिद्दाते हैं। पर्वत, 
वन और पश्च-पक्षियोंकोी देखते हुए, श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं )| ११३ ॥ 
चो०-सीता ऊखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहिं जाईं॥ 
सुवि सब बारू बुद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृह काजु बिसारी ॥ १ ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी जब किसी गाँवके पास जा निकलते हैं 
तब उनका आना सुनते ही बालक-बूढ़े, त्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजकों 
भूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल देते हैं ॥| १ ॥ 
राम कखन सिय रूप निहारी। पाह नयनफल द्वोहिं सुखारी ॥ 
खसजल बिकोचन पुलक खरीरा । सब भए मगन देखि दोड बीरा ॥ २ ॥ 
औराम) रश्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [ परम ] फल पाकर वे 
. सुखी होते हैं। दोनों भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दर्म मग्न हो गये | उनके नेत्रोंमें जल 
भर आया और शरीर पुरूकित हो गये ॥ २ ।| 
वरनि न जाइ दसा ठिन्ह केरी । ऊहि जनु रंकन्ह सुर भनि ढेरी ॥ 
पकन्ह एक बोलि सिख देहीं। छोचन लाहु छेहु छन एहीं ॥ ३ ॥ 
धे उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती । मानो दरिद्रोने चिन्तामणिकरी ढेरी पा ली हो | 
एक-एकको पुकारकर सौख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका छाम के छो || १ ॥. 
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रासहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं संग छागे॥ 
एक नयन भंग छबि उर जानी। होहिं सिथिछ तन सन बर बानी ॥ ४ ॥ 
ही कोश श्रीरामचद्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें-देखते हुए 
उनके साथ लगे चले जा रहे हैं | कोई नेत्रमार्गते उनकी छबिकों दृदयमें छाकर शरीर, 
सन और श्रेष्ठ चाणीसे शियिल हो जाते हैँ ( अर्थात्‌ उनके शरीर, मन और वाणीका 
च्यवह्वर बंद हो जाता है ) ॥ ४॥] 
दो०--एक देखि चट छाँह भल्ति डासि सुर ठन पात। 
कदृहि गवाइम छिलुकु श्रम्ु गवनब अवहहिं कि प्रात ॥ ११४ ॥ 
कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर) वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं 
कि क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिये। फिर चाहे अभी चले जाइयेगा; 
चादे सबेरे ॥ ११४ ॥ 
चौ०-एक कस भरि आनहिं पानी। अँचहअ नाथ कहहिं सह बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपा सुसीकर बिसेषी ॥ ३ 0 
कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं ओर कोमल वाणीसे कहते हैं---नाय | आचमन 
तो कर लीजिये | उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयाद्ल 
और परम सुशील भ्रीरामचन्द्रजीने--॥) १ ॥ 
जानी श्रमित सीय सन माहीं। घरिक बिलंधु कीन्ह बट छाहीं ॥ 
सुढ्ित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मल्ु छोमभा॥ २॥ 
मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीमर बड़की छायामें विश्राम किया | 
स््री-पुरुप आनन्दित होकर शोमा देखते हैं। अनुपम रूपने उनके नेत्र ओऔर मनोंको 
डमा लिया है ॥ २ ॥ ५, 
एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । रासमचंद्र सुख चंद चकोरा ॥ 
सरुन तसाकहू यरन तबु सोहा | देखत कोटि सदन मु मोहा ॥ हे ॥ 
सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रकों चकोरकी तरह ( तत्मय 
होकर ) देखते हुए चारों ओर घुशोमित हो रहे हैं| श्रीरामजीका नवीन तमाल इक्षके 
रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा है; जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके 
मन मोद्दित हो जाते हैं ॥ ३॥ 
दासिलि बरत रूखन सुठि नीके। वख सिख सुभग भादते जी के ॥ 
सुनिपट करिन्द करे तूनीरा। सोहहिं कर कमलनि घनु तीरा ॥ ४ ॥ 
बरिजलीके-से रंगके छक्ष्मणजी बहुत ही भले मादूम होते हैं । वे नखसे शिखातक सुन्दर 
हैं, और मनको बहुत भाते हैं। दोनों मुनियोंके ( वल्कछ आदि ) चर हज हैं और 
कमरमें तरकत कसे हुए; हैं। कमलके समान द्वारथोरमें घनुष-बाण शोमित' हो रहे हैं ॥४॥ 
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दो०--जठा मुकुट सीसनि खुभग उर भुज्ञ नयन विसाल । 
सरद्‌ परव बिघु वदन वर लखत स्वेंद कन जार ॥ ११५॥ 
उनके मिरॉपर सुन्दर जठाओंके मुक्कुद हैं। वक्ष/स्थल; भुजा और नेत्र विशाल 
हैं और शरत्यूणिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पस्ीनिकी दूँदोंका समूह शोमित 
हो रहा है ॥ ११५ ॥ 
चौं०-बरनि न जाई सनोहर जोरी। सोसा बहुत थोरि सति मोरी ॥ 
राम रूखन सिय सुंदरताई। सब चितवह्हिं चित भन मति छाई ॥ १ ॥ 
उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि शोभा बहुत अधिक 
है; और मेरी बुद्धि थोड़ी है। भीराम/ छक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग 
मन$ चित्त और बुद्धि तीनोंकी लगाकर देख रहे हैं ॥ १॥ 
थके नारि नर प्रेम पिआासे। मनहुँ रुगी स्ुग देखि दिआा से ॥ 
सीय समीप आमतिय जाहीं | पूछत अति सनेहँ सकुचाहीं॥ २॥ 
प्रेमके प्यासे [ वे गँँवेंकि ] ज्री-पुरुष [ इनके सोन्दर्य-माधु्यक्री छठा देखकर ] 
ऐसे थकित रह गये जैसे दीपकको देखकर हिर्नी और हिरन [ निरतव्ध रह जाते 
हैं ]। गाँवोंकी स्त्रियोँ सीताजीके पास जाती हैं; परन्तु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते 
सकुचाती हैं ॥ २॥ 
बार बार सब छार्गह पाएँ। कहहिं बचन झदु सरल सुभाएँ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करद्दीं। तिय सुभायें कछु पूँछत डरहीं॥ ३ ॥ 
बार-बार सब उनके पॉव छगती और सहज ही सीधे-सादे कोमल बचन कहती 
हैं--हे राजकुमारी | हम बिनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) हैं; परन्तु 
स्री-खभावके कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं ॥ ३॥ 
स्वासिनि अबिनय छमबि हमारी | बिलगु न मानव जानि गवौँरी ॥ 
राजकुरर दोड सहज सलोने । इन्द्र तें लही दुति मरकठ सोने ॥ ४ ॥ 
है खवामिनि | हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गँवारी जानकर बुरा 
न मानियेगा | ये दोनों राजकुमार स्वभावसे ही छावण्यमय ( परम सुन्दर ) हैं। 
मरकतमणि ( पन्ने ) और सुवर्णने कान्ति इन्हींसे पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और 
खेमे जो हरित और खरणवर्णकी आभा है वह इनकी हरितामनीछ और खर्णकान्तिके 
28 बराबर भी नहीं है)॥ ४॥ 
“झ्यामल गोर किसोर बर खुंदर झुषमा ऐल। 
सरद्‌ सर्वेरीनाथ मुखु सरद्‌ सरोरह सेन ॥ ११६॥ 


हि श्याम और गौर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवसा है; दोनों ही परम सुन्दर और 


0, 
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शोभाके धाम हैं। शरत्यूणिमाके चन्द्रमाके समान इनके सुख और शरद-ऋतुके कमछके 
समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६ ॥ 
मासपारायण, सोलहयाँ विश्राम 
नवाह्पारायण, चौथा विश्राम 
चौ०-कोटि. सनोज. लूजावनिहारे । सुसुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ 

सुनि सनेहमय मंजुर बानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ १ ॥ 

है सुमुखि ! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको छजानेवाछे ये तुम्हारे 
कौन हैं ! उनकी: ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन- 
ही-मन मुसकरायी || १ ॥ 

तिन्दरहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बरबरनी ॥ 

सकुचि समप्रेम बालू झूग नयनी। बोली मधुर बचन पिकवयनी ॥ २॥ 

उत्तम ( गौर ) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकीचवश ] प्ृथ्वीकी ओर 
देखती हैं। वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें आमकी 
द्तियोंको दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें छजारूप संकोच ) | हिरनके बच्चेके 
सहझ्य नेत्रवांडी और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसह्दित मधुर 
वचन बोलीं--॥ २ ॥ 

सहज सुभाय सुभग ठन गोरे। नामु रूखनु लघु देवर मोरे ॥ 

बहुरि चइनु बिछ्ठ अंचछ ढाँकी। प्रिय तन चितइ सौंह करि चाँकी ॥३॥ 

ये जो सहजस्वभाव: सुन्दर और गोरे शरीरके हैं; उनका नाम रक्ष्मण है ये मेरे 
छोटे देवर हैं | फिर सीताजीने [ छजावश ] क चन्द्रमुखकों आँचछसे ढककर और 
प्रियतम ( औरामजी ) की ओर निहारकर भेहें ठेढ़ी करकेः | ह ॥| 

खंजन संजु तिरीछे नयननि। (3287 207- 6 आय धंडन | 

भई मुदित सब आसबधूटीं। रंकन्ह राय राखि जब छोटा ॥ ३ ॥ 

खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रौको तिरछा करके सीताजीने इशरेसे उन्हें कहा कि 
ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे पति हैं | यह जानकर गाँवकी सब युवती स्त्रियां इस प्रकार 
आनन्दित हुई मानो कंगार्लोने धनकी राशियाँ छूट छी हों ॥ ४॥ 

दो०--अति सप्रेम सिय पायँ परि बहुबिधि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्द जब ऊगि महि अहि सीस ॥ ११७ ॥ 

वे अत्यन्त प्रेमले सीताजीके पैरों पढ़कर बहुत प्रकारते आदिष देती हैं ( बुभ 

कामना करती हैं ) कि जब्रतक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तब्रतक ठ॒ुम सदा सुहागिनी 


बनी रहो; ॥ ११७ )) 
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चौ०-पारचती सम पतिश्रिय होहू। देवि न इस पर छाइव छोह॥ 
पुनि पुनि बिनय करिभ कर जोरी । जों एहि मारण फिरिक् बहोरी ॥ १ ॥ 
और पार्वतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ । है देवि | हमपर कृपा न 
छोड़ना ( बनाये रखना )। हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जिसमें आप 
फिर इसी रास्ते छोटे, ॥ १॥ 
_दरसनु देव जानि निज दासी। छखीं सीये सब पम पिआासी ॥ 
सधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जलु छुछुदिनीं कौमुदी पोषीं ॥ २ ॥ 
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्याती 
देखा, और सधुर वचन कह-कहकर उनका भलीमाँति सन्‍्तोप किया। मानों चाँदनीने 
कुम्र॒दिनियोंकी खिलाकर पुष्ट कर दिया हो ॥ २॥ 
तबईिं छल्नन रघुबर रुख जानी । पूँछेड मगु छोगन्दह्िि मदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुरकित गात विछोचन बारी ॥ ३ ॥ 
उसी समय भीरामचन्द्रजीका रुख जानकर रुक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोेगसे 
रास्ता पूछा | यह सुनते ही स््री-पुरुप दुखी हों गये | उनके शरीर पुरकित हो गये 
और नेत्रोंमें [ वियोगकी सम्भावनासे ग्रेमका ] जछ भर आया ॥ ३॥ 
मिंट मोहु मन भए सलीने | बिधि निधि दीन्द लेत जनु छीने ॥ 
समुझि करम गति धीरज कीन्हा। सोधि सुगम मणु तिन्ह कहि दीन्द्दा ॥ ४ ॥ 
उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई 
सम्पत्ति छीने लेता हो | कर्मकी गति समझकर उन्होंने घैये धारण किया और अच्छी 
तरह निर्णय करके सुगम मार्म बतछा दिया || ४ ॥ ' 
दो०--छखन जानकी सहित तब गवसु कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे सब प्रिय बचन कि लिए छाइ मन साथ ॥ ११८ ॥ 
तब छक्म्णजी और जानकीजीसहित शऔररघुनाथजीने गमन किया और सब 
लोगोंकी प्रिय वचन कहकर लौठाया। किन्तु उनके मनोंको अपने साथ ही छगा 
लिया ॥ ११८ ॥ 
चौ०-फिरत नारि नर अति पहछिताहीं। दैभहि दोषु देहें भन माही ॥ 
सहित बिधाद परसपर कहहीं। बिधि करतब डलटे सब भहहीं ॥ १ ॥ 
लौटते हुए वे स््री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन दैवको दोष देते 
हैं। परस्पर [ बड़े ही ] विधादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उडटे हैं॥ १ ॥ 
निपट निरंकुस निठर निसंकू | जेहिंससि कीन्द सरुज सकलंकू ॥ 
रख कलपतर सागरु खारा। तेहि पठएु बन राजकुमारा ॥ १॥ 
चह विधाता बिल्‍्कुछ निरंकुश ( खतन्त्र ) निर्दय और निडर है; जिसने 
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( घटने-बढ़नेवाडा ) और करलंकी बनाया । कव्पवृक्षकों पेड़ और 
! बनावा | उसीने एन राजकुमारोंकोीं चनमें भेजा है || २ ॥ 
 एन्द्रदि दीन चनवासू । कीन्ह वादि विधि भोग बिलासू | 
ए चिचरदिं सग विन्नु पदन्नाना। रखे बादि विधि बाहन नाना॥ 82 ॥ 
है 3 विधाताने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग-बविछास व्यर्थ ही बनाये | 
जप ये बिना जूतेके ( नंगे ही पैरों ) रास्तेमं चल रहे हैं, तब विधाताने अनेकों वाहन 
( सवारियां ) व्यर्थ टी रचे ॥ ३ ॥ 
ए मसद्दि परहिं ठासि कुस पाता सुभग सेज कत सुजत बिचाता ॥ 
तरुद्र यास इन्ट्रप्टि विधि दीन्‍्दा । धवछ धाम रचि रचि श्रसु कीन्हा ॥ ४ 0 
जब ये कुश और पत्ते विछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं; तब विधाता सुन्दर 
सेज्न ( पहंग और बिछीने ) किसलिये बनाता है ! बविधाताने जब इनको बड़े-बड़े 
पड़ी | के नीचे ] का निवास दिया, तब उज्ज्यछ महछोंको बना-वनाकर उसने व्यर्थ 
ही परिक्षम किया ॥ ४ ॥| 
दो०--जों प्‌ झ्ुुनि पथ चर जटिल झुंदर छुठि छुकुमार । 
विविध भाँति भूपत बसन वादि किए करतार ॥ ११९ ॥ 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार ऐकर मुनिर्येकि ( वल्कलछ ) वत्त॒ पहनते और 
जटा धारण करते हैं; तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-माँतिके गहने और कपड़े. 


तथा दी बनाये ॥ ११९ ॥ हि 
चोौ०-मीं एु क॑ंद मुझ फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 


एक कहदिं ए सहज सुद्दाणु। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ ३ ॥ 

जो ये कन्द, मूल, फल खाते हैं तो जगत्‌में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। 
कोई एक कहते ईैं--ये स्वमावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सौन्दर्य-माधुय॑ नित्य और 
स्वाभाविक दे ]। ये अपने-आप प्रकट हुए हैं; ब्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १ ॥ 

जहेँ छग्रि बेद कही विधि करदी । श्रचन चयन सन गोचर बरनी ॥ 

देखहु खोजि भुवन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ लसि नारी ॥ २४ 

हमारे कानों; नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको 
जहाँतक वेदोनि वर्णन करके कहा है वहाँतक चौदहों छोकोंमें हूँढ़ देखो; ऐसे पुरुष और 
ऐसी ल्ियाँ कह्ँ हैं ! [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि यें विधाताके चौदहों छोकसि 
अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए हैं | ॥ २॥ 

इन्द्रहि देखि बिधि महु झजुरागा | पटतर जोगवनावे छागा ॥ 

कीन्द बहुत अम ऐक न आए । तेहिं इरिषा बन आनि दुराए॥ रे ॥ 

इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया) तब बह भी इन्दींकी 
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उपमाके योग्य दूसरे त्ली-पुरुष बनाने छगा | उसने बहुत परिश्रम किया; परन्तु कोई 


उसकी अटकलूम ही नहीं आये ( पूरे नहीं उतरे )। इसी ईप्यंके मारे उसने इनको 
जंगलमें लाकर छिपा दिया है ॥ १॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं । आ्ापृह्दि परम धन्य करि मानहिं॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिदृहिं जिन्ह देखे॥ ४ ॥ 
कोई एक कहते हैं--हम बहुत नहीं जानते । है अपनेकी परम घन्य अवश्य 
मानते हैं [ जो इनके दर्शन कर रहे हैं] ओर हमारी समझमें वे भी बढ़े पुण्यवान्‌ 
हैं जिन्होंने इनको देखा है; जो देख रहे हैं ओर जो देखेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिह॒हि मारग अगम झुठि सुकुमार सरीर ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेत्रोंमें [ प्रेमाश्ुओका ] जल भर लेते हैं 
और कहते हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले हुर्गम ( कठिन ) मार्गमें केसे 
चलेंगे || १२० ॥ 
सौ०-नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकईं साँक्ष समय जनु सोहीं ॥ 
मद पद कमछ कठिन मंगरु जानी । गहबरि हृदय कहहिं चर बानी ॥ १ ॥ 
छवियाँ स्नेहचश विकल हो जाती हैं। मानो सन्ध्याके समय चकची [ भावी वियोगकी 
पीड़ासे ] सोह रही हों ( दुखी हो रही हों )। इनके चरणकमर्लकोी कोमल तथा मार्गको 
कठोर जानकर वे व्यथित ह्वृदयसे उत्तम वाणी कहती हैं--॥ १ ॥ 
परसत सूदुझ चरन असरुनारे। सकुचति मद्दि जिसि हृदय हमारे ॥ 
जों जगदीस इन्द्हि बहु दीन्हा। कस न सुमनमय मारशु कीन्हा ॥ २॥ 
इनके कोमछ और लाढू-लाछ चरणों ( तलवों ) को छूते ही एथ्वी वेसे ही सकुचा 
जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं | जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया; तो 
सोरे शास्तेकों पुष्पमय क्‍यों नहीं बना दिया १ ॥ २ ॥ 
जों भागा पाइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहिं सखि ऑँखिन्द् माहीं ॥ 
जे नर भारि न अवसर आए। तिन्‍्ह सिय रासु न देखन पाए॥ ३ ॥ 
यदि जह्याते मंगे मिले तो है सखि ! [ हम तो उनसे मॉँगकर ] इन्हें अपनी आँखों- 
में ही रक्‍्खें ! जो स्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे भीसीतारामजीको नहीं देख सके || ३ ॥ 
सुनि सुरूप वृझहि अकुछाईं। अब छगि गए कहाँ छूगि भाई ॥ 
समरथ घाइ बिलोकहिं जाईं। परम्दित फिरहिं जनमफ़लु पाई ॥ ४ ॥ 
उनके सीन्दर्यको सुनकर वे व्याकुछ होकर पूछते हैं कि भाई ) अबतक बे कहाँतक 
गये होंगे ! और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए. जाकर उनके दर्शन कर छेते हैं और जन्म- 
का परम फल पाकर विशेष आनन्दित होकर लौटते हैं | ४ ॥ 
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द/०--अबला बालक बुद्ध जन कर मीजहि पछिताहि। 
ऐोहि प्रेममल छोग इमि रासु जहाँ जहाँ जाहईि॥ १२५१॥ 
,( गर्भवती प्रयृता आदि ] अबला ज़िर्यों, बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पानेसे ] हाथ 
मलते और पहताते हैँ! इस प्रकार जहाँ-जहाँ भ्रीरामचन्द्रजी जाते हैं वहाँ-वहाँ लोग 
प्रेमके बद्में हो जाते हैं॥ १२१ ॥ 
सौ>-गायेँ गायें अ्स होह अनंदू। देखि भाधुकुछ कैरव चंदू॥ 

जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते उप रानिहि दोसु लगाव ॥ ३ ॥ 

५ सयकुलसूपी कुमुदिनीके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमाखरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन- 
फर गाव-गॉवर्म ऐश ही आनन्द दो रहा है । जो लोग [ वनवास दिये जानेका | कुछ 
भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [ दशरथ-केकेयी ] को दोष लगाते हैं ॥ १ ॥ 

कएद्टिं एक भत्ति भर नरनाहू। दीन्ह हमहि जोद छोचन छाहू ॥ 

कहहिं परसपर छोग छोगाई। बातें सरकू सनेह सुहाई ॥ २॥ 

कोई एक कहते हूँ कि राजा बहुत द्वी अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रोंका छाभ 
दिया । ल्री-पुरुष सभी आपसमें सीधी स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं || २ ॥ 

ते पित्त सातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगरु जहाँ तें जाए ॥ 

धन्य सो देसु सेल बन गाऊँ। जहेँ जहेँ जाहिं धन्य सोइ ठाऊँ ॥ ३॥ 

[ कद्दते हँ--] वे माता-पिता धन्य हैं. जिन्होंने इन्हें जन्‍म दिया। वह नगर घन्य 
है जहाँसे ये आये एँ । बह देझ्ा पर्वत वन और गाँव धन्य है? और वही स्थान धन्य है 
जद्दो-जद्दों ये जाते हैं ॥ १॥ गा 

सुखु पायड बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भांति सनेही ॥ 

रास छखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मय कानन छाई ॥ ४ ॥ 

ब्रक्नाने उसीको रचकर सुख पाया है जिसके ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सब प्रकारसे 

स्नेटटीहै। पथिकरूप भ्रीराम-छक््मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है॥ ४॥ 
दो०--एहि विधि रछुकुल कमल रवि मग छोगन्ह खुख देत । 
जादि चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२१९ ॥ 
रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस हे मार्गके छोगोंको 
सुख देते हुए सीताजी और रक्ष्मणजीसहित वनको लक रह के रे ॥ 
रो पाछ | तापस बष 
ची०-आ रथ शिया लोहति ढेलें। महा जीव बिच माया जैलें 6३ ॥ 
आगे श्रीरामजी हैं; पीछे रक्ष्मणजी सुशोमित हैं । तपसिबियोंके वेष बनाये दोनों 
बड़ी ही शोमा पा रहे हैं | दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी युशोमित हो रही हैं जेसे त्रह्म 


और जीवके बीचमें माया | ॥ १ ॥ 
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बहुरि कहडँँ छवि जसि सन बसई । जबु मधु मदन मध्य रति ऊूसई ॥ 

उपमा बहुरि कहे जिये जोही। जज घुधबिशु बिच रोहिनि सोही ॥ २ ॥ 

फिर जैसी छ्रि मेरे मनमें बस रही है? उसको कहता हूँ--मानो बसन्तऋतु और 
कामदेयके थीचमें रति ( कामदेवकी ख्री ) शोमित हो | फिर अपने दृदयमेँ खोजकर 
उपमा कहता हूँ कि मानों बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी 
( चन्द्रमाकी स्री ) सोह रही हो ॥ २ ॥ 

प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन मग़ चलति सभीता ॥ 

सीय राम पद अंक बराएँ। रूखन चलहिं मगु दाहिन लाए ॥ ३ ॥ 

प्रभु श्रीरमचन्द्रजीके [ जमीनपर अंकित होनेवाले दोनों ] चरणचिहंकि बीच- 
बीचमैं पैर रखती हुईं सीताजी [ कहीं भगवानके चरणचिह्ोंपर पैरन टिक जाय इस 
बातसे ] डरती हुई मार्गमें चछ रही हैं। और लक्ष्मणजी [ मयोदाकी रक्षाके लिये | 
सीतानी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिहंकों बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर 
रासा चल रहे हैं ॥ ३॥ 

राम छूखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किसि कह्ठि जाई ॥ 

खग स्ग मगन देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित राम वश्येहीं॥ ४ ॥ 

श्रीरामजी: लक्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है ( अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय है )) अतः वह कैसे कही जा सकती है ! पक्षी और पश्ञु भी उस छविको 


देखकर ( प्रेमानन्दमें ) मम हो जाते हैं। पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त 
चुरा लिये हैं ॥| ४ ॥ 


दो०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय खिय समेत दोड साइ । 
भव भगु अगम्तु अनंदु तेइ विज्ठ श्रम रहें खिराइ ॥ १२३ ॥ 
प्योरे पथिक सीताजीसहित दोनों माइयॉकी जिन-जिन लोगने देख उन्होंने भवका 
अगम मार्ग ( जन्म-मृत्युरूपी संसारम मठकनेका भयानक मार्ग ) बिना द्वी परिश्रम आनन्द- 
के साथ ते करलिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके चक्रसे सहज द्दीछूटकर मुक्त दो गये )। १२३। 
चौ०-अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहुँ लखनु सिय राम बटाऊ ॥ 
राम धाम पथ पाइद्दि सखोई। जो पथ पाव कबहुँ सुन कोई ॥ १ ॥ 
आज भी जिसके हृदयमें खप्नमें भी कभी लक्ष्मण; सीता; राम तीनों बढोद्दी आ 
बसें; तो वह भी औरामजीके परमधामके उस मार्गकी पा जायगा जित सार्गकी कभी कोई 
बिरले ही मुनि पाते हैं ॥ १॥ । 
तब रघुबीर श्रसित सिय जानी । देखि निकट बहु सीतछ पानी 0 
तह बसि कंद सूल फल खाई। प्रात नहाहइ ' चछ्े रघुराई॥ २॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सौताजीकों थकी हुईं जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष 
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और ठंडा पानी देखकर उप्र दिन वहां ठहर गये | कन्द) मूछ$ फल खाकर [ रातभर 
वहाँ रहकर ] प्रातःकालछ स्नान करके श्रीरघुनाथनी आगे चछे | ९॥ . -. 
देखत बन सर सैर सुहाए। बालमीकि आश्रम अभ्ञु आए॥. 
राम दौख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि काननु जछु पाचन ॥ ३ ॥ 
सुन्दर वन) तालाब-और पर्वत देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके 
आश्रममें आये। श्रीरामचन्द्रजोने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है; जहाँ 
सुन्दर पर्वत; वन और पवित्र जल है ॥ ३॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले | गुंजन मंज भमधुप रस भूले॥ 
खग झग बियुल कोछाहरू करहीं । बिरहित बैर झ्ुद्ित मन चरहीं ॥ ४॥ ' 
सरोवरोंमें कमलछ और बनोंमें इक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रतमें मस्त हुए, भौरे 
सुन्दर गुंजार कर रहे हैं | बहुत-से पक्षी और पश्चु कोछाहल कर रहे हैं और वैरसे रहित 
होकर प्रसन्‍न मनसे विचर रहे हैं || ४ ॥ 
दो०--खुलि सुंदर आश्रप्तु निरखि ' हरे राजिवनेन। ु 
खुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयड लेन ॥ १२७ ॥ 
पवित्र और सुन्दर आअ्मकों देखकर कमलंनयन श्रीरामचन्द्रजी ह्षित हुए । 
रघुश्रेष्ठ राम जीका आगमन सुनकर मुनि वाह्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १ २थी 
चौ०-झुनि कहुँ रास दंडवत कीन्हा। आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥| 
देखि राम छवि नयन छुड़ाने | करि सनसानु आश्रमहिं आने ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने मुनिको दण्डवरत्‌ किया । विप्रश्नेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया। 
श्रीरामचन्द्रजीकी छत्रि देखकर मुनिके नेत्र शीतक हो गय्रे | सम्मानयूर्वक मुनि उन्हें 
आश्रममें ले आये ॥ ११ 
मुनिबर अतिथि आनप्रिय पाए। कंद मूछ फल सधुर मगाए॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाएु। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए ॥| २॥ ., 
श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंकों पाकर उनके लिये मधुर कन्द$ 
मूल और फल मँगवाये | श्रीसीताजी३ छक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फलोंको, खाया | तब 
मुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये ] सुन्दर स्थान बतला दिये ॥ २ ॥ 
बालमीकि सन आनैँदु भारी। मंगछ मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमछ जोरि रघुराई | बोछे बचन श्रवन सुखदाई ॥ ३ ॥ 
[ मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मज्ञल्मूर्तिकरो नेत्रोंसें देखकर 
वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द हो रहा है | तब भीरधुनाथजी कमलसहश 
हार्थोको जोड़कर कानोंकों सुख देनेवाले मधुर वचन बोले--॥ रे ॥ 
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छुम्ह त्रिकाल, दरसी मुनिनाथा। विस्त्र बदर जिमि नुग्हरं हाथा ॥ 
अस कहि अभु सब कथा बखानी। जे जेह्टि भाँति दीरद बनु रानी ॥ ४ ॥ 
है मुनिनाथ ! आप त्रिकालदओं हैं | सम्पूर्ण विश्व आपके लिये इथेलीपर रकसे 
हुए बैरके समान है | प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जित प्रकारसे रानी 
दैफेयीने वनवास दिया वह सब कथा विस्तारसे सुनायी ॥ ४ ॥ 
दो०--तात जचन पुनि माठु द्वित भाइ भरत अस राउ। 
मो कहूँ दरस तुम्हार प्रशु सदु मम॒ पुन्ध प्रभाउ ॥ १२७ ॥ 
..। और कह्दा-- ] है प्रभो ! पिताकी आशा [ का पाछन ]; माताका द्वित और 
भरत-जैसे [ सनेही मा धर्मात्मा ] भाईका राजा होना और फिर मुस्से आपके दर्शन 
होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है || ११५ ॥ 
चौ०-देखि पाय मुनिराय छुम्हारे। भए सुकृत सथ सुफल इमारे॥ 
अब जहँ राउर आयसु होई। मुनि उद्धवेगशु न पायें कोई ॥ १ ॥ 
हे हे ल्रआ [आपके घरणोंका दर्शन करनेसे आज हमांरे सब पुण्य सफल हो गये 
सारे पुण्योका फछ मिल गया )। अब जहाँ आपकी आजा हो भौर जहाँ कोई भो 
मुनि उद्देगको प्राप्त न हो--॥) १ ॥ 
झुनि तापस जिन्ह तें दुखु छहृहीं। ते नरेस बिन पावक ददहीं॥ 
मगल मूल द्ह रे 
य मूल बिप्र परितोपू। दहइ मी ि कुछ भूसुर रोपू ॥ २॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपसी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्निके ही ( अपने 
इंष्ट केसे ही ) जलकर भस्म हो जाते हैं । ब्राह्मणोंका संतोष सर मझलोंकी जड़ है और 
भूदेव आहणोंका क्रोध करोड़ों कुछोंको भस्म कर देता है ॥| २ ॥ 
भञस ;्श हक कश्टिआ सोह ठाऊँ। सिय सोमित्रि सहित जह जाऊँ ॥ 
तह र| 
कर कक 2898: तन साका । बासु करें कछु काल कृपाला ॥ ३ ॥ 
जाऊँ। और पहाँ “वह स्थान _ बतलाइये जहाँ मे लक्ष्मण और सीतासद्ित 
भर वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर दे दयालू ! 
सिवाव कर ) दे दया] छुछ समय 
सहज सर सुनि रघुवर चानी। साधु साधु चोले सुनि ग्यानी ॥ 
फेस ने कहहु झस॒ रष्टुकुलकेतू | सुम्द पाक संतत श्रति सेतू ॥ ४ 
श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर शानी मुनि वाल्मीकि थो 9328 
हे रहुदुरके ध्यजाखरूप ] आप तेल क्योन हो पनिवा कि बोले-धन्य ! धन्य | 
(रण ) के हा कहेंगे ! आप सदेव बेदकी मर्यादाका पालन 
, छं०--श्रुति सेतु डर 
जो खलर कल 3 अंगदास साया जानकी | 
भ॒ पार्छृत्ति हरति रुख पाइ रूपानिधान की .॥ 
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जो सहससीखु अहीखु महिधरू रूखनु सचराचर घनी-। 
ऊूर काज घरि तरराज तनु चले दुलन खल निसिचर अती ॥ 
है राम | आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी 
स्वरूपभूता ] माया हैं; जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगतू्‌का सुजन) पाछन 
और संद्वार करती हैं | जो हजार मस्तकवाले सपोके स्वामी और प्रथ्वीको अपने सिरपर 
घारण करनेवाले हैं; वही चराचरके खामी शेपजी छक्ष्मण हैं | देवताओंके कार्यके छिये 
आप राजाका द्रीर धारण करके दुष्ट राक्षसरोंकी सेनाका नाश करनेक्े लिये चले हैं | 
सो०--राम सरूप तुम्हार बचन अग्रोचर चुद्धिपर । 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥ 
है राम | आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे) अव्यक्त; अकथनीय और 
अपार है । वेद निरन्तर उसका '्नेति-मेति? कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६ | 
चौ०-जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे | विधि हरि संभु॒ नचावनिहारे ॥ 
तेड न जानहिं भरझु तुम्हारा । ओऔरु तुम्दहि को जाननिहारा॥ १ ॥ 
है राम | जगत्‌ दृश्य है; आप उसके देखनेवाले हैं । आप ब्रह्मा) विष्णु और शह्ढर- 
को भी नचानेवाले हैं | जब वे भी आपके मर्मकों नहीं जानते, तब और कौन आपको 
जाननेवाला है ! ॥ १॥ 
सोइ जानइ जेद्टि देहु जनाईं। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
तुम्दरिहि कृपॉ त्तुम्ह्ट्टि रघुनंदन | जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ २१) 
वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही 
स्वरूप बन जाता है। हे रघुनन्दन हे भक्तोंके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन ! आपकी ही 
कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं || २ ॥ 
चिदानंदसय देह. तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस आकृत राजा ॥ ३ ॥ है 
आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रकृतिजन्य पश्च महाभूतोंकी वनी हुई कर्म- 
बन्धनयुक्त, तचिदेहविशिष्ट मायिक नहीं है ) और ( उत्तत्ति-नाश बृद्धि-क्षय आदि ) सब 
विकारोंसे रहित है; इस रहस्थकों अधिकारी पुरुष ही जानते हैं । आपने देवता और संतोंके 
फार्यके लिये [ दिव्य ] नर-शरीर धारण किया है; और प्राकृत ( प्रकृतिके तत्त्वोंसे निर्मित 
देहवाले; साधारण ) राजाओंकी तरहसे कद्दते और करते हैं | ३ ॥ ' 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | जड़ मोह बुध होहिं सुखारे॥ 
तुम्ह जी कहड्डु करहु सछु साँचा | जस काछिभ तस चाहिआ नाचा ॥ ४ ॥ 
है राम ! आपके चरित्रोंकों देख और सुनकर मूर्ख छोग.तो मोहको प्रास होते हैं 
और शानीजन सुखी होते हैं। आप जो. कुछ कहते करते हैं; वह सब सत्य ( उचित ) 
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ही है; क्योंकि जैता स्वॉग भरे बता ही नाचना मी तो चाहिये ( इस समय आप मलुष्य- 
रुपमें हैं अतः मनुप्योचित व्यवहार करना ठीक हीं है ), ४) ॥#॥ 
दो*-पूँलेह मोदि कि रहो कहँ मैं पूँछत सझुचाई। 
जहँ न होइ तहँ देहु कहि तुम्हहि देखाबों ठाड ॥ १९७ ॥ 
आपने मुझसे पूछा कि में कहाँ रहूँ | परन्तु में बह पूछते सकुचाता है कि जहाँ 
आप न हों; वह खान बता दीजिये । तर मैं आपके रहनेके लिये खान दिखाऊँ ॥१२७॥ 
चौ०-सुनि मुनि चचन प्रेम रस साने | सकृचि राम सन महुँ झुखुकाने ॥ 
वाऊुमीकि हँसि कह बहोरी। वानी सधुर अमिभ रस बोरी॥ १ ॥ 
मुनिके प्रेमरतसे सने हुए वचन सुनकर श्रीराम चन्द्रजी (रहस्य खुल जानेकै डरसे ) 
सकुचाकर मनमें मुसकराये | वाल्मीकिजी हँसकर फिर अखत-रसमें डुत्ोयी हुईं 
मीठी वाणी बेले-॥ १ ॥ 
सुनहु राम अब कहडें निकेता | जहाँ वसहु सिय छखन समेता ॥ 
जिन्दर के श्रवन सप्तुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ २ ॥ 
है रामजी [ सुनिये, अब में वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी- 
समेत निवास करिये। मिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुख्दर कंथारूपी अनेकों 
उुन्द्र नदियोति--] २ ॥ 
भरहिं निरंतर होह न॒पूरे। तिनह के हिय तुम्ह कहूँ गद्ँ रूरे ॥ 
छोचत चातक जिन्ह करि राखे। रहहिं दरस जऊूधर अभिलापे ॥ ३ ॥ 
निरन्तर भरते रहते हैं; परन्तु कमी पूरे ( तृप्त ) नहीं होते, उनके हृदय आपके 
लिये सुन्दर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रोंको चातक वना रक्‍्खा है। लो आपके 
दर्शनरूपी मेघके लिय्रे सदा छालायित रहते हैं; || ३ ॥ 
निदरदिं सरित सिंधु सर भारी। रुप त्रिंदु जछ होईि सुखारी ॥ 
तिन्‍्द के हृदय सदन सुखदायक | बसहु वंधु सिर सह रघुनायक ॥ ४ ॥ 
तथा जो भारी-भारी नदियों, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके 
सौन्दर्य [ रूपी मेघ ].के एक यूँद .जछसे सुखी ह्वो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य 
सब्चिदानन्दमय खरूपके किसी एक अज्ञकी जरा-सी भी झाँकीके सामने स्थूछ) यक्ष्म और 
कारण तीनों जगतके; अर्थात्‌ पृथ्वी; स्वर्ग और त्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते 
हैं ) हे रघुनाथजी | उन, छोगेके हृदयरूपी सुलदायी भवनोंमें आप माई लक्ष्मणनी 
और सीताजीसह्वित निवास कीजिये || ४.॥ 
“दो०--जखु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । 
. _ उकुताहल ग्रुत्त गत चुनइ राम बस हियें ताखु ॥ २१५८ ॥ 
2 ही आपके यशरूपी निर्मछ सानसरोवरमे जिसकी जोम हंखिनी बनी हुईं आपके गुण- 
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समूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है; हे रामजी | आप उसके हृदयमें बसिये || १२८ ॥ 
चौ०-प्रश्नु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु छह॒इ नित नासा ॥ 

तुम्दहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद्‌ पट भूषन' घरहीं ॥ $ ॥ 
जिसकी नासिका अभ्रु (आप ) के पवित्र और सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर 
प्रसादको नित्य आदरके साथ अहण करती ( रूँघती ) है, और जो आपको अर्पण करके 
भोजन करते हैं ओर आपके प्रसादरूफ ही वस्राभूषण धारण करते हैं; ॥ १ ||. 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विन देखी । प्रीति सहित करि बिनय विसेषी ॥ 
कर नित करईिं रास पद पूजा।राम भरोस हृदयेँ नहिंः दूबा॥ २॥ 
जिनके मस्तक देवता; गुरु और ब्राह्मणोंकों देखकर बड़ी नम्नताके साथ प्रेमसहित 
झुक जाते हैं; जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते हैं; 
और जिनके हृृदयमें श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) का ही भरोसा है, बूक्तरा नहीं; ॥ २ ॥ 
चरन राम तीरथ 'चलि जाहीं | राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
संत्रराउ नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तुम्दहि सद्दित परिवारा॥ ३ ॥ 
तथा जिनके चरण भ्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के तीर्थो्में चलकर जाते हैं; हे रामजी ! 
आप उनके मनमें निवास कीजिये | जो नित्य आपके | रामनामरूप _] मन्त्रराजको जपते हैं 
और परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूजा करते हैं ॥ ३ ॥ 
तरपन ट्टोम करहिं बिधि नाना। बिप्र जेबाँइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियेँ जानी । सकक भाये सेत्रहिं सनमानी॥ ४॥ 
जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं; तथा ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
बहुत दान देते हैं; तथा जो गुरुको हृदयमें आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्व- 
भावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। || ४ ॥ 
दो०--सबु करे मागहि एक फलु राम चरन रति होड। 
तिन्‍्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥ १२० ॥ 
और ये सब्र कर्म करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें हमारी प्रीति हो; उन छोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी और रघुकुलको 
आनन्दित करनेवाले आप दोनों वसिये | १२९ ॥ के 
चौ०-काम कोह मद मान न' मोहा। छोभ न छोभ न राग न द्वोंद्या ॥. 
जिन्‍्ह के कपट दंभ नहिं माया। तिन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ १ ॥ 
जिनके न तो काम) क्रोध/ मद) अभिमान और मोह है; न लोम है; न क्षोभ है; 

न राग हैः न द्वेष है; और न कपटः दम्म और माया ही है--हे रघुराज ! आप उनके 

हृदयमें निवास फीजिये.॥ १ ॥ ! मर 
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सव के प्रिय सब के दवितकारी | दुख धुल सरिस असंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत 23 37 २४ 
जो सबके प्रिय और सबका दित करनेवाले हैं; जिन्हें दुःख ओर सुख तथा मा 
( बढ़ाई ) और गाली ( निन्‍्दा ) पमान हैँ जो विचारकर सत्य और प्रिय बचन बोल 
हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ही शरण 89 ॥ * ॥ हे रा, 
तुम्दहि छाढ़ि गति दूसरि नाहीं | राम बसहु तिन्द् के मन साहा ॥| 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव ग्रिप तें यिप भारी ॥ के ॥ 
और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति ( आश्रय ) नहीं है? है रामजी ! 
आप उनके मनमें बरसिये | जो परायी खीको जगा देनेवाली माताके रामान जानते ६ 
घन जिन्हें विपसे भी भारी विप ६) ॥ ३ ॥ 
० से हम पर संपति देखी। दुख्तित दोहिं पर ग्रिपति ग्रिसेपी || 
जिन्हृहिं राम सुम्द प्रानविभारे। तिन्द्र के मन सुभ सदन गुम्दार ॥ ४ ॥ 
जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर इर्पित द्वोते ई और दूमरेकी विपत्ति देग्बकर विशेष 
रूपसे दुखी होते हैं, और दे रामजी ! जिन्हें आप प्रार्णकरि समान प्यारे ६ उनके सन 
आपके रहनेयोग्य शुम भवन हैँ ॥ ४ ॥ 
दो०--खामि सखा पितु मातु गुर जिन्‍्द्र के सब तुम्ह तात | 
मन मंदिर तिन्‍्ह के वसहु सीय सहित दोड भ्रात ॥ १३० ॥ 
हे तात | जिनके स्वामी; सखाः पिता माता और गरुद सब कुछ आप ही ४५ 
उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई निवास कोमिये ॥ १३० ॥ 
चौ०-अवगुन तजि सब के गुन गहहीं। बिप्र घेनु द्वित संक्रट सही ॥ 
भीति निपुन जिन्ह कद जग छीका । घर तुम्दार तिन्द कर सनु नीका ॥ १ ॥ 
जो अवगुणोंको छोड़कर सबके गुणों ग्रदण करते हैं; ब्राह्मण और गौके लिये 
संकट सहते हैं, नीति-निपुणतामें जिनकी जग्रतूर्म मर्यादा हें? उनका सुन्दर मन 
आपका घर है ॥ १॥ 
शुन तुम्द्दार समुझद निज दोसा। जेहि सच भाँति तुम्दार भरोसा ॥ 
राम भगठ प्रिय छागहिं जेहो। तेहिं उर बसहु सहित बैदेद्दी ॥ २ ॥ 
जो गुणोंको आपका और दोषोंकों अपना समझता है जिसे सब प्रकारसे आपका 


ही मरोसा है; और रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं; उसके हृदयर्मेँ आप सीतासहि 
निवास कीजिये ॥ २॥ हा ऐ गे 


जाति पाँति घन धरप्तु बड़ाईं। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उर छाई। त्तेहि के हृदयें रहहु रघुराई ॥ ३॥ . 


जाति; पाँति; धनः धर्म) बड़ाई) प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको 
के 


ली मम किक 2480 5 ४३५९, 
छोटकर जो केबल आपको दी छृदयमें घारण किये रएता है; हे रघुनाथनी ! आय उम्तके 
एदसमे रदिने ॥ ३ ॥ 
सरगु नरकु अपचरण समाना। जहूँ तहँ देख धरें धनु घाना॥। 
फरम चचन मन राडर चैेरा। राम करहु तेहि के उर ढेरा॥ ४॥ 
स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी इंष्टिम समान हैं। क्‍योंकि वह जहाँलहाँ ( सब 
जगह ) कैयछ पतुपन्याग धारण किये आपको दी देखता है; और जो कर्मसे, वचनसे 
भीर मनसे आपका दास कै है रामजी ! आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये | ४ ॥ 
दो*--जादि न चाहिभ कब्हँँ कछु तुम्द सन सहज सनेह। 
वसहु निरंतर ताखु मन सो राडर निन्न गेहु॥ १६१ ॥ 
है जिसको कमी दुःछ भी नहीं चाहिये, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है; आप 
ठशके मनमें मिसन्‍्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है ॥ १११॥ 
ज्ञो-एुद्धि शिध्रि सुनियर भवन देखाए। बचन सम्रेम राम मन भाए ॥ 
कह मुनि सुनहु भाहुकुछनायक । आश्रम कदर्द समय सुखदायक ॥ १ ॥ 
एम प्रकार मुनिश्ेठ बाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीकों घर दिखाये । उनके प्रेमपूर्ण 
यचन श्रीराम्ीके मनको अच्छे छगे | फिर मुनिने कद -हे सूर्सयकुलके खामी ! सुनिये/ 
अब में इस समयके लिये छुखदायक आश्रम कदता हूँ ( निवासख्थान बतलाता हूँ ) ॥१॥ 
दिन्नफूट गिरि करहु नियासू। तहेँ तुम्दार सब भाँति सुपास्‌ ॥ 
सैंल.. सुद्वावन कानन चारू। करि केहरि स्ग बिहग विहारू ॥ २ ॥ 
आप चित्रकूट पर्वतपर निवास कीजिये) वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा 
है। सुद्ादना पर्वत है और मुन्दर वन है । वह हाथी) धिंहः हिरन और पक्षियोंका 
विद्ररखल ६ ॥ २॥ 
नदी पुनीत पुरान बखानी। अन्निप्रिया नित्र तप वर जानी ॥ 
सुरसरि धार नाझँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ ३ ॥ 
वहाँ पत्रिच नदी हैं; जिसकी पुराणोनि प्रशंसा की हैः और जितको अन्रि ऋषिकी 
पक्षी अनसूयाजी अपने तपोबलसे छायी थीं वह गन्नाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी 
नाम है। बह सब पापरूषी बाछकॉकी खा डालनेके लिये डाकिनी ( डाइन') रूप है॥३॥ 
अन्नि आदि मुनिबर बहु वसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देह गौरव गिरिबरहू ॥ ४॥ ' 
अन्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं? जो योग?) जप आए तप 
करते हुए शरीरको कपते हैं | हे रामजी ! चलिये; सबके परिश्रमको सफल कीजिये और 
पर्वतश्रे४्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये॥॥ ४ | हा 
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दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही मदाघुनि गाइ। 
आइ नहाए सरित चर सिय समेत दोड भाइ॥ र१२॥ 
महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूस्की अपरिमित महिमा सातकर कल्य  ब्त्र 
सीताजीसहित दोनों माइयोंने आफर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥ 
चौ०-रघुतवर कह्दैड छखन भल घाद्द | करहु कतडु क्षत्र ठहर ठाहटू ॥ 
छखन दीख पय उतर करारा। चहं दिसिफिरेडघलुप मिमिनारा॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजनी कदा-लक्ष्मण | बड़ा अच्छा बाद दे? अब यहीं कई डदग्नकी 
व्यवस्था करो । तब्र लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनास्कों देखा [ और 
कहा कि-- ] इसके चारों ओर घनुपके-जेसा एक नाव फिरा हुआ ४ ॥ १ ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकल कछुप कछि साइन नाना ॥ 
चित्रकू. जनु अचछ अभहेरी | चुकद न घात मार सुब्भरी॥ २॥ 
नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुपकी प्रत्यशा ( डोरी ) ६ और झमः दुम। दान) बाण 
हैं। कल्युगके समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पद्च [ एप निद्यान ] ६ | निम्नकूद थी 
मानो अचल शिकारी है; जिसका निश्ञाना कमी चूकता नही भर जो सामनेसे मारता दे ॥ २॥ 
जस कह्धि रूखन ठाउँं देखरावा । थलु चिछोकि रघुबर सुखु पाया ॥ 
रमसेड राम भज्ञु देवन्द्र जाना। चले सहित सुर थपति श्रधाना ॥ ३॥ 
ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया। ख्ानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुख पाया । जब देवताओने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका गन यों रम गया तथ ये 
देवताओंके प्रधान थवई ( मकान बनानेवाले ) विश्वकर्माकों साथ कर चले ॥ ३॥ 
कोल फिरात बेष सब आप। रचे परन तृन सदन सुद्दाए ॥ 
घरनि न जाई संजु ुइ साला। एक ललित रूघु एक ब्रिसालात ४ ॥ 
सत्र देवता कोछ-भीलोके बेपमें आये और उन्होंने [ दिव्य ] पत्तों और धार्सके 
सुन्दर धर बना दिये। दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ बनायी भिनेका वर्णन नहीं हो सकता | 
उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी थी ॥ ४ ॥ डर 
दोौ०--लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुच्चिर निकेत। 
सोह मदनु सुन वेष जज्नु रत रितुराज समत ॥ १३३॥ 
लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर बास-पत्तेक्े घरमें 
शोभायमान हैं| मानो कामदेव मुनिका वेप धारण करके पवन रति और वसन्तऋतुके 
साथ सुशोमित हो ॥ १३३॥ ; 0 
के सासपारायण; सत्रहवों विश्वाम 
- पौ०-असर नाग किंनर दिसियाछा। चिन्नक्ूर आए तेदि काछा॥ 
राम भनाझ्ु कीौन्द् सब काहू। मुद्त देव छद्दि छोचन छाहू ॥ १ ॥ 


हु क्ू 
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उस समय देवता) माग) किन्नर और दिक्‍्पाल चित्रकूट्में आये और ओरास- 
चन्द्र जीने सव किसोड प्रणाम किया। देवता नेत्रोंका छाम पाकर आनन्दित हुए ॥ १॥ 
यरदि सुमन फष्ट देव ससाजू। नाथ सनाथ भएु हम आजू ॥ 
फरि घिनती दुख दुसद सुमाणु। हरपित नित्र निज सदनसिधाएु ॥ २॥ 
पूटोंकी वर्षा करके देवसमाजने कहा--है नाथ | आज [ आपका दर्शन पाकर ] 
इम सनाश हो गये । फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये और [ हुःखोंके 
न्‍शका आशासन पाकर ] एपित द्वोकर अपने-अपने स्थानोंको चछे गये ॥ २ | 
चित्रहऋट रघुनंदनु. छाए। समाचार सुनि सुनि झुनि आए ॥ 
आझावत देखि सुद्दित झुनिदुृंद्ा | फीन्‍्ह दंडधत रघुकुकचंदा ॥ ३ ॥ 
भीरदुनाथती विन्रकूट्म आ बसे हैं; यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि 
जापे | रमुहुहके सम्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने मुद्रित हुई सुनिमण्डलीको आते देखकर 
दष्टयत्‌-प्रयाम किया ॥ हे ॥| | 
मुनि रघुबरहि छाट्ू डर लछेद्टी । सुफल होन हित आसिप देहीं ॥ 
पिच सोमिश्नचि राम ठयि देखहिं। साधन सकलछसफल करि छेखहिं ॥ ४ ॥ 
मुनिगग श्रीरामजीको द्दयसे छगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद 
देते है । थे सीताजी। लष्मगजी और श्रीरामचम्द्रजीकी छत्रि देखते हैं और अपने सारे 
सापनोकी सफल हुआ समझते हैं ॥ ४॥ 
दो०--जथाजोग  सनमानि प्रश्भु बिदा किए मुनिदृंद्‌ । 
करहि जोग ज़प जाग तप निज आशभ्रमन्हि खुछंद्‌ ॥१३४॥ 
प्रध शीरामचन्द्रजीनी यथायोग्य सम्मान करके सुनिमण्डलीको विदा किया । 
[ श्रीरामचन्द्र्ज'के आ जानेसे ] वे सब अग्ने-अपने आश्रमोंमें अब खतन्‍त्रताके साथ 
योग) जप) यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४ ॥ 
चौ०-यह सुध्रि कोल फिरातन्द्ट पाई। इरपे जनु नव निधि घर आईं ॥ 
कद मूल फछ भरि भरि दोना। चके रंक जठु छटन सोना ॥ १ ॥ 
है ( श्रीरामजीके आगमनका ) समाचार जद रह पाया; तो वे ऐसे 
हर्षित हुए मानो नर्बों निधियाँ उनके घरदीपर आ गयी हों । वे दोनोंमें कन्द) मूछ। फल 
भर-भरकर चडे। मानो दरिद्र सोना छटने चले हों ॥ १॥ 
तहिन्ह महूँ जिन्हे देखे दोड आता । अपर तिन्हदि पैँछढं मगर जाता ॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥२॥ 
उनमेंसे जो दोनों माइयोंको [ पहले ] देख चुके थे; उनसे दूसरे छोग रास्तेमें 
जाते हुए; पूछते हैं । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कदते-सुनते सबने आकर 
श्रीरघुनाथजीके दर्शन किये ॥ २ ॥ ५ हा 


जन्‍न्‍न्‍कके 
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करहिं जोह्ारु भेंट घरि आगे। पभ्ुद्दि तिछोकहिं अति अबुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहँँ तहँ ठाढ़े । पुछक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ ३॥ 
मेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको 
देखते हैँ | वे मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े है । उनके दारीर पुछकित 
हैं और नेन्नोमें प्रेमाश्रुओँके जलकी बाढ़ आ रही है॥ ३ ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन सकलऊझ सनमाने ॥ 
प्रशुद्दि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना; और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान 
किया । वे वार्वार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत 
बचन कहते हैं--॥ ४ ॥ 
दोौ०--अब हम नाथ सन्राथ सब भण देखि प्रश्मु पाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलरूराय ॥ १३५॥ 
हे नाथ | प्रभु ( आप ) के चरणोका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये | 
है कोसलराज | हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शभागमन हुआ है ॥| १५३५॥ 
चौ०-घन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह घारा ॥ 
धन्य विहग झूग काननचारी | सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १ ॥ 
हे नाथ | जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रक्ल्ले हैं, वे पृथ्वी, वन) मार्ग और पहाड़ 
घन्य हैं; वे वनमें विचरनेवाले पक्षी और पश्म धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म 
हो गये ॥ १॥ ' ॥ न्‍ 
हम सब धन्य सहित परिवारा | दौख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह वासु भछ ठाडँ बिचारी। इह“ँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ २॥ 
हम सब भी अपने परिवारसह्दित धन्य हैं। जिन्होंने नेत्र मरकर आपका दर्शन 
किया । आपने बड़ी अच्छी जगह बिचारकर निवास किया है | यहाँ सभी ऋतुओं्मे 
आप सुखी रहियेगा ॥ २॥ * ' 
हम सब भाँति करब सेवकाई। करि केहरि' अहि वाघ चराईं ४ 
बन चेहड़ गिरि कंँद्र खोहा || ज्त हमार प्रश्न पग पग जोहा ॥३॥ 
हमछोग सब प्रकारसे हाथी; दिंह) सर्प और बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे | 


है प्रभो | यहाँके बीहड़ वन; पहाड़, गुफाएँ- और खोह ( दरें 
देखे हुए, हैं ॥ ३॥ ! जे है ( दर्रे ) सब पग-पण हमारे 


तहँ तहीँ तुम्दहि अहेर खेलाउब । सर निरशर जलठाडें देखाउब ॥ 
इस सेचक परिवार, समेता। नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ४ 
इस वह चहाँ ( उन-उन खानोंमे ) आपको शिकार खेलावेंगे, और तालाब; झरने 
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आदि जडागयोंको दिखाबेंगे | हम कुठम्बतमेत आपके सेवक हैं | हे नाथ ! इसलिये हमें 
आश देनेगें संकोच न कीजियेगा॥ ४ ॥ 
दो०--बेद्‌ वचन मुनि मत अगम ते प्रभु करता ऐन । 
_बचन किरातन्द्र के खुनत जिमि पितु वारूक वैत ॥ १३६॥ 
जो बेदोंके बचन और मुनियोके मनको भी अगम हैं, वे कदणाके धाम प्रभु 
श्रीरामचुन्द्रजी भीछोंके बचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बाककोंके वचन 
सुनता है ॥ १३६ ॥ 
चौ०-रामहि. केवल ग्रेमु पिआारा । जानि केड जो जाननिहारा ॥ 
राम सकऊ घनचर तठच तोषे। कहि झुदु बचन प्रेस परिपोषे ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाछा हो ( जानना चाहता हो ) 
वह जान छे । तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्ण ) कोमछ वचन कहकर 
उन सब बनर्म बिचरण करनेवाले छगोंको संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 
विदा किए सिर नाह सिधाएं। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥ 
एट्टि विधि स्षिय समेत दोउ भाई । वसहिं बिपिन छुर सुनि सुखदाई ॥ २॥ 
फिर उनको विदा किया | वे तिर नवाकर चले और प्रभुके शुण कहते-सुनते घर 
आये | इस प्रकार देवता और सुनियोको सुख देनेवाले दोनों माई सीताजीसमेत बनमें 
निवास करने लगे ॥ २ ॥ ' 
जब तें आइ रहे रघुनायकु | तब तें भयड वहुु संगलदायकु ॥ 
फूलहं फलहिं बिटप ग्रिधि नाना। संजु बछित बर वेकछि बिताना ॥ ३॥ 
जबसे श्रीरधुनाथजी वनमें आकर रहे तबसे वन मज्ञरूदायक हो गया। अनेकों 
प्रकारके इृक्ष फूछते और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बेलोंके मण्डप तने हैं॥ ३ ॥ 
सुरतरु सरिस सुभायेँ सुहाए। मनहूँ विदुध बन परिहरि आए ॥ 
गुंज संजुतर सधुकर श्रेनी। त्रिबिंध बयारि वहइ सुख देनी ॥ ४ ॥ 
वे कल्पवृक्षक समान खाभाविक ही सुन्दर हैं। मानो वे देवताओंके वन 
( नन्दनवन ) को छोड़कर आये हों । मौंरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर शुंजार. करती हैं 
और सुख देनेबाली शीतल मन्द सुगन्धित हवा चलती रहती है ॥ ४ ॥ 
दो०--नीलकंठ कलकेठ खुक चातक चक चकोर । ; 
भाँति भाँति वोलहिं विहग अवन खुखद्‌ चित चोर ॥ १३४७॥ 
नीलूकण्ठ3 कोयलः तोते; परपीहे; चकबे और चकोर आदि पक्की फानोंको सुख 
देनेवाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ बोलते हैं ॥. १३७ ॥ 
: ज्ौ०-करि केहरि .कपि कोल कुरंगा। बिंगत बेर .बिचरहिं सब संगा ॥ 
. "फिरत अददेर राम छबि देखी। होहिं मुद्ति: स्टंग. छंद बिसेषी ॥ ३ ॥ , 
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हाथी, थिंद) बंदरः सूअर और हिरन--ये सत्र बेर छोड़कर साथ-साथ विचरते 
हैं। शिकारके लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छविको देखकर पश्चुओंके समूह विशेष 
आनन्दित होते हैं ॥ १ ॥ 
बिवुध विपिन जहूँ रूमि जग साहीं । देखि रासग्रतु सकल सिद्दाहीं ॥ 
सुरसरि सरसद्ू दिनकर कन्या। मेकझसुता गोदावरिं घनन्‍्या ॥२॥ 
जगत्‌में जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन हैं) सब श्रीरामजीके वनको देखकर 
सिद्दाते हैं | गन्ना) सरखती) सूर्यकुमारी यमुना, नमंदा। गोदावरी आदि धन्य ( पुण्यमयी ) ' 
नदियाँ; ॥ २ ॥ 
सत्र सर पिंधु नहीं नद् भाना। मंद्राकिनि कर करदिं बख्चाना ॥ 
उद्दयय अस्त गिरि अर कैछासू | समंदर सेरू सकक सुरबासू ॥ ३॥ 
सारे तालाब) समुद्र, नद्दी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी शरड़ाई करते हैं | 
उदयाचल; अस्ताचछ) केलास+ मन्दराचछ और सुमेर्द आदि सब) जो देवताओंके 
रहनेके स्थान हैं, ॥| ३ ॥ 
सैछ हिमाचछ आदिक जेते। चित्रकृट जसु गावहिं तेते ॥ 
जिंघि झुदित सन सुखु न समाई। श्रम बिन्ु बिपुल बढ़ाई पाई ॥ ४॥ 
और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूथका यश गाते हैं | विन्ध्याचल 
बड़ा आनन्दित है; उसके मनमें सुख समाता नहीं) क्‍योंकि उतने बिना परिश्रम ही बहुत 
बड़ी बढ़ाई पा लछी है ॥ ४ |. | 
दो०--चित्रकूदड के बिहग स्रग वेलि विटप तन जाति। 
पुन्य पुंञज सब चन्‍्य अल कददहि देव दिन राति ॥ १३८॥ 
चित्रकूटके पक्षी, पशु) बेछ) छुक्ष, तृण, अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी 
राशि हैं और धन्य हैं--देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥ 
चो०-नयनर्वत रघुचरद्धि बिछोक्ी । पाइ जनम फछ होहिं बिसोकी ॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद, के अधिकारी ॥ १ ॥ 
आंखोंवाले जं,व अंरामचन्द्रजीकों देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित 
हो जाते हैं, और अचर ( पर्वतः-इश्च) भूमि; नदी आदि ) भगवान्‌की चरण-रजका स्पर्श 
पाकर सुखी होते हैं | यों समी परमप्द ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥ 
सो वनु सुभायेँ सुददावत । मंगऊमथ अति ,पावन पावन ॥ 
महिसा कहिअ कबनि बिधि तासू । सुखसागर जहूँ कीनद निवासू ॥२॥ 
वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर; मज्छमय और अत्यन्त पविन्नोंको भी 


पवित्र करनेवाला. है । उसकी महिमा क्ित्त प्रकार क | सुखके 
हट ही जाय, जहाँ सुखके समुद्र 
ओऔरामजीने निवास किया है ॥ २॥ “ पल  प  >ह हु 


हि 
कक 
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पय परयोधि तनि जवब बिद्वाहूं |। जह्ट सिय्‌ लखत्नु रामु रहे आईं [| 
फट्टि न सपाहिं सुपमा नसि फानन । जो सत सदस होहिं सहसानन ॥ ३ ॥ 
सीरसागरकों त्यागकर और अभोष्याकों छोड़कर जहाँ स।ताजी, लक्ष्मणजी और 
धीरामनन्द्रणी आकर रद: उन बनकी जैती परम शोभा है; उसको हजार सुखवाले जो 
साख सपेषनी हों तो में भी नदी कद सकते ॥ ३ ॥| 
सी में बरति फहां विधि केप्टी। टावर कमठ कि समंदर छेहीं॥ 
सेवदि छम्यनु करम मन चानी। जाई न सीछु सनेहु बखानी ॥ ४ ॥ 
उसे भला, में किस प्रकारसे बर्गन करके कट्ट सकता हूँ ) कहीं पोखरेका [ छुद्र 
हुआ भी मन्दराचछ उठा सकता है ? रूश्मग मी मन) वचन और कर्मसे श्रीरामचन्द्रजी- 
की सेचा करते ४ | उनके झील और स्नेह्रका वर्गन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ 
दो०--फछिनु छिनु लग्बि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेएँ लखनु चितु बंचु मातु पिठु गेहु ॥ १३५ ॥ 
कण-स्षणपर शीसीतारामजके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेद्द 
जानकर लब्मगणजी स्वप्ममें भी भाइयों) माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥ ११९ ॥ 
नौल-रम संग सिय रद्ति सुग्यारी | पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छित्ु छ्ित्ु पिय विधु बदलनु निद्वारी । प्रसुद्धित मनहुँ चकोर कुमारी॥ १ ॥ 
श्र रामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुठधम्बके छोग और घरकी याद 
कर बहुत ही सुखी रहती हेँ। क्षण-क्षगयर पति ओऔरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान 
मुलको टेल्लफर ये वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं? जेसे चकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको 
देखकर |॥ ९६ ॥ 
नाष्ट नेहु नित बढ़त बिछोकी | हरपित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा | क्षषधसहस सम वचचु मिय छागा ॥ २॥ 
स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्पित रहती हैं 
जैसे दिनमें चकत्री । सीताजीका मन श्रीरामचद्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है इससे उनको 
बन हजारों अवधके समान प्रिय छगता है ॥ २ ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतस संगा। स्रिय परिवारु कुरंग बिहँगा॥ 
सासु ससुर सम मुनितिय भम्रुनियर । असनु अमिभ सम कर झूछ फर ॥ हे ॥ 
प्रियतम ( औरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी छगती है | म्रग और पक्षी 
प्यारे कुठम्बियोंके समान लगते हैं। मुनियोकरी ज्लियाँ सासके समान; श्रेष्ठ मुनि ससुरके 
समान और कनद-मूल-फर्लोका आहार उनको अमृतके समान छूगता है ॥ ३ ॥ 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
छोकप होहिं विछोकत जासू। तेद्टि कि सोड़ि सक विषय बिलासू ॥ ४ ॥ 
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स्वामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोकि 
समान सुख देनेवाली है । जिनके [ कृपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव छोकपाल हो जाते हैं; 
उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ! ॥| ४ ॥ न 
दो०-- खुमिरत रामहि तजहि जन ठून सम विषय विलाछु | 
रास पिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासखु ॥ १४० ॥ ' 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही मक्तजन तमाम भोग-विछासको तिनकेके 
समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्ती और जगत्‌की माता सीताजीके लिये 
यह [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ भी आश्रय नहीं है॥ १४० ॥ 
चौ०-सीय लखन जेद्टि विधि सुखु लहवहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोह्ट कददद्टीं ॥ 
कहहिं घुरातन कथा कहानी । सुनहिं ऊखनु सिय अति सुखु मानी॥ ३ ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले; श्रीरधुनाथजी वही करते भीर 
वही कहते हैं। भगवान्‌ प्राचीन कथाएँ. और कहद्दानियों कद्दते हैं और रक्ष्मणजी तथा 
सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १ ॥ 
जब जब राम अवध सुधि करहीं । तव तब बारि विलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि सातु पितु परिजन भाईं। मरत सनेहु सीरझू सेचकाई॥ २॥ 
जब-जब ओऔरामचन्द्रजी अथोध्याकी याद करते हैं, तब-तब उनके नेत्रोमें जल मर 


आता है। माता-पिता; कुड्ठम्बियों और भाइयों तथा मरतके प्रेम) शीछ और सेबाभावको 
याद करके--॥ २ ॥ 


कृपासिश्ष अभ्च॒होहिं छुखारी। धीरज धरहिं कुसमठ बिचारी ॥ 
लरूखि सिय लखनु विकछ होइ जाहीं। जिसि पुरुषद्दि अनुसर परिछाहीं ॥ ३ ॥ 
कंपाके समुद्र प्रभु भीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर 
धीरज धारण कर छेते हैं । श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी 
व्याकुछ हो जाते हैं, जैसे किसी मनुप्यकी परछाह्दीं उस मनुष्यके समान ही चेष्टा 
करती है॥ १॥ 

भिया बंध गति छखि रघुनंदसु | धीर कृपाछ भगत उर चंदनु ॥ 

छगे कह्दन कछु कथा पुनीता। सुनिसुखु लददहिं छल्लनु जरुसीता ॥ ४ ॥ 

तब धीर; कपाछ और भक्तोंके हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप) 
रघुकुलकी आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्ती और भाई लक्ष्मणकी द्द्ा 


देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख 
प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ | 


दो०--रासु लखन सीता सहित सोहत -परन निकेत।. .' 
जिमि वासव बस अमरपुर, सची. 'जंयंत समेत ॥. १४१ ॥ 


शा 522] 


अकनन 
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हमगजी ओर सीतानीसदित शररामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोमित हैं जैसे 
अगरावतीम इन्द्र अपनी पक्षी शाची और पुत्र जयन्तसहित बसता है ॥ १४१ ॥ 
मो>-मोगवद्धि प्रभु सिय छ्ननहि कैसे । पलक वबिछोचन गोहक जेसें॥ 

सेप्हिं छबनु॒ सीय रघुवीरष्टि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ १ ॥ 
भु भ्रीरामचन्द्रजी सीताली और लक्ष्मणजीकी केसी संभाल रखते हैं; जैसे पलक 
के गोल्मॉंकी | इचर लष्मणजी श्रीसीताजी ओर ओऔरामचन्द्रजीकी [ अथवा 
शागजी और सीताजी शीरामचन्द्रजीकी ) ऐसी सेवा करते ई जेंसे अज्ञानी मनुष्य 
परकी करते ६ ॥ १ ॥ 
एप्टि विधि प्रभु बन दस हि सुखारी । खन मझूग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेंट राम बन गवचु चुहावा। सुनहु सुमंत्र अथघ जिसि आवा ॥ २॥ 
पक्षी) पश्च। देवता और तपख्वियेकि द्वितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक बनमें 
निवास कर रृ८ हैं | तुलसीदासजी कहते ६--मेंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन 
कहा | अब जित तरह सुमन्त्र अयोध्यार्म आये वह [ कथा ] सुनो ॥ २ ॥ 

फिरेंड निपाहु प्रभुद्धि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आईं ॥ 

मंत्री बिकलः व्रिलोकि निपादू | कहि न जाई जल भयउ विषादू ॥ ३ ॥ 

प्रभु शीरामचन्द्जीको पहुँचाकर जब निपादराज लौटा; तव आकर उसने रथको 
मनन्‍्त्री ( सुमन्त्र ) सहित देखा । मन्त्रीकों व्याकुल देखकर निषादको जेता दुभख हुआ 
वह कट्दा नहीं जाता ॥ ३॥ 

राम रास सिय लखन पुकारी। परेड धरनितलरू व्याकुछू भारी ॥ 

देखि दुलिन दिसि हय हिहिनाहीं । जलु विज्वु पंख विहग अकुछाहीं ॥ ४ ॥ 

[ निषादकोी अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र हम राम [ हा राम | हा सीते | 
हा लक्ष्मण | पुकारते हुए बहुत व्याकुछ होकर धरतीपर गिर पड़े । [ रथके | घोड़े 
दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर ओऔररामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते हैं । 
मानो बिना ंखके पक्षी व्याकुल ह्वो रददे हों ॥ ४ ॥ 

दोौ०--नहि तून चरहिं न पिअहि जलहु मोचहि छोचच बारि | 
व्याकुछ भए निषाद सब रघुवर वाजि मनिहारि॥ १४२॥ 
वे न तो घास चरते हैं; न पानी पीते हैं | केवछ आँखोंसे जल बहा रहे हैं 
श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ोंकों इस दश्ामें देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये ॥ १४२ ॥ 
चौ०-धरि धीरज तब कहदद निषादू । अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 

तुम्ह पंडित परमारथ श्याता। घरहु धीर रूखि बिम्रुख बिघाता ॥ १ ॥ 

तब धीरज, धरकर निषादराज कहने छगा--हे . सुमन्‍्तजी ! अब विषादको- 


य ॥ कट 
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कहर फझ फर कम जनतेबाड है। विवाताकी प्रतिकूल जानकर. 
छोड़िये। आप पण्डित और परमाथके जाननेवाढे है। विधाताकी प्रतिकूल जानकर 


दैये धारण कीजिये ॥ १ ॥ 


विबिधि कथा कहि कद्दि सदु वानी । रथ. बैठारेड_ वरबस जानी ॥ 
सोक सिधिक रथु सकई न हॉकी । रघुवर बिरह पीर उर बाकी ॥ ३ ॥| 
कोमछ वाणीसे भाँति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जवर्दरती छाकर सुमस्त्रको 
रथपर बैठाया । परन्तु शोकके मारे वे इतने झिथिल हो गये कि रथकों द्ॉक नहीं सकते । 
उनके हृदयमे श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी तीम वेदना है ॥ २ ॥ 
घरफराहिं मग चलहिं न घोरे। बन सग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि परहिं फिरि हेरदिं पीछें । राम वियोगि विकल दुःख तीछे ॥ हे ॥ 
घोड़े तड़फड़ाते हैं और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चछते । मानो जंगली पद्ु 
लाकर रथमें जोत दिये गये हों | वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर 
पड़ते हैं; कभी घूमकर पीछेक्ी ओर देखने छगते हैं । वे तीद्ष्ण ढुःखते 
व्याकुछ हैं || ३ ॥| 
जो कद्द रासु रूखनु वैंदेही। हिंकरि हिंकरि द्वित हेरदयिं तेही ॥ 
वाजि विरह गति कहि किमि जाती । विनु सनि फनिक विकल जेहि माँती ॥ ४ ॥ 
जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है; घोड़े हिंकर-हिंकरकर 
उसकी ओर प्यारसे देखने लगते हैं । धोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही जा सकती दे ! वे 
ऐसे वध्याक्ुछ हैं जैसे मणिके बिना साँप व्याकुल होता है ॥ ४ ॥ 
दो०--भयउ निषादु विपादवल देखत सचिव तुरंग। 
वोलि खुसेवक- चारि तथव दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥ 
मनत्री और घोड़ोंक्ी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वक्ष हो गया । तब 
उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलांकर सारथीके साथ कर दिये ॥ १४३ ॥ 
चौ०-गुह सारथिद्दि फिरेड पहुँचाई । बिरहु विषादु बरनि नहिं जाई॥ 
चक्ले अवध छेद्ट रथह्दि निषादा । होहिं छनहिं छन मगन विषादा ॥ १ ॥ 
निषादराज गुह सारथी ( सुमन्‍्त्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा फरके ) छोटा । 
उसके विरह और दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता | वे चारों निषाद रथ लेकर 


अवधको चले । [ सुमन्‍्त्र और घोड़ोंकों देख-देखकर ] वे भी क्षण-क्षणमर विपादमें 
डूबे जाते थे ॥ १ ॥ 


सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना । घिग जीवन रघुत्रीर बिहीना 0 

रहिहि. न अंतहुँ अधम सरीर। जसु न लद्ठेड ब्िछुरत रघुबीरू ॥ २ ॥ 

व्याकुछ और दुःखसे दीन हुए; सुमन्त्रजी - सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके 
बिना जीनेक़ो घिक्कार है ।. आखिर यह अधम- शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अमी 
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श्रीरामचन्द्रजीके विछुड़ते ही छूटकर इसने यश ( क्‍यों ) नहीं छे छिया ॥ २ | :. ... 
भएु अजस अघ भाजन पाना। कवन हेतु नहिं करत पंयानाता ,.... 
अहह संद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत छुह्ट दका ॥.३ ॥ ; 
ये प्राण अपयद और पापके भाँड़े हो गये | अब ये किस कारण कूच नहीं करते 
( निकलते नहीं ) ! हाय ! नीच मन [ बड़ा अच्छा ) मौका चूक गया । अब भी तो 
हृदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते | ॥ ३ ॥ 
सीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई । मनहुँ कृपत धन रासि गयवाँई ॥ , 
बिरिद वाँघि बर बीरु कहाई। चलेड समर जलु -सुभट पराई॥ ४ प- 
सुमनन्‍्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीय्कर पछताते हैं। मानो कोई. कंजूस 
घनका खजाना खो ब्रेठा हो | वे इस प्रकार चले मानों कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना 
पहनकर और उत्तम शूरबीर कहलयकर युद्धसे भाग चला हो [॥ ४ ॥ 
दो०--विप्र विबेकी वेदबिद संमत साधु खुज़ाति। 
जिमि धोखें मद पान कर सचिव खोच तेहि भाँति ॥ १४४ ॥' 
जैसे कोई विवेकशीछ) वेदका ज्ञाता) साधुसम्मत आचरणोंवाछा और उत्तम 
जातिका ( कुछीन ) ब्राह्मण घोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे। उसी प्रकार 
मनन्‍्त्री सुमन्‍्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) हैं॥ १४४ || 
चौ०-जिमि कुछीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बांनी॥' 
रहे करस बस परिहरि नाहू। सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू ॥ $ ॥ 
जैसे किसी उत्तम कुलवाली) साधुस्वमावकी, समझदार और मन; वचन) कर्मसे 
पतिको ही देवता माननेवाली पतित्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिकों छोड़कर ( पतिसे अछग, ) 
रहना पड़े, उस समय उसके हृदयमें जैसे भयानक सनन्‍्ताप होता हैः वैसे ही मन्त्रीके 
हृदयमें हो रहा है ॥ १ ॥ ह 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी | सुनइ न श्रवन बिकछ सति भोरी ॥ 
सूखहिं अघर छागि मुद्ठुँ छाटी । जिउ न जाई उर अवधि कपाटी ॥ ३ ॥ 
नेत्रोंमे जल भरा है; दृष्टि मन्द हो गयी है। कारनोंसे सुनायी नहीं पड़ता) 
व्याकुछ हुईं बुद्धि वेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं? मुँहमें छाटी छग गयी'है | 
किन्तु [ ये सब मृत्युके छक्षण हो जानेपर मी ] आण नहीं निकलते; क्योंकि -हेद॒यमें 
अवधिरूपी किवाड़ छगे हैं ( अर्थात्‌ चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर मिलेंगे 
यही आशा रुकावट डाल रही है) ॥ २ ॥ ' | 
बिबरन भयड न जाद निहारी। मारेसि मनहूँ पिता महतारी॥ 
.. हानि गछानि बिपु् मन ज्यापी । जमपुर पंथ .सोच . जिमि पापी ॥ हे,॥. 
सुमन्‍्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता । ऐसा. मादूम होता. 
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है मानो इन्होंने. माता-पिताकों मार डाला हो। उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकी 
महान्‌ ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही हैः जैसे कोई पापी मनुष्य नरककों जाता हुआ रास्तेमें 
सोच कर रहा हो ॥ १ ॥ 

, , बचनु न आब हृदय पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई ॥ 
,, राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिदि मोहि बिलोकत सोई ॥ ४ ॥ 
मुँहसे वचन नहीं निकलते । हृदयमें पछताते हैं कि में अयोध्या जाकर क्‍या 
देखूँगा। भ्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथकों जो भी देखेगा। वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा 
(अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 
'दो०- धाह पूँछह्हि मोहि जब विकछ नगर नर नारि। 
उतरु देव में सवहि तब हृदयँ बच्रु बैठारि॥ १४५॥ 
नगरके सब व्याकुल ल्ली-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे: तब में हृदयपर वश्र 
रखकर सबको उत्तर दूँगा | १४५ ॥ 
चौ०-पुछिहृह्धिं दीन दुखितं सब साता | कह काह मैं तिन्दह्ि बिघाता ॥ 
**  पूछिहि जबहिं छखन महतारी। कहिहर्ड कवन सैंदेस सुखारी ॥ १ ॥ 
जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी तब हे विघाता | मैं उन्हें क्‍या कहूँगा ! जब 
लक्ष्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी; तब मैं उन्हें कौन-सा सुखदायी सैंदेसा कहूँगा ? ॥ १॥ 
राम जननि जब आइहदि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेलु लवाईं ॥ 
पूँठता उतरु देव में तेही। गे बनु राम छखनु बेदेही-॥ २॥ 
श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नयी व्यायी हुई गौ बछड़े- 
को याद करके दौड़ी आती है; तब उनके पूछनेपर में उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम- 
लक्ष्मण) सीता वबनको चले गये !॥ २ ॥ 
जोइ पूँछिद्दे तेहि ऊतरु देबा। जाइ अवध अब यहु सुखु छेबा ॥ 
पूँछिह्े जबहि राउ दुख दीना। जिवन जासु रघुनाथ अधीना ॥ ३ ॥ 
जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा हाय [ अयोध्या जाकर अब मुझे 
यही सुख लेना है | जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके 
[ दर्शनके ]ही अधीन हैः मुझसे पूछेंगे, ॥ ३ ॥ 
देह उतर कोनु मुहु छाई। आयडेँ कुसल कुअर पहुँचाई ॥ 
सुनत छखन सिय राम सँदेसू। तन जिमि तनु परिहरिष्टि नरेसू ॥ ४ ॥ 
तब में कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि मैं राजक्रुमारोंको कुशलूपूर्वक 


पहुँचा आया हूँ ! छक््मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज विनकेकी 
रद ,शरीरको त्याग देंगे | ४ | 
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दो०-हृद्ड न ब्िदरेड पंकर जिमि विछुरत प्रीतम्ु नीरू। 
जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहु जातत्ता सरीरु ॥ १४६ ॥ 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) रूपी जलके बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की .:तरह फट 
नहीं गया। इससे में जानता हूँ कि विधाताने मुझे यह ध्यातनाशरीर? ही दिया है 
[ जो पाषी जीवोंको नरक भोगनेके लिये मिलता है ]॥ १४६ ॥ 
चौ०-एटि विधि करत पंथ पछितावा | तमथ्षा तीर तुरत रधु आवचा ॥ 
विदा किए करि ब्रिनय निषादा। फिरे पायें परि बिकल बिधादा॥ १॥ 
सुमन्‍्त्र इस प्रकार मार्गमें पछतावा कर रहे थे; इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा 
नदीके तटपर आ पहुँचा | मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोंकों विदा किया। वे 
विधादसे व्याकुल होते हुए सुमन्त्रके पैरों पढ़कर छोटे ॥ १ ॥ 
पैठता नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुर बॉभन गाई॥ 
चैंटि ब्रिट्प तर दिवसु गबाँवा | साँझ समय तच अवसरु पाचा ॥ २ ॥ 
नगरमें प्रवेश करते मन्‍्त्री [ ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं, मानों शुरु) ब्राह्मण 
या गौको मारकर आये हों । सारा दिन एक पेड़के नीचे वैठकर बताया | जब सन्ध्या 
हुई तब भौका मिला ॥ २ ॥ 
जवध प्रवेसु कीन्ह अँघिआरें। पैठ भवन रधु राखि दुआरें॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रधु देखने आए॥ ३॥ 
अँधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके 
वे [ चुपके-से ] महलूमें घुसे । जिन-जिन छोगोंने यह समाचार सुन पाया) वे सभी रथ 
देखनेकों राजद्वारपर आये ॥ ३ ॥ 
रथु पहिचानि बिक रूखि घोरे। गरहिं गाठ जिमि आतप जोरे॥ 
नगर नारि नर व्याकुल कैसे। निघटत नीर मीनगन जेसें॥ ४ ॥ 
रथको पहचानकर और धघोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे पक जा रहे हैं 
( क्षीण हो रहे हैं ) जैसे घाममें ओले। नगरके स््री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं जेसे जलके 
घटनेपर मछलियाँ [ व्याकुल होती हैं | ॥ ४ ॥ 
दो०--सचिव आगमजु खुनत सबु विकछ भयड रनिवासु । 
भवन्ु भयंकरू लाग तेहि मानहेूँ प्रेत निवाख॥ १४७॥ - 
मन्त्रीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवातत व्याकुछ हो गया | राजमहल 
उनको ऐसा मयानक छगा मानों प्रेतोंका निवासस्थान ( श्मशान ) हो ॥ १४७ ॥ 
चौ०-अति आरति सब एँछहिं रानी | उतरुनआाव बिक भइबानी॥ 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा । कहडु कहाँ उ॒ु तेहि तेहि बुझा ॥ ३ ॥. 
अत्यन्त आते होकर सब रानियाँ पूछती हैं? पर सुमन्‍्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता- 
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उनकी वाणी विकछ हो गयी ( रुक गयी ) है।न कानोसे सुनायी पड़ता है और न 
०५ कुछ सूझता है। थे जो भी सामने आता है उस-उससे पूछते द--कहो+ राजा 
कहाँ हैं ! ॥ १॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई। कोसल्या गृहँ गईं लाई ॥ 
जाए सुमंत्र दीख कस राजा | अमिशत्र रहित जल्ु चंदु बिशजा ॥ २ ॥ 
दासियाँ मन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कौत्तल्याजीके महलमें लिवा गयीं। सुमन्त्रने 
जाकर वहाँ राजाको केसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अमृतका चन्द्रमा हो ॥ २ ॥ 
आसन सथन बिभूषन हीना | परेड भूमितक निपट मीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर ते जनु खेंसेड जजाती ॥ ३ ॥ . 
राजा आसन? शय्या और आभूपणोंसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) प्रृथ्बीपर 
पड़े हुए हैं। वे लंबी सासे छेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानों राजा ययाति स्वर्गसे 
गिरकर सोच कर रहे हों ॥ ३ ॥ 
. छेत सोच भरि छिनु छिठ्ु छाती । जन्ु जरि पंख परेठ संपाती ॥ 
रास रास कह राम सनेही | पुनि कह राम रूखन बेंदेही॥ ४ ॥ 
राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं । ऐसी विकल दशा है मानो [ गीघराज 
जटायुका भाई ] संपाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो । राजा [ बार-बार ] राम; 
राम? «हा स्नेही ( प्यारे ) राम !? कहते हैं; फिर “हा राम, हा रूक्ष्मग। हा जानकी? 
ऐसा कहने लगते हैं || ४ | 
दो०--देखि सचियँ जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु | , 
खुनत उठेड व्याकुछ उपति कहु खुमंत्र कहँ रासु ॥ १४८ ॥ 
अन्त्रीने देखकर “जयजीव? कहकर दण्डबत्‌-प्रणाम किया । सुनते ही राजा व्याकुछू 
होकर उठे और बोले--सुमन्त्र | कहो राम कहाँ हैं ? ॥ १४८ +॥ 
चौ०-मभूप सुमंत्रु लीन्‍्ह उर छाई। वृड़त कछु अधघार जज पाईं॥ 
सहित . सनेह निकट बेठारी | पूँछतः राउ नयन भरि वारसी ॥ १ ॥ 
राजाने सुमनन्‍्त्रको हृदयसे छगा छिया। मानो ड्ूबते हुए. आदमीको कुछ सहारा 
मिल गया हो । मन्‍्त्रीको स्नेहके साथ पास बैठाकरः नेत्रोंमे जल मरकर राजा पूछने 
लगे--॥ १ ॥ 
राम कुसकछ कहु सखा सनेही। कहें. रघुनाशु रूखनु बैदेही । 
आने फेरि कि बनह्ति सिधाए। सुनत सचिव छोचन जल छाए | २ 
है मेरे प्रेमी सवा | श्रीरामकी कुझछ कहो । बताओ; श्रीराम, रश्मण और जानकी 


कहाँ हैं ! उन्हें छौटा छाये हो कि वे चनको चले गये ! यह सुनते ही मननीके नेन्नोंमें 
' जरू भर.आया ॥ २॥ 


् सह 
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सोक दिकल पुनि पूँछ नरेसू | कहु सिय रास लखन संदेसूआ॥ 

रास रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ ३॥ 
ु सोकमे व्याकुछ होकर राजा फिर पूछने लगे-सीता। राम और लक्ष्मणका सँदेसा 
ते कहो । सीरामचस्द्रजीके रूप, गुण, शीरू और खभावकों याद कर-करके राजा 
दशेंदयम सांच करते ई | ३ ॥ 

राउ सुनाहू दीन बनवासू।सुनि सन भयड न हरपु हरासू ॥ 

सो सुत बिएुरत गए से प्राना । को पापी बड़ सोहि समाना॥ ४ ॥ 

[ भर कहते £-- ] मैंने राजा शोनेकी वात सुनाकर वनवास दे दिया, यह 
मुनकर भी जित ( रास ) के मनमें एप और विपाद नहीं हुआ; ऐसे पुत्रके विछुड़नेपर 


ञ्क 
ट् 


भी मेरे थ्राण नों गये। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--समखा रासु सिय लूखजु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ। 
नादि त चाहत चलन अब प्रान कहड़ें सतिभाउ ॥ १४९ ॥ 
£ सख्रा | श्रीराम, जानकी और रूष्मण जहाँ हैं) मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं 
तो में सत्य भावसे कहता हूँ कि मेरें प्राण अब चलना ही चाहते हैं || १४९ ॥ 
भौ०-पुनि पुनि पूँछत मंत्रिट्ठि राऊ। श्रियवम सुभन सेंदेस सुनाऊ॥ 
करी समा सोहू चेगि उपाऊ। राम. झूखनु सिय नयन देखाऊ॥ $ ॥ 
राजा यार-बार मन्नीसे पूछते ई--मेरे प्रियत्म पुत्रोंका सैंदेसा सुनाओ | हे सखा ! 
तमतुरंत वी उपाय फरी जिससे श्रीराम, छछ्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा दो ॥ .१ ॥ 
; सबिय धीर घरि कह झदु बानी । महाराज तुम्द पंडित व्यानी ॥ 
योर सुधीर धुरंघर देवा। साधु समा सदा ुम्ह सेवा ॥ २॥ 
मन्‍्द्री धीरज घस्कर कोमछ वाणी बोढे--महाराज | आप पण्डित और जानी हैं। 
६ देव | आप शरबीर तथा उत्तम पेर्यवान्‌ पुरुषोंमे श्रेष्ठ हं। आपने सदा साधुओंके 
समाजका सेवन किया है ॥ २ ॥ 
जनम मरन सब हुख सुख भोगा । हानि छाभ्रु प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
काल करम थस होएहिं गोसाई। बरवस राति दिवस की नाईं॥ ३॥ 
अन्म-मरण+ उुस-दुशखके भोफ हानि-छामः प्यारोंका मिलना-विछुड़ना--ये सब हे 
स्वामी | का और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह बरबस होते रहते हैं ॥| ३ ॥ 
सुख दरपहिं जड़ दुख बिरखाहीं। दोड सम धीर धरहिं मन माहीं ॥ 
धीरज धरहु बिचेक॑ बिचारी | छाड़िआ सोच सकछ हितकारी ॥ ४ ॥ 
मूर्खलोग सुखमें दर्पित होते और दुःख रोते है, पर धीर पुरुष अपने मनमें 
दोनोंको समान समझते हैं। हे सबके हितकारी ( रक्षक ) | आप विवेक विचारकर धीरज 
धरिये और शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥' ड़ -इ 
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दो०--प्रथम बाखु तमसा भयउ दुूसर खुरसरि तीर। 
नहाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ वीर ॥ १५० ॥ 
श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तठपर हुआ दूसरा गद्भातीर पर | 
सीताजीसहित दोनों माई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५० ॥| 
चौ०-केवट कीन्हि बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिंगरीर गवाई ॥ 
होत आत वट छीरु मँगावा | जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ १ ॥ 
केवट ( निषादराज ) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( »ंगवेरपुर ) में ह्दी 
बितायी । दूसरे दिन सबेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने 
अपने तिरोपर जठाओंके मुकुट बनाये ॥ १ ॥ 
रास सखाँ तब नाव मगाईं। अ्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥ 
रूखन वान धनु धरे बनाई। आएु चढ़े प्रद्यु आयसु पाई ॥ २॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीके सा निषादराजने नाव मँगवायी ! पहले प्रिया सीताजीकी 
उसपर चढ़ाकर फिर भ्रीरघुनाथजी चढ़े | फिर लक्ष्मणजीने धनुष्र-त्राण सजाकर रक्खें 
और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर खय॑ चढ़े ॥ २ || 
बिकल बिलोकि सोहि रघुवीरा | बोले मधुर बचन घरि धघीरा 0 
तात अनामु ठात सन कहेहू । बार बार पद पंकज गहेंह्ू ॥ ३ ॥ 
मुझे व्याकुछ देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज घरकर मधुर वचन बोले--है तात ! 
पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरण-कमल पकड़ना ॥ ३ ॥ 
करवि पायें परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥ 
बन संग संगरू कुसल हमारें। कृपा अनुअरह ' पुन्य तुम्हारे ॥ ४ ॥ 
फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि है पिताजी | आप मेरी चिन्ता न कीजिये | 
आपकी कृपा) अनुग्रह और पुण्यसे बनमें और मार्गमें हमारा कुशछ-मंगल होगा || ४ ॥ 
छं०--तुम्हरे: अनुग्नह तात कानन जात सब खुखु पाइहों। 
प्रतिपाछि आयखु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पायँ करि विनती घनी । 
तुलसी करेहु लोइ जतजु जेहि कुसली रद्दृहिं कोसल घनी ॥| 
है पिताजी ! आपके अनुग्रहसे में बन जाते हुए. सब प्रकारका सुख पाऊँगा | 
आज्ाका मलीमौति पाछन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक फिर लौट आझूँगा। 
सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके--- 
तुललीदासजी कहते हैं---तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें | 
सो०--गुर सन कहव सेंदेखु बार बार पद पदुम गहि। 
करव सोइ उपदेख जेदि न सोच मोद्दि अचधपति॥ १५१ ॥ 
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बार-बार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वशिष्ठजीसे मेरा संदेसा कहना कि; थे यद्दी 
डपदेद् देँ जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें || १५१ ॥ ; 
चौ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु ब्रिनती भोरी॥ 
सोद सब भोंति मोर द्वितकारी | जाते. रह नरनाहु सुखारी ॥ ४ ॥ 
है तात ! सब पुरवासियों और कुठम्बरियोंसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती 
सुमाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी है जिसकी चेश्टसे महाराज सुखी रहें॥ १ ॥ 
कहय सेंदेसु भरत के आएँ | नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजह्दि करस मन यानी। सेएहु माठु सकछ सम जानी॥ ३॥ 
भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न 
छोड़ देना) कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पाछन करना और सब माताओंकी समान 
जानकर उनको सेवा करना ॥ २ ॥ 
ओर निबाहैहु भायप भाई । करि पिठु सातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेद्टि राखय राऊ। सोच मोर जेहिं करे न काऊ॥ दे. ॥ 
और हे भाई | पिता) माता और खजनोंकी सेवा करके भाईपनेकी अन्ततक 
नियाहना । दे तात ! राजा (पिताजी ) को उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कभी 
( किसी तरद्द भी ) मेरा सोच न करें ॥ ३ ॥ 
छूखन कद्दे कछु अचन कठोरा। वरजि राम घुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न ठतात रूखन लरिकाई ॥ 9 ॥ 
लक्ष्मगजीने कुछ कठोर वचन कहे । किन्तु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे 
अनुरोध किया और बार-बार अपनी सौगंध दिलायी [ और कहा-- ] हे तात ! 
रूषष्मणका लड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४ 
दो०--कहि प्रनामु कछु कहन छिय सिय भर सिथिल सनेह | 
थकित वचन छोचन सजल पुलक पदलवित देह ॥ १५२ ॥ 
प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने छगी थीं? परन्तु स्नेहवश वे शिथिल हो गयी | 
उनकी वाणी रुक गयीः नेत्रेमि जल भर आया और शरीर रोमाअसे व्यात हो गया ॥ १५२ ॥ 
चौ०-सेहि अवसर रघुबर रुख पाईं। केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिकक चले एहि भाँती । देखडँ ठाढ़ कुलिस धरि छाती ॥.,3 ॥ 
उसी समय भ्रीरामचन्द्रजीका रख पाकर केबटने पार जानेके लिये नाव चला दी। 
इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर वत्र रखकर खड़ा- 


खड़ा देखता रहा ॥ १ || कर रस 
मैं आपन किमि कहीं कछेसू। जिअत फिरेड कछेइ राम सँदेसू ॥ 


अस कहि सविध बचन रंदिं गयऊ । हानि. गछानि सोच बस भयऊ ॥ ३॥ 


छषश्द क्रः ४०७८ __ #रामचरितमानल # ४ 

(00 +- वी अपने क्लेशको केसे कहूँ? जो भ्रीरामजीका यह सैंदेसा लेकर जीता दी लौट 
आया। ऐसा कहकर मन्‍्त्रीकी वाणी रक गयी (वे छुप हो गये ) और वे द्वानिकी 
ग्लानि और सोचके वश हो गये ॥ २ ॥ 

५ ६ झूते' चचन सुनतहिं नरनाहू। परेड धरनि उर द्वारुत दाह ॥ 

'धैंव+ ! तुछूफत बिपम मोह सन साथा। साजा मनहेँ मीन कहूँ व्यापा॥ हे ॥ 

' + |.  सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा प्रथ्बीपर गिर पड़े) उनके द्वृदयमें भयानक 
जलन होगे छगी | वे तड़पने छगे; उनक्रा मन मीपण मोहसे व्याकुछ हो गया। मानों 
मछलीको माँजा व्याप गया हो ( पहली वर्षाका जल छग गया हो ) ॥ है ॥ 

करि बिछाप सब रोवहिं रानी । महा विपति किसि जाह बानी ॥ 
: “' 'खुनि बिलाप दुखहू दुखु छागा। धीरजहू कर धीरद्ध भागा॥ ४॥ 
सब रानियाँ बिछाप करके रो रही हैं | उस महान्‌ विपत्तिका केसे वर्णन किया 
जाय १ उस समयके विलछापको सुनकर हुःखकों भी दुःख छगा और घीरजका भी धीरज 
भाग गया ॥ ४ ॥ 
“दोौ०--भयड कोछाहछु अवध अति खुनि च्प राउर खोरू। ह 
विंपुछठ विहग वन परेड निसि सानहूँ कुछिस कठोरु ॥ १८५४॥ 
राजाके रावले ( रनिवास ) में [ रोनेका | शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी 
कुहराम मंच गया ! [ ऐशा जान पड़ता था ] मानो पक्षियोंके विश्ञाल वनमें रातके समय 
कठोर वच्नर गिरा. हो ॥ १५३ ॥ ९ 
'चौ०-प्रान कंठगत भयउ झुआलू । मनि बिहीन जनु व्याकुछ व्याल, ॥ 
: ““'” हँद्ों सकक विकक भहूँ भारी। जनु सर सरप्तिज बचु विज्ु बारी ॥ 4 ॥ 
राजके प्राण कण्ठमें आ गये | सानो मणिके बिना साँप व्याकुछ ( मरणासन्न ) 
हो गया हो । इन्द्रियां सत्र बहुत ही विकल हो गयीं। मानो विना जलके तालावमें कमर्छों- 
का वन सुरझा गया हो ॥ १ ॥ 
// »कौसल्याँ नृष्ुु दीख मकछाना। रबिकुल रबि जँधयउ जियँ जाना ॥ 

' /' उर धरि धीर राम महतारी। बोछो बचन समय अलजुसारी॥ २ ॥ 

कोौसल्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने ददयमें जान लिया कि अब सूर्य- 


कुलका सूर्य असर हो चला ! तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या छ्भृदयमें धीरज घरकर 
सम्र॒यके अनुकूल वचन बोलीं--]| २ ॥ 


नाथ समुझि सन करिआ विचारू। राम बियोग पयोधि अपारू ॥ 

करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ३ ॥ 

है नाथ, | आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार 
समुद्र है।' अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णघार ( खेनेवाछे ) हैं | सब प्रियजन 
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( कुटम्बी ओर प्रजा ) ही यात्रियोंका समाज है; जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३ | 
घीरज्ञ धरिभ त पाइथ पारू। नाहिं त वृढ़िहे सब्ठ परिवारू ॥ 

जो जियें धरिभ बिनय पिय मोरी । रास. रूखनु सिय सिरूहिं बहोरी ॥ ४ ॥ 
आप धीरज घरियेगा, तो सब पार पहुँच जायेंगे। नहीं तो सारा परिवार ड्ूब' 
जायगा । दे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी विनती हृदयमें घारण कीजियेगा तो श्रीरास- 
लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे ॥ ४ ॥ ३2३४३ 
दो०--प्रिया बचन खदु खुनत ज्पु चितयड आँखि उधारि-। . 
तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतलू बारि'॥ १५४ ॥ 
प्रिय पत्नी कौसल्वाके कोमछ वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा ॥ 
मानो तड़पती हुई दीन मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो ॥ १५४ ॥ 
चौ०-धरि धीरजु उठि बैठ भुआलू। कहु सुमंत्र कहूँ राम कृपाछू॥  , 
कहाँ रूखनु कहाँ रामु सनेद्दी । कहँ प्रिय पुन्नवधू बेंदेही ॥ ३ ॥ 
धीरज घरकर राजा उठ बैठे और बोले--सुमन्‍्त्र | कहो; कृपाछु श्रीराम कहाँ हैं १ 
लक्ष्मण कहाँ हैं ? स्नेही राम कहाँ हैं ? और मेरी प्यारी वहू जानकी कहाँ है ! ॥ १ ॥ 
बिकृपत राउ-बिकल वहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कौसल्यहि सब कथा सुनाई ॥२॥ 
राजा व्याकुछ होकर बहुत ग्रकारसे विछाप कर रहे हैं। वह रात युगके समान 
बड़ी हो गयी? बीतती ही नहीं | राजाको अंधे तपखी ( श्रवणक्रुमारके पिता ) के शञापकी' 
याद आ गयी | उन्होंने सब कथा कौसल्याकों कह सुनायी ॥ २॥ 
ः भयउ बिक चरनत इतिहासा । राम रहित घिग जीवन आसा॥ 
सो तलु राखि करब में काहा। जेहि न प्रेम पशु मोर निबाहा॥ ३॥ 
उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुछ हो गये और कहने लगे कि 
श्रीरामके बिना जीनेकी आशाकों घिक्कार है | में उस शरीरको रखकर क्‍या करूंगा 
जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाहा ! ॥ ३२ ॥| 
हा रघुनंदन पान पिरीते। तुम्ह बित्चु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी छरूखने हो रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलघर॥ ४ ॥ 
हा रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम | तुम्हारे बिना जीते हुए, सुझे' 
बहुत दिन बीत गये | हा जानकी लक्ष्मण | हा रघुबर | दवा पिताके चित्तरूपी 
चातकके हित करनेवाले मंघ ! ॥|. ४ ॥ हा 
दो०--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तलु॒ परिहरि रघुबर विरहें राउ गयड़ खुरधाम ॥ १५१ ॥ 
.... शाम-राम कहकर फिर राम कहकऊ फिर राम-राम कहकरे और फिर रास 
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कहकर राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्याग कर सुरछोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥| 
चो०-जिभन मरन फल दसरथ पावा। अंड अनेक अमर जसु छाबा॥ 
जिअत राम बिधु बदनु निहारा | रास बिरह करि मरनु सँवारा॥ १ ॥ 
जीने और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों 
त्रह्माण्डॉंमिं छा गया । जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखकों देखा और 
श्रीरामके विरहकी निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया ॥ १ ॥| 
सोक बिके सब रोचवहिं रानी | रूपु सील बलु तेज बखानी॥ 
करहिं बिकाप अनेक भ्रकारा | परहिं भूमितरू बारहिं बारा॥ २॥ 
सब रानियोँ शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजाके रूप) शील) बल 
और तेजका बखान कर-करके अनेकों प्रकारसे विछाप कर रही हैं और बार-बार धरती- 
पर गिर-गिर पड़ती हैं ॥ २ ॥ 
बिकूपहिं बिकक दास अरु दासी | घर घर रुदनु करहिं पुरवासी ॥ 
अँधयठ आज्ु भानुकुछ भानू | धरम अवधि शुन रूप निधानू ॥ ३॥ 
दास-दासीगण व्याकुछ होकर विछाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर-घर रो 
हर टू! हर पड आज धर्मकी सीमा, गुण और रूपके भण्डार सूर्यकुलके सूर्य अरत 
हो गये | | हल्‍ 
गारीं सककः कैकइहि देद्वीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
एहि विधि विकूपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ग्यानी॥ ४ ॥ 
सब केकेयीको गालियाँ देते हैं, जिसने संसारमरकों बिना नेत्नका ( अंधा ) कर 
25 [इस कि विलछाप करते रात बीत गयी | प्रातःकाल सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि 
आये ॥ ४। 
दोौ०--तब चसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास। 
सोक नेवारेड सबद्दि कर निज्ञ विग्यान प्रकास ॥| १५६ ॥ 
तब वशिष्ठ मुनिने समयके अनुकूछ अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके 
प्रकाशसे सबका शोक दूर किया ॥ १५६ ॥ 
चौ०-तेल नावेँ भरि कप तल्चु राखा। दूत बोलाइह बहुरि अस भाषा ॥ 
घावहु बेगि भरत पहिं जाहू। जप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठजीने नावमें तेछ मरवाकर राजाके दरीरको उसमे. रखवा दिया | फिर 
दू्तोंकी बुछवाकर उनसे ऐसा कहा--तुमलछोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ ! 
राजाकी मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना || १॥ | 
एतनेह कहेहु भरत सन जाईं। शभुर बोछाइ पठयछ दोड भाई ॥ 
सुनि सुनि आयसु धावन धाएु। चले बेग बर बाजि छजाए.॥ २॥ 
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जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुछवा भेजा है। 
मा सुनकर धावन ( दूत ) दौड़े। वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंकों भी लूजाते 
हुए चले ॥ २॥ 

अनरधु अवध वर्रभेड जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें । 

देसहिं राति भयानक सपना। जागि करहिं कु कोटि करूपना ॥ ३ ॥ 

जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तमीसे भरतजीको अपशकुन होने छगे | 
ते शातको भयष्टर स्वप्न देखते थे और जागनेपर [ उन खप्नोंके कारण ] करोड़ों 
( अनेकों ) तरदकी बुरी-चुरी कल्पनाएँ क्रिया करते थे ॥ ३ ॥ 

दिप्र जेबोद देहिं दिन द्वाना। सिवणभिपेक करहिं विधि नाना ॥ 

साराहिं एदये महेस मसनाई। कुलल सातु पितु परिजन भाई ॥ ४ ॥ 

[ भनिष्ठशान्तिके लिये ] ये प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर दान देते थे | 
अनेकों विभिसेंसि झंठ्रागिगेक करते थे । महादेवजीकों दृदयमें मनाकर उनसे साता- 
पिता; कुद्ठम्बी और भाइयोंका कुद्यल-ललेम माँगते थे ॥ ४ ॥ 

दोौ०-एट्टि विधि सोचत भरत सन धावन पहुँचने आइ। 
गुर अनुसासन अ्रवन खुनि चले गनेसु मनाइ॥ १०७ ॥ 
भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी 
आज्ञा कानोंसे सुनते दी वे गणेशजीको मनाकर चल पड़े ॥ १५७॥ 
लौ०-चले समीर येग हय होंके । नाधघत सरित सेल बन बाँके ॥ 

हृदय सोचु बट कछु न सोहाई । अस जानहिं जियेँ जाड़ें उड़ाई ॥ १ ॥ 

हवाके समान वेगवाले घोड़ोंकों हॉँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगर्लोंको 
छापते हुए चले | उनके दृदयमें बढ़ा सोच था; कुछ सुहाता न था । मनमें ऐसा 
सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ॥ १॥ 

एक निमेप बरप सम जाईं। एहि विधि भरत नगर निअराईं ॥ 

असगुन होहिं. नगर पैठारा। रटहैं कुर्मांति छुखेत करारा ॥ २॥ 

एक-एक निर्मेप वर्षके समान बीत रहा था | इस प्रकार भरतजी नगरके.निकट 
पहुँचे । नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने छगे | कौए बुरी जगह बैठकर बुरी 
तरहसे कॉव-कॉव कर रहे हैं ॥ २ ॥ ' 90 ५ 

खर सिआर बोलहिं शअतिकूका। सुनि सुनि होइ भरत मन सूछा ॥ 

श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु विसेषि भयावनु छागा॥ दे ॥ 

गदहे और घियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी 
पीड़ा हो रही है। ताछाब, नदी; बन? वगगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं । नगर बहुत 
ही भयानक छूग रहा है ॥| २ ॥ 
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खग मूुग हय गय जाहिं न जोए | राम वियोग कुरोग बिगोएु ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी | मनहुँ सबन्हि सब संपत्ति हारी ॥ 9 ॥ 
श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षी-पश्च धोड़े-हाथी.[ ऐसे दुखी 
हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते । नगरके स््री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो' रद्दे हैं । मानो 
सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बैठे हों ॥ ४ ॥ 
दो०--पुरञ्षण मिलहि न कहृदि कछु गर्वेहि जोहारहि जाहि । 
भरत कुसल पूँछि न सकहि भय विषाद मन माहि ॥ १८०८ ॥ 
नगरके छोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौसे ( चुपके-से ) जोहार 
( बन्दना ) करके चले जाते हैं | भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि 
उनके मनमें मय और विषाद छा रहा है ॥| १५८ ॥ 
चौ०-हाट बाद नहिं जाइ निहारी । जहु पुर दहँ दिसि छागि दुवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि | हरपी रबिकुक जलरुद्द चंदिनि॥ १ ॥ 
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगरमें दर्सो दिशाओंर्मे दावापमि लगी 
है ! पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुलुरूपी कमछके लिये चाँदनीरूपी केंकेयी [ बड़ी ] 
हर्षित हुई ॥ १ ॥ 
सजि आरती सुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि भवन छेद आईं॥। 
भरत दुखित परिवारु निहारा। भानहुँ तुहिन चनज बच्चु सारा॥ २ ॥ 
बह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर 
भरत-शत्रुष्नको महरूमें ले आयी। भरतने सारे परिवारकों दुखी देखा | मानो कमलोंके: 
वनको पाला मार गया हो ॥ २ || 
केकेई हरषित एूहि आभाँती। मनहेुँ सुद्ति दव छाइ किराती ॥ 
सुतद्दि ससोच देखि मनु सारें। दूँछति नेहर कुसलू हमारें॥ ३ ॥ 
कि के हे इस 83823 हक है ५8: $888 ज॑गलमें आग लगाकर 
आनन्द भर रही हो | पुत्रको शोचवश औरं मनमारे ( बहुत 
पूछने छगी--हमारे नैहरमें अंक तोहै?॥३॥ 2508 00223 
सकछ कुसल क॒ृद्दि भरत सुनाई | पूँछी निज कुछ कुसछ भलाई ॥ 
कहु आर तात कहां सब बनाम हर शा राम छखन प्रिय आता ॥ ४ ॥ 
भर सब कुशछू कह सुनायी | फिर अपने कुलकी कुछशल-क्षेम पूछी 
[ भरतजीने कहा-- ] कहो, पिताजी कहाँ हैं ! मेरी सब माताएँ कह १ सीताजी और 
मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? || ४ ॥| 
दो०--छुनि खुत वचन सनेहमय कपट न्ीर भरि मैन । 
भरत अवन मन खुल सम पापिनिः बोली चैन ॥-१०९ ॥ 
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पूरक स्नेहमय वचन सुनकर नेन्नो्स कपटका जछ मरकर पापिनी ककेयी :!रुगओ 
फानमि और मनमें झलके समान चुभनेबाले बचन बोली--]॥ १५९ || 

जों०-तात घान से सकल सेंचारी। से संथरा सहाय विचारी॥ 

फंशुक कान यिधि घोच बिगारेठ । भूपति सुरपति पुर पशु घारेड॥ ३ ॥ 

है तात ! मेने सारी बात बना छी थी । बेचारी मन्‍्थरा सहायक हुई । पर 
विधाताने बीनमें जरा-सा काम ब्रिगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवछोककों 
पधार गये ॥ १ ॥ 

सुनत भरतु सणु विवस चिपाशा। जनु सहमेठ करि केहरि नादा ॥ 

तात तात हा तठात पुकारी। परे भूमितल व्याकुछ भारी ॥ २॥ 

भरत यद्ट छुनते दी विपादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये । मानो सिंहकी 
गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो | वे ध्ात !तात ! हवा तात !? पुकारते हुए अत्यन्त 
व्याकुल ऐकर जमीनपर गिर पड़े ॥ २ ॥| 

चलत न देखन पायडें तोही। दात न रामहि सौंपेहु मोही ॥ 

बहुरि धीर धरि उठे सेभारी | कहु पितु मरन हेतु सहतारी ॥ ३ ॥ 

[ और बिछाप करने लगे कि ] हे तात ! में आपको [ स्वर्गके लिये ] चछते समय 
देख भी न सका | [ हाय ! ] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी नहीं गये | फिर धीरज 
धरकर वे सम्दलकर उठे और बोले--माता ! पिताके मरनेका कारण तो बताओ ॥ ३ ॥ 

सुनि सुत बचन कहति कैकेई । मरसु पॉँछि जनु माहुर देई ॥ 

आदिहु ते सव आपनि करनी । कुटिल कठोर भुदिति सन बरनी ॥ ४ ॥ 

पुत्॒का वचन सुनकर केकेयी कहने छगी | मानो मर्मस्थानकी पाकर ( चाकूसे 
चीरकर ) उसमें जहर भर रही हो | कुटिक और कठोर कैकेयीने अपनी सब करनी 
शुरूसे [ आखीरतक बड़े ] प्रसन्‍न मनसे सुना दी ॥ ४ ॥ 

दो०- भरतहि बिसरेड पितु मरन खुनत राम वन गोल । 
हेतु अपनपड जानि जिये थक्रित रहे धरि मौजु ॥ १६० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन जाना सुनकर भरतजीकों पिताका मरण भूल गया और 
हृदयमें इस सारे अनर्थका कारण अपनेकों ही जानकर वे मौन होकर स्तम्मित रह गये 
( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्‍न रह गये ) ॥ १६० ॥ 
चौ०-बिकलऊ विछोकि सुतहि समुझावति । मनहुँ जरे पर छोनु छगावति ॥ 

तात राउ नहिं सोचे जोयू। बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥ १ ॥ 

पुत्रकी व्याकुछ देखकर केकेयी समझाने छगी | मानो जलेपर नमक रूगा रही 
हो । [ वह बोली-- ] है तात | राजा सोच करने योग्य- नहीं हैं | उन्होंने पुण्य और 
यश कमाकर उसका पर्यात्त भोग किया.॥ १॥  - . | 
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जीवत सकरू जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 

अस अजुमानि सोच परिहरह | सहित समाज राज पुर करहू ॥ २ ॥ 

जीवन काहमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अन्त वे इन्द्रलोकको 
चले गये। ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और समाजतहित नगरका राज्य करो ॥ २ ॥ 

सुनि सुठि सहमेठ राजकुमारू | पार्के छत जनु छाग अँगारू॥ 

धीरज घरि भरि छेद्वि उसासा | पापिनि सबहि भाँति कुछ नासा ॥ ३६ ॥ 

राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पक्के धावपर -अँगार 
छू गया हो । उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी साँत लेते हुए. कहा--पापिनी ! तूने 
सभी तरहसे कुछका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ | 

जों पे कुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारे मोही॥ 

पेढ काटि तें पालड सींचा। सीन जिअन निति बारि उलीचा ॥ ४ ॥ 

हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी; तो तूने जन्मते 
ही भुझे मार क्‍यों नहीं डाछा ! तूने पेड़कों काटकर पत्तेकों सीचा है और मछलीके 
जीनेके लिये पानीकों उडीच डाछा ! ( अर्थात्‌ मेरा हिंत करने जाकर उल्टा तने मेरा 
अहित कर डाला ) ॥ ४ |! 

दो०--हंसबंसु ,रँैसरशु जनकु राम लखन से भाइ। 
जननी तूँ जननी भई विधि सन कछु न वसाइ ॥ १६१ ॥ 
मुझे सूर्ययंश [ सा वंश )) दशरथजी सरीखे पिता और राम-लक्ष्मण-से 


भाई मिले | पर हे जननी ! मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुईं | [ क्या किया जाय १ ] 
विधातासे कुछ मी वश नहीं चलता ॥| १६१ ॥ 
चौ०-जब तें कुमति कुमत जियेँ उयऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ ॥ 
बर मागत सन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह सुहँ परेड न-कीरा ॥ $ ॥ 
अरी कुमति ! जब्र तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना। उसी समय 
तेरे हृदयके टुकड़े-ठुकड़े |[ क्‍यों] न हो गये ! वरदान माँगते समय तेरे मनमें कुछ 
भी पीड़ा नहीं हुई १ तेरी जीम गल नहीं गयी ! तेरे मुँहमें कीढ़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥ 
भूपँ अतीति तोरि किसि कीन्ही। मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
बिधिह न नारि हृदय गति जानी । सकछ कपट अघ अवगुन खानी ॥ २॥ 
राजने तेरा विश्वास केसे कर लिया ! [ जान पड़ता है; ] विघाताने मरनेके 
समय उनकी बुद्धि दर छी थी। ब्ल्रियोंके द्ृदयकी गति ( चाल ) विधाता मी नहीं जान 
सके | वह सम्पूर्ण कपट; पाप और अवगुणोंकी खान है ॥ २ ॥ 
सरऊर सुसीरू धरम रत राऊ | सो किमि जाने तीय सुमाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान -प्रिय नाहीं ॥ ६ ॥ 
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फिर राजा तो सीधे; सुशील और घर्मपरायण थे। वे भल्ठ स््री-स्वमावको कैसे जानते ! 
अरे; जगत्‌के जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन है जिसे भीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं॥ २॥ 
मे अति अहित राम तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो हसि सो हसि मुह्ँ मसि छाई । आँखि ओट उठि बेठहि -जाई ॥ ४ ॥ 
वे श्रीरामजी भी तुझे अह्वित हो गये ( बैरी छंगे ) | तू कोन है ! मुझे सच-सच 
कह ! तू जो हैः सो है; अब मुँहमें स्थाही पोतकर ( मुँह काछा करके ) उठकर मेरी आँखोंकी 
ओटमें जा बेठ ॥ ४॥ ... | 
दो०--राम विरोधी हृदय त॑ प्रगट कीन्ह विधि मोहि | 
मो समान को पातकी वादि कहड़ें कछु तोहि ॥ र१६२॥ 
विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे ) हृदयसे उत्पन्न किया [ अथवा 
विघाताने मुझे दृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ]। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन 
है! में व्यर्थ दी तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२ ॥ 
चौ०-सुनि सम्ुधुन मात कुरिकाई | जरहिं गात रिस कछु न बसाईं॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। बसन बिभूषन बिविध्‌ बनाई।॥ १ ॥ 
साताकी कुटिल्ता सुनकर शनरुष्नजीके सब अज्ज क्रोघले जछ रहे हैं, पर कुछ वश नहीं 
चलता | उसी समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकेर कुबरी ( मन्थरा ) 
वहाँ आयी ॥ १ ॥ 
छखि रिस भरेड रूखन लघु भाई । बरत अनक घृत आहुति पाई ॥ 
हुमगि छात तकि कूंबर भारा। परि मुह भर महि करत घुकारा ॥ २४ 
उसे [ सजी ] देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई शन्रुब्नजी क्रोधमें भर गये । मानों 
जलती हुई आगको घीकी आहुति मिल गयी हो । उन्होंने जोरते तककर कूबडपर एक 
छात जमा दी । वह चिल्छाती हुई मुँहके बल जमीनपर गिर पड़ी ॥ २ ॥ 
कूबर हृटेठ फूट कपारू | दलित दुसन मुख रुघिर अ्रचारू ॥ 
आह दृइअ मैं काह नसावा। करत नीक फछ अनइस पावा॥ ३॥ 
उसका कूबड़ हूठ गया; कपाछ फूट गया? दाँत छूट गये और मुँहसे खून बहने 
लगा । [ वह कराहती हुईं बोली-- ] हाय देव ! मैंने क्या बिगाड़ा १ जो मछा करते 


बुरा फल पाया | ३॥ 
न सुनि रिपुहन रखि नख सिख खोटी । ऊगे घसीदन धरि घरि झोंटी ॥ 


भरत दयानिधि दीनिह छड़ाई। कौसल्या पहिं गे दोड भाई ॥ ४ ॥ 

उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुघ्नजी झोंटा 
पकड़-पकड़कर उसे घसीठने छगे | तब दयानिधि भरतजीने उसको छुड़ा दिया और दोनों 
भाई [ तुरंत ] कौसल्याजीके पास गये ॥| ४ ॥ का 
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दो०--मल्तिन बसन विचरन बिकल कृस खरीर छुख भार । 
कनक कलप वर वेलि वन मानहेूँ हनी तुपार ॥ १६३ ५ 
कौसल्याजी मैंले वस्र पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ हैः व्याकुछ हो रही हैं 
दुःखके बोझसे शरीर सूख गया है ( ऐसी दीख रही हैं मानों सोनेक्री सुन्दर कल्यछताकों 
चनमें पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥ 
चौ०-भरतहि' देखि मातु उठि धाई। सुरुछित अवनि परी झहँ आईं ॥ | 

देखत भरतु बिकक भए भारी | परे चरन तन दसा बिखारी॥ १॥ 

भरतकों देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौड़ीं। पर चक्कर आ जानेसे मूच्छित 
होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ीं | यह देखते ही मरतजी बड़े व्याकुछ हो गये और शरीरकी 
सुध भुछाकर चरणोंमें गिर पड़े ॥ १ ॥ 

मातु तात कहाँ देहि देखाई। कहँ सिय राम्मु रऊूखनु दोठ भाई ॥ 

कैकद कत जनसी जग साझा । जों जनसि त भइ काहे न बाँझ्ा ॥ २ ॥ 

[ फिर बोले--- ] माता ! पिताजी कहाँ हैं ! उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे 
दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? [ उन्हें दिखा दे । ] कैकेयी जगत्‌मे क्‍यों जनमी ! 
और यदि जनमी ही तो फिर बॉँझ क्यों न हुई! ॥२॥ 

कुल कलंक जेहिं जनमेड मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 

को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि सातु जेहि छागी ॥ ३ ॥ 

जिसने कुछके कलूंक, अपयशके भाँड़े और प्रियजनोंके द्रोही मुझ-जैसे पुत्रको 
उत्पन्न किया । तीनों छोकोंमे मेरे समान अमागा कौन है ? जिसके कारण, हे माता ! 
तेरी यह दशा हुई ॥ ३ ॥ | 

पितु सुरपुर बन रघुबर केतू | में केवल सब अनरथ हेतू॥ 

धिगसोहि भयडँ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूपव भागी॥ ४ ॥ 

पिताजी स्वर्गमें हैं और श्रीरामजी वनमें हैं | केतुके समान केवल मैं ही इन सब 
अनथोंका कारण हूँ | मुझे घिकवार है ! मैं वॉसके बनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन 
दाह दुःख और दोषोंका भागी बना ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु भरत के :बचन मसदु खुने पुनि उठी सँभारि। 
लिए उठाइ रगाइ उर छोचन मोचति बारि॥ १६४ ॥ 
भरतजीके कोमछ वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सेंमलकर उठीं | उन्होंने 
मस्तकों उठाकर छातीसे लंगा लिया और नेन्रोंसे आँसू बहाने छगीं || १६४ ॥ 
ऑ०-सरक सुभाय साय हियेँ छाए । अति हित मनहूँ रास फिरि भाए ॥ 

भेंटेड बहुरि छूखन लूघु भाई । सोक सनेहु न हुदयें समाई ॥ १ ॥' 

सरर खभाववाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको- छातीसे छगा लिया; मानों 
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भीरामजी दी छोय्कर आ गये हों । फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शन्नुष्नकों हृदंयसे 
छगाया । शोक और स्नेह दृदयमें समाता नहीं दे ॥| १ ॥ 
द्रेखि सुभाड कृत सचु कोई | रास सातु अस काहे न होई॥ 
मातों भरतु गोद वेंठारे। आँसु पोंछि झदु बचन उचारे॥ २॥ 
कौंसल्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कद रहे हँ--भीरामकी मांताका- ऐसा 
सखमाय क्‍यों न हो । माताने मरतजीको गोदर्म विठा लिया और उनके आँसू पोंछकर 
कोमल वचन बोली ॥ २ ॥ 
अनहू-ँ बच्छ बलि धीरज धरहू | कुसमड समुझि सोक परिहरहू ॥ 
जनि सानहु ऐयें हानि गछानी। काल करम गति अघटित जानी ॥ दे ॥ 
दे वत्स ! में बढैया लेती हैँ | तुम अब भी धीरज घरो। बुरा समय जानकर 
शोक त्याग दो | काछ और कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयमें हानि और ग्लानि 
मत मानी ॥ ३ ॥ 
काहुएि दोसु देहु जनि ठाता । भा सोहि सब विधि बाम बिधाता ॥ 
जो एत़ेदु दुख मोददि जिभावा | अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥ ४॥ 
है तात | किसीकों दोष मत दो । विधाता मुझको सब प्रकारसे उल्टा हो गया हैः जो 
इतने दुःखपर भी मुझे जिला रहा है। अब मी कौन जानता है; उसे क्या भा रहा है?॥४॥ 
दो०--पितु आयस भूपन वसन तात तजे रघुवीर | 
विसमउ हरपु न हृदय कछु पहिरे वछकल चीर ॥ १६५ ॥ 
. है तात ! पिताकी आज्ञासे श्रीरथुवीरने भूपण-वस््र त्याग दिये और वल्कल-वज्र 
- पहन लिये । उनके दृदयमें न कुछ विपाद था न हर्ष ॥ १६५॥ 
प्यौं०-मुख प्रसकश्ष सन रंग न रोपू । सब कर सब विधि करि परितोषू ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय सेंग छागी । रह॒द्द न राम चरन अलुरागी ॥ ३ नो 
उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी; न रोष (द्वेष ) । सबको .सब 
तरहसे सनन्‍्तोपष कराकर वे बनको चले । यह सुनकर सीता भी उनके साथ छग गयीं। 
औीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १ ॥ 
सुनतहिं छखनु चले उडि साथा। रहहििं. न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबद्दी सिर नाई | चले संग सिय अरु ऊघु भाई ॥ २॥ 
सुनते दी लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले । श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यक्ष 
किये) पर वे न रहे | तब श्रीरशुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण- 
यो साथ लेकर चले गये ॥ २ || 
राम्ु रूखजु सिय वनहि सिघाएं। गइडें न संग न आन पढाए ॥ ेल्‍ 
* यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें।तड न तजा तन्नु जीव अभागें॥ ३३ 
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.. श्रीराम लक्ष्मण और सीता वनको चले गये | में न तो साथ ही गयी और न 
मैंसे अपने प्राण ही उनके साथ भेजे | यह सव इन्हीं आँखोंके सामने हुआ तो भी 
अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ 
मोहि न छाज निज नेहु निहारी | राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिए. मरे भक्त भूपति जाना। मोर हृदय सत कुछिस समाना॥ ४॥ 
.. अपने स्नेहकी ओर देखकर सुझे छाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुन्रकी मैं 
माता ! जीना और मरना तो राजाने खूब जाना । मेरा हृदय तो सैकड़ों वद्ञोंके समान 
कठोर है ॥ ४ ॥ 
दो०--कौसल्‍या के वचन सुनि भरत सहित रविवार । 
ब्याकुल विरूपत राजगृह मानहेँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥ 
कौस्वल्याजीके वचनोंकों सुनकर भरतसह्ित सारा रनिवास व्याकुछ होकर विलाप 
करने लगा | राजमहरू मानो शोकका निवास बन गया ॥ १६६ | 
चौ०-विलर्पां बिक भरत दोड भाईं। कोसल्याँ लिए. हृदयँ छूगाई ॥ 
भाँति अनेक भरत समुझाए। कहि विवेकमय वचन सुनाणु॥ ३ ॥ 
भरत; अनुष्न दोनों भाई बिकछ होकर विछाप करने लगे | तब कौसल्याजीने 
छनको हृदयसे छगा लिया । अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया और बहुतन्सी 
विवेकभरी बातें उन्हें कहकर सुनायी ॥ १ ॥ ४ 
भरतहुँ मातु सकल समुझाई। कहि पुरान श्रुत्रि कथा सुहाई ॥ 
छल विहीन सुचि सरऊू सुबानी | बोले भरत जोरि उस पानी॥ २॥ 
भरतजोने भी सब माताओंकोी पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर 
४६३४8 । दोनों हाथ जोड़कर मस्तजी छलरहित पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी 
न" २॥ 
जे अघ मातु पिता सुत सारे । गाइ गोठ महिसुर घुर जार ॥ 
जे अध तिय बाकुक बघ कीन्हें । मीत महीपति साहुर दीन्हें ॥ ३॥ 
जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला और ज्राह्मणोके 
नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप क्ली और बालककी हत्या करनेसे होते हैं और जो 
मित्र और राजाको जहर देनेसे होते हैं--॥ ३ ॥ 
जे पात्तक उपपातक अहहीं। करम बचन सन भव कबिं कहहीं ॥ 
ते पातक भोहि होहुँ बिघाता | जों यहु होइ मोर मत साता ॥ ४॥ 
कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( बड़े-छोटे पाप ) 
हैं जिनको कवि छोग कहते हैं; हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो) तो हे माता ! 
वे सब पाप मुझे छगें ॥ ४ ॥ हा 
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दो*--जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर 
तेह्दि कह गति मोहि देउ विधि जी जननी मत मोर ॥ १६७ ॥ 
हा जो लोग धोदरि और श्रीघ्वंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतोंकी भजते 
४) है माता ! यदि इसमें भेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ ॥| 
ली०-बेचहि भेदु धरमु दुद्वि छेहां। पिसुन॒ पराय पाप कहि देहीं॥ 
फपटी कुटिल कलएप्रिय क्रोधी | बेद बरिदूषक विस्रबिरोधी ॥ १ ॥ 
जो लोग वेदोंकों बेचते हैं, धर्मक्ो हुद्न लेते हैं। चुगुलखोर हैं; दूसरोंके' पापोंको 
फट देते हैं; जो काटी) कुटिल। कलहुप्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदोंकी निन्‍्दा 
'फरनेवाे और विधभरके विशेषी हैं; ॥ १ ॥ 
छोभी  छंपद छोलपचारा | जे ताकहिं. परधनु परदारा ॥ 
पावों में तिन्‍्द के गति घोरा ।जाँ जननीं यहु संगत मोरा॥ २॥ 
जे। छोभी; लंपट और लछालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन और 
'परायी ्लीकी ताकरगें रहते £ं; हे जननी | यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो में उनकी 
अयानक गतिको पाऊँ॥ २ ॥ ह 
ले नहिं. साधुसंग अजुरागे। पर्मास्थ पथ विमुख 'जभागे।॥ 
ले न भनहिं हरि नर तनु पाई। जिन्हहि नहरि हर सुनसु सोहाई ॥ ३ ॥ 
जिनका सत्संसर्म प्रेम नहीं है; जो अमागे परमार्थके मार्गसे विमुख हैं; जो मनुष्य- 
आरीर पाकर श्रीद्वरिका भज्ञन नहीं करते; जिनको दरि-हर ( भगवान्‌ विष्णु और 
अंकरजी ) का सुयश्ञ नहीं सुद्दाता। ॥ हे ॥ 
तजि श्रुति पंथु बास पथ चलहीं | बंचक ब्रिरचि वेष जगु छलहींए 
तिन्‍्द्द के गति मोहि संकर देऊ । जननी जों यहु जानों भेऊ॥ ४ ॥ 
जो वेदमार्गको छोड़कर वाम ( बेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं और 
'बेष बनाकर जगत्‌कों छलते हैं; हे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊ 
'तो भंकरजी मुझें उन लोगोकी गति दें ॥ ४ ॥ हर न 
दो०--मातठु भरत के वचन खझुति साँचे सरल खुभाये .। 
कद्दति राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मच. कार्य ॥ १६८ ॥ 
माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंकों सुनकर कहने 
जरगी--द्े तात | तुम तो मन। वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो | १६८॥ 
चौ०-राम ग्रानहु तें प्रान . तुम्हारे | तम्ह रघुपतिहि आंनहुं तें प्यारे ॥ 
चिधु विष चने स्रवैे हि आगी | होइ बारिचर बारि 'बिरागी ॥ ३ ॥ 
श्रीराम तुम्हारे प्राणोंसि भी बढ़कर प्राण ( प्रिय ) हैं और तुम भी श्रीरथुनाथको 
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प्राणसि भी अधिक प्यारे हो । चन्द्रमा चाहे विष खुआने छगे और पाछा आंग वरताने 
लगें; जल्चर जीव जलसे विरक्त हो जाय; ॥ ९ ॥ 
: भएँ ग्याजु-वरु मिटे न सोहू.! तुम्ह रामहि अतिकूल नं होह्‌े॥.“#.]॥ 
: मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपनेहँ सुख सुगति न लहहीं ॥ २॥ 
और शान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके अतिकूछ 
कभी नहीं हो सकते । इसमें तुम्हारी सम्मति है? जगत्‌में जो कोई ऐसा कहते हैं वे खप्नमें 
भी सुख जोर छभ गति नहीं पावेंगे ॥| २ ॥ 

अस कहि मातु भरतु हियँ छाए । थन पथ खबहिं नयव जरू छाए ॥ 

करत विलाप वहुत एहि भाँती । बैंठेद्ठिं वीति गई सब राती ॥ ३ ॥ 

ऐसा कहकर माता कौसल्याने मरतजीकों हृदयसे छगा लिया । उनके स्तनोंसे दूध 
बहने छगा और नेन्नोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल छा गया । इस प्रकार बहुत विछाप करतेः 
हुए. सारी रात बैंठे-दी-वैठे बीव गयी ॥ ३॥ 

बामदेड बसिष्ट तव आए । सचिव सहाजन सकल बोलाए ॥ 

मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमास्थ अचन सुदेसे ॥ ४॥ : 

तब बामदेवजी और वशिष्ठजी आये । उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजर्नोको' 
बुछाया । फिर मुनि वशिष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूछ वचन कहकर बहुत प्रकारे' 
भरतजीको उपदेश दिया | ४ | ४५ हे 

दो०--तात हृदयेँ धीरज्षु धरइ करहु जो अबसर आजु । | 
उठे भरत गुर बचन खुनि करन कहेड सचु साजु ॥ १६५९ ॥ 

[ बशिष्ठजीने कद्दा--] है तात ! हृदयर्मे धीरज घरों और आज जिस कार्यके- 
करनेका अवधर है, उसे करो | गुरुजीके बचन सुंनकर मरतजी उठे ओऔर उन्होंने सब! 
तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६९ || ' | ४ 

चौ०-नूप तनु वेद बिदित अन्हवावा ) परस विचित्र बिमानु बनाया ॥ 
गहि पद्‌ भरत सातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलापी॥ ३ ॥ 
बेदोंमे बतायी हुईं विधिसे राजाकी देहकों खान कराया सया और परम विचित्र 
विमान बनाया गया । भरतजीने सब माताओंकों चरण पकइ्कर रक्खा ( अर्थात्‌ प्रार्थना 
करके उनको सती होनेसे रोक लिया ); वे रानियाँ मी [ श्रीरामके ] दर्शनकी अमिलाषासे' 
रहगयीं॥ १ ॥ . .. ; 
चंदन , अगर॒भार' बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु॒तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरघुर सोपान सुहाई ॥ २ ॥ 
चन्दत्त और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [ कपूर) गुग्युछल, केसर 
आदि ].सुगन्ध-द्रव्येकि बहुत-से बोझ आये । सरयूजीके तठपर. सुन्दर चिता रचकद 
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बनायी गयों। [ जो ऐसी मास रोती थी ] मानो स्वर्गको सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २ ॥ 
एट्टि विधि दाद क्रिया सब कीन्ही । विधिवत नहाइ तिरांजुलि दीनही ॥ 
सोधि सुझति सत्र बेद पुराना। कोन्द्र भरत दसगात विधाना॥ ३ ॥ 
हम प्रकार सब दाहक्रिया की गय्मी और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलाजझ्जेलि 





दी। फिर नेद। स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने 
पिताका दशमात्र-विशन ( दम द्विनेंकि झृत्य ) किया ॥ हे ॥ 


जा जईँ सुनिबर आयसु दीन्द्रा | तहूँ ठस सहस भाँति सब कीन्हा ॥ ' * 
भए चिसुद्ध दिए सब दाना। थेनु वाजि गम वाहन नोना॥ ४ ॥ 
मुनि्लेष्ठ चशिए् जमे जहाँ जेती आशा दी) वहाँ भरतजीने सब वेसा ही हजारों 
अकारसे किया झुद्द के जनेरर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ तथा घोड़े; हाथी 
आदि अनेक प्रकारकी सवारियों) ॥ ४ ॥ ; 
दोौ०--सिंघासन भूपत बसन अन्न धरनि धन घाम। 
दिए. भगत लहि भूमिखुर भें परिपुरन काम ॥ १७० ॥ 
तिद्दासन) गइने। कपड़े) अन्न) एथ्वी2 धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव 
आह्षण दान पाकर परियूर्णक्राम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी 
'तरहसे पूरी हो गयी ) ॥ १७० ॥ 
चौ०-पितु द्वित भगत कौनिद जसि करनी । सो मुख छाख जाइ नहिं बरनी ॥ 
सुद्दिनु सोधि झुनिबर तव आएु। सचिव महाजन सकछ बोलछाएं ॥ १ ॥ 
विताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की वह लाखों मुखोंते भी वर्णन नहीं की 
जा सकती | तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वश्िष्ठजी आये और उन्होंने मन्न्रियों तथा 
सब मद्याजनॉकों बुलबाया ॥ १ | ४ 
पैड राजसभों सब जाई । पढए बोकि भरत दोड भाई ॥ 
भरतु॒ बसिष्ट निकट बैंठारे । नीति धरममय वचन डचारे॥ २॥ 
सब छोग राजसभामं जाकर बैठ गये | तब्र मुनिने भरतजी तथा झरुष्नजी दोनों 
आाइयोंकों चुलवा भेजा । मरतजीको वशिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा 
चर्मसे भरे हुए वचन कह्दे || २ ॥ लत 
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भुप धरमतब्रतु सत्य सराहा। जेदि तनु परिहरि प्रेसु निबाहा ॥ हे ॥ 
पहले तो कैकेयीने जैपी कुटिछ करनी की थी) श्रेष्ठ मुनिने बह सारी कथा कही । 
फिर राजाके धर्मत्रत और सत्यकी सराहना की; जिन्होंने शरीर त्यागकरें प्रेमको निबाहा [| ३|| 
कहत राम गशुन सीरू सुभाऊ। सजरछू नयन पुंछकेउ झ्ुनिराऊ ॥ ः 
बहुरि छ्॒नन सिय ग्रोति बखानो। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ ४॥ * 
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 श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शीछ और ख्मावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके' 
मेत्रोंमे जल भर आया और वे शरीरसे पुछकित हो गये | फिर लक्ष्मणजी और सीताजीके. 
प्रेमकी बड़ाई-करते हुए शानी मुनि शोक और स्नेहमें मन हो गये ॥ ४ ॥ 
दोौ०--खुनहु भरत भावी प्रचवह्ल विछखि कहेड मुनिनाथ | 
हानि लाभ्रु जीवनु मरनु जखु अपजरु विधि हाथ ॥ १७१ ॥ 
मुनिनाथने व्रिंडखकर ( हुखी होकर ) कह्दा-है भरत ! सुनो) भावी ( होनहवर )- 
बढ़ी बलवान्‌ है। हानि-छाम$ जीवन-मरण और यद्य-अपयश-ये सब विधाताके हाथ हैँ १७१ 
चौ०-अस बिचारि- केहि देह दोसू। व्यरथ काहि पर कीजिभ रोसू ॥ 
ठात विचारु करहु. मन साहीं। सोच जोगु दसरथ्ु नृपु नाह्ठी ॥ १ ॥ 
ऐसा विचारकर किसे दोप दिया जाय ! और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय £ 
हे तात ! मनमें विचार करो | राजा ददरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥ १ ॥| ह 
सोचिअ॒ विप्न जो वेद बिहीना। तजि निज धरम्ठु विषय रूयछीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय आन समाना ॥ २ ॥ 
'सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता, और जो अपना घर्म 
छोड़कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीतिः 
नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥ के 
सोचिभ वयसु कृपन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिभ सूद - बिप्र .अवमानी | मुखर मानप्रिय ग्यान गरुमानी ॥ ३॥ 
.उस वेश्यका; सोच करना चाहिये जो घनवान्‌ होकर भी कंजूस है; और जो 
अतिथिसत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है| उस ध्रूद्रका सोच करना चाहिये 
जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाछा, बहुत बोलनेवारा। मान-बड़ाई चाइनेवाला और 
शानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥ ; । 
' “सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिक कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिज बहु निज ब्रतु परिदरई | जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥ ४ ॥ 
पुनः उस ज्लरीका सोच करना चाहिये जो पतिको छछनेबाली) कुटिछ, कलहप्रिय- 
ओर स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-बतकोः 
छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चछता ॥ ४ || ३ 
दो०--लोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रप्रंच रत विगत विवेक विराग ॥ १७२ ॥ 
, उस गहर्थका सोच करना चाहिये जो मोहबश कर्ममार्गका त्याग कर देता हैःः 
उस संन्यासीका सोच करता चाहिये जो -दुनियाके प्रपश्ञमें फँसा हुआ है और शान- 
वैराग्ससेहीनहि॥ १७२॥- - - -. - ; ि 
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ची+-बैानल सोद सोचे जोगू। तप बिहाइ जेहि भावह भोग] 
सोचिश पिसुन अकारन फ्रोधो । जननि जनक गुर बंधु त्रिरोधी ॥ ३ ॥ 
वानप्रस्ध चह्दी सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। 
सोच उश्चड्भा करना चाहिये जो चुगछखोर है; बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा 
माता; बिता; गुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध रखनेवाढ्ा है ॥ १ ॥ 
सब विधि सोचिज्ष पर अपकारी। निलर तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाढ़ि छल हरि जनहोई॥ २३ 
सब प्रकारते उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोका अनिष्ट करता है; अपने ही 
शरीरका पोषण करता £ भर बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच 
करने योग्य £ जो छल छोड़कर दरिका भक्त नहीं होता | २॥ 
सोचनोय.. नहिं. कोसलराऊ | भुवन चारिदल प्रगद प्रभाक॥ , 
सगठ न भ्दद न अय द्ोनिद्वारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ ३॥ 
कोसलराजदशरथजी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका त्रभाव चोदरों छोकोमे प्रकट 
है। ऐ भरत ! तुग्दारे पिता-बैसा राजा तो न हुआ; न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥ 
द्रिधि हरि हुरु सुर॒पति दिंसिनाथा । वरना सब दसरथ गुन गाथा॥ ४॥ . 
ब्रह्म) विष्णु, शिव; इन्द्र और दिक्‍पाल सभी दर्यरथजीके गुणोंकी कथाएँ. 
कहा करते हैं ॥ ४ ॥ ै 
दो०--कहहु तात क्रेहि भाँति कोड करिहि बड़ाई ताखु। 
राम लखन तुम्द सच्रुहत सरिस सुअव खुधचि जाझु ॥ १७३ ॥ 
है तात | कहो) उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम) लक्ष्मण) . 
तुम और दल्रुष्न-सरीखे पत्रिन्न पुत्र हैं ? ॥ १७३ ॥ 07 
सो०्-सब भ्रकार सूपति बड़भागी। बादि बिपादु करिभ तेहि छागी ॥ 
यह सुनि ससुझ्ति सोचु परिहरह्ू । सिर ध्रि राज़ रज़ायसु करहू ॥ १ ॥ 
राजा सब्र प्रकारसे बड़मागी थे | उनके लिये विधाद करना व्यर्थ है | यह सुन. 
और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आजा विर चढ़ाकर तदनुसार करों || १ ॥:. 
रायें राजपदु ठुम्द कहूँ दोन्‍्हा। पिता बचनु फुर चाहिज कीन्हा ॥ 
तठजे राझ्ठु जेदि वचनहिं छायी। तन्ु॒ परिहरेड राम बिरहागी॥ २॥ 
राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये) जिन्होंने 
वचनके लिये ही ओरीरामचन्द्रज़ीकों त्याग दिया और रामविरहकी अग्नि्में अपने 
शरीरकी आहुति दे दी !॥ २॥ हु हर 
ऋपहि वचन शिय वहिं प्रिय माना । करहु तात पितु बचल अचाना ॥ | &/« 
करहु सरीस घरि सूप रजाई। हड तुम्ह कहँ सब भाँति भछाईं ॥ ३ ॥ 
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राजाको वचन प्रिय थे) प्राण प्रिय नहीं थे | इसलिये दे तात ! प्रिताके बचनोंको 
प्रमाण ( सत्य ) करो | राजाको आज्ञा तिर चढ़ाकर पाछन करो) इसमें तुम्दारी सब तरद 
भूलाई है ॥ ३॥ 
परसुराम पितठु अग्या राखो। सारी माठु छोक सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ। पितु अग्योँ अब अजसु न भयऊ ॥ ४ ॥ 
परशुरामजीने पिताक़ी आज्ञा रक्खी और माताको मार डाला; सब छोक इस बातक़े 
साक्षी हैं । राजा ययातिके पुत्नने पिताकों अपनी जवानी दे दी | पिताकी आज्ञा पालन करनेसे 
उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ || ४ ॥ 
' दो०--अनुचित उचित बिचारू तजि जे पार्ृहि पितु चेन । 
ते भाजन झुख सुजस के वसहि अमरपति ऐन ॥ १७४ ॥ 
जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं वे 
[यहाँ ] सुख ओर सुयश्के पात्र होकर अन्त इन्द्रपुरी ( स्वर्गमे ) निवास करते है ॥ १७४ ॥ 
चौ०-अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु श्रजा सोक परिहरह ॥ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोपू। तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहिं दोपू ॥ १ ॥ 
राजाका वचन अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो | ऐसा 
फरनेसे खर्गमें राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यद्य मिलेगा, दोष नहीं 
लगेगा ॥ १॥ 
बेद्‌ बिदित संमत सबही फा। जेहि पितु देह सो पावइ टीका ॥ 
करहु राज परिरहु गछानी | सानहु मोर बचन हित जानी ॥ २॥ 
यह बेदमें प्रसिद्ध है और [ स्मृति-पुराणादि ] सभी झास्त्रोंके द्वारा सम्मत है कि 
पिता जिम्नकों दे वही राजतिछक पाता है| इसलिये तुम राज्य करो) ग्लानिका त्यांग कर 
दो। मेरे बचनकों हित समझकर मानो ॥ २॥ 
सुनि सुखु छूहब राम बेदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं ॥ 
कौसल्यादि, सकक महतारों । सेड पअजा सुख होहिं सुखारीं॥ ३॥ 
इस बांतकों सुनकर श्रीरामचन्द्रंजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित 
इसे अनुचित नहों कहेगा । कौसल्याजी आदि तुम्हारी सत्र माताएँ भी प्रजाके सुखसे 
सुखी हगी ॥ २३॥ 
परम तुम्हार राम' कर जानिदहि। सो सब बिधि तुम्द सब भल मानिहि | 
सौंपेहु रात राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ ४ ॥ 
का जो कक हे 3225९ श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा) वह सभी प्रकारसे 
भरा मानेगा । श्रीरामचन्द्रजीके छोट राज्य उन्हें 
स्‍्नेहले उनकी सेवा करना ॥ ४॥ 30020 2000 


दोण्--क्रोजिअ गुर आयखु अवसि कहहि सचिव कर जोरि। 
रघुपति आए डचित्‌ जस तस तब करव बहोरि॥ १७५॥ 
मन्च्री प्रथ जोड़कर कट्द रदे दें--युरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये | 
औरपुनाथजोके लोट आनियर जैसा उचित हो) तब फिर वैसा ही कीजियेगा || १७५ ॥ 
चो०-फॉसल्या घरि धोरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥ 
सो आाइरिआ करिभ हित मानी । तशिअ बिपाहु काऊू गति जानी ॥ १ -॥ 
फौसल्याजी भी घीरज धरकर कह रही ईँ--हे पुत्र ! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप 
है। उसका आदर करना चाहिये ओर हित मानकर उसका पालन करना चाहिये । काल- 
फी गतिकी आनकर विपादका त्याग कर देना चाहिये || १ ॥ 
ब्रन रघुपति सुस्यति नरनाहू। नुन्द एडि भाँति दाठ कहराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहूँ अब्ंबा ॥ २॥ 
श्रीरठुनाथजी बनमें हैं, मद्ाराज ख्वर्गका राज्य करने चले गये और है तात ! 
सुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। है पुत्र ! कुद्धम्ब) प्रजा, मन्‍्त्री और सब माताओंके--सबके 
एक तुम ही सहारे दो ॥ २॥ 
छम्बि बिघि बाम काछ कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥ 
सिर धरि गुर आायसु अनुमप्तरह । प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ ३॥ 
विधाताको प्रतिकूल और काछको कठोर देखकर धीरज धरो। भाता तुम्हारी 
अलिद्ारी जाती हैं | गुरुकी आज्ञाकों सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजा- 
का पावन कर कुटुम्बियोंक्रा दुःख इरो ॥ ३॥ 
शुर के बचन सचिव अभिनंदन | सुने भरत हिद्र हित जनु चंइूनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु सदु बानी। सील सभेह सरक रस सानी॥ ४ ॥। 
भरतजीने गुझके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्‍्दन (अनुमोदन ) को सुना जो 
उनके छृदयके लिये मानो चन्दनके समान [ शीतल | थे । फिर उन्होंने शील) स्नेह 
और सरलताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥| ४ ॥ 
छं०--खानी सरल रस मातु वानी खुनि भरतु व्याकुल भणए। - 
लोचन सरोरुह स्वत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दखा देखत समय तेहि विसरी सबहि खुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सी सहज सनेह की ॥ 
सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। उनके 
नेच्र-कमल जछ ( आँसू ) बहाकर इृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने छंगे। 
( नेत्रोंकि आँसुओंने उनके वियोग-ढुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुछ कर 
दिया ) उनकी वह दशा देखकर उत्च समय सबकी अपनी शरीरकी सुध भूछ गयी । 
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बे भर शभए  यश् रतवीकी सब छोग आदरपर्स5 ञ हा 
तुलसीदासजी कहते हैं--स्वामाविक प्रेमकी सीमा श्रीमरतनीक्री सत्र छोग आदसरपूर्यक 


सराहना करने लगे | ॥॒ नल 
: सो०->भरतु कमछ कर जोरि धथीर धुरंधर घोर घरि। 
वचन अम्रिर्ज जज्ु बोरि देत उचित उत्तर सबद्ठि ॥ १७६॥ 
घैर्यकी धुरीको घारण करनेवाले भरतजी घीरज धरकरः कमलके समान द्ार्यको 
जोड़कर? वचनोंकों मानों अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छगे-॥ १७६ ॥ 


मासपारायण, अठारहवाँ विभ्राम 


चौ०-मोहि उपदेसु दीन्‍्द गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबद्ठी का ॥ 

मातु उचित घरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहे कीन्दा॥ १ ॥ 

गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया [ फिर | प्रजा) मनन्‍्त्री आदि सभीकों यही' 
सम्मत है । माताने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और में भी अबस्य उसको सिर 
चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ ॥ १॥ 

गुर पितु सानु खासि हित बानी । सुनि मन मुद्त करिश भलि जानी ॥ 

उचित कि अनुचित किएँ विचार । धरमु जादू सिर पातक भास्ट्॥झ २॥। 

[ क्‍योंकि ] गुरु) पिता; माता। खामी और सुद्दद्‌ ( मित्र ) की वाणी सुनकर 
प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना ( मानना ) चादिये। उचित-अनुलितका विचार 
करनेसे धर्म जाता है ओर सिरपर पापका मार चढ़ता दे ॥ २॥ 

तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई | जो आाचरत मोर मरू होई।॥ 

जद्यपि थह समुझत हडें नींक। तदपि होत परितोयु न जा के ॥ ३ ॥ 

' आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं; जितके आचरण करनेमें मेरा भला हो | 
यद्यपि मैं इस ब्रातको भल्लीमाँति समझता हूँ; तथापि मेरे ददयकों सन्‍्तोष नहों होता ॥ ३ ॥| 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोद्दि अजुहरत सिखावनु देह ॥ 

ऊतरु देडें छमब अपराधू। दुखित दोप शुन गनहिं न साधू ॥ ४ ॥ 

अब्र आपलोग मेरी विनती सुन छीजिये और मेरी थोग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा 
दीजिये । में उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये | साधु पुरुष दुखी मनुष्यके 
दोष-गुणोंको नहीं गिनते ॥ ४ | 

दो०--पितु खुरपुर खिय रामु चच करन कहहु मोहि राजु । 
एहि ते जाबड मोर द्वित के आपन बड़ काजु ॥ १७७ ॥ 
* पिताजी स्वर्समें हैं; श्रीसीतारामजी वनमें हैं. और मुझे आप राज्य करनेके लिये 


कह रहे हैं। कु आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ दोनेकी 
आशा स्खते हैं ) १ ॥. १७७ || 


'श 


के 
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घौ०-ढ्वित एमार सियपति सेवकाई। सो हरि छीन्ह सातु कुशिलाई ॥ 
भे अनुमानि दीख सन माहीं। शान उपायें मोर हित नाहीं। ३ ॥ 
मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है; सो उसे माताकी कुटिल्तानेः 
छीन लिया । मेंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा' 
कल्याण नहीं है ॥ १ ॥ 
सोक समाज राजु केद्दि छेखें। ऊखन राम सिय विनु पद देखें ॥ 
थादि घसन बरिनु भूषन भारू। बादि बिसते बिन अह्मविचारू॥ २॥ 
यह शोकफा समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंको देखे 
दिना किस गिनतीगें है ( इसका क्या मूल्य है)? जेंसे कपड़ोंके विना गहनोंका बोझ: 
व्यय है । देराग्यके बिना ब्रदमविचार व्यर्थ है ॥ २ ॥ . - आल 
सझत सरीर दादि बहु भोगा। ब्रितु हरि भगति जायें जप जोगा ॥ 
जाये जीव ब्रिनु देह सुदाई। वादि मोर सदर बिनु रघुराई॥ ३॥ 
रोगी दारीरके लिये माना प्रकारके भोग ब्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके विना जप 
और योग व्यर्थ | । जीयके बिना सुन्दर देह व्यर्थ है | बसे ही औ्रीरशुनाथजीके बिना' 
मेरा सब कुछ च्यूथं है ॥ १॥ 
जाडे राम पहँ आयसु देह। एकहिं आक मोर द्वित एहू॥ 
मोदि उप करि भछ आपन चहहू । सोड सनेह जड़ता बस कहहू ॥ ४ ॥ 
मुझे आशा दीजिये; में श्रीरामजीके पास जाऊँ ! एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ).. 
मेरा द्वित इसीमें ६ । और मुझे राजा बनाकर आप अपना भव्य चाहते हैं। यह भी आफ 
स्नेहकी जड़ता ( मोह ) के बच होकर ही कह रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दोब--कैंकेई खुभ छुटिलमति रासु विमुल गत छाज। 
तुम्द चादत खुखु मोहवस मोहि से अधम के राज ] १७८ ॥ 
कैकेयीके पुत्र, कुटिल्युद्धि रामविमुख और निलज्ज मुझ-से अधमके राज्यसे आप: 
मोहके वश होकर ही छुख चाहते हैं ॥ १७८ ॥ ह 
चौ०-फहडँ साँचु सब सुनि पतिजाहू। चाहिआ.. धरमसील नरनाहु ॥ 
मोहि राज इृढि देइहहु जंबहों। रसा रसातलछ जाइदि तवहीं ॥ १ ॥ 
में सत्य कहता हूँ; आप सब सुनकर विश्वास करें) धर्मशीलको ही राजा होना चाहिये। . 
आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही एथ्बी पातालमें धैंस जायगी ॥ १॥ 
मोद्दि समान को पाप निवासू | जेहि छगि सीय रास बनवासू ॥ 
राय राम कहुँ कानजु दीनदी। विछुस्त गमजु अमरपुर कीन्हा॥२॥ 
मेरे समान पापोंका घर कौन होगा; जिसके कारण सीताजी और श्रीराम जीका वन वास* 
हुआ १ राजाने औरामजीकी वन दिया और उनके विदुड़ते ही खय॑ खगेकी गमन्‌ किया॥ २॥ 
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में सु सब “ए प्वृद्ध सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुन सचेतुत॥ हैतू | ब्रेंद बात सब सुनें सचेतू ॥ 

बिन्ुु रघुबीर बिछोकि अवासू। रहे प्रान सहि आपकी देव 

और में दुए; जो सारे अनभोका कारण हूँ, होद-दृवासमें बरंठा सब बातें मुन रद्दा 
हूँ | श्रीरदुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगत्‌का उपद्यास सदकर भी ये प्राण 

हैं॥ ३ ॥ 
कप राम पुत्रीत विषय रस रूखे। छोछुप भूमि भोग के भूखे॥ 

कहूँ ऊूगि कहीं हृदय कठिनाई । निदरि कुछिसु जेहिं छठी बढ़ाई ॥ ४ ॥ 

[ इसका यही कारणहै कि ये प्राण ] ओऔररामस्यी पवित्र वियय-रफमें आम्क्त नहीं 
हैं। ये छालची भूमि और भोगोंके ही भूले हैँ। में अपने दृदयकी कठोरता फहाँतक 
कहूँ ! जिसने वज़का भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी दे ॥ ४ ॥ 

दो०--कारन तें कारज्ु कठिन होइ दो नहिं मोर। 
छुलिस अस्थि तें उपल तें छोह कराल कठोर ॥ २७९ ॥ 
कारणसे कार्य कठिन होता ही है; इत्में मेरा दोप नहीं। इृड्डीसे बज और पत्थरसे 
छोहा भयानक और कठोर होता है ॥ १७९ ॥ 
चौ०-कैकेई भव तनु अलुरागे | पावर ग्राव अबाइ अभागे ॥ 

जों प्रिय विरहूँ प्रान प्रिय छागे। देखब खुनव बहुत भव आगे ॥ १ ॥ 

केकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट ( पूरी तरहसे ) 
अमागे हैं | जब प्रियके वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय छुग रहे है तब अभी आगे में और 
भी बहुत कुछ देखूँ:सुझूँगा ॥ १ ॥ 

छखन राम सिय कह वजु द्वीन्द्दा । पछइ अमरपुर पति वित्त कोन्द्दा ॥ 

छीन्ह विधवपन अपनसु आपू। दीन्हेड प्रशनहि सोकु संतापू ॥ २॥ 

लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीकरो तो बन दिया; खर्ग भेजकर पतिका ऋल्याण 
किया; खयं विधवापन और अपयश्ञ लिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; ॥ २॥ 

भोहि. दीन्द सुख सुजसु सुराजू | कीन्ह कैकई सब कर काजू ॥ 

एद्दि तें मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्द टीका ॥ ४ ॥ 


रा गा मुझे सुख; दस यश हा उत्तम राज्य दिया। कैक्रेयीने समीका काम बना 
| इससे अच्छा अब मेरे लिये और क्‍या होगा ? उसपर भी झे 
बे है ! आपलछोग राज- 
तिलक देनेको कहते हैं | ॥ ३ || पक 


कद जठर जनसि जग साहीं। यह मोहि कहूँ कछु अनुचित नाहीं 
हि लुचित नाहीं ॥ 
58 बात सब बविधिहें बनाई। प्रज्ञा पाँच कत करहु सहाई॥ ४ ॥ 
* - ककेयीके पेटसे जगतूमें जन्म छेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है मेरी 
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रब याद मो विधाताने ही देगा दी £ [ फिर ] उत्तें प्रजा और पंच ( आपर्र:ग ) 
कयों सहयदा कर रे ४ 5 ॥ । 
दो “पझद्ट ग्राग्ैत पुनि यात बस तेदि पुनि वीछी मार । 
तेदि पिभाईभ बारुनी कहडु काह उपचार ॥ श्८० ॥ 
जिसे मुग्रद लगे हो [ अथवा जो पिशानग्स हो + फिर जो वायुरोगसे पीड़ित 
हो कीर उसीरों फिर दिस्यू एक मार दे। उसको यदि मदिरा पिछायी जाय; तो कहिये 
यए मीसा एल्मम ४ 2 ॥ १८० )| 
चील्-फैफट शुभन जोगु जय जोई । घतुर विरंचि दीन्‍्द मोहि सोई ॥ 
दसरथ समय राम छघु भाई। दीन्दि सौि व्रिधि बादि बढ़ाई ॥ ३ ॥ 


कीसेयीए रण फेक लिये संसारमे जो कुछ योग्य था। चतुर विधाताने मुझे बद्दी दिया। पर 

क्र ्च न्‍ा कप न न 
पधरमरँका पृषा शोर प्रामझा छोटा भाई दोनेकी बढ़ाई मुझे विधाताने 
व्यम ही दी ॥ १ ॥ 


छुन्य सदर फाड़ कद्रायन टीका । राय रजायसु सब कहूँ नौका॥ 

उतर डेडे फेदि सरिथि केट्टि केह्रो । कदहु सुखेन जथा रुचि जेही॥ रे | 

आप सब छोग भी सुझे टीका कढ़ानेके लिये कद रहे है ) राजाकी आज्ञा समीके 
लिये अब्छी £ । मे फिस-किसक्ो किस-किस प्रकारसे उत्तर हूँ ? जिसकी जैसी रुचि हो 
पक बी कई ॥ २॥ 


5 
मो: ऊुमातु समेत तिहाई । कहडु कहिदि के कीन्द भराई ॥ 


भो विनु को खचराचर मसादहीं। जेहि सिय रासु प्रानप्रिय लाहीं ॥ १ ॥ 

मेरी कुमाता केक्रेयीसमेत मुझे छोड़कर; कहिये और कौन कहेगा कि यह काम 
अच्छा किया गया ? जड़-वेतन जगतूमे मेरे सिवा और कौन हैं जिसको श्रीसीतारामजी 
झाणेकि समान प्यारे ने हों | ३ ॥ , 

परम हानि सत्र कहें बढ़ छाह्ू | जद्दिनु मोर नहिं दूपन काहू ॥ 

संसय सीछ प्रेम बस अहहू | सबुद्द उचित सब जो कछु.कहहू ॥ ४ त 

जो परम द्वानि 43 उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है| मेरा चुरा दिन हैः 
फिसीका दोष नद्ां । आप सब जो कुछ कद्दते हे सो सत्र उचित ही है । क्योंकि आप- 
छोंग संघ्य। झील ओर प्रेमके वश्च दे ॥ ४ ॥ 

दो०--राम माठु छुटि सरलूचित मो पर प्रेमु विसेषि। 
कहद खुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 

श्रीयमचन्द्रजीकी माता बहुत द्वी सरल्द्वदय हैं और भुझपर उनका विशेष प्रेम 

हैं। इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वामाबिक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं ॥ १८१ ॥ 


है » हमकमन्‍वोण्णमामआ 
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| 
: ज्चौ०-गुर विवेक सागर जग़ु जाना | जिन्‍्हृद्दि विश्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहूँ तिछ्क साज सन सोऊ | भएँ विधि विमुख्र विमुब सु कोऊ ॥१॥ 
गुरुजी ज्ञानके समुद्र है, इस बातकी सारा जगत्‌ जानता दें जिनके लिये विश्व 
इयेलीपर रक्खे हुए बेर्के समान हे) वे भी मेरे लिये राजतिलकका साम गज रदे हैं । 
त्य है; विधाताके विपरीत होनेपर सब्र कोई विवरीत दो जाते ६ ॥ १ | 
परिदरि रास सीय जय मां । कोड न कदिद्वि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनव सहब सुखु मानी। अंतहुँ कोच तहांँ जईँ पानी ॥ ३ ॥॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीकों छोड़कर जगतूमें कोई यद्द नहीं कद्गा कि इत 
अनर्थम मेरी सम्मति नहीं है | में उसे सुखपूर्वक सुदँगा और सहूँगा। क्योंकि जहाँ पानी 
दीता है; वहाँ अन्त कीचड़ होता द्वी दे || २ ॥ 
डरु न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परछोकहु कर नाहिन सोच ॥ 
एकडू उर बस छुसद् दवारी। सोदि छूमि भे सिय रामु दुसारी ॥ हे ॥ 
मुझे इसका डर नहीं ह कि जगत्‌ मुझे धुरा कद्देगा और न मुझे परछोकका दी सोच 
है। मेरे दृदयमें तोबस) एक ही दुःसह दावानल घबक रहा दे कि मेरे कारण श्रीन्तीताराम जी 
डुखी हुए. ॥ १॥ 
जीवन छाहु छख्न भरत पावा। सद्ु तज्ि राम चरन मनु छात्रा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन छागी। झूठ काह पढिताडे अ्मभागीता छवा 
जीवनका उचम छाम तो छक्ष्मगने पाया) जिन्देंनि सब ऋुछ तजकर श्रीरामजीके 
च्रणोंमे मन लगाया | मेरा जन्म तो श्रीरामजीके बनवासके लिये द्वी हुआ था | मैं 
अमभागा झठ-मृठ क्या पछताता हूँ १ ॥ ४॥ 
दो०--आपनि दासन दीनता ऋहड़ें सबहि सिर लाइ। 
देखें विद्चु रघुनाथ पद जिभ के जरति न जाइ॥ २८२॥ 
सबको सिर झुकाकर में अपनी दादण दीनता कहता हूँ । श्रीरतुनाथजीके चरणंकि 
“दर्शन किये विना मेरे जीकी जलन न जायगी || १८२ ॥ 
चौ०-आन उपाड सोहि नहिं सूझा। को जिय के रघुचर चित वूझा ॥ 
एक ऑँक इहइ संत माहीं। प्रातकार चढछिहडें प्रद्भु पाहीग॥] ३ ॥ 
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सझता | श्रीरामक्े बिना मेरे छद॒यकी ब्रात कौन 
लान सकता है। मनर्मे एक ही आक ( निश्चयधूर्यक ) यही है कवि प्रातःकाल प्रभु श्रीराम- 
लीके पास चल दूँगा | १ ॥ हि हे 
जद्यपि में ज्नभर अयराधी। से मोहि कारन सकछ डयाथी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी | छमि सब करिदर्दि कृपा बिसेपी ॥ २ ॥ 
यद्यपि में बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है 
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तथाएईि भशोरामजी मुझे गरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करफे 
शुधझपर बिशप झा करेगे [ २ ॥ 
सोछ सकुच सुठि सरल सुभाऊ | कृए सनेह सदन रघुराऊ॥ 
भरिए्ुक गमभल कीना न रामा। में सिसु सेवक जथ्यपि बासा॥ ३॥ 
घीरभुनाभजी दीड-संकी न) अत्यन्त सरल खभावब$ कृपा और स्नेहके घर हैँ | 
शीरामजम फर्ी शमुझा भी अनिष्ट नहीं किया। में यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका 
चअस्या कौर गुलाम ऐी ॥ ३ ॥ 
मुझ ये पांच मोर भल मानो। आयसु आसिप देहु सुबानी ॥ 
जि युनि धिनय सोहि जनु जानो । आवि बहुरि राम" रजथानी ॥ ४ ॥ 
आप पंच ( सब ) छोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा 
और सादीददि दौकिये! जिसमें मेरी बिनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर 
'औरामनन्प्रज्ञी राजवानीकों छोट आवबें ॥| ४ ॥ 
दोन्--जग्रपि अनमु कुमातु हें में सद्ध सदा सदोख। 
आपन ज्ञामि न त्यागिहृदि मोहि रछुबीर भरोख ॥ १८३॥ 
यथा मेरा जन्म कुमातासे हुआ दे और मैं दुष्ट तथा सदा दोपयुक्त भी हूँ? तो 
औ मु भीरामजीका भरोसा दे कि व मुझे अपना जानफर त्यागेंगे नहीं ॥ १८३ ॥ 
दी०-भरत चचन सब कई पिय छागें। राम सनेह सुधाँ जन पागे॥। 
छोग दियोग विपम थिप दागे। मंत्र सबीब सुनत जलु जागे॥ १॥ 
भरतकीऊे वचन सबको प्यरें लगे | मानो वे औरामजीके प्रेमरपी अम्ृतमें परे 
हुए थे। श्रीरामव्ियोगरूसी भीषण विपसे सब छोग जछे हुए. थे | वे मानो बीजसहित 
झअन्त्रकों तुनते दी जाग उठे ॥ १ ॥ 5 
मातु सचिव गुर घुर नर नारी। सकल सनेहँ विकक भपु भारी 0 
भरतहि कहदि सराहि सराही। रास प्रेस मूरति तल आही ॥ २ ॥ 
माता; मन्त्र) गुरु) नगरके ख््री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत दी व्याकुछ हो गये। सब 
अरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका झरीर श्रीरामग्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति हीहै॥ २॥ 
तात भरत अस काहे न कहह | भान समान राम प्रिय अहद्ड ॥ 
जो पायुरुू अपनी जढ़ताई । तुम्ददि सुगाइ मात कुटिलाई॥ ३॥ 
है तात मरत | आप ऐसा क्यों न कह | श्रीरामजीकी आप प्राणोंके समान प्यारे हैं। जो 
नीच अपनी मूर्खतासे आपकी माता कैकेयीकी कुटिल्ताको छेकर-आपपर सन्‍्देह करेगा ॥३॥ 
सो सु कोटिक पुरुष समेत्ता। वसिद्दि कप सत्त नरके निकेता ॥ 
अहि अध अवगुन नि मनि गहई । हर्‌इ गरलऊ छुख दारिद दहई 0 ४ ॥ 
वह हुए करोड़ों पुरुखोंसह्ित सौ कल्पोंतक नरकके,धरमें निवास करेगा। सॉपके 
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पाप और अवगुणकों मणि नहीं अहण करती । वल्कि वद्द विपको हर छेती है ओर दुःख 
तथा दरिद्वताको भस्म कर देती है ॥ ४॥ हर 
दो०--अवसि चलिअ वन राप्तु जे भरत मंत्र भल कीन्ह | 
सोक सिंछु बृड़त सवहि तुम्ह अवलंवनु दीनन्‍्द ॥ १८४ ॥ 
है भरतजी | बनको अवश्य चल्यि, जहाँ श्रीरामर्जी हैं; आपने बहुत अच्छी' 
सलाह विचारी | घोकसमुद्रमें ड्रवते हुए सब लोगोको आपने [ बड़ा ] सहारा दे दिया ॥१८४ा- 
चौ०-भा सब के मन मोदु न थोरा | जनु धन घुनि सुनि चातक सोरा ॥ 
चलत प्रात रूखि निरनड नीके । भरतु आ्रानम्रिय भे सबही के ॥ १ ॥ 
सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ ) ! मानोः 
मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहें हों । [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल- 
चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो गये ॥ १ ॥ 
झुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाईं। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीदलु जग माही | सीड़॒ सनेहु सराहत जाहीं॥ २॥ 

: मुनि वशिष्ठजीकी वन्दना करके और मरतजीको सिर नवाकर सब छोग विदा' 
लेकर अपने-अपने घरको चले | जगतमें भरतजीका जीवन धन्य हैं; इस प्रकार कहते। 
हुए वे उनके शीछ और स्नेहकी सराहना करते जाते हैं || २ ॥ 

कहहि परसपर भा बढ़ काजू | सकछ चले कर साजहिं साजू ॥ 

जेहिं राखहिं रहु घर रखवारी | सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ ३ ॥ 

आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ | सभी चलनेकी तैयारी करने छगे । जिसको" 
भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी 
गदन मारी गयी ॥] १ ॥ 

कोड कह रहन कहिओ नहिं काहू । को न चहइ 

कोई-कोई कहते हैं--रहने 

कौन नहीं चाइता ! | ४ ॥ | ५ 
*-जरड सो संपति सदन खुखु उहद मातु पितु माइ। 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ॥ १८५ ॥ 
दर की जज मित्र, माता) पिता) भाई जल _जाय जो श्रोरामजीके: 
बी ८घर साजह बा ( मसनन्‍्नतापूवंक ) सहायता न करे ॥ १८५ ॥ 
भरत जाह रे बन जिया । हरपु हुदयेँ परसात प्याना ॥ 

अपप्घर छोग बंगले है वैडारझ। नगर वाजि गज भवन सँँडारू॥ १ ॥ 

अनर्काी प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदयमें [ बड़ा ] दर्ष है: 


ह॒इ जग जीवन छाहू ॥ ४ ॥ 
के लिये किसीको भी सत कहो, जगत्‌में जीवनका छाम: 
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कि सेरे कद है। भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नग्रः घोड़े-द्वाथीः 
मएल सजाना आदि--॥ १ ॥ 

संपति सब्र रघुपति के आही | जो बिन्ु जतन चलों तमि ताही ॥ 
तो परिनाम न सोरि भलाई | पार सिरोसनि साईँ दोहाई ॥ २॥ 
सारी सम्पत्ति श्रीरमुनाथभीकी है। यदि उसकी [ रक्षाक्री ] व्यवस्था किये बिना 
उसे ऐसे ही छोड़फर चल दूँ, तो परिणाम्मे मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि खामीका 
द्रोह्ट सब्र पापोमे शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) है ॥ २ ॥ 
करद स्वामि हित सेवकु सोई | दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस चिचारि झुचि सेत्रक बोके | जे सपनेहुँ नित्र घरम न डोछे ॥ ३॥ 
सेवक दद्दी दे जो स्वामीका द्वित करे) चाहे कोई करोड़ों दोप क्‍यों न दे। मरतजीने ऐसा 
विनारकर ऐसे विश्ासगात्र सेवकॉको बुलाया जो कभी स्वम्ममें मी अपने धर्मसे नहीं डिगे थे ॥ ३॥ 
फदि सच मरझु घरसु भर भाषा । जो जेहि छायक सो तेहिं राखा ॥ 
करि सम्रु तनु राखि रखबारे। राम सातु पहि भरतु सिधारे॥ ४ 
भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया; और जो जिस 
योग्य थात उसे उसी कामर नियुक्त कर दिया । सब व्यवस्था करके) रक्षकोंकी रखकर 
मरतजी राममाता कीसब्याजीके पास गये ॥ ४ ॥ 
दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह खुजान। 
कहेड वनावन पालक्ी सजन खझखुखासन जान ॥ १८६॥ 
स्नेहके सुजान ( प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले ) भरतजीने सब्र माताओंकों आर्त 
( दुखी ) जानकर उनके लिये पालकियों तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाल ) 
सजानेके लिये कहा | १८६ ॥ 
सौ०-चक चकि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात डर आरत भारी॥ 
जागत सब नित्ति भयड बिहाना । भरत बोछाएं सचित्र सुजाना ॥ १ 0 
नगरके नर-नारी चकत्रे-चकवीकी माँति हृदयमें अत्यन्त आर्त होकर प्रात।काछका होना 
चाहते हैं। सारी रात जागते-जागते सब्रेरा हो गया । तब भरतजीने चतुर भन्त्रियोंकी बुलवाया-- 
कह्देड छेहु सहु तिलक समाजू | बनदिं देब मुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चलूहु सुनि सचिव जोहारे | तुर्त छुरग रथ नाग सँँवारे॥ २७ 
और कहा--तिलकका सब सामान ले चछो | वनमें ही मुनि वशिष्ठजी श्रीराम- 
नन्द्रजीकों राज्य देंगे; जल्दी चलो । यह सुनकर सन्त्रियोंने वन्दना की और तुरंत घोड़े 
रथ और हाथी सजवा दिये ॥ २ ॥ 
अरुंधती अह अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनि राऊ ॥ 
विप्र चूंद चढ़ि वाहन नाना। चले सकक तप तेज निधाना ॥ हे ॥ 


रा० स० देर 
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सबसे पहले ग्रुनिराज वशिष्टजी अरन्यती और अम्निद्योत्रकी सब सामग्रीसद्वित 
रथपर सवार होकर चले। फिर ब्राह्र्णक्रे समूह। जो सब-कैे-सब तपस्या और तेजके 
भण्डार थे; अनेकों सवारियोपर चढ़कर चले ॥ ३े ॥ 
नगर छोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहूँ कीन्द्र पयाना ॥| 
सिथिका सुभग न जाहिं बखानी। चढ़ि चढ़ि चछत भई सब रानी ॥ ४ ॥ 
चगरके सब छोग रथोंकों सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े । जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता; ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-वढ़कर सत्र रानियाँ चली || ४ | 


दोौ०--सौंपि नगर खुचि सेवकनि सादर सफल चलाई । 
सुमिरि राम लिय चरत्त तव चले भरत दोड भाई ॥ १८७ ॥ 

विश्वातपात्र सेवकोंको नगर सोपकर और सब्रको आदरपूर्वक रवाना करके; तब 

आीसीतारामर्जके चरणोंको स्मरण करके भरत-झनुध्न दोनों भाई चले || १८७ ॥ 
चौ०-राम द्रस बस सब नर नारी। जनु करि करिनि चछे तकि बारी ॥| 

वन सिय रासु समुजझि मन साहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं॥ १ ॥ 

औरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्गनकी अनन्य लाल्सासे ) सब नर-नारी 
ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जछको तककर [ बढ़ी तेजीसे बावले-से हुए. ] जा 
रहे हों। भीसीतारामजी [ सब सुखोंको छोड़कर ] बनमें हैं, मनमे ऐसा विचार करके 
छोटे भाई शबरुध्नजीसहित भरतजी पैदल ही चले जा रहे हैं॥ १॥ 

देखि सनेहु छोग जजुरागे। उतरि चले हय गय रध त्यागे ॥ 

जाई समीप राखि निज डोछी। राम सातु सदु वानी बोली ॥ २॥ 

उनका स्नेह देखकर छोग प्रेममें मन हो गये और सब घोड़े, हाथी, रथोंको 
छोड़कर) उनसे उतरकर पैदल चलने छगे | तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी 


मरतजीके पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोलीं-।२| 


वात चढ़्हु रथ बलि महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 


तुम्हरं चलत चलिहि सब छोगू । सकछ सोक कंस नहिं संग जोगू ॥ ३ ॥ 
हे ब्रेट ! माता बजेयाँ लेती है; तुम रथपर चढ़ जाओ | नहीं तो सारा प्यारा 
परिवार इुखी हो जायगा | तुम्हारे पैदक चलनेसे सभी छोग पैदछ चलेंगे। शोकके मारे 
सब्र हुबले हो रहे हैं, पेदछ रास्तेके ( पैदक चलनेके ) थोग्य नहीं हैं॥ ३॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढ़ि चलछत भए दोड भाई ॥ 
तससता अथम दिवस करि बालू । दूसर गोसति तीर निवासू ॥ ४ ॥ 
भाताकी आज्ाको सिर चढाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई 


रथपर चढ़कर 
गे बीए ५ गे दिन तमसापर बास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम 
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दो०--पय अहार फल असन एक निखि भोजन एक छोग । 
करत राम हित नेम बत परिहरि भूषन भोंग ॥ १८८ ॥' 
कोई दूध ही पीते, कोई फलछाहार करते और कुछ छोग रातको एक ही बार 
भोजन करते हैं। भूषण और भोग-विलासकों छोड़कर सब छोग भ्रीरामचन्द्रजीके लिये 
नियम और मत करते हैं ॥ १८८ ॥ 
चौ०-सई तीर बसि चले बिहाने। शंगबेरपुर सब निमराने ॥ 
समाचार सब सुने निषादा। हृदय बिचार करइ सबरिषादा॥ १॥ 
रातभर सई नदीके तीरपर निवास करके सबेरे वहाँसे चल दिये और सब शड्वेर- 
पुरके समीप जा पहुँचे । निषादराजने सब समाचार सुने; तो वह दुखी होकर हृदयमें 
विचार करने छलगा--॥ १ ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाड सन माहीं ॥ 
जों पे जियें व होति कुटिछाई। तो कत छीन्‍्ह संग कटकाई॥ २॥ 
क्या कारण है जो मरत बनको जा रहे हैं ? मनमें कुछ कपठ-भाव अवश्य है।' 
यदि मनमें कुटिल्ता न होती, तो साथमें सेना क्यों ले चले हैं | २॥ 
जानहिं सानुज रासहि सारी। करडँ अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कछंकु अब जीवन हानी ॥ रे ॥ 
समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर सुखसे निष्कण्ठक राज्य 
करूँगा ) मरतने हृदयमें राजनीतिकों स्थान नहीं दिया ( राजनीतिका विचार नहीं 
किया ) | तब (पहले ) तो कलंक ही छगा था, अब तो जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ॥३॥ 
सकल सुरासुर जुरहिं छुकझ्ारा। रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरतु अस करहीं । नहिं बिप बेलिअमिअ फल फरहीं॥ ४॥ 
सम्पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जायें तो मी श्रीरामजीको रणमें जीतनेवाला' 
कोई नहीं है । भरत जो ऐसा कर रहे हैं; इसमें आश्रय ही क्या है ! विंषकी बेढें 
अमृतफल कभी नहीं फलतीं | ॥ ४ ॥ 
दो०--अख बिचारि मुहँ ग्याति सन कहेड सजग सब होहु। 
हथवाँसहु बोरहु तरनि कीजिभ घादारोहु ॥ १८९ ॥ 
ऐसा विचारकर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिवाछोंसे कहा कि सब्र छोग 
सावधान हो जाओ। नावोंको हाथमें ( कब्जेंमें ) कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा 
सब घाटोंको रोक दो ॥ १८९ ॥ 
चौ०-होहु सँजोइक रोकहु घाटा | ठाटहु सकछ मरे के ठाढा॥ 
सनभुख छोद्दट भरत सन छेझँ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ ३ ॥ 


सुस्त होकर घार्टोको रोक छो और सब छोग मंरनेके साज सजा लो ( अंथात्‌ 
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छूँगा ( मुठभेड़ करूँगा ) और जीते-जी उन्हें गद्गापार न उतरने दूँगा ॥ १ ॥ 

समर मरतु पुनि सुरसरि तीरा। राम का छनसंगु सरीरा ॥ 

भरत भाई उृपु मैं जन नीचू। चढ़ें भाग अति पाहअ सीचू॥ २॥ 

युद्धमें समरण। फिर गज्ञाजीका तट) श्रीरामजीका काम ओर क्षणभन्गुर दरीर (जो 
चाहे जब मादा हो जाय ); भरत श्रीरामजीके माई और राजा ( उनके द्वाथसे मरना ) 
और मैं नीच सेवक्र--बड़े भाग्यतते ऐसी मृत्यु मिलती है ॥ २ ॥ 

स्वासिं काम करिहझँ रन रारी । जस घवलिहडँं भुभन दस चारी | 

तजड प्रान रघुनाव निहोरें । दुदूँ हाथ मु मोइक मोर ॥ ३॥ 

मैं खामीके कामके लिये रणमें छड़ाई करूँगा और चोदहों लोकॉकों अपने यञ्से 
उच्ज्वछ कर दूँगा। श्रीरशुनाथजीके निप्तित आण त्याग दूँगा मेरे तो दोनों ही दाम 
जानन्‍दके लड॒ड् हैं ( अर्थात्‌ जोत गया तो रामसेबकका यश्ञ प्राप्त कहैँगा और मारा 
गया तो श्रीरामजीकी नित्य सेवा प्राप्त करूँगा ) || ३ ॥ 

साधु समाज न ज्ञाकर छेखा। रास भगत महुँ जासु न रेखा ॥ 

जायेँ जिअत जग सो महि सारू । जननी जीवन विटप कुठारू॥ ४ ॥ 

साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोमि मिसका स्थान 
नहीं; वह जगतूमें प्थ्वीका मार होकर व्यर्थ ही जीता है। बह माताके योवन पी वृक्षके 
कारनेके लिये कुल्हाड़ामान्न है || ४ ॥ 

दो०-बिगत दिषाद निषादपति सबरहि बढ़ाइ उछाहु। 
खुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धजुप सनाहु ॥ १९० ॥ 

[ इस प्रकार श्रीरामजीकरे छिये प्राणतमरंगका निश्चय करके ] निपादराज विपादसे 
रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा भ्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने 
तुरंत ही तरकत; घनुष और कवच माँगा || १९० |] 

चौ०-बेगहु भाइहु सजहु सेंजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ थे फोऊ॥ 

भक्ेट्ट नाथ सब कहहि सदरपा । एक. एक बढ़ावदू करपा॥ १ ॥ 

(उसने कहा--] हे भाइयो ! जद्दी करो और सब्र सामान सजाओ । मेरी आशा 
झुनकर कोई मनमें कायरता न छावे | सत्र हर्षके साथ बोल उठे--हे नाथ ] बहुत 
अच्छा; और आपसे एक दूपरेका जोश बढ़ाने छगे || १ | 

चके निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकछ रन झूचह रारी ॥ 

सुभिरि राम पद पंकज पनहीं। भाधी बाँधि चढ़ाइन्हि घनहीं॥ २॥ 

मन निषादराजकों जोहार कर-करके .सब निषाद चले | सभी बड़े भूरवीर हैं और 
उदना उन्हें बहुत अच्छा छता है। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियों का 


्स 
हि 


स्मरण फरके उन्होंने मागियों ( छोटे-छोटे तरकत ) बॉधकर घनुहियों ( छोटे-छोटे धनु ) 
पर प्रत्मशा उदायी ॥ २ ॥ 
भंगरी पहिरि फूँडि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥ 
एक कुसलछ अति जोढ़न खझोँड़े | कूद गगन सनहँ छिति छाँड़े ॥ ३॥ 
कबच पएनकर सिरपर छोट्टेका टोप रखते हैं ओर फरसे, भाले तथा बरछोंको सीधा 
कर रहें हैं ( सुधःर रऐे है )। कोई तलवारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं। वे 
ऐसे उमंगर्ध भरे है मानों घरती छोड़कर आकाश्षमें कूद ( उछछ ) रहे हों || ३॥ 
मिज्ञ निश्ष साज़ु समाज बनाई | गरुह राजतहि जोहारे जाईं॥ 
देखि सुभद सब्र छायक जाने। ले के नाम सकल सममाने ॥ ४ ॥ 
अपना-भयना साजसमाज ( लड़ाईका सामान और दल ) बनाकर उन्होंने जाकर 
निशादराम गुहकों ओंद्ार की । निपादराजने सुन्दर योद्धाओंकोीं देखकरः सबको सुयोग्य 
जाना और नाम छे-्लेफर सबका सम्मान किया ॥ ४ |॥ 
दोग्--भाईहु छावहु थोख जनि आजु काजु वड़ मोहि | 
सुति सरोप बोले झुभट वीर अधीर न द्वाहि॥ १९१॥ 
[ उसने कहा-- ] हे भाइयो ! धोखा न छाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घब्राना ) 
आज मेरा बड़ा भारी काम है | यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे--हे 
वीर | अधीर मत हो ॥ १९१ ॥ 
चौ०-रास प्रताप नाथ बल त्तोरे। करहिं कटकु बिन्ु भट बिल्लु घोरे ॥ 
जीवत पाठ न॒पाएँं धरहीं। रंड झुंडमसय मेदिनि करदीं॥ १ ॥ 
है नाथ | श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके बलसे हमछोग भरतकी सेनाको 
धिना वीर और बिना घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक वीर और एक-एक घोड़ेको मार 
डालेंगे ) | जीते-जी पीछे पाँव न रक्खेंगे । एृथ्वीको रुण्ड मुण्डमयी कर देंगे ( विरों और 
घडंसि छा देंगे )॥ १ ॥ 
दीख निषादनाथ भर टोल। कहेड बजाड जक्ाऊ ढोल, ॥ 
एतना कहदत छींक भट्ट बाए। कह्देड सगरुनिभन्ह खेत सुद्ाए॥ २ ॥ 
निपादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा--जुझाऊ ( छड़ाईका ) ढोल 
थजाओं | इतना कहते दी बायीं ओर छींक हुईं । शब्भुन विचारनेवालनि कहा कि खेत 
सुन्दर हैं ( जीत होगी ) ॥ २ ॥ ' 
जे शा प्कु 5 सग्रुव॒वचिचारी। भरतहिं मिलिम न होइंहि रारी ॥ 
रामहि. भरतु मनावन जाहीं। सग्रन॒ कह अस विञ्नहु नाहीं ॥ ३ ॥ 
एक बूढ़ेंने शकुन विचारकर कुद्दा--भरतसे मिल छीजिये। उन लड़ाई नहीं होगी। 
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“परत पररामचन्जीकी मनाने जा रे है। शकुन ऐसा कह रहा है कि बिरोद नहीं है॥ ३॥ कह रहा »ै कि विरोध नहीं दै ॥ ३ ॥ 
'.. मुनि श॒ुह कहद नीक केद बूढ़ा । सहसा करि पढितादिं प्रिमद्रा ॥ 
भरत सुभाड सीछ बिन वझें। बढ़ि हिंत द्वानि जानि विनु हम थ्व 
यह सुनकर निपादराज गुहमे कंद्दा--बूढ़ा ठीक कह रद है। जल्दीमें ( बिना 
विचारे ) कोई काम करके मूर्खछोग पछताते । भरतजीका झील-स्भाव त्रिना समझे 
और बिना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी द्वानि दे | ४ ॥ 
दो०--गहहु घाट भट समिटि सब छेडें मरम मिलि जाइ। 
वृक्षि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहर्ड आइ ॥ १९२ ॥ 
अतएबव हे बीरो ! तुम लोग इकट्ठे होकर सब बाठोंकी रोक लो) में जाकर मरतजीसे 
मिलकर उनका भेद लेता हूँ । उनका भाव मित्रका दे या शत्रुका या उदासीनका) यह्द 
जानकर तब आकर वैसा ( उसीके अनुमार ) प्रबन्ध करूँगा ॥ १९२ ॥ 
चौ०-छखब सनेहु सुभायेँ सुहाएँ। बैर श्रीति नि दुरहें बुरा ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे। कंद मूछ फ़छ खग मूंग सागे॥ १ ॥ 
उनके सुन्दर खमावसे में उनके स्नेहकों पहचान दूँगा । बेर और प्रेम छिपानेसे 
नहीं छिपते | ऐसा कहकर वह मेंटका सामान सजाने छूगा | उसने कंद) मूल, फल; 
पक्षी और हिरन मँगवाये ॥ १ ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्द जाने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाएं | मंगर मूल सगुन खुभ पाएु॥ २॥ 
कहार छोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियेक्रि भार भर-भरकर छापे । 
मेंटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मजछदायक झुभ शदझुन मिले ॥ २ ॥ 
देखि दूरि तें कहि निज नाम्ू। कीन्ह भुनीसहि दंढ अनामू॥ 
जानि रामग्रिय दीन्दि जसीसा। भरतहि कहेड इम्माइ मुनीसा ॥ ३॥ 
निपादराजने मुनिराज वशिए्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दुरहीसे दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया। मुनौश्चर बशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आश्चीर्दाद दिया और 
मरतजीकी समझाकर कहा [ क्वि यह श्रीरामजीका मित्र है )॥ ३१ ॥ 
गम सजा सुनि संदनु त्यागा | चले उत्तरि उमगत अनुरागा ॥ 
गाउ जाति गुह नाडँ सुनाई। कीन्ह जोहार साथ मद्दि छाई ॥ ४ ॥ 
यह श्रीरामका मित्र है; इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया | वे रथसे 
उतरकर थेम्में उमैंगते हुए चछे। निपादराज गुहने अपना गाँव, जाति और नाम 
उुनाकर धथ्वीपर माथा टेककर जोद्दार की || ४ || 
दो०--करत दुंडचत देखि तेहि भस्त 
भत्तहु ऊन सन सेंट भद 





रत्त लीन्ह उर लार । 
प्रेप्तु च छृदर्य खम्ाइ ॥ १९३ ॥ 
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गइण्शसत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे छगा लिया। हृंदयमें 
प्रेम समाता नहीं $ मानो स्वयं लक्मागजीसे मेंठ दो गयी हो ॥ १९३ ॥ 
स्ी०-भेटत भरतु ताहिं अति प्रीती। लोग सिद्दादि प्रेम के रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगछू मूछा। सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूछा ॥ १ ॥ !! 
भरती गुइकों अत्यन्त प्रेमसे गछे लगा रहे हैं | प्रेमकी रीतिको सब छोग सिह 
रहे हैं ( ह्प्पापूर्वक प्रशंता कर रहे हैं ); मन्नलकी मूल धन्य-धन्यः की ध्वनि करके 
देवता उसकी सराहना करते हुए फूल वरता रहे है ॥ १ ॥ 
लोक वेद सब भौंतिष्टिं नीचा। जासु छोँह छुट्ट छेइभ सींचा ॥ 
तैद्ि भरि अंक रास रघु आता। मिकत पुलक परिण्रित गाता॥ २॥ 
[ थे कहते [-- ] जो लोक और वेद दोनोंमें सर प्रकारते नीचा माना जाता कै 
लितकी छायाके छू जानेसे भी स्नान करना द्वोता है; उसी निषादसे अँकवार भरकर 
( ददयसे लिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ] 
शरीरमें पुल्कावलौसे परिपृर्ण हो मिल रहे हैं || २ ॥ 
राम राम कष्टि जे जमुहाहीं। तिन्दहि न पाय पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तो राम छाइ डर छीन्‍्द्रा । कुल समेत जग पावन कीन्हा ॥ ६॥ , 
जो लोग राम-राम कहकर जैंमाई लेते हे ( अर्थात्‌ आल्झमे भो जिनके मुँहसे 
राम-मामका उच्चारण हो जाता है ) पापोंके समूह ( कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं 
आते। फिर इस गुशकों तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने दृदयसे छगा छिया और कुलसमेत इसे 
जगलावन ( जगत्‌को पवित्र करनेबाला ) बना दिया ॥ हे ॥ 
करमनास जल सुरसरि परई। तेद्दि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ 
उल्टा नामु जपत जग जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ ४ ॥ 
कर्मनाशा नदीका जल गड्जाजीमें पड़ जाता है ( मिल जाता है ) तब किये) 
उसे कौन सिरपर धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता है कि उछठा नाम ( मरा-्मरा ) 
जपते-जपते वाल्मीक्रिजी ब्रद्दके समान हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०--स्वपच सबवर खस जमन जड़ पावर कोल किरयत। 
रास कहत पावन पणम होत भुवन विख्यात ॥ १९७ ॥ 
मूर्ख और पामर चाण्डाछ) शबर) खस) यत्रनः कोल और किरात भी राम-नाम 
कहते ही परम पवित्र और त्रिमुबन्मे विख्यात हो जाते हैं॥ १९४॥ 
चौ०-नहिं अचिरिजु छुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुचीर बढ़ाई॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनिसुनि अवध छोग सुखु रहहीं ॥ १ ॥ 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; युग-युगान्तरसे यही रीति चछी आ रही है। 
श्रीरधुनाथजीने किसको बढ़ाई नहीं दी १ इस प्रकार देवता रामनामकी : महिमा 
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कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याक्रे छोग मुल्न पा र४ ४ ॥ १ ॥| 
रामसखहि मिलि भरत सम्रेमा | पूँछो कछुपल सुमंगल सखेम्ता ॥ 
देखि भरत कर सील सनेट् । भा निपाद तेद्दि समग्र बिद्वेंद्र ॥ हि । 

. रामसखा नियादराजसे प्रेमफे साथ मिलकर भरतजीने कुशल) मद्दल और क्षेम 
पूछी। मरतजका शील और प्रेम देखकर निपाद उस समय विद्ेष थी गया ( प्रेप्ममुग्ध 
होकर देहकी सुध भूछ गया ) ॥| २॥ 

सक्ुच सनेहु मोह मन थाड़ा। भरतदि चितत्रत एकटछ टादा ॥ 

घरि धीरज्ञ पद्र॒ बं॑द्रि बहोरी। ब्रिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ ३ ॥ 

उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि बढ खट़ा-खद़ा 
ट्कटकी लगाये भरतजीको देखता रह्दा | फिर बरीरज घरकर भरतभीके भरणोंकी बन्दना 
करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने छगा--॥ ३ ॥ 

कुसछ मूछ पद पंकज पेखी। में तिहुँ काल कुपछ निञर केसी ॥ 

जब प्रभ्न॒ परम अनुग्रह तोरें। सद्दित कोटि कुछ मंगल मोरें॥ ४ ॥ 

हे प्रो |! कुशछके मूठ आपके चरणकमलेक्रि दर्शन ऋर मैने तीनों कार्ट 
अपना कुशल जान लिया | अब्र आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों कुढों ( पीढ़ियों ) सद्दित 
मेरा मज्नछ ( कल्याण ) हो गया ॥ ४ ॥ 

दो०--समुझि मोरि करतूति कुछ प्रभु महिमा जिय जोइ । 
जो न भजइ रघुबीर पद जग विधि वंचित खाइ॥ २९५॥ 

मेरी करतूत और कुलको समझकर और प्रभु श्रारामचन्द्रजीकी मद्िगाको मनमें 
देख ( विचार ) कर (अर्थात्‌ कह्ोँतों में नीच जाति और नीच कर्म करनेबाढा 
जीव और कहाँ अनन्तकोटि अज्षाण्डोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामननन्‍्द्रजी । पर उन्होंने 
मुझ्न-जेसे नीचको भी अपनी अहैतुक्की कृपावश अपना लिया--यद समझकर )जों 
रघुबीर श्रीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता, वह जगतूम विवाताके द्वारा ठगा 
गया है॥ १९५ ॥ 

०-कपटी कायर कुप्रति छुआती | छोक बेद बाहेर सम्‌ भोंती गा 

राम कीन्दह आपन जबही तें। भप्ें भुवन भपन तब्रहीं तें॥ १ ॥ 

५ + फपटी) कायरः कुबुद्धि और कुजाति हूँ और छाक-बेद देनोंसे सब प्रकारते 
वाहर हूं | पर जबसे ओऔरामचन्द्रजीने मुझ्ते अपनाया है, तभी में विश्वका भूषण 
हो गया ! ॥ १ ॥ हा 

पे हा चुनि विनय सुहाई । मिक्ेड बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कह निषाद निज नाम सुबानों | सादर सकझ जोहारों रानों॥ २॥ 
निषादराजकी प्रतिको देखकर और सुन्दर विनय उुनकर फिर भरतजीके छोटे 
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भाई शमुप्नजी उससे मिले | फिर आए झपुननडी उसे मिहे। विर निपादन अपना नाम छेडेकर उन्हे (तर और 
महुर ) चागीसे सब रानियोकों आदरपृर्वक जोहार फी ॥ २॥ 
जानि छत्तन सम देहिं असीसा । जिभहु सुखी सय छाख बरीसा ॥ 
निरशणि निपदु नगर नर नारी। भए सुखी जजु छखजु निहारी ॥ ३॥ 
... ऐनियां उसे छश्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ छाख्र 
वयातिक सुख्ययूक जिझो। सगरके स्ती-पुरुप निपादकों देखकर ऐसे सुखी हुए मानो 
लष्मणर्मीको देख रहे हो ॥ ३ ॥ 
फट लऐेठ एुहिं जीयन छाहू। भेंटेड रामभद्ध भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु मित्र भाग बढ़ाई। प्रमुद्देत मन छ्‌इ चलेड छेवाई ॥ ४ ॥ 
-.. नव खाते हैं कि जीवनका राम तो इसीने पाया हक जिसे कल्याणस्वरूप 
भीरामनन्द्रजीम भुजाओंमें बॉधकर गड़े छगाया है। निपाद अपने भाग्यक्री बड़ाई 
सुनकर मनमें परम आनन्दित हो सबको अपने साथ लिया ले चला ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सनकारे सेवक्त सकछ चलें खामि रुख पाह। 
घर तरू तर सर बाग वन बास वनाएन्ह जाइ॥ १९६॥ 
उसने अपने सब सेवकको इशारेसे कह दिया। वे स्वामीका रुख पाकर चले 
और उन्हनि परोमें, इक्षेंफे नीचे; तालाबोंपर तथा बगीचों और जंगछोंमें ठहरनेके लिये 
खान बना दिय्रे ॥ १९६ ॥ 
प्ौ०-आंगवेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहँ सब अंग सिथिर तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादद्दि छायू। जनु तनु धरें त्रिनन अनुरागू॥ १ ॥ 
भरतजीने जब :इब्नज्ेरपुरको देखा; तव उनके सब अज्ढ प्रेमके कारण शिथिल 
हो गये। वे निपादकों छाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंघेपर हाथ रक्खे चलते हुए ) ऐसे 
शोभा दे रदे हैं मानो विनय और प्रेम दारीर धारण किये हुए हों ॥ १ ॥ 
एहि ब्रिधि भरत सेनु सु संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा॥ 
रामघाट कहूँ कीन्ह प्रनामू | भा मनु मगनु सिले जनु रासू॥ ३२॥ 
इस प्रकार भरतजीने सब सेनाकी साथमें लिये हुए जगत्‌को पव्रिन्न करनेबाली 
गन्लाजीके दर्शन किये। श्रीरामघाटकों [ जहाँ श्रीरामजीने स्नान-सन्ध्या की थी | प्रणाम 
किया | उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया मानो उन्हें खयं श्रीरामजी मिल 
गये हों ॥ २ ॥ 
कराई प्रनाम नगर नर चारी। सुद्ित ब्रह्ममय वबारि निहारी ॥ 
करि मजनु सागहिं कर जोरी। रामचंद्र पद आ्रीति' न थोरी॥ है ॥ 
नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गड्जाजीके ब्रह्मूूप जलकों देख-देखकर 
आनन्दित हो रहे हैं। गद्ञाजीमें स्नानकर द्वाथ जोड़कर सब यही वर मॉँगते हैं कि 
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सन अप अकाल शत मुइदू पम्प जल कप नए दा लन्‍कआज आता पजक भा यादण का रआआाताताभकस्यर का 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमं हमारा प्रेम कम न हो ( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ 


भरत कहेड सुरसरि तव रेनू। सकर सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 

जोरि पानि वर सागडँ एहू।सीय राम पद सहज सनेहू॥ 9 ॥ 

भरतजीने कहा--हे गज्ञे | आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवक्रके लिये 
तो कामघेन ही है | में हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ. कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें 
मेरा खाभाविक प्रेम हो || ४ ॥ 

दो०--एहि विधि मज़नु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 
मातु नहानों जानि सब डेरा चले लवाइ॥ १९७ ॥ 

इस प्रकार भरतजी स्नानकर और गुरुजीकी आशा पाकर तथा यह जानकर कि 

सब माताएँ स्नान कर चुकी हैं; डेरा उठा ले चडे || १९७ || | 
चौ०-जहूँ तहूँ छोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सवही कर छीन्‍्द्ा ॥ 

सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पहिं गे दोड भाई ॥ १ ॥ 

लोगोनि जहाँ-तहाँ डेरा डाछ दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सत्र 
लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहों ]। फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों 
भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता फीसल्याजीके पास गये ॥ १ ॥ | 

चरन चॉँपि कहि कहि रूदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 

भाइहिं सौंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि छोन्‍्द बोलाईं॥ २ ॥ 

चरण दवाकर और कोमलछ वचन कह-कहकर भरतजीने सब्र माताओंका सत्कार 
किया । फिर भाई शन्रुष्नको माताओंकी सेवा सोंपकर आपने निषादकों बुला लिया ॥२॥ 

चले सखा कर सो कर जोरें। सिथिरू सरीरु सनेह न थोरें॥ 

पूँछत सखहि सो ठाऊँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ ३॥ 

सखा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले | प्रेम कुछ थोड़ा नहीं 


है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है ) जिससे उनका शरीर शिथिर हो रहा है| भरतजी 
सखासे पूछते हैं कि मुझे वह खान दिखलाओ 


ग्ी और नेत्र और मनकी जलन कुछ 
ठंडी करो--॥ ३ ॥ 
जहँ सिय रामु रऊनु निश्ति सोए। कहत भरे जछ छोचन कोए ॥ 
भरत वचन सुनि भयड बिषादू । तुरत तहाँ छटइ गयड निषादू ॥ ४७॥ ' 
न हक सीताजी; औरामजी और छक्ष्मण रातको सोये थे | ऐसा कहते ही उनके 


में ( प्रेमाभुओंका ) जछ भर आया | भरतजीके बच 
डी भुओंक भा न सुनकर निषादकों 
उड़ा वेभाद हुआ | बह तुरंत ही उन्हें वहाँ छे गया--]| ४ ॥ 


दो०--जहूँ सिखुपा पुनीत तर रघुवर किय विक्षामु । 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेड दंड प्रनामु ॥ १९८ ॥ 
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जष्ट पविन्न अशोकके नृक्षके नीचे श्रोरामजीने विश्राम किया था| भरतजीने वहाँ 
अलस्त प्रेमसे आदरपूर्वक्न दण्डवत्‌-प्रगाम किया ॥ १९८ ॥| 
ची०-फुस सोँधरी निह्ठारि सुहाई। कीन्ह अनासु प्रदच्छिन जाई॥ 
चरन रेस रम अआंखिन्द्र छाई | बनह न कद्दत प्रीति अधिकाई ॥ १ ॥ 
कुझ्मोंकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रगाम किया | श्रीरामचन्द्र- 
भीके नराचिए्रोक्ती रत आँखोंमें लगायी | [ उस समयके ] प्रेमकी अधिकता कहते 
नहीं बनती ॥ १ ॥ 
कनक दिंदु दुदद चारिक देखे। राखे सीस सीय सम छेखे॥ 
समल बिछोचन एदये गछानी। कहते सखा सब बचन सुबानी ॥ २॥ 
भरतजीने दो-चार सवर्णविन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने- 
कपड़ेसि गिर पढ़ें थे ) देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिरपर रख लिया। 
उनके नेत्र [ प्रेमाभुके ] जलसे भरे हैं और दृदयमें ग्लानि भरी है। वे सखासे सुन्दर 
वाणीम ये वचन बोले--॥ २ ॥ 
क्रीहुत सीय बिरहूँ छुतिहीना । जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक दे पटतर केद्दी । करतक भोगु जोगु जग जेही ॥ ३ ॥ 
ये खर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहृत ( शोमाहीन ) एवं 
कान्तिद्वीन हो रहे है जैते [ राम-वियोगमें ] अयोध्याके नर-नारी विछीन ( शोकके कारण 
क्षीण ) हो रहे हैं । जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं; इस जगतूमें भोग और योग 
दोनों ही जिनकी मुद्ठीमें हैं; उन जनकजीको में किसकी उपमा दूँ ॥ ३ ॥ 
ससुर भानुकुछक भाजु भुआलू। जेहि सिदात अमरावतिपालू॥ 
प्राननाथु. रघुनाथ. गोसाईं । जो बढ़ होत सो राम बढ़ाई ॥ ४॥ 
सूर्वकुलके सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं। जिनको अमरावतीके स्वामी इन्द्र 
भी तिद्दाते थे ( ईर्ष्यायर्वक उनके-जैप्ता ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे )। और प्रश्न 
श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह 
श्रीरामचन्द्रजीकी [ दी हुई ] बड़ाईसे ही होता है ॥ ४ ॥ श 
दो०-पति देवता खुतीय मनि सीय सखाँथरी देखि । 
विहरत हृद्ड न हृद्दरि हर पवि ते कठिन बिसेषि ॥ १९९ ॥ 
उन श्रेष्ठ पतित्रता ख्लिशेंमे शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशय्या ) देखकर 
मेरा हृदय हृहराकर ( दहलूकर ) फट नहीं जाता; हे शक्कर | यह वज़से भी अधिक 
कठोर है ! ॥ १९९ ॥ 
चौ०-लछाऊूम जोगु ऊखन छघु छोने। भे न भाई अस अहहिं न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु छुलारे | सिय रघुबीरहि. म्ानविआरे ॥ ३ ॥ 


छ९२ # रामचरितमानल $% 


02 नल मलिक, प3 22200 0%:/6:+ 5 फल 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न 
तो किसीके हुए न हैं) न दोनेके ही हैं । जो छक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे: माता-पिताके 
डुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं। ॥ १॥ 
रदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन छाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं विषति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ २॥ 
जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है; जिनके शरीरमें कमी गरम हवा भी 
नहीं छगी। वें वनमें सब ग्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं| [ हाथ ! ] इस मेरी छातीने 
[ कठोरताम ) करोड़ों व्नोका भी निरादर कर दिया [ नहीं तो यद्द कभीकी फट 
गयी होती )॥ २॥ 
राम जनसि जगु कीन्ह उजागर । रूप सीऊ सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिन्रन गुर पित्तु साता | राम सुभाठ सबहि सुखद्ाता ॥ ६ ॥ 
हि कि जे 2 0 (्‌ हक ) छेकर जगत को अकाश्चित ( परम सुशोमित ) 
» शील) सुख ओर समस्त गुणोंके समुद्र हैं। पुरवासी; बुद्धम्ती३ गुरु ' 
पिता-माता सभीको श्रीरामजीका खमाव सुख देनेवाला है || ३ ॥ 
बेरिड ३५ आह कल । वोछनि सिलनि विनय मन हरहीं ॥ 
सारद कोटि. कोटि सत सेषा। करि न सकहिं प्रभु गुन गन छेखा । 
शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं। बोल-चाल' के ंग और सर 
सनक हर खेत है ) मिलनेके ढंग और विनयसे वे 
मनको हर छेते हैं। करोड़ों सरखती और अरबों शेपजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुण- 
ऐप गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ के 
०--छुखसवरूप रघुत्रेशलमनि मंगल भोद ति 
प्‌ घान 
रे 28 पलक के हक गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 
तन बंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मड्ढ 
वे पथ्वीपर कुशा विछाकर सोते हैं | विधाताकी ग ला मर अलन्‍त के अप्डर ह 
जोर आन सना दंड शत बा शक मे वार है।| २०० |) 
पलक नयत फनि मनि जेहि भाती । जोग हि ५ जोगवड्‌ जम 
ओर मचन्द्रजनी कानोंसे भी कमी जप कक 
जीवन-इक्षकी तरह उनकी सार-सैंभाल किया के अप 8 ६388 2 हल 
ऐसी सार-सैंभाक करती थीं जैसे पछक ने हक मी रोते बिल उन 
क नेत्रोंकी और साँप अपनी सगिक्री करते हैं 
ते अब फिरत विपिन पदचारी। कंद 23504 अब 
चिग कैकई अमंगरू हिल फल फूछ भह्ाारी॥ 
हि छः मुझा | भइसि आन त्रियतम प्रति 
वही औरामचन्द्रजी अब जंगछोंमें पद (करते हैं प्रतिकूला ॥ २ ४ 
देल पिरते हैं और कन्द-मूछ तथा फर-फूलोंका 
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मेजन फरत है | अमग्रलकी मूठ कंयीकों बिफार है) जो अपने प्राण-प्रियतम पतले 
भी प्रतिदिन मी साया ॥ २ ॥॥। 

द रि प्रिगि 

में घिग धिग श्षत्र उऊद्ृधि जभागी । सब्रु उतपातु भयउ जेहि छागी ॥ 

शुल्ड फर्लफु कि सृूनेठ विधातों । साई दोह मोहि कीन्ह कुमातों ॥ ३ ॥ 

मुझ पार्क: समुद्र और अभागेकों घिफार हैं, विकार है; जिसके कारण ये सब 
उत्गव एए । मिधावाने सुझे छु्का कहहः बनाकर पैदा किया और कुमाताने मुझे 


सुनि सप्रेम समुझाव निपादू। नाथ करिअ'कत बादि वबिपादू ॥ 
शस सुरहदि प्रिय नुरद प्रिय रामहि । यह निरनोसु दोसु बिधि वामहि ॥ ४ ॥ 
भर सुनपर निगादराज प्रेम पर्यक समसाने लगा--दै नाथ | आप व्यर्थ विषाद 
दितलिये करते # १ शीशामचन्द्रजी आपको प्यारे है और आप श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे 
हैं। बने मिचोद ( निश्चित सिद्धान्त ) £$ दोष तो प्रतिकूल विधाताकों है ॥ ४ ॥ 
एँं०--विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्द्दी बावरी | 
तेहि राति पुनि पुनि कर्हि प्रभु सादर सरहता रावरी ॥ 
छुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सोहे किए। 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥ 
प्रतिकृद बिशताकी करनी बड़ी कओर है) जितने माता कैकेयीकों बावली बना 
दिया ( डसदी मति फेर दी ) | उप रातक्ो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वार्त्रार आदरपूर्वक 
आपकी यही सराहना करते थे | तुलमीदासजी कइते हैं --[ निपादराज कहता है क्रि-- ] 
शीरामचस्दरजीकी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं हैः में सोगन्ध खाकर 
फट्टता हूँ | परिणामर्म मद्छ होगा, यह जानकर आप अपने हृदवमें घैय धारण कीजिये। 
सो०-अंतरजामी राम सकुच सप्रेम कृपाण्तन। 
चलिअ करिभ विश्रामु यह विचारि ढढ़ आदि मत ॥ २०१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच) प्रेम और कृपाके धाम हैं? यह विचारकर 
और मनमें इदता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये ॥ २०१ ॥ 
जौ०-सखा बचन सुनि उर घरि धीरा | बास चले सुमिरत रघुबीरा 0 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चके विलोकन आरत भारी॥ १ ॥ 
सखाके वचन सुनकर; हृदयमें धीरण धरक्र श्रीरामचन्द्र नीका स्मरण करते हुए, 
भरतजी ढेरेकों चले । नगरके सारे ख्री-पुरप्त यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके स्थानका ) 
समाचार पाकर बढ़े आतुर होकर उस खानको देखने चठे ॥ १॥ , 
परद््खिना करि करहिं प्रतामा । देदि केकइहि खोरि तिकासा॥ 
भरि भरि वारि विलोचन छेद्टों । बाम विधातद्दि दूँषन देहीं॥ २ ॥ 





8९४ # रामचरितमानस # 


मैन्नोंमिं जल मर-मर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं || २ ॥ 
एक सराहहि. भरत सनेहू ) कोउठ कह नृपति निबाहेउ नेहू || 
निंदर्हि आपु सराहि निषादुहि। को कि सकइ बिमोह विषादहि ॥ ३ ॥ 
कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम 
खूब निबाहा | सब अपनी निन्‍्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं | उस समयके विमोह 
और विषादको कौन कह सकता है १॥ ३ ॥ 
एहि बिधि राति लोगु सहु जागा। भा सिनुसार गुदारा छागा ॥ 
गुरहि सुनावें चढ़ाइ सुद्दाईं। नई नाव सब सातु चढ़ाई॥ ४ ॥ 
इस ग्रकार रातमर सब लोग जागते रहे | सबेरा होते ही खेवा छगा | सुन्दर 
नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया | ४ ॥| 
दंड चारि महँ सा सब पारा। उत्तरि भरत तब सबहि सैँभारा ॥ ७ ॥ 
चार घड़ीमें सब गद्भाजीके पार उतर गये । तब भरतजीने उतरकर 
सबको सैभाछा | ५ ॥| 
दो०--प्रातक्रिया करि भातु पद्‌ वंदि गुरहि लिरझ नाइ। 
आगे किए निषाद गम दीन्देड कठकु चलाइ॥ २०२॥ 
प्रात/कालकी क्रियाओंकी करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीकों सिर 
नवाकर भरतजीने निषादगर्णोको [ रास्ता दिखलानेके लिये ] आगे कर लिया और 
सेना चला दी ॥ २०२ ॥ 
०-कियड निषादनाशु अगरुआईं | सातु॒पाछकीं सककछ चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाई छघु दीन्‍्हा । बिप्रन्द सहित गवनु शुर कीन्हा ॥ ३ ॥ 
निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पाछकियाँ चलायीं | छोटे भाई 
शजुध्नजीको बुछाकर उनके साथ कर दिया । 


फिर आआाह्मरणोंततहित गशुरुजीने 
गसन किया ॥ १॥ 
जापु सुरसरिहि कीन्ह अनास्‌ | सुम्तिरे ललन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतछ संग जाईि डोरिमाए॥ २ ॥ 


पदनन्तर आप ( भरतजी ) ने गज्ञाजीकों प्रणाम किया और रूक्ष्मणसहित श्रीसीता- 
रामजीका स्मरण किया । भरतजी पैदल ही चले | उनके साथ कोतल ( बिना सवारके ) 
घोड़े वायडोरसे बंधे हुए चले जा रहे हैं ॥ २ || 


कहहिं सुसेवक वारहिं  बारा। होइज नाथ अस्व असवारा ॥ 
राधु पयादेहि पाये सिधाएुं। हम कहूँ रथ गज बाज्ि बनाए॥ ३ ॥ 
हि उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ | आप घोड़ेपर सवार हो लीजिये । 
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[ मरतज्ी जवाब देते ४ कि] धीरामचम्द्रजी तो पैदल ही गये और हमारे लिये रथ) 
हाथी और पोरे बनाये गये £ || ३ || 
सिरि भर जाठडे उच्तित अस सोरा। सत्र तें सेवक धरझु कठोरा ॥ 
देगि भरत गति सुनि झदु यानी। सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥ ४॥ 
मुझे उचित तो ऐसा ई कि में सिरके वछ चलकर जाऊँ। सेवकका धर्म सबसे 
इटिन शेता है। भरतजीकी दद्मा देखकर और कोमछ वाणी सुनकर सब सेवकगण 
ग्लानिके मारे गठे जा रहे है ॥ ४ ॥ े 
दो०--भरत तीसरे पहर कहेँ कीन्ह प्रवेस प्रयाग । 
फहत राम सिय राम खसिय उससगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥ 
प्रेममें उमंगउमगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें 
प्रवेश किया || २०३ ॥ 
चीं>-पलफा शारलकत पायन्द केस। पंफन कोस ओस कन जैसें॥ 
भरत पयादेएि, आए आजू। भय हुखित सुनिसकल समाजू ॥ १ ॥ 
उनके चरणोंमें छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमछकी कलीपर ओसकी बूँदें चमकती 
हों । भरतजी आज पैदछ ही चलकर आये हैँ, यह समाचार सुनकर सारा 
समाज दुखी हो गया ॥ १ ॥ 
खबरि छीनहू सब्र लोग नहाए। कीन्द्र मनासु त्रिबेनिद्दि आए ॥ 
सबचिधि सितासित सभीर नहाने। दिए दान सहिसुर सनसाने॥ २ ॥ 
जब मरतजीने यद्द पता पा लिया कि सब छोग स्नान कर चुके) तब जिवेणीपर आकर 
उन्हें प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक [ गल्जा-यमुनाके ] श्वेत और ब्याम जलमें स्नान 
किया और दान देकर ब्राह्मणेका सम्मान किया ॥ २ ॥ 
देखत सास घर हलोरे। पुछकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम अद॒ तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्गट अभाऊ ॥ ३ ॥ 
इयाम और सफेद ( यमुनाजी और ग्रज्ाजीकी ) छहरोंकों देखकर भरतजीका 
शरीर पुलकित हो उठा और उन्हेंने द्वाथ जोड़कर कहा--हें तीर्थणज ! आप समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है॥ ३ ॥ 
सागऊँ भीख स्यारिं निज धरसू। आरत काह न करद क़करमू 0 
अस॒ जिये ज्ञानि सुजान सुदानी। सफक करहिं जग जाचक बानी ॥ ४ ॥ 
में अपना धर्म (न मॉँगनेका क्षत्रियधर्म ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ। 
आते मनुष्य कौन-सा कुकर्म नहीं करता १ ऐसा छुदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी 
जगत मॉगनेवालेकी वाणीको सफल किया करते हैं ( अर्थात्‌ वद जो माँगता है 


सो दे देते हैं )॥ ४ ॥ 
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दर. अस्थ न धरम न काम रुचि गति न चहड़े निरवान । 
जनम जनम रति रामपद यह वरदालु न आन ॥ रे०४॥ 
मुझे न अर्थक्री रचि ( इच्छा ) हैः न धर्मकी; न कामक्री और न में मोक्ष ही 
चाहता हूँ | जन्म-जस्ममें मेरा शरामजीके चरणोंमें प्रेम हो) बस) यहीं वरदान मगिता 
हूँ; दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ ॥ 
जौ०-जानहूँ राप्न कुटिक करि मोही | छोग कहड गुर साहिब द्वोही ॥ 
सीता राम चरन रति सोरें। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरें ॥ १ ॥ 
खर्य श्रीरामचन्द्रजी भी भछे ही मुझे कुटिल समझे और वेग मुझे गुरुठ़ोहदी तथा 
खामिद्रोही मले ही कहे) पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमे मेरा प्रेम आपको कृपासे दिन-दिन 
बढ़ता ही रहे || १ ॥ 
जलूदु जनम भरि सुरति बिसारड। जाचत जछ पत्रि पाहन डारड ॥ 
चातकु रटनि घर्टे घटि जाई। बढ़ें ग्रेम सब भाँति भाई ॥ २ ॥ 
भेघ चाहे जन्मभर चातकक्री सुधि भुला दे और जल माँगनेपर वह चाहे बज और 
पत्थर ( ओले ) ही गिरावे | पर चातककी रटन घथनेसे तो उसकी बात ही घट जायगी 
( प्रतिष्ठा ही नए हो जायगी )। उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरहसे भलाई है ॥| २॥ 
कनकईहिं. वान चढद़इ जिमि दाह | तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥ 
भरत बचन सुति माक्ष त्रिवेनी। भद रूदु वानि सुमंगल देनी॥ रे ॥ 
जैसे तपानेसे सोनेपर आब ( चमक ) आ जाती है। वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें 
प्रेमका नियम निश्राहनेसे प्रेमी सेबकका गौरव बढ़ जाता है। भरतजीके वचन सुनकर 
बीच न्रिवेणीमैंसे सुन्दर मद्भल देनेवाली कोमल वाणी हुई ॥ ३ ॥ 
तात भरत तुम्द सब बिधि साधू । राम चरन अनुराध जगाधघू ॥ 
बादि गछानि करहु मन साहीं। तुम्ह सस रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ ४ ॥ 
अब है ; है भरत | तुम सत्र 023 साधु हो | श्रीरामचन्द्र्ज.के चरणोंमें तुम्हारा 
प्रेम मे व्यर्थ ग्लारि श्रीरामचन्द्रक 
दान के हि! है ४8 मन रछानि कर रहे हो। न्द्वको तुग्हारे 
दो०--तज्छु पुलकेउ हियें हरषु खुनि वेनि चचत अनुकूल । 
भरत धन्य कहि चनन्‍्य खुर हरपित वरपहि फूल ॥ २००॥ 
कि 48४ हु का सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया द्वृद॒यमें हर्ष 
चौ०- तजी धन्य हैं, घन्य हैं; कहकर देवता हर्षित होकर फूछ बरसाने छगे ॥२०५॥) 
चो०-अमुदिति तीरथराज निवासी | बैजानस बहु गृही उदासी ॥ 
शक परखपर मिलि दस पाँचा । भरत समेहु सील सुचि साँचा ॥ १ ॥ 
थराज प्रयाग रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गहस्थ और उदासीन ( संन्‍्यासी ) 
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पर और शीट गयिद और संथा है ॥ * ॥| 
सुनत रास गुन आस खझुहाए। भरद्राज मुनिबर पहिं आाए।॥ 
दूंए भनामु करत भुनि देखे। मूरतिसंत भाग्य निज छेखे॥ २॥ 
धीरामनन्द्रजीरे सुन्दर शुगसमद्दोको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये | 
मत्िस मरसझोयंत दप्टसत्‌-प्रजाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ सौसाग्य समझा ॥२॥ 
थाई उठाहू छाट्ट उर छोन्हे। दीनिद भसीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन नाट्ूट सिरु बेंढे। चद्वत सकुच गृहँ जनु भजि पैंठे ॥ ४ ॥ 
उन्होंने दीह फर भरतजीकों उदाकर दृदयसे छगा लिया और आशीर्वाद देकर 
फतार्भ शिया। सुनिनें उन्हें आसन दिया । ये सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो 
सागफर ससानओ परमे ुस जाना चाहते ह६॥ ३ ॥ 
मुनि पूँझय फछु यद बद सोचू। बोले रिपि ऊखि सील सेकोचू ॥ 
सुनहु भरत एस सब सुधि पार्ट । विधि करतय पर किछ्यु न बसाई ॥ ४ ॥ 
उनके मनमें यद बड़ा सोच है कि गुनि कुछ पूछेंगे [ तो में क्या उत्तर दूँगा ]। 
भरतजीके शील और संकोचकों देखकर ऋषि बोंढे--भरत | सुनो; हम सब खबर पा 
ने है | विधाताके कर्सव्यपर कुछ वच्य नहीं चछता ॥ ४ ॥ 
दो*--तुम्द गल्मनि जिये जनि करहु समुझि मातु करतूति | 
तात फेंकइछि दोख सहिं गई गिरा सति घूति॥ २०६॥ 
माताकी करततकी समझकर ( याद करके ) तुम दृदयमें ग्लानि मत करो। हे 
तान ' बॉकरियीका फोर दोप नहीं है उसकी चुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गयी थी ॥ २०६ ॥ 
सौ०-वहट कटत भत्व कहिद्टि न फोऊ | छोकु बरेदु चुध संमत दोऊ॥ 
तान तुम्दार ब्रिमल जसु गाई | पाइृष्टि छोकठ बेहु बड़ाई॥ $ ॥ 
यट कटते भी कोई भत्य म कदेगा। क्योंकि छोक और वेद दोनों ही विद्वानोंकों मान्य 
४ किन्तु हे तात ! तुम्हारा निर्मल यध्व गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १॥ 
लोक वेइ संमत सब्रु कहई | जेहि पित॒ देह राज सो ऊहई ॥ 
राड सत्यत्रत सुम्दहि ब्रोछाई। देत राज सुखु घरसु बढ़ाई ॥ २॥ 
यह लोक और वेद द्ोनोंकों मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको 
राज्य दे बद्दी पाता दूँ । राजा सत्यवती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते; तो सुख मिलता; 


धर्म रहता और बड़ाई होती ॥ २ ॥ हे | 
रास गबनु बन अनरथ मूछा | जो सुनि सकरू बिस्व भइ सूछा॥ 


सो भावी बस रामनि अयानी। करि कुचाछि अंतहुँ ,पछितानी.॥. ६ ॥ 
सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वन-गमन है? जिसे सुनकर समस्त संधारको 
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कुचाल करके अन्तमें पछतायी || ३ ॥ | 

तहँड तुम्दार अलप अपराधू | कहे सो अधम अयान असाधू॥ 

करतेहु राज त तुम्हहि न दोपू। रामह्ि होत सुनत संतापू॥ ४॥ 

उसमें भी तुम्दारा कोई तनिक-सा भी अपराध कद्के, तो बह अधम) अज्ञानी और 
असाधु है | यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न द्वोता । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको 
भी संतोष ही होता ॥ ४ ॥ 

दो०--अब अति कीन्हेडु भरत भल तुम्दहि उच्चित मत एह्ु 
सकल खुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनहु॥ २०७ ॥ 

है भरत ! अब तो तुमने बहुत दी अच्छा किया; यही मत तुम्हारे छिय्रे उचित था । 

श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम होना ही संतारमें समस्त सुन्दर मश्लोंका मूल है | २०७ ॥ 
चौ०-सो तुम्हार धन्ु जीवनु प्राना | भूरिभाग को तुम्दहि समाना ॥ 

यह ॒तुम्हार आचरज़ु न ताता। दसरथ घुअन राम प्रिय भरता ॥ ९ ॥ 

सो वह ( भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा घन, जोंबन और प्राण 
ही है; तुम्हारे समान बड़भागी कौन है ! हे तात | तुम्हारे लिये याद आश्रर्यक्री बात नहीं 
है | क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रौरामचन्द्रजीके प्यारे माई हो ॥ १ ॥ 

सुनहु भरत रघुबर मन भाहीं। पेम पात्नु तुम्द सम कोठ नाहों ॥ 

छखन रास सीतहि अति श्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ ३ ॥ 

है भरत ! सुनो) श्रीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं दे । 
लक्ष्मणजी; श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्थन्त प्रेमके साथ 
तुम्हारी धराहना करते ही बीती ॥ २॥ 

जाना मर नहात प्रयागा। मगन होदिं तुम्हरें अनुरागा॥ 

तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर के। सुख जीवन जग जस जद्ट नर के ॥ ३॥ 

प्रयागराजमें जब वे जान कर रहे थे, उप्त समय मैंने उनका यह मर्म जाना | वे 
तुम्हारे प्रेमें मग्न हो रहे थे । तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाघ ) स्नेह है जैसा 
मूल ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें सुखमय जीवनपर होता है ॥ ३॥| 

यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई। प्रनत 

तुम्ह त्ती भरत मोर मत एहू । धरें देह 


अल हद जनु राम सनेह॥ ४ ॥ 
,  चुनाथजीकी बहुत बढ़ाई नहीं है । क्योंकि भ्ोरघुनाथजी तो दरणायतकें 

द् के 
ऊँडम्बभरको पालनेवाले हैं| हे भरत | ब 


शीरामजीके पेम ही हो | ४ ॥| मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी 


कुदंब॒ पाल. रघुराई ॥ 
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दो०--तुम्द कहँ भरत कर्लंक यह हम सब कहँ उपदेखु । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेखु ॥ २०८ ॥ 
है भरत ! तुम्दारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कछक्कू है; पर हम सबके लिये 
तो उपदेश है। भ्रीराममक्तिरूपी रस्की सिद्धिके ढिये यह समय गणेश ( बढ़ा झुम ) 
हुआ ४ ॥ २०८ ॥ 
चौ०-नव बिधु बिसछ तात जसु त्तोरा | रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उद्ित सदा अंथट्ृह्ट कबहूँ ना। घरिद्दि न जग नभ दिन दिन,दूना ॥ १ ॥ 
५... है तात ! तुम्दारा यज्ञ निर्मछ नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 
और चोर ईं [ बह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है। जिससे कुमुद 
और चकोरफों दुःख शोता ऐ-]; परन्तु यह तुम्दारा यद्वरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; 
कभी अस्त होगा ही नहीं | जगत्रूमी आकाशर्मे यह घटेगा नहीं, वर दिन-दिन 
दूना होगा ॥ १ ॥ 
फोक तिलोक प्रीति क्षति करिही। प्रभु प्रताप रब्रि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । असिदि न कैकद करतन्ु राहू ॥ २॥ 
ब्रैद्ोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रतापरूपी यूय इसकी छविको हरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा रात-दिन सदा 
सब किसीको सुख देनेवाला होगा। केकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा ॥ २॥ 
पूरन राम सुपेस पियूपा | शुर अवसान दोष नहीं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिर्म अवधाईूँ। फीन्हेहु सुकम सुधा बसुधाहूँ॥ ३ ॥ 
है चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है।यह गुरुके 
अपमानरुपी दोपसे दूषित नहीं है | तुमने इस यग्मरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके प्रथ्वीपर 
भी अमृत्कों सुलभ कर दिया । अब श्रीरामजीके भक्त इस अम्ृतसे तृप्त हो ले ॥ २ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
दसरथ शुन गन बरलि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ ४ ॥ 
राजा मंग्रीरथ गड्गाजीकों छायेः जिन ( गद्जाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर 
मज्ञलोंकी खान है। दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; अधिक 
क्या जिनकी वराब्रीका जगतमें कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०--जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। 
जे हर हिय नयननि कबटहेँ निरखे नहीं अघाइ ॥ २०९ ॥ 
जिनके प्रेम और संकोच ( शील ) के वशमें होकर स्वयं [सब्विदानन्द्धन | भगवान्‌ 
श्रीराम आकर प्रकट हुए) जिन्हें श्रीमहदेवजी अपनें' ृदयके नेत्रोंसे कमी अघाकर नहीं 
देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप हंदयमें देखते-देखते शिवजी कभी ठृत्त नहीं हुए) ॥२०९॥ 
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चौ०-कोरति विधु तुम्द कीन्ह अनूपा | जहूँ बस राम पेस मा ॥ 

तात गरलानि करहु जियें जाएँ। दरहु दरितिदि पारसु पाएँ॥ १ ॥ 

[ परंतु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीतिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उलझन फियाः 
जिसमें श्रीरामप्रेम ही द्िरनके [ चिहके ] रूपमें बसता है| हे तात ! तुम व्यर्थ ही ृदयमें 
ग्लानि कर रहे हो | पारस पाकर भी तुम दरिद्वतासे डर रहे हो ! ॥ १ ॥ 

सुनहु भरत हम झूड़ न कहहीं | उदासीन तापस बन रहहीं॥ 

सब साधन कर सुफल छुहावा। ऊरूखन राम सिय दरसनु पाया ॥ २ ॥ 

है भरत |! तुम सुनो। हम छठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं 
करते )) तपस्वी हैं ( किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते ) और वनमें रहते हैँ ( किमीसे ऋुड़ 
प्रयोजन नहीं रखते ) | सब साधनोंका उत्तम फल हमें छक्ष्मणजी; श्रीरामजी और सीता- 
जाका दशन प्राप्त हुआ ॥ २॥ 

तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 

भरत धन्य तुम्ह जसु जयु जयऊ। कट्ठधि अस पेम मगन झुनि भयऊ ॥ ३ ॥ 

[ सीता-लश्मणसहित औ्रीरामदर्शनरूप ] उस महान्‌ फलक्ला परम फछ गह तुम्हारा 
दर्शन है ! प्रयागराजसमेत हमारा बड़ा भाग्य है | हे भरत ! तुम घन्य हो) तुमने अपने 
यशसे जगतूको जीत लिया है । ऐसा कहकर सुनि प्रेममें मग्न हो गये | ३ ॥ 

छुनि मुनि बचन सभासद हरपे। साधु सराहि सुमन सुर यरपे ॥ 

धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु सगन झजुुरागा ॥ ४ ॥| 

भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर समभासद्‌ हर्पित हो गये । धाघु-साघधु? कहकर 
सराहना करते हुए देवताओंने फूछ बरसाये । आकाशमें और प्रयागराजमें धन्य) घत्या 
की ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न हो रहे हैं || ४ ॥ 

दा०-पुरूक गात हियेँ रामु सिय सजल सरोरुह नेन। 
प्रनाप्तु मुत्ि मंडलिंहि बोले गदगद बैन ] २१० ॥ 
भरतजीका झरीर पुछकित है; हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और कमलके समान नेत्र 
हर 3 नल भरे हैं। वे का मण्डछीकी प्रणाम करके गद्दद वचन बोले-]| २१०॥ 
० समाहु भर तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अधाइ जकाजू ॥ 

एुहिं थलू जो किछ्ु कहिज बनाई । पएह्टि सम अधिक न अघ अघमाई ॥ १ ॥ 
हामि शाह तीथराज है। यहाँ सच्ची सौगंघ खानेसे अंक 
पाप और नीचता न होगी | ५ ं ऊँछ बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई बड़ा 

हुम्ह सर्वग्य कहड़ें सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 


सोहि न साठु करतब कर सोचू । नहिं दुखु जियेँ जगु जानिहि पोचू ॥ २ ॥ 
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मैं सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं; और श्रीरघुनाथजी 
भीतरकी जाननेबाले हैं ( में कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा 20 
सकता ) । भुझे माता ब:केयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मनमें 
इसी बातका दुश्ख है कि जगत्‌ मुझे नोच समझेगा ॥ २॥ 
नाहिन डरु बिगरिहे परलोकू | पितहु मरन कर सोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भ्रुजन सुहाएं। छछिसन रास सरिस सुत पाए॥ ३॥ 
न यही डर है कि मेरा परछोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही 
मुझे शोक है। क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयहा विश्वभरमें सुशोभित है। उन्होंने 
श्रीराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥ . 
राम बिरहें तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन परसंगू॥ 
राम रूखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ ४ ॥ 
किर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभद्भुर शरीरको त्याग दिया; ऐसे 
राजाके छिये सोच करनेका कौन प्रसद्ध है ! [ सोच इसी बातका है कि ]) शरीरामजीः 
लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जूतीके मुनियोंका वेष बनाये वन-बनमें फिरते हैं || ४ ॥ 
दो०---अजिन वबसन फल असन महि सयन डासि कुस पात । 
चसि तरु तर नित सद्दत हिम आतप बरबषा बात ॥ २११॥ 
वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं? फर्लोंका भोजन करते हैं, प्रथ्वीपर कुश और पत्ते बिछाकर 
धोते हैं और इक्षोंके नीचे निवास करके नित्य स्दी-गर्मी)वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११ ॥ 
चौ०-एहि हुख दाहँ दहइ दिन छाती | भूख न बासर नींद न राती ॥ 
एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं। सोधेडें सककछ बिस्व सन माहीं॥ १ ॥ 
इसी दुःखकी जलनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिनमें भूख 
छगती है; न रातको नींद आती है। मैंने मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला; पर 
इस कुरोगकी औषधघ कहीं नहीं है ॥ १ ॥ 
माठु कृुमत बढ़ई अध मूला। तेहिं हमार हित कीन्द बँसूला॥ 
कछि कुकाठ कर कीन्द कुजंत्रू | गाढ़ि अवधि पढ़ि कठिन कुर्मन्रू ॥ २ ॥ 
माताका कुसत ( बुरा बिचार ) पापोंका मूछ बढ़ई है। उसने हमारे हितका बसूछू 
बनाया । उससे कलइरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन 
कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ दिया। [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है? मरतकों - 
राज्य बसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ] | २ ॥ 
मोहि छू यहु कुठाड तेहिं. ठाटा । धाकेसि सब जगु बारहबाटा ॥ 
सिट॒इ कुजोशु राम फिरि आएँ। बसद अवध नहिं आन डपाएँ ॥ ३ ॥ 
मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे जगतूको बारह- 
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बाद ( छिन्नभन्न ) करके नष्ट कर डाला । यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लीट आनेपर 
ही मिट सकता है और तमी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपायसे नह्दीं || ३ ॥ 
भरत वचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भांति बढ़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोच ब्रिसेपी | सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ ४ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और समभीने उनकी ब्रहुत प्रकारसे 
बड़ाई की । [ झनिने कहा-- | हे तात | अधिक सोच मत करो। श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंका दर्शन करते द्वी सारा दुःख मिट जायगा ॥ ४ ॥ 
दो०--करि प्रवोधु सुनिबर कहेड अतिथि पेमप्रिय होहु । 
कंद्‌ मूछः फछ फूल हम देहि लेहु करि छाद्ठु ॥ २१२ ॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्ाजजीने उनका समाधान करके कद्ा--अब आपलोगय 
हमारे प्रेमप्रिय अतिथि वनिये और कृपा करके कन्द-मूल) पाल-पूछ जो कुछ हम दें? 
स्वीकार कीजिये ॥ २१२ ॥ 
चौ०-सुनि सुनि बचन भरत हियें सोचू । भयउ कुअबसर कठिन सेंकोचू॥ 
जानि गरुद्ू गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोके कर जोरी॥ £ ॥ 
मुनिके वचन सुनकर भरतके छुद॒यमें सोच हुआ कि यह ब्रेमीके बड़ा ब्रेढ 
संकोच आ पड़ा | फिर गुरुजनोंकी वाणीको महस्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर; चरणों- 
की वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥ १ ॥ 
सिर धरि आयसु करिभ छुम्हारा | परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन सुनिबर मन भाएु। सुचि सेवक सिप निकट बोलाएु॥ २ ॥ 
है नाथ ! आपकी आज्ञाकों सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यद्द हमारा परम 
घर्म है। मरतजीके यद बचन मुनिश्रेष्ठक मनको अच्छे छंगे | उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों 
और शिष्योंकी पास छुछाया ॥ २॥ 
चाहिआ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल जानहु जाई ॥ 
भछेईि नाथ कहि तिनन्‍्ह सिर नाएु | अम्ुद्ति निज निज्र काज सिधाएु ॥ ३॥ 
जा दो 2९ कि ] भरतकी पहुनई करनी,चाहिये | जाकर कन्द) मूल और फल 
न्होंने 'हे नाथ | बहुत अच्छा? थवे बड़े 
20880 4708३. हक घर नवाया और तबवे बड़े आनन्दित 
शुनिको जिन्दा हुई कि इसने बहुत बड़े मेहआानकी न्योता है। ० दे 
हे! बैवी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिये। यह सुनकर किया ओर पा 
जा गयीं [. और बोली... गहिये | यह सुनकर ऋद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ 
+ है योसाई ! जो आपकी आशा हो सो इस करें ॥- ४ ॥ 
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पहुनाई करि हर्‌हु श्रम कहा मुद्रित झुनिराज़ ॥ २१३॥ 
मुनिराजम प्रसन्न इंकर कहा-छोटे भाई शबुष्त और समाजसहित भरतजी भ्रीरामचनन्‍्द्रजीके 


पिरइमें धयाकुल है; इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर करो ॥२१ शा। 
गी--रिधिसिधि सिर घरि भुनियर बानी । बद़भागिनि आपुष्दि अहुसानी ॥ 
फाहिं परसपर सिधि समुदाई | जतुलिति अतिथि रास छघु भाई ॥ १ ॥ 
क्षद्रिमिद्ञने सुनिराजकी आश्ाको सिर चढ़ाकर अपनेको बढ़भागिनी समझा। 


2३ हक 


सब सिर्धियाँ शायसर्म बहने लर्गों--भीरामचस्दजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं 
जिनकी सुझमामें फोर सही आ सकता ॥ १ ॥ 

मुनि पद यंद्ि करिक्ष सो आजू | होइ सुखी सब राज समाजू ॥ 

श्स फदि रचेड रचिर शूह नाना । जेहि बिलोकि विरुखाहिं विमाना ॥ २ ॥ 

अतः मुनि चरणकी वन्‍्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे धारा राज- 
समाज सुर्खी है । ऐसा फहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये! जिन्हें देखकर 
विमान भी बिलखते है ( छत जाते हैं )॥ २ ॥ 

भोग विभूति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हद्दि अमर अभिकापे ॥ 

दासीं दास सा सब होन्‍्हें। जोगवत रद मनहि मजु दीन्हें ॥ ३ ॥ 

उन परोमें बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाटन्बराठ ) 
का सामान मसकर रुख दिया। जिन्हें देखकर देवता भी छछचा गये। दासी-दास सब 
प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं ( अर्थात्‌ उनके 
मनभी दचिके अनुसार करते रहते ६ ) ॥ २ ॥ 

सघ समाझु स॒जि सिधि पलमाहीं । जे खुख सुरुर सपनेहुँ नाहीं॥ 

प्रधमदिं वास दिए. सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ ४ ॥ 

जो मुख्के सामान खर्गमें भी खप्लमें भी नहीं हैँ, ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पल- 
भरमें सज दिये | पहले तो उन्होंने सब्र क्रितीको) जितकी जैती रुचि थी वैसे हो सुन्दर 
सुलदायक निवासस्ान दिये || ४ ॥ 

दो०--बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयझ दीन्ह । 
विधि विसमय दायकु विभव झुनिवर तपवल कौन्ह ॥ २१४ ॥ 

और फिर कुट्ठम्बसह्ित मरतजीको दिये! क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आशा 
दे सकखी थी। [ मरतजी चाहते थे कि उनके तब संगियोंकी आयाम मिले; इसलिये 
उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले उन छोगोंको खान देकर पीछे सपरिवार मरत- 
जीको खान देनेके लिये आशा दी थी | ] गरनिश्रेष्ने तपोबलसे ब्रह्मको भी चकिते कर 
देनेवात्य वैभव रच दिया ॥ ११४ ॥ 
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है; / 2: पक लीक मनशकज ८7५45 0.3/45/%5 22:63 सकल मन 
चौ०-सुनि प्रभाउ जब भरत बिलछोका | सब रूघु छगे छोकपति छोका ॥ 
सुख समाज वहिं. जाए बखानी । देखत विरति विस्ारहिं ग्यानी ॥ १ ॥ 
जब मरतजीने मुनिके प्रभावकरों देखा; तो उसके सामने उन्हें | इन्द्र, वरुण; 
यम कुबेर आदि ] सभी छोकपालेकि छोक तुच्छ जान पढ़ें । सुखकी सामग्रीका वर्णन 
नहीं हो सकता, जिसे देखकर शानीछोग भी वेराग्य भूल जाते हैं॥ १ ॥ 
आसन सयन सुबसन विताना | बन वाटिका बिहग झूग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल असिज समाना | बिमछ जरासय विविध विधाना ॥ २ ॥ 
आसन; सेज) सुन्दर वस्र) चैँदोवे, वन; बगीचे; भाँति-भाँतिके पश्नी और पश्नु 
सुगन्धित फूछ और अमृतके समान स्वादिष्ट फछ) अनेकों प्रकारके ( ताछाव; कु) 
ब्रावली आदि ) निर्मल जछाशय) ॥ २ ॥ 
असन पान सुचि अमिथ अमी से | देखि छोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबहीं के। रखि अभिलापु सुरेस सची के॥ १॥ 
तथा अमृतके भी अम्ृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब 
छोग संयमी पुरुषों ( विरक्त मुनियों ) की भाँति सकुचा रहे हैं। सभीके डेरोंमें 
[ मनोबाड्छित वस्तु देनेवाले | कामघेनु और कव्यबदृक्ष हैं जिन्हें देखकर इन्द्र और 
इंन्द्राणीको भी अमिलाषा होती है ( उनकां भी मन छलचा जाता है ) || ३ ॥ 
रितु बसंत वह त्रिविध वयारी । सव कहूँ सुछूस पदार्थ चारी ॥ 
सक चंदन वनितादिक भोगा। देखि हरष विलमय चस छोगा ॥ ४ ॥ 
वसन्‍्त ऋतु है। शीतल; मन्द; सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा वह रही है। समीकों 
[ धर्म; अर्थ+ काम और मोक्ष ] चारों पदार्थ सुलम हैं | माछा, चन्दन: स्री आदिक 
भोगोंको देखकर सब छोग हर्ष और विषादके वंश हो रहे हैं। [ हर्ष तो मोग-सामग्रियोंको 
और मुनिके तप+प्रमावकी देखकर होता है और विषाद इस बातसे होता है कि श्रीरामके 
वियोगमे नियम-त्रतसे रहनेवाले हमछोग मोग-चिलासमें क्‍यों आ फेसे; कहीं इनमें आसक्त 
होकर हमारा भन नियम-अतोंको न त्याग दे ) || ४ ॥ 
दोग्--संपति चकई भरतु चक कि आयस खेलवार | 
तेद्दि निखि आश्रम पिजराँ राखे भा भिजुसार॥ र१०॥ 
हर नि इक 58383 हर ) 3 कम भरतजी चकवा हैं, और भुनि- 
५ जज रद ई; जितने उस रातकों आश्रमरूपी पिंजड़ेंगे दोनोंकों बंद कर रक्खा और 
ऐसे ही सवेरा हो गया । [ जैसे किसी वह्ेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें बस आन भी 
चवबी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता; वैसे ही भरद्वाजजीकी आशासे रावमर भोग- 
सामग्रियेंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया । गुशश्श्षा 


मासपारायण, उन्नीसवोँ विश्राम 
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सी०-फीनश निमलनु तीरधराजा । नाइ सुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 

रिपि भायसु असोस सिर राखी | करि दुंडबत विनय बहु भाषी ॥ १ ॥ 

[ प्रातःकाल ] भरतजीने तीर्थराजमें समान किया ओर समाजसद्दित मुनिको सिर 
मवायर और भापिकी शाश तथा आशीर्वादकों सिर चढ़ाकर दण्डवत््‌ करके बहुत 
बनती की ॥ १ ॥ 

पथ गति कुस्कछ साथ सब लोन्हें । चले चित्रकृटहिं चित दीन्हें ॥ 

रामसया कर दौीनँ. लागू। चलत देह घरि जनु अनुरागू॥ २॥ 

तदनन्तर रास्तेफी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुझल पथप्रदर्शकों ) के साथ सब 
छोगोंको लिये हुए भरतजी नित्रकूट्मं चित्त लगाये चडे | भरतजी रामसखा गरुहके हाथ- 
मै-हाम दिये हुए ऐसे जा रे मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हों ॥ २ ॥ 

नहिं: पद ब्रान सीस नहिं; छाया। पेसु नेसु ब्रठ धरसु असाया ॥ 

छखन रास सिय पंथ कहानों | पूँछत सखहि कहत खदु बानी ॥ ३ ॥ 

म तो उनके पैसोमे जूते हैं; और न सिरपर छाया हैं। उनका प्रेम/ नियम, व्रत 
और धर्म मिप्काट ( सच्या ) हैं। वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी) श्रीरामचन्द्रजी और 
सीताओके रास्तेको बातें पूछते हैं) और बह कोमछ वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥ 

राम थास धर बिट्प प्रिलोकें। उर अलुराग रहत नहिं रोके ॥ 

देखि दसा सुर यरिसहिं फूला। भइ रूदु मदह्दि सगु संगल मूला ॥ ४ ॥ 

आ्रीरामचन्द्रजीके ठदरनेकी जगहों और इक्षेक्रो देखकर उनके हृदयमें प्रेम रोके. 
नदीं। झकता। भरतजीकी यद्द दशा देखकर देवता फूछ बरसाने लगे | प्रृथ्वी कोमल हो 
गयी और मार्ग मझलका मूल वन गया ॥ ४ ॥ 

दो०--किएँ जादहि छाया जलूद खुखद वहइ चर बात। 
तस मग्ु भयड न राम कह जस भा भरतहि जात ॥ श१६॥ 

बादल छाया किये जा रे हैं? सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है। भरतजीके . 
जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ) जैसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था ॥२१६॥ 

जौ०-जढ़ चेतन संग जीव घनेरे। जे चितए अभ्ु जिन्‍्ह भ्रभु हेरे ॥ 

ते सब भणएु परम पद जोयू। भरत दरस मेट भव रोगू॥ १ ॥ 

रास्तेम अप्ंख्य जड़-चेतन जीव थे | उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा। 
अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी 
हो गये | परन्तु अब भरतजीके दर्शनने तो उनका भर ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा 
ही दिया । [ श्रीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए थे; परन्तु भरतदशंनसे 
उन्हें वह परमपद प्रास हो गया ]॥ १॥ 
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यह बढ़ि बात भरत कह नाहीं। सुमिरत जिनहि राम मन माहीं ॥ 

बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन  तारन नर तेक॥ २॥ है 

भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी ख़्य॑ अपने मनमें 
स्मरण करते रहते हैं। जगतमें जो भी मनुष्य एक बार “राम? कह छेते हूं; वे भी तरने- 
तारनेवाले हो जाते हैं॥ २॥ 

भरत राम प्रिय पुनि लछूघु आ्राता | कल न होइ भंग मंगलूदाता ॥ 

सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं । भरतहि निरखि हरपु हियेँ लहृहीं ॥ ३ ॥ 

फिर भरवजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरें | तब मरा 
उनके लिये मार्ग मज्ञछ ( सुख ) दायक कैसे न हो ! सिद्ध) साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा 
कह रहे हैं और भरतजीको देखकर द्वदयमें हर्ष छाभ करते हैं॥ ३ ॥ 

देखि अभाउड सुरेसहि सोचू। जगु भऊ भरेहि पोच कहें पोचू ॥ 

गुर सन कहेठ करिअ अभु सोई। रामहि भरतहि भेट न होई ॥ ४ ॥ 

भरतजीके [ इस प्रेमके | प्रभावकों देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि 
कहीं इनके प्रेमवश औररामजी छोंट न जायें और हमारा बना-वनाया काम बिगड़ जाय ] 
संसार भेके लिये भछा और बुरेके लिये बुरा है ( मनुष्य जैसा आप होता है जगत्‌ 
उसे वैसा ही दीखता है ) ! उसने गुरु वृहस्पतिजीसे कहा--हे प्रभो ! वही उपाय 
कीजिये जिससे औरामचन्द्रजी और भरतजीकी मेंट ही नहो || ४ || 

दो०--रासु सँकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि। 
चनी वात बेगरन चहति करिशअ जतनु छल सोधि ॥ २१७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं। बनी- 

बनायी बात बिगड़ना चाइती है | इसलिये कुछ छल हूँदुकर इसका उपाय कीजिये |[२१७॥ 


चौ०-बचन सुनत सुरशुरु झुखुकाने । सहसनयन बिन्नु छोचन जाने ॥ 


सायापति सेवक सन साया । करद त उलटि परइ झुरराया ॥ १ ॥ 


इन्द्रके बचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये । उन्होंने हजार नेन्नोंवाले 
इन्द्रको [ शञानरूपी ] नेत्रोंसे रहित ( मूर्ख ) समझा और कहा--हे देवराज ! भायाके 


खामी श्रीरामचन्द्रजाके सेवकके साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने द्दी 
ऊपर आ पड़ती है ॥ १ ॥ 


सुनु है सुरेसख श्घुनाथ सुभाऊ। निम्न अपराध रिसाहिं न काऊ॥ २॥ 
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ज्ञो अपराधभु भगत कर करई। राम रोप पावक सो जरहई॥ 
लोगाई ग्रेद्न बिदित इतिदासा। यह सहिसा जानहिं दुरबासा॥ ३॥ 
पर जो कोई इनके भकका अपराध करता है) वह श्रीरामकी क्रोधाम्सिमें 
बड़ जाता £। होफ और वेद दोनोंगि इतिदाास ( कथा ) प्रमिद्ध है। इस महिमाकों 
इुवांसाजी जानते # ॥ ३ ॥ 
भरत सरिस को राम सनेद्रों । जयु जप रास राम जप जेही॥ ४ ॥ 
सारा जम थीरामको जय्ता हे) थे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन मरतजीके 
समान सीरामचस्ट्रजीका प्रेमी कीन होगा ॥ ४ ॥ 
दोब--मनहँ न आनिभ अमरपति रघुवर भगत अकाजु | 
अजरखु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ 
४ देवराम ! रमुकुलश्रेत्त श्रीरामनन्द्रजीके भक्तका काम बिगाड़नेकी वात मनमें 
मीन झाहमे। ऐसा करनेसे लोक अपयश और परलोकमें दुःख होगा और झोकका 
सामान दिनोंदिन बढ़ता दी चला जायगा ॥ २९८ ॥ 
लनौत-सुनु सुरेस उपदेसु एमारा। रामहे सेवकु परम पिआरा॥ 
मानत सुखु सेवक सेवक्राई | सेवक चेरे चेरू अधिकाई॥ १ ॥ 
है देवराज ! दमारा उपदेश सुनो । श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है। वे 
अपने सेवककी से यासे मुख मानते दे और सेवकके साथ वैर करनेसे बड़ा भारी वैर मानते हैं || १॥ 
जथपि सम नहिं राग न रोपू। गहहिं व पाप पूछु शुन दोपू॥ 
फरम प्रधान वित्वकरि राखा | जो जस करइ सो तस फलुचाखा ॥ २ ॥ 
यद्यपि वे सम --उनमें न राग है; न रोप है और न वे किसीका पाप-पुण्य 
और शुण-दोप दी अहण करते हैं। उन्होंने विश्व कर्मको ही प्रधान कर रक्‍्खा है | जो 
हैसा करता है) वह वैसा दी फल भोगता है ॥ २ ॥ 
तद॒पि करहिं सम विषम चिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
अगुन॒ अछेप  असान एकरस । रामु सगुत भए्‌ भगत पेस बस ॥ ३ ॥ 
तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते 
हैं ( भक्तकों प्रेमले गछे छगा लेते हैं और अमक्तको मारकर तार देते हैं )। गुणरहितः 
निर्लेप) मानरद्धित और सदा एकरस भगवान्‌ श्रीराम मक्तके प्रेमवश ही सग॒ुण हुएहैं ॥३॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
अस मिये जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई॥ ४॥ 
श्रीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते आये हैं। वेद) पुराण; 
साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा छद॒यमें जानकर कुटिल्ता छोड़ दो और 
भरतजीके चरणंमिं सुन्दर प्रीति करों ॥ ४॥ ह 
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दो०--राम भ्रगत परहित तनिरत पर दुख ढुखी दयाकू । 
भगत सिरोमनि भरत ते जनि डरपहु खुरपाल ॥ २१० ॥ 

हे देवराज इन्द्र | भ्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके हितमें छगे रहते हैं, थे 
दूसरोंके दुःखसे दुखी और 'दयाछ होते हैं। फिर; भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हैं; 
उनसे बिल्कुल न डरो ॥ २१९ ॥ 

चौ०-सत्यलंघ प्रश्ु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी ॥ 

सखारथ दिवस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहिं राउर मोहू॥ १ ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतित्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं| और भरतजी 
श्रीरामजीकी आशाके अनुसार चलनेवाले हैं। तुम व्यर्थ ही खवाथंके विशेष वश होकर 
व्याकुल हो रहे हो । इसमें मरतजीका कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है॥ १॥ 

सुतरि सुरबर सुरगुर बर वानी। भा अम्ोहु सन मिट्टी गछानी॥ 

बरषि असून हरषि सुराऊ। छगे सराहन भरत सुभाऊ॥ २॥ 

देवगुरु वृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ बाणी सुनकर इन्द्रके सनमें बड़ा आनन्द हुआ और 
उनकी चिन्ता मिट गयी । तत्र ह्षित होकर देवराज फूल बरताकर मरतजीके खभावकी 
सराहना करने छगे || २ ॥) 

एहि विधि भरत चले मय जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 

जबहिं रा्मु कहि छेहिं उसासा। उम्यत पेमु सनहुँ चहु पासा ॥ ३॥ 

इं प्रकार भरती मार्गमें चछे जा रहे हैं। उनकी [ प्रेममयी ]दशा देखकर 
मुनि और सिद्ध छोग भी सिहाते हैं | मरतजी जभी “रास! कहकर हवा साँस लेते हैं, 
तभी भानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ ३ ॥ 

हृवहिं बचन सुनि कुलिस पयाना ! एुरजन पेसु न जाह बखाना॥। 

बीच बाल करे जमुननहिं आए। निरखि नीरु छोचन जल छाए॥ ४ ॥ 

उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] वचनोंको सुनकर बद्र और पत्थर भी पिघल 
जाते हैं। अवोध्याबास्तियोंका प्रेम कहते नहीं बनता । बीचगें निवास ( मुकाम ) करके 
भरतजी यमुनाके तदपर आये | यम्रुनाजीका जल देखकर 


कक कर उनके नेत्रोंमे जछ भर आया ।४। 
गा वरन विलोंकि वर वारि समेत समाज । 

होत मगत वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज ॥ २२० ॥ 
कप औरघुनाथजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जछू देखकर सारे समाजसहित भरतजी 
[ प्रेमविद्दल होकर ५ श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्र इतते-ड्बते विवेकरूपी जहाजपर 
चढ़ गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवर्ण जछ देखकर सब छोग श्यामवर्ग भगवानके 


प्रेममें विह्वछ हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीकों 


यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे; इस ब्रिवेकसे वे फिर 
उस्मादित हो गये ) ॥ २२० | 
चो०-ममुन तौर तेहि दिन करि बासू । भयठ समय सम सवहि सुपासू ॥ 
रातिहिं घाट घाट की तरनी | आई अगनित- जाहि न बरनी॥ १ ॥ 
उस दिन यमुनाजीऊक किनारे निवास किया | समयानुसार सबके लिये [ खान-पान 
भादिकी | मुन्दर व्ययखा हुई। [ निपादराजका सऊूँत पाकर ] रात-ही-रातमे घाठ- 
पाव्फी अगणित नाथें वढ़ोँ आ गयीं। जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 
प्रात पार भण एकदि खेबों | त्तोवे राम सखा की सेवाँ॥ 
घछे नहादएं नदिदविं सिर नाई। साथ निपादनाथ दोठ भाई॥२३॥ 
सबेर एक ही सेब्रेम श्र छोग पार हो गये। और औररामचन्द्रजीके सला 
निषादराजकी इस सेवासे सन्तुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदीकी सिर नवाकर 
निषादराजके साथ दोनों भाई चले ॥ २॥ 
भागे सुनियर , बाहन आछ | रानसमाज जाइ सबु॒पाहछे ॥ 
तेदि पा दोड बंधु पयादें। भूपन चसन बेष सुठि सादें॥ ३॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोपर श्रेष्ठ मुनि हैं; उनके पीछे सारा राजसमाज 
रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वसत्र और वेषसे पैदछ चल 
(॥३॥ 
सेवक सुद्द सचिवसुत साथा | सुमिरत छखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जाँ जहँ राम बास विश्नामा। तहेँ तहूँ करहिं संप्रेम अनामा ॥ ४ ॥ 
सेवकः मित्र और मन्धत्रीके पुत्र उनके साथ दे। लक्ष्मण) सीताजी और भ्रीरुनाथ- 
ज्ञीका रण करते जा रहे हैं| अद्दॉ-जल्लाँ शरामजीने निवास और विश्राम किया था। 
बहाँ-बहाँ ये प्रेमतद्दित प्रणाम करते है ॥ ४ ॥ 
दो०--मगवासी नर नारि खुनि श्राम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब मुद्त जनम फल पाइ॥ २२१ ॥ 
मार्ममें रहनेवाले स्री-पुदप यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते 
हैं और उनके रूप ( सौन्दर्य ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका फछ पाकर 
आनन्दित होते हैं ॥ २२१ ॥ हि 
सौ०-कहहिं सपेम एक एक पाहीं। राम रूखनु सखि होहिं कि नाहीं ॥ 
वय बपु चरन रूपु सोइ आली | सीछु सनेहु सरिस सम चाली ॥ १ ॥ 
गाँवोंकी ज्ियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी ! ये राम-लक्ष्मण हैं कि 
नहीं १ हे सखी | इनकी अवस्था; शरीर और रंग-रूप तो वही है। शीछ) स्नेह उन्हींके 
सदश है और चाल मी उन्हींके समान है ॥ १ ॥ 
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बेपु न सो सखि सीय न संगा | आगे अनी चली चतुरंगा ॥ 

नहिं असन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ एहिं भेदा॥ २॥ ला 

परन्तु है सखी | इनका न तो वह वेष ( वल्कलव्रधारी सुनिवेप ) है।न चताजा 
ही संग हैं। और इनके आगे चतुरज्षिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख 
प्रसन्न नहीं हैं; इनके मनमें खेद है । हे सखी | इसी भेदके कारण सन्देह होता है ॥| २॥ 

तासु तरक तियगन सन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ 

तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। वोली मधुर बचन तिथ दूजी॥ १॥ 

उसका तके ( युक्ति ) अन्य ख््रियोंके मन भाया । सत्र कहती हैं कि इसके समान 
सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और “तेरी वाणी सत्य है? इस 
प्रकार उसका सम्मान करके बूसरी छी मीठे वचन बोली ॥ ३॥ 

कहि. सप्रेसम सब कथाग्रसंगू | जेहि बिधि राम राज रस भंग ॥ 

भरतहि बहुरि सराहन छागी। सीछः सनेह सुभाय सुभागी॥ 9॥ 

श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे मंग हुआ था; वह सत्र कथाप्रसन्ञ 
प्रेमपूर्वकक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सौमभाग्यकी सराहना 
करने लगी ॥ ४ ॥ 

दोौ०--चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तज्नि राजु। 
जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आज्ु ॥ २२२ ॥ 

[ बह वोछी-- ] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यकों त्यागकर पैदल 
चलते और फछाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं। इनके समान 
आज कोन है १॥ २२२॥ 

चौ०-भायप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूपन हरनू ॥ 

जो किछु कहब थोर सखि सोई। राम बंधु अस काहे न होई ॥ ३ ॥ 

भरतजीका माईपना/ भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और 
दोषोंके हरनेवाले हैं | है सखी | उनके सम्बन्ध जो कुछ भी कह्ा जाय; वह थोड़ा 
है। श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों ! ॥ १॥ 

हम सब सानुज भरत्तहि देखें | भहन्‍्ह धन्य जुबती जन ऋेखें॥ 

सुनि शुन देखि दुसा पछिताहीं | कैकद जननि जोगु सुतु नाहीं॥ २॥ 

के छोटे भाई शबुष्नसहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य ( वड़मामिनी ) 
की मिनतीमें आ गयी । इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर 
ल्लियों पछताती हैं और कहती हैं--बह पुत्र कैंकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है॥ २॥ 
कोड कह उृधनु रानिहे नाहिन । बिधि सु कौन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कहें इस छोक चेद विधि हीनी | रूघु तिय कुछ करतूति मछीनी॥ ३॥ 


# अयोध्याकाण्ड # ५११ 


कोई कहती हैं--इसमें रानीका भी दोष नहीं है। यह सब विधाताने ही किया 
है, जो दमारे अनुकूल है | कहाँ तो हम छोक और वेद दोनोंकी विधि ( मर्यादा ) से 
हीनः कुछ और करनूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्लियाँ || ३ ॥ 
बसहिं कुदेस कुगांव कुबामा। कहँ यह द॑रसु पुन्य परिनासा ॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रति झ्रामा | जचु मरुसूसि कलूपतर जासा॥ ४ ॥ 
$ .. मो बुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गाँवमें बसती हैं और [ ज़्रियोंमें मी | नीच 
ल्नियाँ हैं और कह्ों यह महान्‌ पुण्योका परिणामखरूप इनका दर्शन | ऐसा ही आनन्द 
और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है । मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो ॥| ४ ॥ 
दो०-भरत द्रखु देखत खुलेड मग छोगन्ह कर भागु | 
जनु सिंघलबासिन्ह भयडउ विधि बस सुलभ प्रयागु ॥ २२३ ॥ 
भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले छोगोंके भाग्य खुल गये । मानों 
दैवयोगसे विंहलद्वीपके वसनेवालॉंकों तीथराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ॥ २२३ ॥ 
चौ०-निज्ञ गुन सहित रास गुन गाथा । सुनत जाहिं खुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ सुन्ति आश्रम सुरधामा । निरखि निमजहिं करहिं प्रनामा ॥ ३ ॥ 

[ इस प्रकार ] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और 
श्रीरतुनाथजीको स्मरण करते हुए. मरतजी चले जा रहे हैं| वे तीर्थ देखकर खान 
और मुनियोक्रे आश्रम तथा देववाओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं; ॥ १॥ 

मनहीं सन सागहिं बरु एहूं।सीय रास पद पहुम सनेहू ॥ 

मिलहिं. क्रिरित कोछ बनबासी । बेखानल बढु जती उदासी ॥ २ ॥ 

और मन-दी-मन यह वरदान माँगते हैं. कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलेंमें प्रेम 
हो । मार्मम मीछ) कोछ भादि वनवासी तथा वानप्रस्थ) ब्रह्मचारी) संन्यास और विरक्त 
मिलते हैं ॥ २॥ 

करि प्रनामु॒ पूठहिं जेहि तेही | केहिं बन छुखबु राज बैंदेही ॥ 

ते श्रम्मु समाचार सब्च कहहों । भरतहि' देखि जनम फ़ल्छ छहृहीं ॥ ३ ॥ 

उनमैंसे जिस-तिकसे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकी- 
जी किस बनमें हैं? ये प्रभुके सब्र समाचार कहते हैं और मरतजीको देखकर जन्मका 
फल पते हैं ॥ २ ॥ 

जे जन कहहिं कुसछ हम देखे। ते श्िय राम लेखन सम छेखे ॥ 

एहि बिघि वूझत सबहि सुबानी । सुनत रास बनबास कहानी ॥ ४ ॥ 

जो छोग कहते हैं कि हमने उनको कुशछपूर्वक देखा है? उनको ये श्रीराम-लक्ष्मण 
के समान ही प्यारे मानते हैं | इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और भीरामजीके 
वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४ ॥ 


ण््२ # रामचरितमानस * 


दी०--तेहि बासर वसि प्रातहीं चले खुमिरि रघुनाथ । 
राम दस की रालसा भरत सरिस सब्र साथ ॥ २२४ ॥ 
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके 
चले। साथके सब छोगोंकों मी भरतजीके समान द्वी श्रीरामजीके दशनकी छालसा 
[ छगी हुई ]है॥ २२४ ॥ 
चौ०-मंगछल सगुन होहिं सब काहू । फरकहिं सुखद विलोचन बाहू॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिदृहिं रा्रु मिटिहि दुख दाहू॥ $ ॥ 
सबको मज्जज्सूचक झकुन हो रहे हैं। सुख देनेवाले [ पुरुषोंके दाहिने और 
छियोंके वायें ] नेत्र और भुजाएँ फड़क रही हैं। समाजतहित भरतजीकों उत्साह हे 
रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १ ॥ 
करत. सनोरध जस जियेँ जाके । जाहिं. सनेह सुरों सब छाके ॥ 
प्रिथिक अंग पग मग डगि डोर । विहवक बचन पेस बस बोलहिं ॥ २ ॥ 
जिसके जीमें जैसा है; वह बैता ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरासे ऋके 
( प्रेममें मतवाले हुए. ) चले जा रहे हैं । अज्भ शिथिल हैं; रास्तेमें पैर डगमगा रहें हैं 
और प्रेमवश्न विहल बचन बोल रहे हैं ॥| २ ॥ 
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सेल सिरोमनि सहज सुदहावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा | सीय समेत बसहिं दोड बवीरा॥ ३ ॥ 
रामतखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना परवतशिरोमणि 
कामदगिरि दिखलछाया। जिसके निकट ही पयस्िनी नद्दीके तठपर सीताजीसमेत दोनों 
भाई निवास करते हैं ॥ ३॥ 
देखि करहिं सब दंड प्नासा | कहि जय जानकि जीवन रासा ॥ 
प्रेम मगन अस राज ससाजू। जबु फिरि अवध चले रघुराजू॥ ४ ॥ 
सब लोग उस पर्वतकों देखकर “जानक्रीजीवन भीरामचन्द्रकी जय हो !? ऐसा 
कहकर दण्डवत्‌-प्रणम करते हैं | राजतमाज प्रेममें ऐसा मग्न है मानो श्रीरघुनाथजी 
अयोध्याको छोट चले हों ॥ ४ ॥ 
दो०--भरत पेमु तेहि समय जल तस कहि सकइ न सेषु । 
कबिदि अगम जिमि अहासुखु अह मम॒ मलिन जनेएु ॥ २२५ ॥ 

. भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते । कविके 
लिये तो बह बैसा ही अगम है जैसा जहंता और ममतासे मलिन मनुष्येक्ति लिये 
ब्रह्मानन्द ] !] २२५ ॥ 

चौ०-सकछ सनेह सिथिलत रघुबर के । गए. कोस दुइ दिवकर ढदरकें॥ 
जल थ्ध देखि बसे निसि बीतें | कौन्ह गवन , रघुनाथ पिरीतें ॥ १ ॥ 
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सब छोग घीरामसन्द्रजीके प्रमफे मरे शिधिल होनेके कारण सूर्यास्त प्नेतदा 
( दिनमरमें ) दो थी कोस चछ पाये और जलू-खलका सुपास देखकर .रातकों वहीं 
[ बिना खाेनीगे दी ] रह गये | रात बीतनेपर श्रीरशुनाथजीके प्रेमी भरतेजीने आगे 
समन किया ॥ १॥ 
उदा रासु रमनी अवसेपा। जागे सीये सपन अस देखा॥ 
सहित समाम भरत जनु जाए। नाथ वियोग ताप तन त्ताए॥२॥ 
उपर भीरामनन्द्रजी रात गेष रहते ही जागे । रातको सीताजीने ऐसा खप्म देखा 
[ जिसे थे श्रीरामजीकों सुननि लगी ] मानो समाजसद्दित भरतजी यहाँ आये हैं। 
प्रभुद् वियोगकी अग्निसे उनका शरीर संतप्त है॥ २॥ 
सकछ सलिन सन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जरू छोचन । सएपु सोचबस सोच बिमोचन ॥ ४३ ॥ 
सभी लोग मनर्भे दास, दीन और दुखी हैं। सासुओंको दूसरी ही सूरतमें 
ट्रेल्ला | सीताजीका स्वप्न सुनकर भीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया और सबको 
सोलसे छुट्टा देनेयाले प्रभु स्वयं [छीछासे ] सोचके वश हो गये ॥ ३ ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई | कठिन कुचाह सुनाइहि कोंई॥ 
अस कट्ठि ब्रंछ ससेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ ४॥ ' 
[ और बोले-- ] रूक्ष्मण ! यह खम्म अच्छा नहीं है | कोई भीषण कुसमाचार 
( बहुत ही बुरी खबर ) सुनावेगा | ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और 
ब्रिपुरारि मदादेवजीका पूजन करके साथुओंका सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
छो०--खलमालनि सुर मुलि बंदि बेठे उतर दिखि देखत भण। 
नभ धूरि खग संग आूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गृए ॥ 
छुलसी डठे अवलोक्ति कारनु काह चित सचकित रहे। 
सब समाचार फिरात कोलर्ह आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठ 
गये और उत्तर दिशाकी ओर देखने छगे | आकाशमें धूछ छा रही है; बहुत-से पक्षी 
और पश्ु व्याकुछ दोकर भागे हुए प्रभुके आश्रमको आ रहे हैं । तुल्सीदासजी कहते 
हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने छगे कि क्‍या कारण है ! वे 
चित्तमें आश्रर्ययुक्त हो गये | उसी समय कोल-भीछोंने आकर सब समाचार कहे । 
दो०--खुनत खुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर। 
सरद सरोरुदह नैंन तुलसी भरे समेह जक॥ शर६॥. . 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि. सुन्दर मज्ञल वचन सुनते ही श्रीरामजीक्रे मनमें.बड़ा 


रा० स० ह३-- 


ण्१्छ # रॉमचरितमानस * 


आनन्द हुआ। शरीरमें पुलकावली छा गयी; और शरद-क्षतुके कमलके समान नेत्र 
प्रेमाशुओंसे भर गये ॥ २२६ ॥ 
चौ०-बहुरि सोचब्रस से सियरवन्‌ । कारन कंचन भरत आगबनू ॥ 
एक-आइ अस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी॥ १ ॥ 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश्य द्वो गये कि भरतके आनेका क्या कारण 
है! फिर एकने आकर ऐसा कह्दा कि उनके साथमें बढ़ी भारी चतुरक्षिणी सेना मी है ॥ ६ ॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू | इत पितु बच इत बंधु सकोच ॥ 
भरत सुभाठ समुझ्ि सन माहीं । प्रभु चित हित थिति पाचत नाहीं॥ २ ॥ 
यह सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ | इधर तो प्रिताके वचन और 
इधर भाई भरतजीका संकोच । भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु औररामचन्द्र- 
जी चित्तको ठहरानेके लिये कोई खान ही नहीं पाते हैं || २ ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ 
लखन लखेउ अभु हृदयँ खभारू । कहत समय सम नीति त्रिचारू॥ ३॥ 
तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने ई तथा मेरे कहने में 
( आज्ञाकारी ) हैं। छक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीक्रे हृदय चिन्ता है तो वे 
समयके अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे--॥ ३ ॥| 
वि्ञु पूछें कछु कहदँँ गोसाईं। सेवकु समयेँ न दीढ ढिठाईं ॥ 
तुम्ह सर्वग्य सिरोसनि स्वासी। आपनि समुझि कहडें अनुगामी ॥ ४ ॥ 
है स्वामी ! आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करने 
ढीठ नहीं समझा जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तब में कहूँ; ऐसा अवसर नहीं टै; इसीलिये 
यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) | है स्वामी ! आप सर्वज्ञेम शिरोमणि हैं ( सत्र 
जानते ही हैं ) | मैं सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥ ४॥ 
दो०--नाथ खुहद खुठि सरल चित सील सनेह निधान। 
खब पर प्रीति प्रतीति ज्ञियँ जानिअ आपु समान ॥ २२७ ॥ 
है नाथ ! आप परम सुहृद्‌ ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले ) सरलह्ृदव 
तथा शीछ और स्नेहके भण्डार हैं, आपका सभोपर प्रेम और विश्वाव्न है और अपने 
हृदयमें सबकी अपने ही समान जानते हैं || २२७ |] 
चौ०-विषई जीव पाई प्रझुताई। सूढ़ मोह बस होहिं जनाई॥ा 
भरतु नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सक जगु जाना॥ १ ॥ 
देते परन्तु मूढ़ विषयी जीच पभुुता पाकर मोहबश अपने असली खरूपको प्रकट कर 


। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु ( आप ) के चरणोंमें 
उनका प्रेम है; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है॥ १॥ बे 
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तेझक झाज़ु रास पु पाई। चले धरम मरजाद मेठाई ॥ 
कुटिल कुयंधु कुभवप्तर ताकी | जानि रास बनबास एकाकी ॥ २॥ 
वे भरत भी आज श्रीरामजी ( आप ) का पद ( सिंहासन या अधिकार ) 
पाकर पर्मकी मर्यादाक़ो मिटा कर चडे हैं| कुटिल खोटे भाई मरत कुसमय देखकर और 
यह जानकर कि रामजी ( आप ) वनवासमें अकेडे ( असहाय ) हैं; ॥ २ ॥ 
फरि ऊुमंत्रु मन साजि समाजू । आए. करे अकंटक राजू ॥ 
फोटि अकार कछूपि कछुटिकाई | आए दक यटोरि दोड भाई॥आ ३॥ 
अपने मनभे घुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यकों निप्कण्टक करनेके लिये 
यह आए हैं। करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिल्ताएँ रचकर सेना बणोरकर दोनों 
भाई आये £ ॥ ३॥ 
जी जिये ह्वोति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाज़ि गजाली ॥ 
भरतद्धि दोसु देंद्द को जाएँ। जग बौराइ राज पदु पाएँ॥ ४॥ 
यदि इनके दुदयमें कपठ और कुचाल न होतो) तो रथ) घोड़े और हाथियोंकी 
कतार [ ऐसे समय किसे सुद्दाती ! परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे १ राजपद 
पा जानेपर सारा जगत्‌ द्वी पागछ ( मतवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--ससि गुर तिय गामी नघुपु चढ़ेड भूमिखुर जान । 
लोक वेद्‌ ते विमुख भा अधम न वेन समान ॥ २२५८ ॥ 
चन्द्रमा शुरुपत्नीगामी हुआ राजा नहुप ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा । और राजा 
घनके समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो ल्योक और वेद दोनोंसे विश्वुख 
हो गया ॥ २२८ ॥ , े 
चौं०-सहसबाहु सुरनाधु आिसंकू । केहि न राजमद दीन्द कलंकू॥ 
भरत कीन्द्र यद उचित उपाऊ | रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ १ ॥ 
सहस्तबाहु) देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलझ नहीं दिया १ 
भरतने यह उपाय उचित ही किया है; क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष 
नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥ | 
पएुक कीन्हि नहिं भरत भछाई। निद्रे रास जानि. असहाई ॥ 
समुझ्ि परिह्दि सोड आजु बिसेपी । समर सरोष राम सुखु पेखी ॥ २ ॥ 
हाँ, मरतने एक बात अच्छी नहीं कीः जो रामजी (आप ) को असहाय 
जानकर उनका निरादर किया | पर आज संग्राममें श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर् 
भुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी (अर्थात्‌ इस निरादरका 
फल भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे )॥ २ ॥ ि 
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एतना कहत नीति रप्त मूछा | रन रस बिटपु-पुलक मिस फूछा ॥ 
अम्ु पद बंदि सीस रण राखी। बोले सत्य सहज वलु भाषा ह ३ ॥ 
इतना कहते ही लक्ष्मणणी नीतिरस भूल गये और युद्दरसरूपी दक्ष पुलकावलीके 
बहानेसे फूल उठा ( अर्थात्‌ नीतिकी बात कद्दते-कहते उनके द्रीरमें वीर-रस छा गया )। 
वे अभ्ु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी वन्‍्दना करके। चरण-रजक्ों सिरपर रखकर सच्चा 
और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले ॥| ३ ॥ 
अनुचित नाथ न मानव सोरा | भरत हमहि उपचार न थोरा # 
कहूँ रूगि सहिभ रहिआ मनु सारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ ४॥ 
हे नाथ ) मेरा कहना अनुचित न मानियेगा | भरतने इमें कम नहीं प्रचारा है 
( हमारे साथ कम छेड़-छाड़ नहीं की है ) । आखिर कहाँतक तह जाय और मन मारे 
रहा जाय) जब स्वामों हमारे साथ हैं और घनुष हमारे हाथमें है !॥ ४ ॥ 
दोौ०--छन्नि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जग्मु जान । 
छातहुँ मार चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९ ॥ 
क्षत्रिय जाति; रघुकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरमजी ( आप ) का अनुगामी 
( सेवक ) हूँ; यह जगत्‌ जानता है | [ फिर मला कैसे सहा जाय ! ] धूलिके समान नीच 
फौन है; परन्तु वह भी छात्र मारनेपर तिर ही चढ़ती है॥ २२९ ॥ 
चौ०-उठि कर जोरि रजायसु मागा | सनहुँ भर रस सोवत जागा ॥ 
चाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासनु सायकु हाथा #॥ १॥ 
यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी । मानो वीररश सोतेसे 
जाग उठा हो । सिरपर जटा वॉधकर कमरमें तरकस कस लिया और घनुपको सजकर 
तथा बाणको हाथमें लेकर कहा--॥ १॥ 
आजह्ु रास सेवक जसु छेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँआ॥ 
राम निरादर कर फल पाईं। सोवहुँ समर सेज दोड भाई ४ २॥ 
आज मैं श्रीराम ( आप ) का सेवक, होनेक्ना यश्ञ दूँ और भरतको संग्राममें 


शिक्षा दूँ। श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के निरादरका फल पा है ( भरत 
द् कर दोनों ५ 
रण-शय्यापर सोने | ॥ २॥ 2 


जाई बना भर सकल समाजू। अगट करँ रिस पाछिल आजू 0 
जिमि करि निकर दुलह शगराजू । लेइ लपेटि रूपा जिमि बाजू ए ३ ॥ 
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया | आज मैं पिछला सब क्रोध 


रु | कुचल 
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सैसेहिं भरतहि सेन समेता। साझुज निदरि निपातड़ें खेता ॥ 
जी सहाय कर संकर आई। तो मारे रन राम दोहाई ॥ ४ ॥ 

. यैसे ही भरतकों सेनासमेत और छोटे भाईसह्दित तिरस्कार करके मैदानमें 
पहाडूगा | यदि शह्रजी भी आकर उनकी सहायता हगा तो भी झुझे रामजीकी सोंगंध 
है. में उन्हें युद्धमें [| अवश्य ] मार डादूँगा ( छोड़ेँगा नहीं ) ॥ ४ ॥ 

दो०--अति सरोप माखे रूखनु लेखि खुनि सपथ प्रवान | 

खसभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ 
लष्मणजीको अत्यन्त ऋ्रेधले तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक 
( सत्य ) सौंगंध सुनकर सब लोग मयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबड़ाकर भागना 
चाहते हैं ॥ २३० ॥ 
चौ०-जगु भय्य सगन गगन भइद बानी। रूखन बाहुबछु बिपुल यखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाड. उुम्द्ारा । को कष्टि सकइ को जाननिहारा ॥ १ ॥ 
सारा जगत्‌ भयर्म डूब गया । तब्र छक्ष्मणजीके अपार बाहुबढकी प्रशंसा करती 
हुई आकाशवाणी हुई--दे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको कौन कह सकता 
है और कौन जान सकता है! ॥ १ ॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि करिल भछकह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पछ्टिताहीं। कहद्दिं वेद घुघ ते छुध नाहीं॥ २॥ 
परन्तु कोई भी काम हो? उसे अनुचित-उचित्त खूब समझ-बूझकर किया जाय तो 
सत्र कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्यान्‌ कहते हैं कि जो बिना बिचारे जल्दीमें 
किसी कामको करके पीछे पछताते हैं) वे घुद्धिमान्‌ नहीं हैं ॥ २ ॥ 
सुनि सुर बचन रूखन सकुचाने | राम सीयेँ सादर सनमाने ॥ 
कही तात चुम्द् नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमहु भाई ॥ ३॥ 
देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका 
आदरके साथ सम्मान किया [ और कहा--] हे तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही | 
है भाई ! राज्यक्रा मद सबसे कठिन मद है ॥ ३॥ 
.. जो अचर्चेंत नुप मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जे्ि सेई ॥ 
सुनहु लखन भर भरत सरीसा। विधि भ्रपच महँ सुना न दीसा ॥ ४ ॥ 
जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन ( सत्संग ) नहीं किया; वे ही राजा राजमद- 
रूपी भदिराका आचमन करते ही ( पीते ही ) मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण | सुनो+ 
भरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रक्माकी सृष्टिमे नतो कहीं सुना गया है; न देखा ही गयाद ॥| ४॥ 
दो०--भरतहि होइ न राजमहु विधि हरि हर पद पाइ। 
कवहूँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंपु बिनसाइ ॥ रहे९ ॥ 
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[ अयोध्याके राज्यकी तो वात ही क्षया है ] 4 विष्णु “आवश्यक सज्यक्ो तो बात ही क्या है] अल्ला, विष्णु और महादेवका पद महादेवका पद 
पाकर भी मरतको राज्यका मद नहीं होनेका ! क्या कमी कॉजीकी दूँदोंसे क्षीरसम्रद्र नष्ट 
. हो;सकता ( फट सकता ) है ! ॥ २३१॥ 

जौ०-सतिमिरु तरुन तरनिष्ि मकु गिलई । गगनु मगन मकु मेवहिं मिलड ॥ 
गोपद जल बूहहि घटजोनी। सहज छमा बर छादो छोनी 0 १ ॥ 
अन्धकार चाहे तरुण ( मध्याहके ) सूर्यकी निगल जाय | आकाश चाहे बादलोंमे 
समाकर मिल जाय । गोके खुर-इतने जलूमें अगस्त्वजी ड्ब जायें और प्रथ्वी चाहे 
अपनी खामाविक क्षमा ( सहनशीलता ) को छोड़ दे ॥ १॥ 
ससक फूँक सकु मेरु उड़ाई । होह न नृपमहु भरतहि भाई ॥ 
लखन सुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुवंधु नहिं भरत समाना॥ २ ॥७ 
मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेर उड़ जाय | परन्तु हे भाई। भरतको राजमद कभी 
नहीं हो सकता । है लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताकी सौगंध खाकर कहता हूँ 
भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें नहीं है || २ ॥ 
सगुनु खीरु अवगुत जरछु ताता। सिलूइ रचद परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रविबंस तड़ागा । जनमि कीन्द्र गुन दोष विभागा ॥ ३॥ 
है तात | गुणरूपी दूध और अवशुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस दृश्य- 
प्रपश्न ( जगव्‌ ) को रचता है | परन्तु भरतने चूर्यवंशरूपी तालावमें हंसरूप जन्म लेकर 
गुण और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोंको अछग-अछग कर दिया ) ॥ ३ ॥ 
गहि गन पय तजि जवगुन बारी । मिज जस जगत कीन्हि उजिआरी 0 
कहत भरत : गुन सील सुभाऊ। पेस पयोधि मसन रघुराक॥ ४॥ 
गुणरूपी दूधकी अहणकर और अवशुणरूपी जलको त्यागकर मरतने अपने यशसे 
जगत उजियाछा कर दिया है । भरतजीके गुण, शील और स्मावकों कहते-कहते 
श्रीरघुनाथजी प्रेमससुद्रमे मग्न हो गये ॥| ४ ॥ 
दो०--छुनि रघुबर वानी विवुध देखि भरत पर देतु। 
सकल खराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु ॥ २३२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त 
देवता उनकी सराहना करने छगे [ और कहने छगे ] कि श्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके 
धाम प्रभु और कौन हैं !॥ २३२॥ 
चौ०-जों न होत जग जनम भरत को | सकल घरस धुर धरनि घरत को ॥ 
कबि कुक जगम भरत गुन गाथा । को जानह तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ १ ॥ 
धारण जा हे थे जन न होता? तो एथ्वीपर सम्पूर्ण घ्मोकी शुरीको कौन 
: है रघुनाथजी | कविकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत ) 
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भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है ! ॥ १॥ 
लखन रास सिर सुनि सुर बानी । अति सुखु लहैड न जाइ बखानी-॥ 
इंहों भरतु सब सहित सहाए | संदाकिनीं पुनीत नहाए ॥ २ ॥ 
लूष्ष्मणजी$ श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख 
बाया। जो वर्णन नहीं किया जा सकता । यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र 
भन्दाकिनीमें ज्ञान किया ॥ २॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा । सागि सातु गुर सचिव मियोगा ॥ 
चले भरतु जहँ सिय रघुराई | साथ निषादनाधथु छघु भाई ॥ ३ ॥ 
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता) शुरू और मन्त्रीकी आज्ञा माँग- 
कर निषादराज और शन्नुध्नको साथ छेकर मरतजी बहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और 
शऔरघुनाथजी थे ॥ ३ ॥ 
समुझि साठु करतब सकुचाहीं । करत कुत्तरक कोटि सन माहीं ॥ 
राप्रु लूखचु सिय सुनि सम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥ ४॥ 
भरतजी अपनी माता कैकैयीकी करनीकों समझकर ( याद करके ) सकुचाते हैं 
और मनमें करोड़ों ( अनेकों ) कुतर्क करते हैं [ सोचते हैं---] श्रीराम, लक्ष्मण और 
झ्लीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जायें || ४ ॥ 
दो०--मातु भते महूँ मानि मोहि जो कछु कर्राह सो थोर। 
अघ अवगशुन छमि आदरहि समुझि आपनी ओर ॥ २३३ ॥ 
मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है; पर वे अपनी ओर 
समझकर ( अपने विरद और सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा 
करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ ॥ * 
चौ०-जों परिहरहिं मलिन मजु जानी। जो सनमानहिं सेवक सानी ॥ 
मोरें सरन रामहि की पनही । रास सुखामि दोसु सब जनही ॥ ३ ॥ 
चाहे मलिन सन जानकर मुझे त्याग दे) चाहे अपना सेबक मानकर भेरा सम्मान 
करें ( कुछ भी करें ); मेरे तो भ्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं | औरामचन्द्रज 


तो अच्छे खामी हैं; दोष तो सब दासका ही है ॥ १ ॥ 
जग जल भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ 


अस सन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिरू सब गाता ॥ २ ॥ 
| जगतमें यश्के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। जो अपने गे और प्रेमको 
सदा नया बनाये रखनेमें निपुण हैं । ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते 
हैं| उनके सब अज्ञ संकोच और प्रेमसे शिथिल हो रहे हैं.॥ २ ) 
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फेरति सनहुँ मातु कृत खोरी। चलरूत भगति बरलू घीरज थोरी ॥ 
जब्॒ समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उत्ताइल पाऊ॥ झा 
माताकी की हुईं बुराई मानों उन्हें छौटाती है; पर धीरजकी धुरीकों धारण करने- 
वाछे भरतजी भक्तिके बल्से चले जाते हैं। जब श्रीरशुनाथजीके खमावक्रों समझते 
( स्मरण करते ) हैं तब मार्गमें उनके पैर जल्दी-जल्दी पड़ने छगते हैं ॥ ३ ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी | जल शअबाहँ जल अछि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू | भा निपाद तेहि समये ब्रिदेह्ठ ॥ ४ ॥ |! 
उस समय भरतकी दशा कैसी है ! जैसी जलके प्रवाह जलके भौरेकी गति होती 
है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निपाद विदेद्ट दो गया ( देदकी सुघ- 
बुध भूछ गया ) | ४ ॥ रत 
दो०--लगे होन मंगल समर॒]न खुनि मुनि कहत निपाडु । 
मिटिहि सोचु होइहि हरघु पुनि परिनाम विपाडु ॥ २३७ ॥ 
मज्जल शक्कुन होने छगे | उन्हें सुनकर और विचारकर निपाद कहने लगा--- 
सोच मिटेगा, हर्ष होगा; पर फिर अन्त दुःख होगा ॥ २३४ ॥ 
चौ०-लेवक वचन सत्य सब जाने। आश्रम मिकट जाई निअराने ॥ 
भरत दीख बन सैल समाजू। मुद्त छुघित जनु पाइ सुनाजू ॥ 4 ॥ 
भरतजीने सेवक ( गुह ) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा 
पहुँचे । वहोके वन और पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो 
कोई भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया हो || १ ॥ 
इति ' भीति जज प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित अ्रह् मारी ॥ 
जाइए सुराज सुदेस खुखारी। होहिं भरत गति तेहि अनुहारी ॥ २॥ 
जैसे ईतिके भयसे ढुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि- 
भौतिक ) तापों तथा क्रूर अहों और महामारियोंसे गैड़ित प्रजा किसी उत्तम देदा और उत्तम 
राज्योंमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गति ( दब्या ) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है || २॥ 
[ अधिक जछ वरसना) न बरसना; चूहोंका उत्पात, टिड्डियाँ; तोते और दूसरें 
राजाकी चढ़ाई --सेतोंमें बाघा देनेवाले इन छः उपद्रवोंको “ईंतिः कहते हैं | ] 
राम बास बन संपति आजा। सुखी अजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव चिराग विवेक नरेसू । बिपिन सुहावन पावन देखू ॥ ३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोमित है मानो अच्छे राजाको पाकर 


प्रजासुखी हो। सुहावना वन ही पविज्न देश है। विवेक उसका राजा है और बैराग्य मन्‍्त्री | ३॥ 


भट' जम नियस सैछ रजघानी | सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सखकहूः अंग संपन्न 'छुराऊ । राम “चरन आश्रित चित चाऊ ॥ ७... 
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बम .ई नाक समफाथस्तेय। मत्नचर्य और अपरिगरह ) तथा नियम ( शौच) सर्द 4८ 
कक ददमरक 75 मी कमग ८ कफ रू ० हे 5००८२ त री है ्‌ 
कक साजाय आर ६ परप्रणिधान ) गोदा ई | पर्वत राजपानी है; शान्ति तथा सुबुद्धि दो 


सुन धरिए रानियों £ | बड़ रेड राजा राज्यके सब अश्ञोसे पूर्ण है और औरामचन्द्रजीके 
सस्णेक पगपिन रहनेंगे उसे सित्तम भाव ( आनन्द या उत्साह ) है ॥ ४ ॥ 
[ मार्ग अमात्- सुट्टद- की पड राष्ट्र: दुर्ग और सेना---राज्यके ये सात अड्भ हैं। ] 
दे जीमसि मोंद् महिपालु दल खहित बिवेक शुआलु । 
फरत अक्रेठक राज पुरें खुख संपदा खुकाहु॥ २३५॥ 
मेहरूपी राज'की सेनास/न जीतकर विषकरू्पी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है | 
उसके मंगरमें सुस्य- सम्यत्ति और सुकाल चर्तमान है ॥| २३५ ॥ 
ग्री>्-नयन प्रद्रेस भुनि चास घधनेरे। जबु पुर नगर गाउें गन खेरे॥ 
विपुल विधिन्न बरिधग रंग नाना। प्रजा समाजु न जाह चखाना॥ १ ॥ 
सनरूपी य्रान्नो्मे जो सुनिर्मेकि बहुत-से निवासस्थान हैं वही मानों शहरों) नगरों+ 
गोंदों और सड़क समश है। बहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओंका 
समान ?ै3 मिपका चर्गन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 
खगहा करें हरि बाघ बराहा | देखि सहिप छुप साज् सराहा ॥ 
बयर बिद्ाह चरहिं णुक् संगा। जहाँ तहेँ मनहें सेन चतुरंगा ॥ २ ॥ 
गैंडा: हाथी, सिंह) बाघ) सुअर भैंसे और बेलोंको देखकर राजाके साजको सराहते 
ही बनता हैः ये सब आपसका यैर छोड़कर जदाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं | यही मानो 
नतुरफ्चिणी सेना है ॥| २॥ 
झरना झरदें सत्त गम गाजहिं। मनहू निसान विविधिबिधि बाजहिं 0 
चक चकोर चानक सुक पिक गन । छूजत संजु सराल सुद्धित मन ॥ दे ॥ हे 
पारनीके झरने झर रहे हैं और मतवाले द्वाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ 
अनेकों प्रकारक नगाड़ें बज रहे दे । चक्वा। चकोर) पपीहा$ तोता तथा कोयलेकि समूह 
ओऔर सुन्दर हंस प्रसन्ष मनसे कूज रदे ८ | ३ ॥ 
अखिगन गावत नाचत सोरा । जनु सुराज संग चहु ओरा ॥ 
चैेलि त्रिटप तूने सफल सफ़ूला | सब समाज झुद मंगल सूछा ॥ ४ ॥ 
भौरोंके समृह गुंजार कर रदे दे और मोर नाच रहे हैं। 3० उस अच्छे राज्यमें 
चार्सो और मन्नछ हो रहा हैं। बेल) दक्ष) ठण सव फल और फूछोते युक्त हैं। सारा 
समाज आनन्द और मज्जलछका मूछ बन रहा है ॥ ४ | 
दो०--राम सैठ सोभा निरखि भरत हृदय अति पेसु। 
तापस तप फ्छ पाइ जिमि खुखी सिराते नेम ॥ २३६६ ॥ 
श्ररामजीके पर्ववकी शोभा देखकर मरतजीके दृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ। 


छच्दि 


६(५ 
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तपस्वरी नियमकी समाति होनेपर तपस्थाका फ पाकर सुखी होता ४ ॥ २३६॥ 
सासपारायण, वीसब्रों विश्राम 
नवाहपारायण, पॉचवो विश्राम 
चौं०-तव केवट ऊँचें चढ़ि घाई। कट्देड भरत सन शुज्ञा उग्ाई ॥ 
नाथ देखिअहिं ब्रिट्प ब्रिसारा [पाकरि जंतु रसाल नमासयाओ ३ ॥ 
तब केबट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भूजा उठाकर भरतभीस कइने छगा--हे 
नाथ ! ये जो पाकर; जामुन) आम और तमाढके विद्याल गृक्ष दिगवायी देते है, | १॥ 
जिन्ह तरुवरन्‍्ह मध्य बढ सोहा | मंजु त्रिसाल देग्यि मनु सोहा ॥ 
नील सघन पलव फछ छाला। अधिरल हा सुखद सब कालछा ॥ २॥ 
जिन श्रेष्ठ इक्षेक्रे बीचमे एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोमित £ै। मिमकों 
देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नी और सबन £ और उसमें छाल फल 
लगे है। उसकी घनी छाया सब तुम सुख दनेवाली £ै ॥ २ ॥| 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रास्री । बिरची ब्रिधि सेंकेलि सुपमा सी ॥ 
एु तरू सरित समीप गोसोंई | रघुचबर परनकुदी जहेँ छाई॥ ३॥ 
मानो ब्रह्माजीने परम ग्ोमाको एकत्र करके अन्धकार और छालिमामयी राष्ि-सी 
रच दी है । हे गुाई ! ये इक्ष नदीके समीप हैं; जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३ ॥ 
तुलसी तत्वर विविध सुष्ाण। कहे कहें सियें कह-ुं छ्घनन रूमाएु ॥ 
वंट छायाँ वेदिका बनाई। सिर निज पानि सरोज सुद्दाई॥ ४ ॥ 
चहँ तुरुसीजीके बहुत-से सुन्दर इक्ष सुशोभित हैँ जो करी-कहीं सीताजीने और 
कहीं छक्ष्मणजीने लगाये हैँ | इसी बड़की छायामें सीताजीने अपने करकमलोंसे सुन्दर 
चेदी बनायी है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--जहाँ वेंठि मुनिगन सहित नित सिय रामु खुज़ान | 
खुनदि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७ ॥ 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोकि इन्दसमेत वेठकर नित्य झाल्र; वेद और 
पुराणोके सब कथा-इतिहास सुनते हैं || २३७ ॥ 
“-संखा वचन सुनि बिटप निहारी । उसगे भरत विलोचन बारी ॥ 
करते अनाम चले दोड भाई। कहत ग्रीति सारद सकुचाई ॥ ९ ॥ 
जे थक बज स 2 पहल देखकर भरतजीके नेत्र जल उमढ़ आया | दोनों 
भका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं॥ १॥ 
हरवहि निरखि राम पद अंका। सानहुँ पारसु पायड रंका ॥ 


. स्वसिर घरि हियेँ नयनन्हि लावहिं । रघुबर सिलन सरिस सुख पावहिं ॥ २ ॥ 
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जीरामनन्द्रजीफे भरणनिद्र देखकर दोनों भाई ऐसे हर्पित होते हैं मानों दरिद्ध 
पारस था गया हो । सदोंकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेन्नोंमें छगाते हैं और 
घोरतमायजीफे मिलनेके समान सुझत पाते £ ॥ २ ॥ 
देगश्वि भरते गति अकथ अतोया | प्रेम मगन झूग खग जड़ जीवा ॥ 
सम्दि सनेद्र ब्रिसस संग भूछा। कद्दि सुपंथ सुर बरपहिं फूछा॥ ३॥ 
भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वननीय दशा देखकर बनके पशु, पक्षी और जड ( बृक्षादि ) 
जय प्रेममें मझ दो गये । प्रेमके सिशेष वश दोनेसे सखा निपादराजकों भी रास्ता भूछ 
गया। तब देनसता सुन्दर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने छगे || ३॥ 
मिरणखि सिद्ध साधक अनुरागे | सहज सनेहु सराहन छागे॥ 
होत ने भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को ॥ ४ ॥ 
भरतके प्रेंमकी इस स्वितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी अनुरागसे भर 
गये और उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने छगे कि यदि इस प्ृथ्वीतकछूपर भरतका 
जन्‍म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और चेतनको जड कौन करता १ ॥ ४ ॥ 
दोन-पम अमिभ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर। 
मथि प्रगठेड सुर साथु हित कृपालिधु रघुबीर ॥ २३८ ॥ 
प्रेम अमृत दि विरद्द मन्दराचल पर्वत है; मरतजी गहरे समुद्र हैं | कपाके समुद्र 
भौरामचन्द्रजीनि देवता और साधुओंके हवितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको 
अपने विरदरुपी मन्द्राचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है || २३८ ॥ 
चौर-सला समेत मनोहर जोटा | लखेड न रऊूखन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आाश्नसु पावन । सकल सुमंगल सदुन्चु सुहावन ॥ १ ॥ 
सखा निपादराजसद्दित इस मनोहर जोड़ीकों सघन वनकी आइके कारण रक्ष्मणजी 
नहीं देख पाये ) भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमज्ञलोंके धाम और सुन्दर 
पवित्र आश्रमको देगा || १ ॥ 
करत श्रवेस मिटे दुख दावा। जबु जोगीं परमारथु पावा॥ 
देखे भरत छखन अ्रभ्ु आगे। एँठे बचन कहत अलुरागे॥ २॥ 
आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख ओर दाह ( जकून ) मिट गया$ मानो 
योगीकी परमार्थ ( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयी हो | मरतजीने देखा कि रष््मणजी 
प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए; वचन प्रेमपूवक कद रहे हैं ( पूछी हुई बातका प्रेम- 
पूव॑क उत्तर दे रहे है ) ॥ २॥ | «| हि री 
सीस जटा कटि सुनि पट बाँघें। ठून कसे कर सर धनु कांध ॥ 
बेदी पर मुनि साध समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू ॥ ३ ॥ 
घिरपर जटा है; कमरमें मुनिर्योका ( वल्कलछ ) वच्त बाँधे है और उसीमें तरकस 


हर 


के 
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कसे है। हाथम बाण तथा कंघेपर धनुप्र दे) वेदीयर मुनि तथा साधु भेका समृदाय बैंठा 
है और सीताजीसद्दित श्रीरतुनाथनी विराजमान हैं || ३ ॥ 
बरूकछ बसन जटिल तनु स्थामा । जनु झुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलछनि धनु सायकु फेरत | जिय की जरनि हरत पऐ्रेसि द्ेरत # ५४ ॥ 
श्रीरामजीके वल्कछ वल्ल हैं; जया धारण किये हूँ; धयाम शरीर है | [ सीतारामजी 
ऐसे छगते हैं ] मानो रति और कामदेवने मुनिका वेष धारण किया दो । शीरामजी 
अपने करकमलोसे धनुप-बराण फेर रहे हैं, और दँसकर देखते द्वी जीकी जलन दर छेते है 
( अर्थात्‌ जिसकी ओर भी एक बार हँसकर देख छेते हैं; उसीको परम आनन्द और 
शान्ति मिल जाती हैं| ) ॥ ४॥ 
दो० --लखत मंज्जु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु | 
ग्यातन सभा जन्ु तनु घरें भगति सब्चिदानंदु ॥ २४० ॥ 
सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुछुढचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे 
सुशोमित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी समामें साक्षात्‌ भक्ति और सचिदानन्द शरीर धारण 
करके विराजमान ५ ॥ २३९ ॥ 
चौ०-साजुज. सख्रा समेत मगन सन। बिसरे हरप सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं। भूतछ परे छकुट की नाईं॥ ३ ॥ 
छोटे भाई शलनुब्न और सखा निपादराजसमेत भरतजीका मन [ प्रेममें ] मग्न हो 
रहा है | हर्षडशोक) सुख-हुःख आदि सब्र भूछ गये । हे नाथ ! रक्षा कीजिये; दे 
गुसाई | रक्षा कीजिये! ऐसा कहकर वे प्रथ्वीपर दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥ 
«.. बचन सपेस रूखन पहिचाने | करत प्रनामु भरत जियें जाने ॥ 
वंश सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा चस जोरा॥ २॥ 
प्रैममर वचनोंते. छक्ष्मणजीने पहचान | लिया और मनमें जान लिया कि भरतजी 
20९ 8 कै पा चे श्रीरामजीकी हक मुंद्द किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे ये; 
ढ्‌ के ्ि अब ३ नो |ई जी का 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी बेबाक मंबेठ परत ॥ २ 2 00220 
मिल्लि 25 नहिं गुदरत. बनई । सुकबि रूखन सन की गति भनई ॥ 
रहे थे एस खबा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेँच खेलारू ॥ ३॥ 
[ कक ग  जिरत ब स 4 मिलते डी हर दै और न 
गति ( दुविधा ) का वर्णन व वा गम की हत 
कर सकता हैं | वे-सेवापर भार रखकर रह गये ( सेवाकों 


ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकरे उसीमें छगे रहे से 
उठ रहे ) मा दी हुई क्रो खलाडी 2 
उड़ानेवाल् ) खींच रहा हो ॥ ३ || )'मानो चढ़ी हुई पतंगकों खिलाड़ी ( पतंग 
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कट्त सम्रेस नाह मंहि साथा। भरत अनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीस। कह पट कहेुँ निपंग धनु तीरा॥ ४ ॥ 
रुएगणजीने प्रेमसह्टित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कद्दा-हे रघुनाथजी ! भरतजी 
प्रणाम कर रए हैं | यह सुनते ही श्रीरमुनाथजो प्रेम अधीर होकर उठे । कहीं वस्त्र 
सिरा3 कहीं तरकस: कहाँ घनुप और कहीं बाण ॥ ४ ॥ 
दं।०--वरवस लिए. उठाइ उर छाए कृपानिधान। 
भरत राम की मिलनि छखि विसरे सबवहि अपान ॥ २४० ॥ 
कृषानिधान श्रीरामचन्द्रजीनी उनकी जबरदस्ती उठाकर हृदयसे छगा लिया। 
भरती और थ्ीरामजीक मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुध भूछ गयी ॥२४०॥ 
मऔ-मिलनि प्रीति किम जाह बखानी । कविकुल अगम करम सन बानी ॥ 
परम पेस पूरन दोड भाई। सन बुधि चित अहसिति चिसराई ॥ १ ॥ 
मिलनेकी प्रीति कैसे बखानी जाय ? बढ तो कविकुलके लिये कर्म, मन वाणी 
तीनोंसे अगम दे । दोनों भाई ( भरतजी और श्रोरामजी ) मन) बुद्धि. चित्त और 
अधटकारकों भल्यकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं ॥ १ ॥ 
कहहु सुपेम प्रगट को करदई। केहि छाया कबि सति अनुसरहे ॥ 
कथिह्टि अर्थ आाखर वछु साँचा। अनुहरि तारू गतिहि नह नाचा ॥ २ ॥ 
किये, उस श्रेष्ठ ग्रेमकों कोन प्रकट करें? कब्रिकी बुद्धि किसकी छायाका 
अनुसरण करे? कविकों तो अक्षर और अर्थका द्वी सच्चा बल है | नट तालकी गतिके 
अनुसार द्वी नाचता है ॥ २ ॥ 
अराम सनेह भरत रघुवर को। जहूँ न जाइ मनु विधि हरिहर को ॥ 
सो में कुमति कहां केहि भाँती | वाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ ३ ॥ 
भरतजी और श्रीरघुनाथजीका प्रेम अगम्य है; जहाँ ब्रह्मा) विष्णु और महादेवका 
भी मन नहीं जा सकता | उस प्रेमकों में कुबुद्धि किम प्रकार कहूँ | मछा। गॉडरकी 
ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता है ? ॥ ३ ॥ थे 
[ तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती हैः उसे गॉडर कहते है। | 
मिलनि विछोकि भरत रघुबर की । सुरयन सभय धकघकी घरकों ॥ 
समुझाएं सुरमुर जड़ जाये | बरपि असून असंसन छागे॥ ४॥ 
भरतनी और भ्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयमीत हो गये; 
उनकी शुकपुकी घड़कने छगी | देवशुरु वृहस्पतिजीने समझाया तब कहीं वे मूर्ख चेते 
और फूछ वरसाकर प्रशंसा करने छगे ॥ ४॥ 
दो०--मिल्ति सपेम रिपुसदनहि केवु भेटेड राम। 
भूरि भायेँ मेंठे भरत छक्षिमन करत प्रत्ताम॥ २४१ ॥ 
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फिर श्रीरामजी प्रेमके साथ द्न्रुघ्नसे मिलकर तब केवट ( निपादराज ) से मिले। 
प्रणाम करते हुए छक्ष्मगजीसे भरतजी बड़े द्वी प्रेमते मिठ्ठे ॥ २४१ ॥ 
चौ०-भेंटेड छखन ललकि ऊघु भाई। चहुरि निपाहु छीन्दह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन हुहँ भाइन्द्र बंढे । अभिसत आसिप पादह्द अन॑दे ॥ १ ॥ 
तब लूक्ष्मगजी लऊककर ( बड़ी उमंगकफे साथ ) छोटे भाई अन्नुष्नस मिले | फिर 
उन्होंने निषादराजको हृद॒यसे छगा लिया | फिर भरत-द्वत्र॒ष्म दोनों भाइयेनि [ उपसित ] 
मुनियोंकों प्रणाम किया और इच्छित आश्यीर्याद पाकर वे आनन्दित हुए. ॥ १ ॥ 
सानुज भरत उसगि अनुराया। धरि सिर सिय पद पदुस पराया ॥ 
घुनि घुनि करत अनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेंडाण ॥ २॥ 
छोटे भाई शन्नुध्नसहित भरतजी प्रेममें उमेंगकर सीताजीक चरणकमलोंकी रज 
लिरपर घारणकर बार-बार प्रणाम करने छगे | सीताजीने उन्हें उठाकर उनके भरिस्कों 
अपने करकमलसे स्पर्शकर ( सिरपर हाथ फेरकर ) उन दोनोंकों शैठाया ॥ २ ॥ 
सीयेँ असीस दौन्हि मन माहीं। मगन सनेहेँ देह सुधि नाहीं ॥ 
सब विधि सानुकूल छखि सीता । भे निसोच डर अपडर बीता॥ ३॥ 
सीताजीने मन-ही-मन आश्षीर्वाद दिया । क्योंकि वे स्नेदमं मग्न हैं। उन्हें देदकी 
सुध-बुध नहीं है । सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरत्तजी सोचरद्वित 
हो गये और उनके दृदयका क्त्यित भय जाता रहा [| ३ || 
कोड किछु कहइ न कोड किछ्ु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छूँछा ॥ 
तेहि अवसर केवडु धीरज घरि। जोरि पानि विनवत प्रनामु करि॥ ४ ॥ 
उस समय न तो कोई कुछ कहता है; न कोई कुछ पूछता है | मन प्रेमसे परिपूर्ण 
है, वह अपनी गतिसे खाली दे ( अर्थात्‌ संकल्य-विकल्य और चराशवल्यते शून्य है ) | 
उस अचसर॒पर केवट ( निषादराज ) बीरज धर और हद्वाथ जोड़कर प्रणाम 
करके विनती करमे छगा--|| ४ ॥ 
दोन्‍--नाथ साथ मुनिवाथ के मातु सकल पुर लोग | 
सेवक सेनय सचिच सब आए विकछ वियोग ॥ २७२॥ 
है नाथ ! मुनिनांथ वशिष्ठज्ञीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक: सेनापतिः 
सन्नी सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हैं | २४२ ॥| 
चौ०-सीलर्सिंधर सुनि शुर आगवनू । सिय समीप रास्ते रिपुद्वनू ॥ 
चले सबेग राम तेहि काका । घीर घरम धुर दीन दयाछा॥ ३ ॥ 


अुंपका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास 
शत्रुब्नजीको रख दिया और वे परम घीर: धरमघुरन्ध 
डी व वेग तर लक कप २, दीनदयारू श्रीरामचन्द्रजी 


खिल 
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गुरहे देखि सालुज अनुरागे। दंड प्रवाम करन अभु छागे॥ 
झुनिवर धाइ लिए उर छाईं। प्रेम उसगि भेंटे दोड भाई॥ २॥ 
गुरुजीके हक हा कक हे श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और 
दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदय 
प्रेैममें उमेंगकर वे दोनों माइयोंसे मिले ॥ २ ॥ 3०30 व 3483 26 008 
प्रेम पुछकि केवट कहि नामू | कौन्ह दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 
शमसखा रिंषि बरबस सेंट | जनु महि छुठत सनेह समेटा ॥ ३॥ 
फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही 
बशिष्ठजीको दण्डवत्‌-प्रणाम किया । श्र वशिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको जबद॑सी 
हंदयसे लूगा लिया | मानो जमीनपर छोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो || ३ ॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूछा | नभ सराहि खुर बरिसहिं फूछा ॥ 
एहि सम निपट नीच कोड नाहों । बड़ बसिष्ठ सस को जग माहीं ॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मज्ञलोंका मूल है| इस प्रकार कहकर सराहना करते 
हुए. देवता आकाशसे फूल वरसाने छगे। वे कहने छंगे--जगत्‌में इसके समान स्वथा 
नीच कोई नहीं और वशिष्टजीके समान बड़ा कौन है १॥ ४ ॥ 
दो०--जेहि लखि ऊखनहु तें अधिक मिले मुद्त सुनिराउ। 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाड ॥ २४३ ॥ 
जिस ( निषाद ) को देखकर मुनिराज वशिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे 
आनन्दित होकर मिले | यह सब सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके भजनका मलक्ष 
प्रताप और प्रभाव है ॥ २४३ || 
चौ०-भारत लोग राम सब्रु जाना। कृदनाकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जैहि भागे रहा अभिलाषी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ १ ॥ 
दयाकी खानः सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सब लोगोंकों हुखी ( मिलनेके लिये 
व्याकुल ) जाना | तब जो जिस भावसे मिलनेका अमिलाषी था; उस-उसका उसन-उस 
प्रकारका रुख रखते हुए. ( उसकी रुचिके अनुसार )॥ १ ॥ 
साज्ञुज सिलि पल महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥ 
यह बढ़ि बात रास के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं॥ २ ॥ 
उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलमरमें सब किसीसे मिलकर उनके ढुःख आऔर कठिन 
संतापको दूर कर दिया। शरीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है । जैसे करोड़ों 
घड़ींमे एक ही सर्यकी [ पथक्‌-प्रथक्‌ ] छाया ( प्रतिश्रिम्ब ) एक साथ ही दीखती है ॥२॥ 
मिछि केवहिं उमगि अलुरागा | पुरजन खकछ सराहहहि भागा॥ 
देखी रास दुखित महतारीं। जज सुबेकि अव्ों हिम सारी ॥ ३ ॥ 
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सजा एप कटा लथ 
समसत पुरवासी प्रेममें उमैंगकर केवट्से मिलकर [ उसके | भाग्यकी 'सराइन 
करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको दुखी देखा। मानों सुन्दर छताओंकी 
पंक्तियोंकों पाछा मार गया हो ॥ हे !| 
प्रथम राम मेंटी कैंकेई । सरल सुभायँ भगति सति मेई ॥ 
पर परि कीौन्‍्ह प्रवोधु बहोरी। काछू करम विधि सिरधरि खोरी ॥ ४ ॥ 
सबसे पहले रामजी कैकेयीसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी 
बुद्धिको तर कर दिया । फिर चरणमें गिरकर काछः कर्म और विधाताके सिर दोप मेंढ- 
कर; श्रीरामजीने उनको सान्त्वना दी ॥ ४ ॥। 
दो०--मेटीं रघुवर मात्ु सब करि प्रवोक्ष परितोषु । 
अंब ईस आज्रीन जग काहु न बेइभ दोपछु॥ २४४ ॥ 
फिर श्रीरधुनाथजी सब माताओंसे मिले। उन्होंने सबको समझा-बुझाकर 
सम्तोष कराया कि हें माता | जगत्‌ ईश्वस्के अधीन है | किसीको भी दोष नहीं देना 
चाहिये॥ २४४ ॥ 
चौ०-गुरतिय पद्‌ बंदे दुहु भाई। सहित बिग्रतिय जे सँग आइ ॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानों । देहिं असीस झुदित सदु वानीं ॥ १ ॥ 
फिर दोनों भाइयोंने ब्राक्मणोंकी स्रियोंसहित--जो भरतजीके साथ आयी थीं) गुरु- 
जीकी पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका गल्जाजी तथा गौरीजी- 
के समान सम्मान किया । वे सब आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने छगी || १॥ 
गहि पद छगे सुमित्रा अंका। जज मेंटी संपत्ति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोड आता | परे पेम' व्याकुछ सब गाता ॥ २॥ 
तब दोनों माई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदयें जा चिपटे | मानों किसी अत्यन्त 
दरिद्रको सम्पत्तिसे मेंठ हो गयी हो । फिर दोनों भाई माता कौंसल्याजीके चरणोंमें गिर 
पड़े । प्रेमके मारे उनके सारे अद्ज शिथिल हैं ॥| २ ॥ 
अति अनुराग अंब उर राए। नयन सनेह सिर अन्हवाए॥ 
तेहि अवसर कर हरघ बिपादू। किसे कबिकहैमूक्त जिमि स्वादू ॥ ३ ॥ 
कई कक ही स्नेहसे माताने उन्हें हृदयसे छग। लिया और नेत्रोंसे बहे हुए प्रेमाश्रुओंकि 
उन्हे नहला क्रे ७, बा 
सादर कस पताबे | । श समयके हर्ष और विषादकों कवि केसे कद्दे ? जैसे गूँगा 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेठ कि घारिश्ष पाऊ ॥ 
पुरजन पाहइ सुनीस नियोगू। जरू थरू तकि तकि उतरेड छोगू ॥ ४ ॥ 
दे 280 : छोटे भाई लक्ष्मणजीसह्तित माता कौसल्यासे मिलकर गुरुसे 
! आश्रमपर पधारिये । तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्या- 
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पाली सब छोंग जड़ और भलका मुगोता देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥ 
शेन--महिछुर मंत्री मातु गुर गने छोग लिए साथ। 
पावन आश्रम वगवनु किय भरत रूखन रघुनाथ ॥ २४५ ॥ 
आद्ण सन्नी! माताएँ और गुद आदि गिने-चुने छोगोंको साथ लिये हुए; मरत- 
मी सश्मगणी भीर सीरमुनाथजी पत्रित्र आश्रमको चछे ॥ २४५ ॥ 
आज्>+लीय आए झुनिबर पय छागी। उचित असीस रूही सन भागी।॥। 
गुरपतिनिद्धि मुनितियन्द समेता। सिली पेझ्ु कहि जाइ न जेता ॥ १ ॥ 
सीताओी आकर सुनिश्रेष्ठ वश्चिप्रजीके चरणों छग्ीं और उन्होंने मनमोंगी उचित 
अभि कमी । किर सुनियोकी द्िसोंधदित शुरुपत्नी असुन्धतीजीसे मिलों । उनका 
इसना प्रेस था; बह कहा नहीं जाता ॥ १॥ 
ट्रि बंदि पा सिय सबही के। आसिरबचन छहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकल दाद सीये निहारी। समृद्धे नयन सहमि सुकुमारी॥ २॥ 
सीताजीने सभीके चरणोंकी अलूग-अछूग बन्दना करके अपने हृदयकों प्रिय 
( भनुझूल ) लगनेबाले आगीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीने सब सासुओोको देखा, 
त्त 
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_ं 


है 


प्र 


बे उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर लीं ॥ २ ॥ 
परी बधिक बस मनहें मरा । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 
तिन्‍्द सिय निरस्त निपट दुखु पाधा । सो सब्र सहिअ जो देड सहावा ॥ ३॥ रे 
[ सासुओंकी घुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसि 
चधिकके बसें पड़ गयी हों | [ मनर्भे सोचने छर्गी कि | कुचाछी विधाताने क्या कर 
डाला ? उन्होंने भी सीताजोक्ों देखकर बड़ा छुःख पाया । [ सोचा ] जो कुछ देव 
सहायें) वह सब सहना दी पड़ता है ॥ ३ ॥ 
जनकमसुता तब उर धरि घौरा। नीछ नक्तिन छोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अचसर करुना महि छाई ॥ ४ ॥ 
तब जानकीजी दृदयमें धीरज धरकरः नील कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकरः 
सत्र सासुओसि जाकर मिलीं | उस समय प्ृथ्चीपर करुणा ( करुण-रस ) छा गयी ॥ ४॥ 
दो०--लामि लागि पग सबनि खिय भेंठति अति अछ्ुुराग । 
हुदयँ अलीसहि पेम वस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६॥ 
सीताजी सबके पैरों छग-लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल्ठ रही हैं; और सब सासुएँ स्नेह- 
वा हृंदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहगसे भरी रहो ( अर्थात्‌: सदा सौमाग्यवती 
रहो ) ॥ २४६ ॥ 
जत्रौ०-विकलक सनेहँ सीय सब रानों | बैठन सवहि कहेड गुर ग्यानीं ॥ 
कहि जग गति सायिक झुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाया॥ १ ॥ 
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सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुल हैं । तब ज्ञानी गुरुने सबको बैठ 
जानेके लिये कहा | फिर मुनिनाथ वशिष्ठजीने जगत्‌क्री गतिकों मायिक कहकर ( जर्थातु 
जगत्‌ मायाका है; इसमें कुछ भी नित्य नहीं है; ऐसा कददकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ 
(बातें ) कहीं॥ १ ॥| 

लूप कर सुरपुर गवनु सुनादा | सुनि रघुनाध दुसह दुखु पावा॥ 

भरन हेतु निञक्ष नेहु विचारी। भे अति विकलक घीर छूर घारी॥ २४ 

तदनन्तर वरशिंडजीने राजा दद्यरथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी । जिसे सुनकर 
रघुनाथजीने दुश्सह दुःख पाया । और अपने प्रति उनके स्मेहको उनके मरनेका कारण 
विचारकर घीरघुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकु हो गये ॥ २ ॥ 

छुलिस कठोर सुनत कह वानी | विछपत लखन सीय सब्र रानी ॥ 

सोक विकल अति सकल समाजू ( सानहूँ राज अकाजेड आजू॥ ६ 5 

बज़के समान कठोर; कड़बी वाणी घुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ 
विलाप करने लगीं | सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुछ हो गया | मानों राजा आज 
ही मेरे हों ॥ ३॥ 

सुनिवर चहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाएु ॥ 

प्रतु निरंदु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । सुनिहु कहें जछ काहँ न छीन्‍्हा ॥ ४ ध 

फिर मुनिश्रेष्ठ बशिष्ठजीने श्रीरामजीकों समझाया | तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ 
नदी मन्दाकिनीजीमें स्नान किया । उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने मिर्जल अत किया | 
चुमि वशिष्टजीके कहनेपर मी किसीने जछ ग्रहण नहीं किया |] ४ |) 

दो०--भोरू भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयखरु दीन्ह । 
अद्धा भगति सम्रेत प्रसु सो सचु सादरू कीन्ह ॥ २४७ ॥ 


(दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि बशिष्ठजीने श्रीरघुनाथजीको जो-जो आज्ञा दी) वह 
सब कार्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ किया || २४७ | 


चौ०-करि पित्ु क्रिया बेद जसि बरनी ( से पुनीत पातक लम तरनी ॥ 
_ पु चाम पावक अध तूछा। खुमिरत सकरू सुमंगक झूछा॥ १ ४ 
बेदोमें जेसा कहा गया है; उसीके अनुयार पिताकी क्रिया करके पापरूपी अन्धकार- 


नष्ट करनेवाले सूयरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए | जिनका नाम पापरूपी रूईके [ तुरंत 
| इंके [ तुरंत 
जला डालनेके | लिये अग्नि है; और जिनका स्मरणमात्र समस्त झुभ मज्ञल्येका मूल है। ॥ १॥ 


सुद्ध सी भयड साधु संसत्त अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
जा श दुद पा बीते | बोछे गुर सन रास पिसीते॥ २ थे 
.। अं अद्ध | भगवान्‌ औरासजी शुद्ध हुए. | साधुओंकी ऐसी सम्मति है 
कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीथोंके आवाइनसे गह्नाजी ग॒ुद्ध होती हैं। ( गन्नाजी 
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तो खमानसे ही घद दैं। उनमें लिन तीथोंका आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गज्ञा- 


न 


हक 
# 


मी सन्‍्पकों भागेसे घुद्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार सब्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य 
शेद ६ । उनके संसगसे कम ही चुद दो गये । ) जब थझुद्ध हुए. दो दिन बीत गये तब 


चं, 


धरामचस्धजी प्रीत्िके साथ गुरुजीसे बोले--॥ २ ॥ 
नाथ छोग सब्र मिपट हुखारी। कंद मूक फल अंछु अहारी॥ 
सानुत भरतु स्चिय सत्र साता। देखिमोहिपक जिमि ज़ुग जाता ॥ ६ ॥ 
है नाथ ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे है | कन्द; मूल) फल और जलूका 
ही आहार करते # । भाई समन्रग्गसद्दित मरतकों) मन्त्रियोंकों और सब साताओंको देग्वकर 
मुझे एक-एक पल सुगके समान बीत रहा है ॥ ३ ॥ 
सत्र समेत पुर घारिज पाऊ। आपु इह्ाँ अमरावति राऊ॥ 
बहुत फहेंडे सब कियडें ठिवाई। उचित होड तस करिआ गोसाँई ॥ ४ ॥ 
गतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( छोट जाइये )। आप यहाँ हैं। 
भर राजा झमरावती ( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी है ) | मैने बहुत कह डाला; वह 
सम बड़ी दिलाई को द । दे गोसाई | जैसा उचित हो) वैसा ही कीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--धर्म सेतु करतायतन कस न कहडु अस राम। 
लोग दुखित दिन छुइ दरस देखि लहहुँ विश्राम ॥ २४८ ॥ 
[ बश्िप्डजीने कद्ा-- ] दे राम ! तुम घर्मके सेतु और दयाके धाम हो) तुम मला 
ऐसा क्‍यों न कहो | छोग छुखी हैँ । दो दिन तुम्हारा दर्शन कर शान्ति छाम 
कर ले ॥ २४८ ॥ ' 
चौ०-राम बचन सुनि सभय समाजू। जब जलनिधि भहुँ विकऊ जहाजू ॥| 
सुनि शुर गिरा सुमंगल सूछा। भयड सनहुं सारुत अजुकूछा॥ १॥ कर 
श्रीरामनीके बचने सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानों बीच सम 
जदाज उगमगा गया हो | परन्तु जब उन्होंने गुरु वशिप्ठजीकी श्रेष्ठ कल्यागमूलक वाणी 
सुनी; तो उस जद्याजके लिये मानो हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ के 
पावन प्न तिझहुँ कार नहाहीं। जो बिलोकि अध ओघ नसाहीं ॥ 
संगलमूरति छोचन भरि भरि। निरखहिं हरपि दंडबत करि करि॥ २ )) रन 
सब छोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें | तीनों 
समय ( सर्वेरे: दोपहर और सायंकाछ ) स्नान करते हैं; जिसके दर्दानसे ही पापोंके समृह 
नष्ट हो जाते हैं और मन्नलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌:प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र 
भर-मरकर देखते हैं ॥ २ ॥ 
राम सैल बन देखन जाहीं। जहूँ सुख सकक सकल दुख नाहीं ॥ 
झरना झरहिं. सुधासम बारी | त्रिविध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ हे ॥ 


हक 
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“77 एक ओरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामद्गरि ) और बनको देखने जाते हैं) जहाँ समी 
सुख हैं और सभी दुःखोंका अमाव है । झरने अम्ृतके समान जल झरते हैं और तीन 
प्रकारकी ( शीतल, मन्द। सुगन्ध ) हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधिभोतिक; 
आधिदेविक ) तापोंकों हर लेती है ॥ ३ ॥ हि 

बिंटप वेलि तृन अगनित जाती | फल असून पलल्‍कव बहु भाँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं | जा बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ ४ ॥ हि 
असंख्य जातिके वृक्ष; छताएँ और तृण हैं तथा बहुत तरहके फल) फूल और पत्ते 
हैं। सुन्दर शिलाएँ हैं। दृश्षोंक्री छाया सुख देनेवाली है | वनकी शोभा किससे वर्णन 
की जा सकती है ! ॥ ४ ॥ | ॥॒ 
दो०--खरनि सरोरह जल बिहग क्ूजत ग़ुंजत भंग । 
बैर विगत व्रिहरत विपिन स्ुग विहंग वहुरंग ॥ २४९ ॥ 
तालाबोंमें कमछ खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहें हैं, भोरे गुंजार कर रहै हैं 
और बहुत रंगोंके पक्षी और पश्चु वनमें वैररहित होकर विहार कर रहे हैं || २४९ ॥ 
चौ०-कोऊ किरात भिल्‍क बनवासी। मधु सुचि सुंदर खादु खुधा सी ॥ 
भरि भरि परनपुर्ओ रचि झूरो | कंद सूछ फंछ अंकुर जूरी॥ ३ ॥ 
कोल) किरात और भील आदि वनक्ने रहने वाले छोग पवित्र सुन्दर एवं अम्ृतके 
समान खादिष्ट मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने वनाकर और उनमें भर-मरकर तथा कन्द 
मूछ, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियों ( अँटियों ) को ॥ १ ॥ 
सबहि देहिं करि बिनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद शुन नामा ॥ 
देहिं लोग बहु मोर न लेहीं। फेरत. राम दोहाई देहीं ॥ २॥ 
सबकी विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अछग-अछग खाद, भेद ( प्रकार )) 
शुण और नाम बता-बताकर देते हैं | छोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं ढछेंते 
और लोटा देनेमें श्रीरामजीकी दुह्ाई देते हैं || २ ॥ 
कहहिं सनेह मगन झृदु बानी। मानत्र साधु पेस पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसनु रास असादा॥ ३ ॥ 
मममें मन हुए. वे कोमछ वाणीसे कहते हैं कि साधु छोग प्रेमको पहचानकर 
उसका सम्मान करते हैं ( अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये) दाम 
देकर या बस्तुएँ छौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये ) । आप तो पुण्यात्मा 


? हम नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगेंके दर्शन पाये हैं॥ ३॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवघुनि घारा ॥ 


राम कृपालः निषाद है नेवाजा । परिजन प्रजड चहिआ जस राजा ॥ ४॥ 
हमछोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुल॑भ हैं, जैसे मरुभूमिके छिये गद्गञाजीकी 


# अयथोध्याकाण्ड # ण्रे३्‌ 


ाजूपगापइ्ादपु्र प्र्दु््एइप-/7/“55्र+< 
् शत हुलभ हू [ वेलिये ] छकृपाडु भीरामचन्द्र जीने निपादपर कैसी कृपा की है । 
जैसे राजा है: मेला ही उनके परियार और प्रजाको भी होना चाहिये || ४ || 
शे०-यष्ट क्षियें जानि खेंकाचु तज्ञि करिअ छोहु लखि नेहु । 
हमदि छकृतारथ करन रूगि फल ठून अंकुर लेहु ॥ २०० ॥ 
च टरदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये 
सौर एमक्रे छतार्श करनेके लिय्रे ही फल ठृण और अंकुर छौजिये || २५० ॥| 
दी*-तुझ[ प्रिय पाहुने घन पग्म धारे। सेवा जोगु न भाग हमारेगा 
देव फाद हम लुख्द्दि गोसोई । इंधनु पात किरात मितताई ॥ ३ ॥ 
आए पिय पाहुने बनमें पघारे हैं। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं 
£। है स्वामी | एम भाषकों क्‍या देंगे ? भीलोंकी मित्रता तो बस इईंघन ( छकड़ी ) 
गैर प्नेशीवक है ॥ २॥ 
यह इमारि अति बढ़ि सेचकाई | छेहिं न वासन वसन चोराई॥ - 
एम जद जीय जीव गन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ २॥ .* 
मारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और वर्तन नहीं चुरा 
ते | एमलोंग जड़ जीव 3 जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल) कुचाछी) कुबुद्धि 
भीर कुजाति £ ॥ २॥ 
पाप करत 'निसि बासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अधाहीं ॥ 
सपने धरमबुद्धि कस काऊ। यद्द रघुनंदन दरस असाऊ॥ झ ॥ ! 
इमरे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैँ | तो भी न तो हमारी कमरमें कपढ़ा है 
सौर म पेठ ही भरते हैं। दममें ख्प्नमे मी कभी धर्मबुद्धि कैसी ! यह सब तो 
शरियुनाथजीके दर्शननका प्रभाव दे ॥| ३ ॥ 
जय तें प्रभु पद पदुम निद्दारे। सिंटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरनन अजुरागे। तिन्ह के भाग सराहन छागे ॥ ४॥ 
जबसे प्रभुके चरणकम् देखे) तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये | 
बनवासियोंके वचन छुनकर अयोध्याके छोग प्रेममें भर गये और उनके माग्यकी सराहना 
करने छगे ॥ ४ ॥ का 
छों०--लागे सराहच भाग सब अजचुराग वचन झुनावह्य। 
बोलरूनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु छखि खुखु पावहीं ॥ 
नर मारि निदरदि नेहु निज खुनि कोल मिलछलि की गिरा। 
तुलली कृपा रघुवंसमनि को छोह ले लौका तिरा ॥ 
सब उनके भाग्यकी सराहना करने छगे और प्रेमके वचन सुनाने छगे | उन 
छोगोंके बोलने और मिलनेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर 


छः 


हल / मप्र 
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ह 
सब सुख पा रहे हैं । उन कोर-मीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका 
निरादर करते हैं ( उस्ते घिकार देते हैं ) | तुख्सीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि 
ओऔरामचन्द्रजीकी कृपा है कि छोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया । 

सो०--विहर्सह बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित छोग लब ।. 
जल ज्यों दादुर मोर" भए पीन पावस प्रथम॥ श५१॥ : 
सब छोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं । 
जैसे पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते- 
कूदते है ) ॥ २५१ ॥ 
नो ०-पुरजन नारि सगन अति ओऔती । बासर जाहिं परूक़ सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ १ ॥ 
अयोध्यापुरीके पुरुष और स््री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहे हैं । उनके दिन 
परके समान बीत जाते हैं । जितनी सासुएँ थीं। उतने ही बेप ( रूप ) बनाकर 
लीताजी तब सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं | १ ॥ 
ढरूखा न मरसु राम विल्ु काहूँ। माया सब सिय साया साहूँ॥ 
सीयँ सासु सेवा बस कीन्‍्हीं। तिन्‍्ह छहि सुख सिख आसिष द्ीन्हीं॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदकी और किसीने नहीं जाना । सब मायाएँ 
[ पराशक्ति महामाया  श्रीसीताजीकी मायामें ही हैं | सीताजीने सासुओंको सेवासे 
बशमें कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिये ॥ २ ॥ । 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिक रानि पछितानि जधाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति केकेई | महि न बीचु विधि मीछु न देई ॥ $॥ 
सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सरल स्वभाव देखकर कुटिल 
रानी कैंकेयी भरपेट पछतायी । वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है; किन्तु धरती 


हा ( फंव्कर समा जानेके लिये रास्ता ) नहीं देती और विघाता मौत नहीं 
ता ३ ॥ 


लोकहुँ बेद बिदित कवि कहर्हां | रास विम्युल्त थलु नरक न छहहीं ॥ 
यहु संस सब के सन साहीं। रास गवन्ठु विधि जवध कि नाहीं ॥ ४ ॥ 

॥ छोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो श्रीरामजौते 
विमुख है उन्हें नरकमं भी ठोर नहों मिलती | सबके मनमें यह सन्देह हो रह्य था कि 
हे विधाता | श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं ॥ ४ || 

दोौ०--निसि त नीद्‌ नहि भूख दिल भरतु विकल खुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जखस मीनहि सिर संकोच ॥ २०२ ॥ 
भरतजीको न तो रातको नींद आती है; न दिनमें मूख ही छगती है । वे पवित्र 








सोचें ऐसे विद्षठ हैं, जैसे नोचे ( तछ ) के कौचड़में हूबी हुई मछलीकों जठकी 
फर्मीसे च्याकुछता होती है ॥ २५२ ॥| 
जौ०-फीनिद मानु मिप्त कार कुवालो । ईति भीति जप पाकत साली ॥ 

केह्टि त्रेधि होद राम अभिपेह्र । सोहि अवकरूत उपाड न एक्ू ॥ १॥ 

[ भरतजी सोचते है कि ] माताके मिससे कालने कुचाल की है । जैसे धानके 
पके समय ईतिका भय आ उपसित दहो। अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस 
प्रकार ही) मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता ॥ १॥ 

जअवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव रास रुचि जानी ॥ 

मातु फहेएँ अहुरदिं रघुराऊ। राम जननि हुठ करवि कि काऊ ॥ २॥ 

गुगजीकी आश मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याकों छोट चलेंगे | 
परन्तु मुन्रि बश्चिष्रज़ी तो श्रीरामचन्धजीको रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे 
भ्रीरामनीकी रूचि देखे ब्रिना जानेकों नहीं कहेंगे )। माता कौसल्याजीके कहनेसे भी 
भ्रीरपुनाथजी लीट सकते हूँ; पर भछा) श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्‍या कमी 
एट फरेगी ! | २ ॥ 

भोदि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि सहँ कुसमउ वास विधाता ॥ 

जो हउ करडें त निपट कुकरमू। हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू॥ ३ ॥ 

मुझ सेबककी तो बात ही फितनी है ! उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे 
नहीं है) और विधाता प्रतिकूल है । यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म ( अधर्म ) 
होगा; क्योंकि सेबक्का धर्म शिवजीके पर्वत केलाससे भी भारी ( निवाहनेमें 
फटठिन ) ऐ ॥ ३॥ 

एकड जुगुति न सन ठहरानी | सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ 

प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषये बोछाई ॥ ४॥ 

एक भी युक्ति. भरतजीके मनमें न ठहरी। सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी | 
भरतजी प्रातः्काढ समान कस्के और प्रभु श्रोरामचन्द्रजीकों सिर नवाकर बैठे ही थे कि 
ऋषि वशिएजीने उनको बुलवा भेजा || ४ ॥ हि 

दोौ०-गुर पद कमल प्रनासु करि चेठे आयखस्ु पाइ। 
विप्र महाजन सचिव सव जुरे सभासद्‌ आइ॥ २५३ ॥ 
भरतजी गुरुके चरणकमछोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बंठ गये | उसी समय 
ब्राह्मण) मद्माजन) मनन्‍्त्री आदि समी समासद्‌ आकर जुठ गये || २५३ ॥ 
चौ०-बोले सुनिवद समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ 

घरम धुरीन भाजुझुछठ भानू। राजा राम खबस भगवानू॥ १ ॥ 

श्रेष्ठ छुनि बशिष्ठजी समयोचित वचन बोले--हे सभासदो ! है छुजान भरत ! 
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: सुनो | सूर्यकुलके सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरूघर और खतन्‍्त्र भगवान्‌ हैं ॥ १॥ 
ह सत्यलंघ पाछक श्रुति सेतू। राम जनम्रु जग मंगल हेतू॥ 
शुर पितु मातु घचन अनुसारी | खछ दललु दरन देव हितकारी॥ २ ॥ 
वे सत्यप्रतिश हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं| श्रीरामजीका अबतार ही 
जगतके कल्याणके लिये हुआ है | वे गुरु पिता और माताके बचनोंके अनुतार चलने 
चले हैं| दुश्शेके दकका नाश करनेवाले ओर देवताअंकिे हितकारी हैँ )) २ ॥ 
नीति प्रीति परमारथ खारथु। कोड न रास सम जान जथारघु ॥ 
बिधि हरि हरुससि रवि दिसिपाछा । साया जीव करस कुक्ति काछा ॥ ६॥ . 
नीति) प्रेम) परमार्थ और सख्वार्थकोी भ्रीरामजीके समान यथार्थ ( तत्वसे ) कोई 
नहीं जानता। ब्रह्मा) विष्णु; महादेव, चन्द्र, सूर्य; दिकृपाढ, माया; जीव, समी कर्म 
और काल) | ३॥ 
अहिप महिप जहँ छूग्रि श्रभुताई । जोग सिद्धि निगरभागम गाई॥ 
करि विचार जियेँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सब ही के ॥ 9॥ 
शेषजी और [ एथ्वी खवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक अमुता हैः 
और योगकी सिद्धियाँ, जो वेद और शात्ोंमें गायी गयी हैं, हृदयमें अच्छी तरह विचार 
कर देखो; [ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि ] श्रीरामजीकी आशा इन सभीके सिरपर है 
( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं ) || ४॥ 
दो०--राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। 
समुझ्ि सयाने करहु अब सब मिलि रूमत लोइ॥ २०७ ॥ 
अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा । [ इस 


तत्त और रहस्थकों समझकर ] अब्र तुम सयाने छोग जो सबको सम्मत हो) वही 
मिलकर करो || २५४ || । 


चौ०-सब कहूँ सुखद राम जभिपेकू । मंगल मोद सूल मग एक ॥ 
केहि बिघि अवध चक्हिं रघुराड । कहहु ससुझ्ि सोइ करिअ उपाऊ ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीका राज्यामिषेक सबके िये सुखदायक है | मज्गछ और आनन्‍्दका 


मूछ यही एक मार्ग है। [ अब ] श्रीरतुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? 
विचारकर कहो, वही उपाय किया जाय || १ ॥| 


सब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ खारथ सानी॥ा 
उत्तर न आव छोग भए भोरे। तब सिह नाइ भरत कर जोरे॥ २ 0 
मुनिश्रेष्ट चशिध्चजीकी नीति; परमार्थ और खार्य ( लोकिक हित ) में सनी हुई 
वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी | पर किसीकों कोई उत्तर नहीं आता, सब छोग भोले 
( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये | तब भरतने लिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २ || 
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भानुबंस भण. भूष घनेरे। अधिक एक तें एक बह़ेरे॥ 

जनम ऐऐु सब कहे पितु माता। करम सुभासुभ देह विधाता॥ ३ ॥ 

[ और फ्ा-- ] सूर्यबंशर्म एकसे-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं । 
यर्भीे जमाके कारण पिता-माता होते £ं और जशुम-अश्यम कर्मोक्ों ( कर्मोंका फल ) 
पिषाता देते है ॥ ३॥ 

दुलि दुघर सतह सकल कल्याना। जस असीस राउरि जगु जाना ॥ 

सो गीसाई व्रिधि गति जेहि छकी | सकई को थारि देक जो टेकी ॥ ४ ॥ 

आपकी आशिप ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके, समस्त कल्याणोंकों 
सञ् देती ऐै॥ यह जगत्‌ जानता है। है खामी | आब वही है जिन्होंने विधाताकी गति 
( विधान ) को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी ( जो निश्चय कर दिया ) 
उसे कौन टाल सकता है ! ॥ ४॥ 

दो०्--बूध्िभ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु। 
झुनि सनेहमय वचन शुर उर उम्गा अलुरागु॥ २५५॥ 
अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब्र मेरा अभाग्य है। भरतजीके प्रेममय 
घचनोंकी छुनकर गुरुजीके हृदय प्रेम उमड़ आबा॥ २५५ || 
चौ०-तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥ 

सकुचड़ तात कहत एक बाता | अरध ततजहिं जुध सरबस जाता ॥ १ ॥ 

[ वे बोले-- ] हे तात ! बात सत्य है? पर है रामजीकी कृपासे ही । रामविमुखको 
तो खप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती | हे तात ! में एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ। बुद्धिमान 
लोग यर्वस्त्र जाता देखकर [ आधेकी रक्षाक्रे लिय्रे | आधा छोड़ दिया करते हैं ॥ १ ॥ 

तुम्ह फानन गबनहु दोठ भाई। फेरिअहिं रछखन सरीय रघुराई ॥ 

सुनि सुबचन हंरपे दोड आता। भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ २॥ 

अतः तुम दोनों भाई ( भरत-आन्रुष्न ) बनको जाओ और छक्ष्मण/ सीता और 
श्रीरामचन्द्रको छोड दिया जाय | ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये | 
उनके सारे अछ्ू परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये || २ ॥| 

मन प्रसक्ष तन तेज. ब्रिराजा । जनु जिय राड रासु भए राजा ॥ 

बहुत छाभ लोगन्ह छघु ह्वानी। सम दुखे सुख सब रोवहिं रानी ॥ ३ ॥ 

उनके मन प्रसन्न हो गये | शरीरमें तेज सुशोमित हो गया | मानो राजा दशरथ 
जी उठे हों और भ्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों ! अन्य छोगोंको तो इसमें छाम अधिक 
और हानि कम प्रतीत हुई | परन्तु रानियोंको हुःख-सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण वनमें 
रहें या भरत-शत्रुध्न: दो पुन्नोंका वियोग तो रहेगा ही ) 9 यह समझकर बेसब रोने लगीं ॥ रो 
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कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे.। फल जग जीवन्ह अभिमत दीन्दे ॥ 
कानन करझँ जनम भरि बासू | एहि तें अधिक न मोर सुप्रासू ॥ ४॥ 
भरतजी कहने छगे--मुनिने जो कहा) बह करनेसे जगत्‌भरके जीवोंकों उनकी 
इच्छित वस्तु देनेका फल होगा । [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं, ] में जन्ममर वनमें 
वास करूँगा | मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है || ४ ॥ 
दो०--अंतरजामी रामु खिय तुम्द सरवग्य खुजान । 
जी फूर कदृहु त नाथ निज कीजिअ वबचच्ु प्रवान ॥ २५६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान 
हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ ! अपने वचनोंकों प्रमाण कीजिये 
६ उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये )॥ २५६ ॥ 
चौ०-भरत बचन सुनि देखि सनेहू | सभा सहित भुनि भए बिदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरातपी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबछा सी ॥ १ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभमासद्दित मुनि वशिष्टजी 
बिदेह हो गये ( किमीको अपने देहकी सुधि न रही )। भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र 
है, मुनिकी लुद्धि उत्ते तटपर अबला ज्रीक्े समान खड़ी है ॥ १॥ | 
गा चह पार जतलु हियेँ हेरा । पावति नाव न बोहितु वेरा ॥ 
ओरु करिहे की भरत बढ़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥ २॥ 
वह [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है; इसके लिये उसने हृदय उपाय भी 
ढूँढें । [ उसे पार करनेका साधन ] नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती । मरत- 
जीकी बड़ाई और कोन करेगा ? तलेयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है ? ॥२॥ 
भरत झ्ुनिद्दि मन भीतर भाए। सहित समाज्र राम पहिं आए ॥ 
प्रश्नु अनामु करि दीन्‍्ह सुआसज्ञु । बैठे सव सुनि मुनि अनुसासु ॥ ३॥ 
भुनि वशिष्ठजीके अन्तराव्माकों भरतजी बहुत अच्छे छगे और वे समाजसहित 
श्रीरामजीके पास आये | प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब छोग 
मुनिकी आशा सुनकर ब्रैठ गये ॥ १ ॥ 
वोलके मुनिवरु बचन विचारी । देस कारक अचसर जअलुहारी ॥ 
सुन्‌हु रास सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ ४ ॥ 
के मठ मुनि देश) काल और अवप्तरक्रे अनुसार विचार करके वचन बोले--दे 
सर्वश | है सुजान ! हे धर्म, नीति; गुण और ज्ञानके भण्डर रास | सुनिये--॥ ४ ॥ 
दो०--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउड कुभाड। 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिआ उपाड ॥ २७५७ ॥ 
आप सबके दृदयके भीतर बसते हैं और सबके भक्े-जुरे भावकों जानते हैं । 
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जिसमें पुरवासियोंका) माताओंका और भरतका हित हो) वद्दी उपाय ब्रतलाइये |२ ५७॥ 


ही-आरत फाहिं बिचारि न काऊ। सूझ झुआरिहे आपन द्वाऊ॥ 
सुनि मुनि बचन कह्ठत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ ॥ ॥ 
आते ( दुखी ) लोग कमी विदारकर नहीं कहते | जुभारोक्रो अपना ही दाँव 
सहाता है | सुनिक्रे बचने सुनकर श्रोरथुनाथजी कहने छगे--हे नाथ ! उपाय 
तो आपझदीऊके हाथ है ॥ १ ॥ 
सब कर दिवित झाद् राउरि राखे। आयसु किए मुद्रित फुर भाषें ॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहें होई। मार्थे मानि करों सिख सोई ॥ २॥ 
आपका रुख रखनेमे और आपकी आज्ञकों सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन 
करनेगे ही सबका दित दे। पहले तो मुझे जो आश हो, में उसी शिक्षाकों 
माभेपर चढ़ाकर करूँ ॥ २ ॥ 
पुनि जेद्दि कहें जस कदव गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कष्ट भुनि राम सत्य तुम्द भाषा। भरत सनेहँ विचार न राखा॥ ३ ॥ 
फिर एँ गोसाई | आप जिपतको जैता कहेंगे चह सब्र तरहसे सेवामें लग जायगा 
( आशा-याछन करेगा ) | मुनि वडिप्ठत्णी कहने छगे--हे रास | तुमने सच कहां। पर 
भरत्तके प्रमने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३ ॥ 
तेष्टि तें कहें बहोरि घहोरी। भरत भगति बस सह सति सोरी ॥ 
मौरें ज्ञान भरत रुचि राखी। जो कीजिआ सो सुभ सिच्र साखी ॥ ४ ॥ 
इसीलिये में बार-बार कहता हूँ, मेरी चुद्धि मरतकी भक्तिके बश हो गयी है.। 
भरी समझमें तो मरतकी रुचि रखकर जो कुछ किया जायग0 शिवजी साक्षी हैं; 
वह सब शुभ ही होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--भरत बिनय सादर खुनिअ करिअ विचार वहोरि। 
करव साधुमत लोकमत धछपनय निगम मिचोरि ॥ २८०८ ॥ 
पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन छीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | 
तब साधुमंत, लोंकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार ) निकाछकर वैसा ही 
( उसीके अनुमार ) कीजिये ॥ २५८ ॥ 
चौं०-गुर अनुरागु भरत पर देखी राम हृदयेँ आनंदु विसेषी ॥ 
भसरतहि घरम घुरंधर जानी । नित्र सेवक तन सानस बानी ॥ १ ॥ 
भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर भ्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। 
भरतजीको धर्मथुरन्थर और तन सन बचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १॥ 
| वोछे गुर आयस अजुकूछा। बचन मंज रझूदु मंगल सूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयड न भुअच भरत सस भाई ॥ २॥ 
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ओरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर; कोमल और कल्याणके मूल चाचन 
बोले--है नाथ ! आपकी सोगंध और पिताजीके चरणोंकी दुद्दाइ दे ( में सत्य कहता 
हूँ कि ) विश्वभरमें मरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २॥ 
" जे शुर पद अंडुन अजुरागी।ते छोकहु बेदहुँ बढ़भागी ॥ 
राउर जा पर अस अलुराग्र। को कहि सकट्ट भरत कर भागू ॥ ३ ॥ 
जो छोग गुदके चरणकमलोंके अनुरागी हैं; वे छोकमें ( छौकिक द॒ृष्टिति ) भी और 
वेद ( पारमार्थिक दृष्टिसे ) भी वढ़भागी होते हैं ! [ फिर ] जिसपर आप ( गुरु ) का ऐसा 
सह है; उस भरतके माग्यकों कौन कह सकता है ? ॥ ३ ॥ ह 
छखि छघु वंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बढ़ाइ॥ 
भरतु कहहिं सोड्ट किएँ भलाई । अस कहि राम रहे भरगाई ॥ ४१ 
छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचात्ती है | 
( फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि ) भरत जो कुछ कहें; वही करनेमें भछाई है । ऐसा 
कहकर श्रीरामचन्धजी चुप हो रहे ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तव मुनि वोछे भरत सन सब संकोच तज्ञि तात। 
कृपासिधु प्रिय चंघधु सन कहहु हृदय के बात ॥ २०९ ॥ 
तब भुनि भरतजीसे बोले--द्े तात | सब्र सझ्लोच त्यागकर कृपाके समुद्र अपने 
प्यॉरे भाईसे अपने हृदयकी बात कहो ॥ २५९ ॥ 
चौ०-सुनि झुनि वचन रास रुख पाई | गुरु साहिब अनुकूछ अथाई ॥ 
छखि अपने सिर सबु छढह भारू। कह्दि न सकहिं कछु करदिं विचारू) ३ ॥ 
मुनिके वचन सुनकर और ओऔरामचन्द्रजीका रुख पाकर--गुरु तथा स्वामीकों 
भरपेट अपने अनुकूछ जानकर--सारा बोझ्न अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह 
नहीं सकते । वे विचार करने छगे ॥ १ ॥ 
पुछकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े । नीरज नयन नेह जल बाढ़ें॥ 
कहव मोर झुनिनाथ निवाहा। एहि तें अधिक कहों से काहा ॥ २ ॥ 
दरीरसे पुछकित होकर वे सभामें खड़े हो गये | कमछके समान नेत्रोमें प्रेमाशुओंकी 
बाढ़ आ गयी । [ वे बोले-- ] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निवाह दिया ( जो छुछ 
कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया ) | इससे अधिक मैं क्‍या कहूँ १ ॥ २॥ 
में जानदें निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 
सो पर कछुपा सनेहु विसेषी। खेलत खुनिस न कवहूँ देखी ॥ ३ ॥ 


8 स्वामीका खभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधीपर भी कमी क्रोध नहीं करते | 
मुझपर 


उनकी विशेष कृपा और स्नेह है | मैंने खेलमें भी कमी उनकी यीठ 
( अप्रसन्नता ) नहीं देखी ॥ ३ ॥ 
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सिसुपन ते परिहरेडें न संग | कबहुँ न कीन्द्र मोर मन भंगू॥। 
में प्रभु कृपा रीति जिये जोददी। हारेहुँ सेकः जितावहिं सोही॥ ४॥ ० 
बनपनसे मी मेने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं 
तोड़ा ( भेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया )। मैंने प्रमुकी कृपाकी रीतिको 
दुृदनमें भद्ीमोँति देखा है ( अनुमव किया है ) मेरे' हारनेपर भी खेढमें 
प्रभन भरे जिता देते रदे ॥ ४॥ 
दोल--महँ सनेह सकोच वस सनमुख कही न वैन। 
दरसन तषित न भाजु छूगि पेम पिआसे नैन ॥ २६० ॥ 
मैने भी प्रेम और संकोचवद्य कभी सामने मुँह नहीं खोला। ग्रेमके प्यासे मेरे नेत्र 
आनतक प्रभके दर्शनसे नृत्त नहीं हुए || २६० ॥ 
भ०-विधि न सकंड सह्ि मोर दुलारा । नीच बीघु जननी मिस्र पारा ॥ 
याएड कद्त मोदहि आजु न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ १ ॥ 
परन्तु विधाता मेरा दुलार न सद्द सका | उसने नीच माताके बहाने [ मेरे और 
स्वामीके बीच ] अन्तर डाल दिया | यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता । क्योंकि 
अपनी समझते यौन साधु और पवित्र हुआ है! ( जिसको दूसरे साथ और 
पवित्र मानें) वद्दी साधु है ) ॥ १॥ 
मातु मंदि में साध सुचाली।डर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरद कि कोदव बालि सुसाली | सुकता प्रसव कि संघुक काली ॥ २॥ 
माता नीच दे और में सदाचारी और साधु हूँ? ऐसा छृदयमें छाना ही करोड़ 
डुराचारोंके समान है। क्‍या कोदोंकी बाली उत्तम घान कक सकती है ! क्‍या काली 
चोधी मोती उत्तन्न कर सकती है? ॥ २ ॥ 
:. सपनेहँ दोसक छेसु न काहू। सोर अभाग उद्धि अवगाहू ॥ 
ब्रिनु समुझें नित्र अब परिपाकू । जारिई जाये जननि कहि काकू ॥ ३ ॥ के 
स्वप्नम भी क्रिसीको दोपका छेद भी नहीं है। मेरा अमाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने 
आपने पापोका परिणाम समझे बिना ही माताकी कठ्ठ वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ ॥ 
हदयें द्वेरि हारेडँ सत्र ओरा | एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा ॥ 
गुर गोसाईं साहिब सिय रामू। लागत भमोहि नीक परिनामू ॥ ४ ॥ 

, में अपने दुृदयमें सब ओर खोजकर हार गया ( मेरी मछाईका कोई साधन नहीं 
सुझता )। एक ही प्रकार भले ही ( निश्रय ही ) मेरा भछा है। वह यह है कि गुरु महाराज 
सर्व्॑ममर्थ हैं और श्रीसीतारामजी मेरे खासी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है॥४॥ 

दो०--साधु सभाँ शुरु प्रभु निकट कहे खुथर सति भाड। 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानोंह मुनि रघुराड ॥ २६३१ ), 
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साधुओंकी समामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानम मे सत्य- 
भावसे कहता हूँ । यह प्रेम है या ग्रपश्च ( छल-कपठ ) ! झट है या सच ? इसे [ सर्वेश | 
मुनि वशिष्ठजी और [ अन्तर्यामी ] श्रीरधुनाथजी जानते ह॥ २६१ ॥ 
चौ०-भूपति सरन पेस पनु राखी । जननी कुमति जगत सब साखी 0 
देखि न जाहिं विकलठ महतारों। जरहें दुसह जर घुर नर नारीं॥ १ 
प्रेमके प्रणको निबाहकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी झुबुढधिः 
दोनोंका सारा संतार साक्षों है। माताएँ ब्याकुछ हैं? वे देखी नहीं जाती । अवबएरीके 
नर-नारी दुःसह तापसे जछ रहे हैं ॥ १ ॥ २५ 4. 
महीं सकरू अनरथ कर मूलछा । सो सुनि समुझि सहिड सब सूला ॥ 
सुनि बन गवल्ु कीन्द्र रघुनाथा। करि मुनि बेप ऊूखन घिय साथा ॥ + ॥ 
बि्रु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकर साख रहेडें एद्धि घाएँ। 
चहुरि निहारि निषाद सनेहू | कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू ॥ ह ॥ 
मैं ही इन सारे अनथोंका मूल हूँ; यह सन और समझकर मैंने सव ढुःख सहा है । 
भीरघुनाथनी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोका-मा वेप घारणकर बिना जूते पहने 
पौँव-प्यादे ( पैदल ) ही बनको चले गये; यह सुनकर शंकरजी साक्षीहैं) इस घावसे भी मं 
जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकछ गये )। फिर निपादराजका प्रेम 
देखकर भी इस बच्रते भी कठोर छृदयमें छेद नहीं हुआ ( यह फटा नहीं ) ॥ २-३ ॥ 
अब सबु आँखिन्ह देखेडँ आई। जिअत जीव जड़ सबद सहाई ॥ 
जिन्ह॒दि निरखि मग साँपिनि दौछी ( तजहिं बिपषम विपु तामस तीछी ॥ ४ # 
अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया । यह जड जीव जीता रहकर सभी 
सहावेगा | जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और 
तीमर क्रोधको त्याग देती है--॥) ४ ॥ 
दोौ०--तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनहित छागे जाहि। 
ताखु ततय तज्ञि हुलह छुख देव सहाचइ काहि ॥ २६२ ॥ 
वे ही श्रीरशुनन्दन) लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े) उस कैकेयीके पुत्र 
मुझको छोड़कर देव दुःसह दुःख और किसे सहाबेगा १ ॥| २६२ ॥ 
चौ०-सुनि अति बिक्रल भरत बर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सत्र समाँ खभारू । मनहुँ कमल बन परेड तुसारू ॥ $ 9 
अत्यन्त व्याक्रुछ तथा दुश्ख$ प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी भेष्ठ 


वाणी सुनकर सब छोग शोकमें मग्न हो गये | सारी सभामें विधाद छा गय७ मानो 
कमलके वनपर पाछा पड़ गया हो ॥ १ ॥ 
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फट्टि अनेक विधि कथा पुरानी। भरत अवोधु कीन्‍्ह सुनि ग्यानी ॥ 
योसे उस्तित बचन रघुनंद । दिनकर कुछ कैरव बन चंदू ॥ २॥ 
तब जानी सुनि बशिप्रजीन अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर 
भरतजीका समाघास किया । फिर सूर्यकुछूसूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा 
भीरमुनन्दन उच्चि बचने शेदे--] २ ॥ 
तान जाये जिसे करहु गछानी | इस अधीन जीव गति जानी॥। 
तीनि काछ तिभ्रुअन मत्त मोरें। पुन्यसिकोक तात्त त्तर तोरें॥ ३॥ 
है त्ात ! तुम अग्ने हृदय व्यर्थ ही सछानि करते हो । जीवकी गतिकों ईश्वरके 
आअधीन जानो । मेरे सतमें [ भूत) भविष्य) वर्तमान ] तीनों काछों और [ स्व; पृथ्वी और 
एताल ] तीनों छोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुप तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥ 
डर भानत तुझ पर छुटिलाई | जाई लोकु परछोकु नसाई॥ 
दोसु देहिं जननिद्दधि जड़ तेई । जिन्‍्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥ ४ ॥ 
दद्दयम भी तुमपर कुटिल्ताका आरो प करनेसे यह छोंक ( यहाँके सुख वश्य आदि » 
बिगढ़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके वाद भी अच्छी गति नहीं 
मिलती ) । माता कैकेयीकों तो वे ही मूर्ख दोप देते हैं जिन्होंने गुर और साधुओंकी 
सभाका सेवन नहीं किया है ॥ ४ ॥ 
दो०-मिटिहहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगरू भार। 
लेक सुजसु परछोक छुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥ २५३ ॥ 
दे भरत [ तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप) प्रपशञ्न ( अज्ञन ) और 
समख अमझलेंके समूह मिट जायेँगे तथा इस छोकमें सुन्दर यश और परछोकरम सुख' 
जात होगा ॥ २६३ | 
चौ०-कहडें सुभाड सत्य सित्र साखी | भरत भूमि रह राडरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ। बेर पेसम नहिं दुरइ छुरा५ ॥ ३ ॥ 
हे भरत ! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ? शिवजी साक्षी हैं; यह पृथ्वी तुम्हारी ही 
रक्‍्खी रह रही है। दे तात [ तुम व्यथ कुतर्क न करो । बैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते॥ १ ॥|. 
भुनिगन निकट बिहग श्ग जाहीं। बाघक बधिक विलोकि पराहीं ॥ 
ह्वित अनहित पसु॒ पच्छिड जाना । साझुष तनु युन ग्यान निधाना ॥ २ ॥ डक 
पक्षी और पद्म मुनियोक्ते पास [ वेधड़क ] चले जाते हैं; पर हिंसा 
नधिकोंको देखते ही भाग जाते हैं । मित्र और झुक पश्च-पक्षी भी पहचानते हैं। फिर 
मनुप्यश्ञरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है ॥ २ ॥ ही हे 
तात तुम्हहि में जानहँ नीकें। करों काह असमंजल जीके॥ 
राखेड राय सत्य सोहि त्यागी । तलु परिदरेड पेम पन छागी ॥ दे 0 
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हे वात! मैं तुम्हें अच्छी तर जानता हूँ । क्या करूँ ? जीगे बड़ा असमझजस ( हुविया ) 
है | राजाने मुझे त्याग कर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ ॥ 
तासु बचन मेटत सन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार संकोच ॥ 
ता पर गुर सोहि आयसु दीन्हा । अचसि जो कहहु चहऊँ सोइ कीन्हा॥ ४ ॥ 
उनके बचनकों मेटते मनमें सोच होता दै। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच 
है | उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है। इसलिये अब तुम जो कुछ कहीं) अवश्य 
ही मैं वही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ हे 
दो०--मनु प्रसन्न करि खकुच तजि कहडु करों सोइ आऊु | 
सत्यसंध रघुबर वचन खुमि भा खुखी समाजु॥ २६४ ॥) 
तुम मनको प्रसन्न कर और संक्रोचको त्यागकर जो कुछ कहो) में आज वही करूं 
सत्यप्रतिज्ञ रघुकुछभेष्ठ भ्रीरामजीका यद वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया || २६४ ॥ 
चौ०-सुर गन सहित सभय सुरराजू | सोचहद्धि चाहत होन भकाजू॥ 
चनत उपाड करत कछु नाहीं | राम सरन सब्र गे सन साहीं॥ १ ॥ 
देवगर्णोंसहित देवराज इन्द्र भयमीत होकर सोचने छगे कि अब बना-बनावा काम 
बिगढ़ना ही चाहता है | कुछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे सब मन-द्वी-मन श्रीराम- 
जीकी शरण गये ॥ १ ॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं ! रघुपति भगत भगदि बस भहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरवासा | भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ २ ॥ 
फिर वे विचार करके आपसमें कहने छगे कि श्रीरतुनाथनी तो भक्तकी भक्तिके 
चश हैं। अम्बरीध्र और दुर्वासाकी [ घटना ] याद करके तो देवता और इन्द्र त्रिल्कुछ 
ही निराश हो गये || २ || 
सहे सुरन्ह बहु का विषादा | नरहरि किए प्रगट प्रहछादा ॥ 
लुगि छगि कान कहहिं छुनि साथा । अब सुर काज भरत के हाथा ॥ ३ ॥ 
कल 52200 8 समयतक दुःख सहे | तब भक्त पह्मादने ही नर्तिंह 
| ।। सब देवता परस्पर कानोंसे छय-छगकर और सिर घुनकर 
कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काम भरतजीके हाथ है || ३ ॥| 
आन उपाड न देखिआ देवा।सानत राप्पु सुसेवक सेवा॥ 
हियेँ सपेस सुम्तिरद्ु सब भरतहि । निज गुन सील रास बस करतहि ॥ ४ ॥ 
की के 3 ! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता | श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी 
होते हैं नते हैं ( अर्थात्‌ उनके मक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसत्न 
होते हैं) अतएव अपने गुण और शील्से औरामजीकों बशमें करनेवाले मरतजीका ही 


सब लोग अपने-अपने हृदयमेँ प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४ ॥ 


..  उउ'अयोध्याकाण्डअकअ | पहछ५ 


दो०--छुनि खुए मत खुरशुर कहेउ भछ तुम्दार कड़ भागु । 
सकल छुमंगढू मूछ जग भरत चरन अनुराग ॥ २६५ ॥ 
देवताओंका सत सुनकर देवगुरु वृहस्पतिजीने कहा--अच्छा विचार किया तुम्हारे 
बड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतू्मे समस्त शुभ मन्नछोंका मूल है ॥| २६५ ॥ 
चौ०-लीतापति सेवक. सेब्रकाई । कासघेजु सब सरिस सुहाई॥ 
भरत भगति तुम्हें सन आई । तबहु सोचु विधि बात बनाई॥ ३ ॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामघेनुओंके समान सुन्दर है। तुम्हारे 
मनमें भरतनीकी भक्ति आयी है तो अब सोच छोड़ दो । विधाताने वात बना दी ॥ 
देखु देवषति भरत प्रसाक। सहज सुभायेँ विच्रस रघुराऊ ॥ 
सन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि रास परिछाहीं ॥ २ ॥ 
है देवराज | भरतजीका प्रभाव तो देखो | भ्ीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके 
पूर्णहपसे वच्चमें हैं | हे देवताओं | भरतजोकों श्रीरामचद्धजीकी परछाई ( परछाईकी भाँति 
उनका अनुसरण करनेवाढ्ा ) जानकर मन स्थिर करो) डरकी बात नहीं है॥ २ ॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी अमुहि सकोचू॥ 
निज सिर भार भरत जियें जाना | करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ ४ ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपतकाविचार ) और उनका सोच 
छुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ | मरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने 
ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने छंगे। ३। 
करि विचार मन दीनही ठीका। रास रजायस आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेड पन्रु सोरा | छोहु सनेहु कीन्ह वहिं थोरा॥ ४॥ 
सब तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने सनमें यही निश्रय किया कि श्रीरासमजीकी 
आज्ञामें ही अपना कल्याण है | उन्होंने अपना प्रग छोड़कर मेरा प्रण रक्खा । यह कुछ 
कम कृपा और स्नेह नहीं किया | ( अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥४॥ 
दो०--कीन्ह अजुग्नह अमित अति सब बिधि सींतानाथ | 
करि प्रनामु वोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 
श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया | तदनेन्तर 
भरतजी दोनों करकमलोंकों जोड़कर प्रणाम करके बोले--॥ २६६ ॥ 
चौ०-कहों कहावों का अब स्वामी | कृपा अंबुनिधि अंतरजामी॥ 
गुर श्रसत्ष साहिव अलुकूछा | सिटी मछिन सन कछपित सूछा ॥ शव 
हे स्वामी | हे कृपाके समुद्र ! हे अन्तर्यामी | अब मैं [ अधिक ] क्या कहूँ 
क्या कह्षाऊँ ! गुरु महाराजकों प्रसन्‍न और स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन मनकी.. 


कब्पित पीड़ा मिंट गयी ॥ १ ॥ 
राण्स० ३५ . ला 
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अपडर ढरेयेँ न सोच समूलें। रप्रिददि न दोसु देव दिसि भूल ॥ 

सोर अभागु सातु कुटिराई। विधि गति विषम काल कठिनाई ॥ २ ॥ 

में मिथ्या डरसे ही डर गया था । मेरे सोचक्री जड़ ही न थी। दिख्षा भूल जने- 
पर हे देव ! सूर्यका दोष नहीं है | मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिकता। विधाताकी टेढ़ी 
चाल और कालकी कठिनता; ॥ २॥ 

पाउ रोपि सब प्िलि सोधि घाठा | भ्नतपाल पन आपन पाला ॥ 

यह नह रीति न राउरि होई। छोकहूँ बेद विदित नहिं गोई ॥ ३॥ 

इन सबने मिलकर पर रोपकर (प्रण करके ) मुझें नष्ट कर दिया था | परन्तु 
शरणागतके रक्षक आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका ]प्रण निय्राह्मा ( मुझे बचा 
लिया ) | यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है । यह छोक और चेदोंमें प्रकट है? छिपी 
नहीं है॥ ३॥ 

जगु अनभल भल एक गोसाईं। कहिज होह भर कासु भलाई ॥ 

देड देवतरु सरिस शुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ ४॥ 

सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु हें स्वामी | केवल एक आप ही भछे 
( अनुकूल ) हों; तो फिर कहिये किसकी भलाईसे मछा हो सकता है ! है देव | आपका 
स्वभाव कत्यवृक्षके समान है; वह न कभी किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) है; न विमुख 

प्रतिकूछ )॥ ४॥ 
दो०--ज्ञाइ निकट पदिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच ! 
मागत अधप्रिमत पाव जग राउ रंकु भर पोच ॥ २६७ ॥ 
उस वृक्ष ( कल्पइुक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय; तो उसकी छाया ही 


सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, मद जगतूमें सभी उससे माँगते 
ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७॥ 528 


चौ०-छसि सब बिधि गुर खामिसनेहू । मिटेड छोभु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुताकर कीजिआ सोई। जन द्वित प्रभु चित छोभु न होई ॥ १ ॥ 
शुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोम मिट गया, मनमें कुछ भी 
उन्देद्द नहीं रहा । हैं दयाकी खान! अब वही कीजिये जिससे दातके लिये असुक्रे 
वित्तमें क्षोम ( किसी प्रकारका विचार )नहो॥ १॥ 
जो सेवकु साहिबहि सैंकोची। मिज हिल चहह तासु मति पोची ॥ 
सेवेक हित साहिब सेचकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई॥२॥ 
सेवक स्वामीकों संकोचमें डालकर अपना भा चाहता है; उसकी बुद्धि नीच 


है #९८९ गो इसीमें है कि वह समस्त सुखों और छोभोंको छोड़कर स्वामीकी 
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स्थारधु साथ फिर सब्ी का। किए रजाइ कोटि चिधि सीका ॥ 
यहं स्वास्थ परमारध सारू | सकछ सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥ ३ ॥ 
₹ साथ | ज्ञापके छोटनेगे सभीका स्वार्थ है, और आपकी आजा पालन करनेमे 
करोड़ों प्रकारसे कल्याण दे । यही स्वार्थ और परसार्थका सार ( निचोड़ ) हैः समस्त 
पुप्योका पछ और सम्पूर्ण झुम गतियोंका श्ञार दे ॥ ३ ॥ 
देव एक विनती सुनि मोरी। उचित होह तस करब बहोरी ॥ 
तिछक समाजु सामि सम्रु आना। करिअ सुफल प्रभु जो मनु साना ॥ ४ ॥ 
है देव | आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये | 
राजतिहकनकी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है। जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल 
बौजिने ( उसका उपयोग कौजिये ) ॥ ४॥ 
दोौ०--साहुज पठशइथ मोद्दि बन कीजिम सबहि सनाथ। 
नतरु फेस्मिहिं वंचु दोड नाथ चलों में खाथ ॥ २६८ ॥ 
छोटे भाई अन्रुष्नसमेत्त मुझे बनमें भेज दीजिये और [ अयोध्या छौटकर सबको 
सनाथ कीजिये । नहीं तो किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों ) हे 
नाथ | छक््मण और झनुष्न दोनों भाइयोंकी लौटा दीजिये और में आपके साथ चढूँ ॥२६८॥ 
चौ०-नतर जाहि जन सीनिउड साई। बहुरिआ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेष्टि त्रिधि प्रभु श्रसक्ष मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई ॥ १ ॥ 
अथवा हम तीनों भाई चन चले जायेँ और हे श्रीरघुनाथजी ! आप श्रीसीताजी: 
सहित [ अयोध्याको ] लौठ जाइये । है दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रसुका मन प्रसन्‍न हो; 
वही कीजिये ॥ ? ॥ 
देवे द्ीन्द सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहदे बचन सब स्वार्थ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू॥ २ 0 
हे देव ! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) म्क्पर रख दिया । पर झुझमें न तो 
नोतिका विचार है; न धर्मका । में तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आत॑ 
. (दुखी ) मनुम्यक्रे चित्तमें चेत ( विवेक ) नहीं रहता ॥ २॥ 
उतर देह सुनि स्वासि रजाई । सो सेवकु छखि छाज छऊजाईं ॥ 
जस में अवगुन उदधि अगाधू। स्वामि सनेहँ सराहत साध ॥ दे ॥ 
स्वामीकी आजा सुनकर जो उत्तर दे। ऐसे सेवकको देखकर छजा भी लजा जाती 
है | में अवगुणोंका ऐसा अथाहसमुद्र हूँ | कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ |। किन्तु स्वामी 
( आप ) स्नेहबश साधु कहकर मुझे सराहते ह ॥ रे ॥ की 
अब कृपाल समोहि सो मत भावा। सक्कच स्वामि मन जाईँ न पावा ॥ 
प्रशु पद सपथ कहडेँ सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊझ॥ ४ ॥ 
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है क्पाल | अब तो वही मत मुझे माता है। जिससे स्वामीका मन संकोच न 
पाये | प्रभुके चरणोंकी शपथ है। में सत्य भावसे कद्दता हूँ? जगवके फल्याणके लिये एक 
यही उपाय है ॥ ४ ॥ 

दो०--प्रशु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयखु देव । 
सो सिर घरि धरि करिदि सदु मिठिद्दि अनद अवरेव ॥ २६५ ॥ 
प्रसन्‍न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आशा देंगे; उसे सब छोग सिर चढ़ा- 
चढ़ाकर [ पालन ] करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जायँगी || २६९ ॥ 
चौ०-भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे । साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
असमंजस बस अवध नेवासी । अम्ुद्ति सन तापस बनचासी ॥ १ ॥ 
भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्पित हुए ओर ५्साधु-साधु? कहकर सराहना 
करते हुए देवताओंने फूछ बरसाये | अयोध्यानिवासी असमंजसके वद् हो गये [ कि देखें 
अब भ्रीरामजी क्या कहते हैं ]। तपसवी तथा वनवासी छोग [ श्रीरामजीके वनमें बने 
रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ 

जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि वसिष्ठे सुचि वेगि बोलाएु ॥ २॥ 

किन्तु संकोची श्रीरश्चनाथजी चुप ही रह गये | प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख 
सारी सभा सोचमें पड़ गयी । उसी समय जनकजीके दूत आये, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ- 
जीने उन्हें तुरंत बुलछवा लिया ॥ २॥ 

करि अनास तिन्‍्ह राज निहारे। वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 

दूतन्ह मुनिबर बूझी चाता | कहहु बिदेह भूप कुसछाता॥ ३ ॥ 

उन्होंने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा | उनका [ सुनियोका-सा ] 


वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए | मुनिश्रेष्ठ चसिष्ठजीने दूतोंसे वात पूछी कि राजा जनक- 
का कुशल-समाचार कहो ॥ ३ ॥ 


सुनि सकुचाह नाइ महि साथा। बोछे चरबर जोरें हाथा ॥ 
बूझब राउर सादर साईं | कुसछ हेतु सो भयड गोसाईं॥ ४ ॥ 
यह ( मुनिका कुशलप्रइन ) सुनकर सकुचाकर प्रथ्बीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत 


हाथ जोड़कर बोले--हे स्वामी ) आपका आदरके साथ पूछना: यही हे गोसाई | कुशल- 
का कारण हो गया ॥ ४ ॥ 


दो०--नादि त कोसलनाथ के साथ कुसलर गइ नाथ। 
मिथिला अवध बिसेष ते जगु सब भयड अनाथ ॥ २७० ॥ 
नहींतो हे नाथ ! कुशल-क्षेम तो सब कोसछनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी। 
[ उनके चले जानेसे ] यों तो सारा जगत्‌ ही अनाथ [ स्वामीके बिना असहाय ] 
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ऐ गया। किन्तु मिथिला और अवध तो विशेपरूपसे अनाथ हो गये || २७० ॥ 
चीं०-कोसरूपति गति सुनि जनकौरा। मे सब छोक सोक बस बौरा ॥ 

जेहिं देखे तेहि समय विदेहू | नाम्ु सत्य अस छाग न केहू ॥ १ ॥ 

अयोध्यानाथकी गति ( दशरथजीका सरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी छोग 
शोकवश बावले हो गये ( सुध-चुध भूल गये ) | उस समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमग्न ]] 
देखा? उनमेंसे किसको ऐसा न छगा कि उनका विदेह ( देहामिमानरहित ) नाम सत्य 

है! [ क्‍योंकि देहामिमानसे शून्य पुरुषको शोक केसा ? ]॥ १ ॥ 

रानि कुचालि सुनत नर॒पालहि। सूझ न कछु जस मनि बिनु व्यालहि ॥ 

भरत राज रघुबर बनवासू। भा मिथिलेसहि हृदयेँ हरॉसू ॥ २ ॥ 

रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा) जैसे मणिके बिना 
सॉपको नहीं सूसता | फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास खुनकर 
मिथिलेश्रर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २ ॥ 

नृप वृझे छुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू ॥ 

समुझि अवध अससंजस दोऊ। चलिअ कि रहिआ न कह कछुकोऊ ॥ ३ ॥ 

राजाने विद्वानों और सन्त्रियोंक्रे समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये; आज ( इस 
समय ) क्या करना उचित है १ अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजत 
ज्ञानकर ध्वलिये या रहिये !? किसीने कुछ नहीं कहा ॥ २ ॥ 

नृपदहिं धीर घरि हृदयेँ बिचारी | पठएु अवध चतुर चर चारी ॥ 

बृक्चि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु वेगि न होइ लऊखाऊ॥ ४ ॥ 

[ जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी ]तब राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर चार 
चतुर गुसतचर ( जायूस ) अयोध्याको भेजे[ और उनसे कह दिया कि ]तुमछोग [ श्रीरामजीके 
प्रति ] भरतजीके सद्भाव ( अच्छे भाव: प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा भाव) विरोध ) का [ यथाथ | 
पता छगाकर जल्दी लौट आना; किसीको तुम्हारा पता न छगने पावे ॥ ४ ॥ 

दो०--गप्‌ अवध चर भरत गति वृझि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहि भरत चार चले तेरहति॥ २७१ ॥ 
गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकरः 
जैसे, ही मरतजी चित्रकूटको चले) वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये || २७१ ॥ 
चौ०-दूतन्ह आई भरत कद्द करनी। जनक समाज जथामति बरनी ॥ 

सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सनेहँ बिक अति ॥ १ ॥ 

[ गुप्त | दूतोंने आकर राजा जनकजीकी समामें भरतजीकी करनीका अपनी बुढ्िके 
अनुसार वर्णन किया | उसे सुनकर गुरु) कुठम्बरी) मन्‍्त्री और राजा समी सोच और 
स्नेहसे अत्यन्त व्याकुछ हो गये ॥ १ ॥ 
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घरि धीरजु करि भरत बढ़ाई | लिए सुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सेंवारे ॥२॥ 
फिर जनकजीने धीरज घरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और 
साहनियोंकों बुछाया | घर; नगर और देशर्म रक्षकोंकों रखकर घोड़े; दाथी; रथ आदि 
बहुत-सी सवारियाँ सजवार्यी || २ ॥| 
दुघरी साधि चलछे ततकाला । किए विश्राम्रु न मग महिपाला ॥ 
भोरहिं आजु नहाहू प्रयागा | चले जमुन उत्तरन सब्र छागा॥ ३ ॥ 
वे दुघड़िया मुहूत साधकर उसी समय चछ पड़े । राजाने रास्तेम कहीं विश्राम 
भी नहीं किया | आज ही सर्ेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैँ | जब्र सब छोग यमुना- 
जी उतरने छंगे। ॥ ३ ॥ 
खबरें लेन हम पठणए नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायउ माया ॥ 
साथ किरात छ स्रातक दौीन्हे। स्ुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ ४॥ 
तब हे नाथ ! हमें खबर लेनेको भेजा । उन्होंने ( दू्तोने ») ऐसा कहकर प्रथ्वीपर 
सिर नवाया | मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने कोई छः-सात मीलोको साथ देकर दूतोंकों तुरंत विदा 
कर दिया ॥ ४ ॥ 
दो०--छुनत जनक आगवनु सथ्‌ हरपेड अवध समाजु | 
रघुनंद्नहि सकोचु बड़ सोच बिवस खुरराजु ॥ २७२ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया। भ्रीरामजी- 
को बढ़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके वशमें हो गये || २७२ ॥ 
चौ०-गरइ गछानि कुटिक कैकेई। काहि कहै केहि दूपन देई॥ 
अस सन आनि मसुद्ित नर नारी । भयउ वहोरि रहव दिन चारी ॥ १ 0 
कुटिलछ केकेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप ) से गछी जाती है | किससे कहे 
और किसको दोष दे ? और सब नर-मारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि 
[ अच्छा हुआ; जनकर्जीके आनेसे ] चार ( कुछ ) दिन और रहना हो गया | १ ॥ 
एहि अकार गत बासर सोऊ। आत नहान छाग सबु कीऊ ॥ 
करि सज्जनु पूर्जाई नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तसारी॥ २॥ 


इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकारू सब कोई स्नान ऋरने 


छंगे। स्नान करके सब नेर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और सूर्य भगवानकी 
पूजा करते हैं ॥ २॥ 


रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि मंचल जोरी ॥ 
राजा श्र जानकी रानी। जानँंद अवधि अवध रजधानी ॥ ३॥ 
फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके दोनों हाथ जोड़करः 


*£ अयोध्याकाण्ड # ण्ष्१ 


आँचल पतारकर विनती करते हैँ कि श्रीरामजी राजा हों) जानकीजी रानी हो तथा 
राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥ ३ ॥ 
सुयत्त बस्ठ फिरि सहित समाजा | भरतहि राप्सु करहुँ जुबराजा ॥ 
एट्टि सुख सुधों सोंचि सब काहू। देव देहु जग जीवन छाहू॥ ४॥ 
पिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनायें । हे 
देव ! इस सुखरूपी अमृतसे सींचकर सब किसीको जगत्‌में जीनेका छाभ दीजिये || ४ || 
दो०--गमुर समाज भाइन्द्र सहित राम राज़ु पुर होड। 
अछत राम राजा अवध मरिआ माग सबु कोड ॥ २७३ ॥ 
गुद। समाज और भादईयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और भीरामजी- 
के राजा रहते दो हमछोंग अयोध्यामें मरे | सब कोई यही माँगते हैं | २७३ ॥ 
चौ०-सुनि सनेहमय पुरजन बानी निंद॒हिं जोग बिरति मुनि ग्यानी ॥ 
एट्टि ब्रिध्वि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करहिं प्रनाम पुछकि तन ॥ $ ॥ 
अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर शानी मुनि भी अपने योग और वैराग्यकी 
निन्‍्दा करते दें । अवधबाती इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुलफितशरीर 
दो प्रणाम करते हैं ॥ १॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी। लहहिं दरसुनिज निज अजुहारी ॥ 
सावधान सबही.. सनसमानहिं । सकल सराहत क्रपानिधानहिं ॥ २॥ 
ऊँच) नीच और मध्यम सभी श्रेणियेकि स््री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार 
श्रीरामजीका दर्शन प्रास करते हैं । भीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते 
हैं, और सभी कृपानिधान भीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं || २ || 
लरिकाइहि तें रघुवर बानी | पाछूत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सीछू सकोच . सिंछ. रघुराऊ | सुमुख सुछझोचन सरल सुभाऊ ॥ ३ ॥ 
ओऔरामजीकी छड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमकों पहचानकर नौतिका पाछन 
करते हैं। श्रीरधुनाथजी शीक और संकोचके समुद्र हैं । वे सुन्दर मुखके [ या सबके 
अनुकूछ रहनेवाके ]; सुन्दर नेचवाले [ या सबकी कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले | 
और सरल्खभाव हैं ॥ ३ ॥ न गिल 
रास गुन गन अलजुराग। सब 
रा सम पुन्य घुंज जग थोरे। जिन्‍्दहि रासु जानत करि मोरे ॥ ४ ४ 
श्रीरामजीके गुणसमूहोंकों कहते-कहते सब छोग प्रेसमें भर गये और अपने 
भाग्यकी सराहना करने छगे कि जगतूमें हमारे समान पुण्यकों बड़ी पूँजीवाडे थोड़े ही 
हैं; जिन्हें श्रीरामजी अपना करके जानते है ( ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं ) ॥ ४ ॥ 
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“ क्वुगाफ्म् मगन तेहि समय सब खनि आवत मिथिलेख।... समय सव खुनि आबत मिथिलेश । 
सदित खा खंध्म उठेड रचिकुछ कमछ दिनेखु ॥ २७४॥ 
उस समय सब छोग प्रेममें मग्न हैं | इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीकों आते 
हुए सुनकर सूर्यशुलरूपी कमछके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासह्ित आदरपूर्क जल्दीमे 
उठ खड़े हुए ॥ २७४ ॥ हु 
सौ०-भाई सचिव गुर पुरजन साथा। भागे ग्रवन्ु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं। करि परदाम्रु रथ त्यागेड तबहीं ॥ १ ॥ 
भाई मन्त्री: गुरु और पुरवासियोंकी साथ छेकर श्रीरतुनाथजी आगे ( जनकजी- 
की अगवानीमें ) चले | जनकजीने ज्यों ही पर्व॑तश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों दी प्रणाम 
करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पेदल चलना शुरू कर दिया ) ॥ १ ॥ 
राम दरस छाछ॒सा उछाहू। पथ श्रम लेसु कछेसु न काहू ॥ 
मन तहैँ जहूँ रघुबर बेंदेही।बिनु मन तन दुख सुखसुपच्रि केही ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीके दर्शनकी छालता और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट 
और क्लेश जरा भी नहीं है | मन तो वहाँ है जहाँ श्रीरीम और जानकीजी है । बिना 
सनके शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो १ ॥ २ ॥ 
आवत जनकु चले एहि भाँती | सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए. निकट देखि अनुरागे। सादर सिछन परसपर छागे॥ ३॥ 
जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली दो 
रहीहै। निकट आये देखकर सब ग्रेममें मर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने छगे || ३ ॥ 
छगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिपिन्ह प्रनामु कीन्द्र रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित रास्सु मिल्ति राजहि | चछे ऊवाह समेत ससाजहि ॥ ४॥ 
जनकजी [ वशि्ठ आदि अयोध्याबासी ] मुनिर्योके चरणोंकी चन्दना करने छगे 
और श्रीरामचन्द्रजीने [ शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंकों प्रणाम किया । 
फिर भाइयोसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहिंत अपने आश्रम- 
की लिवा चछे ॥ ४ ॥ 
' दो०्--आश्रम सागर खांत रख पूरत पावन पाथु। 
सेन मनहूँ करुना सरित लिए जाहि रघुनाथु ॥ २७५ ॥ 
औरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलूसे परिपूर्ण समुद्र है। जनकजीकी सेना 
( समाज ) मानो करुणा ( करुणरस ) की नदी है जिसे श्रीरशुनाथजी [ उस आश्रमरूपी 
शान्तरसके समुद्रमें मिल्यनेके लिये ] लिये जा रहे हैं॥ २७५॥ 
चौ०-बोरति ग्यान बिराग करारे | बचन ससोक मिरूत नद्‌ नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। घीरज तट तस्बर कर भंगा ॥ १ ॥ 


+ सर कमणादी नदी [ इतनी बढ़ी हुई इ कि ] अन-बैराम्यस्थी किनारोंको हुबाती 
£॥ सोकमरे बचने नंद और नाछे हैं) जो इस नदीमें मिलते हैं। और सोचकी 
मी सगे ( भाई ) मी बायुके झकोरोंते उठनेवाली तरह्ें हें जो पैर्यरूपी किनारेके 

मे जृक्षोकी तोड़ राग है ॥ २ ॥ 
विपम विपाद तोरायति धारा। भय भ्रम सर्चेर अबते अपारा ॥ 
फेयट शुध चिंया यदि नावा। सकददि नखेइ ऐक नह आवा ॥ २ ॥ 


भयागक लिपांद ( शोक ) से उस नदीकी तेज धारा हैं । भय और भ्रम ( मोह ) ही 
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उसका भारंर्प भंवर थौर सता ह। विद्वान मह्लाद है विद्या ह्दी बड़ी नाव हे | 
परनु मे उसे गो नहीं सकते 88 ( उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हैं; ) किसीको 
उसकी झदकर मी नहीं आती 6 ॥ ९२ ॥ 

यनचर कोछ किरास.बिचारे। थक्के बिलोकि पथिक हिय॑ँ हारे ॥ 

धाप्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुछाई॥ ३ ॥ 

मनमें विचरनेयाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीकों देखकर 
हुदया दास्कर थक्र ये मैं | यह करुणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमें जाकर मिल्छी) तो मानो 
बा समुद्र अकुछा उठा ( खौल उठा )॥ ३े॥ 

सोक विकल दोठ राज समाजा। रहा न ग्याजु न धीरज लाजा ॥ 

भूप रूप गुन सीक सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही ॥ ४ ॥ 

दोनों राजतमाज शोकसे व्याकुल हो गये । किसीकों न ज्ञान रहा? न धीरज और 
न हम ही रही । राजा दशरथजीके रूप: गुण और शीलकी सराहना करते हुए. सब रो 
रखे हैं और शोकसमुद्रर्म हुबकी छगा रहे ६ | ४॥ 
छं०--अचगाहि खोंक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुछ महा। 
है दोप सकछ सरोप वोलदहि वाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
सर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देंखि दसा विदेह की। 

तलसी न समसथु करोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 

शोकसमुद्रमं डुबकी छगाते हुए सभी स्री-पुरुष महान व्याकुल होकर सोच 
( चिन्ता ) कर रहे दें | वे सब विधाताको दोष देते हुए. क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि 
प्रतिकूल विधाताने यह क्‍या किया £ तुलसीदासजी कहते हैं कि देवता? सिद्ध) तपस्वीः योगी 
और मुनिगगोर्भि कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह ( जनकराज ) की दशा देखकर 
प्रेमक्की नदीकों पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके )। 

पोौ०--किए. अमित डपदेस जह तह छोगन्ह मुनिवरन्‍्ह । 
घीरजु धरिअ नरेस कह्ेड वसिष्ठ बिदेह खन॥ २७६॥ 
जहाँ-तहँ ओेष्ठ सुनियोंने छोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वशिष्ठजीने विदेह 
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जनकजीसे कहा--हे राजन ! आप घैर्य घारण कीजिये ॥ २७६ ॥ 
चौ०-जासु श्याजु रचि भव निसि नासा | वचन किरन मुनि कमल विकास] 
तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम समेह बढ़ाई॥ १३ ॥ 
जिन राजा जनकका शानरूपी सूर्य भव ( आवागमन ) रुसी रानिका नाश कर 
देता है और जिनकी वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलछोंको खिला देती हैं। ( आनन्दित 
करती हैं, ) क्या मोह और ममता डनके निकट भी आ सकते हैं १ यद्द तो श्रीसीतारामजी- 
के प्रेमकी महिमा है ! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा श्रीसीतारामजीके अल्यैकिक प्रेमके 
कारण हुई छौकिक भोह-ममताके कारण नहीं | जो छोकिक मोह-मेमताको पार कर चुके 
हैं उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता ]॥ १ ॥ 
बिपई साधक सिद्ध सयाने। ब्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥ 
राम सनेह सरल मन जासू। साधु सभों बढ़ आदर तासू ॥ २ ॥ 
विषयी, साधक और शानवान्‌ सिद्ध पुरप--जगत्‌में ये त्तीन प्रकारके जीव वेदनि 
बताये हैं। इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे तरस ( सराबोर ) रहता है 
साधुओंकी सभामें उसीका बड़ा आदर होता है ॥ २ ॥ 
स्ोह न राम पेस विज ग्यानू। करनधार विन्नु जिमि जल जानू ॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु सझुझाएु। राम घाट सब छोग नहाएु ॥ ६॥ 
श्रीरामजीके प्रेमके बिना शान शोमा नहीं देता; जेसे कर्णधारके त्रिना जद्दाज | 
वशिष्टजीने विदेहराज ( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया | तदनन्तर सब छोगोंने 
ओऔरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ ॥ 
सकल सोक संकुछ नर नारी । सो बासरु बीतेड विज्ठु बारी ॥ 
पसु खग झूगन्ह न कीन्द्र अहारू। शिय परिजन कर कौन विवारू ॥ ४ ॥ 
स््री-पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे। बढ दिन बिना ही जलके ब्रीत गया ( भोजनकी 
बात तो दूर रही; किसीने जछत्तक नहीं पिया ) | पशु, पक्षी और हिरनॉतकने कुछ 
आदर नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुठ्ठम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय [॥४॥ 
दो०--दोड समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । 
सच चट विरप तर मन मलीन कृस गात ॥ २७७ ॥ 
और शरीर दुबले हैं ॥ २७७ ॥| जप कक आम मल कर आग जम 
चौ० हा महिसुर दसरथ घुर लय ) जे सिथिरक्पति नगर नियासी ॥ 
बंसल गुर जनक धा | जिन्ह जग मु परसारथ्ु सोधा ॥ ३ ॥ 
जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेबाले और जो मिथिल्ापति जनकजीके 
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नगर जनकपुरके रहनेवाले ब्राह्मण थे; तथा सूर्यवंशके गुर वशिष्ठजी तथा जनकजीके 
पुरोद्दित शतानन्दण्ी; जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान 

अला भा ॥ १ ॥ 
छगे फ्टन उपदेस अनेका। सहित धरम नय विरति बिवेका ॥ 
फीसिक कष्टि कद्दि कथा घुरानी। समुझाई सरुव सभा सुवानी॥ २॥ 
वे सब धर्म, नीति वैराग्यतथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने छगे। विश्वामित्रजीने 
पुरानी कथाएँ ( इतिद्वास ) कदट-कह्दकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २ ॥) 
तब रघुनाध फोसिकट्दटि कह्ेज। नाथ कालि जल विज्ु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयठ वीति दिन पहर अढ़ाई ॥ ३ ॥ 
तब भ्रीरमुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ | कछ सब छोग बिना जल 
पिये ही रह गये थे [ अब कुछ आहार करना चाहिये ]। विश्वामित्रजीने कहा कि 
श्रीस्‍थुनाथजी उचित ही कह रहे एै | ढाई पहर दिन [ आज भी ] बीत गया ॥ ३॥ 
रिपि रुख छखि कह तेरहुतिराजू | इहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भर सब्रष्ि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ ४॥ 
विव्यामिच्रजीका रख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कह्टा-यहाँ अन्न खाना उचित 
नहीं है। राजाका सुन्दर कथन सबके मनकी अच्छा लगा । सत्र आज्ञा पाकर नहाने चले ॥४॥ 
दो०--तेदि अवसर फल फ़ूल दुक सूछ अनेक प्रकार । 
लइ आए वनचर बिपुल भरि भरि कॉवचरि भार ॥ २७८ ॥ 
उम्नी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल) फूछ) पत्ते; मूछ आदि बहँगियों और 
बोझोमे मर-भरकर वनवासी ( कोल-किरात ) छोग ले आये ॥ २७८ ॥ 
चौ०-कामद भे गिरि रास प्रसादा। अवछोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा । जनु उमगत आनंद अनुरागा ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये। वे देखनेमाजसे 
ही दुःखोंकों सर्वया हर लेते थे। वहाँके तालाबों) नदियों) वन और प्रथ्वीके सभी भागोंमें 
मानों आनन्द और प्रेम उमड़ रहा है ॥ १ ॥ 
वेलि विटप सब सफल सफूछा । बोलत खग झ॒ग अलि अनुकूछा ॥ 
ते्टि अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सबकाहू ॥ २ ॥ 
बेलें और इक्ष सभी फल और फूलोसे युक्त हो गये । पश्षी3 पशु और भौंरे अनुकूल 
बोलने छगे | उस अवसरपर वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था; सब किसीको सुख 
द्ेनेवाली शीतछ) मन्द) सुगनन्‍्व हवा चल रही थी ॥ २ ॥ 
जादइ न वरनि मनोहरताई। जड़ महि करति जनक पहुनाई ॥ 
ठव सब छोग नहाएइ नदाई। राम जनक मुनि आयशु पद ॥ ३॥ 
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देखि देखि तसख्बर  अनुरागे | जहँ तहेँ पुरजन उत्तरन छारे ॥ 
दुकू फल मूल कंद बिधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना ॥ ४॥ 
बनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती; मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाईं 
कर रही है | तब जनकपुरवासी सब छोग नह्ा-नहाकर औीरामचन्द्रजी, जनकजी और सुनिकी 
आज्ञा पाकर) सुन्दर दृक्षोंकी देख-देखकर ग्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उत्तरने छूगे | पवित्र 
सुन्दर और अम्ृतके समान [ स्वादिष्ट ] अनेकों प्रकारके पत्ते, फल) मूल और कन्द-- ३-४। 
दौ०--सादर सब कहूँ रामशुर पठए भरि भरि भार। 
पूजि पितर झुर अतिथि गुर छगे करन फरहार ॥ २७९ ॥ 
श्रीरामजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे मर-भरकर आदरपूर्वक भेजे। तब वे 
पितर देवता; अतिथि और गशुरुकी पूजा करके फलाह्ार करने छगे ] २७९ ॥ 
चौ०-एुट्ि बिधि बासर बीते चारी। रासु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुहु समाज असि रुचि मन माहीं । बिचु सिय रास फिरब भर नाहीं ॥ 4 ॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये। भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं । 
दोनों समाजोंके मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके बिना छौटना अच्छा नहीं है।| १॥ 
सीता राम संग वनबासू। कोटि असरघुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि छखन रासु बैदेही। जेहि घरु भाव वाम विधि तेही ॥ २॥ 
श्रीतीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवल्लेकोंके [ निवासके ) समान 
सुखदायक है| श्रीलक्ष्मणजी) श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा 
छंगे। विधाता उसके विपरीत हैं || २ || 
दाहिन दृइउ होइ जब खबहीं। राम समीप चसिआ बन तबही 0 
मंदाकिनि सज्जनु तिहु काछा। राम द्रसु सुद संगल माला ॥ ३ ॥ 
जब दैव सबके अनुकूल हों। तभी श्रीरामजीके पास बनमें निवास हो सकता है। मन्दा- 
25२7४ समय स्नान और आनन्द तथा मड्जलोंकी माल ( समूह ) रूप श्रीरामका 
अटनु राम गिरि बन तापस थक । असनु अमिअ सम कंद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत हु साता। पछ सम होहिं न जनिअहिंजाला ॥ ७॥ 
भीरामजीके पर्वत ( कामदनाथ ) वन और तपस्वियोंकि स्थानोंमें घूंसना और 
असृतके समान कन्द। मूछ) फलोंका भोजन । चौदह वर्ष सुखके साथ परूके समान हो 
जायेंगे ( बीत जायेंगे ), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे. || ४ ॥| 
दो० जे के हे शा कहाँ अस भागजु | 
कर हे हैं मे चरन अजुराणु ॥ २८० ॥ 
सब लोग कह रहे है कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं, ०:23 भाग्य कहाँ १ 
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दोनों सभाजोंदा शीरामनन्द्रजीके चरणोंमिं सहज स्वभावसे हो प्रेम है || २८० || 
धा०-एुट्टि विधि सकल सनोरत करहीं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पटाई। दासीं देखि सुअवसझ आई॥ ३ ॥ 
] इस प्रकार सेब मनोरथ कर रहे हें। उनके ग्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सुननेवालल- 
के ] मनोंकी एर छेते हैं । उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई 
दासियों [ दीमल्थाजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अवसर देखकर आयी ॥ १॥ 
साथकास सुनि सब सिय सासू। आयड_ जनकराज रनिवासू ॥ 
फीसस्यों.. सादर सनमाती । आसन दिए ससय सम आनी ॥ २॥ 
उनसे यद सुनकर कि सीताकी सब साखुएँ इस समय फुरसतमम हैं; जनकराजका 
रमियास उनसे मिलने आया । कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और 
समगोजशित झासन छाकर दिये ॥| २ ॥ 
सोल सनेहु सकल छुहु ओरा | द्वहें देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
घुलक सिधिलू तन बारि विक्ोचन । महि नख लिखन छूगीं सब सोचन ॥ ३ ॥ 
दोनों ओर सबके शील और प्रेमकों देखकर और सुनकर कठोर बज मी पिघल 
जाते है । शरीर पुलकित और शिशथिल हैं; और नेन्रोंमे [ शोक और प्रेमके ] आँसू हैं । 
सब अपने [ पैरोंके ) नखोंते जमीन कुरेदने और सोचने छंगीं॥ ३ ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सि सूरति । जनु करुना बहु बेष विसूरति ॥ 
सीय मातु कह विधि झुधि बाकी । जो पथ फेनु फोर पबि टाँकी॥ ४॥ 
सभी श्रीत्तीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं; मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से वेष (रूप) 
घारण करके वियर रही हो ( दुःख कर रही हो ) | सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहदा- 
विधाताकी बुद्धि बढ़ी ठेद़ी है? जो दूधके फेन-जैसी कोमछ वस्तुक्ों वज़की ठॉकीसे फोड़ रहा 
है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमछ और निर्दोष हैं उनपर विपति-पर-विपत्ति ढह्या रहा है ) ॥४॥ 
दोौ०--स्ुनिभ् खुधा देखिअहिं गरछ सब करतूति करालछ | 
जहँ तहँ काक उल्क चक मानस सक्ृत मराल॥ २८१॥ 
अमृत केवल सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | विधाताकी 
सभी करवूतें भयड्गर हैं। जहाँ-तह०ँ क्रौए, उल्छ और बगुछे ही [ दिखायी देते ] हैं। 
हंस तो एक मानमरोवरमें ही है ॥ २८१ ॥ 
चौ०-सुनि ससोच कह' देवि सुमित्रा । विधि गति बढ़ि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो रुज्षि पालह हर॒इ बहोरी | वालकेलि सम बिधि मति भोरी ॥ १ ॥ 
यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने लगी--विधाताकी :चाल बड़ी ही 
विपरीत और विचित्र है; जो सष्टिकों उ्तन्न करके पालता हैं और फिर नष्ट कर डालता 
है। विधाताकी बुद्धि वालकोंके खेलके समान भोली ( विवेकद्यन्य ) है ॥ १ ॥ 
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कौसल्या कह दोखु न काहू | करम विवस दुख सुख छति छाहू ॥ 
कठिन करस गति जान विधाता | जो सुभ असुभ सकछ फल दाता ॥ २ ॥ ह 
कौसल्याजीने कद्दा--किसीका दोष नहीं है। हुःख-सुख, हानि-छाम सब कर्म। 
अधीन हैं | कर्मी गति कठिन ( हुर्विशेय ) है? उसे विधाता ही जानता है जो श्ञम और 
अश्यम समी फलोंका देनेवाला है || २॥ 
ईंस रजाइ स्रींस सबही के। उतपतिथिति छय बिपहु अमी के ॥ 
देबि मोह वस सोचिअ वबादी | विधि अपंचु अस अचल अनादी ॥ ३ ॥ 
ईश्वरकी आशा सभीके सिरपर है। उत्पत्ति; स्थिति ( पाछन ) और लय ( संहवार ) 
तथा अमृत और विषके भी तिरपर है (ये सब भी उसीके अधीन हैं ) | हे देवि | मोहवश 
सोच करना व्यर्थ है | विधाताका प्रपश्व ऐसा ही अचल और अनादि दे ॥ ३ ॥ 
भूपति जिभब मरव उर आनी। सोचिअ सखि रूखि निज द्वित हानी ॥ 
सीय मातु कह सत्य सुवानी | सुक्ृती अवधि अवधपति रानी ॥ ४ ॥ 
महाराजके मरने और जीनेकी बातको द्वृदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं; वह 
तो हे सखी | हम अपने ही हितकी द्वानि देखकर ( खार्थत्श ) करती हैँ | सीताजीको 
माताने फहा--आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति 
( महाराज दशरथजी ) की ही तो रानी हैं। [ फिर भछा; ऐसा क्‍यों न कहेंगी ] ॥ ४ ॥ 
दोौ०--लखज्ु रामु सिय जाहूँ चन भर परिनाम न पोचचु । 
गहबरि हियेँ कह कौसिछा मोहि भरत कर सोचछु ॥ २८२ ॥ 
कौसल्याजीने दुःखभेरे हृदयसे कहया--भरीराम) लक्ष्मण और सीता बनमें जायेँ; 
इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा; बुरा नहीं | मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २८२ ॥ 
चौ०-ईंस प्रसाद असीस तुम्हारी । खुत सुतबधू देवसरि बारी ॥ 
रास सपथ सें कीन्हि न काऊ। सो करि कहरझँ सखी सत्ति भाऊ॥ १ ॥ 
ईश्वरके अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और [ चारों ] बहुएँ 


गज्ञाजीके जलके समान.पवित्र हैं । हे सल्ली ! मैंने कमी श्रीरामकी सौगंध नहीं की, सो 
आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती हूँ---॥ १ ॥ 


भरत सील शुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ २ ॥ 

भरतके शील) गुण) नम्नता; बड़प्पन) भाईपन) भक्ति; मरोसे और अच्छेपनका वर्णन 
करनेमें सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिचकती है । सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ? ॥ २॥ 

जानड सदा भरत कछुछदीपा | बार बार सोहि कहेठ महीपा ॥ 

कस कनक सनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिं समय सुसाएँ॥ ३ ॥. 

मैं भरतको सदा कुलका दीपक जानती हूँ। महाराजने मी बार-बार मुझे यही कहा था। 
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सोना कतीटीर करे जानेपर और रत्न पारखी ( जौदरी ) के मिलनेपर ही पहचाना जाता 
है। केसे ही पुदपकी परीक्षा समय पडुनेयर उसके स्वभावसे ही ( उसका चरित्र देखकर ) 
शे जाती ६॥ ३ ॥ 
अनुचित आजु कहय अस मोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा ॥ 
सुनि सुरसरि सस पायनि बानी । सई सनेह विकक सब रानी॥ ४॥ 
किन्तु आज मेरा ऐसा कएना भी अनुचित है। शोक और स्नेहमें सपानापन (विवेक ) 
फम हो जाता ६ ( लोग कहेंगे कि में स्नेहबश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ )। कौतल्याजीकी 
गछ्ाजीके समान पर्चिच् करनेवाली चाणी सुनकर सब रानियाँ स्मेहके मारे विकल हो उठी ॥४]॥ 
दोग्--फोसल्या फद घीर धरि खुनहु देवि मिथिलेसि। 
 फो विवेकनिधि बल्‍्लभहि तुम्दहहि सकइ उपदेसि ॥ २८४ ॥ 
फीतत्याजीने फिर घीरण धरकर कहा--है देवि मिथिलेश्वरी ! सुनिये; शानके भण्डार 
भीजनकनीकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ! | २८३ ॥ 
चौं०--रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिअएहि ऊमनु भरतु गवनहिं बन । जा यह मत माने सहीप सन ॥ १ ॥ 
है रानी ! मौका पाकर आप राजाकों अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर 
फहियेगा कि रब्मणकों घर रस लिया जाय और भरत वनको जायें | यदि यह राय 
शाजाके मनमें [ ठीक | जंच जाय। ॥ १॥ 
तो भऊ जतनु करव सुविचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी ॥ 
गृद सनेह भरत मन साहीं। रहेँ नौक सोहि छायत नाहीं॥ २॥ 
तो भलीभाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें | मुझे भरतका अत्यधिक सोच है । 
भरतके मनमें गृद प्रेम है। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पढ़ती ( यह डर 
लगता दे कि उनके पार्णको कोई भय न हो जाय ) ॥ २॥ 
लूम्ि सुभाउ सुनि सरल सुधानी | सब भट्ट सगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून झरि घन्य धन्य धुनि। सिथिलत सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि ॥ ३४ 
कौमल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरछ और उत्तम वाणीकों सुनकर 
सत्र रानियाँ करुणरसमें निमग्न हो गयीं । आकाशसे पुष्पवर्षाकी झड़ी छग गयी और धन्य- 
धन्यकी ध्वनि होने छगी । सिद्ध) योगी और मुनि स्नेहसे शिथिक हो गये ॥ ३ ॥ 
सब्र रनिवासु विधकि ऊखि रहेऊ। तब धरि घीर सुसित्रों कहेऊ।॥ 
देवि दंड छुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सम्रीती॥ ४ ॥ 
सारा रनिवास देखकर थकित रह गया (निसरतब्ध हो गया ) | तब सुमित्राजीने 
घीरज धरके कह्ा कि हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है| यह सुनकर श्रीरामजीकी 
माता कोसल्याजी प्रेमपूवंक उठीं ॥ ४ ॥ 
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दो०--वेगि पाड घारिआ थरूहि कह खनेहँ खतिभाय | 
हमरें तौ अब इंस गति के मिथिलेस सहाय ॥ २८४ ॥ 
और ग्रेमसहित सद्धावसे वोर्ली---अब आप शीघ्र डेरेंकी पधारिये | हमारे तो अब 
ईश्वर द्वी गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनकजी .सहायक हैं || २८४ ॥ 
चौं०-लखि सनेह सुनि वचन विनीता | जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि डचित असि विनय तुस्हारी | दसरथ घरिनिं रास सहतारी॥ $ ॥ 
कौसल्थाजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र बचनोंकों सुनकर जनकजीकी 
प्रिब पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा--हे देवि | आप राजा दद्यस्थजी- 
की रानी और श्रीरामजीकी साता हैं | आपकी ऐसी नम्नरता उचित ही है ॥ १ ॥ 
प्रसु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि घूस गिरि सिर तिनु घरहीं ॥ 
सेवक राड करस सदर बाली। सदा सहाय महेसु भवानी॥ २॥ 
प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं। अग्नि धुएँकी और पर्वत तृण (घास ) 
को अपने सिरपर धारण करते हैं | हमारे राजा तो कर्म) मन और वाणीसे आपके सेवक 
हैं और सदा सहायक तो श्रीमद्देव-पार्व॑तीजी हैं॥| २ ॥ 
रडरे अंग जोग्रु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे॥ 
राम" जाइ बनु करि सुर काजू | जअचछ जअवधपुर करिहहिं राजू ॥ ३ 0 
आपका सहायक होने योग्य जगत्‌में कोन हैं ? दीपक सूर्यकी सहायता करने 
जाकर कहीं शोमा पा सकता है ! श्रीरामचन्द्रजी बनमें जाकर देवताओंक़ा कार्य करके 
लअवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे || ३ ॥ 
असर नाग नर रास वाहु वकू | सुख वसिहहिं अपने अपने थरू ॥ 
चह सच जागवलिक कहि राखा । देवि न होइ मुधा मुनि साषा॥ ४ ॥ 
देवता; नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी ्रुजाओंके बछपर अपने-अपने 
खानों ( लोकों ) में खुखपूर्वक वसेंगे । यह सब याज्नवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह रक्खा 
है| दे देवि | मुनिका कथन व्यर्थ ( झठा ) नहीं हो सकता | ४ | 
दो०--अस कहि पय परि पेम अति सिय हिंद विनय झुनाइ । 


| है [ [0 
_सिय समेत लियमातु तब चढछो खुआयरु पाइ॥ श८७ ॥ 
ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर 


डूकर सीताजी[ को साथ भेजने | के छिये विनती करके 
और सुन्दर आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेत सीताजीकी माता डरेको चरलीं।| २८५ ॥ 


०-प्रिय परिजनहि सिली वबेंदेद्ी | जो जेहि जोश भाँति तेहि तेही ॥ 
तायल्ल त्ेष जानकी देखी। भा सत्र विकल विषाद विसेषी ॥ ३ ॥ 
जानकोजी अपने प्यारे कुटम्बियेसि---जों जिस योग्व था; उससे उसी प्रकार मिली | 
जानकीजीकी तपस्विनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १ ॥ 
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जनक रास गुर आयसु पाई। चले थरूहि सिय देखी आई.॥ 
लोम्हि छाट्ट उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेस प्रान की ॥ ३॥ 
े जगकणी भीरामजीके गुरु वश्चिएजीकी आशा पाकर डेरेकी चले और आकर 
उन्होंने 88 देखा । जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजी- 
की ददयसे लगा लिया ॥ २॥ 
उर उमगेठ ज॑तुधि अनुरागू। भयउ भूप सनु मनहूँ पयागू॥ 
सिय सने६ शरद घादत जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ ३ ॥ 
उनके छुद॒यमें [ वात्सस्य | प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा | राजाका मन मानो प्रयाग हो 
गया । उस समुके अंदर उन्होंने [ आदिश्नक्ति ) सीताजीके [ अछोकिक ] स्नेहरूती 
अतक्षयवटकी बढ़ते हुए देखा । उस ( सीताजीके प्रेमहूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेम- 
रूपी दालक ( वाहरूपधारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा है ॥ ३ ॥ 
पिरज्ीबी सुनि स्थान बिक जल । बूडइत लद्देद बाक अवलंबजु ॥ 
मोह सगन मसति नहिं बिदेद की | महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ ४ ॥ 
जनकमीका ज्ञानरूपी चिरंजीबी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुल होकर ड्ूबते-ट्ूबते 
मानों उस भौरामग्रेगरूपी बालकका सद्दारा पाकर बच गया । वस्तुतः [ शानिशिरोसणि ] 
विदेदराजकी शुद्धि मोदमं मग्न नहीं है। यह तो श्रीसीताराममीके प्रेमकी महिमा दे 
[ जिसने उन-जैसे मद्दान्‌ जञानीके शानको भी विकल कर दिया |॥| ४॥ 
दो०--सिय पितु मातु सनेह वस्॒ विकछ न सकी सभारि। 
घरनिखुतों धीरज़ु धरेड समड झुघरमु विचारि ॥ २८५ ॥ 
पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको सैमाल न 
सर्की । [ परन्तु परम चैर्यवती] प्रथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका 
विचार कर थैर्य धारण किया ॥ २८६॥ ' 
चौ०-तापस वेप जनक सिय देखी। भयड पेमु परितोषु बिसेषी॥ * 
घुत्रि पत्रिनत्न किए कुछ दोऊ। सुजस धवल जग कह सह कोंऊ ॥ १ ॥ 
सीताजीकों तपस्विनी वेपमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्‍्तोष हुआ । 
[ उन्होंने कद्दा--] बेटी | तूने दोनों कुछ पवित्र कर दिये । तेरे निर्मल यशंसे सारा 
जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं ॥ १॥ हू 
निति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्द निधि अंड करोरी ॥ 
गंग अबनि थक तीनि बढ़ेंरे। एडिं किए साधु समाज घनेरे ॥ २॥ 
तेरी क्रीर्विस्पी नदी देवनदी गद्भाजीको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्माण्ड 
बहती है ] करोड़ों ब्ह्माण्डॉमें बह चडी है। गज्ञाजीने तो पथ्वीपर तीन ही खानों 


रा० स० शेप--+ 
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र 
( हरिद्वारः प्रयागराज और गल्जासागर ) को बड़ा ( का बनाया है । पर तेरी इस 
कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थथान बना दिये हैं || २॥ 
पितु कह सत्य सनेहँ सुवानी। सीय संकुच महुँ मनहूँ समानी ॥ 
पुनि पिठु मातु लीन्हि उर छाई । सिख आसिपद्ठित दीन्हि सुद्ाई ॥ ३ ॥ 
पिता जनकजीने तो स्नेहसे सश्ची सुन्दर वाणी कही | परन्तु अपनी बढ़ाई सुनकर 
सीताजी मानो संकोचमें समा गयीं । पिता-माताने उन्हें फिर छृदयसे छगा लिया और 
हितभरी. सुन्दर सीख और आशिष दी ॥ ३॥ 
, क्हति न सीय सकुचि सन माहीं | इहोँ वसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
, - छखि रुख रानि जनाथड राऊ। हृदय सराहत सीछु सुभाऊ॥ ४ ॥ 
सीताजी कुछ कहती नहीं हैं; परन्तु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [ सासुओंकी 
सेवा छोड़कर ] यहाँ रहना अच्छा नहीं है । रानी सनयनाजीने जानकीजीकी रुख 
देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा जनकजीको जना दिया | तब दोनों 
अपने हृदयोंमें सीताजीके शीछ और खमभावकी सराहना करने लगे || ४ | 
दो०--बार बार मिल्ति भेंटि सिय विदा फीन्हि सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति रानि झुबानि सयानि॥ २८७ ॥ 
शजा-रानीने बार-बार मिलकर और दृृदयसे छगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको 
विदा किया | चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दक्षाका 
वर्णन किया ॥ २८७ | 
चौ०-सुनि भूपाल भरत व्यवद्दारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मृदे सजऊ नयन पुरूके तन। सुजसु सराहन रंगे मुद्रित मन ॥ १ ॥ 
सेनेमें सुगन्‍्ध और [ समुद्रसे निकली हुई] स॒धामें चन्द्रमाके सार अमृतके समान 
भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने [ प्रेमविहल होकर ] अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जछसे मरे 
नेत्रोंकी मूँद लिया ( वे मरतजीके प्रेममें मानो ध्यानस्थ हो गये ) | वे शरीरसे पुछकित 
हो गये; और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी सराहना करने लगे ॥ १ ॥ 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि। भरत कथा सव बंध बिमोचनि ॥ 
घरम राजनय ब्रह्मविचारू | इदाँ जथासति सोर प्रचारू ॥ २७ 
वे बोले--.] हे सुम्रखि ! हे सुनयनी | सावधान होकर सुनों। भरतजीकी कथा 
संसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली है। धर्म) राजनीति और ब्रह्मविचार--इन तीनों विषयों्म 
854 कक हम मेरी [ थोड़ी-बहुत ] गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमँ मैं कुछ 
सो भति भोरि भरत मद्दिसाही। कहे काह छलि छुअति न छाँद्दी ॥ 
विधि गनपति अद्दिपति सिव सारद्‌ । कबि कोबिद जरध बुद्धि बिसारद ॥ ३ ॥ 
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वह ( धर्म) राजनीति और ब्रह्नशानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी 
महिमाका वर्णन तो क्या करे) छछ करके मी उसकी छायातकको नहीं छू पाती । अह्माजीः 
गणेशजी, शेषजी; महादेवजी, सरखतीजी, कवि) शानी; पण्डित और बुद्धिमान--॥३॥ 
भरत चरित कौरति करतूती। धरम सील गुन बिसल बिभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ ४ ॥ 
सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीतिं; करनी) धर्म। शीछ; गुण और निर्मल 
ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाले हैं और पवित्नतामें गज्ञाजीका तथा स्वाद 
( मधुरता ) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं || ४॥ 
दो०--निरवधि ग़रुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। 
कहिअ खुमेरु कि सेर सम कबिकुछ मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 
भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारद्दित पुरुष हैं| भरतंजीके समान बस; 
भरतजी ही हैं; ऐसा जानो । सुमेर पर्बतको क्‍या सेरके बराबर कह सकते हैं । इसलिये 
( उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) कबिसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ॥२८८॥ 
जौ०-अगस सबहद्दि बरनत बरबरनी। जिसि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरत अमित मसहिसा सुनु रानी। जानहिं रापु न सकहिं बखानी ॥ १ ॥ 
हे श्रेष्ठ वर्णवाली | भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वेसे ही अगम 
है जैसे जलरहित प्रथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी | सुनो; भरतजीकी अपरिमित 
महिमाको एक भ्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; किन्तु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १॥ 
बरनि सप्रेम सरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि छखि कह राऊ॥ 
बहुरहिं ऊखनु भरत बच जाहीं। सब कर भक्त सब के मन साद्दी ॥ २ ॥ 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रमावका वर्णन करके; फिर पत्नीके मनकी रुचि 
जानकर राजाने कहा--लक्ष्मणजी छोट जाये और मरतजी वनको जायें; इसमें सभीका 
भला है और यही सबके मनमें है || २ ॥॥ 
देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति भ्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेट्ट समता की । जद्यपि रास सीस समता की ॥ ३॥ 
परन्तु हे देवि |! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास 
बुद्धि और विचारकी सीमामें नहीं आ सकता | यद्यपि औरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं। 
तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं ॥ ३ ॥ सपनेहूँ सन 
परमारथ खारथ सुख सारे। भरत न सपनेडँ मनहुं निह्ारे ॥ 
,. साधन सिद्धि रास पग नेहू। सोहि छखि परत भरत मत पृहू ॥ ४ ॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ; खार्थ 
और सुखोंकी ओर खम्ममें मी मनसे भी नहीं ताका है| भ्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही 
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उनका साधन है और वही तिद्धि है। मुझे तो मरतजीका बत यही एकमात्र सिद्धान्त 
जान पढ़ता है ॥ ४ ॥ नि, 
दो०--भारेहूँ भरत न पेलिह॒हि मनसहुँ राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह चस कहेड भूष विलखाइ ॥ २८९ ॥ 
राजाने विल्खकर (परेमसे गह्नद होकर ) कहा--भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञाको मनसे भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।२८९॥ 
चौ०-रास भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज आंत जुश जागे। नहाइ नहाइ सुर पूजन छागे॥ १ ॥ 
श्रीयमजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपृ्वंक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति- 
पत्नीको रात पछकके समान बीत गयी | प्रातःकाल दोनों राजत्माज जागे और नहद्दा- 
नहाकर देवताओंकी पूजा करने छगे ॥ १ ॥ 
गे नहाहई गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई।॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी | सोक बिकछ बनवास छुखारी॥ २५ 
औरघुनाथजी स्नान करके गुरु वसि._्जीके पास गये और चरणोंकी बन्दना करके 
उनका रुख पाकर बोले--हे नाथ ! भरत) अवधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे 
व्याकुछ और वनवाससे दुखी हैं ॥ २ ॥ 
सहित समाज राउः मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिम नाथा । हित सवही कर रोरें हाथा ॥ ३ ॥ 
मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये । 
इसलिये है नाथ | जो उचित हो वही कीजिये । आपहीके हाथ सभीका हित है ॥ ३ | 
अस कह अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुछके रखि सीछु सुभाऊ ॥ 
चुम्ह बिल्ु राम सकंछ सुख साजा । नरक सरिस हुहु राज समाजा ॥ ४ # 
ऐसा कहकर भ्रीर॑बुनाथनी अस्वन्त ही सकुचा गये | उनका शील-खमाव देखकर 
[ प्रेम और आनन्दसे ] मुनि वतिष्ठजी पुछकित हो गये। [ उन्होंने खुलकर कद्दा--] 


का ४ पर-बार आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको 


दो०--प्रान घान के जीव के ज्ञिय 
कि सुख के सुख राम । 
हे रा दूध यान मत चद जिनददितिनददिविचि वाम ॥ २९० ॥ 
न्‍ ह » आत्मा आत्मा और सुखके ॥ 
हे तात ! तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है॥ 4 हो। 


“-सो छुद्चु करमु धरसु जरि जाऊ। जहँ न 


जोगु कुमोयु राम पद्‌ पंकज भाऊ ॥ 


ग्याचु जग्यानू | जहूँ नहिं राम पेस परघानू ॥ ३ 8# 
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_ जदों श्रीरामके चरणकमलॉ्मि प्रेम नहीं है? वह सुख) कर्म और घर्म जल जाय । 
नितके शीरामग्रेमफी प्रधानता नहीं है। वह योग कुयोग दे और वह ज्ञान अशान है ॥ १॥ 
तुर्ई विनु छुसी सुखी तुम्द तेहीं। तुम्ह जानहु जिय जो जेहद्दि केहीं ॥ 

राडर भायसु सिर सबह्दी के। बिदित कृपारृद्दि गति सब नीके ॥ २॥ 
ः मुझ्दरे बिना ही सब हुखी हैं और जो सुखी है वे तुम्हींसे सुखी हैं । जित-किसीके 
जीमें जो झुछ हे तुम सब जानते हो । आपकी आजा सभीक्रे सिरपर है। कृपाढ ( आप ) 
फो सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है ॥ २ ॥ 
आपु आश्रमद्दि धारिभ पाऊ। भयठ सनेह सिथिरू झ्ुनिराऊ॥ 
करि प्रनामु तब रासु सिधाएं। रिपि घरि धीर जनक पहिं आए ॥ ३ ॥ 
अतः आप आश्रमको पधारिये । इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिछू हो गये। 
तब भीरामतजी प्रणाम करके चले गये और ऋषि वशिष्टजनी धीरज धरकर जनकजीके 
पास आगे ॥ ३ ॥ 
राम बचन शुरु नृपद्दि सुनाए। सीछ सनेह सुभायें सुहाए॥ 
महाराज अब कीजिभ सोई | सब कर घरम सहित हित होई ॥ ४ ॥ 
गुरुजीने थरीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा 
जनकजीफो सुनाये [ और कद्ा-- ] दे महाराज | अब वही कीजिये जिसमें सबका 
घर्मसद्वित द्वित हो ॥ ४ ॥ 
दो०--ग्यान निधान सुजान खुचि धरम धीर नरपाल। 
तुम्द बितचु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१॥ 
है राजन | तुम ज्ञानके भण्डार; सुजान) पवित्र और धर्ममें धीर हो | इस समय 
तुम्हारे बिना इस दुविधाकों दूर करनेमें और कौन समर्थ है ! ॥ २९१ ॥ 
चौ०-सुनि मुनि बचचन जनक अनुरागे। रूखि गति ग्यानु विरागु विरागे ॥ 
सिथिल सनेहँ गुनत सन माही। आपु इं्दों कीन्ह भछ नाहीं ॥ १ ॥ 
मुनि वशिष्ठनीके बचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये | उनकी दशा देखकर 
शान और वैराग्यको भी नैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके शान-वैराग्य छूठ-से गये )। वे 
प्रैमसे शिथिल हो गये | और मनमें विचार करने लगे कि हम यहाँ आये यह अच्छा 


नहीं किया ॥ १ ॥ ्‌ 
रामहि. रायें कद्देद बन जाना। कीन्ह आए प्रिय प्रेम अवाना ॥ 


हम अब वन तें बनहि पठाई। प्रसदित फिरब बिबेक बढ़ाई ॥ २॥ 

राजा दद्ारथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कद्दा और खयं अपने प्रियके 
प्रेमको प्रमाणित ( सच्चा ) कर .दिया, ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये ) । परन्तु हम 
अब इन्हें वनते [ और गहन ] वनको भेजकर अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते 
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हुए जैक [ कि हे जत भी मोह नहीं से इम औरामजीको वनमे छोड़कर चडे आये). 
दद्रथजीकी तरह मरे नहीं | | ॥ २॥ 
तापस सुनि महिसुर सुन देखी । भए प्रेम बस बिक बिसेपी ॥ 
समउ ससुझि धरि धीरज राज़ा। चले भरत पहिं सहित समाजा ॥ ३६ ॥ 
तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवद्न बहुत द्वी व्याकुल हो गये | 
ठमयका विचार करके राजा जनकजी धीरज घरकर समाजतहित भरतजीके पास चले || ३ ॥ 
भरत आई भागे भर छीन्‍्दे | अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत (कह तेरहुति राऊ। तुम्दहद्दि विदित रघुबीर सुभाऊ॥ ४ ॥ 
भरतजीने आकर उन्‍हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) 
और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने लगे--दे तात मरत ! 
तुमकी श्रीरमजीका खमाव माल्म ही है॥ ४ ॥ 
दोौ०--राम सत्यत्रत धरम रत सव कर सील सनेहु। 
संकट सहत सकोच बस कहिभ जो आयखु देहु ॥ २०२ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धमंपरायण हैं; सबका शीछ और स्नेह रखनेवाले 
हैं । इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रहे है; अब तुम जो आजा दो) बह उनते 
कही जाय ॥ २९२ ॥ 
चौ०-सुनि तन पुछकि नयन भरि बारी। घोले भरतु धीर धघरि भारी ॥ 
प्रश्चु प्रिय पूज्य पिता लम जापू। छुछगुरु समर द्वित माय न चापू॥ ६ ॥ 
भरतजी यह सुनकर पुछकितशरीर हो नेन्नोंमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज घरकर 
वोढे--है प्रभो ! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं । और कुछगुरु श्रीवशिप्- 
जीके समान हितेबी तो माता-पिता मी नहीं हैं || १ ॥ 
कौसिकादि भुनि सचिव ससाजू। ग्यान अंवुनिधि आपुनु भाजू ॥ 
सिसु सेवकु आयसु अजुगामी । जानि सोहि सिख देहभ खामी ॥ २ ॥ 


कं कक 85 जन समाज है । और आजके दिन शानके 
समुद्र आप उपस्थत || खा | > बच्चा; 
चलनेवार्य समझकर विक्षा दीजिये] २॥ ० सेवक ओर आज्ञान॒सार 


एहिं. समाज थक वूझवब राउर। भौन मलिन में घोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहदँ बढ़ि बाता। उम्व तात रुखि बाम विधाता ॥ ३ ॥ 


इस समाज और [ पुण्य ] खगें आप [ -जैसे शामी और पूज्य ] का 

पे ड््य दर पूछना || 

हा ३ मौन हर हूं तो मछिन समझा जाऊँगा। और बोलना हक होगा । 
मई वर्ड वात कहता हूँ । हे तात 

बम] हूँ । हे तात | विधाताकों प्रतिकूल जानकर 
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लागस निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाघरसु कठिन जग्रु जाना ह 
स्वासि धरम सख्वास्थद्दि बिरोधू। चेरु जंघ प्रेमहि न प्रबोधू ॥ ७ ॥ 
पद शासन और पुराणोर्मि प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन 
है, खामिधर्ममें ( स्वामीके प्रति कर्तव्यपालनमें ) और खार्थर्मे विरोध है ( दोनों एक 
साथ नहीं निभ सकते ) | बैर अंधा दोता है और प्रेमको शान नहीं रहता [ मैं स्वार्थवश 
फॉँगा या प्रेमबश, दोनेमिं ही भूल होनेका भय है ] ॥ ४ ॥ 
दोल्--राखि राम रुख घरमु अतु पराधीन मोहि जानि। 
सब के खंमत सर्च हित फरिअ पेम्नु पहिचानि ॥ २०३ ॥ 
अतएव मुझे पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) भ्रीरामचन्द्रजीके रुख ( रुचि ) 
धर्म और [ मत्यके ] प्रतको रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो 
आप सबका प्रेम पटचानकर वह्दी कीजिये ॥ २९३ ॥ 
ज्ी०-भरत ग्रचन सुनि देखि सुभाऊ | सहित समाज सराहत राद् ॥ 
सुगम भगसम खसदु मंज़ कठोरे। भरथधु अमित अति आखर थोरे॥ १ ॥ 
भरतजीफ वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक 
उनकी सराहना करने छगे | मरतजीके वचन सुगम और अगम; सुन्दर; फोमछ और 
फठोर हैँ । उनमें अक्षर थोड़े हैँ; परन्तु अर्थ अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १ ॥ 
ज्यों सुु मुकर मुकुरु नितर पानी । गहि त जाइ जस जद॒आुत वानी ॥ * 
भूप भरतु सुनि सहित समाजू। गे जहेँ बिद्रुध कुसुद द्विजराजू ॥ २॥ 
जैसे मुख [ का प्रतिबरिम्व ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने हाथमें है? फिर 
पी बह ( मुखका प्रतिबिम्ध ) पकड़ा नहीं जाता) इसी प्रकार भरतजीकी यह जु्भुत 
वाणी भी पक्रड़में नहीं आती ( शब्दोंते उसका आशय समझमें नहीं आता ) | [ किसीसे 
कुछ उत्तर देते नहीं बना ] तब राजा जनकजी) भरतजी तथा मुनि वशिष्ठजी समाजके 
साथ वहाँ गये जद्दाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाछे ) चन्द्रमा भ्रीराम- 
चन्द्रजी ये ॥ २ ॥ 
सुनि सुधि सोच विकल सब छोगा । मनहुँ सीनगन नव जल जोगा 0 
देव प्रथम कुछगुर गति देखी | निरखि बिदेह सनेह बविसेषी ॥ ३ ॥ 
यह समाचार सुनकर सब छोग सोचसे व्याकुल हो गये; जैसे नये ( पहली वधकि ) 
जलके संयोगसे मछलियाँ व्याकुल होती हैं | देवताओंने पहले कुछगुरु वशिष्ठजीकी 
[ प्रेमविद्वल ]] दशा देखी? फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ 
रास भगतिमय भरत निहारे | सुर खारथी हृदरि हियेँ हारे॥ 
सब कोड राम पेससय पेखा | भए अलेख सोच बस लेखा॥ ४ ॥ 
और तब श्रीराममक्तिसे ओतप्रोत मरतजीकों देखा । इन सबको देखकर स्ार्यी 
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औरामप्रेममें सराबोर देखा | इससे देवता इतने सोचके वच्च हों गये कि जिसका कोई 
हिसाब नहीं ॥ ४ ॥ 
दो“--यस्ु॒ स्नेह सकोच वस कह्‌ ससोच झुररार। 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भय अकाजु ॥ २९४ ॥ 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने छगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेद्र और संकोचके 
वें हैं | इसलिये सब्र छोग मिलकर कुछ प्रपश्व ( माया ) रो; नहीं तो काम बिगड़ा 
[ ही समझो ]॥ २९४ ॥ 
चौ०-सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया। पाछु विद्युध कुल करि छल छाय्रा ॥ १ ॥ 
देवताओंने सरखतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति ) की और कटद्दा--हे 
देत्रि ! देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये | अपनी माया रचकर भरतजीकी 
बुद्धिको फेर दीजिये | और छलकी छाया कर देवताओंके कुलका पालन (रक्षा) कीजिये॥ १॥| 
विज्वुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर खारथ जड़ जानी ॥ 
सो सन कहहु भरत सति फेरू। छोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ २ ॥ 
देवताओंकी बिनती सुनकर और देवताओंकों खार्थक्रे वश दोनेसे मूर्ख जानकर 
बुद्धिमती सरखतीजी वोलीं--मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पछूट दो । हजार 
नेत्रोंसे भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता | ॥ २ ॥ 
विधि हरि हर माया बढ़ि भारी। सोड न भरत मठि सकद् निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंढकर चोरी ॥ ३ ॥ 
श्रह्मा विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रवक्त है। क्रिन्तु बह भी भरतजीकी चुद्धिकी 
ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धिको) तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो ( भुलवेयें 
डाल दो ) अरे ! चाँदनी कहीं प्रचण्ड किरणवाले यूर्यको चुरा सकती है १? ॥ ३ ॥ 
भरत हृदयें स्िय राम निवासू। तहँकि तिमिर जहँ तरनि अ्कास्‌ ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधि छोका । विद्युध बिकल निसि मानहुँ कोका ॥ ४ ॥ 
<... भरतजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीका निवास है | जहाँ सूर्यका प्रकाश है; वहाँ कहीं 
अधिरा रह सकता है ! ऐसा कहकर सरखतीजी ब्रह्मछोककी चली गयीं । देवता ऐसे 
याइछ हुए जैसे राजिमें चकवा व्याकुल होता है| ४ ॥ 
० हि सारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु । 
ु भपंच माया प्रवक्कत भय श्रम अरति उचाटु ॥ २९५ ॥ 
* मैलिन मनवाले खार्थी देवताओंने बुरी सछाह करके बुरा ठाट ( पड़्यन्त्र ) रचा» 


पवृद- साया-जारू रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५ || 
गा 
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भौल-फरि छुचाकि सोचत सुरगाजू | भरत हाथ सथ्चु काजु अकाजू॥ 
गए सनक रघुनाथ सस्रीपा | सनमाने सब रविकुछ दीपा॥ १ ॥ 
. डुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-बरिगड़ना सब भरतजीके 
एय है। इधर राजा जनकजी [ मुनि वशिठ्ठ आदिके साथ ] श्रीरघुनाथजीके पास गये | 
सयकुलके दीपक सीरामचन्द्रजीने सबका सम्मान किया। ॥ १ ॥ 
समय समाल धरम अबिरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संयाहु सुनाई । भरत कट्टाउति कही झुहाई ॥ २॥ 
तब रघुकुलछके पुरोद्चित वशिष्ठजी समय) समाज और घध्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ 
अनुदूल ) बचने योके | उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर 


श 


भरतजीकी कद्दी हुए सुन्दर बातें कद्द सुनायीं ॥ २॥ 
ताद शाम जस आयसु देह ।सो सद्चु करे सोर मत एहू ॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल झदु बानी ॥ ३ ॥ 
[फिर बोले--- ] है तात राम ! मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दोः वैसी 
ही सब करं। यह सुमकरः दोनों द्वाथ जोड़कर भरीरघुनाथजी सत्य+; सरल और कोमल 
वाणी बोले--॥ ३ ॥ 
विद्यमान कापुनि सिथिलेसू । मोर कटश्न सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय. रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई ॥ ४॥ 
आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे 
भद्दा ( अनुचित ) है। आपकी और महाराजकी जो आशा होगी में आपकी शपथ 
करके कट्ता हैँ वह सत्य ही सबको शिरोधाय होगी ॥ ४ ॥ 
दो०--राम सपथ झुमि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 
सकल विलोकत भरत मुख वनइ न ऊतरू देत ॥ २९५६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकु चा गये (स्म्मित 
रद गये )। किसीसे उत्तर देते नहीं वनता) सब्र छोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥ 
चौ०-सभा सकुच बस भरत निहारी। रास बंधु धरि घधीरझ्ु भारी ॥ 
कुसमड देखि सनेहु 'भारा। बढ़त विंधि जिमि घटज निवारा ॥ १ ॥ 
भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा | रामबन्धु ( मरतजी ) ने बड़ा भारी धीरज 
घरकर और कुसमय देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको संभाला जैसे बढ़ते हुए 
विन्थ्याचछको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १ ॥ 
सोक कनकछोचन मति छोनी | हरी बिसरू ग्रुन गन जग जोनी ॥ 
भरत विबेक बराहँ चिसाका | अनायास उधरी तेदि काला ॥ २७ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने [ सारी सभाकी _ बुद्धिरूपी एथ्वीको.हर लिया जो विमल गुण- 
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पी कम मा कमल मम 
, समूहरूपी जगत्‌की योनि ( उत्तन्न करनेवाली ) थी। भरतजीके विवेकस्पी विद्याल बराइ 
( बराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी हिरिण्याक्षकों न कर ] बिना ही परिश्रम उतका 
उद्धार कर दिया  ॥ २॥ 
करि प्रनामु सब कहूँ कर जोरे। राम राउ गुर साधु निट्दोरे॥ 
छमब आजु अति भनुचित मोरा | कहे बदन झदु यचन कठोरा ॥ दे ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक- 
जी) गुरु वशि्टजी और साधु-संत सबसे विनती की और कद्दा---आज मेरे इस अत्यन्त 
अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा | में कोमछ ( छोटे ) मुखसे कठोर ( ध्रृष्टतापूर्ण ) वचन 
कद रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
हिपँ सुमिरी सारदा सुहाई। सानस ते सुख पंकन भाई ॥ 
बिमर विवेक घरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ ४॥ 
फिर उन्होंने दृदयमें सुद्दावनी सरखतीजीका स्मरण किया | वे मानससे ( उनके 
मनरूपी मानसरोवरसे ) उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं | निर्मल विवेक। धर्म और 
बज | 00808 वाणी सुन्दर हंसिनी [ के तमान शुण-दोपका विवेचन करने- 
चा ॥४। 
दो०--निरखि विवेक ब्रिकोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु | 
करि प्रभामु बोले भरतु खुमिरि सीय रघुराजु ॥ २९७ ॥ 
विवेकके नेत्नोंसि सारे समाजको प्रेमसे शिथिर् देख; सबको प्रणामकर श्रीसीताजी 
और भ्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोले--]॥ २९७ || 
चौ०-अभ्ु पितु मातु सुहृद गुर खासी | पूज्य परम द्वित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिब्ु सोलर निधानू | प्रततपाक्क सर्बंग्य सुजानू ॥ ३१ ॥ 
है प्रभ्भ | आप पिता माता) सुद्दद्‌ ( मित्र )) गुरु) खामी; पूज्य) परमहितेपी और 
अन्तयांमी हैं। तरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले; 
सर्वेज्ञ) सुजान, ॥ १॥ 
समर्थ सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवशुन अघ हारी ॥ 
रा गोसाइट्ट गे (डर । मोहि समान में साईँ दोडाईं ॥ २॥ 
? शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों तथा 
पापोंकी हरनेवाले हैं। हे गोसाई | आप-सरीले हैं और स्वामीके 
द्ोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ ॥२॥ 5 200: 
हि हि हक मोदद बस पेली । आयडँ इहाँ समाहु सकेली ॥ 
पे कऊच अह नीचू। असिभ असरपद साहुरु सीचू ॥ ६५ 
मैं मोहन प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका बल्ले लगक आए उमा 
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बठरकर यहाँ आया हूँ। जगत भछेनुरे, ऊँचे ओ 
( देवताओंका पद ) विप और मत्यु आदि व नीचे; अब और अमसद 
राप्त राइ सेट मन साहों। देखा सुना कतहुँ कोड नाहीं॥ 
सो में सब विधि कीन्दि ठिटाई। प्रभु॒मानी सनेह सेवकाई ॥ ४ ॥ 
कर 3३ हक ऐसा नहीं 2028 जो मनमें भी भ्रीरामचन्द्रजी (आप ) की 
आशाको भेंट दे । मेने समर प्रकारसे यर्ह ३ की) परन्तु उस ढिठाईं 
और सेवा मान लिया |! ॥ ४ ॥ अल 3 की) अब जल लिवाइस: उनेह 
दोग्-कृर्पों भलाई आपनी नाथ कीन्ह भर भोर। 
. दूपन भे भूपन सरिस खुजख चारु चहु ओर ॥ २९८ ॥ 
है नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया; जिससे मेरे दूषण 
( दोप ) भी भूषण ( शुण ) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा 
गया ॥ २९८ ॥ 
नचोौ०-राटरि रीठि सुवानि बढ़ाई | जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
फूर छुटिक खल कुमति कलूंकी। नीच निस्रील निरीस निसंकी॥ $ ॥ 
है नाय ! आपकी रीति और सुन्दर ख्भावकी बड़ाई जगतूमें प्रसिद्ध है; और 
वेद-शा््रोने गायी है। जो क्रूर! कुटिल। हु४, कुबुद्धि। कछक्छी) नीच; शीलरहितः 
निरीश्चरवादी ( नात्तिक ) और निःशक्ट ( निडर ) हैं ॥ १ ॥ 
त्ेड सुनि सरन सासुँँ आाए। सक्ृत प्रनाम्रु किददें अपनाएं ॥ 
देखि दोप कु न उर आने। सुत्रि गुन साधु समाज बखाने ॥ २॥ 
उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक वार प्रणाम करनेपर ही 
अपना लिया | उन ( शरणायतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कमी हृदयमें नहीं छाये 
और उनके गुणोंको सुनकर साधुओंके समाजमें उनका वखान किया ॥ २ ॥ 
को साहिब सेवकटद्दि नेचाजी | आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुझिम सपने। सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ ३४ 
ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला खामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे ) और खप्तमें भी अपनी 
कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने सेवकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर ) 
उलटा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने दृदयमें रक्खें | ॥ ३ ॥ 
सो गोसाईं नहिंः दूसर कोपी। झ्ुजा उठाइ कहदडँ पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना | गुन गति नट पाठक आधीना ॥ ४ ॥ 
में भुजा उठाकर और प्रण रोपकर ( बड़े जोरके साथ ) कहता हूँ; ऐसा खामी 
, आपके तिवा दूसरा कोई नहीं है। [ बंदर आदि ] पश्च नाचते और तोते [ सीखें हुएं ] 
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उन प्रयोण मे जाते है। परन्तु तोतेका [ पाठम्रवीणताकुप ] शरण भर पश्मक नाचने: ] गुण और पश्चक माचने- 
की गति [ क्रमशः ] पढ़ानेवाले और नःनतेबालेके अधीन ह ॥ ४ ॥_ 
दो०--यों खुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर। 
को कृपाल विन्चु पालिदे बिरिदावल्ति बरजोर ॥ २९९ ॥ _ 
इस प्रकार अपने सेवकॉकी [ बिगड़ी ] बात सुधारकर और सम्मान देकर आपन 
उन्हें साधुआँका शिरोमणि बना दिया । कृपाड़ ( आप ) के सिधा अपनी विरदावछीका 
और कौन जवर्दस्ती ( हृटपूवंक ) पालन करेंगा ? ॥ २९९ ॥ 
चौ०-सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ | आयडे छाहू रमायसु बाएँ वा 
चबहुँ कृपाल हेरि निम्र ओरा | सबहि भांति भछ मानेठ मोरा ॥ $ ॥ 
में शकसे या स्नेहसे या बालकखमावसे आज्ञाकों बायें छाकर ( ने मानकर ) 
चला आया तो भी कृपा खामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा 
भत्त ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यक्रो अच्छा ही समझा )॥ १ ॥ 
देखे पाय सुमंगल मूला। जानेड़ें स्वामि सट्ठज अनुकूछा ॥ 
बढ़ें समान बिलोकेड भागू। बढ़ीं चूक साएब्र अनुरागु॥ २॥ 
मैंने सुन्दर मज्नलेके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया। और यद्द जान लिया कि 
खामी मुझपर खभावसे ही अनुकूल हैं| इस बढ़े समाजर्म अपने भाग्यकों देखा कि 
इत्तनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझयर कितना अनुराग है ! ॥ २॥ 
कृपा अलुग्रहु अंग जघाई। कीन्दि क्ृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाईं। अपने सील सुभायें भलाईंआ ३॥ 
कृपानिधानने मुझपर साज्ञोपाद़ भरपेट कृपा और अनुभ्रह। सब अधिक ही किये 
( अर्थात्‌ मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वाद्धपूर्ण कृपा आपने मुझपर 
फी है )। है गोसाई ! आपने अपने शीलः स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रकक्‍्ला॥ ३॥ 
नाथ निपट में कीन्द्रि ढिठाई। खासि समाज सकोच बिद्ाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि बानी। छमरिह्टि देड अति आरत्ति जानी ॥ ४॥ 
जैती जा ध रे हे समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयमरी 
हुई वार्ण ई की है। है देव । भरे आर्त 
( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे गा, गा बन अल जमा 
दो०--खुहद खुजान खुसाहिवहि बहुत कद्दव वढ़ि खोरि। 


आय देइअ देव अब सवइ खुघारी मोरि॥ ३०० ॥ 
कहना 2486 दे ही हेतुके हित करनेवाले ) बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिफले बहुत 
पद दा ४ हे गज है देव | अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी 
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चौ०-प्रभु पद पदुस पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीधे सुह्दाई ॥ 
सो करि कहजें हिए अपने की | रुचि जागत सोचत सपने -की ॥ १ ॥ 
प्रभु ( आप ) के चरणकमछोंकी रज) जो सत्य, सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी 
सुह्दावनी सीमा ( अवधि ) है; उसकी दुह्ई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और 


खप्नमें भी बनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूँ ॥ १ ॥ 
सद्दन सनेहँ स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 


अग्या सम न सुसाहिब सेवा । सो भ्रसादु जन पाये देवा 0॥२॥ 

वह रुचि है--कपठ स्वार्थ और [ अथ॑-धर्म, काम-मोक्षरूप ] चारों फरलोको 
छोड़कर खाभाविक प्रेमले खामीकी सेवा करमा । और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ खामी- 
की और कोई सेवा नहीं है । हे देव | अब वही आश्ारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥ 

अस कहि प्रेस बिबस भएु भारी | पुछकक सरीर बिछोचन बारी ॥ 

प्रभु पद कसर गह्टे अकुछाईं। समड सनेहु न सो कहि जाईं॥ ३ ॥ 

भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुछकित हो उठा, 
मेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया। अकुलाकर ( व्याकुछ होकर ) उन्होंने प्र 
ओऔरामचन्द्रजीके चरणकमलछ पकड़ लिये। उस समयक्रों और स्नेहको कहा नहीं जा 


सकता ॥ ३ ॥ 
कृपासिधु.. सनमानि सुव्रानी । येठाएं समीप गद्दि पानी ॥ 


भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिक सनेहँ सभा रघुराक॥ ४॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर 
उनको अपने पास बिठा लिया | भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर 
सारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ४॥ 
छं०--रघुराउ सिथिल समेहँ साधु समाज मुनि मिथिला घनी। 
* मत महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घत्ी॥ 
भरतहि प्रसंसत वि्युध बरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुलसी विकछ सव छोग छुनि सकुचे निसागम नलिम से ॥ 
श्रीरघुनाथजी? साधुओंका समाज मुनि वशिष्ठजी और मिथिछापति जनकजी 


स्नेहसे शिथिल हो गये । सत्र मन-ही-मन भरतजीके माईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय 
सहिसाको सराहने छगे | देवता मलिन-से मनसे मरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर 
फूछ बरसाने लगे | तुलसीदासजी कहते हैं--सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुछ 
हो गये? और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल | 
सो०--देखि दुखारी दीन दुहु खमाज नर नारि सब। 
मघवा महा भलीन मुए मारि मंगल चहत ॥ ३०१ ॥ 
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दोनों तमाजेकि सभी नर-नारियोंकोी दीन और दुखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र 
मेरे हुओंकी मारकर अपना मन्नछ चाहता है || ३०१ | 
चौ०-कपट कुचाकि सीधे सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती | छली मलीन कतहूँ न पत्तीती ॥ ९ ॥ 
देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है। उसे परायी हानि और अपना 
ढाभ ही प्रिय है | इन्द्रकी रीति फोएके समान है | वह छंली और मल्नि-मन कै 
उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है ॥ १॥ 
प्रथम कुमत करि कपदु सैंकेला | सो उचाहु सब के सिर मेला # 
सुरमायाँ सब छोग बिसोद्दे । राम प्रेम अतिसय न बिछोह्ै॥ २॥ 
पहले तो कुमत ( घुरा विचार ) करके कपटको बटोरा (अनेक प्रकारके कपठका 
साज सजा )। फिर वह ( फपटजनित ) उचाट सबके सिरपर डाल दिया । फिर 
देवमायासे सब छोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया । किन्तु औररामचन्द्रजीके प्रेमसे 
उनका अत्यन्त बिछोद् नहीं हुआ ( अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीके ग्रति प्रेम कुछ तो 
बना ही रद्ा )॥ २॥ 
भय उचाट बस सन थिर नाहीं। छन बन रुचि छत सदन सौहाहीं ॥ 
हुविध मनोगति भ्रजा छुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी॥ ३॥ 
भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है। क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी 
इच्छा होती है और क्षण उन्हें घर अच्छे छगने लगते हैं। मनकी इस अकारकी 
हुविधामयी खित्से प्रजा हुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्रके सड्ठमका जल छुब्ध 
हो रहा हो । ( जैसे नदी और समुद्रके स्ठमका जछू रिथर नहीं रहता; कभी इधर आता 
कमी उधर जाता है; उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी )॥१॥ 
इंचित कतहूँ परितोषु न छहहों | एक एक सन मरसु न कहहीं ॥. 
लि हियेँ हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान सघवाल जुबानू ॥ ४ ॥ 
के चित्त दो तरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म 
नहीं कहते | कृपानिधान श्रीरामबन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कइदने 
[ 7. कैच इन्द्र और नवधुवक ( कामी पुरुष ) एक-सरीखे (एक ही खमावके ) हैं। 


पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन3 युवन्‌ और ब्दोफे 
होते हैं )॥ ४॥ बे अब और मधवन्‌ शब्दोंके रूप मी एक-सरीखे 


“मत जनकु सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। 
छागि देवमाया खबहदि जथाज्ञोगु ज़बु पाइ ॥ ३०२॥ 
भरती, जनकजी) मुनिजन, मन्त्री और जानी साधु-संतोंकी छोड़कर अन्य 
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सभीपर जिस मनुप्यको जिस योग्य ( जिस प्रकृति और जिस खितिका ) पाया; उसपर 
चैसे ही देवमाया लग गयी ॥ ३२०२ ॥ 
चौ०-कृपासिंधु लखि छोग दुखारे। निज सनेहुँ सुरपति छक भारे ॥ 
सभा राड शुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के स॒ति जंत्री ॥ १ ॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके मारी छलसे 
दुखी देखा । सभा) राजा जनकः गुरु) ब्राह्णण और भन्‍्त्री आदि सभीक्षी बुद्धिको 
भरतजीकी भक्तिने कील दिया ॥ १ ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बढ़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाईं॥ २ ॥ 
सब लोग चित्रलिखे-ते श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाये 
हुए:से वचन बोलते हैं । भरतजीकी ओऔति) नम्नता/ विनय और बड़ाई छुननेमें सुख 
देनेवाली है; पर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ २ ॥ 
जासु विकोकि भगति छवलेसू। प्रेम मगन सुनिगन मिथिल्तेसू ॥ 
महिमा तासु कहे किसि तुलसी । भगतिसुभायँ सुमति हिये हुखसी ॥ हे ॥ 
जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर भुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममें मग्न 
हों गये; उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ! उनकी भक्ति और सुन्दर भावसे 
[ कविके ] हृदयमें सुबुद्धि हुल॒त रही है ( विकतित हो रही है )॥ ३॥ 
आपु छोटि सहिसा बढ़ि जानी । कबिकुछ कानि सानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति शुन रुचि अधिकाईं । मति गति बाछू बचन का नाई ॥ ४॥ 
परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाकों बढ़ी जानकर 
क्विपरम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर 
सकी ) | उसकी शुणोंमें रुचि तो बहुत है। पर उन्हें कद नहीं सकती । बुद्धिकी गति 
बालकके बचनोंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गयी ) १ ॥ ४ ॥ 
दो०--भरत विमरू जरु विमछ विश्यु खुमति चकोरकुमारि। 
डद्दित विमल जब हृदय नभ एकटक रही निहारि॥ अब झ०३ ॥ 
भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुबुद्धि चकोरी हैः जो 
भक्तोंके हृदयरूपी निर्मल आकाशमें उत चन्द्रमाको उदित देखकर उत्की ओर वकटकी 
लगाये देखती ही रह गयी है [ तब उसका वर्णन कौन करे / ]॥ ३०३ ॥ 
चौ०-भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । छघु मति चापलछता कबि छमह ॥ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सरीय रास पद होह न रत को ॥ १ ॥ 
भरतजीके खमावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है । | अतः ] मेरी तुच्छ 
बुद्धिकी चञ्चलताको कवि लोग क्षमा करें | मरतजीके सद्धावको कहते-छुनते कौन मनुष्य 
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श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥ १ ॥ 

सुमिरत भरतहि ग्रेमु राम को । जेहि न सुल्भु तेहि सरिस बाम को ॥ 

देखि दयाक दुसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की ॥ २॥ 

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुछम न हुआः उसके 
समान वाम ( अभागा ) और कौन होगा ! दयांछ और सुजोन श्रीरामजीने समीकी दशा 
देखकर और भक्त ( भरतजी ) के दृदयकी स्थिति जानकर; ॥ २ ॥ ै 

घरम घुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेद्र सील सुख सागर ॥ 

देसु काछु छखि समठ समाजू। नीति श्रीति पालक रघुराजू ॥ ३ ॥ 

धर्मधुरन्धर) घीर नीतिमें चतुर; सत्य) स्नेह। शीछ और सुखके समुद्र; नीति और 
प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश। काल; अवसर और समाजको देखकर) ॥ २॥ 

बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ 

तात भरत तुम्ह धरम धुरीना | छोक बेद्‌ बिद प्रेम' अबीना ॥ ४ ॥ 

[ तदनुसतार ] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे; परिणामर्मे 
हितकारी थे और सुननेमें चन्द्रमाके रस ( अमृत )-सरीखे थे । [ उन्होंने कहा-- | दे 
तात भरत ! तुम घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो; छोक और वेद दोनोंके जाननेवाले 
और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥ 

दो०--करम वचन भावनस बिमलर तुम्ह ५ समान तुम्ह तात | 
गुर समाजे छघु बंधु गुन कुसमय किमि कद्दि जात ॥ ३०४ ॥ 

है तात | कर्मसे, बचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो | गुरुजनोकि 

समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ! || ३०४ ॥ 
चौ०-जानहु तात तरनि कुछ रीती | सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ 
समडउ समाज छाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥ ३ ॥ 
है तात | तुम सूर्यकुछकी रीतिको) सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीर्ति और प्रीतिकोः 


समय) समाज और 2 लजञा ( मर्यादा ) को तथा उदासीन) मित्र और शत्रु 
सबके मनकी बातको जानते हों ॥ १॥ 


तुम्हहि बिदित सबही कर करसू । आपन मोर परस द्वित धरम ॥ 
सोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तद॒पि कहड़ें अवसर अजुसारा ॥ २॥ 
... ऐुमको सबके कर्मों ( कर्तव्यों ) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी घर्मका 


पता है । यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है मैँ अनुसा 
बहता हूँ ॥ २ ॥ » तथापि मैं समयके र कुछ 


तात तात विज्चु ब्रात हसारी | केवछ गुरकुछ' कृपा से 
कृपा सभारी ॥ 
नतर भजा परिजन परिवारू | हमद्धि सहित सहु होत ख़ुआरू ॥ ३॥ . 
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हें तात ! पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी बात केवल गुरुवंश- 
की ऊपाने ही सम्दाल रक्खी दे नहीं तो हमारे समेत प्रजा) कुटुम्ब! परिवार समी 
बर्बाद हो जाते ॥ ३॥ ! 
यों ब्रिवु अवसर अथर्थे दिनेसू । जग केहि कहहु न होड् कलेसू ॥ 
तल्न उतपातु तात विधि कीन्हा | झुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ ४ ॥ 
यदि बिना समयके ( सन्ध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय) तो कहो जगतूमें 
किसको केश न होगा ? है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी 
असामयिक मृत्यु ) किया दे। पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा 
लिया ॥ ४॥ 2 
दोौ०--राज काज सब लाज पति घरमस घरति धन घाम | 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भ्रल होइहि परिनाम ॥ १०५॥ 
राज्यका सब्र का छजा) प्रतिष्ठा) धर्म) पृथ्वी; धन) घर--इन समीका पालन 
( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव ( सामथ्यं ) करेगा और परिणास शुभ होगा | ३०५ ॥ 
चौ०-सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन ग़ुर प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसखू । सकझक धरम घरनीधर सेसू ॥ १ ॥ 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और 
हमारा रक्षक है | माता) पिता; गुर और खामीकी आशा [ का पालन ] समस्त 
घर्मरूपी पृथ्वीको धारण करनेमें शेपजीके समान है ॥ १ ॥ 
सो घुम्ह करहु करावहु सोहू । तात तरनिकुछ पालक होहू ॥ 
साधक एक सकछ सिधि देनी । कोरति सुगति भूतिसय बेची ॥ २ ॥ 
है तात ! तुम वही करो और मुझसे मी कराओ तथा सूर्यकुछके रक्षक बनों। 
साधकके लिये यह एक ही ( आशापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली, 
कीतिंगमी और सद्ृतिमयी और ऐशश्वर्यमयी चिवेणी है ॥ २ ॥| 
सो विचारि सहि संकडु भारी। करहु प्रजा परिवारु सुखारी॥ 
बाँटी त्रिपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि बढ़ि कठिनाई ॥ ३ ॥ 
इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारकों सुखी करो। हे 
भाई ! मेरी विपत्ति सभीने बॉँट छी है; परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदह वर्ष ) तक 
बड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक दुःख है ) ॥ ३ ॥ 
जानि तुम्ददि झदु कहऊँ कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहिं. छुठायेँ सुबंध सह्याए । ओड़िअहिं हाथ असनिहु के घाए ॥ ४ ॥ 
तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ। हे तात ! 
बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर ( कुअवसर ) में भ्रषठ 
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भाई ही सहायक होते हैं | वज्रके आघात भी द्वाथसे दी रोके जाते दें ॥ ४ ॥ 
दो०--सेवक कर पद लयन से मुख सो साहिदु होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति छुनि छुकवि सराहहि सोहइ ॥ ३०६ ॥ 
सेवक हाथः पैर और नेत्रोके समान और खामी मुखके समान होना चाहिये। 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि सेबक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर झुकतरि उसकी 
सराहना करते हैं | २०६ ॥ 
चौ०-सभा सकल सुनि रघुवर वानी । प्रेम प्रोधि अमिओँ जनु सानी ॥ 
सिधिरकू समाज सनेद्र समाधी। देखि दइसा चुप सारद साधी॥ १ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमहूपी समुद्रके [ मन्यनसे निकले 
हुए ] अमृतमें सनी हुईं थी; सारा समाज दिथ्िक हो गया। सबको प्रेमतमाधि लग 
गयी। यह दशा देखकर सरख्तीने चुप साध छी ॥ १ ॥ 
भरतहिं. भयडउ परम संतोपू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषू ॥ 
मुख प्रसज्ञ सन मिटा विषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा ग्रसादू ॥ २ ॥ 
भरतजीको परम सन्‍्तोष हुआ | स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) द्ोते ही उनके 
ढु/ख और दोषोंने मुँह मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये ) | उनका मुख प्रसन्‍न 
हो गया और मनका विधाद मिट गया । मानो गूँगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २ ॥ 
कीन्ह सप्रेम अनाम्र बहोरी | बोढे पानि पंकद॒ह जोरी ॥ 
नाथ सथयड सुखु साथ गए को। लहेडँ छाहु जग जनमु भए को ॥ ३ ॥ 
उन्होंने फिर प्रेमपूर्वंक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोकें--हे 
नाथ ! मुझे आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया और मेंने जगत जन्म लेनेका 
छाम भी पा छिया ॥ ३ ॥ 
अब कृपाल जल आयसु होई। करों सीस धरि सादर सोई ॥ 
सर अव्ंब देव सोहि देई। अवधि पारु पावों जेहि सेई ॥ ४४ 
है कृपा ! अब जैसी आज्ञा हो; उसीको मैं सिरपर घरकर आदरपूर्वक करूँ | 
परन्तु देव | आप मुझे बह अवछम्बन ( कोई सहारा ) दें जिम्रकी सेवा कर मैं अवधिका 
पार पा जाऊं ( अवधिको बिता दूँ )॥ ४ ॥ 
०-देव देव अभिषेक हित शुर अनुसाखनु पाइ। 
उ सब त्तीरथ सलिलछु तेहि कहूँ काह रजाइ ॥ ३०७ ॥ 
हे देव | स्वामी ( आप ) के अभिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मैं सब 
तीरथोंका जल छेता आया हूँ; उसके लिये क्‍या आज्ञा होती है १ || ३०७ ॥ 
०-“एकु सनोरशु बढ़ भन माहीं। सभये सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
आहडु तात भर आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई ॥ १ ॥ 
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मेरे मनमें एक और बढ़ा मनोरथ है। जो मय और संकोचके कारण कहा नहीं 
जाता ।[ धीरामचन्ट्रजीने कह्ा--] दे भाई ! कहो | तब्र प्रमुकी आशा पाकर सरतजी 
स्नेंटपूर्ण सुन्दर बागी बोडे---॥ १ ॥ 

शिन्रकूट सुि थक तीर्थ बन। खगम्य सर सरि निक्कर गिरिगन ॥ 

प्रभु पद अंकित अयनि चिसेषी। भायसु ्टोइ त आवयों देखी ॥ २॥ 

शा हो तो चित्रछूथ्के पवित्र खान) तीथ) वन; पक्षी-पशु) तालाब-नदी) झरने 
और पर्वतोके समूद तथा विशेषकर प्रभु ( आप ) के चरणचिह्रोंसे अक्लित भूमिको देख 
आऊं।वा २ ॥ 

शयवसि अन्नि आयसु सिर धरहू। तात विगतभय कानन चरहू ॥ 

शभि प्रसाद बन. मंगर दाता | पाचन परस सुहावन अ्राता॥ ३ ॥ 


दमा म्नि 
्ड 


[ सीरणुनाथजी बोले--] अवध्य ही अन्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर धारण 


परो ( उनसे पूछकर थे जँसा कह वेता करो ) और निर्भय होकर वनमें विचरो। हे 
भाई ! अत्रि मुनिके असादसे वन मज्नछोंका देनेवाछा) परम पविन्न और अत्यन्त 
सुन्दर ए--+ £॥ ह 


रिपिनायकु ज्ठदं आयसु देही। राखेहु तीरथ जछू थरू तेहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा | सुनिपद कमल मुद्ति सिरु नावा ॥ ४ ॥ 
ओर ऋषियेंक्रि प्रमुख अत्िजी जहाँ आजा दें; वहीं [ छाया हुआ ] तीर्थोका 
जल ख्ायित कर देना। प्रभ्के बचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित 
होकर मुनि अशभिजीके चरणकमलेसि सिर नवाया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--भरत राम संबादु खुनि सकल छुमंगछ सूल | 
झुर स्थास्थी सराहि छुल चरपत खुरतरू फूल ॥ ३०८॥ 
समस्त सुन्दर मप्नलोंका मूठ भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर 
स्वार्थ देवता स्थुकुलकी सराहना करके कल्पदइक्षके फूछ बरसाने छगे || ३०८ ॥ 
चऔ०-घन्य भरत जय राम गोसाईं। कहत देव दरघत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिछेस सभो सब काहू | भरत वचन सुनि भयड उछाहू ॥ ३ ॥ 
ध्मरतजी धन्य हैं; स्वामी श्रीरामजीकी जय हो !? ऐसा कहते हुए; देवता बल- 
पूर्वक ( अत्यधिक ) हर्पित होने छगे | भस्तजीके वचन सुनकर मुनि बशिष्ठजी; 
मिथिलापति जनकजी और समामें सब किसीको बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ॥ १ ॥ 
भरत रास शुन आस सनेहू। पुककि अर्सेसत राड बिदेह ॥ 
सेचक स्थामि सुभाउ सुहावन। नेम्ठ पेम्र अति पावन पावन ॥ २ ॥ 
भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी 
पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं | सेवक और खामी दोनोंका सुन्दर स्वभाव है। इनके 
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“जम जय तम पवित्को भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले है॥ २॥._ 
सति अनुसार सराहन छागे। सचिव सभासद सब अलुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरव संबादू । दुह्ठु समाज हियें हरपु विषादू॥ ३॥ 
मन्‍्त्री और समासद्‌ सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना 
करने छगे | श्रीरामचन्द्रजी और मरतजीका संवाद सुन-छुनकर दोनों समाजोंके छृदयोंमें 
हर्ष और बिषाद ( मरतजीके सेवाधर्मकी देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे 
विषाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम अबोधीं रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बढ़ाई | एक सराहत भरत भलाई ॥ ४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखकों समान जानकर श्रीराम- 
जीके गुण कहकर दूसरी रानियोंकों पैय॑ बताया | कोई श्रीरामजीकी ब्ड़ाई ( बड़प्पन ) 
की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--अन्ि कहेड तब भरत सन खेल समीप खझुकूप। 
राखिअ तीरथ तोय तहूँ पाचन अमिभ अनूप ॥ ३०९ ॥ 
तब अन्विजीने भरतजीसे कहा--इस पर्व॑तके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है। 
इस पविन्न; अनुपम और अमृत-जैसे तीर्थजलकों उसीमें स्थापित कर दीजिये || ३०९ ॥ 
चौ०-भरत अतन्रि अनुसासन पाई। जरू भाजन सब दिए चलाई॥ 
सानुन आयु अन्नि मुनि साधू। सह्दित गए जहाँ कूप अगाधु ॥ १ ॥ 
भरतजीने अन्निमुनिकी आशा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये और 
छोटे भाई झनुष्न; अत्रि सुनि तथा अन्य साधु-संतोंसहित आप वहाँ गये जहाँ वह 
अथाह कुआ था ॥ १॥ 
पावन पाथ पुन्यथरू राखा। प्रग्जदित प्रेम अन्नि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थर एहूं। छोपेड काछ बिद्त नहिं केहू ॥ २॥ 
और उस पवित्र जलकों उस पुण्यस्थल्में रख दिया | तब अन्नि ऋषिने प्रेमसे 
आनन्दित होकर ऐसा कहा--हे तात | यह अनादि सिद्धस्थल है| काछक्रमसे यह छोप 
हो गया था इसलिये किसौकों इसका पता नहीं था | २ ॥ 
तब सेवकन्ह सरस थछु देखा। कीन्ह खुजरू हित कूप बिसेषा ॥ 
कब अर लत ) सुगम अग्स अति घरम बिचारू ॥ ३ ॥ 
उस जल्युक्त थानकों देखा और उस सुन्दर 


बे ही दहन पह हक खास क्ुओं बना छिया । दैवयोगसे विश्वभरका उपकार 
का विचार जो अत्यन्त रू 
गया ॥ ३॥ त्यन्त अगम था; वह [ इस कूपके प्रमावसे ] सुगम हो 


# अयोध्याकाण्ड # ण्ट१्‌ 


भरतकूप अब कहिएृ्दि छोगा । अति पावन तीरथ जछ जोगा ॥ 
प्र सनेम _निमझञत प्रानी । हट चिसछ करम सन बानी ॥ ४ ॥ 
रन सत्र इसको छोग भरतकूर फईँगे। तीथोंके जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही 
निम्न ही गया । इसमें प्रेभपूर्वक नियमसे खान करनेपर प्राणी मन, वचन और कर्मसे 
निर्मल हो जानेंगे ॥ ४ ॥ 
दोन-कछत कृप महिमा सकलछ गए जहाँ रघुराड। 
अन्नि खुनायड रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाड॥ ३१० ॥ 
कूपकी मद्िमा कहते हुए सब छोग वहाँ गये जहाँ श्रीरधुनाथजी थे | श्रीरघुनाथ- 
जीको अजिज्ञीन उस सीर्मका पुण्य प्रभाव सुनाया | ३१० ॥ 
नौ०-कहत धरम इतिद्ाप्त सपीती | भयड भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
निःय निम्राह्दि भरत दोउ भाई | राम अत्रि गुर जायसु पाई॥१ ॥ 
प्रैशपूर्यफ धर्मझू इतिद्वास कद्ते वह रात सुखसे बीत गयी और सबेरा हो गया। 
भरत-मथुप्त दोनों भाई निश्यक्रिया पूरी करके! श्रीरामजी) अन्रिजी और गुरु वशिष्ठटजी- 
की आशा पाकर) ॥ १ ॥ 
सप्रित समान साज सब सादें। चछे राम बन अटन पयादें॥ 
कोमछ चरन चछत विन्नु पनहीं | भइ सदु भूमि सकुचि सन मनहीं ॥ २ ४ 
समाजसद्दित सब्र सादे साजसे श्रीरामजीके वनमें भ्रमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके 
लिये पेदल ही चले । फोमल चरण हैं. और बिना जूतेके चल रहे हैं यह देखकर प्रथ्वी 
मन-टी-मन सकुचाकर कोमल दो गयी ॥ २॥ 
कुस कंटक कॉौफरों छुराई। कट्ुक कठोर कुबस्तु हुराई 0 
महि मंजुल सदु मारग कीन्हें | बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हें ॥ ३ ॥ 
छुश) कौंटे। कंकड़ी। दरारें आदि कड़वीः कठोर और बुरी वस्तुओंकी छिपाकर 
पथ्वीने सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये । सुखोंको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल; 
मन्द) सुगन्ध देवा चलने लगी ॥ ३ ॥ 
सुमन बरपि सुर घन करि छाहीं | बिटप फ़ूलि फलि तन रूदुताहीं ॥ 
सस बिलोकि खग वोछि सुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥ ४ ॥ 
रास्तेम देवता फूल बरसाकरः बादल छाया करके? इक्ष फूछ-फठछकरः तृण अपनी 
कोमलतासे, मृग ( पश्च ) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोछकर--सभी भरतजीफो 
श्रीरामचन्द्रजीके प्योरे जानकर उनकी सेवा करने छगे ॥ ४ ॥ 
दोग--छुलभ सिद्धि सव प्राकृतहु राम कहंत जमुदहात। 
राम प्रान प्रिय भरत कहूँ यह न होइ बड़ि वात ॥ ३११ ॥ 
जब एक साधारण भनुष्यका भी [ आलूस्यसे ] जैभाई छेते समय राम कह देनेसे 
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ही सब्र सिद्धियाँ सुलम हो जाती हैँ; तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यरि भरतजोीके लिये यह 
कोई बड़ी( आश्रर्यकी ) बात नहीं है || ३११ ॥ 
चौ०-एटि विधि भरतु फिरत बन माही । नेमु प्रेमु रमग्वि सुनि सकुचादईी ॥ 
पुन्य जछाश्रय भूमि विभागा । खग मग तरु तन गिरि बन यागा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रदे हैं। उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी 
सकुचा जति हैं। पवित्र जलके खान ( नदी बावली; कुण्ड आदि ), प्रथ्वीके एथक- 
पृथक भाग) पश्ची) पश्षु) वृक्ष) तृण ( घांस ) पर्वत) चने और बगीचे--॥ १ ॥ 
चार (विचित्र पवित्र बिसेपी। वृझत भरतु दिव्य सब देग्वी॥ 
सुनि मन मुद्त कह्ठत रिपिराऊ | हेतु नाम गशुन पुन्य अभाऊ॥ १॥ 
सभी विशेषरूपसे, सुन्दर, विचित्र) पवित्र और दिव्य देग्यकर भरतजी पूछते हैं 
ओर उनका प्रइन सुनकर ऋषिराज अन्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण; नाम) गुण और 
पुण्य प्रभावकों कहते हूँ ॥ २ ॥ 
कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनामा | कतहुँ ब्रिलोकत सन अभिरामा ॥ 
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सद्दित दोड भाई ॥ ३॥ 
भरतजी कहीं ज्ञान करते हैं; कहीं प्रणाम करते हूं) कहीं मनोहर स्थानोंके दर्शन 
करते हैं और कहीं मुनि अभिजीकी आशा पाकर बैठकर) सीताजीमद्दित श्रीराम, लक्ष्मण 
दोनों भाइयोंका स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥ 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देह्टिं असीस मुद्ित बन दैया ॥ 
फिरहिं गएँ दिनु पहर अढ़ाई। प्रभु पद कमल ब्रिलोकद्दि आई ॥ ४ ॥ 
भरतजीके खभाव) प्रेम और सुन्दर सेवामावक्रों देखकर वनदेवता आनन्दित 
होकर आशीवांद देते हैं। यों घूम-फिर्कर ढाई पहर दिन बीतनेपर छौट पड़ते हैं और 
आकर प्रभु श्ररतुनाथजीके चरणकमलोंका दर्शन करते हैं || ४ ॥ 
दो*- देखे थरू ततीरथ सकल भरत पाँच दिन भाझ् । 
कहत खुनत हरि हर खुजखु गयउ दिवस भइट साँझ ॥ ३१२ ॥ 
सम छू बा कहर बह (पल) दिन भव 
हे बंध गा शक] इते-सुनते वह ( पॉचवाँ ) दिन भी बीत गया सन्ध्या 
“-भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥ 
भर दिन आजु जानि मन साहीं । रासु कृपा७ कद्दत सकुचाहीं॥ ६ ॥ 
[ अगले छठे दिन ] सेरे स्नान करके भरत ः 
' भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा 


पमाज आ जुटा | आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा 
इपाड औरीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं || १ | ' दिन है यह मनमें जानकर भी 
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गुर तप भरत सभा जवलछोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
स्लक सराहि सभा सब सोची। कहें न राम सम ख्ामि संकोची ॥ २ ॥ 
ओरामरन्द्रजीने शुरु वश्षिएजी) राजा जनकाजी) भरतजी और सारी सभाकी ओर 
देखा, किन्तु फ़िर सदुचाकर दृष्टि फेरकर वे प्रथ्वीकी ओर ताकमे छगे | सभा उनके 
शीलफी तराइना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं ॥ २॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेस घरि धीर बिसेषी ॥ 
फरि दंशवत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकऊर रुचि मोरी ॥ ३ ॥ 
घुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक्त उठकर; विशेषरूपसे 
घीरज धारणकर दण्टवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लंगे-हे नाथ ! आपने मेरी समी 
संनियों रक्‍्खी ॥ ३ ॥ 
मोद्दि लगि सहेड सबहि संतापू | बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥ 
अब गोसाईं भोहद्दि देंठ रजाई । सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥ ४ ॥ 
भेरे लिये सब लोगोंने सन्‍्ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया | 
अब खामी मुझे आज्ञा दें; में जाकर अवधिभर ( चौदह वर्षतक ) अवधका सेवन करूँ ॥४॥॥ 
दो०--जेहिं उपाय पुनि पाय जल देखे दीनद्यारू। 
सो सिख देइभ अवधि छूगि कोसरूपाल कृपाल ॥ ३१४ ॥ 
है दीनदयाल | जिस उप!यसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे-हे कोसलाधीश ! 
ऐ कृपाड | अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ ॥ ह 
नौ०-पुरमन परिजन प्रजा गोसाईं। सब झुचि सरस सनेहँ सगाईं॥ 
राउर वदि भर भव दुख दाहू। अरभु बित्ठु बादि परम पद छाहू ॥ 4 ॥ 
है गोसाई | आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवधपुरवासीः कुट्धम्बी और प्रजा सभी 
पवित्र और रस ( आनन्द ) से युक्त हैं। आपके लिये भवदुःख ( जन्म-मरणके दुःख ) 
की ज्वालार्मे जलना भी अच्छा है और प्रभु ( आप ) के बिना परमपद (मोक्ष ) का 
छाम मी ब्यर्थ है ॥ १ ॥ 
स्ामि सुजानु जानि सब ही की | रुचि छालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपाछ पालिहि सब काहू । देड दुहू देसि ओर निबाहू ॥ २ ॥ 
है खामी | आप सुजान हैं। सभीके हृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि) 
लालसा ( अमिलाप्रा ) और रहनी जानकर; हे प्रणतपाछ ! आप सत्र किसीका पालन 
करेंगे और है देव ! दोनों तरफकों ओर-अन्ततक निबाहेंगे ॥ २ ॥ 
असमोहि सब विधि भूरि भरोसो । किएँ विचार न सोच खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुएँ मिकि कीन्ह ढीढु हठि मोहू ॥ ३ ॥ 
मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके बराबर 
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( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता । मेरी दीनता और खामीका रनेद्र दोनोंने मिलकर 
मुझे जबर्दसी ढीठ बना दिया है ॥ ३ ॥ 
यह बद दोएु दूरि करि स्वामी | तजि सकोच सिख्नइम अनुगामी ॥ 
भरत विनयसुनि सब्रहिं प्रसंसी | खीर नीर विवरन गति इंसी॥ ४ ॥७ 
है खामी | इत बड़े दोपकों दूर करके संकोच त्याग कर मुन्न सेवकों शिक्षा 
दीजिग्रे | दूध और जछकों अछग-अछग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली मरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४ ॥ 
दो०-दीनवंधु झुनि बंचु के बन दीन छलहीन। 
देख काल अवसर सरिस बोले शामु प्रवीन ॥ ३१४ ॥ 
दीनवन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरदित वचन 
सुनकर देश; कार और अवसरके अनुकूछ वचन बोले--॥ ३१४ ॥ 
चौ०-तात छुम्द्वारि सोरि परिजन की । चिंता गुरहि नृपद्धि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर झुनि सिथिलेसू | हमहि तुम्दहि सपनेहु न कलेसू ॥ १ ॥ 
हेतात [ तुम्हारी; मेरी) परिवारकी, घरकी और बनकी सारी चिन्ता गुद वशिए्ठजी 
और महाराज जनकजोकी है| हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विशवामित्रणी और मिथिल्ता- 
पति जनकजी हैं। तब इमें और तुम्हें खप्नमें भी क्‍्लेश नहीं है ॥ १ ॥ 
भोर तुम्दार परम पुरुषारधु | खारधु सुजसु धरमु परमारधु ॥ 
पितु आयसु पाछिहि हुहु भाई | छोक वेद भलऊ भूप सछाईं॥ २॥ 
मैरा और तुम्हारा तो परम पुरुपार्थ; खार्थ; छुयद्षा, धर्म और परमार्थ इतीमें है 
कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें | राजाकी मलाई ( उनके व्रतक्ी 
रक्षा ) से ही छोक और वेद दोनोमें मा है ॥ २ ॥| 
शुर पितु मातु खामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पग परदे न खाठें ॥ 
अस बिचारि सब सोच विहाई । पारूहु अवध अवधि भरि जाई ॥ ३॥ 
गुर) पिता) माता और खामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करनेसे कुमार्गपर 


थे ् ५ बस 
भी चलनेसे पेर गडंंमें नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) | ऐसा विचारकर सब सोच 


छोड़कर अवध जाकर अवधिमर उसका पालम करो ॥ ३॥ 
देसु कोसु परिजन परिवारू | गुर पद रजहिं छाग छठ भारू ॥ 
दे सुने माठु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रज्ञा रजघानी॥ ४ ॥ 
; देश। खजाना कुट्म्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण- 


झ् गपु 
हा *। तुम तो मुनि वशिष्ठजी, माताओं और सन्जियोकी शिक्षा मानकर तदनुसारः 
शथ्वी; प्रजा और राजघानीका पालन ( रक्षा ) भर करते रहना ॥| ४ ॥ 


व 
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दो*--मुखिआ मुखु सो चाहिएे खान पान कहूँ एक। 
पालइ पोषद सकल अंग तुलली सहित विवेक ॥ ३१५ ॥ 
तुलसीदासजी कहते ई--[ भ्रीरामजीने कहा--] मुखिया मुखके समान होना 
चाहिये: जो खाने-यीनेको तो एक ( अकेला ) है) परन्तु विवेकपूर्वक सब अज्ञोंका पालन- 
पोषण फरता ऐ ॥ ३१५ ॥ 
सौ०-राजधरस सरबसु एतनोई । जिसि मन साहूँ मनोरथ गोई ॥ 
बंधु प्रयोशु फीन्ह बहु भोती। बिनु अधार सन तोपु न साँती ॥ १ ॥ 
राजधर्मका सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही है। जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा 
रहता है । श्रीरयुनाथजीने भाई भरतकों बहुत प्रकारसे समझाया। परन्तु कोई अवलम्बन' 
पागे बिना उसके मनमें न सन्‍्तोष हुआ न शान्ति ॥ १॥ 
भरत सीछ गुर सचिव ससाजू | सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हों। सादर भरत सीस घरि लीन्हीं ॥ २ ॥ 
इधर तो भरतजीका शील ( प्रेम ) और उधर गुरुजनों) मन्त्रियों तथा समाजकी' 
उपस्धिति | यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये | 
( अर्थात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पाँवरी देना चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका' 
संकोच भी होता है | ) आखिर [ भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करः 
खड़ाऊँ दे दीं और मरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २॥ 
चरनपरी5. करुनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ ३॥ 
करुणानिवान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानों 
दो पहरेदार हैं। मरतजीके प्रेमहूपी रत्नके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनके लिये: 
मानो राम-नामके दो अक्षर दें ॥ ३॥ हि 
कुछ कपाट कर कुसछ कर्म के | बिमक नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत मुद्त अवलंब छट्ठे तें।अस छुख जस सिय रास रहे ते ॥ ४॥ 
रखुकुल [ की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हैं। कुशल ( श्रेष्ठ ) कर्म करनेके लिये 
दो हाथक्री भाँति ( सहायक ) हैं। और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके खुझानेके लिये निर्मल नेन्न 
हैं। मरतजी इस अवलूम्बके मिल जनेसे परम आनन्दित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख 
हुआः जैसा श्रोंसीतारामजीके रहनेसे होता | ४ ॥ | 
दो+--मागेड विदा प्रनामु करि राम छिए उर छाइ। 
लोग उचांटे अमरपति कुंटिक कुअचसझ पाइ॥ ३१६॥ 
भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी; तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे छगा 
लिया | इधर कुटिलछ इन्द्रने बुरा मौका पाकर छोगोंका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥ 
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चौ०-सो कुचालि सब कहूँ भट्ट नीकी | अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा | हहरि मरत सब छोग कुरोगा ॥ १ ॥ 
वह कुचाल भी सबके लिये हितकर हो गयी। अवधिकी आश्ञाक्रे समान द्वी वह जीवन- 
“के लिये संजीवनी हो गयी | नहीं तो ( उच्चाटन न होता तो ) लछक्ष्मणजी, सीताजी और 
:श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब छोग घवड़ाकर (हाय-दाय करके) मर ही जाते |१। 
रामकृपोँ . अवरेव खुधारी | विद्ुध घारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
सेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । रास प्रेम रसु कह्दि न परत सो ॥ २ ॥| 
श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी | देवताओंकी सेना जो छूटने आयी 
थी; वही गुणदायक ( हितकारी ) और रक्षक बन गयी। श्रीरामजी भुजाओंमे भरकर माई 
:भरतसे मिल रहे हैं | श्रीरामजीके प्रेमका वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं त्रनता ॥ २ ॥ 
तन सन बचन उम्ग अजुरागा।| धीर धुरंधर धीरज़ु त्यागा॥ 
बारिज लोचन सोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ ३ ॥ 
तन; मन और बचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा | धीरजकी घुरीको धारण करनेवाले 
'शीरघुनाथजीने भी घीरज त्याग दिया | वे कमलूसहश नेन्नोंसि [ प्रेमाशुओंका ] जल बहाने 
“छगे | उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी सभा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनछ मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरकेपष उपाएं। पदठुम पतन्न जिमि जग जरू जाएु॥ ४ ॥ 
मुनिगण, गुरु वशिप्तजी और जनकजी सरीखे धीरधुरन्धर जो अपने मर्नोंको ज्ञानरूपी 
'अमिमें सोनेके समान कस चुके थे; जिनको बद्माजीने निर्लेप ही रचा और जो जगत्रूपी जलूमें 
“कमलके पत्तेकी तरह ही ( जगतमें रहते हुए भी जगत्से अनायक्त ) पैदा हुए ॥ ४ ॥ 
दो०--तेड बिलोकि रछुतर भरत . प्रीति अनूप अपार | 
भणए सगन मन तन वचन सहित विराग विचार ॥ ३१७ ॥ 


वे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारद्वित अपार प्रेमकों देखकर वैराग्य और 
“विवेकसहित तन) सन) वचनसे उस प्रेममें मझ्न हो गये || ३१७ || 


चौ०-जहाँ जनक गुर गति मति भोरी । आक्ृत प्रीति कहत बढ़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लछोयू ॥ १ ॥ 
जहाँ जनकजी और गुरु बशिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कुषण्ठित हो गयी उस दिव्य 
प्रेमको प्राकत ( छौकिक ) कहनेमें बड़ा दोष है| औरामचन्द्रजी और भरतजीके 
'वियोगका वर्णन करते सुनकर छोग कविको कठोर छुदय समझेंगे ॥ १ [| 
सो सकोच रसु अकथ सुबानी | सम सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेंटि स भरत . रघुबर ससुझाएं । घुनि रिपुद्चनु हरषि हिंयँ छाए ॥ २ ॥ 
नह संकोच-रस अकथनीय हैं| अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके 
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प्रेमकी स्मरण करके सकुचा गयी । मरतजीको मेंटकर श्रीरथुनाथजीने उनको समझाया | 
फिर हर्षित होकर शन्रुघ्नजीको ह्ृदयसे छगा लिया ॥ २ ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज छगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु हुईं समाजा। छगे चछन के साजन साजा॥ ३ ॥ 
सेवक और मन्‍्न्री मरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा छगे। यह सुन- 
कर दोनों समाजोंमें दारण दुएख छा गया । वे चलनेकी तैयारियाँ करने रंगे॥ ३ ॥ 
अञ्भु पद्‌ पदुम बंदि दोड भाई। चले सीस धरे राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनसानि बहोरि बहोरी॥ ४ ॥ 
प्रमुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आशाको पिरपर रखकर 
अरत-शन्रुघ्न दोनों भाई चले | घुनि, तपसख्वी और वनदेवता--सबका बार-बार सम्मान 
'करके उनको विनती की ॥ ४॥ 
दो०--लछखनहि भेदि प्रभामु करि खिर घरि खिय पद्‌ घूरि। 
चले सप्रेम असीस खुनि सकल खुमंगल मूरि ॥ ३१८ ॥ 
फिर लक्ष्मणजीको क्रमणः मेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिफो 
पसिरपर धारण करके और समस्त मद्जछोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ।३१८। 
चौ०-साजुज राम जपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बढ़ाई ॥ 
देव दया बस बढ़ दुखु पायड | सहित समाज काननहिं आयड ॥ १ ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत भ्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी 
बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [ और कह्दा--- ] हे देव ! दयावश आपने बहुत 
दुःख पाया | आप समाजसहित बनमें आये।| १ ॥ 
पुर पु धारिण देह असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि सहिदेव साधष्ठ सनसाने | बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ २॥ 
अब आशीर्वाद देकर नगरको पघारिये। यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर 
गन किया | फिर भ्रीरामचन्द्रजीने भुनिः ब्राक्षण और साधुओंकों विष्णु और शिवके 
'समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥ २॥ 
सासु समीप गए दोड भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
कौसिक बामदेव जाबाछी । पुरजन परिजन सचिव सुचाछी ॥ ३ ॥ 
तब ओऔराम-लक्ष्मण दोनों भाईं सास ( सुनयनाजी ) के पास गये और उनके 
>चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर छौट आये | फिर विश्वामित्र; वामदेव, जाबालि 
और शुभ आचरणवाले कुटुम्बी; नगरनिवासी और मन्त्री--॥ ३ ॥ 
जथां जोशु करि बिनय अनासा । बिदा किए सब खाजुज रामा ॥ 
नारि पुरुष छघु मध्य बढ़ेरे।सब सवमानि कृपानिधि फेरे ॥ ४॥ 
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सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम 
करके विदा किया | कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे; मध्यम ( मझले )-और बढ़े सभी 
श्रेणीके स्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको छोठाया ॥ ४ ॥ 

दोौ०--भरत मातु पद वंदि प्रभु छुचि सनेहँ मिलि भेंठि | 
बिदा कीन्ह सज्ि पाछकी सकुच सोच सब मेटधि ॥ ३१९ ॥ . 

मरतकी माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु शीरामचन्द्रजीने पवित्र 
( निरछल ) प्रेमके साथ उनसे मिलल-मेंटकर तथा उनके सारे संकोच और तोचको मिटाकर 
पालकी सजाकर उनको विदा किया ॥| ३१९ ॥ 

चौ०-परिजन मातु पित्तहिं मिल्लि सीता । फिरी प्रानश्रिय गेम पुनीता ॥ 

करि प्रनाओ्ु भेंटी सब सासू। प्रीति कद्दत कबि हियेँ न हुासू ॥ १ ॥ 

प्राणप्रिय पति रामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेबाछी सीताजी नेहरके कुटम्ब्रियोंसि 
तथा माता-पितासे मिलकर छोट आर्यी | फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गले छगकर मिलीं। 
उनके प्रेमका वर्णन करनेके लिये कविके हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता || १ ॥ 

सुनि सिख अभिसत आसिष पाई । रही सीय दुहु श्रीति समाईं ॥ 

रघुपति पहु पालकी मगाईं। करि अबोध् सब सातु चढ़ाईं॥ २॥ 

उनकी शिक्षा सुनंकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता- 
पिता दोनों ओरकी प्रीतिमें समायी (बहुत देरतक निमग्न) रहीं | [ तब ] भीरघुनाथजीने 
सुन्दर पालकियाँ मेँगवार्यी और सब माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥. 

बार बार हिलि मिल्‍्धि दुहु भाई । सम सनेहँँ जननीं पहुँचाईं ॥ 

साजि बाज गज बाहन नाना । भरत भुप दुरू कीन्दह्र पयाना ॥ दे ॥ 

दोनों माइ्योंने माताओंसे समान प्रेमसे बार-बार मिलू-जुलकर उनको पहुँचाया | 


भरतजी और राजा जनकजीके दल्लने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ 
सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३॥ 


हृदयेँ रास सिय छखन समेता | चछ्के जाहिं सब लोग अचेता ॥ 

चसह बाज़ि गज पसु हियेँ हारें । चले जाहिं परबस सत्र सारें॥४॥ 
कद हि अपअ नह अल्प. श्रीरामंचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब छोग बेसुघ' 

जा रहे ह। बेल-घोड़े; यमें ः 
समर ले जा रह हे. डा हाथी आदि पश्चु हृदयमें हारे ( शिथिर ) हुए परवश 

दो०--ग़ुर गुरतिय पद्‌ बंदि प्रभु सीता रूखन समेत । 

डा हर अं सहित आए परन चिकेत ॥ ३२० ॥ 

0 जज और शुरुपली अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी और 
लब्सणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साथ छोौटकर पर्णकुटीपर आये। ३२ ०॥ 
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चौ5-पिद्ठा कोन्द सनमामि निपादू । चलेड हृदय बढ़ बिरह बिषादू॥ 
कोछ किरात सिद्छ बनचारी | फेरे फिरे जोहारि जोह्दारी 6 ३ ॥ 
> फिर क्षेम्मान करके निपादराजकों विदा किया | वह चला तो सही; किन्तु उसके 
छेंदय३ विरहका बड़ा भारी विषाद था। फिर भीरामजीने कोल) किरात, भील आदि 
चनवासी लोगोंकी छीटाया | ये सब जोह्दार-जाहारकर ( वन्दना कर-करके ) छोटे ॥ १ ॥ 
प्रभु पिय रूखन ब्रेठि बट छाहीं। प्रिय परिजन बियोग बिलछखाहीं ॥ 
भरत घनेह सुभाउ खुबानी | प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ २ ॥ 
प्रभु भोरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी वड़की छायामें बैठकर प्रियजन एवं 
परिवारके वियोगसे दुखी हो रहे हैं। भरतजीके स्नेह! स्वभाव और सुन्दर वाणीकों 
चखान-बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने छगे। २ ॥ 
प्रीति प्रतीत्ति बचन भन करनी । भ्रौसुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
तेद्टि अवसर खग मुग जल सीना। चित्रकूट चर अचर सलीना॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन) मन; कर्मकी प्रीति तथा 
बिश्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया | उस समय पक्षी; पशु और जछूकी मछलियाँ 
चित्रकूटवे. समी चेतन और जड जीव उदास हो गये ॥ ३ ॥ 
विश्वुध विछोकि दसा रघुबर की | बरपि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रनाम्ु करि दीन्ह भरोसो । चछे मुदित सन डर न खरो सो ॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घरको 
दा कही ( दुखड़ा सुनाया ) | प्रभ्ठ श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें अणाम कर आश्वासन दिया | 
तब वे प्रसन्न होकर चले; मनमें जरा-सा भी डर न रहा ॥ ४ ॥ 
दो०--सानुज सीय समेत प्रश्चु राजत परन कुदीर। 
भगति ग्याज्नु वैराग्य जन्नु सोहत धरें खरयीर ॥ ३२१ ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी भौर सीताजीसमेत प्रभु भीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोमित 
हो रहे हैं मानो वैराग्य) भक्ति और ज्ञान शरीर घारण करके सुशोभित हो रहे हों ॥ ३२१॥ 
चौ०-मुनि महिसुर गुर भरत भ्रुआलू। राम बिरहँ सब साले बिहालू ॥ 
अभ्रु गुन आम गनत मन साहीं | सब खुपचाप चक्के मगर जाहीं ॥ ३ 0 
मुनि) ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठजनी) भरतजी और राजा जनकजी--सारा समाज 
श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विह्वल है | प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब 
छोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १ ॥ 
जसुना उतरि पार सद्यु भयऊ | सो बासरू बिन्ु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू्‌। राससखों सब कौन्द सुपास्‌॥ २॥ 
[ पहले दिन ] सब लोग यग्रुनाजी उतरकर पार हुए | बह दिन बिना भोजनके 
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: ही बीत गया | दूसरा मुकाम गल्लाजी उत्तरकर ( गड्भापार अद्भवेरपुरमें ) हुआ | वहाँ 
रामसखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया ॥ २ ॥ 
सई उतरि गोमती नहाणएु। चौथें दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सेभारी ॥ ३॥ 
फिर सईं उतरकर गोमतीजीम जान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी ज। पहुचे। 
जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानको सम्दाल कर; | ३ | 
सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सर्च साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन रास रजधानी ॥ ४ ॥ 
तथा मन्त्री) गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सोंपकरः सारा साज-सामान ठीक करके 
तिरहुतको चले | नगरके स््री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी 
अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने छगे ॥ ४ || 
दो०--राम द्रस रूगि छोग सव करत नेम उपवास |! 
तज्ञि तजि भूपन भोग सुख जिअत अवधि की आख ॥ ४२२ ॥ 
सब छोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने छगे | वे 
भूषण और भोग-सु्खोंकों छोड़-छाड़कर अवधिकी आश्मापर जी रहे हैं ॥ १२२॥ 
चौ०-सचिव सुसेवक सरत प्रबोधे । निज निज काज पाह सिख ओघे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि रूघु भाई । सौंपी सकलूः मात्र सेवकाई॥ १ ॥ 
भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया। वें सब सीख 


पाकर अपने-अपने काममें रूग गये | फिर छोटे भाई शन्रुध्नदीको बुलाकर शिक्षा दी और 
सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥| 


भूसुर बोकि भरत कर जोरें। करि अनास वय विनय निहोरे ॥ 

ऊँच नीच कारञजु भरत पोचू । आयसु देव न करव सँकोचू ॥ २ ॥ 

ब्राह्मणोंकी बुछाकर मरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके अनुसार विनय 
और निहोरा किया कि आपलोग छँचा-नीचा ( छोटा-बड़ा )) अच्छा-मन्दा जो कुछ भी 
कार्य हो उसके लिये आज्ञा दीजियेगा | संकोच न कीजियेगा ॥ २ ॥ 

परिजन . पुरजन अ्जा बोछाए। समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 

सालुज गे ग्रर गेहूँ बहोरी।करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ हे ॥ 

भरतजीने फिर परिवारके छोगोंकों) नागरिकॉकी तथा अन्य प्रजाकों बुलाकरः 


उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया | फिर छोटे माई शन्नुध्नजीसद्दित वे 
शुरुजीके घर गये और दण्डवत्‌ करके द्वाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ न्‍ 


आयसु होइ त रहौं सनेसमा। बोके मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
समुझब कहच करब तुम्द जोईं । धरम खसारु जग होइदि सोई ॥ ४ ॥ 
आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ | मुनि वशिष्ठजी पुलकितशरीर हो प्रेमके साथ बोले- 


द 
ड़ 
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है भरत | तुम जो कुछ समझोगे; कहोगे और करोगे वही जगत्‌में धर्मका सार होगा ॥४॥ 
दो०--खुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक वोलि दिन्चु साथि | 
लिघासत प्रभ्ु॒ पाहुका बैठारे.. निरुपाधि ॥ ४२६ ॥ 
भरतजीने यह सुनकर ओर शिक्षा तथा बड़ा आश्ञीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंकों 
बुलाया और दिन ( अच्छा मुहूर्त ) ताघकर प्रभुक्री चरणपादुकाओंको निर्विष्नतापूर्वकः 
हासनपर विराजित कराया ॥ ३२३ ॥ 
चौ०-रास सातु शुर पद सिरु नाईं। प्रश्ु पद पीठ रज्ायसु पाईं॥ 
नंदियावें करि परन कुटीरा | कीन्द निवासु धरम घुर घीरा ॥ १ ॥ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौंसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और' 
प्रभुझओी चरणपादुकांकी आज्ञा पाकर धर्मकी घुरी घारण करनेमें धीर भरतजीनेः 
नन्दिग्नामममें पर्णकृटी बनाकर उसीमें निवास किया ॥ १ ॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी | महि खनि कुस साँथरी खेँवारी ॥ 
असन बसन बासन ब्रव नेमा। करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा ॥ २॥ 
सिरपर जथ्ाजूद और शरीरमें सुनियोके ( वल्कछ ) वस्र धारणकर परथ्वीको 
खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी बिछायी | भोजन) वस्र/ बरतन) ब्रत+ नियम--- 
सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे || २ ॥ 
भूपन बसन भोग सुख भूरी। सन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ 
अवध राज सुर राज़ सिहाई। द्सरथ धह्ठु सुनि घनदु छजाई ॥ ३ ॥ 
गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखोंको मन। तन और वचनसे तृण 
तोड़कर ( प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया | जिस अयोध्याके राज्यों देवराज इन्द्र सिहाते 
थे और [ जहाँके राजा ] दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी छजा जाते थे; || ३ ॥ 
तेहि पुर बसत भरत विज्वु रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 
रमा बिछासु राम अनुरागी। तजत बसन जिसि जन बड़भागी ॥ ४ ॥_ 
उसी अयोध्यापुरीमँ भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर्‌ रहे हैं जैसे 
चम्पाके बागमें मौंरा | श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़ भागी पुरुष छक्ष्मीके विछास ( भोगेश्वर्य ) 
को वमनकी भाँति त्याग देते हैं ( फिर उसकी ओर ताकते मी नहीं ) ॥ ४ ॥ 
दो० - राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहि. करतूति। 
चातक हँस सराहिमत टेक बिबेक बिभूति ॥ ३२२७ ॥ 
फिर भरतजी तो [ खर्य ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं। हे ( 28 कक 
करनीसे बढ़े नही हुए ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई बड़ी बात न | 
[ पृथ्वीपरका जल न पीनेकी बी कैसे सलिकरी और नीर-क्षीर-विवेककी विभूति (शक्ति) 
से हंसकी भी सराहना होती है ॥ ३२४ ॥ 
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चौ०-देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घट तेज बल सुखछब्रि सोई॥ 
नित नव राम प्रेम पन्रु पीना | बढ़त धरस दल मनु न मीना ॥ $ ॥ 
भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला द्ोता जाता है | तेन ( अन्न) व्रत आदिसे 
उत्न्न होनेवाला मेंद्‌& ) श्रट रहा दे | बछ और मुखछबि ( झुखकी कान्ति अथवा 
शोभा ) बैसी ही बनी हुई दे। रामग्रेमका प्रण मित्य नया और पुष्ठ दाता के धर्मका 
दल बढ़ता है और मन उदास नहीं दे ( अर्थात्‌ प्रसन्न है ) ॥ १ ॥ 
# संस्कृत कोपमें ध्तेजः का अर्थ मेंद मिछता है भौर यह अर्थ हनेते प्यटइ? के 
अर्थमें भी रिसी प्रकारकी खींच-तान नहीं करनी पड़ती । 
जिमि जछु निधटत सरद प्कासे । बिछूसत ब्रेतस ब्रनज्ञ ब्रिकासे ॥ 
सम॑ दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय त्रिप्तछ अकासा ॥ २॥ 
जैसे शरद्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता दै। किन्तु बैंत झोभा पाते ५ 
और कमल विक्रसित होते हैँ । शम, दम) संबम+ नियम जीर उपयास आदि मरतजीके 
हृदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र ( तारागण ) हैँ | २ ॥ 
घुव विस्वासु अचधि राका सी। च्वामि सुरति सुरबीधि व्रिकासी ॥ 
राम पेस बिधु अचछ अदोपा। सहित समाज सीह नित चीखा ॥ ३ ॥ 
बे विश्वास ही | उस आकाशझर्मे ] प्ुबतारा है; चौदह वर्षक्री अवधि [ का ध्यान ] 
पूर्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आकादगज्ला-सं्टीख्र 
प्रकाशित है | रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाछा ) और कल्टूरदित चन्द्रमा है | बह 
अपने समाज ( नक्षत्रों ) सद्दित नित्य सुन्दर मुशोमित है ॥ २ ॥ 
भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति थिरति गुन बिमल बिभृती ॥ , 
बरनत सके सुकवि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गसु लाहीं ॥ ४॥ 
कं मरताजीकी रहनीः समझ) करनी) भक्तिः मल गुण और ऐश्वर्या 
उन करनेमें सभी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ [ औरोंकी तो बात दी क्या ] ख्य 
दीप) गणेश और सरस्वतीबी भी पहुँच नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०्-नित पूजन प्रभु पाँचरी प्रीति न हृदय समाति। 
हे ओ आयद्चु करत राज काज वहु भाँति ॥ ३२५ ॥ 
त्यप्रति प्रभुकी पाठुकाओंका पूजन करते हैं, हृदयमें प्रेम समाता नहीं है । 
पादुकाअंसि आज्ञा मॉग-मॉँगकर ये बहुत प्रकार ( सब प्रकारके ) राज-काज करते हैं | ३ हे ॥ 
चौ०-घुलक गात हियेँ सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नीरू 
छखन रास सिय कानन चसहीं। भरतु 3 चसि पल 
दरीर पुलकित है भ स्स रठु | चसि तथ तनु कसहों॥ १॥। कं 
उलट कैत है, दृदयमें श्रीसीता-रामजी हैं । जीम राम-नाम जप रही है) नेत्र 


प्रेमका जल भरा है । ल 
द्मणजी, श्रीरामणी और सीताजी तो बनमें बसते हैं) परर न्तु 
भरतजी घरहीमें रहकर तवके द्वारा शरीरको ऋरछ रहे हे ॥१॥ 30236 
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दोउ दिसि समुझ्ि कद्दत सघु लोगू । सब बिघि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि प्त नेस खाधु सकुचाहीं | देखि दसा सुन्तिरान छजाहीं॥२॥ 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे 
सराइने योग्य 5 | उनके अत ओर नियमोंको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं और 
उनकी स्विति देखकर मुनिराज भी ऊजित होते हैं || २ ॥ 
परम पुनीत भरत आदचरनू | मधुर मंजु मद मंगल करनू ॥ 
हरन कठिन कलि कछुप कछऊेसू। सहासोह निसि दलन दिनेसू ॥ ३॥ 
भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर सुन्दर और आनन्द-मज्जलों- 
का करनेयाला है | कलियुगके कठिन पापों और क्लेशोंको हरनेवाला है । महामोहरूपी 
रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है || ३ ॥ । 
पाप पुंऔ कुमर मगराजू। समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर खारखू ॥ ४ ॥ 
पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है | सारे सन्‍्तापोंके दलका नाश करनेवाला है। 
भक्तोंकी आनन्द देनेबाला और भवके भार ( संसारके दुःख ) का भजञ्ञन करनेवाला 
तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्द्रमाका सार ( अमृत ) दै॥ ४॥ 
छं०--सिय राम भेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम द्म विपम त्त आचरत को ) 
दुख दाह दारिद्‌ दंभ दुपन खुजस मिस अपहरत को। 
फलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सतमुख करत को ॥ 
श्रीसीतारा मजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होता; तो 
मुनिर्योके मनको भी अगम यम) नियम शमः दम आदि कठिन बतोंका आचरण कौन 
करता ! दुःख) सन्ताप) दरिद्रता, दम्म आदि दोषोंको अपने सुयश्के वहाने कौन हरण 
करता १ तथा कलिकाल्म तुल्सीदास-मैसे शर्ोंको हठपूर्वक कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ! 
सो०--भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर खुनहि | 
सीय राम पद पेमु अचसि होइ भव रस बिरति॥ ३२६ ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं-जो कोई मरतजीके चरित्रकों नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे उनको 
अवध्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा । ३२६। 
मासपारायण, इकीसवो विश्राम 
ज्ति श्रीमद्रामचरितयानसे सकलकालिकड॒षनिध्वंसने द्वितीयः सोपानः समात्त। | 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह दूसरा सोपान समात्त हुआ | 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
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करि पूजा कहि वचन खुहाए। 
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ज्ीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवह्मभों विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
>ौ---+“ग्€क-.. 
तृतीय सोपान 


_ैोौद4०-4३आन ९-८ 


अरण्यकाण्ड 
«+*2४/:४)०-- 
कछोक 
सूल. धमतरोचिंचेकजलथेः .. पूर्णन्दुमानन्दरदे 
चैराग्याम्पुजभास्करं हाधघनध्वान्तापह तापदम। 
मीहास्मोधरपूगपाटनविधी खासस्भर्व॑ श्र 
बन्‍्दे तचरह्मकुरूं कलक्ुृशमने श्रीरामभूपप्रियस्‌ ॥ १॥ 
धर्मरूमी चृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी 
कमलके [ विकसित करनेवाछे ] सृर्य, प्ापरूपी घोर अन्धकारकों निश्चय ही मिटानेवाले/ 
तीनों पापोंकी द्नेवाले, मोहरूपी वादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि ( क्रिया ) 
में आकाइसे उत्तन्न पवनखरूप, ब्रच्मजीके वंशन ( आत्मज ) तथा कलड्ूनाशक 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशइ्डरजीकी में वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 
खान्द्रानन्दपयोद्सोमगतनुं पीतास्वरं खुन्दरं 
पाणी चाणद्ारासन॑ कटिलसच्तूणीरभारं॑ चरम | 
राजीवायतंडोचनं.. धुतजटाजूटेन... संशोमितं 
स्रीतालक्ष्मणसंयुतं॑ पथिगर्त रामामिरामं॑ भजे ॥ २॥ 
जिनका शरीर जल्युक्त मेघोंके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) एवं आनन्दघन है 
जो सुन्दर [ वल्कलका ] पीतवस्त्र धारण किये हैं; जिनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं; 
कमर उत्तम तरकसके भारते सुशोमित है; कमलके समान विश्वाल नेत्र हैं और मस्तकपर 
जटाजूट धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोमायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसह्दित सार्गमें 
चछते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥ २॥ 
सो*--उम्ा राम गुन् गशूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। 
पावहिं मोह विमूढ़ जे दृरि बिसुख न धर्म रति ॥ 


ब्लड 


५०६ _ _ _ अरामचरितमानस # ४7 # रामचरितमानस ह#: 


हे पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गृढ़ हैं; पण्डित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य 
प्रा्त करते हैं। परन्तु जो मगवानसे विमुख हैं. और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है; वे 
महामूढ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं ॥ 

चौं०-पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 

अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ १ ॥ 

पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मेंने अपनी बुद्धिके 
अनुसार गान किया | अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानिवाले प्रभु भ्ीराम- 
चन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो; जिन्हें वे वनमें कर रहे हैं ॥ १ ॥ 

एक बार घुनि कुसुम सुहाएं। निज कर भूषन राम बनाएं ॥ 

सीतहि पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥२॥ 

एक़ बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हार्थोसे माँति-भातिके गहने 
बनाये और सुन्दर स्फटिकशिलापर बैंठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको 
पहनाये | २॥ 


सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 

जिमि पिपीलिका सागर थाहा। सहा संद्सति पावन चाह्दा ॥ ३॥ 

देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कोएका रूप धरकर भ्रीरघुनाथजीका बल देखना 
चाहता है। जैसे महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ 

सीता चरन चोंच हृति सागा। सूढ़ संदमति कारन कागा ॥ 

चला रुधिर रघुनायक जाना | सींक धनुष सायक संघाना ॥ ४॥ 

वह मूठ) मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बलकी परीक्षा करनेके लिये ) बना हुआ 
कौआ सीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा | जब रक्त बह चला; तब श्रीरघुनाथजीने 
जाना और धनुप्रपर सींक ( सरकंडे ) का बाण सन्धान किया || ४ || 
दो०--अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पंर नेह। 

ता सन आइ कीन्ह छल्लु. मूरख अवगुन गेह ॥ १॥ 

श्रीरशुनाथजी) जो अत्यन्त ही कृपाल हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता हैः 

उनसे भी उस अबगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया || १ ॥ 


०-प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चका. भाजि बायस॒ भय पाया ॥ 


घरि निज रूप गयड पितु पाहीं । राम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ ३ ॥ 


मन्तरसे प्रेरित दोकर वह ब्ह्मबाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला | 
वह अपना असली रूप घरकर 


र पिता इन्द्रके पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर 
इन्द्रने उसको नहीं खखा ॥ १॥ न 


# अर््यकाण्ड # प्ण्७छ 
भा निरास उपजी मन ज्ञासा। जथा चक्र भय रिषि हुर्वासा ॥ 
मरद्मधाम सिचपुर सब लछोका | फिरा श्रमित व्याकुल भयसोका ॥ २ ॥ 
तब बह निराश दो गया; उसके मनमें भय उत्तन्न हो गया; जेसे दुर्वाता ऋषिको 
है 2 हुआ था। यह ब्रह्मछोक, शिवछोक आदि समस्त छोकोंमें थका हुआ और 
भय-झोकसे व्याकुछ होकर भागता फिरा || २ ॥ 

काएूँ बेदन कद्ठा न भोदहदी | राखि को सकह राम कर ब्रोही ॥ 

सातु रूतस्‍्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुलु हरिजाना ॥ ३ ॥ 

[ पर रखना तो दूर रद्दा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा | श्रीरामजीके 
द्रोदीकों कौन रस सकता है ? [ काकसुझुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़ ! सुनिये, 
उसके छिये मात्ता मृत्युके समान) पिता यमराजके समान और अमृत विषके समान हो 
जाता है ॥] ३ ॥ 

मित्र करद सत रिप्रु के करनी | ता कहेँ बिडुधनदी बैतरनी ॥ 

सब जग़ु ताहि अनलहु ते दाता । जो रघुबीर बिमुख सुनु आता ॥ ४ ॥ 

मित्र सैकड़ों शन्रुआंकी-सी करनी करने छगता है । देवनदी गज्ञाजी उसके लिये 
चैतरणी ( यमपुरीकी नदी ) हो जाती है । दे भाई ! सुनियेः जो श्रीरुनाथजीके विमुख 
होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्रिसे भी अधिक गरम (जलानेवाला) हो जाता है॥४॥ 

नारद देखा. बिकछ जय॑ंता | छामि दया कोसल चित संता ॥ 

पठ्वा तुरत राम पहिं ठाही। कहेसि घुकारि प्रवत हित पाही ॥ ५॥७ 

नारदजीने जयन्तकों व्याकुछ देखा तो उन्हें दया आ गयी। क्योंकि संतोंका चित्त 
ब्रड़ा कोमल होता है । उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत औरामजीके पाव मेज दिया। 
उसने [ आकर ] पुकारकर कहा--हे शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये॥ ५॥ 

जातुर समय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाक रघुराई ॥ 

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं सतिसंद जानि नहिं. पाई ॥ ६ ॥ कर 

आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये [ और 
करहा--] दे दयाछू रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये) रक्षा कीजिये । आपके अतुछित बढ 
और आपकी अतुदित प्रभुता ( सामरथ्य ) को मैं मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६ ॥ 

निज कृत कर्म जनित फल पायडें। अब ग्रख्ु पाहि सरन तकि आयडे ॥ 

सुनि कृपाछ् अति आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी ॥ ७ ॥ 

अपने किये हुए. कर्मसे उत्तन्न हुआ फल मैंने पा लिया । अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा 
कीजिये | में आपकी शरण तककर आया हूँ। [ शिवजी कहते हैं--] हे पाती ! कृपाछ 
श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आते ( छुशखभरी ) वाणी सुनकर डसे एक़ आखका 
काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥ 
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सो०--कीन्ह मोह बस द्वोह जयपि तेहि कर वध उचित। 


प्रसु छाड़ेड करि छोद्द को कृपाल रघुबीर सम ॥ २॥ 
उसने मोहवश द्रोह किया था। इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित था; पर 
प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया । भ्रीरामजीके समान कृपाद्ध और कौन होगा ! ॥ २॥ 
चौ०-रघुपति चित्रकूट वसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं मोहदि जाना॥ १ ॥ 
चित्रकूट बसकर श्रीरधुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये? जो कार्नोको अमृतके 
समान [ प्रिय ] हैं | फिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान 
किया कि मुझे सब्र छोग जान गये हैं, इससे [ यहाँ ] बड़ी भीड़ हो जायगी ॥ १॥ 
सकल मुनिन्द सन बिद्रा कराई सीता सहित चले द्वो भाई ॥ 
अन्नि के आभ्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत मद्ाम॒ुनि हरषित भसयऊ॥ २॥ 
[ इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चले | जब प्रभु 
अन्निजीके आश्रममें गये; तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये ॥ २ ॥ 
पुलकित गात भ्श्रि उठि धाएु। देखि राहु आतुर चकि आए ॥ 
करत दुंडवत मुनि उर छाए | प्रेम बारि हो जन अन्हृवाप्‌॥ ३ ॥ 
शरीर पुलकित हो गया; अत्रिजी उठकर दोड़े | उन्हें दौड़े आते देखकर. श्रीरामजी 
और मी शीघ्रतासे चले आये । दण्डवत्‌ करते हुए, ही श्रीरामजीकों [ उठाकर ] मुनिने छृदयसे 
ढगा लिया और प्रेमाश्रुओंके जर्से दोनों जनोंकों (दोनों भाइयोंको ) नहरा दिया ॥ ३ ॥ 
देखि रास छथि नय्नन जुड़ाने | सादर निज्र आश्रम तब आने॥ 
करि पूजा क॒ट्टि बचन सुहाए। दिए मूछ फल प्रभु मन भाएु॥ ४ ॥ 

, औरामजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतछ हो गये | तब वे उनको आदर- 
पूरक अपने आश्रममें ले आये | पूजन करके सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूठ और 
फल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥ ४ ॥ 

सो०--प्रभु आसन आखीन भरि छोचन सोधा निरखि। 
मुनिबर परम भ्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥ 
.._ मु आसनपर विराजमान हैं | नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण 
मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे--| ३ ॥ 
00 भुक  चत्सलं | छुपाडु  शील. कोमलें ॥ 
है भक्तवत्सछ | हे आर म.20 आम में कार दर ँ | 
निष्काम पुरुषोंको अपना परमघाम देनेवाडे आपके चरणकमलोंको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ 


है... 
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निकाम श्याम खुंदरं । भवांचुनाथ : मदर ॥ 

प्रकुछ्॒ कैम छोचने | मदादि दोष सोचतं ॥ २॥ 

थाप्र नित्तान्त सुन्दर; सयाम, संसार ( आवागमन -) रूपी समरुद्रको मथनेके लिये 
मनन्‍्दराचलरूप, पूले हुए कमलनेः समान नेन्नोंवाले और मद आदि दोपोसे छुड़ानेवाले हैं [[२॥ 

प्रदंध वाहु विक्रम । प्रभोष्प्मेय चैमवं ॥ 

निपंग चाप सायकं। घर बचिछोक नायक ॥ ३ ॥ 

है प्रभो | आपडी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रपेय ( बुडि के परे 
अभवा अर्सीम ) है | आप तरकस भर पनुपनाण धारण करनेवाले तीनों ख्ेकोंके स्वामी] ३॥ 

दिनश वंश मंडे | संदेश. चाप खंडने॥ 

मुनींद्र.. संत रंजन | खुररि दूंद मंजन॥ ४ ॥ 

सूर्यबंशके भूषण: महादेवजीके धन॒ुपको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संततोको आनन्द 
देनेवाडे तथा देवबताभेक आन्नु असुरोंके समूटका नाश्ष करनेवाले हे || ४ ॥ 

मनोज बेरि चंदितं। अजादि देव. सखेवितं ॥ 

विश्वुद्ध बोध. विप्रहं | समस्त दूपणापह ॥ ५ ॥ 

आप कामदेवके दन्नु मद्देवजीके द्वारा वन्दित) ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवितः 
विश्ुद्ध शानमय विग्रद और समस्त दोर्षोको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 

नमामि इंदिय परति। खुखाकरं सता गति ॥ 

भज्जं सदाक्ति सालुजं | शी पति प्रियाजुजं ॥ ६ ॥ 

है रक्ष्मीपते | दे सुखोंकी खान और सत्पुरुणोंकी एकमात्र गति ! में आपको 
नमस्कार करता हैँ । दे शचीपति (इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! खरूपा- 
शक्ति श्रीमीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको में भजता हूँ ॥ ६ ॥ 
. त्वदंत्रि मूल ये नराः। भजंति दीन मत्सराः॥ 

पतंति नो... भवाणवे | वितक॑ वीचि संकुले ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य मत्तर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं। 
ये तक-वितर्क ( अनेक यकारके सन्देह ) रूपी तरज्ञोंसे पूर्ण संसाररूपी सपुद्रमें नहीं 
गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥ ७ ॥ 

विविक्त चासिनः सदा | भजंति सुक्तवे खुदा ॥ 

निरिस्प इंद्रियादिक । प्रयांति ते गति खको॥ ८ ॥ 

जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये; इन्द्रियादिका निग्रह करके ( उन्हें विषयोंसे हटा- 
कर ) असन्नतापूर्वक आपको भजते हैं वे स्वकीय गतिको (अपने खरूपको ) प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

तमेकमद्झुतं प्रशुं । निरीहमीश्चर विस ॥ 

जगदुगुरु च शाश्वर्त । तुरीयमेव केवल ॥ ९ ॥ 
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उन ( भाप ) को जो एक ( अद्वितीय )) अद्भुत ( माय्रिक जगतूरे विलक्षण ) 
प्रष्ु ( सर्व॑समर्थ )) इच्छारहितः ईश्वर ( सबके स्वामी ); व्यापक) जगदुगुरु) सनातन 
( नित्य ) तुरीय (तीनों गुणोसि सर्वथा परे ) और केबल ( अपने खरूपमें स्थित) है ॥९॥) 


सजामि भाव बल्लमं | कुयोगिनां. खडलभं ॥ 
स्वभक्त - करप. पादपे। समे खुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 


[ तथा ] जो भावश्रिय; कुयोगियों ( विययी पुरुषों ) के. लिये अत्यन्त दुर्लभ 
अपने भक्तीके लिये कब्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले )) श्रम 
( पक्षपातरहित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य दैं। में निरन्तर भजता हूँ। १०॥ 

अनूप रूप भूपति। नतो5हमुर्विजा परति॥ 

प्रसीद मे नमामि ते।पदाब्ज भक्ति देहि मे॥११॥ 

है अनुपम सुन्दर | हे प्रथ्वीपति | है जानकीनाथ ! में आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ- 
पर प्रसन्न होइये; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणकमलछोंकी भक्ति दीजिये ।११) 

पति ये स्तवं॑ं इदं | नरादरेण. ते पदं॥ 

ब्रजति. सात संशय।त्वदीय भक्ति सयुताः॥ १२॥ 

जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं; वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर 
आपके परमपदको प्राप्त होते हैं; इसमें सन्देह नहीं ।॥| १२॥ 

दो०--बिनती करिं मुनि ताइ सिर कह कर जोरि वहोरि। 
कि सरोरुद साथ जनि कब तजै मति मोरि ॥ ४॥ 
मुनिने | इस प्रकार ] बिनती करके और फिर लिर नवाकर दवाथ जोड़कर 
कहा---है नाथ ! मेरी बुद्धि आपके चरणक्रमछोंको कभी न छोड़े ॥ ४ ॥ 
चौ०-अजुसुइया के पद गहि. सीता। सिली बहोरि सुसीरू बिनीता ॥ ह 
रिपिपतिनी सन सुख अधिकाई ।आसिप देइ निकट बैठाई।॥॥१॥ 
दे 2४४२ पक 286 48% [ अन्रिजीकी पत्नी ] अनसूयाजीके 
नेते सिली | ल्नैकि मनमें बड़ा सुख उन ड्ि 
बेरर सोटानी की पास कैट गज नम बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशिप 
दिव्य बसन सूषन पहिराए। जे नित नूतव असल सुहाए ॥ 

और रिपिबंधू सरस खाद बानी। नारिधम कछु व्याम बखानी॥ा २ ॥ 

ऋषिपत्तनी 
कुछ धर्म कला हे का चहाने मधुर और कोमल वाणीसे बल्नियोंके 
भेद पिता आता हितकारी। मितप्रद सब राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भतों बयदेही। अधम सो तारि नो सेव न तेही ॥ ३ ॥ 


जा 


है राजकुमारी | सुनिये, माता। पिता) भाई सभी हित करनेवाले है) परन्तु ये 

सब एड सीगातक ही [ सुख ] देनेवाडे हैं। परन्तु दे जानकी | पति तो [मोक्षरूप] असीम 
[ सुस्य ] डेमेयाला है । वह री जधम है, जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३॥ 

घीरज धर्म मित्र भर नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥ 

सतत रोगबस जे धनहीना | भंघ बधिर क्रोधी अति दीना ॥ ७ ॥ 

पैर, धर्म, मित्र और त्ली--इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है । 
गृद्धछ रोगी) मूर्ख) निर्भन, अंधा; बदरा) क्रोधी और अत्यन्त ही दीन--॥ ४॥ 

ऐेसेहु पति कर किए अपसाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 

एक धर्म एक ब्रत नेसा। कार्ये बचन सन पति पद प्रेसा ॥ ७ ॥ 

ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्री यमपुरमें माँति-मातिके दुःख पाती है। 
शरीर बचने और मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना र्लीके लिये; बस; यह एक ही 
पर्म है; एक दही मत हे और एक दी नियम है॥ ५॥ 

ज्ञग पतिप्रता चारि विधि अहृर्हीं । बेद पुरान संत सब कहद्ठीं ॥ 

डक्तम के कस यस्त मन सा्टी । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ ६ ॥ 

जगतूमे चार प्रकारकी पतित्रताएँ हैं | वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं 
कि उत्तम शेणीकी पतित्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगतमें [ मेरे पतिको 
छोड़कर ] दूसरा पुरुष खप्नमें भी नहीं है॥ ६ ॥ 

मध्यम परपति देखइ केसें। आ्राता पिता पुत्र निज जेसें॥ 

धर्म विचारि समुक्ि कुछ रहई | सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ ७ ॥ 

मध्यम श्रेणीकी पतित्रता पराये पतिको केसे देखती है; जैसे वह अपना सगा , 
भाई) पिता या पुत्र दो ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती 
है, बढ़ेको पिताके रूपभे और छोटेको पुत्रके रूपमें देखती है। ) जो धर्मको विचारकर 
और अगने कुछकी मर्यादा समझकर बची रहती हैः वह निकृष्ट ( निम्न श्रेणीकी ) 
ज्री है; ऐसा वेद कदते है ॥ ७॥ 

त्रिजु अबसर भय ते रह जोई | जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 

पति बंचक परपत्ति रति करई। रोरव नरक कल्प सत परहई ॥ ८ ॥ 

और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतित्रता बनी रहती है, जगतुमें उसे 
अधम स्त्री जानना | पतिको धोखा देनेवाली जो पराये पतिसे रति करती है। वह 
तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है॥ ८ ॥ 
छन सुख छागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
बिलु श्रम नारि परस गति लहद। पतित्रत घर्मं छाड़ि छल गहडईे ॥ ५॥ 
क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्‍्मोंके दुश्खकों नहीं 
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गगझती उतके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्री छल छोड़कर पाति्रत-घर्मकी प्रदण 


करती हैं) वह बिना ही परिश्रम परम गतिशं प्रात करती है ॥ ९ ॥| 
पति पतिकूछ जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाहू तसुनाई ॥ ३०॥_ 
ढिन्दु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं 
जवानी पाकर ( भरी जवानीमे ) विधवा हो जाती है॥ १० ॥ 
सो०--लहज अपावनि नारि पति सेचत छुम गति लहइ। 
जखु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसिका हरिंहि प्रिय ॥ ५ (क) ॥ 
ल्री जन्मसे ही अपवित्र है; किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही छम सति 
प्राह कर ठेती है। [पातितत-धर्मक्रे कारण ही ] आज भी 'तुल्सीजी' भगवानको 
प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गते है || ५( क ) ॥ 
खुनु सीता तव नाम खुमिरि नारि पतित्रत करदि। 
तोहि प्रान्न प्रिय राम कहिें कथा संसार हित ॥ ५ (ख) ॥ 
हे सीता ! सुनो) ठुम्हाय तो माम ही ले-डेकर ल्लियोँ पा१तित्रत-घर्तका पालन 
करेंगे) । तुम्हें तो श्रीरमजी प्राणोंके समान प्रिय है। यह ( पावितत-धर्मकी ) कथा तो 
अँने संसारके हवितके लिये कही है )| ५ (ख ) ॥ 
चौं०-सुनि जानकी परम सुखु पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कद कृपानिधाना | आयसु होइ जादें बन आना॥ ३ ॥ 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमे दिर 
मवाया । तब कृपाक्री खान भ्रीरामजीने सुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे बम 


. जाऊं ॥ १ ॥ 


संतत भो पर छुपा करेंहू | सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 

धर्म धुरंधर प्रशु॒ के वानी। सुनि सम्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥ २॥ 

मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह.न 
छोड़ियेगा । घर्मधुरन्धर प्रभु श्ररामजीके वचन सुनकर ज्ञानी सुनि प्रेमपूर्वक 
बोढे--- ॥ २॥ 

जासु कृपा जज सिर सनकादी | चहत सकल परमारथ बादी ॥ 

ते तुम्द राम क्षकास पिंजारे। दीन बंध झदु बचन उचारे॥ हे ॥ 

ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते 


हैं, है रामजी | आप वही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके वन्धु मगवाव्‌ हैं? जो 
इस प्रकार कोमछ वचन बोल रहे हैं || ३॥ +क 


अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी सुम्हहि सव देव बिहाई ॥- 
जेंहि समाव अतिसय नहिं कोई | ता कर सील करत न अस होईं ॥ ४ ॥ 


अब भंने लप््मीजीकी चतुराई समझी, जिन्देनि सब देवताओंकोी छोड़कर आपही- 
को भजा । जिसके समान [ सब्र बातोंमें ] अत्यन्त बढ़ा और कोई नहीं है; उसका 
शील, भज ऐसा क्‍यों न होगा ? ॥ ४ ॥ 
केट्टि बिधि कहीं जाहु अब स्वामी । कहहु॒ नाथ तुम्ह आअंतरजासी ॥ 
अस कहि प्रश्न बिलोकि सुनि घधीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ ५॥ 
हे में किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी | आप अब जाइये ! है नाथ | आप अन्तर्यामी 
$$ आप ही कहिये। ऐसा कहकर थौर मुनि प्रभुको देखने छगे। मुनिके नेत्रोसि 
( प्रेमाश्रुओंका ) जल यद्द रहा है और शरीर पुलक्रित है॥ ५॥ 
छं०--तन पुछक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए। 
मन ग्यान ग्ुन गोतीत प्रस्ु में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। 
रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाचई ॥ 
मुनि अत्यन्त ग्रेमसे पूर्ण हैं। उनका शरीर पुलकित है और नेन्नोंको श्रीरामजीके 
मुख-कमलम लगाये हुए हैं।[ मनमें विचार कर रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप 
किये थे जिसके कारण मनः ज्ञान) शुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके दर्शन पाये । जप) 
योग और धर्म-समूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिक्रों पाता है। श्रीर॒शुवीरके पवित्र चरित्रको 
तुलसीदास रात-दिन गाता है । 
दो०--कलिमल समन दमन मन राम झखुजस खुखसूल। 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूछ ॥ ६ (क) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाछा, मनको दमन 
करनेवाला और सुखका मूल है। जो छोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं; उनपर श्रीयमजी 
प्रसत्ष रहते हैं ॥| ६ ( क )॥ 
सो०--कठिन काल मल कोस घर्मन ग्यान न जोग ज़प | 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर ॥ ६ (ख) ॥ 
यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म हैः न ज्ञान है और न 
योग तथा जप ही है। इसमें तो जो छोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रौरामजीकी ही भजते 
हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६ (ख)॥ - | 
चौ०-सुनि पद कमल नाइ करि सीसा | चले बनहि सुर नर झुनि ईसा ॥ 
भ्ागें राम अनुत् पुनि पाछें। झुनि बर बेष बने अति काछें ॥ १ ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता) मनुष्य और भुनियोके स्वामी श्रीरामजी 
वनको चढे | आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणनी हैं। दोनों ही 
मुनिर्योका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोमित हैं ॥ १-॥ 
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डउसय बीच श्री सोहद कैसी । प्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
सरिता थन गिरि अवधट घाटा | पति पहिचानि देहिं बर बादा ॥ २॥ 
दोनोंके बीचमें भीजानकीजी कैसी सुशोमित हैं? जेसे ब्रह्म और जीबके बीच माया 
हो | नदी बन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने ख्ामीकों पहचानकर सुन्दर 
रास्ता दे देते हैं ॥ २॥ न 
जहँ जहूँ जाहि. देव रघुराया। करहिं सेघ तह तहँ नभ छाया ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता | जावतहीं रघुबीर निपाता ॥ ३॥ 
जहाँ-जहाँ देव भीरघुनायजी जाते हैं; वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते 
जाते हैं । रास्तेमें जाते हुए. विराध राक्षस मिला। सामने आते ही भ्रीरघुनाथजीने उसे 
मार डांछा ॥ ३ ॥ 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जहँ मुनि संरसंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा॥ ४॥ 
[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्राप्त कर 
लिया । दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया। फिर वे सुन्दर छोटे 
भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी थे ॥ ४ ॥ 
दो०--देखि राम मुख पंकज मुनिवर छोचन अश्रृंग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमभंग ॥ ७ ॥ 
शीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रे्ठके नेत्ररूपी भांरे अत्यन्त आदर- 
पूर्वक उसका [ मकरन्दरस | पान कर रहे हैं | शरभंगजीका जन्म घन्य है || ७ ॥ 
चौ०-कह मुनि सुनु रघुबीर क्ृपाठा | संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहेदें बिरंचि के धामा। सुनेझँ श्रवन बन ऐहहिं रामा॥ ३ ॥ 
मुनिने कहा--है कृपाल रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस ! 
सुनिये। में ब्रह्मछोकको जा रहा था। [ इतनेमें | कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें 
आवेंगे ॥.१ ॥ 
चितवत पंथ रहेडँ दिन राती। अब प्रश्ु देखि जुढ़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ २॥ 
तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देख रहा हूँ । अब ( आज ) प्रभुकों देखकर 
मेरी छाती शीतल हो गयी | है नाथ ! मैं सब साधनोंसे होन हूँ | आपने अपना दीन 
सेवक जानकर मुझपर कृपा की है॥ २॥ 
सो कछु देव न सोहि निहोरा । निज पन राखेड जन मन चोरा ॥ 
; आपका एहसान नहीं है। हे भक्त-मनचोर | ऐसा 
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करके आपने अपने प्रणकी द्वी रक्षा की है। अब इस दीनके कल्याणके लिये तबतक 
यहाँ ददरिवे जबतक में शरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें न ] मिलूँ ॥ ३॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा। प्रशु कहँ देह सगति बर छीन्हा ॥ 
एट्टि त्रिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बेंठे हृदय छाड़ि सब संगा॥ ४॥ 

॥॒ योग, यज्ञ) जप) तप जो कुछ बत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको 
समपण करके बदलें भक्तिका वरदान छे लिया | इस प्रकार [ दुर्लभ भक्ति 
प्राप्त करके फिर ] चिता स्वकर मुनि शरभंगजी हृदयसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर 
जा बेठे ॥ ४ || 

दो०-सीता अन्नुज समेत प्रभु नील जलूद तनु स्थाम । 

मम हिये वसहु निरंतर सग़ुनरूप भ्रीराम ॥ ८॥ 
है नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी | सीताजी और छोटे 
भाई लक्ष्मणजीसद्दित प्रभु ( आप ) निरल्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ८ ॥| 
चौ०-भत्त कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा. बेकुंठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद भगति बर छूयक ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर शरमंगजीने योगामिसे अपने शरीरको जछा डाछा और श्रीराम- 
जीकी ऋपासे वे बैकुण्ठको चले गये । मुनि भगवानमें लीन इसलिये नहीं हुए, कि उन्होंने 
पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १ ॥ 
रिपि निकाय भुनिबर गति देखी। सुखी भए निज हृदयें बिसेपी ॥ 
स्तुति करहि सकल मुनि ढूंदा। जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥ २ ॥ 
ऋषिसमूह म्ुनिश्रे्ठ शरभंगजीकी यह [ हुलेभ ] गति देखकर अपने हृदयमें 
विशेषरूपसे सुखी हुए । समस्त मुनिदन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [ और कह 
: रहे हैं ] शरणागतद्दितकारी करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रभुकी जय हो |॥ २॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे | मुनिबर छंद बिपुछ संग छागे ॥ 
भस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह छागि अति दाया॥ ३॥ 
फिर श्रीरघुनाथजी आगे बनमें चले | श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह उनके साथ 
हो लिये। हृद्ियोंका ढेर देखकर श्रीरथुनाथजीको बढ़ी दया आयी, उन्होंने भुनियोसि 


पूछा ॥ १ ॥ ह 
जानतहूँ. पूछिण कस खामी ।सबवदरसी तुम्ह अंतरजासी ॥ 


निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ ४॥ 

[ मुनियोने कहा--] हे ख्वामी ! आप सर्वदर्शी (स्व) और अन्‍्तर्यामी 
( सबके हृदयकी जाननेवाले ) हैं। जानते हुए भी [ अनजानकी तरह | हमसे कैसे 
पूछ रहे हैं ! राक्षसोंके दलोने सब मुनियोको खा डाछा है [ ये सब उन्हींकी हड्डियेकि 
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ढेर हैं] | यह सुनते ही श्रीरशुवीरके नेत्रेंमिं जल छा गया ( उनकी आऑँबोंमें 
करुणाके आँसू भर आये ) ॥ ४ ॥ 
दो०--निसिचर हीन करें महि भ्रुज्ञ उठाइ पन कॉन्ह। 
सकल मुनिनन्‍्द के आभ्रमन्दहि जाइ जाइ खुख दौन्ह ॥ ९ ॥ 
श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि में प्रथ्वीकों राक्षसेति रहित कर दूँगा | 
फिर समस्त मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [: दर्शन एवं सम्मापणका ] सुख 
दिया ॥ ९॥ 
चौ०-मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना | नाम सुतीठन रति भगवाना ॥ 
सन क्रम बचन रास पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥ १ ॥ 
मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ण नामक सुजान (ज्ञानी ) ड्विष्य थे; उनकी 
भगवानमें प्रीति थी । वे मन; वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणंकि सेवक थे | उन्हें 
खम्ममें भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥ १॥ 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत सनोरथ आतुर धावा ॥ 
है बिघि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ २॥ 
उन्होंने ज्यों ही प्रमुका आगमन कानोंसे सुन पाया; त्यों ही अनेक प्रकारके 
मनोरथ करते हुए वे आतुरता ( शीघ्रता ) से दौड़ चले | हे विधाता ! क्या दीनवन्धु 
भीरघुनाथजी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया करेंगे १॥ २॥ 
सहित अज्ुज मोहि राम गोसाई। मिलिहदिं निज सेवक की नाईं ॥ 
मोरे जिये भरोस हृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान सन साहीं ॥ ३ ॥ 
क्या खामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवकक्री -तरह 
मिलेंगे ! मेरे दृदयमे दृढ़ विश्वास नहीं होता) क्योंकि मेरे मनमें भक्ति-वैराग्य या शान 
कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ 
नहिं. सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ ४ ॥ 
में मेरा रे हक 0 तो सत्सज्ञ) योग) जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रशुके चरणकमलं- 
ह अनुराग ही है| हाँ; दयाके भण्डार प्रभुकी एक बान है कि जिसे किसी 
दुसरेका पहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता हू ॥ ४ ॥ ० 
सुफरू आजु मम छोचन । देखि बदन पंकज सव मौचन ॥ 
आपका झुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ ५ ॥ 
कहने छोे--] पा बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमम होकर मन-द्वी-मन 
रा ! भववन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे 
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न सफल हगे। [ शिवजी कहते हैं--] दे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे 
नमम ॥ | उनकी बट दा सद्दी नहीं जाती ॥ ५॥ 
दिलि अर विदिसि पंथ नहिं सूझा | को में चलेडे कहाँ नहिं वूझा ॥ 
फमरुक फिरि पाछें पुनि जाई। कब्रहुँक नृत्य करह गुन गाई ॥ ६॥ 
... उन्‍हें दिल्लाविदिशा ( दिल्वाएँ और उनके कोण आदि ) और रास्ता कुछ मी 
नहीं दक्ष रह्म है। में कोन हूँ और कर जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते ( इसका भी 
शन नहीं € )। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने छगते हैं और कभी [ प्रभुके ] 
गुण गागाकर नाचने लगते हैं ॥ ६ ॥ 
अधिरछ प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखें तरु ओट छुकाईं ॥ 
भतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदय इरन भव सीरा॥७॥ 
मुनिने प्रगाद प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । प्रभु श्रीरामजी वृक्षकी आड़्में छिपकर 
[ भक्तकी प्रेमोन्‍्मत्त दशा ] देख रहे हैं। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर मवभय 
( आवागमनके भय ) की दरनेवाले श्रीरघुनाथजी मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥ 
मुनि मग साझ अचल होइ बेसा। पुलक सरीर पनस फछ जैसा ॥ 
ठब रघुनाथ निकट पलि आएु। देखि दसा निज जन सन भाए॥ ८ ॥ 
[ दृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर | सुनि बीच रास्तेमें अचछ (स्थिर ) होकर 
मैठ गये। उनका शरीर रोमाझसे कटहलके फलके समान [ कण्टकित ] हो गया । 
तब श्रीस्युमाथजी उनके पास चले आये और अपने भक्तकी प्रेमदशा देखकर मनमें 


यहुत प्रतन्न हुए ॥ ८॥ ५ 

झुनिद्ठि राम वहु भांति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 

भूप रूप तथ राम दुरावा। हृदय चतुसुंज रूप देखाचा॥ ९॥ 

श्रीरामजीने सुनिकी बहुत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्योंकि उन्हें 
प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था | तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया 
ओर उनके द्ृदयमें अपना चतुर्मुजरूप प्रकट किया ॥ ९॥ 

मुनि भकुलाइ उठा तब कैतें। बिकल हीन सनि फनिबर जेसें ॥ 

आगे देखि रास तन स्थामा | सीता अनुज सहित सुख घासा ॥ १० ॥ 

तब ( अपने इष्ट-खरूपके अन्तर्धान होते ही ) मुनि कैसे व्याकुछ होकर उठे) 
जैसे श्रेष्ट ( मणिधर ) सर्प मणिक्े त्रिना व्याकुछ हो जाता है। मुनिने अपने सामने 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दरविग्रह सुखधाम भ्रीरामजीको देखा || १० ॥ 

परेड छकुट इब चरनन्दहि छागी। ग्रेम सगन सुनिबर बड़सागी॥ 

झ्ुन बिलाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर छाई ॥ ११ ॥ 

प्रेममें मझ्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ सुनि छाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणों- 
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में छग गये । श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और 
बड़े प्रेमसे हृदयसे छगा रक्खा ॥ ११ ॥ के 

म॒निहि मिलत अस सोह कृपाछा | कनक तरुद्धि जह्लु भेंट तमाला ॥ 

राम बदनु बिकोक मुनि ठाढ़ा। सानहूँ चित्र माझ् लिखि काढ़ा ॥ १२॥ 

कृपाल श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो सोनेके 
चृक्षते तमालका बुक्ष गले छगकर मिल रहा हो | मुनि [ निस्तब्ध ] खड़े हुए 
कक छगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं। मानो चित्रमें लिखकर बनाये 
गये हां ॥ १२॥ 

दो०--तब मुनि हृदय धीर घरिं गहि पद्‌ वारहिं वार । 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥ १० ॥ 

तब भुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया। फिर प्रभुको 

अपने आश्रममें छाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० ॥ 
चौ०-कह्द मुनि प्रभु सुनु बिनती सोरी । अस्तुति करों कवन विधि तोरी ॥ 
महिसा अमित मोरि भतति थोरी। रबि सन्मुख खब्योत अँजोरी ॥$ ॥ 
मुनि कहने छगे--हे प्रभो ! मेरी विनती' सुनिये | मैं किस प्रकारसे आपकी 


स्तुति करूँ! आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्यके सामने 
जुगनूका उजाला ]॥ १॥ 


इयास तामरस दाम झारीरं । जटा मुकुट परिधन झुनिचीरं ॥ 
पाणि चाप दर कटि तूणीरं | नौमि निरंतर औरघुवीर ॥ २ ॥ 

..... है नीलकमछकी साछाके समान श्याम शरीरवाले | हे जगाओंका मुकुट और 
मुनियोके ( वल्कल ) वस्त्र पहने हुए+ हाथोंमें धनुष-बराण लिये तथा कमरमें तरकस के 
हुए श्रीरामजी ! मैं आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ || २ ॥ 

मोह विपिन घन दहन कृशालुः | संत सरोरूद कानन भानुः ॥ 
निशिचर करि बरूथ झूगराजः। ज्रातु सदा नो भव खग बाजः ॥ ३ ॥ 

.... जो मोहरूपी घने बनको जलानेके लिये अप्नि हैं, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुछित 
करनेके लिये धूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह और भव 
( आवागमन ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 

अझण नयन राजीव सुचेशं | सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
ईर हृदि सानस बाल भरालं | नौसि राम डर बाहु विद्ञालं ॥ ४ ॥ 
५ छोड कमछके समान नेत्र और सुन्दर बेषवाले | सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके 


बे शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस; विशाल हृदय और शभ्रुजावाले 
भचन्द्रजी| मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ 
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संशय सर असन उरगादः | शमन सुककश तकी विषादः ॥ 

भव अभंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथा॥फ॥ा 

जो संशयरूपी सर्पको असनेके लिये गरुड़ हैं, अत्यन्त कठोर तर्वसे उत्पन्न होने- 
वाले विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवताओंके समूहको 
आनन्द देनेवाले है, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें )| ५॥ 

निशुण सग्ुण विपम सम रूप | ज्ञान गिरा गोतीतमनूप॑ ॥ 

अमलमखिलम नवयमपारं । नौमि राम मंजन महि भारं॥ ६ ॥ 

है निर्भुण, सगुण; बिपम और समरूप ! हे ज्ञान। वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत ! 
है अनुपम) निर्मल, सम्पूर्ण दोपरहित, अनन्त एवं प्ृथ्वीका मार उतारनेवाले औीराम- 
चन्द्रजी | में आपको नमत्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 

भक्त. कल्पपादप आराम । तज्जन क्रोध छोम मद कामः ॥ 

अति नागर भव सामर सेतुः | त्रातु सदा दिनकर कुछ केतुः॥ ७ ॥ 

. - जो भक्तोंके लिये कब्पवुक्षके बगीचे हैं; क्रो, लोभ? मद और कामको डरानेत्रलि 
हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्र्से तरनेके लिये सेतुरूप-हैं। वे सूर्यकुछकी 
ध्यजा श्रोरामजी सदा मेरी रक्षा करें | ७ ॥ 2 

अतुलित भ्रुज प्रताप बछ धामः। कलि मर विपुल विभजन नामः ॥ 
चर्म वर्म नर्मंद गुण श्रामः। संतत शा तनोतु मम रामः॥ 4 ॥ 

' जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीयहैः जो बलके धाम हैं; जिनका नाम कलियुग- 
के बड़े भारी पार्पोका नाश करनेवाला है। जो धर्मके कषच ( रक्षक ) हैं और जिनके 
गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं; वे भीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८ ॥| 

जद॒पि बिरज व्यापक अबिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 

तदपि अनुज श्री सहित खरारी | बखतु मनसि मम काननचारी ॥ ९ ॥ 
; यद्यपि आय निर्मछ) व्यापक) अबिनाशी और सबके ददयर्मे निरन्तर निवास 
करनेवाले हैं; तथापि दे खरारि शररामजी ! लछक्ष्मणजी और सीताजीसह्वित वनमें विचरने- 
वाले आप इसी रूपमें मेरे द्ृदयमें निवास कीजिये ॥ ९ ॥ कर 

जे जानहिं ते जानह स्वामी | सगुन अगुन॒ डर अंतरजामी ॥ 

जो कोसलऊू पत्ति राजिव नयना | करड सो रास हृदय सम अयना ॥ १० ॥ 

है खामी |! आपको जो सग॒ुणः निगगुण और अन्तर्यामी जानते हों; वे जाना करें 

मेरे हृदयको तो कौसछपति क्रमछनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावें.॥ हर ०॥ 

अस असिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि मुनि बचन राम मन भाए्‌। बहुरि दरषि सुनिबर उर छाए॥ ११३ ॥ 
ऐसा अमिमान भूलकर मी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और भीर्‌घुनाथजी मेरे स्वामी 
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है। म्रुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हपित होकर 
' ओ्रेष मुनिको दृदयसे छगा लिया ॥ ११ ॥ 
* परम प्रसन्‍न जान मुनि मोही | जो बर साराहु देडें सो तोही॥ 
सुनि कह में बर कबहुँ न जाचा | समुक्षि न परद झूठ का साथा॥ १२ # 
[ और कहा--] हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्‍न जानो | जो वर माँगो) वही मैं तुम्हें 
हूँ। मुनि सुतीक्षणजीने कद्दा--मैंने तो धर कभी माँगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं 
पड़ता कि क्या झठ है और क्या सत्य है ( कया मायूँ: क्‍या नहीं ) ॥ १२॥ 
तुम्दद् नीक छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई॥ 
अबिरकू भगति बिरत्ति विग्याना । होहु सकल गुन श्थान निधाना॥ १३॥ 
[ अतः ] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा छगे 
मुझे वही दीजिये । [ श्रीरामचन्द्रजीने कह्य--है मरने ! ] तुम प्रयाढ़ भक्ति वबैराग्यः 
विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ | १३ ॥ 
प्रभु जो दीन्द सो वरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ १४ ॥ 
[ तब मुनि बोले--] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया |, अब मुझे 
जी अच्छा लगता है वह दीजिये--॥ १४ ॥ 
दो०--अनुज्ञ जानकी सहित प्रभु चाप वात घर राम । 
सम दहिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११॥ 
है प्रभो | हे श्रीरामजी ! छोटे भाई छक््मणजी और सीताजीसहित घनुष-बाण- 
धारी आप निष्काम ( स्थिर ) होकर मेरे दृदयरूपी आकादा्में चन्द्रमाकी भाँति सदर 
निवास कीजिये॥ ११ ॥ 
चौ०-एवसस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले कुंधज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस" शुर दरसनु पाएँ। भए सोहि एहिं आश्रम आएँ॥ १ ॥ 
'ण्मस्तः ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर रक्ष्मीनिवास ओऔरामचन्द्रजी इर्षिंत 
होकर अगस्त्य ऋषिके पास चछे | [ तब सुतीक्ष्णणी बोले-.-. गुरु अगस्त्यजीका दर्शन 
पाये मर हु आश्रममें आये मुझे बहुत का हो गये ॥ १ ॥ 
प्रभु संग जाई गुर पाहीं। तुम्ह कहूँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई। लिए संग बिहसे ५ द्दो भाई ॥२॥ 
अब मैं भी प्रभु (आप ) के साथ गुरुजीके पास चछता हूँ। इसमें हे नाथ ! 
आपपर भेरां कोई एहसान नहीं है। मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने 
जनक खोय के शहर 9५ भाई हँलने छगे ॥ २॥ .* 
मे केंदे निज भगति अनूपा। सुनि आश्रस पहुँचे पा ॥ 
परत सुतीछन गुर पहं गयक । करि दंडवत कट्टत जज अपेड ॥३॥ 
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रास्तेमं अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए देवताओंके राजराजेश्वर श्रीराम- 
जा अगस्य मुनिके आश्रमपर पहुँच | सुतीश्ण तुरंत ही गुर अगस्त्यजीके पास गये और 
दण्ट्वत्‌ करके ऐसा कहने लगे ॥ ३॥ | 
नाथ कोस्ललाधीस कुमारा। आपु मिलन जगत आधारा॥ 
राम अनुज समेत बेदेही। निश्ति दिनु देव जपत हहु जेही ॥ ४ ॥ 
है नाथ ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे 
भाई लक्ष्मगजी और सीताजीसद्वित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव | आप रात- 
दिन जय करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 
घुनत भगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जकू छाए ॥ 
मुनि पद कमल परे द्वो भाई । रिंषि अति प्रीति किए उर छाई ॥ ५॥ 
यद्द सुनते दी अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दोड़े । मगवानको देखते ही उनके नेन्नोंमें 
[ आनन्द और ग्रेमके आँसुओंका ] जछ भर आया । दोनों भाई मुनिके चरणकमछोंपर 
गिर पढ़े | ऋषिने [ उठकर ] बड़े प्रेमसे उन्हें हृदयसे छगा लिया ॥ ५ || 
सादर छुसल पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बेठारे आलनी॥ 
पुनि करि बहु अकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत्त नहिं दूजा ॥ ६ ॥ 
जानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको छाकर श्रेष्ठ आसनपर वैठाया। 
बा श् प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई 
नहा ६॥ ६ ॥| 
जहँ छमि रहे अपर मुनि छूंदा। हरपे सब बिलोकि सुखकंदा॥ ७ ॥ 
वहाँ जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे; सभी आनन्दकन्द भ्रीरामजीके 
दर्शन करके हर्षित हो गये ॥ ७ ॥ 
दो०--मुनि समूह महँ वेंठे सन्पुख सब की ओर। 
सरद्‌ इंदु तत्त चितवत मानहूँ निकर चकोर ॥ १२॥ 
मुनियोके समूहमें भ्रीरमचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बेंठे दिखायी देते हैं और सब मुनि 
टकटकी लगाये उनके मुखको देख रहे हैं ) ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय 
शरत्पूणिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ ११॥ 
चौ०-तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 
तुम्द जानहु जेहि कारन भयडँ। ताते तात न कद्टि समुझायड़ें ॥ १ ॥ 
तब श्रीरामजीने मुनिसे कह्दा--हे प्रभों | आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। 
मैं जिस कारणसे आया हूँ वह आप जानते ही हैं । इसीसे हे तात ! मैंने आपसे 
समझाकर कुछ नहीं कहा ॥ १ ॥ का 
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अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारीं मुनिद्वोद्दी ॥ 

मुनि सुसुकाने सुनि अभु बानी | पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥ २ ॥ 

है प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सझाह ) दीजिये, जिस प्रकार मैं मुनिययेकि 
द्रोही राक्षोंकोी मारूँ। प्रभुकी वाणी सुनकर थ्रुनि मुसकराये ओर बोले--है नाथ ! 
आपने क्‍या समझकर मुझसे यह प्रइन किया है ! ॥ २॥ 

तुम्हरेहँ भजन प्रभाव अधारी | जाने महिमा कछुक॑ तुम्दारी ॥ 

ऊमरि तरु बिसारू तव माया। फल बह्मयांड अनेक निकाया॥ ३॥ 

हे पापोंका नाश करनेवाले ! मैं तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी- 
सी महिमा जानता हूँ । आपकी माया गूलरके विश्ञाल बृक्षके समान है। अनेकों 
ब्रह्माण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं ॥ ३ || | 

जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बच्तहिं न जानहिं आना ॥ 

ते फल भच्छक कठिन कराछा | तव भय डरत सदा सोड काछा ॥ ४ ॥ * 

चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओंके 
समान उन [ ज्ह्माण्डरूपी फछों ] के भीतर बसते हैं और वे [ अपने उस छोर 
ज़गत्‌के सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते | उन फलोंका भक्षण करनेवांछा कठिन और 
कराल काछ है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है || ४॥ 

ते तुम्द सकछ छोकपति साईं। पूँछेहु मोहि मनुज की नाईं॥ 

यह बर मागडडें कृपानिकेता । बसहु ह॒दयँ श्री अज्ुुज समेता ॥ ७॥ - 
उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यकी तरह प्रइन 
किया । है कृपाके घाम ! मैं तो यह वर माँगता हूँ. कि आप श्रीसीताजी और. छोटे 
भाई रक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें [ सदा ] निवास कीजिये ॥ ५॥ ३ 

अबिरछ भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 

जद्यपि ब्ह्मयू अखंड अनंता । अनुभव गस्य भजहिं जेहि संता ॥ ६ ॥ 

मुझे अगाद भक्ति; वैराग्य; सत्सज्ञ और आपके चरणकमलोंमें अंदूठ प्रेम प्रात 
हो। यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और 
जिनका संतजन भजन करते हैं; ॥ ६ ॥ | | 

अस तव रूप बखानउँ जानडेँ। फिरिफिरि सगुन ब्रह्म रति मानड ॥ 

लत के दासन्ह देहु बढ़ाई। तातें मोहि पूँछेहु रघुराई॥ ७॥ 
बइंीनक जे ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ तो भी 
सनक धरा थुण ब्ह्ममें ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही प्रेम मानता हूँ । आप 

प हैं वड़ाई दिया करते हैं, इसीसे हे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥७॥ 
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है. प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पाचन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ 
दंठक बन पुनीत प्रभु करहू। उम्र साप सुनिबर कर हरहू ॥ ८॥ 
£ प्रभो | एक परम मनोहर और पत्रित् खान है; उसका नाम पश्चव्ी है। हे 
प्रभो | भार दण्टकवनकों [ जहाँ पश्चचटी है ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके 
फठोर शापकों एर लीजिये ॥ ८ ॥ 
घास फरहु त्तईं रघुकुछ राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया॥ 
घफ़े राम झुनि आयसु पाई। तुरतहिं. पंचचटी निकराई॥ ९ ॥ 
है खुदुलके सामी | आप सब सुनियोपर दया करके वहीं निवास कीजिये | मुनि- 
पी आए पाकर श्रीरामचन्द्रजी वदेसि चल दिये और शीघ्र ही पश्ववटीके निकट पहुँच गये॥ ९॥ 
दोंन---गीघराज से भेंट भइ चहु विधि प्रीति बढ़ाइ। 
भोदावरी निकट प्रश्च॒ रहे परन शृह छाइ॥ १३ ॥ 
बह शधराज जडायुसे मेंट हुई | उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रशु 
भीरामनम्द्रजी गोदापरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥ 
नौ*-जब ते राम कीन्द तह यासा। सुखी भए मुनि बीती न्रासा॥ 
गिरि चन नदीं तार छबि छाए । दिन दिन म्रत्ति भति होहिं सुद्दाए ॥ १ ॥ 
जयसे भीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता 
रहा | पर्वत) बन) नदी और तालाब शोमासे छा गये | वे दिनोंदिन अधिक सुहावने 
[ माद्म ) होने छगे ॥ १॥ 
संग मुग खूंद अनंदित रहहीं। मधशुप सधुर गुंजत छवि लहह्टीं ॥ 
सो धन चरनि न सक अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २॥ 
पक्षी और पश्ुओँके समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए 
शोभा पा रे हैं । जह्दें प्रत्यक्ष भीसमजी विराजमान दें उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी 
भी नहीं कर सकते ॥ २॥ - : 
एुक चार प्रभु सुख आसीता। छछिसन बचन कहे उलहीना ॥ 
सुर नर सुनि सचराचर साई। में पूछड निज प्रभु की नाइ॥ ३ ॥ 
एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे। उस समय छक्ष्मणजीने उनसे 
छलरहित ( सरल ) बचन कह्दे--हे देवता) मनुष्य) मुनि और चराचरके खाभी || मैं 
अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥ । 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ . ., 
कहहु ग्यान विराग अरू साया। कहहु सो सगति करहु जेहिं दाया ॥ ४॥॥.. 
हे देव | मुझे समझाकर वही कहिियेः जिससे सव छोड़कर मैं आपकी चरणरजकी ही 


६१७ # रामचरितमानस <£ 


िलिऔीअीमिनिन मिल लक भार + मम रन णणणणण भाकर् भर पपन्क 


सवा करें। शान) वेराग्य और मायाका वर्णन कौजिये। और उस भक्तिको कहिये 
जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--ईखर जीव भेद प्रभु सकछ कही समुझाई | 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ रड॥ 
हे प्रभो! ईश्वर और जीवका भेद मी सब सम्रश्ाकर कहिये। जिससे आपके 
चरणोंमें मेरी प्रीति हो ओर शोक; मोह तथा श्रम नष्ट हों जायें ॥ १४ ॥ 
चौ०-थोरेद्ि महँ सब कहडें घुझाई। सुनहु तात मति सन चित लाई ॥ 
झैँ अरु मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ १॥। 
[ भीरामजीने कहा--] हे तात ! में थोड़ेद्दीमं सब समझाकर कह्दे देता हूँ । 
तुम मन) चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। में और मेरा तू और तेरा--श्रद्दी माया हैः 
जिसने समस्त जीवोंकों वश्ममें कर रक्खा है ॥ १ ॥ 
गो गोचर जहूँ ऊगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ | बिया अपर अविद्या दोऊक॥ २ ॥ 
इन्द्रियोंके विपयोक्रों ओर जहाँतक मन जाता है; हे भाई | उस सबको माया 
जानना । उसके भी--एक विद्या और दूसरी अविद्या) इन दोनों भेदोंकीं तुम सुनो-॥२॥ 
एक दुप्ट अतिसय दुखरूपा | जा बस जीव परा भवकूपा ॥ 
एक रचटद्ट जग गुन चस जाकें। प्रभ्ु पेरित नहिं निज बल ताकें॥ ३ ॥ 
एक ( अविद्या ) दुए् (दोषयुक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर 
जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है और एक (विद्या ) जिसके वशमे गुण है और जो जगत्‌- 
की रचना करती है; वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ २॥ 
ग्यान, भान जहू एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब मसाहीं॥ 
कहिज तात सो परम बिरागी | तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ४ ॥ 
ज्ञान वह है जहाँ ( जितमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सब- 
में समानरुपसे ब्रह्मको देखता है। हे तात ! उसीको परम वैराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो 
सारी सिद्धियोंकी और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ ४ ॥ 
[ जिसमें मान) दम्भ) हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ्ापन, आचार्यसेवाका अभाव 


अपवित्रता, अस्थिरता, मनका निग्हीत न होना; न्द्रियोंके ूँ 
इन्द्रियोंके. विषयमें आसक्ति, अहंकार) 
पक जरा-व्याधिमय जगवूरें सुखबुद्धि, ऋली-पुत्र-चर आदिमें आसक्ति तथा ममता) 
द्छ हर अनिष्टकी प्राप्तिमे ह्ष'शोक, भक्तिका अमाव; एकान्तमें मन न लगना) विषयों 
अपार हे 05 नहों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में स्थिति 
न्‍् अ (९ तख्ज्ञानके द्वार जाननेयोग्य ) परमा 
वही ज्ञान कहलाता है । देखिये गीता अध्याय १३ | ७ ' ११ हे 30% 
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दो०--माया ईस न आपु कहूँ जान कहिआ सो जीव। 

. यंथ मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेर्क्क खीच॥ १५॥ 

जो मायाको। ईश्वरकी ओर अपने स्वरूपको नहीं जानता, उसे जीव कहना 
चाहिये । जो [ फर्मानुसार ] बन्‍्पन और मीक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक 
* मंद एखर ६॥ १५ ॥ 

नी०-धर्म से बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान भोच्छप्रद वेद बखाना॥ 

जाते येंगि दबे में भाई।सोममभगते भगत सुखदाई॥ १ ॥ 

भर्म [ फे आचरण ] से वैराग्य और योगसे शान होता है तथा ज्ञान मोक्षका 
टेमेवाला ऐ--ऐसा नेदनि वर्णन किया है। और है भाई | जिपसे में शीघ्र ही प्रसन्न 
शोता हूँ, नह गेरी भक्ति है जो भक्तोंकों सुख देनेवाली है || १॥ 

सो सुतंत्र अचछंय न आना। तेद्दि आधीन ग्यान विग्याना ॥ 

भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलद्द जो संत होई अनुकूछा ॥ २ ॥ 

सह भक्ति खतन्‍त्र है। उसको [ शान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा 
€ अपेक्षा ) नई है । शान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं । हे तात | भक्ति अनुपम 
एवं सुखकी मूल है; और बह तभी मिलती है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥२॥ 

भगत्ति कि साधन कहड़े बखानी | सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 

प्रथमद्वि बिप्र चरन अभ्षति प्रीती | निज निजकर्म निरत श्रुति रीती ॥ ३ ॥ 

अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ---यह सुगम मार्ग है; जिससे जीव मुझ- 
को सदन ही पा जाते # । पहले तो प्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति दो और बेदकी 
रैतिके अनुसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] कर्मर्मे लगा रहे || ३ ॥ 

एुट्टि कर फल पुनि विपय विरागा | तब सम धसे उपज अनुरागा ॥ 

अवनादिक नव भक्ति दढ़ाहीं। सम छीला रति अति मन माहीं ॥ ४ ॥ 

इसका फल) फिर विपयोंसे वैराग्य होगा | तब ( वेराग्य होनेपर ) मेरे धर्म 
( भागवत धर्म ) में प्रेम उद्मन्न होगा। तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी भक्तियाँ इृढ़ 
होंगी और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥ 

संत चरन पंकन अति प्रेमा | सन क्रम बचन भजन दढ़ नेमा ॥ 

गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहूँ जाने बढ़ सेवा ॥ ५ ॥ 

जिसका संतेके चरणकमलमें अत्यन्त प्रेम हो। मन वचन और कर्मसे भजनका 
इंढ़ नियम हो और मुझको ही गुरु) पिता) माता; भाई, पति और देवता सब कुछ 


जाने और सेवार्मे दृढ़ हो; ॥ ५ ॥ 
मम ग़ुन गात्रत पुछक सरीरा | गद॒गदु गिरा नयन बह नौरा ॥ 


काम आदि. मद द॑स न जाकें। तात निरंतर बस मैं ताके.॥ ६ ॥ 


राम शितिलानिल नससन मल 

मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय; वाणी गद्नद दो जाय और 
नेत्रोसे [ प्रेमाशुओंका ] जल बहने छगे और काम मद और दम्म आदि जिममें न हों 
है भाई ! में सदा उसके वषमें रहता हूँ ॥ ६ ॥ 

दो०--वचन कर्म मन मोरि गति भजल्ु कर्राह निःकाम ! 
तिन्ह के हृदय कमछ महूँ करडे सदा विश्राम ॥ २६॥ 

जिनको कर्म, वचन भर मनसे भेरी द्वी गति है। और जो निष्काम भावसे मेरा 

भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ ॥ 
चौ०-भगति जोग सुनि अति सुख पावा । छछिमन प्रभु चरनन्दि सिर नावा ॥ 

एद्टि बिघि गए कछुक दिन बीती । कट्टत विराग ग्यान शुन नीती ॥ १ ॥ 

इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरणोंमि सिर नवाया। इस प्रकार वेराग्य; ज्ञान, गुण और नीति कद्दते हुए 
कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ 

सूपनखा रावन के बहिनी | दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी ॥ 

पंचबटी सो गद एक बारा। देखि बिकल भट्ट जुगल कुमारा ॥ २॥ . 

शूरपणंखा नामक रावणकी एक बहिन थी; जो नागिनके समान भयानक्र और दुष्ट 
छुृदयकी थी। वह एक बार पद्मवटीमें गयी और दोनों राजकुमारोंको देखकर विकछ 
( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ 

आता: पिता पुत्र उरगारी। घुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 

होइ बिक सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्वंव रविहि बिछोकी ॥ ३ ॥' 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी ! [ झूर्पणखा-जैसी राक्षसी। धर्मशान- 
शून्य कामान्ध ] स्त्री मनोहर पुरुषकों देखकर चाहें वह माई, पिता, पुत्र ही हो; विकल 
हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती | जैसे सूर्यकान्तमणि सर्यको देखकर ठ्रवित हो 
जाती है ( ज्वाछासे पिघल जाती है )॥ ३॥ 

रुचिर रूप धरि श्रभु पहधिं जाई | बोली बचन बहुत मुसुकाई॥ 

तुरद सम पुरुष न मो समर नारी | यह सेंजोग विधि रचा बिचारी ॥ ४॥ 


चह सुन्दर रूप हर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली-- 
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष हैः न मेरे समान स्त्री ! विधाताने यह संयोग ( जोड़ा ) 
बहुत विचारकर रचा है ॥ ४ ॥. | 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखे खोजि छोक तिहु नाहीं ॥ 
ताते अब छगि रहिउे कुसारी। मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ ७ ॥ 


बर ) जगतभरमें: नहीं है, मैंने तीनों छोकोंको खोज देखा | 





मेरे योग्य पुरुष ( 
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सी घितहू कद्टों प्रभु चासा। अभहद कुमार मोर छघु आता ॥ 
रिपु भगिनों जानी । प्रभु चिलोकि बोले झहु बानी ॥ ६ ॥ 
अगयार प्रद धीरामनन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई 


शु समर्थ कौसलपुर राजा। जो कछु करईिं उनहिं सब छाजा ॥ ७ ॥ 
है सम्दरी! सुन- में तो उनका दा हूँ। में पराधीन हूँ? अतः तुम्हें सुभीता (सुख) 
प्रभु समर्य हे) फोसलपुसके राजा १५ ये जो छुछ करें) उन्हें सब फबता है॥ ७॥ 
सैयक सुर घह मान भिखारी । व्यसनी घन सुभ गति विभिचारी ॥ 
भी जसु धद चार गशुमानी। नभदुद्टि दूध चहत ए आनी॥ ४ ॥ 
बक मुग चादं। भिल्लारी सम्मान चाहे) व्यसनी ( जिसे जूए। शराब आदिका 
मे ) घन जीर व्यभिचार्र शुमगति चाहे; लोभी यद्ञ चाहे और अभिमानी चारों 
) धर्म; काम मौत चद्दिः तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दुध लेना चाहते 
६ ( अर्थात्‌ अधम्भव चातयो सम्भव करना चाहते है ) ॥ ८ ॥ 
पुनि फिरे राम निकट सो आई। प्रभु छछिमन पहिं बहुरि पढाई ॥ 
छषट्टिमन फष्ठा तोषि सो बरई। जो तृन तोरि छाज परिहरई ॥ १ ॥ 
बद लौटफर फिर श्रीरामजीके पास आयी, प्रभुने फिर उसे लक्ष्मणजीके पास भेज 
दिया | लप्मणजीने कष्टा--सुर्म! वद्दी बरेगा जो छजाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
फरके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निर्लज होगा )॥ ९॥ 
तब खिप्तिभानि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्ररटत भई ॥ | 
सीतदि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सयन छुझाई ॥ १० ॥ 
तब बह ग्िसिवायी हुई (कुद्ध दोकर) भीरामजीके पास गयी और उसने अपना भयद्डुर॒रूप 
प्रकट किया | सीताजीकों मबभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कह्द॥ १०॥ 
दो०--लछछ्ठिमन अति छाघ्रयेँ सो वाक कान विज्ु कीन्हि। 
ताके कर रावन कहँ मनी चुनौती दीनिह ॥ १७॥* 
लक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तासे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया। मानो उसके 
हाथ रावणकों चुनौती दी हो !|॥ १७ ॥ 
चौ०-नाक काम चिनु भट्ट विकरारा | जञु स्रव सेरू गेरु के घारा॥ 
खर दूपन पहिँ गद्ट बिछपाता। घिग घिग तव पौरुष बछ आता ॥ ३ ॥ 


दल 
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बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके शरौरसे रक्त इस प्रकार बहने 
लगा ] मानो [ काले ] पर्वतसे गेरूकी धारा यह रही हो | वद्र विछाप करती हुईं स़्र- 
दूषणके पास गयी [ और बोली-- ] हे भाई ! तुम्हारे पौर्प ( बीरता ) को विकार है; 
तुग्हारे बलको घिक्कार है ॥ १ ॥ 
तेहिं पूछा सब कहेसि घुझाई | जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
धाए निसिचर निकर बरूथा | जन्नु सपच्छ कजल गिरि जूथा॥ २॥ 
उन्होंने पूछा; तब झूर्पणखाने सब समझाकर कहां | सब सुनकर राक्षसने सेना 
तैयार कौ । राक्षससमूह झुंड-के-झुंड दोड़े। मानो पंखधारी काजलके पर्वर्तोंका झंड हो॥ २॥ 
नाना वाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारागश 
सूपनखा आगे करि छीनी। असुभ रुप श्रुत्ति नासा हीनी ॥ ३ ॥ 
वे अनेकों प्रकारकी सवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार ( यूरतों) के हैं ! 
वे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए है। उन्होंने 
नाक-कान कटी हुई अमज्नलरूपिणी ज्ूपणखाकोी आगे कर लिया ॥ ३ ॥| 
असगुन असित होहिं भयकारी। ग़नहिं न झत्यु विवस सब झारी ॥ 
गर्जह तजेधिं गगन उड़ाहीं। देखि करकु भट अति हरपाहीं॥ ४ ॥ 
अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं | परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-कै- 
सब उनको कुछ गिनते ही नहीं । गरजते हैं; छलकारते हैं और आकाश उद़ते हैं। 
सेना देखकर योद्धालोग त्रहुत ही हृषित होते हैं || ४॥ 
कोड कह जिअत घरहु द्वो भाई । घरि मारहु॒ तिय छेहु छड्ाई ॥ 
धघूरि पूरि नम मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ ७५॥ 
कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ छो, पकड़कर मार डालो और 
ज्रीको छीन छो | आकाशमण्डल घूलसे भर गया | तब भरीरामजीने लक्ष्मगजीको बुलाकर 
उनसे कहा ॥ ९५॥ 
ले जानकिहि .जाहु गिरि कंदर । आवा निस्चिचर कटकु भयंकर ॥ 
बा सुनि ब् के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ ६ ॥ 
राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है | जानकीजीको ९ 
चले जाओ । सावधान रहना | जा हक इस बज अमल शक 
धघनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले || ६ || पल 
वैजि राम रिपुदुछ चक्ति आवा। बिहुसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ ७ ॥ 


शन्न॒ओंकी सेना आयी है ड् 
मय अक कह [समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हँसकर कठिन 
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भ०-फोरदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों। 
मरफत सयल्ध पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ॥ 

फटि फसि निपंस ब्रिसाल भुज गदि चाप त्रिलिख खुधारिके | 

चितवत मनहँ मसृगराज प्रभु गज़राज घटा निहारि के ॥ 

फद़िस पनुण चंदाकर सिरपर जठाका जड़ा बाँघते हुए, प्रभु केसे शोमित हो रहे 
है मैसे मरकतमंगि ( पन्‍्ने ) के पर्वतपर करोड़ों विजलियोंसे दो सांप लड़ रहे हों | कमरमें 
ससदस कसक २ निश्याल भुजाओंधि भन॒ुप छेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीगमचद्धजी 
सक्तसोंढी ओर देख र४ £ । मानो मतवाले एाथियेंकि समूहको [ आता ] देखकर विद 
[ उनकी ओर ] ताक रद्या हो | 

सोौ०--आद गए बगमेल घरहु घरहु घावत खुभट। 
जथा विल्येकि अकेल बाल रविहि घेरत दच्चुज ॥ १८॥ 
पकड़ो-पकडढ़ो' पुकारते हुए राक्षस योद्या बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दौड़े 
गुए आये [ और उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया | जेसे वाल्सूर्य ( उदय- 
कालीन गर्स ) को अवेल्द देखकर मन्देह नामक देत्य पेर छेते हैं | १८ ॥ 
ज्ौ०-प्रभु विक्षोफि सर सकद्दिं न ढारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 

सचिव बोलि बोढे खर दृपषन। यह कोउ नृपबालक नर भूषन ॥ १ ॥ 

[ स्रन्दर्य-माछुय॑निधि ] प्रश्न श्रीसमजीकों देखकर राक्षसोंकी' सेना थकित रह 
गयी | थे उनपर बाग नहीं छोड़ सके। मन्‍्त्रीकों बुलकर खर-दूषणने कहा--यह 
रानदमार कोई मनुष्योक्ता भूपण है॥१॥ 

. नाग भसुर घुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 

हस भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं. असि सुंदरताई॥ २ ॥ 

जितने भी नाग) असुरः देवता; मनुप्य और मुनि हैं। उनमेंसे हमने न जाने 
फितने दी देखे, जीते और मार डाले । पर दे सब भाइयों | सुनो! इमने जन्मभरमें 
ऐसी छुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २॥ 

जय्पि भगिनी कीनिद कुरूपा। बंध ऊायक नहिं पुरुष अनूपा॥ 

देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु हो भाई ॥ ३॥ 

यद्यपि इन्होंने हमारी बदिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने 
योग्य नहीं हैं । पछिपायी हुईं अपनी सञ््री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर 
जीट जाओ! ॥ १॥ 

मोर कट्टा तुम्ह ताहि सुनावहु। दासु बचन सुनि भातुर भावहु ॥ 

दूतन्ह कहा राम सन जाईं। सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ ४ ॥ 

मेरा यह कथन तुमछोग उसे सुनाओ और उसका वचन (उत्तर) सुनकर शीत्र 
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आओ । दू्तोने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कह | उसे सुनते ही श्रीरामचन्रजी 
मुसकराकर बोले--॥| ४ ॥ ४ 
हम छल्नी झ्ुगया बन करहीं। तुम्ह से खल झग खो नत फिरहीं || 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥ ५ ॥॥ 
हम क्षत्रिय हैं, वनमें शिकार करते हैं और तुम्दारे-सरीखे दुष्ट पद्नुओंकों तो हूँढ़ते 
ही फिरते हैं | हम बलवान शनरुको देखकर नहीं डरते । [ लड़नेकी आवे तो ] एक बार 
तो हम काल्से भी लड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ 
जद्यपि मनुज दनुज कुक घाऊकक | मुनि पाछक खल सालक बालक ॥ 
जों न होइ बल घर फिरि जाहू । समर विमुख में-हतडँ न काहू ॥ ६॥ 
यद्यपि हम मनुष्य हैं; परन्तु देत्यकुछका नाश्ष करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा 
करनेवाले हैं | हम बालक हैं; परन्तु हैं दुकों दण्ड देनेवाले | यदि बल न हो तो घर 
लौट जाओ । संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको में नहीं मारता || ६ ॥ 
रन चढ़ि करिअ क्रपट चतुराई | रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 
दूतन्ह जाइ चुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति दृद्देका॥ ७ ॥ 
रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शन्नपर कृपा करना ( दया दिखाना) 
तो बड़ी भारी कायरता है। दूतोंने छोटकर तुरंत सब वार्ते कहीं। जिन्हें सुनकर खर- 
दूषणका द्वदय अत्यन्त जल उठा ॥ ७॥ 
छं०--डर दृहेड कहेड कि घरहु धाए विकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूछ कृपान परिघ परखु धरा ॥ 
प्रभु कीन्दि धज्लष ठकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भण बधिर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
|. खर-दूषणका | हृदय जल उठा | तब उन्होंने कहा--पकड़ छो (केद कर लो)। 
[ यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष) तोमर; शक्ति ( साँग ) शक 
( बरडी ) कपाण ( कटार )3 परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े | प्रभु 
औरामजीने पहले धनुषका बड़ा कठोर घोर और भयानक टक्कार किया, जिसे सुनकर 
राक्षस वहरे और व्याकुछ हो गये | उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा | 
दो०--लावधान होइ धाए जानि खबर आरत्ति। 
व + न राम पर अर सख्र बहु भाँति ॥ १९ (क) ॥ 
फिर बे झनुको बंछवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और भ्रीरामचन्द्रजीके ऊपर 
तहत प्रकारके अज्न-शस्त्र बरसाने छगे |. १९ (क ) || रे 
मर हा के आयुध तिरू सम करि. काटे रघुबीर। 
/ “' ौगान सख्त अचन छूमि पुनि छाँड़े निज तीर ॥१०(ल)॥ 


बच 
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श्रीरघुचीरजीने उनके हथियारोंको तिलके समान (ठुकड़े-ठुकड़े) करके काट डाला। 
फिर धनुपको कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ (ख) ॥ 
छं०--तव चले वान कराल | फुंकरत जज्नु बहु ब्यालू॥ 
कोपेड समर श्रीराम | चले विसिख निसखित निकाम ॥ १ ॥ 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए, बहुत-से सर्प जा रहे हैं। भरी- 
रामचन्द्रजी संप्राममें क्रुद्द हुए और अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले ॥ १ ॥ 
अचलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए कुछ तीनिड भाइ।जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 
अत्यन्त तीश्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले | तब खरः 
दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्ुद्ध होकर बोले--जो रणसे भागकर जायगा। ॥ २॥ 
तेहि बधव हम निज पानि | फिरे मरन मन महूँ ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार | सनमुख ते करहि प्रहार ॥ ३ ॥ 
उपत्तका हम अपने हाथों वध करेंगे | तब मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस 
झछोट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे श्रीरामजीपर प्रहार 
करने लगे ॥ ३ ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रशु घन्रुष सर संधानि॥ 
छाँड़े विपुल. नाराच | छगे कटन विकट पिसाच ॥ ४॥ 
शन्रुकों अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण छोड़े) 
जिनसे भयानक राक्षस कटने छगे || ४॥ ५ 
“ 'डर सीस भुज कर चरन। जहेँ तहँ छगे महि परन ॥ 
चिक्ररत छागत बान | धर परत कुधर समान ॥ ५॥ 
उनकी छाती; सिर भुजा; द्वाथ और पैर जहाँ-तहाँ प्ृथ्वीपर गिरने लगे | बाण छगते , 
हो वे हाथीकी तरह चिम्घाड़ते हैं | उनके पहाड़के समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं॥ ५॥ 
भठ कटत तन खत खंड । पुनि उठत करि पाषंड॥ 
नभ उड़त बहु भुज मुंड।बितु मोलि घावत रुंड॥ ६॥ 
योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों ठुकढ़े हो जाते हैं। वे फिर साया करके उठ खड़े होते 
हैं। आकांशमैं वहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहे हैं तथा विना सिरके घड़ दौड़ रहें ॥९॥ 
खरा कंक काक खुगाल | कठकठहि. कठिन कराछ ॥ ७॥ 
चील [ या क्रॉंच ) कौए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयक्कर कठ-कट 
शब्द कर रहे हैं॥ ७. 
छं०--कटकठहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच कक संचही। 
बेताल बीरकपांछ तार बजाइ जोपिनि नंचहीं ॥- 


६२२५ # रामचरितमानस 5 
रु ४ डििििकीितफत+-_-८--+++ 
रघुबीर वान प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर भ्रुज् खिय। 


जहँ तहेँ पर्राहें उठि छरहिं धर धरू घरु करहिं भयक्र गिरा ॥ १॥ 

सियार कटकटाते हैं; भूत प्रेत और विद्याच खोपड़ियाँ बोर रहे हैं) [ अथवा 
खप्पर भर रहे हैं ]। बीर-बैताल खोपडियोंपर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही 
हैं। श्रीखुबीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओंके वक्ष/स्थल) भुजा और विरोंके टुकड़े-टुकड़े 
कर डालते हैं। उनके धड़ जद्दँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं। और 
ध्पकड़ो-पकड़ो! का भयड्ूर शब्द करते हैं ॥ १ ॥ 

अंतावरी गहि उड़त गीध पिखलाच कर गहि धावहों। 

संग्राम पुर वासी मनहेँ चह्ु वार गुड़ी, उड़ावहीं ॥ 

मारे पछारे उर बविदारे विपुल भट कहँसरत परे। 

अवलोकि निज दछ विकल भट तिखिरादि खर दूषन फिरे ॥ २॥ 

अँतडियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते और उन्हींका दूसरा छोर हायसे 
पकड़कर पिशाच दोौड़ते हैं, ऐसा माछूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी 
बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये) बहुत-से) 
जिनके हृदय विंदीर्ण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल देखकर 
त्रिशिरा और खर-दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुड़े ॥ २ ॥ 

सर सक्ति तोमर परख खसूछ कृपान एकहि वारहीं। 

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 

प्रभु निमिष महूँ रिपु सर लिवारि पचारि डारे सायका। 

दस द्स बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका ॥ ३ ॥ 

अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण) शक्ति; तोमर; फरता; शूल और कृपाण एक 
' दी बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे | प्रभुने पलमरमें शत्रुओंके बार्णोकी काठकर॥ छलकारकर 
उनपर अपने बाण छोड़े | सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ || 

महि परत उठि भठ भिरत मरत न करत माया अति घनी। 

खुर डरत चौद्ह सहस प्रेत बिकोकि एक अवध धनी ॥ 

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करों । 

देखाहि परखपर राम करि संग्राम रिपु दुक छरि मर्यो ॥ ४ ॥ 

योद्धा एृथ्वीपरगिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं । मरते नहीं, बहुत प्रकारकी 
अतिशय माया रचते हैं। द्वेवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षस ) चोदह हजार 
00300: श्रीरामजी अकेले हैं। देवता और मुनियोकी भयभीत देखकर 


भुने एक बढ़ा कौतुक किया ओंकी सेना एंक दूर 
देखने ऊगी और आपसमें ही युद्ध करके लड़ | पु सेना एंक दूसरेको रामरूप 
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दौ०-राम राम कहि तनु त्तजहि पाचहि पद निर्बात्त। 
करि उपाय रिपु मारे छन्त महुँँ कृपानिधान ॥ २०(क) ॥ 
सत्र [ ध्यही राम है इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम कहकर दरीर छोड़ते हैं 
ओर निर्वाण ( मोक्ष ) पद पाते हैं| कझृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके क्षणमरमें 
शन्रुओंकी मार डाला ॥ २० (क) ॥ 
हरपित वरपहि छुमन खुर वाजहि गगन निसान। 
अस्तुति करि करि सब चले सोमित विविध विमान ॥ २०(ख) ॥ 
देवता हर्पित होकर फूल बरसाते हैं, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं | फिर वे सब 
स्तुति कर-करके अनेकों विमानोंपर सुशोमित हुए. चले गये ॥| २० (ख) ॥ 
चौ०-जब रघुनाथ समर रिए्र जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तब लड़िमन सीतहि ले आए । प्रभु पद परत हरषि उर छाए ॥ १ ॥ 
जब्र श्रीरधुनाथजीने युद्में शन्रुओंकों जीत लिया तथा देवता) मनुष्य और मुनि 
सबके भय नष्ट हो गये। तब रक्ष्मणजी सीताजीको ले आये | चरणोंमें पड़ते हुए. उनको 
प्रभुने प्रसन्‍नतापूर्वक उठाकर ढृदयसे छगा लिया॥ १॥ 
सीता चितव स्थाम सदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 
पंचचटी बसि. श्रीरघुनायक । करत चरित सुरसुनि सुखदायक ॥ २ ॥ 
सीताजी श्रीरामजीके इयाम और कोमछ शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं; 
मेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पश्चवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मुनियों- 
को सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २॥ 
धुओँ देखि खर दूधपन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन श्रेरा ॥ 
बोली बचन फ्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति बिसारी ॥ हे ॥ 
खर-दूधणका विध्यंस देखकर धूर्पणखाने जाकर रावणको भड़काया | वह बड़ा क्रोध 
करके बचन बोली--वूने देश और खजानेकी सुधि भी भुला दी ॥ ३ ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु रादी | सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥ 
राज़ नीति बिलु धन बिनु धर्मो । हरिद्दि समर्पे बिज्ु सतकर्मा ॥ ४॥ 
विद्या बिन्नु बिश्रेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़े किएँ अरु पाए ॥ 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें छाजा ॥ ७ ॥ 
शराब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है । तुझे खबर नहीं है कि शत्रु 
तेरे सिरपर खड़ा है ? नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त करनेसे; भगवानको 
समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़नेसे 
परिणाम श्रम ही हाथ छगता है। विषयोंके सज्ञसे संन्‍्यासी। छुरी सलाहसे राजा, मानसे 
शान? मद्रिपानसे छल) ॥ ४-५ ॥ 


प्रीति प्रनय बिनु सर्द ते गुनी। नासहिं “पद्म न पत। नासह कम नीति अस सती ॥ ६।... नीति अस सुनी ॥ ६॥ 

म्रताके बिना ( मम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अद्ृकार ) से शुणवान्‌ 
शीघ्र ही नह हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है ॥ ६ 

सो०--रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिभ न छोट करि। 
अस कहि विविध बिलाप करि छागी रोदन करन ॥ २१(क) ॥ 
शत्रु) रोग, अग्निः पाप) स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहिये। 
ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (की) ॥। 
दो०--सभा माझ परि व्याकुछ बहु प्रकार कह गोइ। 
तोहि जिअत दूसकंधर मोरि कि अलि गति होइ ॥ २१(ल) ॥ 

[ रावणकी ] समाक्रे बीच वह व्याकुल दोकर पड़ी हुई बहुत प्रकारसे रो-रोकर 
कह रही है कि भरे दहग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दा शोनी चाहिये ॥२१(स)॥ 

चौ०-सुनत सभासद उठे अकुछाई। समुझाई गहि बाद उठाई।॥ा 

कह लंकेस कहसि निज बाता। केई तब नासा कान निपाता ॥ १ 

शूरपणलाके वचन सुनते ही समासद्‌ अछुछा उठे | उन्होंने शर्पणल्षाकी बाँइ 
पक्रड़कर उसे उठाया और समझाया । लक्षापति रावणने कहा--अपनी बात तो बता 
किसने तेरे नाक-कान काठ लिये ! ॥ १॥ 

अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष लिंध बन खेलन आए॥ 

समुझि परी मोहि उन्‍्ह के करनी । रहित निसाचर करिदृ्हिं घरनी ॥ २ ॥ 

[ बह बोली--] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र) जो पुरुषों्मे लिंदके समान तर] 
बनमें शिकार खेलने आये हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे १थ्वीको 
राक्षतोंसे रहित कर देँगे ॥ २॥ ह 

जिन्द कर भुजबल पाइ दूसानन | अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ 

देखत बाकक कार समाना | परम धघीर 'धन्वी गुन नाना ॥ ३ ॥ 

जिनकी भुजाओंका वछ पाकर है दशमुख ! मुनि छोग बनमें निर्भय होकर विचरने 
लगे हैं। वे देखनेमें तो बालक हैं? पर हैं कालके समान | वे परम घीरः श्रेष्ठ घतुर्घर 
और अनेकों गुणोसे युक्त हैं ॥ ३ ॥ 

.... अतुहित बल प्रताप द्ौ आ्राता। खल वध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 

सोभा धाम राम अस नामा। तिनन्‍ह के संग नारि एक स्थामा ॥ ४ ॥ 

दोनों भाइयोंका बंछ और प्रताप अतुलनीय है | वे दुषलेके वध करनेमें छगे है 
और देवता तथा मुनियोंको सुख देनेवाले हैं। वे शोभाके धाम हैं; “राम? ऐसा उनकी 

नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी ज्री है॥ ४ ॥ 
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सूप राप्ति थिधि नारि सेंयारी | रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 

सासु भगुम फादे घुति नासा। सुनि तय भगिनिकरहिंपरिदासा॥ ८ ॥ 

विधाताने उस झीकों ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोड़ रति (कामदेवकी 
मई) उसपर निछायर हं। उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले | मैं तेरी 
चित $$ यह सुनकर थे मरी ऐसी करने छगे ॥ ५॥ 

सर बूपन सुत्ति छगे पुकारा। छन महूँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 

घर दषन सिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सच गाता॥ ६ ॥ 

मेरी पकार सुनकर सवस्वृषण सद्दायता करने आये | पर उन्होंने क्षणभरमें सारी 
गाढ़ा मार टाज। सर) दूषण और भिशिराका बंध सुनकर रावणके सारे अज्भ जल उठे ॥६॥ 

इ:०->सुपन्ि समुझार करि चल बोलेसि वहु भाँति। 
गयउठ भवन णति सोचबस नींद परइ नहिं राति ॥ २२॥ 
उसमें सूर्वगयाकीं समझाकर खहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया) किन्तु 
[ सम | बह अत्यन्त निस्तावद ऐकर अपने मइलमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ 
लीज>-सुर नर असुर नाथ खा माही । मोरे अनुचर कहूँ कोउ नाहीं॥ 

गर दफन सोदि सम बलघंता। तिन्हदहि को सारइ ब्ितु भगव॑ता॥ १ ॥ 

[ बह मन-द्वीमन विचार करने लूगा-- ] देवता, मनुप्य+ असुर नाग और 
पत्मियर्मि को ऐसा नदी जो मेरे सेबकको भी पा सके | खर-दूपण तो मेरे ही धमान 
बलयान थे । उन्टे भगवान सिवा और कोन मार सकता है १॥ १ ॥ 

सुर रंजन संज्नन सष्टि भारा।जों भगवंत छीन्‍्ह अवतारा॥ 

तो में जाए बैग हृडि करऊे। प्रश्ु सर आन तजें भव तरऊँ॥ २॥ 

देसताओकों आनन्द देनेयाले और प्ृश्वीका भार हरण करनेवाले भगवानले ही 
यदि अदतार लिया | तो में जाकर उनसे हृठपूर्वक बेर करूँगा और प्रभ्ुके बाण 
[ के आधात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ २॥ 

होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एडा॥ 

जा नरख्प भूपसुत कोऊ। हरिहडें नारि जीति रन दोऊ॥ ४ ॥ 

इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएवं सन) वचन और कर्मसे यही दृढ़ 
निश्चय है । और यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर 
उनकी ज्लीको दर दूँगा।॥ ३ ॥ 

चला अक्केद़ जान चढ़े तहवाँ | बस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥ 

इहाँ राम जसि जुगुति चनाई | सुनहु उमा स्रो कथा सुद्दाई ॥ ४ ॥ 

[ यों विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जह्ों समुद्रके 
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तटपर मारीच रहता था | [ शिवजी कहते हूँ क्रि-- ] दे पार्वती | यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने 
जैसी युक्ति रची) वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ * 
दो०--लछिमन गए वनहिं जब छेन सूल फल कंद। 
जनकखुता खून चोले विहसि कृपा खुख बूंद ॥ २३ ॥ 
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वनमें गये; तब [ अकेंलर्म ] कृपा 
और सुखके समूह श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे बोछे--॥ २३ || 
चौ०-सुनहु भिया धत रुचिर सुसीछा । में कछु करत्रि ललित नर लीला ॥ 
तुम्ह पावक महुँ कर निवासा। जो छमि करों निसाचर नास्ता॥ १ ॥ 
हे प्रिये | हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली मुझीले | सुनो | में अब 
कुछ मनोहर मनुप्यलीला करूँगा | इसलिये जबतक में राप्षसोंका नाक्ष कहूँ॥ तबतक 
तुम अग्रिमें निवास करो | १ ॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियें अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविंच राखि तहँ सीता | तैंसदइ सील रूप सुब्रिनीता ॥ २॥ 
श्रीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कह्दा) त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोंको 
हृदयमें घरकर अभ्िमें समा गयीं | सीताजीने अपनी द्वी छायामूर्ति बहाँ रख दी। जो उनके- 
जैसे ही शील-स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे दी विनम्र थी॥ २ ॥ 
लठिसनहूँ यह मरसु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
दुूसमुख गयउ जहाँ सारीचा। नाइ माथ स्वास्थ रत मीचा॥ ३॥ 

५. भगवानने जो कुछ लीला रची; इस रहस्यकों लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना। 
खार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसकों सिर नवाया ॥१॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि जंकुस घनु उरग बिलाई ॥ 

भयदायक खल के प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी॥ ४॥ 
. » गीचका झकना ( नम्नता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे अंकुद। घनुफ 
सॉप और बविल्डीका छकना | है भवानी | दुष्टकी मीटी वाणी भी [ उसी प्रकार ]) भय 
देनेवाली होती है जैसे बिना ऋतुके फूछ |[॥ ४॥ 
“करे पूजा सारीच तब सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन ब्यञ्न अति अकसर आयहु तात ॥ २७ ॥ 
किलर तब्र भारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--हे तात ! आपका 
न कैत कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आये हैं १ ॥ २४ ॥ 
/दसझुज सकछ कथा तेहि आगें। कही सहित अभिसान भभागें॥ 
कस सा उलकारी । जेहि 488 हरि आनीों नपनारी ॥ १॥ 
: ने सार कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ और फिर 
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कहा- ] तुम छल करनेवाले कपट-मृग बनो) जिस उपायसे मैं उस राजवधूको हर छाऊँ।॥ १॥ 
तेद्दि पुनि कहा खुनहु द्ससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। सारे मरिथ जिभाएँ जीजले॥ २॥ 

.. तब उसने ( मारीचने ) कह्टा--हे दशशीश -] सुनिये ।.वे मनुष्यरूपमें चराचरके 
ईश्वर हैं | है तात | उनसे बेर न कीजिये | उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे 
जीना होता है ( सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन है )॥ २॥ 

सुनि भसख राखन गयउ कुमारा । बिन फर सर रघुपति सोहि मारा ॥ 
सत जोजन आयडें छन्न माहीं। तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाहीं॥ ३॥ 
यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे। उस समय 
भरीरधुनाथनीने बिना फलका बाण सुझे मारा था; जिससे मैं क्षणभरमें सौ योजनपर आ 
गिरा । उनसे बेर करनेमें भछाई नहीं है॥ २॥ 
भट्ट मम कीट #ंग की नाई। जहँ तह में देखडँँ दोड भाई ॥ 
जो नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ ४ ॥ 
मेरी दशा तो भंगीके कीड़ैकी-सी हो गयी है । अब में जहाँ-तहाँ भ्रीराम-लक्ष्मण 
दोनों भाइयोंको दी देखता हूँ । और हे तात | यदि वे मनुष्य हैं; तो भी बड़े झरबीर 
हैं| उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता नहीं मिलेगी )॥ ४ ॥ 
दो०-जेंहि ताड़का खुबाहु हृति खंडेड हर कोदूंड। 
खर दुपन तिसिरा वधेड मनुज कि अस बरिषंड ॥ २५॥ 
जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीका घनुष तोढ़ दिया और खरः 
दूषण और चिशिराका वध कर डालःऐसाप्रचण्ड बली मी कहीं मनुष्य हों सकता है॥२५)॥ 
चौ०-जाहु भवन कुछ कुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि सूढ़ करसि मस बोधा । कहु जग सोहि समान को जोधा॥ १ ॥ 
अतः अपने कुछकी कुशल विचारकर आप लौट जाइये। यह सुनकर रावण 
जल उठा और उसने वहुत-सी गालियाँ दीं ( दुर्वचन कहे ) | [ कद्दा-- | अरे मूर्ख | 
तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता है १ बता तो संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है ! ॥ १॥ 
तव मारीच हृदयँ अजुमाना | नवद्दि बिरोधे नहिं कल्याना॥ 
सखी मर्मी प्रभु सठ घनी। बैद बंदि कबि भानस ग्रुनी॥ २॥ 
तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शत्जी ( शस्रधारी )) मर्मी (भेद जानने- 
वाला) स्मर्य स्वामी, मूर्ख, घनवानः वैच/ भाट। कवि और रसोइया--इन नौ 
व्यक्तियेसि विरोध ( बैर ) करनेमें कल्याण ( कुशल ) नहीं होता ॥ २॥ 
उभ्य भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
डतरु देत सोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर छागे॥ ३ ६ 


हि 
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जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तब्र उसने श्रीरघुनाथजीकी 
शरण तकी ( अर्थात्‌ उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा ) [ सोचा कि ] उत्तर 
देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अमागा सुझे मार डालेगा | फिर श्रीरघुनाथजीके बाण 
लगनेसे ही क्यों न मरूँ॥ ३॥ 

अस जियें जानि दसानन संगा। घछा राम पद्‌ प्रेस अभंगा ॥ 

मन अठि हरष जनाव न तेही | जाजु देखिहडँँ परम सनेही ॥ ४ ॥ 

हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला । शरामजीके न्चरणोंमिं उसका 
अखण्ड प्रेम है। उसके मनमें इस बातका अत्यन्त हर्ष है कि आज में अपने परम 
स्नेही श्रीरामजीको देखूँगा; किन्तु उसने यह हर्ष रावणकों नहीं जनाया || ४ ॥ 

छें०--निज परम प्रीतम देखि छोचन खुफल करि खुख पाइह । 
श्री सहित अनुज्ञ खमेत कृपानिकेत पद्‌ मन छाइही ॥ 
निबोन दायक क्रोध जा कर भगति अवसहदि वसकरी । 
निज पानि सर संघानि सो मोहि वधिद्दि छुख सागर हरी ॥ 

[ वह मन-द्वी-मन सोचने रूगा--- अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल” 
करके सुख पाऊँगा। जानकीजीसहित और छोटे भाईं छ क्ष्मणजीसमेत कृपानिधान श्रीराम- 
जीके चरणोंमें सन छगाऊँगा । जिनका क्रोध भी सोक्ष देनेवाढा है; और जिनकी भक्ति 
उन अबश ( किसके वशमें न होनेवाले, ख्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी वश्में करनेवाली 
कै अहा ! वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाथेसि बाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे। 

दोग्--मम्म पाछे घर धावत घर सरासन चान। 
फिरि फिरि प्रशुहि विलोफिहर्ँ घनन्‍य न मो समर आन ॥ २६ ) 
पनुप-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे प्रथ्वीपर [ पकइनेके लिये ] दौड़ते हुए 
प्रभुको मैं फिर-फेरकर देखूँगा । मेरे समान घन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 
चौ०-तेद्दि बन निकट दुसाचन गयऊ। तब भारीच कपटसूंग भयऊ ॥ 

अति बिचित्र कछु बरनि न जाईं। कनक देह सनि रचित बनाई॥ ३ ॥ 

पर रावण उस बनके ( जिस वनमें औरघुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा 


तब मारीच कपटसूग बन गया। वह अत्यन्त ही विचित्र था; कुछ वर्णन नहीं किया 
जा 322 सोनेका शरीर मणियेसि जड़कर बनाया था ॥ १ ॥ 


ता परम रुचिर स्ृग देखा। अंग अंग खुमनोददर बेषा ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाछा। एहि सग कर अति सुंदर छाका ॥ २ ॥ 


सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अद्ध-अज्ञकी छठा अत्यन्त 
मनोहर थी। [ वे कदने छूगी-- ] हे देव 
छाछ बहुत ही सुन्दर है॥ २॥ 4 है देव | हे कृपाक्व रघुवीर ! सुनिये । इस भृगकी 
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सत्यप्षंघ प्रभु बधि करि एट्री | आनहु घ्म कद्ृति बेदेदी ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरपि सुर काजु सँवारन ॥ ३ ॥ 
हि जानक्रीजीने कद्टा--है सत्मप्रतिश प्रमो ! इसको मारकर इसका चमड़ा छा 

दीजिये। तब भीरगुनाथओं [ सा बुननेका ] सव कारण जानते हुए 
भी। देवताओंफा कार्य बनागेके लिये दर्षित होकर उठे ॥ ३ | 

मग बिछाकफि कटि परिकर बोधा | करतल चाप रुचिर सर साधा ॥ 

प्रभु लप्टिमनद्दि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ ४ ॥ 

दिस्मड़ी देस्सकर भीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर उसपर 
सुन्दर ( दिव्य ) बाण संढ़ाया । फिर प्रभुने छश्मणनीकों समझाकर कहा--हे भाई |! 
बनमें बहुत-से राक्षस पिरते हैं ॥| ४॥ 

सीता केरि फरेहु रखवारी। श्रुधि विवेक बछ ससय बिचारी ॥ 

प्रभु्टि बिछोकि चला सम भाजी | धाए. राप्नु सरासन साजी ॥ ५॥ 

नुम घुद्धि और विवेकके द्वारा बछ और समयका विचार करके सीताकी रखवाली 
करना । प्रमुको देखकर सूय भाग चछा । श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके 
पीछे दौड़े ॥ ५ ॥ 

निगम नेति सिव ध्यान न पावा । सायास्टंग पाछें सो घावा॥। 

कबहूँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई ॥ ६ 0 

वेद जिनके विषयर्म 'मेति-नेतिः कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान- 
में नहीं पाते ( अर्थात्‌ जो मन और वाणीसे निवान्त परे हैं )) वे ही श्रीरामजी मायाते 
बनें हुए झुगके पीछे दीड़ रहे हैं | वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग 
जाता है । कमी तो प्रकट दो जाता है और कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥ 

प्रगटत दुरत करत छल भूरी। पुद्दि विधि अभ्ुद्धि गयड ले दूरी ॥ 

तब तकि राम कठिन सर सारा। धरनि परेठ करि घोर छुकारा ॥ ७॥ 

इस प्रकार ग्कट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छठ करता हुआ वह 
प्रभुको दूर के गया । तब श्रीरामचन्द्रजीने तककर ( निश्चाना साधकर ) कठोर बाण 
मारा, [ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके, पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 

छछडिमन कर प्रथमहिं छे नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुं रामा ॥ 

प्रान तजत अगदेसि निज देहा। सुमिरेसि रास समेत सनेह्ा ॥ 4 ॥ 

पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया । 
प्राण त्याग करते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और ग्रेमसहवित 


श्रीरामजीका स्मरण किया ॥| ८ ॥ 
अंतर प्रेम तासु पद्िचाना। मुनि हुरूम गति दीन्द्ि सुजाबा ॥ ५ ॥ 
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सुजान ( सर्वश ) श्रीरामजीने उसके दृदयके प्रेमको पहचानकर उसे बह गति 
( अपना परमपद ) दी जो मुनियोको भी हुलुभ है ॥ ९ ॥ 
दो०--विपुल खुमन खुर वरपहि गावहि प्रश्चु गुुन गाथ | 
निज पद दीन्दह अछुर कहूँ दीनवंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥ 
देवता बहुत-से फूछ बरसा रहे हैं और प्रमुके गुणोक्ी गायाएँ ( स्वुतियाँ ) गा 
रहे हैं [ कि ] श्रीरघुनायजी ऐसे दीनवन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद 
दे दिया || २७॥ 
चौ०-खक बधि तुरत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर कटि तूनीरा॥। 
आारत गिरा सुनी जब स्रीता। कट्ट छछिसन सन परम सभीता ॥ ३ ॥ 
दुष्ट मारीचकों मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े । हाथमें घन॒ुप और कमरगमें 
तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते समय मारीचकी 
“हा लक्ष्मण” को आबाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने 
छ्ी--॥ १॥ 
जाहु वेगि संकट अति आता। रछिसन बिहसि कद्ा सुद्ु माता ॥ 
कटे बिछास सष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि खोड़े ॥ २ | 
तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बढ़े संकटमें हैं। रूक्मणजीने हँसकर कहा--है 
माता | सुनो, जिनके भ्रुकुटिविछास ( भौंके इशारे ) मात्रसे सारी सष्टिका य ( प्रतूय ) 
हो जाता है वे श्रीरामजी क्या कभी खप्नमें भी संकटमें पढ़ सकते है! ॥| २॥ 
भरम बचन जब सीता बोछा। इरि प्रेरित रछिमन मन डोलछा ॥ 
बन दिसि देव सोंपि सब काहू । चले जहाँ राचन ससि राहु ॥ ३॥ 
इसपर जब सीताजी कुछ मर्भम-वचन ( हृदयमें चुमनेवाले वचन ) कहने लगीं) तब 


भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका सन भी चद्चलछ हो उठा । वे श्रीसीताजीको बन और 
दिशाओंके देवताओंकों सौंपकर वहाँ. चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप 
भीरामजी थे ॥ ३ ॥ 


सून चीच दसकंघर देखा । जावा निकट जती के बेषा ॥ 
हे डर' कफ दस डेराह्दी । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ ४ ॥ 
गा खूला मौका देखकर ग्रति ( संन्‍्यासी ) के बेषमें श्रीर्स गताजीके 

आर कि (्‌ ) के चेषमें श्रीसीताजीके समीप आया | 


ओर दैत्यतक इतना डरते हैं थि गंद न 
[ भरपेट | अन्न नहीं खाते--॥ ४ ॥ हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिलमें 


सो दससीस स्वान की नाईं। 


ष इत उत चि डिहाई 0. 
इन कपाण पा हज बला तइ चला भड़िहाई ॥ 


रद न तेज तन जुधि बल छेसा॥ ५ ४ 


है 


# अरण्यकाण्ड ह# ६३१ 


__ वही दस तिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उघर ताकता हुआ भड़िहाई# 
( चोरी ) फे लिये चला ।[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! इस प्रकार 
मुमागपर पर रखते ही दारीरमें तेज तथा बुद्धि एवं वलका लेश भी नहीं रह जाता | ५॥ 
बह सता पाकर दुत्ता चुपके-ले बत्तन-भाँड़ोंमे मुँह डालकर कुछ चुरा ले जाता है 

उसे ध्मद़िद्वाई! कहते हैं । 

नाना थिधि करिं कथा सुद्दाई । राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 

फह्ट सीता सुनु जती गोसाई | बोलेहु बचन दुष्ट की नाह॥ ६॥ 

राबगने अनेकों प्रकारकी सुद्ववनी कयाएँ रचकर सीौत्ताजीको राजनीति, भय और 
प्ैम दिखलाया | सीताजीने कद्दा--ह६ं यति गोसाई | सुनो, तुमने तो दुष्टकी तरह वचन 
कह्टे ॥ ६॥ 

ठब रावन निज रुप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 

कह सीता धरि धीरज गाढ़ा। भाह् भयउ प्रभु रहु खछ ठाढ़ा॥ ७ ॥ 

तत्र रावणने अपना असली रूप दिखलाया और जब्र नाम सुनाया तब तो 
सीताजी भयभीत हो गयीं । उन्होंने गहरा धीरज धरकर कद्दा--अरे दुष्ट | खड़ा तो रह) 
प्रमु आ गये ॥ ७॥ 

जिमि हरिवधुद्दि छुद्र सस चाह्ठा । भएसि कालबस निसिचर नाह्टा ॥ 

खुनत वचन दससीस रिसाना | सन मसहुं चरन बंदि सुख माना॥ ८ ॥ 

जैसे मिंहवी व्वीको तुच्छ खरगोश चाहेः वैसे ही अरे राक्षसराज ! तू [ मेरी चाह 
करके ] कालके वद्च हुआ है । ये वचन छुनते ही रावणकों क्रोष आ गया; परन्तु 
मम्मे उसने सीताजीके चरणोंकी वन्दना करके सुख माना | ८ ॥ 

दो०--क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि | रथ वेठाइ। 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हॉकि न जाइ॥ २८॥ 
फिर ऋरोधमँ भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और बह बड़ी 
उतावलीके साथ आकाशमार्गसे चला, किन्तु डरके मारे उससे रथ होका नहीं 
जाता था ॥ २८ ॥ 
चौ०-टवा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेहु दाया ॥ 

आरति हरन सरन सुखदायक | हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ १ ॥ 

[ सीताजी विछाप कर रही थीं-- | हां जगत्‌के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी ! 
आपने क्रिस अपराघसे मुझपर दया भुला दी। हे दुःखोॉके हरनेवाले; है शरणागतकोः 
सुख देनेवाऊ़े; दवा रघुकुलरूपी कम्तलके सूथ [॥ १६॥ ५ श ' 

हा लछिमन तुम्दार नहिं दोखा। सो फछ पायड कीन्हेडें - रोसा ॥ 

बिबिष बिकाप करति बैदेही। भूरि कृपा अभ्ु दूरि सनेद्दी ॥२॥ 


| 
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हा लक्ष्मण | तुम्हारा दोष नहीं है। मेंने क्रोध किया, उसका फछ पाया । 
भ्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विछाप कर रही हैं--] हाय ! ] प्रभुकी कृपा तो बहुत है; 
परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हैं || २ ॥ 

बिपति मोरि को अ्रभ्ुहि सुनावा। पुरोडास चह राससभ खाबा 

सीता की बिछकाप सुनि भारी। भएु चराचर जीव दुखारी॥ ३॥ 

प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ! यज्ञके अन्नको गदह्या खाना चाहता 
है | सीताजीका भारी विछाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ १ ॥ 

गीधराज सुनि आरत बानी रघुकुलतिलूक नारि पहिचानी ॥ 

अधघम निसाचर छीन्हें जाईं। जिमि सछेछ बस कपिछा गाई ॥ ४ ॥ 

ख्ञ्राज जठायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पद्चचान:,लिया कि ये 
रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीको पत्नी हैं | [ उसने देखा कि ) नीच राक्षस इनको 
[ बुरी तरह ] लिये जा रहा है; जेसे कपिछा गाय म्लेब्छके पाले पड़ गयी हो || ४ ॥ 

सीते पुन्नि करसि जनि त्रासा। करिहझें जातुधान कर नासा ॥ 

धावा क्रोघवंचव खग केसे । छूटइ पत्रि परवत कहुँ जैसें॥ ७॥ 

[ वह बोला---] हे सीते पुत्री ! भय मत कर । मैं इस राक्षसका माश करूँगा। [ यह 
कहकर | वह पक्षी क्रोधमें भरकर कैसे दौढ़ा) जैसे पर्वतकी ओर वज्र छूटता हो )) ५॥ 

रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्मेय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 

आवत देखि छूतांत समाना। फिरि द्सकंघर कर अनुमाना ॥ ६ ॥ 

[ उसने छलकारकर कहा- ] रेरे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं होता ! निडर होकर 
चछ दिया ! मुझे तूने नहीं जाना ! उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
घूमकर मनमें अनुमान करने रगा--) ६ ॥ 

की मैनाक कि खगपति होई। मस बरू जान सहित पति सोई ॥ 

हे तो मैनाक पर्वत है; आप जिनोग आग ४ ८ मद, हे ) 
तो अपने स्वामी विष्णुसहित मेरे बलकों जानता है ! [ कुछ पास आनेपर ] रावणने 
20 80९५४ । और बोलछा-- ] यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें 

सुनत गीच क्रोधातुर घावा । कह शावन बा 

तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नाहि से अस बोर | 

यह सुनते ही गीघ क्रोधमें भरकर बड़े वे २ लए अप 

बढ़ें बेगसे दौड़ा और बोछा--रावण ! भेरी 


तिलावन सुन | जानकीजीकों छोड़ ६ 
बहुत सुजाओंबाले ! ऐसा होगा अप दर अपने घर चला जा। नहीं तो है 


7 
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राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुछ तोरा ॥ 
उनझ न देत दसानन जोधा। तवहिं गीध धावा करि कोघा ॥ ९ ॥ 
भीराममीके कीबरुूती अत्यन्त भयानक अम्रिमें तेरा सारा वंश पतिंगा [ होकर 
भरत ] हे जायगा । योदा रावग कुछ उत्तर नहीं देता | तव गीध क्रोध करके 
दौदा ॥ ९॥| 
भरि दाच ग्रिरय कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्द भारि विदारेसि देही। दंड एक भट्ट मुरुछा तेही ॥ १० ॥ 
उसने [ रावणके ] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया; रावण पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । गीघ सीताजीको एक ओर बैठाकर फिर छौटा और चोंचोंसे मार-मारकर 
रावणके दर्ररकों विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्छा हो गयी ॥ १० ॥ 
तथ सकफ़ोध निसिचर खिसिआना। काढ़ेसि परम करार कृपाना ॥ 
फार्टेसि पंख पर। खग घरनी । सुमिरि रास करि अदभुत करनी ॥ ११ ॥ 
तब खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली 
और उससे जठायुक्रे पंख काट डाले । पक्षी ( जठायु ) श्रीरामजीकी अद्भुत लछीछाका 
स्मरण करके पृथ्बीयर गिर पड़ा ॥ ११ 
सीतद्दटि जान चढ़ाई बहोरी | चछा उताइक तज्रास न थोरी ॥ 
फरति बिलाप जाति नभ्न सीता | व्याध विबन्च जनु सगी सभीता ॥ १२ ॥ 
सीताजीको फिर रधपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला | उसे भय 
कम न था ! सीताजी आकाञमें विलाप करती हुई जा रही हैं। मानो व्याधेके वशमें 
पड़ी हुई ( जालमें फँसी हुई ) कोई मयमीत हिरनी हो !॥ १२ ॥ 
गिरि पर ब्रेंठे कपिम्ह निदारी। क॒ट्दि हरि नाम दीन्ह पट डारी ॥ 
एट्टि बिधि सीतहि सो ले गयऊ। वन असोक महूँ राखत भयऊ ॥ १३ ॥ 
पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्त्र डाछ दिया । 
इस प्रकार वह सीताजीकों ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रकखा ॥ १३ ॥ 
दो०--हारि परा खरू बहु विधि भय अरू प्रीति देखाइ। 
तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९(क)॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखछाकर जब वह दुष्ट हार गया; 
तब उन्‍हें यत्र कराके ( सब व्यवथा ठीक कराके ) अशोक बृक्षके नीचे रख 
दिया ॥ २९ (क) ॥ हि 
नवाहपारायण, छठा विश्राम 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले भ्रीराम। 
सो छबिः सीता राखि उर रठति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥ 
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जिस प्रकार कपठमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे; उसी छवब्िको द्ृदयर्म 

रखकर वे हरिनाम ( रामनाम ) रठती रहती हैं ॥ २९ ( ख )॥ 
चौ०-रघुपति अजुजहि आवत देखी। वाहिज चिंता कीन्दि बिसेपी ॥ 
जनकसुता परिहरिहु अकेली | आयहु तात वचन मम पेली ॥ $ ॥ 

[ इधर ] भ्रीरधुनाथजीने छोटे माई लक्ष्मणजीकी आते देखकर वाह्यरूपमें बहुत 
'चिन्ता की | और कहां-- ] हे भाई ! तुमने जानश्लीको अकेली छोड़ दिया और मेरी 
आज्ञाका उल्लड्डन कर यहाँ चले आये ! ॥ १ ॥ 

निसिचर निकर फिरहिं बन साहीं। सम सन सीता आश्रम नाहीं॥ 

गहि पद्‌ कमकू अजुज कर जोरी | कहेड नाथ कछु मोद्धि न खोरी ॥ २ ॥ 

राक्षसेके झुंड वनमें फिरते रहते हैं। मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं 
है। छोटे भाई छक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमल्ॉकों पकड़कर हाथ जोड़कर कहां-- 
हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है॥ २ ॥ 

अनुज समेत गए भ्रभ्रु तहवाँ | गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ 

जाशक्षम देखि जानकी हीना। भए बिकक जस प्राकृत दीना॥ ३॥ 

लक्ष्मणजीसहित प्रभु भ्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम 
था। आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुप्यकी भाँति व्याकुल 
और दौन ( दुखी ) हो गये ॥ ३ ॥ 

हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 

छछिसन समुझाए बहु भाँती | पूछतठ चले छता तठरू पॉती ॥ ४ ॥ 

[ वै विल्ाप करने छगे--- ] हा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप। शीछ) ब्रत और 
नियमोमें पवित्र सीते | छक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया । तब ओऔरामजी लताओं 
और इक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चले--.]) ४ ॥ 

हे खग झूग हे सधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता सुगमैनी॥ 

खजन सुक कपोत खझग सीना । सधुप निकर कोकिछा प्रबीना ॥ ७ ॥ 

है पक्षियो | हे पशुओ ! है भौंरोंकी पंक्तियो ! तुमने कहीं मगनवनी सीताको 
देखा है ! खंजन) तोता, कबूतर, हििरन, मछली) भौंरोंका समूह, प्रवीण कोयछ) ॥ ५॥ 

कुद कछी दाढ़िस दासिनी। कमर सरद ससि अधिभासिनी ॥ | 

कली आल हँसा । गज केहरि निज्र सुनत असंसा ॥ ६ ॥ 
? मैनार। बिजली; कमल) शरदका चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका 
पाक) 233] धनु५) हंस, गज और सिंह--ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥६॥ 
आऊ कनक कदलि हरषाहों । नेकु न संक सकुच मन साहदीं ॥ 
उड़े जानकी तोहि वि आजू। हरपे सकछ पाद जनु राजू ॥ ७ ॥ 
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_] या हर न श्ड बे «७ डर ऊ >र और ० 
पर3 सुगंण और कटा एपित हो रहे हैं| इनके मनर्भ जरा भी शहर और संकोच 


नहीं है । £ जानकी । सुनो! तम्हार बिना ये सब आज ऐसे हर्पित हैं मानो राज पा गये 
ही। ६ भाव नदरे पप्नोकि सामने थे सब तुच्छ, अपमानित और रूजित थे | आज 
मुओ में दैसाए थे भागों शोभाके भमिमान्ग फूल रहें £ )॥ ७ ॥ 


फिमि सहि जात शगनग सोहि पाई । प्रिया चेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
श्ष्टि दिछ्लि घोपन शिलपत न्मामी । मनए महा बिरही अति क्ामी ॥ ८ ॥ 
तुमने यह भनस ( स्पर्धा ) झैमे सही ज'ती ६ ! है प्रिये | तुम शीघ्र ही प्रकट 
सी होती $ इस प्रगगर [ अनस्त बद्गाण्टोंके अथवा महामद्तिमामयी स्वरूपा शक्ति 
ह ॥ सागी पीसमी सीताजीकी खोजते हुए | इस प्रकार ) विछाप करते 
मामी को! महाविस्टी कोर भत्यस्त कामी पृझष ही ॥ ८ ॥ 
प्रकाम रास सुर शासो | सनुजचरित कर भज अविनासी ॥| 
भागे परा गाँधरति देग्या। सुमिरत राम चरन जिन्द रेखा ॥ ९॥ 
पर्णकामः शाननद्की राशि) भवन्मा और अबिनाशी श्रीरामजी मनुष्येकि-से 
शरित्र कर रहें ए । आये [ जनेपर ] उन्हंने शप्षपति जयुक्रों पड़ा देखा | वह 
हे; सरणोंका स्मरण कर रक्ष था। जिनमें [ ध्वजा) कुलिश आदिकी ] रेखाएँ 
(चिष्ठ )६॥ ९॥ 
क्षेल्--कर सरोज सिर परसेड छपासिशु रघुबीर। 
निरम्ि राम छव्रि धाम मुख विगत भई सब पीर ॥ ३० ॥ 
झगासागर ओरतुभीरने अपने कर-क्मछसे उसके लिसका स्पर्श किया ( उसके 
शिएपर करन्कमड फर दिया ) | झोभाधाम श्रीरामजोका [ परम सुन्दर ] सुख देखकर 
उसकी सब पीड़ा जाती रटी ॥ ३० ॥ 
ची०-तथव कट गीध बचन धघरि धघीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसामन यह गति कीन्दी | तेह्िं खल जनकसुता हरि छीन्ही ॥ १ ॥ 
तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कह्दा--है भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयका 
जाश करनेवाड़े भीरामजी | सुनिवे । दे नाथ ! रावणने मेरी यह दशा की है। उसी हुने 
जानकीजीको हर लिया है॥ १ ॥ | 
है| दच्छिन दिसि गयड गोसाई। विरछूपति अति कुररी की नाई ४ 
दरस छागि प्रभु राखेडँ प्राना। चछन चहत अब कृपा निधाना ॥ २ ्‌ 
है गोसाई ! वह उन्हें छेकर दक्षिण दिशाकों गया है। सीताजी कुररी ( कुज ) 
की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं । हे प्रभो ! मैंने आपके दशनोके लिये ही प्राण 
रोक रकखे थे। है कृपानिधान ! अब ये चलना ही चाहते हैं || २ ॥ 
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राम कहा तनु राखहु वाता। मुख मुसुकाइ कही तेद्दि वाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमड मुक्त होइ श्रुति गावा ॥ ३॥ 
औररामचन्द्रजीने कहा--हे तात ! शरीरकों बनाये रखिये | तब उसने मुसकराते 
हुए, झुँहसे यह बात कही--मरते समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महाव्‌ 
पापी ) भी मुक्त हो जाता हैः ऐसा वेद गाते ईैं--॥ ३ ॥ है 
सो सम लोचन गोचर आगे। राखीं देह नाथ केट्टि खॉँगें॥ 
जछ भरि नयन कहहिं रघुराई | तात कर्म निज तें गति पाई ॥ ४॥ 
वही ( आप ) मेरे नेत्रेके विषय होकर सामने खड़े हेँ। दे नाथ | अब में किस 
कमी [ की पूर्ति | के लिये देहको रक्‍खेँ ! नेत्रोंमे जछ भरकर श्रीरधुनाथजी कहने 
छगे--है तात | आपने अपने श्रेष्ठ कर्मेंसि [ हुर्लम ] गति पायी है ॥ ४ ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन साद्दी । तिन्ह कहुँ जग दुलुभ कछु नाद्वीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा | देडें काह लुम्द पू्रनकासा॥ ५ ॥ 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता हैं ( समाया रहता है ) उनके लिये जगतूमें 
कुछ भी ( कोई भी गति ) दुलेभ नहीं है| है तात ! दरीर छोड़कर आप मेरे परम 
घाममें जाइये | में आपको क्या दूँ ! आप तो पूर्णकाम हैं ( सब कुछ पा चुके हैं ) ॥५॥ 
दो०--सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जे में राम त कुछ सहित कहिहि द्ूसानन आए ॥ ३१ ॥ 
हे तात | सीताहरणकी वात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि मैं राम हूँ तो 
दशमुख रावण कुठुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा || ११ ॥ 
चौ०-गीध देह तजि घरि हरि रूपा। भूपन बहु पट पीत अनूपा॥ 
स्वाम गात बिसाल भ्रुज चारी | अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ १ ॥ 
जटाय॒ने ग्ीघकी देह त्यागकर हरिका रूप घारण किया और बहुत-से अनुपम 
( दिव्य ) आभूषण और [ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये | श्याम शरीर है; विशाल 
चार भुजाएँ हैं और नेन्रोंमे [ प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका _ जल भरकर वह स्तुत्ति 
कर रहा है--॥ १ ॥ हु 
४०-जय राम रूप अनूप निगुत सगुन गुन प्रेरक सही | 
दससाख बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद्‌ गात सरोज मुख राजीव आयत छोचन। 
नित नौमि रामु रूपाल वाहु विसाल भव भय मोचन॑ ॥ १ ॥ 
और 5 है बम की | आपका रूप अनुपम है, आप नियुण हैं; सगरुण हैं 
को आला गुणों कर सायाके ) प्रेरक हैं | दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजाओं- 
“लण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, प्रृथ्वीको सुशोमित 


जे 
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फरनेवाले। जलयुक्त भेषके समान श्याम दारीरवाछे) कमलके समान मुख और [ छाछ ] 
फुमसके समान गेतवाछिे, विशाल भुजाओंवाढे और भव-भयसे छुड़ानेवाले 
छपाड़ सारामजाक। में नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १ |] 

बल्मप्रमेयमतनादिमजमवध्यक्तमेकमगो चर । 

गोविंद गोपर हंदृहर विश्यानधन घरनीधरं॥ 

जे शाम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन्र रंजनं। 

नित नाोमि रास अकाम प्रिय कामादि खलू दर गंजनं ॥ २॥ 

आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि। अजन्या) अच्यक्त ( निराकार » एकः 
अगोचर ( अछ््य ) गोविन्द ( वेदवाक्योंद्ारा जाननेयोग्य ) इन्द्रियोंसे अतीत) 
[ जरू-मरण) सुख-दुःख, दर्ष-शोकादि ] इन्द्रोंको हरनेवाछे, विज्ञानकी धन-मूर्ति और 
पृष्वीफे भाधार दूँ तथा जो संत राम-मन्त्रकों जपते हैं; उन अनन्त सेवकोंके मनकों 
आनन्द देनेवाले हे । उन निप्कामप्रिय ( निष्कामजनेंकि प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय ) तथा 
काम आदि दु्शों ( दुष्ट वृत्तिवों ) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको में नित्य 
नमस्कार करता हैँ ॥| २ ॥ 

जेदि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक्र बिरज अज़ कहि गावहीं । 

करि ध्यान ग्याव विराग जोग अनेक झुनि जेहि पावहीं ॥ 

सो प्रगद करुना कद सोभा बूंद अंग जग मोहई। 

सम हृदय पंकज स्रृंग अंग अनंग वहु छवि खोहई ॥ ३॥ 

जिनको धु्तियाँ निरज्ञन ( मायासे परे ); ब्रह्म) व्यापक) निर्विकार और जन्म- 
रद्दित कहकर गान करती हूँ । मुनि जिन्हें ध्यान, शान वेराग्य और योग आदि अनेक 
साधन करके पाते हैँ; वे ही कदणाकन्दः शोभाके समूह [ खर्य श्रीमगवान्‌ ] प्रकट 
दीकर जड-चेतन समस्त जगतकों मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके भ्रमररूप 
उनके अप्न-अन्ञर्मे बहुत-से कामदेबोंकी छवि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥ 

जो अगम खुगम खुभाव निर्मल असम सम सीतछ खदा। 

पर्यति ज॑ जोगी जतन करि करत मन गो दस खदा ॥ 

राम रमा निवास खंतत दास बस त्रिश्ुवन घनी। 

मम उर वसड सो समन संखति आरूु कीर्ति पावनी ॥ ४ ॥ 

जो अगम और सुगम हैं, निर्मछखमाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल 
( शान्त ) हैं। मन और इन्द्रियोंको सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर 
जिन्हें देख पाते दे । वे तीनों छोकोंके खामी। रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने 
दासोके वश्ममें रहते हैं | वे ही मेरे हृदयमें निवास करें? जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन- 
को मिठानेयाली है ॥ ४ ॥ 
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दो०--अबिरक भंगति मागि चर गीथ गयउ हरिधाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कौन्ही राम ॥ १२ ॥ 
अखण्ड भक्तिका वर माँगकर शप्रराज जठायु श्रीहरिके परमघामकों चलछा गया। 
औरामचन्द्रजीने उसकी [दाहकर्म आदि सारी] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हार्थोंसे कीं ॥३२॥ 
चौ०-कोमऊ चित अति दीनदयाकहा । कारन बिन्ु रघुनाथ झंपाछा ॥ 

गीघ अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी॥ १ ॥ 

श्रीरतुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाद्ल और बिना ही कारण 
कपाल हैं। गीध [ पक्षियोंमे भी ] अधम पक्षी और मांसाहारी था; उसको भी वह 
दुलभ गति दी जिसे योगीजन माँगते रहते हैं || १ ॥ 

सुनहु॒ उसा ते छोग अभागी | हरि तजि होहिं बिषय अजुरागी ॥ 

पुनि सीतहि खोजत हो भाई। चले बिकोकत बन बहुताई ॥ २ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] दे पार्बती | सुनो; वे छोग अभागे हैं जो मगवानकी 
छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे 
चले | वे वनकी सघनता देखते जाते हैं || २ ॥ 

संकुक छता बिटप बन कानन | बहु खग झूग तहेँ गज पंचानन ॥ 

जावत पंथ कबंघ निपाता | तेहि सब कही स्राप के बाता ॥ दे ॥ 

वह सघन वन लताओं और बृध्षोंसे मरा है। उसमें बहुत-से पक्षी) मुग) हाथी 
और सिंह रहते हैं। श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कवंघ राक्षसकों मार डाछा | उसने 
अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥ 

दुरबासा भोहि दीन्हीं स्ापा। अञ्भु पद पेखि सिंटा सो पापा ॥ 

सुन्र॒ गंध कहडें मैं तोही। मोहि न खोहाइ ब्रह्मकुछ द्वोही ॥ ४ ॥ 

[ वह बोछा -- |] हुवोसाजीने मुझे शाप दिया था । अब प्रभुके चरणोंको देखनेसे 
वह पाप मिंट गया | [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे गन्धर्व ! सुनों3 में तुम्हें कहता हूँ? 
ब्राह्मण ऋुलसे द्रोह करनेवाला सुझे नहीं सुह्ता || ४ ॥ 

दो०--मन क्रम बचन कपठ तजि जो कर भूखुर सेव । 
मेदि समेत बिरंचि खिच बस ताक सब देव ॥ ३४ ॥ 
सन बचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है; सुझ- 
समेत ज्ह्मा, शिव आदि सब देवता उसके बशमें हो जाते हैं॥ ३३ ॥ 
“लापत साइत परुष कहंता। विम्र पूज्य अस गावहिं संता॥ 
किक हि सीछ शुन हीना। ध गुन गन ग्यान प्बोना ॥ १ ॥ री 
! हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ 
ब्राह्मग पूजनीय है; ऐसा संत कहते हैं । शीढ और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पलमीप ड्डै | 
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कै, 
और शुणगर्णसे युक्त और शानमें निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥ 
पाष्टि निज धर्म तादि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति घरन कमल सिर नाईं। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ २॥ 
पीरामजीम अपना धर्म ( भागवतधर्म ) कद्टकर उसे समझाया । अपने चरणों- 
मे प्रेम देखकर यह उनके मनको भावा । तदनन्तर भीरघुनाथजीके चरण-कमलोंम सिर 
नवाकर यह अपनी गति ( गन्धर्वका खरूप ) पाकर आकाझर्मे चछा गया ॥ २ ॥ 
तादि देद गति शाम उदारा। सबरी के आश्रम पयु घधारा॥ 
सबरी देखि रास गृएँ आए। सुनि के बचन समुझि जिये भाएु॥ ३ ॥ 
उदार भ्रीरागजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे। शवरीजीने श्रौराम- 
लसाजीयों परमें आये देखा | तब मुनि मतझ्नजीके वचनोंकी याद करके उनका सन प्रसन्न 
ऐ गया ॥ ३ ॥ 
सरस्तिज लोचन बाहु बिसाला | जटा मुकुट सिर उर बनमालछा॥ 
स्थाम गोर सुंदर दोड भाई। सबरी परी चरन छपटाई ॥ ४॥ 
कमल-सहश नेत्र और विशाल भुजावालेः सिरपर जटाओंका मुकुद और हृदयपर 
घनमाला धारण किये हुए सुन्दर सॉबछे और गोरे दोनों भाइयेंके चरणोंमें शवरीजी 
लिपट पर्दी [| ४ ॥ 
प्रेम सगन सुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरीज सिर नावा ॥ 
सादर जल ल चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे ॥ ५७ 
मे प्रेमर्म मग्न दो गयींः मुखसे वचन नहीं निकलता । बार-बार चरण-कमलेमे 
पिर नवा रही हैं। किर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाश्येकि चरण घोये 
और फिर उनमें सुन्दर आसनोग्र बैंठाया ॥ ५ ॥ मु 
दोग्--कंद मूल फल खुरस अति दिए राम कं आनि । 
ब्रेम सहित प्रभ्च॒ खाए वास्वार चखानि ॥ रे४ ॥ 
उन्होंने अत्यन्त रतीछे ओर स्वादिष्ट कन्द) मूल और फल छाकर श्रीरामजीको 
दिये । प्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमलह्चित खाया । १४ ॥ 
चऔ०-पानि जोरि आगे भट्ट ठाढ़ी। अ्रश्रद्दि विलोकि प्रीति जति बाढ़ी ॥ 
क्रेहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । भधम जाति में जडमति भारी ॥ १ ॥ 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी दो गयी । प्रभुकी देखकर उनका प्रेम अत्यन्त 
बढ़ गया | [ उन्होंने कहा--] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! मैं नीच जातिकी 
और अत्यन्त मूदबुद्धि हूँ ॥ १ ॥ ेृ 
अधम ते अधम अधस अति नारी। तिन्‍्ह महँ मैं मतिमंद अधारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | सानझँ एक भगति कर नाता ॥ २ ४ 
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जो अधमसे भी अधम हैं। ख्रियाँ उनमें मी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी दे 
पापनाशन | मैं मन्दबुद्धि हूँ । भीरधुनाथजीने कहा--दे भामिनि ! मेरी बात सुन | 
मैं तो केवल एक भक्तिहदीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २ ॥ 
जाति पाँदि कुछ धर्म बड़ाई। घन बल परिजन ग्रुन चतुराई ॥ 
भगति होन नर सोहह कैसा | बिन्नु जल बारिद देखितज जैसा ॥ ३ ॥ 
जाति) पाँति। कुछ) धर्म) बढ़ाई) धन) बल कुट्ठम्ब) गुण और चतुरता--इन 
सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कैसा छगता है; जैसे जलद्दीन बादल [ शोमाहदीन ] 
दिखायी पड़ता है॥ ३ ॥ । 
नवधा भगति कहड़ेँ तोहि पाह्दी | लावधान सुनु धरू मन माही ॥ 
अथस सगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मस कथा मर्संगा ॥ ४ ॥ 
मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ | तू सावधान होकर सुन और मनमें 
धारण कर । पहली भक्ति है संतोंका सत्संग | दूमरी मक्ति है मेरे कथा-प्रसंगमे प्रेम ॥४॥ 
दो०--गुर पद्‌ पंकज सेवा तीखरि भगति अमान । 
थि भगति मम गुन् गत करइ कपठः तजि गान ॥ ३५ ॥ 
तीसरी भक्ति है अमिमानरहित होकर गुदके चरण-कमलेंकी सेवा । और चौथी 
भक्ति यह है कि क्रपठ छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ १५ ॥ 
०-संत्र जाप सम इदंढ़ बिखासा। पंचम भज्ञन सो वेद प्रकाला ॥ 
छठ दुम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्ब घरमा ॥ १ ॥ 
मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और सुझमें दृढ़ विश्वास--यह पाँचवीं भक्ति है; जो 
बैदोंमें प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निम्रद॥ शील ( अच्छा खमाव या चरित्र )3 
चहुत कार्येसि वैशाग्य और निरन्तर संत-पुरुषोंके धर्म ( आचरण ) में'छंगे रहना ॥ १ ॥ 
सातवें सम सोहि मय जग देखा । सोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
भाउवें जथाक्ाण संतोपा | सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा 0 २॥ 

.... सातवीं भक्ति है जगत्‌भरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) देखना और 
संतोंको मुझे भी अधिक करके मानना | आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें 
सन्तोप करना और खप्नमें भी परायरे दोषोंको न देखना ॥ २ || ह 

नवेस सरक्ू सब सन छलहीना । मम भरोत्त हियेँ हरप न दीना ॥ 


नव महूँ एकड जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ३ ॥ 
न्ती भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना? हृदयमें मेरा 

भरोसा रखना; और किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्‍्य ( विषाद ) का न होना | 

इन नवमिंसे जिनके एक भी होती है; वह ज्री-पुरुष, जड-चेतन) कोई भी हो--) ३ ॥ 
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सोइ भतिसय प्रिय सासिनि भोरें। सकल प्रकार भगति दढ़ तोरें ॥ 
जोगि जूंद दुरहूम गति जोई। तो कहुँ आज्ञ सुलुम भइ सोई ॥ ४॥ 
५... है भामिनि ! मु बद्दी अत्यन्त प्रिय दै। किर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ 
४। भतएब जो गति योगियोंकी भी दुर्लम है; वही आज तेरे लिये सुल्म हो गयी है ॥ ४४! 
मम दरसन फलछ परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सख्पा ॥ 

जनकसुता कह्ट सुधि भामिनी | जानहि.ः कहुकरिवरगामिनी ॥ ५॥ 

; मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूपक्रो प्राप्त हो जाता 
है। है भामिनि ! अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो तो बता ॥ ५ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुप्रीव मिताई ॥ 

सी सब कष्टिद्ठि देव रघुबीरा | जानतहूँ.. पूछहु मतिघीरा ॥ ६ ॥ 

[ शबरीने कष्टा--] है रघुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोबरकों जाइये । वहाँ 
आपकी छुग्रीवर्से मित्रता होगी । दे देव ! है रघुवीर | वह सब्र हाल बतायेगा | है धीरजुद्धि | 
आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते है | ॥ ६ ॥ 

घार बार प्रभु पद सिरु नाईं। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ ७ ७ 

बार-यार प्रभुके चरणोंमं सिर नवाकर प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥ ७॥ 

छ०-कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज घरे। 

तजि ज्ञोग पाथक देह हरि पद छीन भइ जहाँ नहि फिरे ॥ 

नर चिविध कर्म अघर्म बहु मत सोकप्रद्‌ सब त्यागह | 

बिस्वलाख करि कह दास तुलसी राम पद अल्भुरागह ॥ 

सब कथा कहकर भगवानके मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोछो 
घारण कर लिया और योगागिसे देहको त्यागकर ( जलाकर ) वह उत्त दुर्लभ हरिषदर्मे 
लीन हो गयी। जहाँसे छौटना नहीं होता | तुलसीदासजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके 
कर्म, अधर्म और बहुत-से मत--ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यों ! इनका त्याग कर दो 
और विश्वात करके श्रीयमजीके चरणोमें प्रेम करो | 

दो०--जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि। 
महामंद मन खुख चहसि ऐले धरभ्रुद्द बिसारि ॥ ३६॥ 

जो नीच जातिकी और पार्पोकी जन्मभूमि थी? ऐसी स््रीको भी जिन्होंने मुक्त कए 
दिया) ओरे महादुर्ब॑द्धि मन | तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुख चाहता है !॥ २६ ॥ 

चौ०-चले राम - त्यागा वन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 

बिरही इव अभ्भु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा ॥ $ ॥ 

श्रीरामचस्द्रजीनी उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चडे १ 
दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों विहके समान हैं| प्रभ्म॒ विरदीकी 
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तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद कहते हैं--॥ १ ॥ 

ललिसन देखु बिपिन कह सोभा | देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ 

नारि सहित सब खग रूंग बूंदा । मानहुँ सोरि करत हृ्हिं निद्रा ॥ २॥ 

हे लक्ष्मण | जरा वनकी शोभा तो देखो | इसे देखकर किसका मन क्षुव्ध नहीं होगा! 
पक्षी और पश्चुओंके समूह सभी स््ीतहित हैं| मानो वे मेरी निन्‍दा कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

हमहि देखि झूग निकर पराहों। झूगीं कहृहिं तुम्ह कहूँ मय नाई ॥ 

तुम्द आनंद्र करहु सझूग जाए। कंचन स्ग खोजन ए जाए॥ ३॥ 

हमें देखकर [ जब्र डरके मारे ] दिरिनोंके झुंड भागने छगते हैं; तब हिरनियाँ 
उनसे कहती हैं--तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण हिरनोंते पैदा हुए हो) अतः 
तुम आनन्द करो | ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं ॥ ३ ॥ 

संग छाइ करिनीं करि छेहीं। सानहुँ मोहि सिखावनु देद्दीं ॥ 

साख सुचितित पुन्ि धुनि देखिआ | सूप सुलेबित बस नहिं छेखि ॥ ४॥ 

हाथी हथिनियोंकों साथ लगा छेते हैं | वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि ज्लीको 
कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिये ]। भलीमाँति चिन्तन क्रिये हुए शास््रकों भी वार- 
बार देखते रहना चाहिये | अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना 
चाहिये || ४ ॥ 

राखिअ नारि जर॒पि उर साहीं। जुबती साख तृपति वल नाहीं ॥ 

देखहु तात बलंत सुहावा | प्रिया हीन सोहि सय उपज्ञात्रा ॥ ५॥| 

और र्त्रीको चाहे हृदयमें ही क्‍यों न रक्‍खा जाय; परन्तु युवती त्री; शासत्र और 
राजा किस्तीके बशमें नहीं रहते | हे तात | इस सुन्दर वस्तन्तको तो देखों | प्रियाके बिना 
'गुझकों यह भय उत्पन्न कर रहा है॥ ५॥ 

दो>--विरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह वगमेल ॥ रे७(क) ॥| 
के उसी विरहसे व्याकुछ, बलद्दीन और ब्रिंद्कुल अकरेछा जानकर कामदेवने बन 
भौंरों और पक्षियोंकी साथ लेकर मुझपर घावा बोछ दिया || ३७ (क ) | 
"खि गयड खाता सहित ताखु दूत खुनि बात। 
डरा कीन्देड सनहूँ तव कटकू हटके मनजात ॥ ३७(ख) ॥ 
परन्तु जब्र उसका दून यह देख गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ) 


छ॥ की वात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डा दिया 


नौ रा ' विसाल छता अरुझानी | विविध बितान दिए जनु तानी ॥ 
* पाल घर शुज्ञा पताका। देखि न सोह घीर सन जाका॥ १ ॥ 
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विशाल इन्नोमें छताएँ उठ्सी हुई ऐसी मादम होती है मानो नाना प्रकारके 


तेंबू तान दिये गये £ । केला और दाड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं | इन्हें देखकर 


दी नहीं नोडल दोना। जिसका मन धीर है॥ १॥ 
वियिध भोंति फ़ूछे तर नाना। जनु बानैत बने बहु बाना॥ 
फ८ कु सुंदर बिटप सुहाएु। जनु भटबिलूग बिग होइ छाए ॥ २॥ - - 
अने्ों वृक्ष नाना प्रकारसे पूछे हुए हैं। मानों अछग-अछग बाना ( वर्दी ) 
वारण किये हुए बडुतने तीरंदाज हों। कहीं-कहीं सुन्दर इक्ष शोमा दे रहे हैं मानों 
योदाह्योग अल्य-भछूग होकर छाबनी डाडे हों ॥ २ ॥ 
झूतत पिक मानईु गम माते | ठेक महोख डेट बिश्वराते ॥ 
मोर चकोर कौर बर बाजी | पाराचत सरार सब ताजञी॥ ३॥ 
संगयदें कूज रही ४, बहों मानो गतवाले हाथी [ चिस्पाड़ रहे ] हैं । ढेक और 
मह्दोस पक्षी मानों ऊँेद और खबर हैं| मोर। चक्रोरः तोते; कबूतर और हंस मानो सब 
सुन्दर ताजी ( ऊरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ 
तीटिर छायक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज वरूथा॥ 
रथ गिरि सिल्ला हुंदुभीं झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥ ४॥ 
तीतर और बटेर पेद्ल सिपाहियोक्रि झुंड हैं| कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो 
रुकता । पर्वतोंकी गरिलाएँ रथ और जलछके झरने नगाड़े हैं | पर्पीदे भाट हैं, जो 
शुणभ्मृह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 
सधुकर  जुल्तर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीढीं आई ॥ 
अतुरंगिनी सेव सेंग हछीन्हें। बिचरत सबहि खुनोती दौन्हें ॥ ५॥ 
भोरोंकी गुंजार भेरी भोए शहनाई है। झीतलछ, मन्‍्द और सुर्गान्धित हवा मानो 
दूतका काम लेकर आयी दें। इस प्रकार चतुरज्चिणी सेना साथ लिये कामदेव मानों 
सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५॥ 
लछणिमन देखत काम जनीका | रहहिं धीर तिन्द के जग छीका ॥ 
एड के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुमट सोइ भारी ॥ ६॥ . . 
हैं लक्ष्मण ! ऋमदेवकी इस सेनाकों देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगतूमें 
उन्हींकी [ बीरोंमें ) प्रतिष्ा होती है । इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है। 
उपसे जो बच जाय; वही श्रेष्ठ योद्धा है ॥ ६ ॥ 
दो+--तात तीनि क्षति प्रवक्त खछ काम क्रोच अरू छोम |: 
मुनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महू छोम ॥ ३८ (क) ॥ 
हे तात ! काम) क्रोंष और छोम--ये तीन अत्यन्त प्रयछ दुए है| ये विज्ञानके 
थाम मुनिर्योके भी मर्नोंकों पछमरमें क्षुब्ध कर देते हैं | ३८ ( क )-॥ 
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' छोभ के इच्छा दंभ वर काम के केवल नारि। ह 

क्रोध के परुष वचन वलू. मुनिवर कहृहि बिचारि ॥ ३८(ख)॥ 

छोमको इच्छा और दम्मका बल है कामकों केवल ज्लीका बल है और क्रोधकों 
कठोर वचनोंका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ॥| १८ ( ख ) ॥ 
चौ०-गुनातीत सचराचर ख्ामी । राम उम्रा सब अंतरजामी ॥ 

कामिन्ह के दीनता देखाई। घीरन्ह के मन विरति इढ़ाई ॥ 4 ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] है पाव॑ती ! श्रीरामचन्द्रजी शुणातीत ( तीनों गुर्णोसि' 
परे » चराचर जगत्‌के खामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं | [ उपर्युक्त बातें 
कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता ( वेबसी ) दिखलायी है और धौर ( विवेकी ): 
पुरुषोंके मनमें वेराग्यको दृढ़ किया है [| १ || 

क्रोध मनोज छोम मद माया। छूटहिं सकल राम कीं द्ाया ॥ 

सो नर इंद्रजार नहिं भूछा। जा पर होइ सो नट अनुकूछा ॥ २॥ 

क्रोध, काम) छोम, मद और माया--ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं |: 


वह नट ( नठराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुप्य इन्द्रजाल ( माया ) 
में नहीं भूछता ॥| २ | 


उमा कहदँँ में अलुभव अपना। सत दरि सजजु जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा।पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ३॥ 
हे उमा ! मैं तुम्हें अपना अनुमव कहता हूँ---हरिका भजन ही सत्य है? यह. 


सारा जगत्‌ तो खम्त [ की भाँति शठा ] है । फिर प्रभु भीरामजी पंपा नामक सुन्दर 
और गहरे सरोवरके तीर॒पर गये || ३ || " न 


संठ हैदय जस निमंल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥ 
जह त्हें पिअहिं विबिध म्ग नीरा । जचु उदार ग्रह जाचक भीरा॥ ४॥ - - 
..._ उसका जल संतोंके हृदय-जैसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाद- 
देंघे हुए हैं। भाँति-माँतिके पश्च. जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं | मानो उदार दानी पुरुषोंके 
घर याचकोंकी भीड़ लगी हो ! || ४ ॥ 
दो०--पुरइईति सघन ओट जल वेगि न पाइअ मर्म | 
मायाछन्न न देखिये जेखें लिर्शुत ब्रह्म ॥ ३९(क) ॥- 
९९ घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों ) की आड़में जल्का जल्दी पता नहीं . मिलता | 
मायासे ढके रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥३९ (क )॥ 
“  छुखी मीन सब एकरस अति अगाघथ जल माहि। 
मथा धम्मेसीलन्ह के दिन खुख संजुत जाहि ॥ ३९(ख) ॥ 
उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जलूमें सब मछलियों सदा एकरस ( एक,समान > 


# अरण्यकाण्ड $ हा सास सपा पका अमन -६०42202 पल विक नमक. मी 
सुली रहती हैं । जैसे धर्मशील पुरुषोके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं | १९ ( ख ) ॥ 
चो०-बिकसे सरस्तिज नाना रंगा। मधुर सुखर गुंजत बहु झूंगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा हे प्रभु बिलोकि जचु करत असंसा ॥ ३ ॥ 
ग __ उतमें रंग-बिरंगे कमल खिले रे | बहुत-से भोरे मधुर खरसे गुंजार कर रहे 
* | जलके मुर्गे और राजईंस बोल रहे हैं। मानो प्रशकों देखकर उनकी प्रशंसा क्र 
रहे हों ॥ १ ॥ 
घक्रमवाक यक खरा समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई।॥ 
सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु छेत बोलाई ॥ २॥ 
चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियोंक्रा समुदाय देखते ही बनता है; उनका वर्णन 
“नहीं किया जा सकता | सुन्दर पक्षियोंक्री बोली बढ़ी सुहावनी लगती है; मानों (रास्तेर्म ] 
जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ २ ॥ 
ताल समीप भुनिन्द्र गृह छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपक बकुल क्दंव तमाला | पाटल पनस परास रसाला ॥ ३ ॥ 
उस झील ( पंपासरोबर ) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रकखे हैं | उसके चारों 
ओर बनके सुन्दर वृक्ष हैं। चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाठलछ, कट) ढाक, 
और आम आदि--॥ ३ ॥ 
नव पलव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाता ॥ 
सीतरः मंद सुगंध सुभाऊ। संत्तः बहद मनोहर बाऊ॥ ४॥ 
बहुत प्रकारके वक्ष नये-मग्रे पत्तों और [ सुगन्धित ] पुष्पोंसे युक्त हैं, [ जिनपर ] 
रोके समूह गुंजार कर रहे हैं। सभावसे ही शीतल) मन्द) सुगन्धित एवं मनको हरने- 
'वाली हवा सदा बददती रहती है ॥| ४ ॥ 
हि कुह कुह् कोकि घुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं ॥ ७ ॥ 
कोयले “कुहू! 'कुह्दू! का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर 
मुनिर्योका भी ध्यान हूठ जाता है॥ ५॥ 
दो०--फर भारन नमि विटप सव रहे भूमि निअराइ। 
पर डपकारी पुरुष जिमि नवहिं खुसंपति पाइ॥ ४० ॥ 
फर्लेके बोझसे झुककर सारे वृक्ष पथ्वीके पात आ ढछगे हैं| जेसे परोपकारी पुरुष 
बड़ी सम्पत्ति पाकर [ बिनयसे ] झुक जाते हैं || ४० ॥ 
चौ०-देखि राम अति रुचिर तकावा। मजलु कीन्द परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तस्वर छाया। बेठे अनुज सद्दित रघुराया॥ १ ४, 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर खान किया और परम सुख पाया।. एक 
सुन्दर उत्तम वृक्षकी छाया देखकर भ्रीरघुनाथनी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित बैठ गये ॥ १॥ 
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तहँ पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निञ्र घाम सिघाए ॥ 
बैठे परम पसन्च कृपाला | कहत अनुज सन कथा रखाला ॥ २॥ 
फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुत करके अपने-अपने धामको चले 
गये। कृपाछ भ्रीरामजी परम प्रसन्न बेंठे हुए छोटे भाई छक्ष्मणजीसे रसीडी कथाएँ कह 
रहे हैं॥ २॥ 
विरहदबंत.. भगवंतदि. देखी | नारद मन भा सोच चिसेपों ॥ 
सोर साप करि अंगीकारा। सहत नम नाना दडुग्ब भारा॥ दे ॥ 
भगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषद्यसे सोच हुआ [ उन्होंने 
विचार किया कि ] मेरे ही झायको स्वीकार करके अरामओं नाना प्रकारके डुः्खॉंका 
भार सह रहे हैं ( दुश्ख उठा रहे हे )॥ १३॥ 
ऐसे प्रभशुहि बिछोकर्ड जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु जाई ॥ 
यह दिचारि नारद कर बीना। गए जड़ों प्रभु सुख आसीना ॥ ४॥ 
ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुक्ो जाकर देख | फिर ऐसा अवसर न बन आवदिगा। 
यह विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये; जदों प्रश॒ सुखपूर्चक वे हुए थे । ४ 
गावत रमचरित खुद बानी। प्रेम सहित चहु भाँति बखानी॥ 
करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर छा ॥५॥ 
वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारते बखान-बस्थानकर रामचरितका गान 
कर [ ते हुए चले आ ] रहे थे। दण्डव्त्‌ ऋरते देखकर श्रीगमचन्दरीने नारदजीको 
उठा लिया और बहुत देरतक हृदयसे लगाये रकखा || ५॥ 
खागत पूँछि निकट चेठारे। छछिमन खादर चरन पस्ारेंग ६ ॥ 
फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बैठा रिया। रूप्मणडीने आदरके साथ 
उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 
दो०--नानाविधि बिचती करि अ्रप्ु प्रसक्ष ज्ञियँ ज्ञात्ति। 
नारद वोले वचन तब जोरि सरोरुह एानि॥ ४१॥ 
बहुत प्रकारते विनती करके और प्रभुकी मनमे प्रसन्न जानकर तब नारदजी 
'कमलके समान हाथोंको जोड़कर वचन बोले-- || ४१ ॥ 
चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर जगम सुगम वर दायक ॥ 
देहु एक बर सागर स्वासी। जि जानत अंतरजासी ॥ १ ॥ 


कर दे मर ह्दी कं श्रीरघुनाथजी | सुनिये | आप सुन्दर अगम और सुगम 
कर । है स्वामी | में एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप 
अन्तयासी होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥ १ है| कस हक 
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जानहु भुनि तुम्द मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करझँ दुराऊ ॥ 

फब्न बस्तु अस्ि प्रिय सोहि छागी । जो मुनित्रर न सकहु तुम्ह मागी ॥ २ ॥ 

[ भ्षीरामजीने कद्ा-- ] दूँ मुनि ! तुम. मेरा स्वभाव जानते ही हो! क्‍या मैं 
आपने भक्ति कभी छुछ छिपाव करता हूँ! मुझे ऐसी कोन-सी वस्तु प्रिय छाती है, 
जिसे दे मुनिभ्ेष्ठ ! तुम नहों मांग सकते ? ॥ २ ॥| 

जन कई कछु अदेय नहिं सोरें। अस बिखास तजहु जनि भोरें ॥ 

तय मारद बोले एरपाई। अस वर सारे करडेँ ढिठाई ॥ ३ ॥ 

मुशे भक्तके छिपे कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा विश्वात भूलकर भी मत छोड़ो |, 
तब मारदजी धहपित होकर बोछि--मैं ऐसा वर माँगता हूँ; यद्द धृष्टता करता हूँ --॥ ३ ॥. 

ज्््यमि अभ्रु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें पुका ॥ 

राम सकल नामन्द्र ते अधिका। होड नाथ अध खग गन वधिका ॥ ४ ॥" 

यद्मपि प्रभके अनेकों नाम हैं ओर वेद कहते हैं कि वे सब एक-से-एक बढ़कर हैं; 
तो भी है नाथ ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके छिये 
यद इपिकक समान हो ॥ ४ ॥ 

दो०--राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 
अपर नास उड़्गन विमरू बसहःँ भगत डर व्योम ॥४२ (क)॥ 
आपकी भक्ति एगिंमादी शत्रि हैं; उसमें 'राम' नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर 
और अन्य सब नाम तारागण द्वोकर मक्तोंके द्ृदयरूपी निर्मछ आकाझमें निवास करें [४२(क)। 
एयमस्तु मुनि सन कहेड हकृपासिचु रघुनाथ। 
तव नारद मत हरप अति प्रश्चु पद नायड माथ ॥ ४२ (ख)॥ 
कृपासागर श्ौर्युनाथजीने मुनिसे एयमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कद | तब नारदजी- 
ने मनमें अत्यन्त दर्पित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया | ४२ ( ख )॥ 
चौ०-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले खदु बानी ॥ 

राम जबहिं प्रेरेड निज साया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ $ ॥ 

श्रीरतुनाथजीकों अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदरजी फिर कोमछ वाणी बोले--हे 
रामजी ! है रघुनाथजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित 


किया था) | १ ॥ ह 500१ 
तब बिबाह में चाहे कीन्हा। प्रभु केट्टि कारन करे न द्ीन्हा ॥ 
सुनु झ॒नि तोहि कहें सहरोसा। भजहिं जे सोहि तजि सकल भरोसा॥ २ ॥ 
; तब्र में विवाह करना चाहता था। है प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह 
नहीं करने दिया ? [ प्रभु बोले-- ] हे मुनि ! सुनो) में कि हर्षके साथ कहता हूँ कि 
जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही मजते हैं; || २.॥ 
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क्रदँ सदा तिन्‍्ह के रखवारी। जिमि बालक राख महतारी॥ 

मद सिस्ु वच्छ अनऊ अद्दि घाई | तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ ३॥ 

मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जेसे माता बालककी रक्षा करती है| 
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सॉपको पकड़ने जाता है; तो वहाँ माता उसे [ अपने 
हाथों ] अलग करके बचा छेती है॥ ३ ॥ 

प्रीद भएँ तेद्दि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 

सोरें श्रोढ् तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ ४॥ 

सयाना हो जानेपर उस पुन्रपर माता प्रेम तो करती है; परन्तु पिछली बात नहीं 
रहती ( अर्थात्‌ मातृपरायण शिश्ुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करतीः 
क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है ) । ज्ञानी मेरे भोढ़ 
( ठयाने ) पुत्रके समान है और [ ठम्दोरे-जैता ] अपने बल्का मान न करनेवाला 
सेवक मेरे शिशु पुत्रके समान है॥ ४ ॥ 

जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 

यह बिचारि पंडित सोहि भजहीं | पाएहूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ ५ ॥ 

मेरे सेवकको केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ( ज्ञानीकों ) अपना बल होता 
हैं । पर काम-क्रोधरूप शत्रु तो दोनोंके लिये हैं। [ भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी 
सुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है; परन्तु अपने 
बलको माननेवाले शञानीके शत्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है । | ऐसा 
विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान छोग ) मुझको ही भजते हैं | वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी 
भक्तिको नहीं छोड़ते ॥ ५॥ 

दो०--काम क्रोध लोमादि मद प्रवकछ्ल मोह के धारि। 
तिन्ह महें अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ४३ ॥ 

काम) क्रोध, छोम और मद्‌ आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रत्ल सेना है | इनमें 

आयारूपिणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) ज््री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है | ४३॥ 
चौ०-सुझु सुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहें नारि बसंता ॥ 

जप तप' नेम जलाशभ्रय झारी | होइ औषम सोपद सब नारी ॥ १ ॥ 

है मुनि ! सुनों? पुराण; वेद और संत कहते हैं. कि मोहरूपी वन [ को विकसित, 
करने )के लिये स्री वतन्तऋतुके समान है। जप, तप; नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानों- 
को स्त्री औष्मरूप होकर सर्वथा सोख छेती है| १ ॥ 


पर की क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हहि <र्ेरेपम्द बरषा एका॥ 
दर हे ' ' झुप्रदु समुदाई । तिनह कहूँ सरद सदा सुखदाई ॥ २ ॥ 
काम, क्रोध: मद और मत्सर ( डाह:) आदि भेढक हैं। इनको वर्षाऋतु होकर 


दर्प प्रदान करनेवाली एकमात्र यद्दी (ली) है। बुरी वातनाएँ कुमुदोंके समूह हैं। 
उनको सर्देव सुथ् देनेवाली वद शरद ऋतु है ॥ २॥ 
धर्म सकल सरसीरह पूंदा। होइ दिम तिन्दहि दहई सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जयापत बहुताई | पलुद॒इ नारि श्िप्तिर रित्रु पाई॥ ३ ॥ 
समस्त धर्म कमलेफि पछुंठ | यह नीच ( विपयजन्य ) सुख देनेवाली ञ्री हिम- 
श्ृतु द्ोकर उन्हें जला डालती हैं। फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन ) ज्ीरूपी 
शिक्षिर आतुको पाकर दरा-भरा हो जाता है ॥ ३ ॥ 
पाए उछक़ निकर सुखकारी | नारि निबिड् रजनी अऑंधिआरी ॥ 
चुधि यल सील सत्य सब मीना । बनसी सम तज्िय्र कहहिं प्रवीना ॥ ४ ॥ 
पापरूपी उल्हुओंके समूदके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि 
है | शुद्धि, बल, शील और सत्य--ये सत्र मछलियाँ हैं। और उन [ को फेँसाकर नष्ट 
फरने ] के लिये स्त्री बंसीके समान है; चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--अवगुन मूल खूलपद प्रमदा सब डुख खाति। 
ताते कीन्द निवारन मुनि में यह जिये जानि॥ ४४ ॥ 
मुबती त्ली अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खान है। इसलिये 
हे मुनि | मेने जीमें ऐसा जानकर तुमको विधाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ 
चौ«-सुनि रघुपति के वचन सुद्दाए। सुनि तन घुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कपन प्रभु कै असि रीती | सेवक पर ममता अह ग्रीती॥ ३ ॥ 
श्रीस्थुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर युलकित हो गया ओर नेत्र 
[ प्रमाश्ुओंके जलसे | भर आये। [ वे मन-ही-मन कहने छंगे--] कहो तो किस 
प्रभुकी ऐसी रीति दे? जितका सेवक्यर इतना ममत्व और प्रेम हो ॥ १ ॥ 
जे न भ्हिं अस प्रभु अमत्यागी । ग्यान रंके नर संद अप्ागी ॥ 
पुनि सादर बोके झ्रुनि नारद | सुनहु राम बिग्याव विख्ारद ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य भ्रमकों त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजतेः वे ज्ञानके कंगाल) दुबुंद्धि और 
अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदरसहित बोले-हे विश्ञानविशारद श्रीरामजी ! सुनिये-॥२॥ 
संतन्द के लच्छन रघुबीरा | कहडु नाथ भव संजन भीरा ॥ 
सुनु सुनि संतन्‍्द्द के गुन कहके। लिन्‍्ह ते में उन्ह के बस रहऊ॥ ३ ॥ 
हे रघुवीर ! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय ) का नाश करनेवाले मेरे नाथ | अब 
कृपा कर संतोके लक्षण कहिये । [ श्रीरामजीने कहदा--] हे मुनि | सुनो) मैं संतोंके 
शु्णोंकी कहता हूँ? जिनके कारण में उनके वशमें रहता हूं ॥ हे ॥ 
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. घट बिकार जित जन अकामा | सचछ अर्रिंचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितब्रोध अनीह सितभोगी । सत्यसार कि कोबिंद जोगी ॥ ४ ॥ 
वे संत [ काम) क्र) लोम, मोद। मद ओर मत्सर-इन _ छः विकारों (दोपों ) 

को जीते हुए» पापरहित, कामनारहित; निश्चल ( सर बुद्धि )) अकिश्वन ( सवत्य/ी )| 
बाहर-भीतरसे पत्रित्र; सुखके धाम, अम्नीम ज्ञानवरान्‌; इच्छारहित, मिताद्वारी, सत्यनिष्ठ 
कवि; विद्वान योगी; || ४ ॥ 5 
सावधान मादद सद॒हीना । भौर धर्म गति परम श्रबीना॥ ७ ॥। 
सावधान दूमरोंक्रों मान देनेवाले, अभिमानरहितः चेर्यवान धर्मके ज्ञान और 
आचरणमें अत्यन्त निषुण, | ५॥ 
दो०--गुनागार संखार दुख रहित विगत संदेह। 
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तजि सम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कह देह न गेह ॥ ४५॥ 
गुणोंके घर, संसासके ुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं | 
मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह हो प्रिय होती है; न घर ही ॥ ४५ ॥ 
चौ०-निज गुन श्रवन सुनत सकुचादी । पर शुव सुनत अधिक हरपादीं ॥ 
सम सीतल नईहिं त्याग नीती | सरकू सुभाठ सबहि सन ग्रीती ॥ १ ॥ 
कानोंसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विश्ेप दृर्पित होते 
हैं। तम और शीतह हैं; न्यायक्रा कमी त्याग नहों करने । सरल्खमभाव होते हैं और 
समीसे प्रेम रखते हैं ॥ १ ॥ 
जप तप ब्रत दम संज्ञम नेमा | गुर गोबिंद बिगठ्न पह प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छम्ता सयन्नी दाया। बुद्िता मम पद प्रीति असाया ॥ २ ॥ 
वे जप) तप, ब्रत, दम) संयम और नियमर्म रत रहते हैं और गुरु) गोविन्द 
तथा बआहाणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं | उनमें श्रद्धा, क्षमा) मेत्री, दया मुदिता 
( प्रसन्षता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, | २ | 
विरति विवेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दंभ 8 सद करहिं न काऊ। भूछि न देहिं कुमारम पाऊ॥ ३॥ 
तथा बेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्का ज्ञान ) और वेद- 
उराणका यथार्थ ज्ञान रहता है | वे दम्म, अमिमान और मद कभी नहों करते और 
भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते || ३ | 
गईं सुनहिंः सदा सम छीला। हेतु. रहित परहित रत सीछा ॥ 
सुनि सुनु साधन्द के गुन जेते | कहि न सकईिं. सारद श्रुति तेते ॥ ४..॥ 
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|; गे ला ओाओी गातनुनः ग्रे बिना ही कारण दसरोके दितमें लगे 
रइ न: हैती | 2 मनि ! हु सवेके मिलने गण £ उनको सरखती और वेद भी 
हा पर सप्य की वी 
क्र - कि सह ने सारद संप नारद सनत पद पंक्रम गहे। 
घधल दानरंधु रूपा भरत भगत गुत निज मुख कहे ॥ 
सिंगर नाई बारदि बार चरननिद्ध प्रहपर सारद गए। 
ने धन्य सुखझसीदास भास बिद्दाई जं दरि सेग रंणए॥ 
मे जाग दस माय नहीं मरे सकते! यह सुनते दी नारदजीन भीरामजीके चरण- 
शा गे 6 लिये । दोनियर के इयाद धरने एस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तकि गुण 
म८ । भग 77० घरणीम बार-दार गिर मयाकर नाखजी ब्रषमलोककों चर गये | तुल्सीदास- 
ही बहुये है. ये पूरे भर : नो सब जादां छो इकर केबल श्रीदरिके रंगमें रैग गये हैं। 
४])०-- गयनारि जख पाचन गावाह सुनददि से छोग। 
राम भगति झंठ परायहि बिछु विशंग जप जोग ॥४६(क)॥ 
॥ होगा रब मयु सीगममीका पवित्र यश् गावेंगे और सुनेंगे। ने वेराग्य, जप 
आह डोगी बिया ही पैसमशरी इद भक्ति पार्येगे | ४६ ( के ) ॥ 
दीप लिला सम जुबति तन मन जति होसि पतंग | 
धजदि राम नज्ि काम मंद करहि सदा सतसंग ॥४६(७) ॥ 
नरती से गगर दीशककी लोक समान है? दमन ! तू उतका पर्तिंगा ने बन। 
बाग भर मद छीएकर भीरामचस्द्रओीका भजन कर और सदा सत्सज्ञ कर ॥४९ (ख)॥ 
मासपारायण, वाहइसर्वों विश्राम 
धहि श्रीगद्रामजविगनस सक्रठकलिकडपविष्वंसने तृतीवः सोणनः समात्तः | 
कियुगके सम्पूर्ण पादोंकी विध्यस करनैवाऊे क्रीरामचरितमानसका यह 
पीसरा सोपान समाप्त हुआ । 


( अर्पकाण्ड समाप्त ) 
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न्‍ खुनतहिं भयड पर्वताकाय। 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
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चतुर्थ सोपान 


+-9>अपप्प्8-4१--- 
किप्किन्धाकाण्ड 
++-+०<२०्!0०-.- 
स्छोक 

कुन्देन्दीवरसुन्द्रावतिवलो विज्ञानधामाुमो 

शोभावयों वरधन्धिनों श्रुतितुतो गोविप्रदृन्दप्रियों। 

मायामाठुपरूपिणोी रघुबरों सद्धमंबर्मों हितों । 

खीतान्वेपणतत्परों पथिगतो भक्तिप्रदी तो हि नाः॥१॥ 

कुन्दपुष्प और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण; अत्यन्त बलवान& 

विज्ञानके घाम) शोभासमतन्न) श्रेष्ठ धनुर्धर) वेदोंके द्वारा वन्दित) गौ एवं आाह्मणोंके समूहके 
प्रिय [ अथवा प्रेमी ]) मायाते मनुप्यरूप घारण किये हुए; श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचसखवरूप, 
सबके द्वितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें छंगे हुए; पशथ्चिकरूप रघुकुलके श्रेष्ठ औरामजी और 
ओऔलष्ष्मणजी दोनों माई निश्चय ही हमें मक्तिप्रद हों ॥ १ ॥ 

ब्रह्माम्भोधिसमुझ्॒व॑ फलिमलप्रध्यंसन॑ चाव्ययं 

श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्द्रचरे. संशोभित॑ खबंदा | 

संसारामयभेषज॑ झुखकरं श्रीजानकीजीवन . 

धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति खततं श्रीयमनामास्तम ॥ २॥ 

वे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उत्पन्न 

हुए) कलियुगके मलको सर्वथा नष्ट कर देनेवाले। अविनाशीः भगवान्‌ श्रीशम्भुके सुन्दर 
एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोमायमान। जन्म-सरणरूपी रोगके ओषध, सबको 
सुख देनेवाडे और श्रीजानगीजीके जीवनस्वरूप श्रीशामनामरूपी अम्रतका निरन्तर पान 
करते रहते हैं ॥ २॥ 
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सो०--मुक्ति जन्म महि ज्ञानि ग्यान खानि अघ हानि कर। 
6५ जगह बस संसु भवानि सो कासी सेइभ कस न ॥ 
जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हैं, उस काशीकों मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान ' 
ओर वापोंका नाश करनेवाढी जानकर उसका सेवन क्‍यों न किया जाय ! 
जरत सकल खुर बूंद विषम गरर जेहि पान क्रिय । 
तेहि न भजसि मन संद को करृपाल संकर सरिस ॥ 
जिम भीषण हराहल विपसे सब देवतागण जछ रहे थे उप्को जिन्होंने खयं पान कर 
हिना रे मन्द मन ! तू उन शद्भूरजीक्रों क्यों नहों भजता ? उनके समान कृपार्ड और ] 
५ 
6५ 
चौ०-भागें चले बहुरि रघुगया। रिप्यसूक पर्बत निभराया ॥ 
तह रह सचित्र सहित सुझीवचा | आव्त॑ देखि अतुछ बल सींचा ॥ $ ॥ 

«५... औरबुनाथजी फिर आगे चले | ऋष्यमूक परत निकट आ यया | वहाँ(ऋष्यमूक 
पंवेतपर ) मन्त्रियोंतहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय वलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणजीकों आते देखकर--+) १ ॥ 

अति सभीत कह सुचु हलुमाना। पुरुष जुगछ व रूप निधाना ॥ 
धघरि वह रुप देखु हैं ज्ञाई। कहेसु जानि जिये सयन बुझाई ॥ २ ॥ 
सुप्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान्‌ | सुनो, ये दोनों पुरुष बछ और 
रुपके निधान है। तुम ब्रह्माचारीका रूप घारण करके जाकर देखों। अपने हृदयमें 
उनकी यथार्थ वात जानकर मुझे इशरिसे समझाकर कह देना ॥ २॥ 
पठए वाहि होहिं मत सेलछा। भागों तुरत तजों यह सैला॥ 
विग्र रूप घरि कपि तहँ गय्क । माथ याइ पूछत अस्त भयक॥ ३॥ 
के यदि वे मनके मलन वालिके भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्बतकी छोड़कर 
भाग जाऊ | [ यह सुनकर ] हनुमानजी त्राह्मणका रूप धरकंर वहाँ गये और मस्तक 
नवाकर इस प्रकार पूछने छंगे--॥ ३ ॥| 
को तुम्ह थामक गौर लतेरा। छत्नी रूप फिर्ु बन बीरा॥ 
जा । कोमल पद्‌ गामी | कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥ ४॥ 
रे हे 9! 3 कवर आप ह ० ५8 रूपमें वनमें 
कि * पर कामरितक चरण|से चलनेवा प कि रभ 
वनर्मे विचर रहे हैं ! ॥ ४॥ ४ ४ लिये आल 
हक सनोहर' सुंदर ५ पा । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
का ज हे तौनि देव महँ कोऊ | नर नारायन की तुम्ह दोक ॥ ७ ॥ 
डरा, बाड़े सर ; 2 
7 करनबाडे आपके सुन्दर, कोमल अज्ज हैं, और आप बनके दुः्तह धूप 


४ किप्किन्धाकाण्ड ££ ध्ण्ण 
और चायुकों सह रे # । क्‍या आप ब्रा) विष्णु) महेश--इन तीन देवताओंमेसे कोई 
हूँ, या आग दोनों नर झोर नारायण # ॥ ५ ॥| 

दो०्--जग  कारत त्तारन भव अभंजन शरती भार। 
की तुम्द अग्विछत भुचत्त पति छीन्ह मछुज अवतार ॥ १॥ 
अगवा आप जगतूके मृद्ठ कारण और सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी स्वयं भगवान्‌ हैं) 
मोंकी भबवागरते पार उतारने तथा प्रथ्बीका भार नष्ट करनेके लिये मनुप्य- 
रूपमे अबगार निया हे ? ॥ १ ॥ 
सौत-कोसलेस दसतरथ के जाए | एम पितु बचन सानि बन आए ॥ 

नाम राम छछ्िमन दोठ भाई | संग नारि सुकुसारि सुदाई॥ १ ॥ 

[ धीरामचन्द्रजीने कहा--] हम कोसलराज दर्ारथजीके पुत्र हैं और पिताका 
वचन मानकर वन आये दैँ । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं) हम दोनों भाई हैं। हमारे 
साथ सुन्दर नुझुमारी ल्री थी ॥ १ ॥ 

इृढों। हरी निसिचर ब्रेद्रेही। बिठ फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 

आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिप्र निज कथा छुझाई ॥ २ ॥ 

हो ( बनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीकों हर छिया | हे ब्राह्मण | हम 
उसे ही सोजते फिरते हैँ | हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया । अब हे ब्राह्मण ! अपनी 
कया समझाकर कहिसे ॥ २ ॥ * 

प्रभ्ु॒ पहिचानि परेड गहि चरना | सो सुख उम्रा जाइ नहिं बरना ॥ 

पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेप के रचना॥ ३॥ 

प्रमुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर प्रृथ्बीपर गिर पड़े ( उन्होंने 
साष्टाज्ञ दण्डबत्‌-प्रणाम किया ) | [ शिवजी कहते हैं--] दे पार्वती ! वह सुख वर्णन 
नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित हैं; मुखसे वचन नहों निकलता। वे प्रभुके 
सुन्दर वेषकी रचना देख रहे £ै ॥ ३॥ 

पुनि धीरजु घरि अस्तुति कीन्ही। हरप हृदय निम्र नाथहि चीन्ही ॥ 

मोर नन्‍्याउ में पूछा साईं। तुम्ह पूछहु कक्ष नर की नाई ॥ ४॥ 

फिर धीरज घरकर स्तुति की | अपने नाथकों पहचान लेनेसे ृदयमें हर्ष हो रहा 
है | [ फिर हनुमानजीने कहा--] हे खामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय 
था; [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेपमें और मेरी वानरी बुद्धि | इससे 
में तो आपको पहचान न सका और अपनी परिख्थितिके अनुसार मैंने आपसे पूछा । ] 
परन्तु आप मनुप्यकी तरह केसे पूछ रहे हैं ! || ४॥ 

तब माया बस फिरडँ भुछाना। ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ ५ ही 
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मैं तो आपकी मायाके वश भूछा फिरता हूं। इसीसे मेने अपने खामी ( आप ) 
को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥ 
दोग-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनवंधु भगवान ॥२॥ 

एक तो में यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वष्चमें हूँ, तीसरे दृदयका कुटिल और अंत्ञान 
हूँ, फिर हे दीनवन्धु भगवान्‌ ! प्रभु ( आप ) ने भी मुझे भुठा दिया | ॥ २॥ 

चौ०-जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरें | सेवक प्रभुट्टि पर ज़नि भोरें ॥ 

नाथ जीव तत्र मायोँ मोहा। सो निस्तरह् तुम्हारेद्दि छोहा॥ १ ॥ 

है नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अबगुण हैँ; तथापि सेवक स्वामीकी विह्मृतिम न 
पढ़े (आप उसे न भूछ जायें )। हे नाथ | जीव आपकी मायापे मोद्दित दे | वह 
आपहीकी कपासे निस्तार पा सकता है॥ १॥ 

ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानडें नहिं कछु भजन उपाई ॥ 

सेचक सुत पति मातु भरोसे । रहद्द असोच बनदइ प्रभु पोसें॥ २॥ 

उपर हे रघुवीर ] में आपकी इुद्ाई (शपथ ) करके कद्दता हूँ कि में भजन-साधन 
कुछ नहीं जानता | सेवक स्वामीक्रे और पुत्र माताके भरोसे निश्रिन्त रहता है | प्रभुको 
सेवकका पालन-पोपण करते ही बनता है ( करना ही पड़ता है )॥ २॥ 

अस,कट्टि परेड चरन अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाहू उर छावा। निज लोचन जल सींचि जुढ़ावा ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर हनुमानजी अकुछाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े, उन्होंने अपना 
असली शरौर प्रकट कर दिया | उनके हृदयमें प्रेम छा गया। तत्र श्रीरघुनायजीने उन्हें 
उठाकर हृदयसे छगा छिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींचकर श्लीतछ किया | ३ | 
सुनु कपि जियें सानसि जनि ऊना । तैं मम प्रिय लडिमन से दूना ॥ 
समद्रसी सोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊझ॥ ४ ॥ 

[ फिर कहा-- ] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना (मन छोटा न 
करना )। तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो | सत्र कोई मुझे समदर्शी कहते हैं ( मेरे 
छिये न कोई प्रिय है; न अप्रिय ) | पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति 
होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४॥ 

दो०--सो अनन्‍्य जाके असि मति न टरई हनुमंत। 
जवेक सचराचर रूप खामि भगवंत॥ ३॥ 
सेवक हैं: और हे हनुमान्‌ | अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं 
पक हूँ और यह चराचर ( जड़-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप है॥ ३॥ 
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चौ०-देखि पवनसुत पति अनुकूलछा | हृदय हरष बीती सब सूछा ॥ 

नाथ सेल पर कपरिपति रहई। सो सुप्रीव दास तव अहई ॥ १॥ 

स्वामीकी अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर पबनकुमार हनुमानजीके हृदयमें हर्ष छा 
गया और उनके सब हुःख जाते रहे । [ उन्होंने कहा--] हे नाथ ! इस पर्वतपर 
घनरराज सुग्रीप रहता है; चंद आपका दास है॥ १॥ 

तेष्टि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेह्ि अभय करीजे ॥ 

सो सीता कर खोज फराइहि। जहेँ तहँ सरकट कोटि पठाइहि ॥ २ ॥ 

है नाथ ! उससे मित्रता कौजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये | 
चद सीतानीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंकों भेजेगा || २ ॥ 

एट्टि विधि सकल कथा समुझाई । लिए हुभो जन पीठि चढ़ाई ॥ 

जब सुग्रीवे राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि छेखा ॥ ३॥ 

इस अकार सब बातें समझाकर हनुमानजीने ( श्रीराम-रूक्ष्मण ) दोनों जनोंको पीठपर 
चंदा लिया | जब्र सुम्रीवने भीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा | ३ 

सादर मिलेड नाइ पद साथा। सेंटेड अनुज सहित रघुनाथा॥ 

कपि कर मन विचार पुष्टि रीती। करिहहिं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ ४॥ 

सु्रीव चरणोमिं मस्तक नवाकर आदरसहित मिले | श्रीरधुनाथजी भी छोटे भाई- 
सहित उनसे गले लगकर मिले | सुग्नीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि है विधाता ! 
क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ? || ४ ॥ 

दो०--तब हन्चुमंत उभय दिखि को खब कथा छुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दढ़ाइ॥ ४॥ 

तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अभिको साक्षी देकर परस्पर हढ़ 

करके औति जोड़ दी (अर्थात्‌ अमिकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मेत्री करवा दी)४| 
चौ०-कीन्डि प्रीति कछु बीच न राखा। लछिमन.राम चरित सब भाषा 0 

कह सुम्रीच नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥१॥ 

दोनेने [ छदयसे ] प्रीति की; कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा | तब लक्ष्मणनीने 
औरामचन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । सुग्रीवने नेन्रोंमे जल भरकर कहा-है 
माय ! मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥ १ ॥|[ 

मंत्रिन्द सहित इृहाँ एक बारा। बैठ रहेडेँ मैं करत बिचारा॥ 

गगन पंथ देखी मैं जाता। परबल परी बहुत बिकूपाता॥ २॥ 

मैं एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने 
वराये ( झन्रु ) के बशमें पड़ी बहुत विछाप करती हुई सीताजीकों आकाशतमार्गसे जाते 


देखा या॥ २ | ' 
"- शा० स० ४२---. ह 
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राम राम हा राम पुकारी | इमहि देखि दीन्‍न्हेड पट डारी ॥ 

मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर छाइू सोच अति कीन्हा ॥ ३ ॥ 

हमें देखकर उन्होंने “राम ! राम ! हवा राम !? पुकारकर वजन गिरा दिया था। 
श्रीरामजीने उसे माँगा; तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया | बच्नकों द्ृदयसे लगाकर 
रामचन्द्रजीनी बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥ 

कह सुग्रीवः सुनहु॒ रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु घीरा ॥ 

सब प्रकार करिहरझ सेवकाई । जेहि बिघि मिलिद्दि जानकी आाई ॥ ४ ॥ 

सुग्रीवने कहा--हे रघुबीर | सुनिये | सोच छोड़ दीजिये और मन धीरज 


लाइये | में तब प्रकार्ते आपकी सेवा करूँगा; जिस उपायसे जानकीजी आकर 
आपको मिलें॥ ४॥ 


दो०--सखा वचन खुनि हरपे कृपालिधु वबलखींव । 
कारन कवन वखसहु वन मोहि कहहु खुआझीव ॥ ५॥ 

कृपाकै समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर ह 
हुए. | [ और बोले---] हे सुग्रीव | मुझे बताओ) तुम वनमें किस कारण रहते हो ! ॥ ५ ॥ 

चौ०-नाथ बालि जरु में द्वी भाई। प्रीति रद्दी कछु बरनि न जाई ॥ 

मयसुत मायावी तेहि नाऊँ।आवा सो प्रभु हमरें गाऊँ॥ १॥ 

[ सुग्रीवने कहा--] दे नाथ | बालि और मैं दो भाई हैं | हम दोनोंमें ऐसी 
प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती | हे प्रभो | मय दानवका एक पुत्र था? 
उछका नाम मायावी था,। एक बार वह हमारे गाँत्रमें आया ॥ १ ॥ । 

अर्ध राति पुर द्वार पुकारा। बारी रिपु बछ सहे न पारा ॥ 

घावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गयडे बंध सेंग छागा ॥ २॥ 

उसने आधी शरातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( छलकारा ) | बालि झनुके 


बछ ( उलकार ) को सह नहीं सका। वह दौड़ा) उसे देखकर मायावी भागा । मैं 
भी भाईके संग छगा चला गया ॥ २ ॥ 


गिरिबर गुहाँ पेठ सो जाईं। तब बारहीं मोहि कहा छुझाई ॥ 

परिखेसु मोहि, एक पखवारा | नहिं आवों तब जानेसु मारा ॥ दे ॥ 

वह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुता | तब बालिने सुझे समझाकर 
कहा-- तुम एक पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाठ देखना । यदि मैं उतने दिलंमिं 
न आऊँ तो जान छेना कि मैं मारा गया ॥ ३ ॥ 

मास दिवस तहेँ रहेडें खरारी। निसरी रुधिर धार तहूँ भारी ॥ 

बालि हतेप्ति मोहि सारिहि आईं | सिका देश तह चलेडेँ पराई ॥ ४॥ 

हैं खरारि ! मैं बहाँ महीनेमरतक रहा | वहाँ ( उस गुफामेंसे ) रक्तकी बड़ी 
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भारी धारा निकली | तब [ मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाछा, अब आकर 
मुझे मारेगा | इसलिये में वहाँ ( गुफाके द्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया | ४॥ 

मंत्रिन्द घुर देखा बिन्रु साईं। दीन्हैड मोहि राज' बरिआई ॥ 

बाली ताहि सारि गृह आवा। देखि मोहि जिये सेंद बढ़ावा ॥ णज॥ 

मन्त्रियोंने नगरकों ब्रिना स्वामी ( राजा ) का देखा) तो मुझको जबरदस्ती राज्य ' 
दे दिया। बालि उसे मारकर घर आ गया | मुझे [ राजसिंहासनपर ] देखकर उसने 
जीमें भेद बढ़ाया ( बहुत ही विरोध माना ) | [ उसने समझा कि यह राज्यके लछोभसे 
दी शुफाके द्वारपर शिला दे आया था। जिमसे में बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर 
राजा बन बेठा ]॥ ५॥ ' 

रिप्र सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लोन्हेसि सबंसु अरु नारी ॥ 

ठताके भय रघुबीर कृपाछा । सकल भुवन में फिरेडे बिहाला ॥ ६ ॥ 

उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वर तथा मेरी - स्नीको 
भी छीन लिया । दे कझृपाछु रघुबीर ! में उसके भयसे समस्त छोकॉमे बेहाल होकर 
फिरता रह् ॥ ६ ॥ 

इहाँ स्ाप बस जावत नाहीं। तद॒पि सभीत रहदें सन माहीं॥ 

सुनि सेवक दुख दीनदयारछा। फरकि उठों हें भुजा बिसाछा ॥ ७॥ 

वह शापके कारण यहाँ नहीं आता | तो भी मैं मनसें मयभीत रहता हूँ । सेवकका 
दुःख सुनकर दीनोपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उटीं ॥७॥ 

दो०--खुलखुप्मीच मारिहर्ड वालिहि एकहि वान। 
श्रह्म रुद्र सरनागत गएँ जन उबरिहि प्रान॥६॥ 

[ उन्होंने कह्दा--] हे छुम्नीव ! सुनो, मैं एक ही बराणसे बाहिकों मार डार्देगा। 

ब्रह्म और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ६ ॥ 
चौ०-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी | तिन्हहिं बिछोकत पातक भारी ॥ 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ १॥ * 

जो छोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते) उन्हें देखनेसे ही बढ़ा पाप लगता है। ' 
अपने पर्वतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान ढुःखकों सुमेर 
( बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १ ॥ ति 

जिन्ह कें असि मति सहज न भाई । ते सठ कत्त हडि करत मिताईं ॥ 

कुपथ निवारि सुपंथः चछावा। ग़ुन . प्रगटे: अवगुनन्हि दुराबा ॥ २॥ , ' 

जिन्हें खमावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है) वे मूर्ख हठ करके क्यों किसीसे मित्रता : 
करते हैं ! मित्रका धंस है कि वह मित्रको छुरे मार्गस रोककर अच्छे मार्यपर चछावे | उसके 
गुण प्रकट करे और अवशुणोंको छिपात्रे |! २ ॥| 
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देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा द्वित करई ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कद्द संत मिन्न शुन एुट्ठा ॥ दे ॥ 
देने-लेनेमें मनमें शंका न रक्‍्ले । अपने बलके अनुसार सदा हिंत द्वी करता 
रहे। विपत्तिके समयमें तो सदा सोगुना स्नेह करें | वेद कहते हैँ क्रि संत ( भ्रेष्ठ ) 
मित्रके गुण ( छक्षण ) ये हैं ॥ ३ ॥ 
आरें कह झूदु बचन बनाई। पाछें अनहित सन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अदि गति सम भाई । अप्त कुमिन्न परिदरे्टि भलाई ॥ ४॥ 
... जो सामने तो बनाजनाकर कोमल वचन कहता हैं और पीठ-प्रीछे बुराई करता 
हैं तथा मनमें कुटिलता रखता है--हे भाई ! [ इस तरह ] जिसका मन सॉँपकी चालके 
समान टेढ़ा है; ऐसे कुमित्रकों तो त्यागनेमें ही भछाई है ॥ ४ ॥ 
सेवक सठ नृप क्ृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारों॥ 
सखा सोच त्यागहु बरू मोरें। सब बिघि घटव काज् में तोरे ॥ ५॥ 
मूर्ख सेवक) कंजूस राजा, कुलठा ज्री और कपणी मित्र--ये चारों झूलके समान 
[ पीड़ा देनेवाले ] हैं | हे सखा ! मेरे बछूपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । मैं सब्र प्रकार- 
से तुम्हारे काम आऊँगा । ( तुम्हारी सहायता करूँगा ) ॥ ५॥ 
कह सुप्नीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबरू अति रनघीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिज्ु अयास्त रघुनाथ दद्दाए ॥६॥ 
सुप्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये, वालि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणघीर 
है। फिर सुऔबने श्रीरामजीको दुन्दुमि राक्षसकी हद्ियाँ और तालके वृक्ष दिखलाये | 
ओऔरघुनाथजीने बिना ही परिअ्रमके ( आसानीसे ) ढहा दिया ॥ ६ ॥ 
[खि अम्लित बल बाढ़ी भीतों। बालि बधव इन्द भट्ट परतीती ॥ 
बार बार नावह पद्‌ खीसा। अभुदि जानि सन हरप कपीखा ॥ ७ ॥ 
. भीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास 
ही गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे | वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने लगे। 
अज्ुकों पहचानकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे ॥ ७ ॥ 


उपजा भ्यान बचन तब बोछा। नाथ कृपाँ सन भयड अछोला ॥ 
सुख संपति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि करिदृर्ड सेवकाई॥ ८॥ 


जब ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वे ये वचन बोले कि है नाथ ! आपकी कृपासे अब 


मेरा मन स्थिर हो गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई 
र आर बड़ाई सबको 
व्यागकर मैं आपकी सेवा ही करूँगा || ४; ॥] ई ( बड़प्पन 2 


६ सब रास भगति के बाघक। कहदहिं संत तव पद्‌ अवराघक ॥ 
सन्नु मित्र सुख दुख जग 


साद्दीं । सायाकृत परमारथ नाहीं ॥ ९ ॥ 


दा 


है. 
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क्योंकि आपके नरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं कि ये सत्र ( सुख$ 
सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके विरोधी हैं । जगतूमें जितने मी झत्रु-मित्र और सुख-दुःख 
[ आदि इन्द्र ] हैँ; सब-के-सब माय्रारचित हैं) परमार्थतः ( वाखवमें ) नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

घालि परम द्वित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन बियादा ॥ 

सपने जेहि सन होहू लराई | जागे समुझत मन सकुचाई ॥ १० ॥ 

हूं श्वीरामजी | बालि तो मेरा परम हितकारी है। जिसकी कृपासे शोकका नाश 
करनेवाले आप मुझे मिले; ओर जितके साथ अब खप्नमें मी लड़ाई हो तो जागनेपर उसे 
समझकर मनर्मे संक्रोच होगा [ कि खप्नमें भी में उससे क्‍यों छड़ा )॥ १० ॥ 

अय प्रभु रूपा करहु एहि भोँती । सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 

सुनि बरिराग संजुत कपि बानी | बोले विहँसि रास धन पानी ॥ ११ ॥४ 

है प्रमो ! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात मैं आपका 
भजन ही करूँ । सुग्रीयकी बेराग्ययुक्त वागी सुनकर ( उसके क्षणिक्र वेराग्यको 
देखकर ) द्वार्थम घनुय घारण करनेवाले भीरामजी मुसकराकर बोले--॥ ११ ॥ 

जो कछु कट्देहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम रूपा न होई ॥ 

नट मरकट इच सब्रद्दि नचावत | राम्मु खगेस वेद अस गावत ॥ १२ ॥ 

तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या 
नहीं होता ( अर्थात्‌ ब्रालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकमुझुण्डिजी 
कदते हैं क्रि--] दे पक्षियोंके रुजा गझड़ ! नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी 
सबको नचाते हैं) वेद ऐता कहते हैं || १२ ॥ | 

ले सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ 

तय रघुपति सुप्रीध. पठावा । गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥ १३ ॥ 

तदनन्तर सुऔवको साथ लेकर और हाथो?ंमें घनुष-बराण धारण करके श्रीरघुनाथजी 
चले । तब श्रीरशुनाथजीने सुग्रीवकों वालिके पात भेजा। वह श्रीरमजीका बछ पाकर 
बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३॥ 

सुनत बालि क्रोघाहर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 

सुनु पति जिन्‍्दहि मिलेड सुओआवा | ते द्वी बंध तेज बल सींवा॥ १४ ॥ 

याछि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी छ्ली ताराने चरण पकड़कर 
उसे समझाया कि हे नाथ | सुनिये। सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और 
083 38 जीति सकहिं संग्रामा ॥ $७५॥ 


कोसलेस सुत छछिसन रामा । कालहु ] 
वे कोसहाधीश दशस्थजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें काछको भी जीद 


सकते हैं ॥ १५॥ 
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'» दो०--कह वाली खुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ। 
जौं कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होडेँ सनाथ ॥ ७॥ 
बालिने कहा--है भीर | ( डरपोक ) प्रिये | सुनो) श्रीरतुनाथजी समदर्शी हैं । 
जो कदाचित्‌ वे मुझे मारंहींगे तो में सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा ) ॥ ७॥ 
'चौं०-अस कद्दि चछा महा अभिसानी | तृन समान सुझ्ीचहि जानी ॥ 
' भिरे उडी बाली अति तर्जा। म्ुठिका मारि सहाधुनि गजा॥ १॥ 
* ' ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला। 
दोनों भिड़ गये । बालिने सुग्रीवको बहुत घमकाया और .घूँसा मारकर बढ़े 
जोरसे गरजा | १॥ न्‍ 
तब सुग्रीव बिक होह भागा। मुष्टि भ्रहार बदच्ध सम छागा 0 
में जो कहा रघुबीर कृपाछा | बंधु न होइ मोर यह काऊछा ॥ २ ॥ 
तब सुमग्रीव व्याकुछ होकर भागा | घूँसेकी चोट उसे बद्रके समान लगी। 
[ सुग्रीवने आकर कहा---] हे कृपाछ रघुवीर ! मेंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि 
मेरा माई नहीं दे? काठ है॥ २॥ 
एकरूप  तुम्ह अ्लाता दोऊ। तेहि अम ते नहिं सारेडें सोऊ ॥ 
कर परसा सुओआव सरीरा। तनु भा कुरलिस गई सब पीरा ॥ ३४ 
५... औरामजीने कहा--] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है। इसी अ्रमसे 
मेने उसको नहीं मारा | फिर भ्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरकों हाथसे स्पर्श किया; जितसे 
उसका शरीर वज्जके समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही ॥ ३॥ 
मेरी कंठ सुमन के साला। पठवा पुनि बल देइ बिसाला॥ 
पुनि नाना बिथि अई छराई | बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥ ४ ॥ 
तब श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाछ दी और फिर उसे बड़ा भारी 
बल देकर भेजा । दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | श्रीरुनाथजी वक्षकी आड्से 
देख रहे थे ॥ ४ ॥ | 
दो०--बहु छल बल सुझ्रीव कर हियूँ हारा भय मानि। 
भारा वालि राम तब हृदय माझ सर तानि॥८॥ 


सुीवने बहुत-से छछ-बल किये; किन्तु [ अन्तरमें भय मे | 
हम न्तम ।नकर द्वृदयसे हार गया। 
तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा || ८ | 


३ -चौ०-परा बिकरू महि सर के छातें। पुंनि उठि बेठ देखि प्रश्चु आगें ॥ 


कप गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥ १ ॥ 
बाण छगते ही बालि व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ 





| किन्तु प्रभु श्लीरमचन्द्रजी- 
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को आगे देखकर बह फिर उठ बैठा । भगवानका 
हैं कर बढ़ फिर उठ बैठा । भगवानका श्याम शरीर है; सिरपर जगा बनाये हैं; 
डाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और धनुष चढ़ाये हैं || १ ॥ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा | सुफल जन्म साना अभ्रु चीन्हा ॥ 
हदें भ्रीति सुख चचन कठोरा | बोला चित रास को जोरा॥ २॥ 
वालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें छगा दिया । 
सभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना | उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखर 
कठोर वचन थे। वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला--॥ २॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि व्याध की नाईं॥ 
मे बेरी सुभीव पिभारा । अवगुन कवन नाथ मोहि सारा ॥ ३ ॥ 
हे गोसाई ! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याधकी तरह 
( छिपकर ) मारा ! मैं बैरी और सुम्रीब प्यारा ! हे नाथ | किस दोषसे आपने मुझे 
मारा !॥ ३॥ 
अनुत्न बधू सगिनी सुत नारी। सुनु सठढ कन्या सस ए चारी ॥ 
इन्द्रहि कुषष्ट बिलोकइ जोई। तठाहि बच्चें कछु पाप न होई ॥ ४ ॥ 
[ श्रीयमजीने कहा--] हे मूर्स ! खुन। छोटे माईकी स्त्री; बहिन पुत्रकी स्त्री 
और कन्या -ये चारों समान हैं | इनको जो कोई बुरी दृष्टिते देखता है, उसे मारनेमें 
कुछ भी पाप नहीं होता ॥ ४ ॥ 
सूढ़ तोहि अतिसय असिमाना | नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम सुज बल आश्रित तेहि जानी । सारा चहसि अधमस अभिसानी ॥ ५ ॥ 
हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अमिमान है | तूने अपनी ्लीकी सीखपर भी कान 
4 ध्यान ) नहीं दिया । सुग्रीवकों मेरी भ्ुजाओंके बलछका आश्रित जानकर भी भरे अघम 
अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा ॥ ५॥ 
दो०--खुनहु राम खामी सम चल न चाठुरी मोरि । 
प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥ ९. ॥ 
[ बालिने कद्दा-- ] दे शरामजी ! छुनिये; खामी ( आप ) से मेरी चतुराई 
.नहीं चछ सकती | हे प्रमो ! अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर में अब भी 
पापी द्वी रहा १ ॥ ९ ॥ 
चौ०-सुनत रास अति कोसर बानी | बाकि सील परसेड निज पानी ॥ 
अचछ करों तनु राखहु आना । बारि कहा सुन कृपानिधाना॥ १ ॥ 
बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे स्पर्श 
किया [ और कहा--] मैं ठ॒म्दारे शरीरको अचल कर दूँ: तुम प्राणोंकी रक्खों । 
“बालिने कहा--हे कृपानिधान ! सुनिये || १ ॥ 
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जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥ 
5 नाम बरू संकर कासी | देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ २ ॥ 
मुनिगण जन्म-जन्ममें ( प्रत्येक जन्ममें )[ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते 
हैं। फिर भी अन्तकालमें उन्हें परामः नहीं कह आता ( उनके कं 
िकता )। खिनके मोम बड़े हक्रेजी काम क मुखसे रामनाम नहीं 
व ब् ् दीमेँ सबको समानरूपसे अविनाशिनी' 
बाद अंक) ते कर को समानरूपस अविनाशिनी 
मम छोचन गोचर सोह्ट आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनिद्ठि 
वह श्रीरामजी खबं मेरे नेन्नोंके सामने आ गये है। हें प्रभो ! पे कजक क्वा' 
मी जन पे है| हें प्रभो ! ऐसा संयोग क्या 
छं०--खसो नयन 2. ५८ 
जिति गा बीस गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहेँ 
मोहि जानि अति थे हुँक पावही ॥ 
बल अति अभिमान वस, प्रभु कहे राखु सरीरही | 
सत्र कचन सठ हठि काटि खुरतरू वारि करिहि 
अतियाँ “नेति-नेतिः वदूरही ॥ १॥ 
2 कहकर निरन्तर जिनका गुणगान हूँ 
और मनको जीतकर एवं इन्द्रिय गुणगान करती रहती हूँ; तया प्राण 
एवं इन्द्रियोंकी [ विषयोंके रससे सर्वथा ] नीरस 
ध्यानमें जिनकी कमी क्चित्‌ ही झलक पते हैं, वे ही ! ] नीरस बनाकर मुनिगण 
प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यन्त अभिमानबद् जानक 2223024 “20800 35.0 
परठ ऐसा मूर्ख कौन होगा जो र यद्द कहा कि तुम शरीर रख लो | 
हठपूर्वक कव्पन्नक्षको काटकर 
( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर कर उससे बबूरके बाड़ लगावेगा' 
च्वाहेगा १ ) ॥श॥ * हु आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा 
अब नाथ करि करुना देह के 
जेहि जोनि जन्मों , कर्म 48:85 जो चर मागऊँ। 
गहि तनय भम सम विनय बल कल्यानप्रद्‌ पद अजुरागऊ रागऊ ॥। 
हि बाँह खुर नर नाहं आपन दास ; भञञु लीजिए | 
का हे नाथ ! अब सुझपर दयादृषट कीजिये और मैं जो बर गँ कीजिए ॥ २ ॥ 
शा जिस योनिमें जन्म ढूँ. वहीं श्रीरामजी (अ जा वर मांगता हूँ उसे दीजिये | 
20 प्रभो | यह मेरा पुत्र अंगद विनय औः की 2 के चरणोंमें प्रेम करूँ | हे 
जिये । और हे देवता और मनुप र बलमें मेरे ही समान है; इसे स्वीकार 
चनाइये मनुष्योके नाथ [ ब्रा 
हा ॥ 3 | * तरह पकड़कर इसे अपना दास 
०्न चरन दृढ़ प्रीति 
सुमन माल लिमि 7 हे पालि कीन्द तु त्याग 
शीराम कठ ते ग्रिरत । 
जीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति ने न जानइ नाग ॥ १० 
ई प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही ॥ 
92 रकी वेसे ही ( आसानीसे ): 


बॉ 
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प्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥ १०॥| 
ची०-राम के नित्र घास पढठावा। नगर छोग सब व्याकुल घावा ॥ 
नाना विधि ब्रिठाप कर तारा छूटे केस न देह सँभारा॥ ३ ॥ 
_. , ऑरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया । नगरके सब छोग व्याकुछ 
पेकर दोड़े | बालिकी स्री तारा अनेकों प्रकारसे विछाप करने छगी | उसके बाल बिखरे 
एए ४ जीर देहकी सैभाल नहीं है ॥ १॥ 
तारा बिकझ देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि छीन्ही माया ॥ 
छडिति जरू पावक गयन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ २॥ 
ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया 
( अमान ) एर ली। [ उन्होंने कहा-- ] पृथ्वी, जल, अम्रि; आकाश ओर वायु-इन पाँच 
तत्वोंलि यह अत्यन्त अधम शरीर सवा गया है ॥ २॥ 
प्रगट सो तनु तब आगे सोचा । जीव नित्य केहि रूगि तुम्ह रोवा ॥ 
डपजा ग्यान चरन तब छागी। लीन्द्रेसिपरम भगतिबर मागी॥ ३॥ 
वह्द दारीर तो प्रत्वक्ष तुर्दोरे सामने सोया हुआ है? और जीव नित्य है | फिर तुम 
किसके लिये रो रद्दी हो ? जब शान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानके चरणों छगी 
ओर उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥ ३॥ 
उम्रा दारू जोपित की नाइ। सबहि नचावत राम्ठ गोसाईं ॥ 
तब सुग्रीचहि आयसु दीन्हा । म्टृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा ॥ ४ ॥ 
[शिवजी कहते हैं] है उमा! सखवामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं। 
तदनन्तर भ्रीरामजीने सुग्रीवकों आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब मृतक- 
कर्म किया ॥ ४ ॥ 
राम कहा अज्लुजहि समुझाई | राज देहु सुगओीवहि जाईं॥। 
रघुपति चरन नाइ करि साथा | चले सकल पेरित रघुनाथा ॥ ५॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीनी छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर 
सुग्रीवको राज्य दे दो । औरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंगें मस्तक नवाकर चले ॥ ५॥ 
दो०--लूछिमन तुरत वोछाए पुरजन विप्र समाज | 
र्जु दीन्ह सुभीच है कहे अंगद कहे जुबराज ॥ ११॥ 
लष्ष्मणजीने तुरंत ही सव नगरवासियोंकों और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया 
और [ उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको झुवराज-पद दिया॥ ११ ॥ 
चौ०-उसमा राम सम हित जग साह्दी । गुरु पिठु मात बंध अश् नाहीं ॥ 
सुर नर सुनि सब के यह रीती । खारथ छागि करहिं सब पीती ॥ ३ ॥ 
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हे पार्वती ! जगत्‌में श्रीसमजीके समान हवित करनेवाल्म शुरु) पिता3 माता) बन्धु 
और खामी कोई नहीं है । देवता, मनुप्य ओर मुनि सबकी यह रीति दे कि स्वार्थके लिये 
ही सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥ हि 

वालि त्रास व्याकुछ दिन राती | तन चहु त्नन चिंतों ज़र छाती ॥ 

सोइ सुझ्ीव कीन्ह कपि राऊ| अति कृपाल रघुब्रीर सुभाऊार॥ 

जो सुग्रीच दिन-रात वालिके मयसे व्याकुछ रद्दता था; जिसके द्वारीरमें बहुत-से घात 
हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी मुग्रीवकों उन्होंने 
बानरोंका राजा वना दिया । श्रीयमचन्द्रजीका खमाव अत्यन्त दी कृपाड है ॥ २॥ 

ज़ानतहूँ अस प्रभु॒परिहरद्दी । काहे न ब्रिपति जाल नर परदीं ॥ 

घपुनि सुप्रीवह्ि छीन्ह बोलाई। बहु प्रकार छृपनीति सिखाई ॥ ३॥ 

जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रमुकों त्याग देते है, वे क्‍यों न विपत्तिके जालमें 
फँसें! फिर श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी 
शिक्षा दी | ३॥ 

कह अभु सुनु सुग्रीव इरीसा | पुर न जाउें दस चारि बरीखा ॥ 

गत भआीपम वरपा रित्तु आई। रहिहरईें निकट सेल पर छाई॥ ४ ॥ 

फिर प्रभुने कहा--है वानरपति सुग्रीव | सुनो में चौदह वर्षतक गाँव ( ब्ती ) 
में नहीं जाऊँगा। ग्रीष्मऋतु बीतकर वर्षाऋतु आ गयी | अतः में यहोँ पास ही पर्वतपर 
टिक रहूँगा ॥ ४ ॥ 
' अंगद सहित करहु तुम्द राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 

जब सुग्रीय वन फिरि आपए। राम प्रथरपन गिरि पर छाए ॥ ०॥ 

तुम अंगदसहित राज्य करो | मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना | तदनन्तर 
जब सुग्रीवजी*भर छोट आये, तब ओऔरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके || ५ ॥ 

दो०--प्रथमाहं देवन्ह गिरि गुहा राखेड रुचिर वनाइ। 
राम कृपानिधि कछू दिन वास करहिंगे आइ॥ १२॥ 
बम देवताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना ( सजा ) रक्खा था। 
न सोच रक्खा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास 
करेंगे ॥ १२॥ 
चौ *-सुंद्र वन कुसुसित अति सोभा | गुंजत सधुप निकर मधु लोभा ॥ 

कद खूछ फल पत्र सुहाए। भणु बहुत जब ते पश्चु आए ॥ १ ॥ 

रे पा इज डुआ अत्यन्त सुशोमित है। मधुके छोभसे भौरोंके समूह गुंजार 


। जबसे प्रभु आये; तबसे बनमें सुन्दर दबा 
हो गयी ॥ १॥ इन्दर कन्द, मूल) फछ और पत्तोंक्री बहुतायः 
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देगिए अनोहर सै अनूपा । रहे तहें अनुज सहित सुरक्ूपा ॥ 
मएकर सघाग झूग तनु धरि देवा। करदि सिद्ध झुन्ति प्रभु के सेवा ॥ २॥ 
मनीएर और भगुद्त पवतकों देग्यकर देवताओंके सम्राट श्रीरामजी छोटे भाईसहित 
पहाँ रह गये। दे दता। सिद्ध और सुनि भागों) पक्षियों और पश्चओंके शरीर घारण करके 
प्रभुकी सेया करसे छगे ॥ २ ॥ 
मंगरलसप भगठ बन सब्र से। कीन्ह निवास रसापति जब ते ॥ 
फटिय सिला अति सुमझ्न सुप्राई। सुख आसीन तहाँ ही भाई ॥ ३॥ 
अदने रखा श्ीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे वन मज्नलखरूप हो गया। 
मसुस्दर साटिवामगिशी एक आत्यन्त उज्ज्बल शिला है? उत्पर दोनों भाई सुखपूर्वक 
विसजमान | ॥ ३ ॥ 
काठ अनुज सम कवा अनेका। भंगति विरति नृपनीति विचेका ॥ 
गरश का मेंघ नम हाए। गरजत लागत परस सुहाएु॥ ४ ॥ 
पीगमजी छोड भार छध्मण्जीसे भक्ति, वेराग्य॥ राजनीति और शानकी अनेकों 
कथाएँ कदते 7 । बर्गकालमें आक्राशमे छाग्रे हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुह्यवने 
लगते £ ॥ ४ ॥ हि 
दो०--ल्क्िमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि। 
ग्रही ब्रिरति रत हरप जस विष्जुभगत कहे देखि ॥ १३ )॥ 
[ भीरामजी कहने लगे-- ] दे लक्ष्मण | देखो: मोरोंके झुंड बदर्लोंकी देखकर नाच 
से है । लेते वैराग्यमें अमुरक्त रदुख किसी विष्णुमक्तको देखकर इपितहवते हैं॥ १३॥ 
सी०-घन घधमंड नभे गरजत घोरा। प्रिया हीव डरपत मन सोरा॥ 
द्वासिनि दमक रह ने घन माहीं। खल के प्रीति जया थिर नाहीँ॥ १ ॥ 
आकाशर्मे ब्रादल शुमड़-घुमड़कर घोर गजेना कर रहे हैं? प्रिया, ( सीताजी ) के 
बिना मेरा मन डर रहा है। विजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं? जेसे इुष्टकी प्रीति 
स्पिर 40230: पक सूमि निअराएँ | जथा नवहिं छुध विद्या पाए) 
बूँद अधात सहृहिं. गिरि कैसे । खछ के वर्चन संत के. करी | 0२१ 
ब्रादल प्रथ्वीके समीप आकर ( नीचे उतसकर ) बरस रद हैं, जैसे विद्या पाकर 
जाते है। बेंदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं? जेसे दुर्शके बचन संत सहते 
विद्वान मम्न हो जाते हैं | वूदोकी चोट पव॑त के 
हैँ ॥ २॥ कि 
छुद्ध नदीं भरि चलीं तोराई। जस थीरड धन खल अर ॥ है 
भूमि परत भा ढाबर पानी। जजु जीवहि साया छूपठानो॥ हे ॥| 
छोटी नदियाँ भरकर [ फिनारौको ] तुड़ाती हुई चीं; जेंसे थोड़े धनते भी हु 
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इतरा जाते हैं ( मर्यादाका त्याग कर देते हैँ ) | पथ्वीपर पढ़ते दी पानी गेंदला हो गया 
है; जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥ 
समिटि समिटि जछू भरहिं तलावा | जिमि सदगुन सदझान पहिं जावा ॥ 
सरिता जरू जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिब हरि पाई ॥ ४ ॥ 
जल एकत्र हो-होकर तालाबेरमि भर रद्द है; जैसे सदगुण [ एक-एककर ] सजनके 
पास चले आते हूँ। नदीका जल समुद्रमें जाकर वेसे ही ख्िर दो जाता दे) जैसे जीव 
शहरिकों पाकर अचल ( आवागमनसे मुक्त ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--हरित भूमि ठुन संकुछ समुझि परहि नहिं पंथ। 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ॥१७॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है; जिससे रास्‍्ते समझ नहीं पड़ते । जेसे 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्गन्थ गुप्त ( छप्त ) हो जाते हैँ ॥ १४ ॥ 
चौ०-दाहुर धुनि चहु दिसा सुहाई। वेद पढ़हिं जनु बड़ समुद्ाई ॥ 
नव पछव भणु बिटप अनेका। साधक मन जस मिले ब्रिबिेका ॥ १ ॥ 
चारों दिशाओंमें मेढकॉंकी ध्वनि ऐसी सुद्दावनी छगती है। मानो विद्यार्थियोंके 
समुदाय वेद पढ़ रहे हों । अनेकों वृक्षोमें नये पत्ते आ गये हूं, जिससे वे ऐसे हरें-मरे एथे 
सुशोमित हो गये हैं जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त शेनेपर हो जाता है ॥ १॥ 
अर्क॑जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खलू उच्चयस गयऊ ॥ 
खोजत कतहुँ मिल॒द नहिं धूरी | करइ क्रोध जिमि घरमहि दूरी॥ २॥ 
मदार और जबासा ब्रिना पत्तेके दो गये ( उनके पत्ते क्ड़ गये ) ) जैसे श्रेष्ठ 
राज्यमें दुष्ठोंका उद्यम जाता रद्दा ( उनकी एक भी नहीं चलती )। धूल कहाँ खोजनेपर 
भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्मों दूर कर देता है ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर 
चमका ज्ञान नहीं रह जाता ) [| २॥ 
ससि संपद्त सोह महि कैसी | उपकारी के संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खबोत बिराजा । जजु दंभिन्द कर मिला समाजा ॥ ३४ 
» . _ अचसे युक्त ( लहराती हुई खेतीसे हरी-भरी ) प्रथ्यी कैसी शोमित हो रही हैः 
जंसी उपकारी पुरुंषकी सर्म्पत्ति | रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोमा पा रहे हैं। मानो 
दम्मियोंका समाज जा जुदा हे ॥ ३॥ 
महाबष्टि चलि - फूट किआारी | जिमि सुतंत्न भऐएँविगरहिं नारी ॥ 
कंषी निरावहिं चतुर किसाना । जिसि बुध तजहिं सोह मद साना ॥ ४७ ॥ 
जाती हैं ३ ता खेतोंकी क्‍्यारियाँ फूट चली हैं, जेसे खतन्त्र द्वोनेते स्रियाँ विगढ़ 
रहे हें )। बे दान निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक . ु 
३8 डा छोग मोह; मद और मानका त्याग कर देते हैं| ४ ॥ 
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देखिजअत चक्रबाक खग नाहीं | कलिहि पाइ जिसि धर्म पराहीं ॥ 

ऊपर बरपदट तन नहिं जामा। जिमि हरिजन हियें उपज न कामा ॥ ५ ॥ 

चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं; जेसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं। 
ऊप्तरमें वर्षा होती है; पर वहाँ घाततक नहीं उगती । जैसे हरिभक्तके दृदयर्मे काम नहीं 
लत्पन्न होता-॥ ५॥ 

बिधिध्र जंतु संकुरू महि अआजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाह खुराजा॥ 

जहूँ तहँ रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंद्विय गन उपजें ग्याना ॥ ६ ॥ 

पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान हैः जैसे सुराज्य 
पाकर प्रजाकी वृद्धि होती है | जदाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे शान 
उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं ]॥ ६ ॥ 

दो०--कवहुूँ प्रवछ बह मारुत जहँ तह मेघ विलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धम॑ नखाहि ॥ १५(क) ॥ 

कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने छगती है; जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो 

लाते हैं। जैसे कुपुत्रके उत्तन्‍्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते 


हैं॥ १५ ( क)॥ हैँ ५ ह 
कवबहुँ दिवस महँ निविड़ तम कवहुंक प्रगट पतंग। 
विनसइ उपजईइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग खुसेंग ॥ १५(ख)॥ 
कभी [ बादलोंके कारण _] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कमी सूर्य 
प्रकट दो जाते हैं । जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो 
जाता है॥ १५( ख ) ॥ 
चौ०-बरपा विगत सरद रितु आईं | छछिसन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूलें काल सकल महि छाई । जन्नु बरषोँ कृत अगट बुढ़ाई ॥ १ 0 
हे लक्ष्मण ! देखो) वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरदऋतु आ गयी। फूले 
हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी । मानो वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालोंके रूपमें ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है || १॥ रे 
उद्ित अगरस्ति पंथ जक सोषा। जिमि लछोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मछ जरू सोहा | संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ २ ॥ 
अगस्त्यके तारेनें उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया जैसे सन्‍्तोष ल्येभको सोख 
छेता है | नदियों और तालाबोंका निर्मल जल ऐसी झोमा पा रहा है. जैसे मद और मोहसे 


रहित संतोंका हृदय | ॥ २ ॥ 
। 5५ रस रस सूख सरित सर पानी | समता त्थाग करहिं जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिसि सुकृत सुहाए ॥ ३ 0 


दा 
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नदी और तालाबोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है। जैसे शानी ( विवेकी ) पुरुष 
ममताका त्याग करते हैं । शरदूऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये। जैसे समय पाकर 
सुन्दर सुक्ृत आ जाते दूँ ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं )॥ ३ ॥ 

पंक न रेचु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 

जल संकोच बिकल भई मीना । अश्जघ कुट्ुंंबी जिमि 'धनहींना॥ ४॥ 

न कीचड़ है न घूछ; इससे धरती [ निर्मल होकर | ऐसी शोभा दे रही है जैसे 
नीतिनिपुण राजाकी करनी | जलके कम हो जानेसे मछलियोँ व्याकुछ हो रही हैं; जैसे 
मूर्ख ( विवेकशून्य ) कुठम्बी ( णहस्थ ) धनके ब्रिना व्याकुल होता है ॥ ४॥ 

विज्वु घन निर्मछ सोहद अकासा | हरिजन इव परिहरि सब जासा ॥ 

कहुँ कहुँ ब्ष्टि सारदी थोरी। कोड एकपाव भगति जिमिसोरी ॥ ८ ॥ 

बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोमित हो रहा है जैसे भगवकरूक्त सब 
आशाओंको छोड़कर सुशोमित होते हैं । कहीं-कहीं ( बिरले ही स्थानोमिं ) शरदऋतुकी 
थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है | जैसे कोई वबिरले, ही मेरी भक्ति पाते दे ॥ ५॥| 

दो०--चले हरषिं तज्ञि सगर न्रप तापस वनिक भिखारि। 
जिमि हरिभगति पाइ भ्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६ ॥ 

[ शरद ऋतु पाकर ] राजा; तपस्त्री3 व्यापारी और मिखारी [ क्रमदाः विजय; तप) 
व्यापार और मिक्षाके लिये ] हर्षित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति 
पाकर चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके साधनरूपी ] श्रमोंको त्याग देते हैं॥ १६ ॥ . 

चौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिसि हरि सरन न एकड बाघा ॥ 

फूलें कमल सोह सर केसा। निग्ुंन ब्रह्म सगुन भू जेसा ॥ ३ ॥ 

जो मछलियाँ अथाह जलूमें हैं, वे सुखी हैं; जैसे श्रीहरिके शरणमें चले जानेपर 
एक भी बाधा नहीं रहती । कमछोंके फूलनेसे ताछाव कैसी शोभा दे रहा है; जेंसे निरशुण 
अहम सगुण होनेपर शोमित होता है ॥ १ ॥ 

जंजेत सधुकर मुखर अनूपा | सुंदर खगय रच नाना रूपा ॥ 

चक्रवाक मन छुख निसि पेखी | जिसि दुर्जन पर संपत्ति देखी ॥ २ ॥ 
दे हम शब करते हुए. गूँज रहे हैं; तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर 

: है। रहें ह | रात्रि देखकर चकवेके मनमें चेसे ही दुःख हो रह्टा है; जेंसे दूसरेकी 
सम्पत्ति देखकर दुशेक्री होता है ॥ २ ॥ 
रद मम अति ओही | जिमि सुख लहइ न संकरद्वोही ॥* 
80 से अपंहरई । संत हे जिमि पातक टरई ॥र३े॥ 
ल्याये हैं, उसको बड़ी प्यास है; जैसे श्रीशइुरजीका द्रोही खुख नहीं 
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पाता (हलके लिये अखता रएता दे )। शरदऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता 
६१ जेसे संतोके ददानसे पाप दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 

देशि इंदहु चकोर समुदाई। चित्वाहं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दस बीते हिम तब्रासा। जिमि द्विज द्रोह किएँ कुछ नासा ॥ ४ ॥ 
सयोरंकि समुदाय चन्द्रमाकी देखकर इस प्रकार टकटकी छगाये हैं जैसे भगवद्धक्त 
भगवानकी पाकर उनके [ मिनिमेप नेत्रोंसे ] दर्शन करते हैं | मच्छर औए डॉँस जड़ेके 
टरसे इस प्रकार गए हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ बैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है || ४॥ 
दो०--भूमि जीव संकुल रहे गए सरद्‌ रितु पाइ। 
सदगर मिल्द जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ॥ १७॥ 
[ बर्षाआृतुके कारण ] प्ृथ्वीपर जो जीव भर गये थे। वे शरदूऋतुको पाकर वैसे 
ही नष्ट ऐ गये जैसे सदगुरके मिल जानेपर सन्देद् और भ्रमके समूह नष्ट हो जातेहेँ ॥१७॥ 
नौ>-बरपा शत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
एक बार केसेहुँ छुधि जानों। काछहु जीति निमिष भहुँ आनीं॥ १ ॥ 
वर्षा बीत गयी; निर्मल शख्ऋतु आ गयी । परन्तु हे तात | सीताकी कोई खबर 
नदी मिल्ली । एक वार कैसे भी पता पाऊँ तो काछकों भी जीतकर पलमरमें जानकीको 
दे आऊँ॥ १ ॥ 
कतहुं रहट जा जीघति होई। तात जतन करि आने सोई ॥ 
सुप्रीबहुँ सुधि मोरि बिसारो | पाचा राज कोस घुर नारी॥२॥ 
कहीं भी रदे) यदि जीती द्ोगी तो हे तात ! यत्न करके में उसे अवश्य छाऊँगा। 
राज्य, खजान नगर और स्त्री पा गया; इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुध भुला दी॥२॥ 
ज्ेह्िं सायक मारा में वालो । तेहिं सर हतों मूढ़ कहें काली ॥ 
जासु कृपाँ छूटहिं मंद्र मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥ ३ ॥ 
जिम बाणसे मेंने वालिकों मारा था उसी बाणसे कछ उस मूढ़फो मारे ! [शिवजी 
बढ़ते है---)] है उमा ! जितकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं. उनको कहीं खप्नमें 
मी क्रोध हो सकता है ? [ यह तो छीलामात्र है ]॥ ३॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्‍्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
छ्टिमन क्रोधर्वत प्रभु जाना। धलुष चढ़ाइ गहे कर वाना॥ ४॥ 
शानी मुनि जिन्होंने श्रीरदुनाथजीके चरणोंमें प्रीति मान छी है ( जोड़ छी है); वे 
ही इस चरित्र ( लीछा रहस्य ) को जानते हैं । लक्ष्मणजीने जब प्रसुको क्रोधयुक्त जाना> 
तब उन्होंने धनुप चढ़ाकर बाण हाथमें ले लिये ॥ ४ ॥ ह 
दो०--तवअनुजहि समुझावा , रघुपति करुना सींच । 
भय देखाइ छे आवहु तात खसखा खुमप्नीच ॥ १८॥ 
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तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथनीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि दे तात ! 
सखा सुग्रीवको केवछ भय दिखल्ाकर के आओ [_ उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८॥ 
चौ०-इट्दाँ पवनसुत छंद बिचारा । राम काज्ञ सुग्रीचँ बिसारा ॥ 
,निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥ १ ॥ 
यहाँ ( किष्किन्धा नगरीमें ) पवनक्रुमार श्रीहनुमानजीने विचार किया कि सुग्रीवने 
आीरामनीके कार्यको स्ुछा दिया । उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । 
प्‌ साम) दान) दण्ड; भेद _ चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १॥ 
सुनि सुझभीवेँ परम भय माना। बिपयें मोर हरि छीन्हेड ग्याना ॥ 
अब मसारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहूँ बानर जूहा॥ २॥ 
हनुमानजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना | [ और कह्दा--] 
'विषयोंने मेरे शानकों हर लिया। अब हे पवनसुत ! जहाँ-तहाँ वानरोंके यूथ रहते है 
“वहाँ दूतोंके समूहोंकों भेजो ॥ २॥ 
कहहु पाख महुँ आवब न जोई। मोरें कर ता कर यधघ होई ॥ 
तब इलुमंत बोछाए दूता | सब कर करि सनमान बहूता ॥ दे ॥ 
और कहला दो कि एक पखवाड़ेमें ( पंद्रह दिनोंमें ) जो न आ जायगा उसका 
िपश बध होगा । तब इहनुमानजीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान 
'करके-- ३ ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एह्टि अवसर लछिसन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहेँ कपि घाए ॥ ४॥ 
... सबको भय) प्रीति और नीति दिखछायी । सब बंदर चरणेमिं सिर नवाकर चले | 
डुसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये | उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे।| ४ ॥ 
दो०--धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करें पुर छार | 
व्याकुछ नगर देखि तव आयड वालिकुमार ॥ १० ॥ 
... पदनन्तर लछक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कह्य कि नगरको जलकर अभी राख कर 
'ूँगा। तब नगरमरको व्याकुछ देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १९ ॥ 
०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधचंत छूछिसन सुनि काना। कह कपीस अति भय अकुछाना ॥ १ ॥ 
थे 3७322 चरणोंमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) तब लक्ष्मणूजी- 
अभय बह दी ( शुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) | सुभीवने अपने कानोसे 
अश्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर कहा--॥ १॥ 
चुछु - हनुसंत संग ले तारा। करि बिनती समुझाड कुमारा 0 
गत तारा सहित जाइ हलुसाना। घरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ २॥ 
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है हनुमान ! सुनो) तुम ताराको साथ ले जाकर बिनती करके राजक्रुमारको समझाओ 
( समसा-बुस्ाकर ज्ानन्‍्त करो ) | हनुमानजीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीकै चरणोंकी 
बन्‍्दना की और प्रभुके सुन्दर यश्ञका बखान किया ॥ २ || 

करि बिनती मंदिर ले आए | चरन पखारि पहेँग बैठाए ॥ 

तथ कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज छछिमन कंठ छगावा ॥ ३ ॥ 
वि वे विनती करके उन्हें महलमें छे आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें पहँगपर 
बंठाया | तब्र बानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और हरुक्ष्मणजीने हाथ 
बकडुकर उनको गछेसे छगा लिया ॥ ३ ॥ 

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 

सुनत बत्रिनीत बचन सुख पावा | रुछिसन तेहि वहुबिधि ससुझावा ॥ ४ ॥ 

[ सुग्रीवने कह्दा--] हे नाथ ! विपयके समान और कोई मद नहीं है | यह 
मुनियोके मनमें भी क्षणमात्रमे मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर में तो विपयी जीव ही 
ठहरा ]। धीवक्े विनवयुक्त वचन सुमकर छक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत 
प्रकारसे समशाया ॥ ४ ॥ 

पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि विधि गए दूत समुदाई॥ ५॥ 

तत्र पचनसुत हनुमानजीने जिम्त प्रकार सब्र दिशाओंमें दूर्तोके समूह गये थे वह 
सब दाल सुनाया ॥ ५ ॥ 

दोल--हरपि चले सुत्रमीयथ तब अंगदादि कपि साथ। 
रामानज आगगें करि आए. जहेँ रघुनाथ ॥ २० ॥ 

तब अंगद आदि वानरोकों साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीको 
आगे करके ( अर्थात्‌ उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथजी 
थे वहाँ आये || २० ॥ 

चौ०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरी | नाथ मोहि कु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जौं दाया॥ १ ॥ 
श्रीरतुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कह्ा--हे नाथ ! मुझे 
कुछ भी दोप नहीं है| हे देव | आपकी माया अत्यन्त ही प्रवछ है। आप जब दया 
करते हैं; हे राम ! तभी यह छूटती है ॥ १ ॥ 

विपय वस्थ सुर नर मुनि स्वासी । में पावर? पसु कपि अति काप्मी ॥ 

सारि नयन सर जाहि न छागा | घोर क्रोध तम निसि जो जागा ५ रो 

हे खामी | देवता; मनुष्य और मुनि समी विषयोंके वशमें हैं | फिर मैं तो पामर 
पद्म और पश्चओंमें भी अत्यन्त कांमी बंदर हूँ । स्रीका नयन-बराण जिसको नहीं छगा) 
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जो भयछुर क्रोधरूपी अंधेरी रातमें मी जागता रहता है ( क्रोधान्ध नहीं देता ) ॥ २ ॥ 
| छोभ पाँस जेहिं गर न वेधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ 

यह गुन साधन तें नहिं होई। तुम्हरी कृपों पाव कोड कोई॥ ३ ४ 

और लोभकी फॉसीसे जिसने अपना गछा नहीं बैंधाया। दे रुनाथजी | वह 
मनुष्य आपहीके समान है। ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी ऋृषपासे द्वी कोई- 
कोई इन्हें पाते हैं | ३ ॥ 

तब रघुपति बोछे मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 

अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेह्दि विधि सीता के सुधि पाई ॥ ४ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले--ह भाई | तुम मुझे भरतके समान प्यारे 
हो | अब मन लगाकर वही उपाय करो जिम उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥ 

' दोौ०--एहि विधि होत वतकही आए चानर जूथ। 
नाना वरन सकतकछ दिखसि देखिआ कीस वरूथ ॥ २१ ॥ 
,... रईस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( झंड ) आ गये । अनेक 
रंगेंके वानरोंके दुठ सब दिशाओंमें दिखायी देने छगे | २१ ॥ 
चौ०-बानर कटक उस्ा में देखा। सो मरुख जो करन चह छेखा॥ 

आइ रास पद नावहिं माथा। निरखि बदनु सत्र होदि सनाथा ॥ $ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा | बानरोंकी वह सेना मेने देखी थी | उसकी 
जो गिनती करना चादे वह मद्दान्‌ मूर्ख है| सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें 
मस्तक नवाते हैं और [ सौन्दर्य-माधुर्यनिधि ] श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं॥ १ ॥ 

अपन कपिः एक ले सेना माहीं। राम कुसछ जेहि पूछी नाहीं॥ 

यह कछु नहिं प्रभु कद अधिकाई । विस्वरूप._ व्यापक रघुराई ॥ २ ॥ 

की सेनामें ४ बानर ऐसा नहीं था जिम्नसे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो | 
प्रभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है | क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक 
हैं ( सारे रूपों और सब स्थानों हैं )॥२॥ 
ठाढ़े जहँ तह आयसु पाईं। कद सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ 
राम काझ् अरु मोर <निहोरा । बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ ३॥ 
है; तुम चारों ओर जाओो ही है; और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) 
ए। आवह बनिषद्टि सो मोहि मराएँ॥ ४ ॥ 
श | 


४ 
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और जाकर जानकीजीकों खोजो | हे भाई ! महीनेभरम वापस आ जाना। जो 
[ महदीनेभरकी ] अवधि वरिताकर बिना पता लगाये ही छौट आवेगा उसे मरैद्वारा मरवाते 
दी बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा )॥४॥ 
दो०--बचन सुनत सब वानर जहँ तहँ चले तुरंत। 
तत्व खुमीय चोलाए अंगद नर हलुमंत ॥ २२॥ 
सुग्रीवके वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-मिन्न दिशाओंमें ) 
प्वल दिये | तब सुग्रीवने अंगद, नछ) हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्रधान योधाओंको बुलाया 
है और कहा-- ]॥ २२॥ 
चौ०-सुनहु नील अंगद हनुमाना | जामबंत मतिधौर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिल्ति दच्छिन जाहू । सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥ ३ ॥ 
है धीरबुद्धि और चतुर नील) अंगद) जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ | तुम सब श्रेष्ठ 
ओद्धा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १॥ 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेह ॥ 
भानु पीठि सेहअ उर. आगी। ख्वामिहे सबब भाव छल त्यागी ॥ २॥ 


मन) वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता लगानेका ) उपाय सोचना | 
शऔरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न ( सफल ) करना | सूर्यको पीठसे और अग्निको हृदयसे 
८ सामनेसे ) सेबन करना चाहिये | परन्तु ख्वामीकी सेवा तो छछ छोड़कर सर्व॑मभावसे 
६ मन) वचन) कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २ ॥ 

तजि माया सेइअ परकछोका। मिर्दह सकरछ भवसंभव सोका ॥ 

देह घरे कर यह फल भाई। भजिज राम सब्र काम बिहाई ॥ ३ ॥ 

माया ( विपयोकी ममता-आध्क्ति ) को छोड़कर परछोकका सेवन ( भगवानके 
दिव्य घामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये; जिससे भव (जन्म- 
मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जाये । हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है 
कि सब कार्मो ( कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ हे ॥ 

सोइ -गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अलुरागी ॥ 

आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ ४ ॥ 

सद्गुणोंको पहचाननेवाल्ा ( गुणवान्‌ ) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरुनाथजीके 
चरणोंका प्रेमी है। आज्ञा माँगकर और चरणोंमें फिर तिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हुए, सब हृर्षित होकर चले ॥ ४ ॥ 

पाछें पवन तनय सिरु - नावा | जानि काज अभ्भु निकट बोछावा ॥ 

परसा सोस सरोरुह पानी । कर सुद्विका दीन्द्धि जब जानी ॥ ५ ॥ 
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सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमान्‌जीने सिर नवाया | कार्यक्रा विचार करके प्रने 
उन्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पद्म किया तथा 
अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकरी अँगूटी उतारकर दी ॥ ५ ॥ 

यहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि बरू विरह बेगि तुम्ह आए ॥ 

हनुमत जन्म सुफछ करि माना | चछेड हृदय धरि कृपानिधाना ॥ ६ ॥ 

[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा वछ तथा विरद्द (प्रेम) 
कहकर तुम ञ्ञीघ्र लौट आना । हनुमानजीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान 
प्रभुकी हृदयमें धारण करके वे चले ॥] ६ ॥| 

जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ ७ ॥ 

यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैँ; तो भी वे राजनीतिफी 
रक्षा कर रहे हैं ( नीतिको मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेकों जह्ं-तदों 
वानरोंको भेज रहे हैं ) ॥ ७॥ 

दो०--चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह | 
राम काज रूयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥ 
सब वानर वन; नदी) ताछाब) पर्बंत और पर्व॑तोंकी कन्द्राओंमें खोजते हुए, 


चले जा रहे हैं | सन श्रीरामजीके कार्यमें छवछीन है | शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) 
भूल गया है ॥ २३ ॥ 


चौ०-कतहुँ होइ निसिचर सेँ सेटा।ग्रान छेहिं एक एक चपेटा ॥ 
बहु अकार गिरि कानन हेरहिं। कोड मुनि मिलइ ताहि सब घेरहैं ॥ १ ॥ 
ह 6३ पल राक्षससे मेंट हो जाती है; तो रत चपतमें ही उनके प्राण ले लेते 
| पर्तो और बनोंकों बहुत प्रकारते खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जात पता 
पूछनेके लिये उसे सब घेर लेतेहै॥ ॥ 54 कक 200, 
छाग्रि तृषा अतिसय अकुछाने | मिलूइ न जरू धन गहन भुछाने ॥ 
भन्‌ हलुसान कीन्द अनुसाना। मरन चहत सब चिन्रु जछ पाना॥ २॥ 
इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास छगी; जितसे सब्र अत्यन्त ही व्याकुछ हो गये। 
किन्तु जछ कहीं नहीं मिला | घने जंगलें सब भुला गये | हनुमानजीने मनमें अनुमान 
किया कि जछ पिये बिना सब छोग मरना ही चाहते हैं॥ २॥ 


चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि ब्रिबर एक कौतुक पेखा ॥ 


चक्रत्राक बक् हंस डड़ाहीं। बहुतक खरा अविसहिं तेहि माहीं ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर 


चारों ओर देखा तो प्ृथ्बीके अंदर एक गुफार्मे 
उन्हें एक कौतुक ( आश्चर्य ) दिखायी दि. के से 


या। उसके ऊपर चकवे, बगुले इस 
रहे हैं; और वहुत-से पक्षी उतमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ ३॥ : बशुले और हंस उड़ 
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गिरि ते उतरिं पचनसुत आवा। सब कहेँ ले सोह बिबर- देखावा ॥ 

भागें के एनुमंतहि छलीन्हा। पेठे विबर विछंचु न कीन्हा ॥ ४॥ 

पचनकुमार इनुमानजी पवंतते उतर आये ओर सबको ले जाकर उन्होंने वह 
गुफा दिखलायी। सबने हनुमानजीको आगे कर छिया और वे गुफामें घुस गये 
देर नहीं की ॥ ४॥ 

दो०--दीख जाइ उपचन वर सर विगसित वहु कंज। 
मंदिर एक रुचिर तह चैठि नारि तप पुंज॥ २७॥ 
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और तालाब देखा; जिसमें 
चहुत-से कमल खिले हुए. हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति ज्नी 
बैठी है॥ २४॥ 
चौ०-दूरि ते ठादि सबन्दि सिर नावा । पूछें निज्र चृत्तांत सुनावा ॥ 

तेहिं तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥ १ ॥ 

दूरसे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब इत्तान्त कह सुनाया । 
तब उसने कहा --जलूपान करो और भौंति-माँतिके रसीले सुन्दर फछ खाओ | १॥ 

मजनु कीन्द्र मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 

तेहिं सथ आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ: रघुराई ॥ २॥ 

[ आज्ञा पाकर ] सबने स्नान किया) मीठे फल खाये और फिर सब उसके पास 
चले आये | तब॒ उसने अपनी सब्र कथा कह सुनायी [ ओर कहा--- ] मैं अब वहाँ 
जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २ ॥ 

मूदहु नयन बिवर ठजि जाहू । पैहहु सीतद्दि जनि पछिताहू ॥ 

नयन मूद्रि पुनि देखहिं बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥३॥ 

तुमलोग आँखें मूँद लो और गुफाकों छोड़कर बाहर जाओ | तुम सीताजीको 
का जाओगे; पछताओ नहीं ( निराश न होओ ) । आँखें मूंदकर फिर जब्र आंखें 
खोली तो सत्र वीर कया देखते हैं कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हैं ॥ ३ ॥ 

सो घुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमर पद नाएसि माथा ॥ 

नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति श्रभ्जु दीन्ही॥ ४ ॥ 

और वह खय॑ बहाँ गयी जहाँ श्रीरतुनाथजी थे | उसने जाकर प्रभुके चरणकमलॉमें 
मस्तक नवाया और बहुत प्रकारते विनती की | प्रशुने उसे अपनी अनपायिनी 
(अचल ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ ला 

दो०--बद्रीवन कहूँ सो गई प्रश्षु अग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥ 
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प्रभुकी आजा तिरपर धारणरर और श्रीरामजीके युगल चरणोंको) जिमकी ब्क्षा 
और महेश भी वन्दना करते हैं; दृदयमें घारणकर वह ( खयंप्रमा ) बदरिकाश्रमकों' 
चली गयी || २५॥ 
चौ०-इ॒एाँ विचारहिं कपि मन साहीं। बीती अन्ृध्रि कान कछु नाहीं ॥ 
सब मिलति कहृहिं परस्पर बाता | बिनु सुधि रूएँ करब का आता ॥ १ ॥ 
यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी; पर काम कुछ 
न हुआ | सब मिडकर आपसमें बात करने छगे क्रि हे भाई | अब तो सीताजीकी 
खबर लिये ब्रिना लौटकर भी क्या करेंगे |॥ १॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ श्रकार भद्द रूत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई | उहाँ गए मारिद्धि कपिराई ॥२ ४ 
अंगदने नेत्रोमें जल मरकर कद्दा कि दोनों ही प्रकारसे दमारी मृत्यु हुई। यद्दो तो 
सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीब मार डालेंगे || २ ॥ 
पिता बच्चे पर सारत मोही। राखा राम निहोर न थोह्दी ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भसयठ कछु संप्तय नाद्दीं॥ ३॥ 
बे तो पिताके वध होनेपर डी मुझे मार डालते | भ्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की? 
इसमें सुग्रीवका कोई एह्सान नहीं है। अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण 
हुआ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है || ३ ॥ 
अंगद्‌ बचन सुनत क॒पि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच सगन होह रहे। पुनि अस वचन कहत सत्र भए ॥ ४॥ 
बानर वीर अंगदके वचन सुनते हैँ; किन्तु कुछ बोल नहीं सकते । उनके नेत्रेंसि 
जल बह रहा है| एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे | किर सब ऐसा वचन 
कहने छगे--॥ ४ ॥ 
हम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहिं. जैंहें जुबराज प्रवीना ॥ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई। बेठे कपि सब दर्भ डसाई॥७॥ 
हे सुयोग्य चुबराज | हमछोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे | ऐसा 
कहकर ऊवणसागरके तट्पर जाकर सब वानर कुश विछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥ 
जामबंत अंगद दुख देखी।कहीं कथा उपदेस बिलेपी ॥ 
ताद राम कहुं नर जनि सानहु। निर्गुन अहम अजित अज जानहु ॥ ६॥ 
जाम्बवानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं । [ वे बोले--] 


है तात ! औरामजीको मनुष्य न मानो) उन्हें निर्गुण तह्म/ अजेय और अजन्मा समझो।। ६ ।- 


व्चार हम सब सेवक अत्ति बड़सागी || संतत सगुन न्नह्म अनुरागी ॥७ते 


् 
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हम सब्र सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर तगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) 
में प्रीति रखते हैं || ७ ॥ ै 


दो०--निज इच्छा प्रभु अवतरइ छुर महि गो द्विज छागि। 
सगमुन्त उपासक संग तहेँ रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
देवता) प्रृथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मवन्धने 
नहीं | अवतार लेते हैं | वहाँ तगुगोपासक [ मक्तगण सालोक्य) सा्माष्य, सारुष्य, सा 
और सायुज्य ] सब्र प्रकारके मोक्षोंक्री त्यागकर उनकी सेवायें साथ रहते हैं ॥ २६ ॥ 
चौ०-एट्टि ब्रिधि कथा कहृद्दिं वहु भाँती । गिरि कंदरों सुनी संपातती॥ 
वाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि भह्दार दीन्द्र जगदीसा॥ १ ॥ 
इस प्रकार जाम्वबःन्‌ बहुत प्रकांससे कथाएँ कह रहे हैं। इनकी बातें पव॑तकी 
कन्दरामें सम्पातीने सुनो | बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे ।[ तब वह 
बोछा-- ] जगदीश्वरने मुझको घर बैठे बहुत-सा आहार भेज दिया [॥ १॥ 
आाज़ु सबहि कहूँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार विनु मरऊँ ॥ 
कत्रहुँ न मिल भरि उदर अहारा । आज़ दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥ २ ॥ 
आज इन सबको खा जाऊँगा | बहुत दिन बीत गये; मोजनके बिना मर रहा था। 
पेट्मर भोजन कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही वारमें बहुत-सा भोजन दे दिया॥| र॥ 
डरपे गीधघ वचन सुनि काना। अब भा सरन सत्य हस जाना ॥ 
कवि सब उठे गीध कहेँ देखी । जामवंद मन सोच बिसेषी॥ ३ ॥ 
गीधके वचन कार्नोसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया; 
यद हमने जान लिया | फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। 
जाम्बवानके मनमें विश्येप सोच हुआ ॥ ३॥ थे 
कह अंगद चिचारि सन माहीं। धन्य जठ्ययूं सम कोउ है | 
राप्त काज कारन तलु त्यागी । हरि पुर गयउ बन! 5 ४ 8 
अंगदने मनमें विचारकर कहा--अहा | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है | श्रीराम 
कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़मागी भगवानके परमधामको चला गया ॥ ४ || 
सुनि खग हरप सोक जुत बानी | आबा निकट कपिन्ह भय 38५ || ह 
तिन्दृद्दि अभग्र करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ ५ ॥ 
हर्ष और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पश्ची ( सम्पादी ) वानरोंके 
पास आया | वानर डर गये | उनको अमय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने पास 
जाकर जटायुका इत्तान्त पूछः तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनावी ॥ ५॥ 
सुनि संपाति बंध के करनी । रघुपति महिमा बहुबिघि बरनों॥ ६॥ - 


न 
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भाई जठायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारते श्रीरघुनाथजीकी मद्दिमा 

वर्णन की ॥ ६ ॥ दर 
दो०--मोहि के जाहु सिंघुतट देडें दिलांजलि ताहि। 
बचन सद्दाइ करवि में पैहह खोजह जाहि॥ २७ ॥_ 

[ उसने कह्य-- ] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो) मैं जटायुक्रो तिलाज्लडि दे दूँ। 
[ हस सेवाके बदले ] मैं तुम्हारी वचनसे सद्दायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताभी कहाँ हैँ सो 
बतला दूँगा ) जिसे तुम खोज रहे द्वो उसे पा जाओंगे ॥ २७ ॥ 

चौ०-अलुन क्रिया करि सागर तीरा | कहि निम्न कथा सुनहु कपि वीरा ॥ 

हम द्वौ वंधु प्रथम तरुनाई | गगन गए रत्रि निकट उड़ाई ॥ १ ॥ 

समुद्रकें तीर॒पर छोटे भाई ज्ययुक्री क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पात्ती अपनी 
कथा कहने छगा--है वीर वानरों | सुनो; हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक बार 
आकाशमें उड़कर सूर्यके निकट चले गये || १ ॥ 

तेज नसहि सक सो फिरि जावा | में अभिमानी रवि. निक्षरावा ॥ 

जरे पंख अति तेज अपारा। परेडँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ २॥ 

वह ( जटायु ) तेज नहीं सह सका; इससे लौट आया | ( किन्तु ) में अभिमानी था 
इसलिये सूर्यके पास चला गया | अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये। में बड़े जोरसे 
चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २ ॥ 

सुनि एक नाम चंद्रमा ओही | छागी दया देखि करि सोही ॥ 

बहु भकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ ३ ॥ 
“ ' * वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे | मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी । उन्होंने 
बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अमिमानको 
छुड़ा दिया ॥ ३॥ 

त्रेताँ भह्म मनुज तनु घरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 

तासु खोज पठइहि प्रश्न॒ दूता। तिन्हहि मिल्लें ते होब पुनीता ॥ ४ ॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] त्रेतायुग्मे पाक्षात्‌ परबत्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे। 
उनको ज्लीको राक्षतरोंका राजा हर के जायगा | उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे | उनसे 
मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा || ४ ॥ 

जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्दहि देखाइ्‌ देहेसु हैं सीता ॥| 

का केइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि सस बचन करहु प्रभु काजू ॥ ५ ॥ 
शत 233 रे आयेंगे; चिन्ता न कर | उन्हें तू सीताजीको दिखा देना। 

“ये इई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो || ५॥ 
कक . हज 


ध्म 
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भिरि त्रिकूट उपर बस्तर लंका | तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 

ताँ असोफक उपयन जहाँ रहई । सीता बेंठि सोच रत जहई ॥ ६॥ 

तिकूठ पवंतपर लझ्ला बसी हुई है। वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता है। वहाँ 

शोक नामका उपन ( बगीचा ) है जहाँ सीताजी रहती हैं| [ इस तमय मी ] वे सोचमें 
मग्म जेंठो 4 ॥ ६॥ 
दोग्-में देख तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार। 
चूढ़ भय न त॑ करतेर्ड कछुक खहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 

4 उन्‍हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है 
(बहुत दूस्तक जाती | ) | क्या करूँ ! में बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्दारी कुछ तो 
सद्दायता अवश्य फरता || २८ ॥ 

चौ०-मों नावह सत जोजन सागर । करइ सो राम काज सति आगर ॥ 

मोहि बिछोकि धरहु मन घीरा । रास कृर्पों कत्ल भयड सरीरा ॥ १॥ 

जो सी योजन ( चार सी कोस ) समुद्र छाँध सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही 
भीरामजीका कार्य कर सक्रेगा | [ निराश होकर घबड़ाओं मत _ मुझे देखकर मनमें 
धीरज धरों। देखों, श्रोरामनीकी कृपासे [ देखते-ही-देखते ] मेरा शरीर केसा हो गया 
बिना पौँखका बेहाल था) पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) ! ॥ १ ॥ 

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 

तासु दूत सुम्ह तजि कदराई । राम ह॒दयेँ घरि करहु उपाई ॥ २॥ 

पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम 
उनके दूत दो। अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीकों दृदयमें धारण करके उपाय करो ॥२॥ 

अस कहि गरुड गीघ जब गयऊ | तिन्ह के मन अति विसमय सयऊ ॥ 

दिन निज ब्रल् सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥ ई ॥ 

[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरड़जी ! इस प्रकार कहकर जब गीध चछा 
गया) तब उन ( वबानरों ) के मनमें अत्यन्त विस्सय हुआ | सब किसीने अपना-अपना बल 
कहा | पर समुद्रके पार जानेमें समीने सम्देह प्रकट किया ॥ है ॥ 

जरठ भयरँ अब कह रिछेसा | नहिं तन रहा प्रथम बरू छेसा ॥ 

जबहिं त्रिबिक्रम भए खरारी | तब में तरुन रहेडेँ बल भारी ॥ ४॥ 

ऋल्षराज जाम्बबान्‌ कहने रूगे--मैं अब बूढ़ा हो गया। शरीरमें पहलेवाले बलका 
लेश भी नहीं रहा | जब खरारि ( खरके शत्र श्रीराम ) वामन बने थे। तब में जवान 
था और मुझमें बड़ा बल था॥ ४॥ 
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दो०--बलि बाँधत प्रशु वाढ़ेड सो तछु चरनि न जाइ। 
उम्य घरी महँ दोन्‍्हीं सात प्रदष्छित घाइ॥ २९॥ 
बलिके वाधते समय प्रभु इतने वंढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं दो सकता; किंतु 
मैंने दो दी घड़ी दौड़कर उस शरीरकी सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं | २९ ॥ 
चौ०-अंगद कहई जाउें में पारा | जिये संसतय कछु फिरतो बारा॥ 
जामवंत कह तुरह सब छायक । पठइभ किमि सब्रद्दी कर नायक ॥ १ ॥ 
अंगदने कहा--में पार तो चला जाऊँगा। परंतु छोटते समयके लिये छ्ृदयर्मे 
कुछ सन्देह है। जाम्बवानने कहा--तुम सब प्रकारसे योग्य द्वो | परंतु तुम सबके नेता 
हो; तुम्हें कैसे भेजा जाय ! ॥ १ ॥ 
कहइ रीठपति सुनु दनुमाना। का चुप साधि रहेहु चलवाना ॥ 
पवन दनय बल पवन समाना। चुधि विवेक विग्यान निश्वाना ॥ २॥ 
ऋत्षराज जाम्बवानने श्रीहनुमानूजीसे कह्दा--हे हनुमान्‌ ! हे बलवान ! सुनो? 
तुमने यह क्ष्या चुप साध रक्खी है ! तुम पवनके पुत्र हो और बलमें पवनके समान हो | 
तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानकी खान हो ॥ २ ॥ 
कवन सो काज कठिन जग साहीं । जो नहिं होइ तात तुम्द पाहीं ॥ 
राम कान छगि तव अवतारा। सुनतहिं. भग्वउ पर्वताकारा ॥ ३॥ 
जगत्‌में कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो ६ तात | तुमसे न हो सके। भरामजीके 
कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके 
( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥| ३,॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा । सानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
दनाद करि बारह बारा। लीलई नाथड़ें जलनिधि खारा॥ ४ ॥ 
उनका सोनेका-सा रंग है; शरीर॒पर तेज सुशोमित है मानो दूसरा पर्वतोंका राजा 
सुगेर हदो। हनुमानजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--मैं इस खारे समुद्रकों खेलमें ही 
लॉघ सकता हूँ || ४ ॥ 
सहित सहाय रावनदि मारी । आनडेँ इहाँ बत्रिकूट उपारी ॥ 
जामवबंत में पूँछँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ ७ ॥ 
करना चाहिये ] ॥॥ शिता हूं तु ह मुझे उचित सोख देना [ कि सुझे क्‍या 
मर  पक रन्य न गा 
ना। कोतुक छागि संग कपि सेना॥ ६ | 


+ 
डे + 
३००७ 
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[ जाम्बबानने कहा -- ] दे तात | तुम जाकर इतना हो करों कि सीताजीको 
देखकर लोट आओ । और उनको खबर कह दो | फिर कमछनयन श्रीरामजी अपने 
बाहुबलसे [ ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे; केवल ] खेलके लिये ही वे 
वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६॥ 
छं०--कषि सेन संग सँघारि निसिचर रास खीतहि आनिहँ। 
बभैछोक पावन खुजसु झुर मुनि नारदादि वखामिह ॥ 
जो खुनत गावत कहत समुझत परमपद्‌ नर पावई। 
रघुबीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुलखी गावई॥ 
घानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीकी ले आयेंगे 
तब देवता और नारदादि मुनि भगवानके तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशकां 
चखान करेंगे; जिसे सुनने; गाने, कहने ओर समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे 
भीरघुबीरके चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास गाता है। 
दो०--भव भेपज रघुनाथ जछु खुनहि जे नर अरू नारि। 
तिन्‍्ह कर सकछ भनोरथ सिद्ध करहिं, त्रिसिरारि ॥३०(क)॥ 
श्रीरघुवीरका यद्य भव (जन्म-सरण) रूपी रोगकी [अचूक] दवा है। जो पुरुष और ज्नी 
इसे सुनेंगे। त्रिमिराके शत्रु शररामनी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे ॥| ३० (क )॥ 
सो०--त्तीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक । 
खुनिभ् ताखु गुन श्राम जाखु नाम अध खग वधिक ॥३०(ख)॥0 
जिनका मीडे कमलके समान इयाम शरीर है? जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे भी 
अधिक हैं और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये वधिक (व्याघा) के समान हैः 
उन श्रीरामके ग़ुणोंके समूह ( छीछा ) को अवश्य सुनना चाहिये | ३० (ख)॥ 
मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
श्ति श्रीमद्राम चरितमानसे सकलकलिकल॒पविध्व॑तने चतुर्थ सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह चौथा सोपान 
समाप्त हुआ |. 
( क्िफिन्धाकाण्ड समाप्त 
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अट्टदास करि गजो कपि वढ़ि छाग अकास ॥ 
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हनुमानजी सुरसाके सुखमें 





चद्न पइठि पुनि बाहेर आया । 
माणा बिदा ताहि खिरु नावा ॥ 
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पश्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीय्लभो विजयते 


श्रीरमचरितमानस 


पश्रम सोपान 
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सुन्द्रकाण्ड 
"ै--च्क 9 शक--९- 
शोक 
शान्त शाश्वतमप्रमेयमम्र्ध निर्वाणशान्तिप्रद॑ 
श्रह्माशस्भुफणीन्द्रसेब्यमनिशं . चेदान्तवेधं॑ विध्ुुम्‌ । 
रशामाख्यं जगदीश्वरं झुरगुरु सायामनुष्य हर्रि 
क्‍न्‍्दे<ह करुणाकरं॑ रघुवर भूपाल्यूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त) सनातनः अप्रमेय ( प्रमाणोति परे ), निष्पाप) मोक्षरूप परम शान्ति | 
देनेवाले, ब्रह्मा; आम्भु और शेपजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य+ सर्ब- 
व्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े, मायासे मनुप्यरूपमें दीखनेवाछे) समस्त पापोंकों हरनेबाले, 
करुणाकी खानः रघुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि) राम कहलानेवाले जगद्यैश्वरकी' 


० 


में चन्‍्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 

नान्‍नया स्पृदह्दा रघुपते हृद्ये5स्मदीये 

सत्यं चदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 

भक्ति प्रदर्छ  रघुपुज्व निर्भरा॑ मे 

कामादिदोपरहित॑ कुर.. मानसं च।)॥२॥ 

हे रघुनाथजी ! में सत्य कहता हूँ; ओर फिर आप सबके अम्तरात्मा ही हैं ( सब 

जानते ही हैँ ) कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे 
अपनी निर्मरा (पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि दोषोंसे रहित 
कीजिये ॥ २॥ ; न आस 
अठुलितिवलघाम॑.. भदे 
दनुुजवनकशान्ु शानिनामग्रगण्यम्‌ । 
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सकलगुणनिधान वानराणाम धीरे 
रघुपतिप्रियभक्त चातजातं नमामि ॥ ह ॥ 
अतुरू बलके धाम सोनेक्रे पर्वत ( सुमेर्ठ ) के छमान कान्तियुक्त शरौरवालेः 
द्वैत्यरूपी वन [ को ध्वंत्त करने ] के लिये अग्निरूपः ज्ञानियोंमें अग्रगण्य) सम्पूर्ण गुणोंके 
(निधान) वानरोंके स्वामी) श्रीरतुनाथजीके प्रिय मक्त पवनपुत्र श्रीहनुमानजीको में प्रणाम 
ऋरता हूँ ॥ ३॥ 
चौ०-जामयंत के बचन सुद्ाए। सुनि हनुप्रत हृदय अति भाए ॥ 
तब छगरि मोहि परिखेहु तुम्द भाई । सहि दुख कंद मूछ फल खाई ॥ ३६ ॥ 
जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानजीके हृदयकों बहुत ही भावे। [ वे 
चोले--] दे भाई | तुमछोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फक खाकर तबतक मेरी राइ 
देखना ॥ १॥ 
जब छगि आवदों सीतहि देखी । होइह्दि काज मोहि हरप विसेपी ॥ 
यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ साथा | चकेउ दरपि हि घरि रघुनाथा ॥ २ ॥ 
जबतक मैं सीताजीको देखकर [ छोट ] न आऊँ | काम अवश्य होगा; क्योंकि 
शुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा दृदम्में 
भीरघुनाथजीको धारण करके हनुमानजी इर्षित होकर चले || २ || 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कोतुक कूदि चढ्ेड ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर सँमारी। तरकेड पवनतनय बल भारी॥ श॥ 
समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था। हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) 
कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान 
इनुमानजी उस्परसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥ 
जेहिं गिरि चरन देह हनुमंता। चलेड, सो गा पाताक तुरंता ॥ 
जिमि अम्तोध रघुपति कर बाना । एही भाँति चलछेड हचुमाना ॥ ४ ॥ 
जिस पब॑तपर हनुमानजी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही 
: पातालमें घैंत गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह 
इनुमानजी चले || ४ ॥ 
जलूनिधि रघुपति दूत ब्रिचारी | ते. मैनाक होहि. श्रमहारी ॥ ७ ॥ 
समुद्रने उन्हें श्रीरदुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतले कहा कि हे सैनाक ! तू 
इनकी थकावट दूर करनेवाछा हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें बिश्राम दे ) | ५॥ 
दो०--हनूमान तेहि परखा कर पुनि कील्द प्रनाम। 
राम काझ्ु कीन्‍्हें विज मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥ 
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एनुमानूजीने उसे हाथसे छू दिया; फिर प्रणाम करके कहा-भाई | श्रीरामचन्द्रजी- 

का काम किये बिना सुझे विश्राम कहाँ !? ॥ १ ॥ 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ बल बुद्धि. बिसेषा ॥ 

सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेदिं बाता॥ १ ॥ 

देवताओंन पवनपुत्र हनुमानजीको जाते हुए देखा | उनकी विशेष बल-बुद्धिको 
जाननेके ल्यि ( परीक्षार्थ ) उन्होंने खुरसा नामक सर्योक्षी माताकों भेजा | उसने आकर 
इनुमानजीसे यह बात कहो - ॥ १ ॥ 

आज्ञ सुरूह सोहि दीन्ह अहारा । सुनुत॒ बचन कह पवनकुमारा ॥ 

रास काजु करि फिरि से आबों । सीता कह सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ २ ॥ 

आज देबताओंने मझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुसार हनुमानजीने 
कह्दा--श्रीरामजीका कार्य करके मैं छोट आउऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको 
सुना हूँ ॥ २॥ है 

तब तव बदन पहिहजेँ आई। सत्य कहर्ड सोहि जान दे साईं॥ 

कवनेहुँ जतन देइ नहिं जञाना। अससि न सोहि कहेड हलुमाना ॥ ३ ॥ 

तब में आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ]। हे माता ! मैं 
सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसो भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया; तब 
इनुमानजीने कद्दा - तो फिर मुझे खा न्‌ ले || ३ ॥ 

जोजन भरि तलेददि बदनु पसारसा | कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 

सोरह जोनजन सुख लेहिं ठपऊ । तुरत पवनसुत बत्तित भयऊ॥ ४॥ 

उसने योजनमर (चार कोसमें ) मुँह फेछाया | तब्र हनुमानजीने अपने शरीरको 
उससे दूना बढ़ा लिया। उसने सोलह योजनका मुख किया | हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस 
पोजनके हो गये ॥ ४ ॥ 

जस जस सुरला वदनु बढ़ावा | ताप्तु दून कपि रूप देखाबा॥ 

सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा | अति लूघु रूप पवनसुत छीनन्‍्हा ॥ ७ ॥ 

जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी; हनुमानजी उसका दूना रूप दिखछाते 
ओे। उसने सौ योजन (चार सौ कोस ) का सुख किया | तब हनुमानजीने बहुत ही 
छोटा रूप धारण कर लिया | ५ ॥ 

बदन पहटठि पुनि बाहेर आवा। सागा बिंद्या ताहि घपिरू भावा ॥ 

मोहि सुरूद्द जेहि छागि पठावा। बुधि बछू मरमु तोर मैं पाचा॥ $ ॥ 

और वे उसके मुखमें घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकछ आये और उसे सिर 
आवाकर विदा माँगने छगे १ [ उसने कहा-- | मैंने तुम्हारे बुद्धि-बलूका मेंद पा छिया; 
'जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥ 
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दो०--राम काजू सबु करिहह तुम्ह वल चुद्धि निधान | 
आसिप देह गई सो हरपि चलेड हछुमान॥ २॥ 

तुम भ्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोंगे। क्योंकि तुम बकत-बुद्धिके भण्डार हो। 
यह आशीवाद देकर वह चली गयी, तब हनुमानजी दर्षित होकर चले ॥ २ ॥ 

चौ०-निसिचरि एक सिंधु हूँ रहई। करि माया नभु के खग गहई ॥ 

जीव जंतु जे गगन उड़ाहों। जल विछोकि तिन्ह की परिछाहों ॥ १ ॥ 

समुद्रमे एक राक्षत्ती रहती थी | वह माया करके आकाश उड़ते हुए, पक्षियोंको 
पकड़ लेती थी। आकाशर्म जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे। वह जलमें उनकी परछाई 
देखकर ) १ ॥ 

गहद छाहँ सक सो न उड़ाई । एहि विधि सदा गगनचर लाई ॥ 

सोइ छऊ हनूमान कहूँ कीन्हा | तासु कपदु कपि तुरतहिं चीनन्‍्हा ॥ २ ॥ 

उस परछा ईको पकड़ छेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, [ और जहूमें गिर 
पढ़ते थे ] इस प्रकार वह सदा आकाशर्मे उड़नेवाले जीवोकों खाया करती थी । उसने 
चह्दी छछ हनुमानजीसे भी किया | हनुमानजीने तुरंत ही उसका कपठ पहचान छिया ॥२॥ 

ताहि भारि मारुतसुत बीरा । बारिधि पार ग़यड मतिधीरा॥ 

तहाँ जाइ देखी बन सोभा | गुंगतः चंचरीक मथु छोभा ॥ ३ ॥ 5 

पवनपुत्र धीरबुद्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पर गये । वहाँ 
जाकर उन्होंने वनकी शोमा देखी । मधु ( पुष्परत ) के छोभते भोरे गुंजार कर रहे ये । है| 

नाना तह फ़रू फूल सुहाएं। खग झ्ग बूंद देखि मन भाएु ॥ 

सेल बिसाल देखि एक आगे। ता पर घाइ चढ़्रेड भय त्याग ॥ ४ ॥ 

अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे शोमित हैं । पक्षी और पशुओंके समूहको 
देखकर तो वे मनमें [ बहुत ही ] प्रसन्न हुए | सामने एक विश्ञाल पर्वत देखकर 
हनुमानजी भय व्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े ॥| ४ | 

उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु अताप जो काछृहि खाई ॥ 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखो । कहि न जाइ अति हुगे बिप्तेषी ॥ ५ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] है उमा | इसमें वानर हनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं है ) 
वह अझुका ग्रताप है; जो काछको भी खरा जाता है। पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका 
देखी। वहुत ही बड्ढा किला है, कुछ कह्ा नहीं जाता ॥ ५ |) 

अति उत्तंग जलनिधि चहु पासा | कनक कोट कर॑ परम प्रकासा॥ ६ ॥ 


है अत्वन्त ऊँचा है; उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोटे (चहारदीवारी ) 
की परम प्रकाश हो रहा है॥ ६ || 
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छं+-- फनक कोट विचित्र मनि कृत खुंदरायतना घना। 
चडहद् हद्ड खुबद वीर्थी चारु पुर वहु विधि बना ॥ 
गज बाजि खतद्यर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गने। 
* वहुरूप निसिचर जूथ अतिवल सेन वरनत नहिं घने ॥ १॥ 
विचिन्न मणियेसि जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है; उसके अंदर बहुत-से सुन्दर- 
छुन्दर घर मैं । चीरादे) बाजार) सुन्दर मार्ग और गछियाँ हैं; सुन्दर नगर बहुत 
प्रकारसे सजा हुआ है । हाथी) घोड़े) खच्चरोंके समूह तथा पैदछ और रथोंके समूहोंको 
कौन गिन सकता है ! अनेक रुपोंके राक्षत्रोंक्ीं दक हैं; उनकी अत्यन्त बलूवती 'सेना 
दर्गन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ 
वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वचापी खोहहीं। 
नर नाग खुर गंध कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहूँ माल देह व्रिसाल सै सलमान अतिवल गर्जहों। 
नाना अखारेन्द्र भिरहिं वहुविधि एक एकन्ह तज्जहीं॥ २॥ 
बन; बाग) उपवन ( बगीचे )) फुलवाड़ी; ताछाव) कुएँ और वावलियोँ सुशोमित 
हैं । मनुष्य, नाग; देवताओं और गन्वर्थोकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी 
मनोंकों मोदे छेती हैँ । कह्दीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बड़ें ही बछवान्‌ मल्छ 
( पहछवान ) गरज रहे ई । वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिड़ते और एक दूसरेको 
ललकारते हैं ॥ २॥ 
करि जतन् भठ कोटिन्ह त्रिक्तट तन नगर चहूँ दिसि रच्छही । 
फहुँ महिष माजुप घेछु खर अज खलऊू निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि छागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक हे कही । 
सघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहि सही ॥ ३ ॥ 
भयक्कर झरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्र करके ( बढ़ी सावधानीसे ) नगरकी चारों 
दिशाओमें ( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस मैंतों) मनुष्यों! गायों) 
गदहों और बकरोंको खा रहे हैं। तुल्सीदातने इनकी कथा इसलिये कुछ थोड़ी-सी कही है 
कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके वाणरूपी तीर्थ शरीरको त्यागकर परम गति पावेंगे ॥ ३॥ 
दो०-घुर रखवारे देखि वहु कपि मन कौन्ह बिचार। 
अति रूघु रूप घरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
नगरके बहुसंख्यक रखवालोंकों देखकर हनुमानजीने मनमें विचार किया कि 
अत्यन्त छोटा रूप धरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥| ३॥ 
चौ०-ससक समान रूप कपि धरी। छंकहि चलेड सुसिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी 'एक निसिचरी | सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ ३ ॥ 
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हलुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ससरण करके लंकाको चले | [. लंकाके द्वारपर | लंकिनी 
नामकी एक राक्षसी रहती थी । वह बोली--मेरा निरादर करके ( ब्रिना मुझसे पूछे ) 
कहाँ चला जा रहा है ! ॥ १॥ हि * 

जानेहि नहीं मस्सु सठ मौरा। मोर भद्वार जहाँ छमरि चोरा॥ 

म्ुठिका एक महा कपि हनी । रुघिर बमत धघरनी ढनमनी ॥२॥। 

२ मूखे | तने मेरा भेद नहीं जाना ! जहाँतक ( जितने ) चोर हैं? वे सत्र मेरे 
आहार हैं | महाकपि हनुमानजीने उसे एक चूँसा मारा; जिससे वह खूनकी उलछटी करती 
हुई प्रथ्वीपर छढ़क पड़ी ॥ २ ॥ 

पुनि संभारि उठी स्रो छंका। जोरि पानि कर विनय स्का ॥ 

जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्ह्ा ॥ हे ॥ 

वह लंकिनी फिर अपनेको सैभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर 
विनती करने छगी | [ वह बोली-- _ रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था; तब चछते 
समय उन्होंने मुझे राध्तरसोके विनाशकी यह पहचान वता दी थी कि--॥ र॥। 

बिकल दोसि तें कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संधारे ॥ 

तात सोर अति पुन्य बहुता। देखेडे तयन राम कर दूता॥ ४॥ 

“ जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय) तब तू राछ्षसॉंका संद्वार हुआ जान 
लेना । हे तात | मेरे बड़े पुण्य हैं जो में श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) को नेन्रेति 
देख पायी ॥ ४ ॥ 

दो०--तात खर्ग अपचर्ग खुल चरिअ तुला एक अंँग। 
तूल न ताहि सकरू मिल्लि जो खुख व खतसखंग ॥ ४ ॥ 
हे तात ! खर्ग और मोक्षके सत्र सुखोंको तराजूक़े एक पलड़ेमें रक्‍्खा जायः तो 
भी वे सब मिलकर [ दूसरे पलड़ेपर रक्खे हुए. ] उस सुखके बरावर नहीं हो सकते 
जो छव ( क्षण ) मान्रके सत्तंगऐे होता है ॥ ४ ॥ 
पौ०-अबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदयँ राखि कोसलपुर राजा ॥ 
गरलू सुधा रिपु करहिं मित्ताई। गोपद सिंधु अनछ सिंतकाई॥ १ ॥ 
अथोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको इृंदयमें रक्‍्खे हुए नगरमें प्रवेश करके 
सब काम कीजिये। उसके छिये विष अम्रत हो जाता है; शत्रु मित्रता करने छगते हैं। 
समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता है, अभिमें शोतछता आ जाती है? ॥ १ ॥ 
गरुड सुमेरु रेजु सम ताही । रास कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति छछु रूप घरेड इलुमाना | पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥ ३२ ॥ 


हु और हे गरुड़जी ! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता हैः जिसे 
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शीरामचन्द्रजीनी एक बार कृपा करके देख छिया। तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा 
रूप घारण किया और भगवान॒का स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २ ) 

मंदिर मंदिर भ्रति करि सोधा। देखे जहेँ तहँ अगनित जोधा ॥ 

शयठ दसानन मंदिर भाहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ४ ॥ 

उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक ) महरूकी खोज की । जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे | 
फिर ये रावणके महलूमें गये । वह अत्यन्त विचित्र था; जितका वर्णन नहीं हो सकता ॥३ ॥ 

सयन फिऐँ देखा कपि तेही।| मंदिर महुँ न दीखि बेंदेही ॥ 

भवन एुक पुनि दीख सुद्दावा । हरि संदिर तहँ सिन्न बनावा॥ ४ ॥ 

इनुमानजीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा | परन्तु महलूमें जानकौजी 
नहीं दिखायी दीं | फिर एक सुन्दर महरू दिखायी दिया । वहाँ ( उसमें ) भगवानका 
एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥ 

दोग्--रामायुध अंकित ग्रह सोभा वरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बूंद तहँ देखि हरण कपिराइ॥ ५॥ 

बह महल श्रीरामजीके आयुध ( घनुप्-बाण ) के चिह्रंसे अंकित था) उसकी 
शोभा वर्णन नहीं की जा सकती | वहाँ नवीन-नवीन तुरूसीके ध्रृक्षसमृहोंकी देखकर 
कपिराज भ्रीदनुमानजी हृर्षित हुए ॥ ५॥ 

दौ०-ढंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्नन कर बासा॥ 

मन महुँ तरक करें कपि छागा | तेहीं समय बिभीषनु जागा॥ ३ ॥ 

लंका तो राक्षत्तेके समूहका निवासस्थान है| यहाँ सजन ( साधुपुरुष ) का 
3035 कहाँ ! हनुमानजी मनमें इस प्रकार तक॑ करने छगे | उसी समय विभीषणजी 
जागे ॥ १ ॥ 

राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा | हृदय हरष कपि सजन चीन्दा ॥ 

एट्टि सन हठि करिहरँ पद्चिचानी । साधु ते होइ न कारण हानी॥ २॥ 

उन्होंने ( विभीपणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया । हनुसानजीने 
उन्हें सजन जाना और हृदयमें इर्षित हुए । [ हनुमानजीने विचार किया कि | इनसे 
हठ करके ( अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती 


[ प्रतच्युत छाम ही होता है ] ॥ २॥ पु 
| प्िप्र रूप घरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहँ जाए ॥ 


करि पनाम पूँछी कुछछाई। बिप्न कहहु निज कथा बुझाई ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणफा रूप धरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा )। सुनतें ही 
विभीषणजी उठकर वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी । [ और कहा कि ] हे 
ब्राह्मणदेव |! अपनी कथा उमझाकर कहिये | हे ॥ 
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की तुम्द हरि दासन्ह महँ कोई । मोरें हृदय प्रीति अति होई ॥ 

की तुम्द रास दीन अनुरागी | आयहु मोहि करन बढ़भागी॥ ४ ॥ 

क्या आप हरिभक्तोमेंसे कोई हैं ? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम 
उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं; जो मुझे 
बड़भागी बनाने ( घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने ) आये हैं ? ॥ ४ ॥ 

दो०--तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 
खुनत जुगछ तन पुलक मन मगन खुमिरि शुन झाम ॥ ६॥ 

तब हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया | 
सुनते ही दोनोंके शरीर घुछकित हो गये और श्रीरामजीके शुणसमूहोंका स्मरण करके 
दोनोंके मन [ प्रेम और आनन्द ] मग्न हो गये || ६ ॥ 

चौ०-सुनहु पचनसुत रहनि हमारो। जिसि दसनन्द्रि महुँ जीभ विचारी ॥ 

तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहर्हिं कृपा भानुकुछ नाथा॥ १ ॥ 
५ .. | विभीषणजीने कहा-- ] हे पवनपुत्र ! मेरी रदनी सुनो । में यह वैसे ही रहता 
हूँ जैसे दाँतोंके बीचमें वेचारी जीम | हे तात | मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ 
श्रीरामचन्द्रजी क्या कमी मुझपर कृपा करेंगे ! || १ ॥ 

तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज सन माही ॥ 

अब मोहि भा भरोस इलुमंता। बिनु हरिकृपा मिलें! नहिं संता ॥ २॥ ; 

मेरा तामसी ( राक्षस ) दरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न मनमें 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रेम ही हैं । परन्तु है हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो 
गया कि श्रीरामजीकी मुझपर ऊृपा है; क्योंकि हरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते ॥ २॥ 

जों रघुबीर अलुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह भोहि दरसु हटि दीन्हा ॥ 

सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती | करहिं सदा सेवक पर ओऔीती ॥ ३ ॥ 

जब श्रीरधुवीरने कृपा की है; तभी तो आपने मुझे हठ करके ( अपनी ओरसे ) 
दर्गान दिये हैं । [ हनुमानजीने कहा-- ] है विभीषणजी ! सुनियेः प्रभुकी यही रीति है 
कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३ ॥ 

कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं विधि होना ॥ 

प्रात छेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले जहारा ॥ ४ ॥ 
कि 4४% मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ | [ जातिका ] चब्बछ वानर हूँ और 
जले जन हा कर | 8000 जो हमछोगों ( बंदरों ) का नाम ले ले तो उस दिन 

दो०-- असख में अंचम +चखा खुच्ु मोह पर रघुवीर || 

आह कीन्ही कृपा झुमिरि शुन भरे विलोचन नौर॥ ७॥ 
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हे हे स्‍ | हक मैं ऐसा अभम हूँ। पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की 
भगवानके ग॒ुर्णोका स्मरण करके क्के गा! 
भरआया॥ छह... 00200 600 02708 
चौ०-जानतहूँ अप्त खामि बिसारी | फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
एट्टि विधि कहत राम गुन गामा । पावा अनिर्बाच्य.. बिश्रामा॥ १ ॥ 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी ( श्रीरधुनाथजी ) को भुछाकर [ विषयोंके पीछे ] 
भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्‍यों न हों! इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंकों कहते 
हुए उन्होंने अनिर्वचनीय ( परम ) शान्ति प्राप्त की ॥ १ ॥ 
पुनि सब कथा विभोषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥ 
तब इनुमंत कटद्दा सुनु आता। देखी चहडें जानकी माता॥ २॥ 
फिर विभीषणजीने; श्रीजानकीजी जि प्रकार वहाँ ( लड्ढामें ) रहती थीं। वह सब 
फथा कही। तब हनुमानजीने कह्य--हे माई | सुनो: मैं जानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥ २॥ 
जुगुति बिभीषन सकल सुनाई। चलेड पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयड पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ॥ ३॥ 
विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सब युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायी | तब 
हनुमानजी विदा लेकर चले । फिर वही ( पहलेका मसक-सरीखा ) रूप धरकर वहाँ गये 
जहाँ अशोकवनमें ( वनके जित भागयें ) सीताजी रहती थीं ॥ ३ ॥ 
देखि मनहि महूँ कीन्द प्रनामा | बैठेहिं बीति जात निसि जासा ॥ 
कस तनु सीस जठा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥ ४ ॥ 
सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बैठ-ही-बेंठे 
राजिके चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर हुबला हो गया है? सिरपर जठाओंकी एक बेणी (छट) 
है। हृदयमें श्रीरशुनाथजीके गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं॥ ४ ॥ 
दो०--निज पद्‌ नयन दिए मन राम पद्‌ कमर छीन। 
परम दुखी भा पवनखुत देखि जानकी दीन॥ ८॥ 
अ्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमे छगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर देख रही हैं ) 
और मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें छीन है। जानकीजीको दीन ( ढुली ) देखकर 
पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८ ॥ 
चौ०-तरू पह्छव महूँ रहा छुकाई। करइ बिचार करों का भाई ॥ 
तेष्टि अबसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनाचा॥ १ ॥ 
हनुमानजी बृक्षके पत्तोंमें छिप रहे और विचार करने डगे कि हे भाई ! क्या करूँ 
( इनका दुःख केसे दूर करूँ ) ! उसी समय बहुत-सी ख्ियोंकी साथ लिये सज-धजकर 
रावण वहाँ आया ॥ १ ॥- ध 
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बहु बिधि खल सीतद्ठि समुझावा | साम दान भय भेद दिखावा ॥ 

कह रावनु सुनु सुसुखि सयानी | संदोदरी आदि सब रानी ॥ २ ॥ 

उस दुषटने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम; दान:भय और भेद दिखलाया। 
रावणने कहा--हे सुम्ृखि ! हे सयानी | सुनो। मन्दोदरी आदि सब रानियोकी--॥ २ ॥ 

तब अनुचरी करडें पन मोरा। एक वार ब्रिकोकु मम ओरा ॥ 

तृन धरि ओट कद्दति बेदेही | सुमिरि अवधपति परम सनेह्दी ॥ ३॥ 

में तुम्दारी दासी बना दूँगा; यह मेरा प्रण है । तुम एक बार मेरी ओर देखो तो 
सही | अपने परम स्नेही कोसछाधीश श्रौरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी 
आड़ ( परदा ) करके कहने छूगीं--॥ रे ॥ 

सुनु दसमुख खज्ोत प्रकासा। कवहुँ कि नलिनी करहू बिकासा ॥ 

अस मन समुझ कहति जानकी | खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ ४ ॥ 

है दसमुख | सुन) जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ! जानकीजी 
फिर कहती हैं--तू [ अपने लिये भी ] ऐश ही मनमें समझ छे | रे दुष्ट ! तुझे 
श्रीरुवीरके बाणकी खबर नहीं है।। ४॥ 

सठ सूने हरि आनेहि मोही। अधस निरूज्ज़ छाज नहिं तोही॥ ५॥ 

रे पापी[तू मुझे सूनेमें हर छाया है। रे अधम ! निर्लज ! तुझे लजा नहीं आती !॥ ५॥ 

दो०--भाषुदि खुनि खद्योत सम रामहि भाठु समान | 
परुष वचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥ 

अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको यूके समान सुनकर और सीताजीके 

कठोर वचनोंकों डनकर रावण तलवार निक्राछकर बड़े गुस्सेमें आकर बोला--॥ ९ ॥ 
चौ०-सीता तैं मम कृत अपमाना । कटिहडें तव सिर कठिन कृपाना ॥ 

नाहिं त सपदि साजु सम बानी । सुस्ुखि होति नत जीवन हानी ॥ 4 ॥ 
कि 7 कब [ थे तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट डादूँगा | 
बदेगा। ६ ति मान छे | हे सुमुखि ! नहों तो जीवनसे हाथ घोना 

आम सरोज दाम सम सुंदर | अभु भुज करि कर सम दसकंघर ४ 

कक पक फवत | खुचु सठ अस अवान पन सोरा ॥ २ | 

व | प्रभुकी भुजा जो इयास कमलकी मालाके समान 


सुन्दर और हाथीकी सूड़के समान [ पुष्ट तथा विशाल है 
श्या 
पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही | रे झठ | सुन) ४५ मेरा 23002 0 के 


दमकल मम परितापं | रघुपति बिरह अनर संजातं ॥ 
प्‌ दस बर घारा । कह सीता हरु सस दुख भारा ॥ ३ ४ 
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सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रहात ( तलवार ) | श्रीरघुनाथजीके विरहकी अभिसे 
उतन्न मेरी बड़ी मारी जलनको तू हर ले | हे तलवार | तू शीतल) तीत्र और ओष्ठ धारा 
बहती है ( अर्थात्‌ तेरी धार ठंढी और तेज है ); तू मेरे दुःखके बोझको हर छे ॥ ३ ॥| 
सुनत बचन छुनि सारन धावा | मयतनयाँ कहि नीति छुझावा ॥ 
कहेसि सकऊ निसिचरिन्ह बोछाई । सीतहि बहुबिथि तन्रासहु जाई ॥ ७ ॥ 
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने 
नीति कहकर उसे समझाया | तब रावणने सब राक्षसियोंकों बुछकर कहा कि जाकर 
सीताको बहुत प्रकारते भय दिखछाओ || ४ ॥ 
मास दिवस महुँ कहा न साना | तो मैं मारबि काढ़ि क्ृपाना ॥ ५॥ 
यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डारलूँगा ५ 
दो०-- भवन गयड दसकंधर इहों पिसाबिनि बूंद । 
सीतहि त्रास देखावहि धरहिं रूप बहु मंद ॥ १० ॥ 
[ यों कहकर | रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुत-से बुरे रूप 
धरकर सीताजीकों भय दिखाने छगे ॥ १० ॥ 
चौं०-त्िजटा नाम राष्छली एका। रास चरन रति निपुन बिबेका'॥ 
सबन्‍्हो बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेड्ट करहु हित अपना ॥ १ ॥ 
उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षती थी । उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति 
थी और वह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी। उसने सर्वोको बुछाकर अपना स्वप्न सुनाया 
और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर छो ॥ १॥ 
सपने बानर छंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आहरूढ नगन दससीसा । झुंडित सिर खंडित भ्रुज बीसा ॥ २॥ 
सम्नमें [ मैंने देखा कि ] एक बंदरने छंका जछा दी । राक्षसोंकी सारी सेना मार 
डाली गयी। रावण नंगा है और गदहेपर सवार है। उसके तिर मुंड़े हुए हैं; बीसों 
मुजाएँ कटी हुई हैं ॥ २ ॥ हे हि 
एहि बिधि सो दुच्छिन दिसि जाई । रंका सनहुँ बिशीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब ग्रश्य सीता बोलि पढठाई॥ ३ ॥ 
इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो लड्ढा 
विभीषणने पायी है | नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुद्वाई फिर गयी। तब ग्रभुने सीताजीको 
बुला भेजा ॥ ३॥ 
यह सपना मैं कहडँ पुकारो | होइदि सत्य गएँ दिन चारी॥ 
तासु बचन सुनि से सब डरीं | जनकछुता के चरनन्दि परी 0.४ ॥ 
मैं पुकारकर ( निश्रयके साथ ) कहती हूँ कि यह खम्त चार ( कुछ ही ) दिनों 
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चरणोंपर गिर पढ़ीं ॥ ४ ॥ 
दो०--जहँ तहँ गई सकल तव सीता कर भन सोच । 
मास दिवस वीतें मोहि भारिद्दि निसिचर पोच ॥ ११॥ है 
तब ( इसके बाद ) ये सब जद्दॉ-तहों चली गयी । सीताजी मनमें सोच करने छर्गीं 
कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा || ११ ॥ 
पचौ०-त्रिजत सन बोलीं कर जोरी। मातु विपति संगिनि तें मोरी ॥ 
तन्नों देह करु बेगि उपाई। हुसह बिरहु अब नहिं सह्दि जाई ॥ १ ।॒ 
* सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे श्रोढी--दे माता | तू भेरी विपत्तिकी संगिनी है । 
जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकेँ । विरद्र अगग्म हो चढा दे। अब 
यह सहा नहीं जाता ॥ १ ॥ 
आनि काठ रु चिता बनाई । सानतु अनल पुनि देद्टि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूछ सम यानी ॥ २ ॥ 
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता ! फिर उसमें आग छगा दे | है 
सयानी | तू मेरी प्रीतिको सत्य कर दे। रावणकी झूलके समान दुश्ख देनेवाली वाणी 
कानोंसे कौन सुने ! ॥ २॥ 
सुनत वचन पद गद्टि समुज्ञाएसि । प्रभु प्रताप चल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनलमिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिघारी ॥ ३॥ 
सीताजीके वचन घुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका 
प्रताप, बल और सुथश सुनाया । [ उसने कद्दा-- ] हे सुकुमारी ! सुनो) राजिके समय 
आगनहीं मिलेगी | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥ ३ ॥ 
कह स्रीता विधि भा पतिछूला । मिलिहि न पावक सिद्िहि न सूला ॥ 
देखिश्त प्रगट गगन अंगारा | अदनि न आवत एकउठ तारा॥ ४ ॥ 
-सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने लगीं--[ क्या करूँ ] विधाता ही विपरीत हों 
गया। न आग मिलेगी; न पीड़ा मिटेगी। आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं; 
पर इध्वीपर एक भी तारा नहीं आता || ४ |] 
* पाचक्य ससि ख़बत न जागी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
खुनहि विनय सस विदप असोक्का । सत्य नाम करू हरु मम सोका ॥ ५॥ 
चन्द्रमा अग्निमय है; किन्तु बह भी मानो मुझे हृतभागिनी जानकर आग नहीं: 


पा ला। हे अशोकद्रक्ष | मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर छे और अपना [ अश्ञोक ] 
नाम उत्न कर १५॥..- ह 
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नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निद्दाचा ॥ 

देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कछप समर बीतां ॥ ६ ४ 

तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्निके समान हैं | अग्नि दे; विरह-रोगका अन्त मत कर 
( अर्थात्‌ विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा )। सीताजीको विरइसे परम व्याकुछ 
देखकर वह क्षण हनुमानजीकोी कल्पके समान बीता ॥ ६ ॥ 

सो०--कपि करि हृदयेँ विचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेड ॥ १५॥ 
तब हनुमानजीने हृदयमें विचारकर | सीताजीके सामने ) अँगूठी डाल दीः मानों 
अशोकने अंगारा दे दिया | [ यह समझकर ] सीताजीने हर्षित होकर उठकर उसे हाथमें 
ले लिया॥ १२५॥ 
चौ०-तब देखी सुद्विका सनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर। 

चकित चितव झुदरी पदहिचानी। हर बिषाद हृदयँ अकुछानी ॥ १ ॥ 

तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अंगूठी देखी। 
अँगूठीको पहचानकर सीताजी आश्रर्यचकरित होकर उसे देखने छगीं और हर्ष तथा 
विषादसे द्वृदयमें अकुला उठीं ॥ १॥ ' 

जीति को सकई अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ 

सीता सन बिचार कर नाना। सधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ २॥ 

[ वे सोचने लगीं-- ] श्रीरखुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता 
है ? और मायासे ऐसी ( मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय ) ऑँगूठी 
बनायी नहीं जा सकती | सीताजी मनमें अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं। इसी 
समय हनुमानजी मधुर वचन बोले--॥ २॥ 

रामचंद्र गुन बरनें छागा। सुनतहिं सीता कर हुख भागा ॥ 

लागीं सुनें श्रवण मन छाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई॥ ३६॥ 

वे शीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने छगे, [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका 
दुःख भाग गया। वे कान और मन छगाकर उन्हें सुनने ढगी। इनुमानजीने आदिसे 
लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३॥ ; 

श्रवनाखुत जेहिं. कथा. सुहाई। कही सो पगट होति किन भाई ॥ 

तब हनुमंत निकट चकि गयऊ । फिरि बेढों मन बिसमय भयऊ ॥ ४॥ 

['सीताजी बोलीं-- | जिसने कारनोंके लिये अम्ृतरूप यह सुन्दर कथा कही; बह हे 
भाई ! प्रकट क्‍यों नहीं होता १ तब दम पास चले गये। उन्हें देखकर सीताजी 
फिरकर ( मुख फेरकर ) बैठ गयीं। उनके मनर्म आश्चर्य हुआ ॥ ४.॥ - 
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राम दूत में भातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 

यह मुद्विका मातु में आनी। दीनिह राम लुम्ह कई सहिदानी ॥७॥ 

[ इनुमानज़ीने कहा-- ]-हे माता जानकी !में श्रौरामनीका दूत हूँ। कबणा- 
निधानकी सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता ! यह ऑँगूठी में ही छाया हूँ। श्रीरामजीने 
मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या पहिचान ) दी है ॥ ५॥ 

नर वानरहिं संग कहु कैसे। कही कथा भइ्ट संगति जैसें॥ ६॥ 

[ सीताजीने पूछा-- ] नर ओर वानरका संग कहो कैसे हुआ ? तब इनुमानजीने 
जैसे संग हुआ था; वह सब कथा कही ॥ ६॥ 

दो०--कपि के वचन सप्रेम खुमि उपज्ञा मस विखास। 
जाता मन्र क्रम वचन यह कृपासिश्ु कर दाल ॥ १३॥ 
हनुमाचजीके प्रेममुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्रन्न हो गया । 
उन्होंने जान लिया कि यह मन) वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीरधुनाथजीका दास है॥ १३॥ 
चौ०-हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी | सजरछ नयन पुलकावछि वाढ़ी ॥ 

बढ़त बिरह जलूधि हलुमाना। भयहु तात सो कहुँ जलजाना ॥ १ ॥ 

भगवानूका जन (सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी। नेत्रोंमें 
[ प्रेमाशुओंका | जछ भर आया और गझरीर अत्यन्त पुझकित हो गया [ सीताजीने 
कहा-- | है तात हनुमान्‌ ! विरहसागरतमें ड्ूबती हुईं मुझको तुम जद्ाज हुए॥ १ ॥ 

अब कहु कुसल जाड़ें वलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 

कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु घरी निठुराई ॥ २ ॥ 

मैं बलिहारी जाती हूँ; अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम 
प्रशुका कुशढ-मंगरू कही । श्रीरघुनाथजी तो कोमछ-ह॒दय और कृपाछ हैं फिर हे 
दैजुमान्‌ | उन्होंने किस कारण यह निप्दुर्ता घारण कर ली है | ॥ २ ॥ 

सहज बानि सेवक सुख दायक। कब्नहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कंत्डु नयत सम सीतरू ताता। होइहहिं निरखि स्थाम रुदु गाता॥ ३ ॥ 
के सैवककी सुख देना उनकी खाभाविक वान है। वे श्रीरधुनाथजी क्‍या कमी 


याद करते हैं! है तात ! क्या कभी उनके कोमल सावले अज्ञोंकों देखकर मेरे 
नेच शीतल होंगे ॥ ३॥ 


चचनु न आब नयन भरे बारी 
देखि परम विरहाकुछ 
[ मुँदसे ] वचन नहीं नि 





री । अहृह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
सीता । बोर कपि झदु बचन बिनीता ॥ ४ ॥ 
कंछता) नेत्रेंमें ( विरहके आँसुओंका ) जछ भर आया | 
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[ बढ़े दुःखसे वे बोलीं-- ] हा नाथ | आपने मुझे बरिल्कुछ ही भुला दिया ? सीताजीकों 
विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमछ और बिनीत वचन बोले || ४ | 

भातु कुसछ प्रभु अनुज सम्रेता | तव दुख हुखी सुकृपा निकेता ॥ 

जनि जननी मानचहु जिये ऊना। तुस्द्द ते प्रेम्नु राम के दूना ॥ ५॥ 

है माता ! सुन्दर क्ृपाके धाम प्रभु भाई छक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशल हैं; 
परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं। हे माता | मनमें ग्ठानि न मानिये ( सन छोटा करके 
दुश्ख न कीजिये ) श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है॥ ५ ॥ 

दो०-- रघुपति कर संदेखु अब खुछु जननी धरि घीर। 
अख कहि कपि गद्गद्‌ भयउ भरे विछोचन नीर ॥ १४ ॥ 

है माता | अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश सुनिये। ऐसा कहकर 

हनुमानजी प्रेमसे गद्दद दो गये । उनके नेत्नोंम [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया ॥१०॥ 
चौ०- कहेड रास बियोग तव सीता। सो कहुँ सकल भणए्‌ बिपरीता ७ 

नव तरु किसछय मनहुँ कृसानू। कालनिसा सम निसि ससि भानू ॥ १ ॥ 

[ हनुमावजी वोले-- ] श्रीरामचन्द्रजीने कह है कि हे सीते | तुम्हारे वियोगमें मेरे 
लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं। इक्षेके नये-नये कोमछ पत्ते मानो अभिके समान; 
रात्रि कालरात्रिके समान) चन्द्रमा सूर्यके समान) ॥ १ ॥ 

कुत्रकूय बिपिन कुंत बन सरिसा। बारिद तपत तेल जनु बरिसा 0 

जे हित रहे करत तेह पीरा। उरग खास सम त्रिबिध समोरा ॥ २ ॥ 

और कमछोंके वन भालोंके बनके समान हो गये हैं | मेघ मानो खौछता हुआ 
तेल बरसात हैं। जो द्वित करनेवाले ये वे ही अब पीड़ा देने छंगे हैं | निविध ( शीतल) 
मन्द) सुगन्ध ) वायु सापके श्वासक्रे समान ( जहरीली और गरम ) हो गयी है ॥ २॥ 

कहेहु तें कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई ॥ 

तत्व प्रेस कर मम अरु तोरा | जञानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ ३ ॥ 

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है । पर कहूँ किससे ! यह दुश्ख 
कोई जानता नहीं । हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्व ( रहस्य ) एक मेरा मन ही 
५७ है व का रहत ठोहि पाहीं। जाजु भीति रसु एतनेटि माहीं ॥ 

पभु॒संदेस खुनत बेदेही। मगन असम तन सुधि नहिं तेंही ॥ ४ ॥ 
और वह मम सदा तेरे ही पास रहता है। बस) मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही 
समझ छे | प्रभुका सन्देश सुनते ही जानकीजी प्रेममें म्न हो गयीं। उन्हें शरीरकी 


सुध न रही ॥ ४ ॥ 
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कह कपि हृदय घीर धरु साता। सुमिरु रात्त सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताईं। सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ ५ ॥ 
हनुमानजीने कहा--दे माता | हृदयमें थैर्य धारण करो और सेवकॉकों सुख 
देनेवाले श्रीरमजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें छाओ और मेरे 
वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥ 
दो०--निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान छसानु। 
जननी हृदय धीर धरू जरे निसाचर जानु॥ १५॥ 
राक्षसोंके समूह पतंगेकि समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्निक्रे समान हैं। हे 
माता | हृदयमें धेय धारण करों और राक्षसोंकी जला ही समझो ॥ १५ ॥ 
चौ०-जौं रघुबीर होति -सुधि पाईं। करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ 
रास बान रबि उएँ जानकी । तम बरूथ कहूँ जातुधान की ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलूम्ब न करते | हे जानकीजी ! 
रामबाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षर्सोकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥१॥ 
अबहिं सातु मैं जादें छवाई। प्रभु जायसु न॑हिं राम दोहाईं॥ 
कछुक दिवस जननी घर धीरा। कपिन्ह सहित अइृहृहिं रघुबीरा ॥ २॥ 
है माता | मैं आपको अभी यहाँसे लिया जाऊँ। पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ हैः 
मुझे प्रभु (उन ) की आज्ञा नहीं है। [ अतः ] हे माता | कुछ दिन और घीरज 
घरो। श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसह्वित यहाँ आवेंगे || २ ॥ 
निसिचर मारि तोहि ले जैदृहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गैददि १ 
हैं सुत कपि सब तुम्हद्दि समाना | जातुधान अति सट बरवाना॥ ३॥ 
और राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेंगे । नारद आदि [ ऋषि-मुनि ] तीनों 
छोकॉमें उनका यश गावेंगे | [ सीताजीने कहा-- ] है पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही 
समान ( नन्हे नन्‍्हेसे ) होंगे; राक्षत तो बड़े बलवान योद्धा हैं॥। ३॥ 
सोरं हृदय परम संदेहा। सुनिकपि प्रगट कीन्हि निज देद्दा ॥ 
कनके भूघराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबरू बीरा॥ ४॥ 
कर मेरे हृदयमें बढ़ा भारी सन्देह होता हैं [ कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंकों कैसे 
कब गा हनुसानजीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत ( सुमेर ) 
' + अत्यन्त विशाल ) शरीर था; जो युद्धमें शन्रुओंके हृदयमेँ भय उतन्न 
करनेवाला, अत्यन्त बलवान और बीर था ॥ ४ ॥ 
लीता सन भरोस तब भयऊ। पुनि छघु रूप पवनसुत छयऊ ॥ ७ ॥ 


तब ( उसे जीके स 
सर अत ) सीताजीके मनमें विद्वास हुआ । हनुमानजीने फिर छोटा 


बाज. 


] 


द।०-खुलु माता साखास्ग नहिं वर बुद्धि बिसाल। 
प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाइ परम लघु व्याल ॥ १६॥ 
... ऐ माता | सुनो; वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रशुके प्रतापसे बहुत 
छोटा सर्प भी ग़रुड़को खा सकता है ( अधन्त निर्बेछ भी महान्‌ बलवानकों मार 
सकता है ) ॥ १६ ॥ 
चौ०-मन संतोप सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी॥ 
आसिप दीनिह रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना ॥ 4 ॥ 
भक्ति$ प्रताप+ तेन और बलसे सनी हुईं हनुमानूजीकी वाणी सुनकर सीताजीके 
सनमें सन्‍्तोष हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके श्रिय जानकर हनुमानजीकों आशीर्वाद दिया 
कि है तात ! तुम बछ और शीलके निधान होओ | १ ॥ 
अनर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुँ कृपा पु अस सुनि काना। निर्भर प्रेस सरान हनुसाना॥ २॥ 
है पुत्र | तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ) अमर और गुणोंके खजाने होओ। 
भरीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ! प्यमु पा करें? ऐथा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी 
पूर्ण प्रेममें मगन हो गये ॥ २ ॥ 
बार आर नाएसि पद सीसा । वोछा वचन जोरि कर कीसा ॥| 
अब कृतकृत्य भय में माता । आसिष तव अमोध' विख्याता॥ ३ ॥ 
इनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें स्वर नवाया और फिर हाथ जोड़कर 
कद्ा--हे माता ! अब में कृतार्थ हो गया | आपका आशीर्वाद अमोधघ ( अचूक ) है 
यह बात प्रसिद्ध है॥ ३ ॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । छागि देखि खुंदर फल रूखा ॥ 
सुद्ठ सुत करहिं बिपिन रखवारी | परम खसुभट रजनीचर भारी॥ ४॥ 
है माता ! सुनो) सुन्दर फलवाले इश्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख छग आयी है। 
[ सीताजीने कह्दा-- ] हे बेटा ! सुनो) बड़े भारी योद्धा राक्षत इस वनकी रखवाली 


करते हैं ॥ ४॥ हि 
तिन्‍्ह कर भय माता सोहि नाहीं । जो तठुम्ह सुख सानहु सन माही ॥ ५ ॥ 
[ हनुमानजीने कहा-- || हे माता | यदि आप मनमें खुल मानें ( प्रसन्न होकर 
आज्ञा दें ) तो मुझे उनका भय तो विल्कुछ नहीं है | ५ ॥ 
दो०--देखि चुद्धि वक निपुन कपि कह्देड जानकों जाई । 
रघुपति चरन ह॒दयेँ घरि ताव मधुर फल खाइ ॥ १७ ॥ 


हनुमानजीको बुद्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओ । हे 


तात | भीरघुनाथजीके चरणोंको छृदयमें धारण करके मीठे फल खाओ ॥ १७ ॥ 
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चौ०-चलेठ नाइ सिरु पैठेठ बागा। फल खाएसि तग तोरें छाग्रा ॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखबारे | कछु भारेसि कछु जाई पुकारे॥ १ ॥ 
वे सीताजीको सिर नवाकर चले और बाग घुस गये | फल खाये और वृश्षोंको 
तोड़ने लगे | वहाँ बहुत-से योद्धा रखवाले थे | उनमेंसे कुछको मार डाछा और कुछने 
जाकर रावणसे पुकार की- | १ ॥ 
नाथ एक आवबा कपि भारी। तेहिं असोक वाशरिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे। रच्छक मर्दि मर्दि मह्िि डारे॥ २॥ 
[ और कहा- ] है नाथ | एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अग्योकवाटिका 


उजाड़ डाछी। फल खाये; वृक्षोकी उखाड़ डाला और रखबाकोी मसल-मसलकर 
जमीनपर डाल दिया || २ || 


सुनि रायन पठएु भट नाना। तलिन्दहि देखि गर्जेड हलुमाना ॥ 
सत्र रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे॥ ३॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर इनुमानजीने गर्जना की । 
हनुमानजीने सब राक्षसोंको मार डाला, कुछ जो अधघमरे थे चिह्छाते हुए गये ॥ ३ ॥ 
पुनि पठयड तेहिं अच्छकुसारा | चछा संग हे छुमट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गद्दि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गजो॥ ४॥ 
फिर रावणने अक्षयक्रुमारको भेजा | वह असंख्य श्रेंट योद्धाओकी साथ लेकर 
चछा | उसे आते देखकर हनुमानजीने एक दक्ष [ ह्ाथमें ] लेकर छछकारा और उसे 
मारकर महाध्वनि ( बड़े जोर ) से गर्जना की ॥ ४ ॥ 
दो०--कछु मारेलि कछु मर्देसि कछु मिंलएसि धरि धूरि। 
कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मकट बरक भूरि॥ श्८॥ 
उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाछा और कुछको मसल डाछा और कुछको पकड़- 


पकड़कर धूछमें मिछा दिया | कुछने फिर जाकर पुकार की | बंदर बहुत 
ही बलवान है || १८ ॥ कु पु के हे प्रभु | बंदर बहु 


चौ०-सुनि सुत वध लंकेस रिसाना। पठएसि. भेघनाद चलछवाना ॥ 
सारसि जनि सुत बाँघेसु ठाही | देखिआ कपिहि कहाँ कर आही ॥ $ ॥ 
कब पा कह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने जेठे पुत्र ] 
हा गादको भेजा | [ उससे कहा कि--] हे पुत्र | मारना नहीं; उसे बाघ 
ना । उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १ | 
उड़ा इंदजित जतुछित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा ओधा ॥ 


328 कर मठ आवबा। कटकराइ - गर्जा अरु घाचा॥ २॥ 
हा छा अतुल्नीय योद्धा मैघनाद चला | भाईका सारा जाना सुन 


उसे क्रोध हे आया। हनुमानजीने देखा कि अबको भयानक योद्धा आया है। तब वे 
फटकटाकर गर्ज और दौड़े || २॥ 

अति व्रिसाल तरु एक उपारा । विरथ कीन्द लंकेस कुमारा॥ 

रहे सहाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्देइ निज अंगा ॥ ३ ॥ 

. उन्हंने एक बहुत ब्रढ़ा इक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रद्दारते ] छंकेश्वर 
2 पुत्र 2३6 बिना रथका कर दिया ( रथकों तोड़कर उसे नीचे पटक 
देया )। उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे " 
शरीरसे मसतलने लगे ॥| ३ ॥ न उतर पहर पक रइर इतर: आने 

तिन्दृह्ि निपाति ताहि सन बाजा । सिरे जुगछ मानहुँ गमराजा ॥ 

सुठिका भारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन सुरुछा आई॥ ४॥ 

उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे | [ छड़ते हुए. वे ऐसे माछूम होते 
थे ] मानो दो गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हों । हनुमानजी उसे एक घूसा मारकर 
वृक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके लिये मूर्छां आ गयी ॥ ४ ॥ 

उछि बहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जादू प्रभंजनन जाया ॥ ५ ॥ 

फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनपुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५॥ 
दो०--त्रह्म अख्तर तेहि साँधा कपि भन कीन्ह विचार । 
जो न ब्रह्मसर मानें महिमा मिट्॒‌द् अपार ॥ १९॥ 
अस्तमें उसने तह्मास्रका सन्धान ( प्रयोग ) किया। तब हनुमानूजीने मनमें विचार 
किया कि यदि बह्माज्जको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९ ॥ 
चौ०-ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहिं मारा । परतिहुँ वार कटकु संघारा ॥ 

तेहिं देखा कपि मुरुछित भय्ऊ | नागपास बॉघेसि छे गयऊ॥ ३ ॥ 

उसने हनुमानजीकों ब्रह्मब्राण मारा) [ जिसके छुगते ही वे इक्षसे नीचे ग्रिर 
पड़े ] परन्तु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली | जब उसने देखा कि 
हनुमानजी मूछित हो गये हैं; तब वह उनको नागपाशसे बॉघकर ले गया ॥ १ ॥ 

जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन कादहिं नर ग्यानी ॥ 

तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज छगि कपिहिं बँधावा ॥ २ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! सुनो! जिनका नाम जपकर ज्ञानी (विवेकी) 
मनुष्य संतार ( जन्म-मरण ) के बन्धनकों काट डालते हैं? उनका दूत कहीं बन्धनमें 
आ सकता है ! किन्तु प्रभुके कार्यके लिये हनुमान्‌जीने खय॑ं अपनेको बंधा लिया ॥ २ ॥ 

कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। कोतुक छाग्रि सभाँ सब आए ॥ 

दसमुख सभा दीखि कपि.जाई। कहि न जाइ कछु अति अझ्जताई ॥ ३॥ 

- बंद्रका बाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये ( तमाशा देखनेके लिये ) 


७०४७ # रामचरितमानस # 





सब समामें आये। हनुमानजीने जाकर राबणकी सभा देखी | उससी अत्यन्त ममता 
(ऐश्वर्य ) कुछ कद्दी नहीं जाती ॥ ३ ॥ 

कर जोर सुर दिसिप बिनीता। छकुटि ब्रिलोकत सकझ समीता ॥ 

देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अधिंगन मु गहद असंका ॥ ७ ॥ 

देवता और दिक्याल द्वाथ जोदे बी नग्रताके साथ भयभीत हुए सब रावण भी 
ताक रहे हैँ ( उसका रख देख रहे है )। उसका ऐसा प्रताव देखकर भी एनुमामलीक 
मनमें जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशाड्रा खड़े रहे जैसे सपोकि समूहों गढड़ 
निःश्ु ( निर्भय ) रहते मे ॥ ४॥ 


दो०--कपिहि विछोकि दसानन ब्रिहसा कहि डुर्वाद। 
खुत बच सुरति कीन्दि पुनि उपजा हृदयोँ वियाद ॥ २० ॥ 


हनुमानजीकी देखकर राबण दुर्बनन कइता हुआ खूब ईूँसा | छिर पृत्रवनका 

स्मरण किया तो उसके हृदयमें निपाद उसन्न हों गया ॥ २० ॥ 
चौ०-कह लंकेस कम ते कीसा। केद्धि फे बन्द चालेट्टि बन ग्यीसा ॥ 

की थीं भ्रवन सुनेद्धि नहिं मोही । देखडें अति जसंक सठ तोह़ी॥ १ ॥| 

लक्षापति रावणने कहा--रे वानर ! तू कौन दे! किसके बल्ूवर सूसे बनको 
उजाड़कर नष्ट कर डाला | क्या तूने कभी मुझे ( मेरा नाम और यद्च ) फार्मो्े नहीं 
सुना १ रे शठ ! में तुझे अत्यन्त निः्शाद देख रहा हूँ ॥ १ ॥ 

मारे निसिचर केह्धि अपराधा। कहु सठ तोह्दि न प्रान कर बाधा ॥ 

सुन्चु राचन अझद्मांड निकाया। पाह जामु चछ विरचति साथा ॥ २॥ 

तूने किस अपराधसे राक्षसोंकी मारा ! रे मूर्ख | बता; कया तुझें ग्राण जानेका भय 
नहीं है ! [ हनुमानजीने कद्वा-- ] हे रावण | सुन) जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है। ॥ २ ॥ 

जाके वर बिरंचि हरि ईसा।पालत सूमत एरत दससीसा ॥ 

जा बल सीस धरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरि कानन॥ ३॥ 

, जिनके बलसे हे दशशीश | ब्रह्मा, विष्णु; महेश [ क्रमदः ] उष्टिका सूजन) पालन 
और संहार करते हैं; जिनके बसे सहस मुख ( फगणों ) वाले शेयजी पर्बत और वनसहित 
समस्त व्रह्माण्डकी सिरपर धारण करते हैं। || ३ ॥ 

धरइ जो बिश्रिध देह सुरत्नाता। तुम्हसे सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
हर कोद्‌ंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नुप दुल सद्‌ गंजा ॥ ४ ॥ 
जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे- 


पर श्ि ५ 
बा मूर्खोंको शिक्षा देनेवाले हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुपकों तोड़ डाछा और उसीके 
"न राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण कर दिया | ४ |] 
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खर दूपन अिसिरा अरु बाली | बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ ७ ॥ 
मिन्होंने खरः दूपण, भिश्चिरा और बालिको मार डाला) जो सब-के-सब 
जअतुल्नीय बलवान थे; ॥ ५॥ 
दो०--जाके बल लबलेस ते जितेहु चराचर झारि । 
ताखु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१॥ 
जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्‌कों जीत छिया और जिनकी 
प्रिय पत्नीको तुम [ चोरीसे ] दर छाये हो; में उन्हींका दूत हूँ ॥ २१ ॥ 
चौ०-जानऊ भे लुम्दारि प्रशुताई | सहसवाहु सन परी छराई ॥ 
समर यालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहसि विहरावा ॥ ३ ॥ 
में तुग्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहखवाहुसे तुम्हारी छड़ाई हुई थी और 
बालिसे सुद् करके तुमने यश्ञ प्राप्त किया था | हनुमानजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर 
रावगने दँतकर यात टाल दी || १॥ 
खाये फल प्रभु छागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेडे रूखा ॥ 
सब के देह परम प्रिय खामी । सारहिं मोहि कुमारग गामी ॥ २॥ 
है [ राक्षसोंके | स्वामी | मुझे भूख छगी थी [ इसलिये ] मैंने फल खाये और 
चानर-स्रभावके कारण दक्ष तोड़े | हे [ निशाचरोंके ] मालिक ! देह सबको परम प्रिय 
है | कुमार्गपर चलनेवाले ( दु्ट राक्षस ) जब मुझे मारने छगे; || २ ॥ 
जिन्‍्ह मोहि मारा ते में मारे | तेहि पर बाँघेड़ँँ तनयेँ तुम्हारे ॥ 
मोहि न कद्ठु बाँधे कइ्ट छाजा । कीन्ह चहर्े निज प्रभु करकाजा ॥ ३ ॥ 
तत्र जिन्होंने मुझे मारा) उनको मैंने मी मारा | उत्तपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँघ 
लिया । [ किन्तु ] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभुका 
कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३॥ 
बरिनती करडें जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखाचन ॥ 
देन्हु तुम्द निज कुछहि विचारी । अम तज्रि भजहु भगत भय हारी ॥ ४॥ 
है रावण ! में हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ; तुम अभिमान छोड़कर मेरी 
सीख सुनो । तुम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो और श्रमक्ों छोड़कर भक्त- 
भयहारी भगवानकों भजों || ४ ॥ 
जाके डर अति काल ढेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कंत्रहुँ नहिं कीमै। मोरे.. कहें. जानकी दीजे ॥ ५॥ 
जो देवता) राक्षत और समस्त चराचरको खा जाता है; वह काछ भी जिनके 
डरसे अत्यन्त डरता है; उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीकों 
देदो॥५॥ 
रा० स० ४७५--- 
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जे. पनतपाक रघुनायक करना सिछु खरारि | 
गए सरन प्रभु राखिँ तब अपराध बिसारि ॥ 4 ॥| 
खरके बात्रु भीरधुनाथजी ग्रणागतेंकि रक्षक और दयाके समुद्र है । धरण जानपर 
प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख रूँगी ॥ १९ ॥ 
चौ०-राम चरन पंकज उर घरहू । लंका अचल राज तुम्द्र करहू ॥ 
रिपि पुलस्ति जसु बिमल म्यंका। तेहि ससि महँ जनि होड़ कलंका ॥ १॥ 
तुम भ्रीरामजीके चरणकमलोकोी दृदयमें घारण करो और लक्स्‍ाका अचदढ राज्य 
करो । ऋषि पुलस्यजीका यश निर्मछ चन्द्रमाके समान है। उस चन्द्रमा तुम कव्क 
नबनो ॥ १॥ 
राम नाम बिल्नु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोदहा ॥ 
चसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भृपन भूषित बर नारी ॥ ३॥ 
रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती; सद-मोहकों छोड़) विचारकर देखों | है 
देवताअंकि दात्रु ] सब गहनोंसे सजी हुईं सुन्दरी ज्री भी कपडकि बिना ( नंगी ) शोभा 
नहीं पाती ॥ २॥ , 
राम बिसुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 
सजऊ मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरपि गए घुनि तब सुखाहीं ॥ हे ॥ 
रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रमुता रद्दी हुई भी ची जाती दे और उसका 
माना न पनेके समान है। जिन नदियेकि मूलमें कोई जलखोत नहीं दे ( अर्थात्‌ जिन्हें 
कैवछ बरसातका ही आसरा है ) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती दें ॥ श॥। 
सुन्रु दुसकंठ कहझेँ पन रोपी । चिश्लुस्त रास त्आाता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस बिप्नु अज तोही । सकें न राखि राम कर होही ॥ ४॥ 
है रावण ! सुनो! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाल्य कोई 
भी नहीं है। हजारों शंकर) विष्णु और अह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले, 
छुमको नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ 
दो०--मोहसूछ चह्ुु खूछ प्रद्‌ त्यागहु तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३॥ 
मोह ही जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित ) बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप 


अमिमानका त्याग कर दो और रघुकुछके स्वामी) कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीका भजन करो ॥ २३ ॥ 


चौ०-जद॒पि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ 
चोकछा बिहसि महा अभिसानी। मिला हमहि कपि शुर बड़ ग्यानी ॥ ३ ॥ 
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यद्यपि हनुसानजीने भक्ति; श्ञानः वैराग्य और नीतिसे सनी हुईं बहुत ही हिवकी 
वाणी कही; तो भी वह महान्‌ अमिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे ) बोछा कि हसें 
यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला | ॥ १॥ 
भत्यु निकट आईं खल तोहीं | लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलूद होइहि कह हचुमाना। मतिश्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥ २॥ 
रे दुए ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है | अधम ! मुझे शिक्षा देने चछा है । हनुमान्‌- 
जीने कहा--इससे उलठा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है; मेरी नहीं ) | 
यह तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर ) है मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।। २॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर आना ॥ 
सुनत निसाचर सारन धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३ ॥ 
हनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोछा- ] ओरे ! 
इस मूर्खका प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते । सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े | उसी 
समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥ | 
साइ सीस करि बिनय बहूता । नीति बिरोध न सारिअ दूता ॥ 
आन दंड कछु करिअ गोसोँई । सबहीं कहा मंत्र भरू भाई ॥ ४॥ 
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतकों मारना 
नहीं चाहिये; यह नीतिके विरुद्ध है । हे गोसाई | कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने 
कहा--भाई | यह सल्यह उत्तम है ॥ ४ ॥ 
सुनत विहसि बोछा द्सकंधर | अंग भंग करि पठइ्टअ बंदर ॥ ७॥ 
यह झुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो) बंदरको अंग-मंग करके भेज 
( छौठा ) दिया जाय ॥ ५ ॥ है 
दो०--कपि के ममता पूँछ पर खसबहि कहड़े समुझाइ। 
तेल बोरि पट बाँघि पुनि पाचक देह छगाइ ॥ २४ ॥ 
मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है । अतः तेढमें 
कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बॉँघकर फिर आग छगा दो || २४ ॥ 
चौ०-पूँछहीन  बानर तहूँ जाइट्टि । तब सठ निज नाथहि छइ आइहि ॥ 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बढ़ाई । देखडँ मैं तिन्ह के प्रझ्ुताई ॥ १ ॥ 
जब ब्रिना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने खामीके पास ) जायगा) तब यह मूर्ख 
अपने मालिकिकों साथ ले आयेगा | जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है; में जरा उनकी 
प्रमुता ( सामथ्य ) तो देखूँ [॥ १ ॥ * 
बचन सुनत कपि मन मसुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥ 
जातुधान झुनि रावन बचना ! छागे रखें मूढ़ सोइ रचना ॥ २ ॥ 
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यह वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें मुसकराये [ और मनदी-मन 45% | भर 
जान गया। तरखतीओ [ इसे एसी बुद्धि देनेग ) सदायक हुई है। रबगक बचने तप 
मूर्ख राक्षत वही ( पूँछा आग छगनेकरी ) तेयारी करने छगे ॥ २ ॥ 
रहा न नगर बसन धृत तेछा | बाढ़ी पूँछ फील्ड कपि खेद ॥ 
कौतुक कहूँ आए पुरवासी । मार्रदिं चरन करें यहु इसी ॥ ३ ॥ 
पूँछके छपेटनेम इतना कड़ा और घीन्‍्तेड छगा कि नंगणों कद) थी 
और तेह नहीं रह गया । इनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( ठंगी 
गयी ) | नगरवाती छोग तमाशा देखने आये | वे इनुमानूजीकों पैरसे दोफर मारते ई 
और उनकी बहुत हँधी करते हैं ॥ ३ ॥ 
यानहिं दो देदिं सब्र तारी | नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि एनुमंता । भयठ परम छघुरुप तुरंता ॥ ४॥ 
ढोह बनते हैं; सब छोग ताहियोँ पोय्तेई । इतुमानजीको नगर किराकर किर पड 
आग ढगा दी | अप्निको जरते हुए देखकर एनुमानजी तुरंत दी बहुत छरे हुये है। गये ॥ ४॥ 
निहुक्कि चढ़ेड कपि कनक अटारी । मई सभीत निम्ताचर नारों ॥ ५॥ 
वन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंगर जा चढ़े | उनको देखकर राक्षतरकी 
ल्लियाँ मयमीत हो गयी॥ ५॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास | 
अद्ृहास करि गज्ञो कपि बढ़िं छाग अक्रांस ॥ २५॥ 
उम्र समय भगवानकी प्रेरणासे उनचार्सो पवन चलने लगे | हनुमानजी अध्दात 
फरके गज और बढ़कर आकाशते जा छगे || २५ ॥| 
चो०-देह विश्वाल परम हृसुआाई | मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई ॥ 
जरद नगर भा छोग बिहाल्ा । झपट छपट बहु कोटि कराक्ा ॥ १ ॥ 
देह बढ़ी विशाल: परन्तु बहुत ही हल्की ( फर्तीली ) है। वे दौइ|र एक महरे 
दूसरे महरुपर चढ़ जाते है। नगर जह रहा है। छोग वेहार हो गये हैं। आगकी करोड़ों 
भयंकर लपदे झपठ रही हैं | १॥ 
वात साहु हा सुनिञ्ष पुकारा । एढ्ि अवसर को हमदि उद्रात्त ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होईं। वानर रूप घरें सुर कोई ॥ २॥ 
हाय बया | हाय भैया | इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा ! [ चारों ओर ] यही 


घुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कह्दा या कि हर] 
रुप घरे कोई देवता है! ॥ २ ॥ कद यह बानर नहीं है। बानरका 


कप 


ञ्प 


साध अबग्या कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥ 
जारा नगर निमिष पु माही । पक विभीषन कर गृह नाहों ॥ ३ ॥ 
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साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जछ रहा है। हनुमान्‌- 

जीने एक दी क्षणमें सारा नगर जला डाला | एक विभीपणका घर नहीं जलाया ॥ ३१॥ 
ता कर दूत अनऊ जेट्टिं सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलिे पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ ४७॥ : 

[ शिवजी कहते ऐं-- ] हे पार्वती ! जिन्होंने अमिको बनाया; हनुमानजी 
उर्ककि दूत हैं। इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले | हनुमानजीने उछट-पलूटकर (एक 
ओरसे दूसरी भीखक ) सारी लंका जला दी | फिर वे समुद्रमें कूद पड़े || ४ || 

दो०--एूँछ चुझाइ खोइ थ्रम घरि छघु रूप वहोरि। 
जनकसखुता के आगे ठाढ़ भयड कर जोरि ॥ २६ ॥ 

पूछ बुश्ाकरु थकावट दूर करके और फिर छोठा-सा रूप धारण कर हनुमानजी 
भ्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ 

चौ>-मातु मोहि दौजे कछु चीन्द्रा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूढ़ामनि उतारि तब दयक । हरप समेत पवनसुत छूयऊ ॥ १॥ 

[ इनुमानजीने कह्दा-- ] है माता | मुझे कोई चिह् ( पहचान ) दीजिये, जैसे 
भीरुनायजीने मुझे दिया था। तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी । हनुमावजीने 
उसको हर्पपूर्वक ले लिया ॥ १॥ 

कहेहु ठात अस मोर प्रनामा । सब श्रकार प्रभु॒पूरनकामा ॥ 
दीन दयारऊल निरिदु संभारी | हरहु नाथ सम संकट भारी ॥ २॥ 

[ जानकीजीने कहा-- ] है तात | मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार 
कहदना--हे प्रभु | यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना 
नहीं है )) तथापि दीनों ( दुखियों) पर दया करना आपका विरद है [ और मैं दीन 
हूँ; | अतः उस विरदकों याद करके, है नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये || २ ॥ 

ठात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुद्दि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस भहुँ नाथु न भावा । तो घुनि सोहि जिअत नहिं पावा ॥ ३॥ 

है तात | इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका 
प्रताप समझाना ( स्मरण कराना ) । यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न 
पायेंगे || ३ ॥ 

कहु कपि केट्टि विधि राखों माना | तुम्दह् तात कहत आअब्र जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भट्ट छाती । पुनि भो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥ ४ ॥ 

हे हनुमान ! कहो) मैं किस प्रकार प्राण रकखूँ | हे तात | तुम मी अब जात्तेकों कह 
रहे हो । तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी | फिर मुझे वही दिन और वही रात | ॥४॥ 
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दो०--जनकखुतदि समुझाइ करि बहु विधि घीरजु दीन्‍्ह । 
चरन कमल सिरु नाइ कपि गवद्चु राम पहि कीन्‍्द ॥ २७॥ 
हनुमानजीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया और उनके 
चरणकमलोंमें सिए नवाकर श्रीराम ज्ञीके पास गमन किया || २७ ॥ 
चौ०--चलत महाधुनि गर्मेसि भारी । गर्भ खवहिं सुनि निसिचर नारी ॥ 
नावि सिंश्वु एहि पारहि आवा । सबद किलिकिला कपिन्द सुनावा ॥ ३ ॥ 
चलते समय उन्होने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया। जिसे सुनकर राक्षसोकी स्नियोंकि 
गर्भ गिरने छगे | समुद्र छाॉँघकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंकों किलकिछा 
शब्द ( हर्षध्वनि ) सुनाया | १ ॥ 
हरपे सब बिछोकि हलुमाना । चूतन जन्म कपिन्दह तब जाता ॥ 
मुख मसजन्न तन तेज विराजा । कीन्द्रेसि रामचंद्र कर काज़्ा ॥ २॥ 
हनुमानजीकी देखकर सब ह्षित हो गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म 
समझा | हनुमानजीका मुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान है [ जिससे उन्होंने 
धमझ लिया कि ] ये भीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं ॥ २॥ 
मिले सककछ अति भए सुखारी । तकफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चछे हरषि रघुनायक पासा । एूँछत कहत नचल इतिहासा ॥ ३॥ 
सब हनुमाचजीसे मिले और बहुत दी सुखी हुए. । जैसे तड़पती हुईं मछलीको जल 
मिल गया हो। सब हर्पित होकर नय्रे-नये इतिहास (इत्तान्त) पूछते-कददते हुए श्रीरधु नाथ- 
जीके पास चले ॥ ३ ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संसत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब वरजन छागे । सुष्टि अहार इनत सब भागे ॥ ४॥ 
तब सब लोग मधुवनके मीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल [या 
मधु है फू ] रत । जत्र रखवाले बरजने लगे, तब घूँसोंकी मार मारते ही सब॒रखवाले 
भाग छूटे ॥ ४ । 
दो०--जाइ पुकारे ते सब बन उज्ञार जुबराज् । 
खुनि खुभीव दहर॒पष कपि करि आए प्रभु काज ॥ २८ ॥ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं | थह सुनकर 
सुप्रीव हषित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं | २८ || 
चौ०-जों न होति सीता सुधि पाई । मधछुबन के फल सकहिं कि खाईं ॥ 
एहि बिधि सन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥ ३ ॥ 
शदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्‍या वे मघुबनके फछ खा सकते थे ! इस 
प्रकार राजा सुआऔव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वामर आ। गये ॥१॥ 
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साई सबन्द्धि नावा पद सीसा । मिलेड सबन्दि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पूँछो कुसल कुसछ पद देखी । रामकृपाँ भा काछु बिसेपी ॥ २॥ 
सबने आकर सुग्रीबके चरणोमें सिर नवाया | कपिराज सुग्रीव समीसे बड़े प्रेमके साथ 
मिले | उन्होंने कुल पूछी) [ तब वानरोंने उत्तर दिया--] आपके धरणोंकि दुर्शनसे सत्र 
कुशल है। आराम जीकी कृपासे पिशेष कार्य हुआ ( कार्यमें विशेष सफछता हुई है ) ॥ २॥ 
नाथ काजु कीन्दरेड इनुमाना । राखे सकर कपिन्द के पाना ॥ 
सुनि सुप्रीच बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चछेऊ ॥ ३॥ 
है नाथ! इनुमानने ही सब कार्य किया और सब वानरोंके प्राण वचा लिये | यह 
सुनकर मुग्ीयओ इनुमानजीसे फिर मिले और सब वानरोंवमेत श्रीरशुनाथजीके पास चले ३ 
राम कविन्ह जब आवत देखा । किएँ काझ मन हरप बिसेषा ॥ 
फटिक सिला चेंड़े दी भाई । परे सकछ कपि चरनन्द्ि जाई ॥ ४॥ 
श्रीयमजीने जब वानसोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष हर्ष 
हुआ। दोनों भाई स्फटिक झिलापर बैठे थे । सब्र वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े ४ 
दो०--प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुना पुंज । 
पूँछी कुसल नाथ अब कुसलछ देखि पद कंज ॥ २०॥ 
दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गछे छगकर मिले और कुशछ पूछी। 
[ बानरोंने कद्दा-- ] दे नाथ ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानिसे अब कुशल है॥२९॥ 
चौ०-जामबंत कह सुनु रघुराया | जा पर नाथ करडु छुम्ह दाया ॥ 
ताहि सद्रा सुभ ऊुसछ निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १ ॥ 
जाम्बबानले कह्ा--हे स्थुनाथजी | सुनिये | हे नाथ ! जिसपर आप दया करते हैं, 
उसे दा कल्याण और निरन्तर कुशल है | देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न 
रहते है ॥ १॥ 
सोइ ब्रिनई बिनई गुन सागर । तासु घुजसु आऔैलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयठ सब्र काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ २.॥ 
वही विजयी है) वही विनयी है और वही ग़ुर्णोक्रा समुद्र बन जाता है । उसीका 
सुन्दर यश तीनों छोकोंमें प्रकाशित होता है। प्रभुकी कपासे सब कार्य हुआ । आज 
हमारा जन्म सफल हो गया ॥ २ | 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए | जामबंत रघुपतिहि सखुनाएु ॥ हे ॥ 
है नाथ ! पवनपुत्र हनुमानले जो करनी की) उसका हजार मुखोंसे भी बर्णन नहीं 
किया जा सकता | तब जाम्बवानले हनुमानजीके सुन्दर चरित्र ( कार्य ) श्रीरघुनाथजीको 


सुनाये ॥ हे ॥ 
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सुनत कृपानिधि सन अति भाणु । पुनि हसुमान हरपि हिये छाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा सख्वप्रान की ॥ ४॥ 

(वे चरित्र ) सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनकी बहुत ही अच्छे छगे । 
उन्होंने हत होकर हनुमानजीको फिर हृदयसे छगा लिया और कहा--है तात | कहो; 
सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं ! ॥ ४ ॥ 

दो०--नाम पाहरुः दिवस निसि ध्यात्न तुम्हार कपाठ । 
लोचन मिज पद्‌ जंत्रित जाहि धान केहि चाट ॥ ३० ॥ 

( इनुमानूजीने कह्दा-- ) आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है; आपका ध्यान 
ही किंवाड़ है | नेत्रोंकी अपने चरणोंमें छगाये रहती है; यही ताछा लगा है; फिर प्राण 
जायें तो फिस मार्गसे ! ॥ ३० ॥ 

चौ०--चलत मोहि चूढ़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय छाइ सो छीन्दो ॥ 
नाथ जुगछ छोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनक कुमारी ॥ १ ॥ 
चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी। श्रीरघुनाथर्जाने उसे लेकर 
हुंदयसे छगा लिया | [ हनुमान्‌जीने फिर कहा-- ] हे नाथ | दोनों नेत्रोंमे जल भरकर 
जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे--॥ १ ॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
सन क्रम चचन चरन जजुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ २॥ 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आप दीनब्रन्धु हैं; 
शरणागतके ढु:खोंक़ी हरनेवाले हैं| और में मन। वचन और कर्मसे आपके चरणोंकी 
अनुरागिंगी हूँ। फिर खामी [ आप ] ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया १॥ २॥ 
अवगुन पएुक मोर सें साना | बिछुरत ग्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहिं हडि बाघा ॥ ३॥ 
| हों | एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे 
प्राण नहीं चढे गये । किंतु दे नाथ | यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें: 
इठपूर्वक बाधा देते हैं ॥| ३ ॥ 
अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छत्र माहिं सरीरा ॥ 
कवर कं निज हर कस । जरें न पाव देह बिरहागी ॥ ४॥ 
0९३ 4 ऑन है? शरीर रूई है और श्वास पवन है; इस और 
हि यह ] हे शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है। परत न हितके 
रूप सु २० है 
सागर थी देह बी 53 >जा ई' ) जछू ( आँसू ) बरसाते हैं, जिससे 


सीता के अति विपति बिसारा । बिनहिं कहें भक्ति कनदुयाढा ॥७॥ 
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सीताजीकी विपत्ति बरदुत बड़ी है | है दीनदयारु | वह बिना कही ही अच्छी है 
( कानेएशे आपको बड़ा क्‍्डेश होगा )॥५॥ 
दो*--नि्मिप निरमिप करुनानिधि जाहि करूप सम वीति। 
चेनि चलिश प्रभु आनिअ सुज्ञ वछ खल दल जीति ॥ ३१॥ 

है कठुणानिधान | उनका एक-एक पल कल्पक्रे समान बीतता है | अतः हे प्रभु | 
तुरंत चल्यि और अपनी भुजाओंके बलसे दुष्ोंके दछको जीतकर सीताजीकों छे 
आइये ॥ ३१ ॥ 

चौ०-सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना | भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
यचन कार्य मन मस गति जाहदी । सपनेहुँ वृक्षिम विपति कि ताही ॥ १ ॥ 
सीताजीका दुःख छुनकर सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोमिं जल भर आया [ और 
वे बोले--] मन) बचन और शरीरसे जिसे मेरी ही गति (मेरा ही आश्रय ) है उसे: 
क्या खप्नग भी विपत्ति हो सकती है ! ॥ १ ॥ 
कह इलुमंत विपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 

केतिक बात प्रभु जातुधान की। रिपुष्टि जीति आनिबी जानकी॥ २ ॥ 

इनुमानजीने कद्वा-हे प्रभु ! विपत्ति तो वही ( तमी ) है जब आपका भजन- 
स्मरण न हो । है प्रभो ! राक्षसोंकी बात ही कितनी है ! आप शन्रुकी जीतकर जानकी- 
जीको ले आवेंगे ॥ २ ॥ 

सुन्नु कपि तोहि समान उपकारी। चहिं कोउ सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करें का तोरा। सनमुख होइ व सकत मन मोरा ॥ ३ ॥ 

[ भगवान्‌ कहने लगे-- , हे हनुमान्‌ | सुना तेरे समान मेरा उपकारी देवता$- 
मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है । मैं तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमे उपकार ). 
तो कया करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

सुझु सुत तोदि उरिन मैं नाहीं। देखेड करि बिचार मन माही ॥ 
घुनि घुनि कपिट्दि चितव सुरत्नाता । लोचन नीर घुछूक क्षति गाता ॥ ४ ॥ 

हे पुन्न ! सुन; मैंने मनमें [ खूब ] विचार करके देख लिया कि में तुमसे उन्रण- 
नहीं हो सकता । देवताओंके रक्षक प्रभु वार-बार हन॒ुमावजीकों देख रहे हैं । नेन्नो्म 
प्रेमाअऔंका जल मरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥ ४॥ 

दो०--सनि प्रभु चचन विलोकि मुख गात हरषि हजुमंत। 
चरन परेड प्रेमाकुह त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२॥ 
प्रभुके वचन सुनकर और उनके [ प्रसन्न ] सुख तथा [ पुलुकित ] अज्ञोंको: 
देखकर इनुमानज़ी दर्पित हो गये | और ग्रेममें विकछ होकर “हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा- 
-करो) रक्षा करों? कहते हुए, श्रीरामजीके चरणेमिं गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
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चौ०-बार वार प्रभ्भ चहह उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न भाषा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा | सुसिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥ १ ॥ 
प्रभु | उनको बार-बार उठाना चाहते हैं, परन्तु प्रेममें ड्रवे हुए. हनुमानजीको 
शरणोंसे उठना सुहाता नहीं । प्रभुका कर-कमल इनुमानजीके तिरपर है। उस स्ितिका 
अमरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥ १ ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर। छागे कह्टन कथा अति खुंदर ॥ 
कपि उद्रह प्रभु हृदयेँ ऊगावा | कर गहि परम निकट ब्रेठावा ॥ २॥ 
फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कद्दने छगे--- 
इनुमानजीकों उठाकर प्रभुने हृदयसे छगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा 
लिया ॥ २ ॥ 
कहु कपि रावन पाछित छंका। फेहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु॒ प्रसन्न जाना हनुमाना। बोछा बचन विगत अभिमसाना॥ ६ ॥ 
है हनुमान्‌ | बताओ तो; रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बॉके 
'किलेकों तुमने किस तरह जलाया ! हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे अमिमान- 
रहित वचन बोढे--॥ ह ॥ 
साखासग के बद़ि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि जिपिन उजारा ॥ ४ ॥ 
बंदरका बस; यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर चला जाता 
है। मेंने जो समुद्र छांधकर सोनेका नगर जलाया और राक्षतगणकों मारकर अशोक- 
बनको उजाड़ डाछा। | ४ ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू भोरि प्रशुताई॥ ७ ॥ 
यह सब तो दे श्रीरशुनाथजी | आपहीका प्रताप है। हे नाथ | इसमें मेरी प्रभुता 
'( बढ़ाई ) कुछ भी नहीं है॥ ५ ॥ 
दो०-ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अजुकूलछ। 
तद प्रभार्च चड्चानलद्दि जारि सकइ खत तूलछ ॥ ३३॥ 
हट प्रभु | जितपर आप प्रसन्न हों; उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके 
'प्रभावसे रूई [ जो स्वयं बहुत जल्दी जलनेवाली वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय ही जछा 
'सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो सकता है )॥ ३३ ॥ 
चौ०-नाथ भगति अति सुखदायनी | देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
जैन भञु परस सररू कपि बाली | एवमस्तु तब कहेड भवानी ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | शुक्षे अत्यन्त सुख देनेवाडी अपनी निश्वल भक्ति कृपा करके दीजिये। 
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इनुमानजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर) है भवानी | तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
“एबमस्तु! ( ऐसा ही हो ) कहा ॥ १॥ 

उमा राम सुभाठ जेह्टिं जाना। ताहि भजजु तजि भावन आना ॥ 
यह संबाद जासु उर जावा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ २ ॥ 
है उमा | जिसने श्रीरामजीका खमाव जान लिया; उसे भजन छोड़कर दूसरी 
चात ही नहीं सुहाती | यह ख्वामी-लेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया वह 
भीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया | २ ॥ 
सुनि प्रभु बचन कहृहिं कपिदृंदा । जय जय जय क्ृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिद्दि बोलावा । कहा चलें कर करहु बनावा ॥ ३॥ 
प्रभुके बचन घुनकर वानरगण कहने छगे--कृपाल आनन्दकन्द श्रीरामजीकी 
जय द्वो। जय ही? जय हो | तब भीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवकों बुछाया और कहा-- 
चलनेकी तैयारी करो ॥ ३॥ 
अब्र बिलंबु केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी | नस तें भवन चछे सुर हरषी ॥ ४ ४ 
अब विलम्ग्र किस कारण किया जाय £ वानरोंको तुरंत आज्ञा दो। [ मगवानकी ] 
यह लीला ( रावणवधकी तेयारी ) देखकर बहुत-से फूछ बरप्ताकर और हर्षित होकर 
देवता आकाशसे अपने-अपने छोककों चले || ४ ॥ | 
दो०--कपिपति वेगि वोछाए आए जूथप जूथ। 
नाना वरत अतुरः बहू वानर आाहु वरूथ ॥ ३४॥ 
« वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंकों बुलाया) सेनापतियोंके समूह आ गये । 
चानर-भाछओंके झुंंड अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है॥ ३४ ॥ 
चौ०-प्रश्ु पद पंकन नावहिं सीसा। गर्जहिं भाल्ल महाबकू कौसा ॥ 
देखी रास सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥१॥ 
वे प्रभुके चरणक्रमलोंमें सिर नवाते हैं| महान्‌ बलवान्‌ रीछ ओर वानर गरज 
रहे हैं | भीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी। तब कमलनेत्नोंसे क्पापूर्वक उनकी 
ओर दृष्टि डाठी ॥ १ ॥ हि 
रास कृपा बल पाइ क्षिंदा | भए पच्छजुत सनहू-ँ गिरिंदा ॥ 
हरषि रास तब कीन्ह पयाना | सग्रंन भए सुद्र सुभ नाना॥ २॥ 
रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये । तब 
श्रीरामजीने हर्षित होकर अस्थान (कूच) किया। अनेक सुन्दर और शम शकुन हुए ॥शा 
जासु सकछ मंगलसय कीती । तासु पयान सग्ुन यह नीती ॥ 
प्रभु॒पयान जाना बेदेद्दीं। फरकि बाम अँग जज कहि देहीं ॥ ३ ॥ 
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जिनकी कीति सब मद्जछोसे पूर्ण है; उनके प्रस्यानके समय शक्कुन होना। यह 
नीति है ( छीलाकी मर्यादा है ) । प्रभुका प्रस्यान जानकीजीने भी जान लिया | उनके 
बायें अज्ञ फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [ कि श्रीरामजी आ रहे हैं ]) ॥ ३॥ 
जोइ जोइ संगुन जानकिहि होई । जसगुन भय रावनहि सोई ४ 
चछा कटकछु को बरने पारा। गर्जहिं बानर भादु अपारा॥ ४॥ 
जानकीजीको जो-जो शकुन होते थे, वही-वही रावणके लिये अपशकुन हुए.। सेना 
चली) उसका वर्णन कौन कर सकता है  असंख्यवानर और माल गर्जना कर रहे हैं ॥४॥ 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चछे गगन सहि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। ठगमगाहि. दिग्गन चिक्करद्दी ॥ ७ ॥ 
नख ही जिनके शत््र हैं; वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बेरोक-टोंक ) चलनेवाले रीछः 
वानर पर्वतों और वृक्षोंकी धारण किये कोई आकाशमार्गसे और कोई प्रथ्चीपर चले जा 
रहे हैं । वे तिंहके समान गर्जना कर रहे हैं। [ उनके चलने और गर्जेसे ] दिशाओंके 
हाथी विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हैं ॥ ५ ॥ 
छं०--चिक्कर्रहं द्ग्गिन डोल महि गिरि छोल सागर खरभरे। 
भत हर॒प समन गंधवें खुर भुनि नाग किनर छुख उरे॥ 
कटकठ॒हि मकठ विकट भठ चहु कोटि कोटिन्द चावहीं। 
जय राम प्रवल प्रताप कोसलनाथ शुन्त गन गावहीं ॥ १॥ 
दिशाओंके हाथी चिग्पाड़ने लगे; पृथ्वी डोलने छंगी; पर्वत चश्चरू दो गये 
( कॉपने छगे ) और समुद्र खलब॒छा उठे | गन्घर्च; देवता) मुनि; नाग) कितन्लर/ सब- 
के-सब सनसें हर्षित हुए. कि [| अब ] हमारे दुःख टऊ गये । अनेकों करोड़ भयानक 
वानर योद्धा कटकय रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं । “्पवप्रताप कोसलनाथ 
औरामचन्द्रजीकी जय हो? ऐसा पुकारते हुएं वे उनके ग॒ुणसमूहोंकों गा रहे हैं ॥ १ ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति वार वारहि मोहई। 
गह दुसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई॥ 
रघुवीर रुचिर्‌ प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
हि ; सम खपर जा सो मे हक पावचनी ॥ २॥ 
मे श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ 
सकते) 33 बार-बार भोहित हो जाते ( घबड़ा जाते ) हैं और पुनः-पुनः कक जग 
पीठको दॉतोंसे पकड़ते हैं । ऐसा करते ( अर्थात्‌ बार-बार दातोंको गड़ाकर कच्छपकी 
पीठपर ऊूकीर-सी खींचते हुए ) वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो भ्रीरामचन्द्रजीकी 


झुन्दर प्रस्थानयात्राकों परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र 
शेषजी कच्छपकी पीठपर छिख रहे हों ॥ २॥ ००००७ 
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दो०--पदिँ विधि जाइ कृपानिधि डतरे सागर तीर। 
जहूँ तहें छागे ख्रान फल भादु विपुल कपि बीर ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटथर जा उतरे। अनेकों रीछ-वानर 
वीर जहाँ-तहाँ फल खाने लगे | ३५ | 
चौ०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयठ क॒पि लंका ॥ 
निज निज गृह सब करहिं विचारा । नहिं निसिचर कुछ केर उबारा ॥ १ # 
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी लंकाको जलाकर गये; तबसे राक्षस भयभीत 
रहने लगे | अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [ का 
कोई उपाय ] नहीं है॥ १॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाईं। तेहि आएँ पुर कवन भछाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बाची । संदोदरी अधिक अकुलानी ॥ २ ॥ 
जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता? उसके खयय॑ नगरमें आनेपर कौन 
भलाई हैं ( हमलोगोंकी वड़ी बुरी दशा होगी ) ! दूतियोंसे नगरनिवासियोंके वचन 
सुनकर मन्दोदरी बहुत ही व्याकुछ हो गयी ॥ २॥ 
रहसि जोरि कर पति पग छागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कंत करप हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हिये घरहू ॥ ३॥ -. 
वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणोंमें छगी और नीतिरखर्मे 
पगी हुई वाणी बोली--हे प्रियतम ! भीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। मेरे कहनेको 
अत्यन्त ही हितकर जानकर हृदयमें घारण कौजिये ॥ ३ ॥ 
समुझ्नतत जासु दूत कई करनी । स्वहिं' गर्भ रजनीचर घरनी ॥ 
ठासु नारि निज सचिव बोलछाई । पठवहु कंत जो चहहु भछाई ॥ ४ ॥ 
जिनके दूतकी - करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) राक्षसोंकी 
जस्रियेंकि गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे खामी ! यदि भला चाहते हैं; तो अपने मन्‍्त्रीको 
घुलाकर उसके साथ उनकी स््रीकों भेज दीजिये ॥ ४ ॥| 
तब कुछ कमछ बिपिन दुखदाई । सीता सीत निस्रा सम आईं ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिडु दीन्हें । हित्त न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥ ५ ॥ 
सीता आपके कुछरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी 
है।हे नाथ ! सुनिये, सीताको दिये ( छौठाये ) बिना शम्मु और ब्रह्माके किये भी 
आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 
दो०--राम वान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब छरगि अभ्रसत न तब रूणि जतन्नु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 
शौरामजीके बाण सर्पोंके समूहके समान हैं और राक्षसोके समूह मेढकके समान | 
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जबतक वे इन्हें ग्रत नहीं ढेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक इठ छोड़कर उपाय कर 
लीजिये ॥ ३६ ॥ 

चौ०-अ्रवन सुनी सठ ता करि बानी । घिहसा जगत चिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाड नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ १ ॥ 
मूर्ख और जगद्यसिद्ध अमिमानी रावग कानोंसे उसकी वाणी सुनकर खूब ईसा 
[ और बोछा-- ] ह्लियोंका ख़भाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता द। मन्नलमें भी 
भय करती हो | तुम्हारा मन ( हृदय ) बहुत द्वी कच्चा ( कमजोर ) है ॥ १ ॥ 
जों भावह सर्कट कटकाई। जिअहिं बिचारे निसिचर साई ॥ 
कंपहि छोकप जाकीं त्रासा | तासु नारि सभीत बढ़ि हासा॥ २॥ 
यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षत उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह 
करेंगे । छोकपाल भी जिसके डरसे कॉपते हैं; उसकी ज्ली डरती हो) यह बड़ी हँसीकी 
बातहै॥ २॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर छाई । चछेड सभाँ मस्ता अधिकाई ॥ 
संदोदरी हृदय कर चिंता। भयठ कंत पर विधि बिपरीता ॥ ३॥ 
रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे दृदयसे छगा लिया और ममता बढ़ाकर ( अधिक 
स्नेह दर्शाकर ) वह सभामें चला गया । मन्दोदरी छृदयमें चिन्ता करने छगी कि पतिपर 
विघाता प्रतिकूल हो गये ॥| ३ ॥ 
बेठेड सभाँ खबरिं असि पाई । सिंधु पार सेना सब भाई ॥ 
वुझेसि सचिव डचित मत्त कहहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥ ४॥ 
ज्यों ही वह समामें जाकर बैठा; उधने ऐसी खबर पायी कि झत्रुकी सारी सेना 
समुद्रके उस पार आ गयी है| उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि उन्नित सछाह कहिये [ अब 
क्या करना चाहिये ]। तब वे सब हँसे और बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सछाहकी 
कौन-सी बात है १) ॥ ४ ॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केद्टि छेले माहीं॥ ७॥ 
आपने देवताओं और राक्षसोँकी जीत लिया) तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। 
फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हैं !॥ ५॥ | 
दो०--सचिव वैद्‌ गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस | 


राज धर्म तन तीनि कर होइ वेगिहीं नास॥ ४७ ॥ 
मन्‍्त्री) वैद्य और गुरु-ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय था [ छाभमकी ] 

आशासे [ द्वितकी बात न कहकर ] प्रिय बोढूते हैं ( ठकुरसुहाती कहने छगते हैं ); 

तो [ क्रमशः ] राज्य, शरीर और धर्म--इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७॥ 


अबकी अहनक, 
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चौ०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । भस्तुति करहिं सुनाह सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीपनु आया | श्राता चरन सीसु तेहिं नावा॥ १ ॥ 
.. रावणकेलियेभी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है | मन्त्री उसे सुना-सुनाकर 
( मुहपर ) स्तुति करते हैं| [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये | उन्होंने 
बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १॥ « 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोछा बचन पाई अनुसासन ॥ 
जी कृपाल पूँछिहु मोहि बाता | मति अनुरूप कहझँ हित ताता॥ २ ॥ 
फिर थे वतिर नंवाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज पाकर ये बचन 
बोले--हे कृपाड [ जब आपने मुझसे बात ( राय ) पूछी ही है; तो हे तात | मैं अपनी 
बुद्धिके अनुसार आपके द्वितकी बात कहता हूँ-॥ २ ॥ 
जो भापन चाह कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो परनारि छिलार गोसाईं | तजउ चउथि के चंद कि नाई॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश) सुब्ुद्धि। शुभ गति और नाना प्रकारके 
सुख चाहता हो) वह है स्वामी | परस्नीके लछाटकों चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे 
( अर्थात्‌ जैसे छोग चौंथके चन्द्रमाको नहीं देखते/ उसी प्रकार परल्लीका मुख ही न 
देखे ) ॥ ३ ॥ 
चोदह सुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्टद नहिं. सोई ॥ 
शुन सागर नागर नर जोऊ । अरूप छोम भक्त कहद्द न कोझइ॥ ४ ॥ 
चौदहों भुवनोंका एक ही खामी हो वह भी जीवेसि बेर करके ठहर नहीं सकता 
( नष्ट हो जाता है ) | जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा मीः 
लोभ क्‍यों न हो+ तो भी कोई मला नहीं कहता || ४ || 
दो०--काम क्रोध मद छोभ सब नाथ नरक के पंथ। 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
है नाथ ! काम; क्रोध, मद और छोम--ये सब नरकके रास्ते हैं । इन सबको 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको भजिये। जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं || ३८ ॥ 
चौ०-तात राम नहिं नर भूपाछा | झ्रुवनेखर काऊछहु कर काछा ॥ 
ब्रह्म अनामय कम सगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ १ ॥ - 
है तात | राम मनुप्योंके ही राजा नहीं हैं | वे समस्त छोकोंके खामी और कालके: 
भी काल हैं। वे [ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यह) श्री; घर) वेराग्य एवं श्ानके भण्डार ] 
भगवान हैं, वे निरामय ( विकाररहित )! अजन्मा; व्यापक: अजेब अनादि और 
अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ मर 
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गो टिज घेसु देव हितकारी | कृपा सिंधु माहुप तलुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद्‌ धर्म रच्छक सुनु आता ॥ २॥ 
उन कृपाके समुद्र मगवानले पृथ्वी ब्राह्षण' गौ और देवताओंका हित करनेके 
'लिये ही मनुष्यशरीर घारण किया है । हे भाई सुनिय्ेश वे सेवकॉकी आनन्द देनेवालेः 
दुष्टोके समूहका नाश करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
ताहि बयरु -तजि नाइभ साथा।। प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु॒कहुँ बैंदेही । भजहु राम बिन हेतु सनेही ॥ हे ॥ 
बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये | वे श्रीरधुनाथजी शरणागतका दुःख नाश 
करनेवाले हैं। हे नाथ! उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये ओर बिना ही 
कारण स्नेह करनेवाले भीरामजीको भजिये ॥ ३ || | 
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा | विख द्वोह कृत अघ जेहदि छागा ॥ 
जासु नास न्रय ताप चप्तावन | सोह़ प्रभु श्रगट समुझु जिये रावन॥ ४ ॥ 
जिसे सम्पूर्ण जगतूसे द्रोह करनेका पाप लगा है। शरण जानेपर प्रभु उसका भी 
न््याग नहीं करते | जिनका नाम तीनों तापोंक्ा नाश्ष करनेवालो हैः वे ही प्रभु (भगवान) 
अनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं । हे रावण ! द्ृदयमें यह समझ लीजिये ॥ ४॥ 
दो०--बार वार पद छागरझें विनय करडें दससीख । 
परिहरि मान मोह मंद भजहुकोसलाथीस ॥ ३६९ (क)॥ 
हे दक्षशीश | मैं बार-बार आपके चरणों छगता हूँ और विनती करता हूँ कि 
आन मोह और मदको त्यागक्र आप कोसलछपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९(क)॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह वात । 
तुसत सो मैं प्रभु सन कही पाइ छुअचलरू तात ॥ ६९ (ख)॥ 
मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यक्रे द्वाथ यह बात कहला भेजी है | हे तात ! सुन्दर 
अवतर पाकर मैंने तुरंत द्वी वह बात प्रभु ( आप ) से कह दी ॥ ३९ ( ख ) ॥ 
माल्यवंतर जति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख साना ॥ 
तात अनुन तब नीति बिभूषन । सो उर घरहु जो कहत बिभीषव ॥ ३ ॥ 
साल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिसान्‌ मनत्री था। उसने उन ( विभीषण ) 
पा बचन र बहुत सुख माना [ और कहा-- ] हे तात | आपके छोटेभाई नीति- 
विमंषण ( नीतिको भूषण रूपमें धारण करनेवाले अर्था ह्ँ - 
कुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये || १ ३300 जे 50:26 
रिप्र उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हद कोऊ ॥ 


«.. सल्यबंत शुह गयउड चहोरी । कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ २॥ 
[ रावणने कहा-- ] ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा वखान रहे हैं । यहाँ कोई है! 


इन्हे दर करो गे! सब भारम्यास्‌ सो घर ढीट गया और विभीगणजी द्वाथ जोड़कर फिर 


#०० ०] 
ढ़ 


पहने हगे-॥ ६ ॥| 
सुमति झुमति सब के उर रहहरी। नाथ पुरान निगम जल कहहीं ॥ 


तह सुमति सहें संपत्ति नाना। जहाँ कुमतितईँ विपत्ति निदाना ॥ ३ ॥ 
है माथे ! पृण झीर गेंद ऐसा कहते £ कि सबुद्धि (अच्छी बुद्धि) और 
बुद्धि ) सके दृदय्म राती £ं। जहाँ सुबुद्धि के वहाँ नाना प्रकारकी 
म्विति ) रदनी £ और जहाँ छुुद्धि है वहाँ परिणाममें विपत्ति 
|| 


हि 


गएपडे दृदयमें उल्टी बुद्धि आ बसी £। इसीसे आप द्वितको अहित और 
शपुयों मिश्र मान सो £। जो राक्षमकुछके लिये काढरात्रि [ के समान ] $ उन 
सौतापर आययी बडी प्रीति है ॥ ४ ॥ 
दोग्--तात चरन गदहि मागडे राखहु मोर छुलार। 
सीता देंहु राम फ्ँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ 
है तात ! में चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ) कि 
आप मेरा दुलार रलिगे (मुझ बालकके आमदहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये )श्रीरामजीको 
यीताजी दे दीजिये; जिसमें आपका अद्दित न हो ॥ ४० ॥ हु 
कचौन्‍-युध पुरान श्रुति संमत थानी। कही विभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसानन उठा रिलाई | खल तोदि निकट झत्यु भव आई ॥ १ ॥ 
द्रिभीपणने पर्टितों) पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति 
सल्ानकर कदी । पर उसे सुमते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोा कि रे दुष्ट | 
थअय मृत्यु तेरे निकट आ गयी है !॥ १ ॥ 
जिश्षसि सदा सठ मोर जिआवबा। रिपु कर पच्छ सु तोहि भावा ॥ 
कट्सि न खछ अस को जग माही । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥ २॥ 
अरे मूर्ख ] व्‌ जीता तो द सदा मेरा निछाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे ही अन्नसे पल 
रहा है ) पर ६ मद ! पक्ष तुझे झत्रुका द्वी अच्छा लगता है | भरे दुष्ट | बता नः जगत 
ऐसा कऔन दे मिते मेने अपनी भुज्ञाओंके बलसे न जीता हो ! ॥ २॥ 
मम पुर वसि तपसिन्द पर प्रीती । सठ मिल जाई तिन्हद्ठि कहु नोती ॥ 
अस कट्दि कीन्हेसि चरन श्रह्यारा । अज्जुज गहे पद बारहिं बारा॥ ३ ॥४ 
भेरे नगरमे रहकर भ्रेम करता है तपस्वियोंपर ! मूखे | उन्हींते जा मिल 
और उन्‍्हींकी नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें छात मारी | परन्तु. 


रा० स० ७४६--- 


उर२ # रामचरितमानस ४: ७२२ /#“रामचरितमानस / 
कड़े 
छोटे भाई विभीषणने [ मारनेपर भी ] वास्त्रार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ 


उसा संत कइ्ट इहइ चढ़ाई।मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम्द पितु सरिस मरेहिंमोहिसारा । रासु भर्जे द्वित नाथ सुम्दारा ॥ ४ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] दे उमा ! संतकी यही बड़ाई ( मद्दिमा ) है कि वे बुराई 
करनेपर भी [ बुराई करनेवालेकी ] भलाई ही करते हैँ।[ विभीषणजीने कद्ा-- ] 
आप मेरे पिताके समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया; परन्तु हे नाथ ! आपका 
भला श्रीरमजीकों भजनेमें ही है || ४ ॥ 
सचिव संग ले नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कह्ठत अस भयऊ ॥ ५ ॥ 
[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोंक्रों साथ लेकर आकाशमार्गमम गये 
और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने छगे--॥ ५॥ भरि 
दो०--रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालवस तोरि। 
में रघुदीर सरन अब जाई देहु जनि खोरि॥ ४१॥ 
रामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु हैँ और [हे रावण ! ] तुम्हारी सभा 
कालके वह है | अतः मैं अब श्रीरशुवीरकी शरण जाता हूँ; मुझे दोप न देना ॥ ४१ ॥ 
चौ०-अछ कहि चला विसीषन जबहीं । आयूहीन भए खूब तबद्टी ॥ 
साधु अचवस्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी॥ $ ॥ 
ऐसा कहकर (विभीषणजी ज्यों ही चले; त्यों ही सब्र राक्षस आयुद्दीन दो गये 
(उनकी मृत्यु निश्चित हो गयो )। [ शिवजी कहते हं-- ] हे मवानी | साधुका अपमान 
तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि ( नाश ) कर देता है ॥ १॥ 
रावन जबहि बिसोषन त्यागा। भयउ विभव बिज्ु तबहिं शभागा ॥ 
चक्ेड हरषि रघुतायक पाहीं। करत भवोरथ बहु सन माही ॥ २॥ 
रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा3 उसी क्षण बह अमभागा बेभव (ऐस्थर्य ) से 


हीन हो गया। विभीषणजी हर्षित होकर भनमें अनेकों मनोए्य करते हुए, श्रीरथुनाथजीके 
पास चढ़े ॥ २॥ 


देखिहदँ जाइ चरन जलजाता। अरुन मदुरू सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपिनारी। दंदक काचन पावनकारी ॥ ३ ॥ 
[ वे सोचते जाते थे-- ) मैं जाकर भगवानके कोमल और लाछ वर्णक्षे सुन्दर 
चरणकमलोके दर्शन करूँगा, जो सेबकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर 
ऋषिपत्नी अहस्या तर गयीं और जो दण्डकवनकों पविन्न करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
पर जनकसुर्तों उर छाए। कपट कुरंग संग घर धाए ॥ 
दर उर सर सरोज पद जेई। अहोभार्य मैं देखिहरँ त्तेद ॥ ४ ॥ 
जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रक्खा है, जो कपट्सूगके 


नं, 


ई: रुन्दरकाणएड * ७२३ 
हाथ एप्दील | उसे पकाहनेकी ] दीड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके दृदय- 


रूपी स्मोयरसों विराजते है। भरा थद्मोमाग्य है कि उन्दींको आज में देखूँगा [॥ ४ ॥ 
दो्--जिन्द पायन्ह के पाडुकन्दहि भरतु रहे मन छाइ। 
त॑ पद आज़ु विलोकिंहर्डे इन्द नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ 
जिन ऋरणोक्ी पादुकाओँमें भरतजीम अपना मन लगा रक्‍्खा है, अहा | आज 
में इन्ही सख्णोकी अभी जाकर इन नेत्रेंसि देखेँगा ॥ ४२॥ 
नौर-एट्ि विधि फरत सम्रेम बियारा। आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 

फविन्ट विभीपनु शझायत देखा। जाना कोउ रिपर दूत विसेपा॥ १ ॥ 

इस प्रकार प्मसदित विचार करते हुए वे शीघ्र दी समद्रके इस पार ( जिधर 
भीशामचखजीमी सेना थी ) आ गये | बानरोने विभीपणको आते देखा तो उन्होंने जाना 
कि शबुका कोर्ट सास दूत है ॥ १॥ 

ताद्टि राखि फपीस पहिँ आएं। ससाचार सब ताहि सुनाए॥ 

फद सुग्रीथ सुनहु रघुराई | भादा मिलन दसानन भाई ॥ २॥ 

उर्नँ [ पहुरैयर ] 5एराकर ये सुम्रीवफे पास आये और उनको सब समाचार कह 
सुनाये । सुगोवने [ श्रीसमजीके पास जाकर ] कह्वा--दहै रघुनाथजी | सुनियेश रावणका 
भार [ झारसे ] मिलने आया है ॥ २॥ * 

कह प्रभु सथा वृक्षिणि काहा। कहद कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 

जानि न जाए निसाचर भाया। कामरूप केहि कारन आया॥ ३॥ 

प्रभु धीरामजीम कहा-ईं मित्र ! तुम क्‍या समझते हो ( तुम्हारी क्या राय 
१) १ बानरराज सुग्रीबने कद्ा--ै मद्दाराज ! सुनिये) राक्षसोंकी माया जानी नहीं जाती। 
यद इच्छानुसार रूप बदलनेवाला ( छली ) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥ 

भेद दमार छेन सठ आवा। राखिअ बाँधि सोहि अस भावा ॥ 

सखा नीति तुम्ह नीफि बिचारी । समर पन सरनागत भयहारी॥ ४ ॥ 

[ जान पड़ता है ] यद्द मूर्ख हमाय भेद लेने आया है। इसलिये मुझे तो यही 
अच्छा लगता है कि इसे बाँध रक्‍ला जाय | [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मित्र ! तुमने 
नीति तो अच्छी बिचारी । परन्तु मेरा प्रण तो है शरणायतके भयको हर लेना |॥ ४॥ 

सुनि प्रभु चचन हरप हनुमाना | सरनागत बच्छठक भगनत्राना ॥ ५ ॥ 

प्रभके यचन सुनकर हनुमानजी हर्पित हुए [ और मन-ही-मन कहने छगे कि _] 
भगवान्‌ कैसे शरणागतबत्सल (शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं॥ ५॥ 
दो०--लरनागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि विछोकत हानि॥ ४३ ॥ 
[ श्रीरामजी फिर वोले--- ] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये 


४ है रचा कक जरा न रद 
हुएंका त्याग कर देते हैं; वे पामर ( झुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि. 
( पाप छगता है )॥ ४३ ॥| ति हर 5 
चौ०-कौटि बिप्र बंध छागहिं जाहू। भाषपु सरन तजर्ड नहिं ताहू ॥ 
सनमुख द्ोइ जीव मोदि जबहीं। जन्म कोटि अध नासहिं तबहीं ॥ १ ॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या छगी हो; शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव 
ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है प्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप न्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
पाप्दत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेद्दि भाव न काऊ ॥ 
जौं पै दुष्हृदयथ सोइ होई।मोरें सनमुख आव कि सोई॥ २ ॥ 
पापीका यह सहज खमाव होता है कि मेरा मजन उसे कभी नहीं सुद्दाता। यदि वह 
(रावणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट दृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था।॥ २॥ 
निर्मेछ मन जन सो मोहि पावा | सोहि कपट छलछ छिद्व न भावा॥ . 
भेद छेन  पढवा दुससीसा | तबहुँ नकछु भय द्वानि कपीसा ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य निर्मल मनका होता है; वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छछ'हिद्र 
नहीं सुहाते | यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है; तब भी हे सुग्रीव | अपनेकी कुछ 
मी भय या हानि नहीं है॥ ३ ॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेंते। छछिमलु हनइ निमिष हुँ तेते ॥ 
जॉं ससीत आवा सरनाईं। रखिद्े ताहि प्रान की नाई॥ ४॥ 
क्योंकिदे सखे | जगतमें जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते 
हैं। और यदि चह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रकखूँगा॥४॥ . 
दो०--उभय भाँति तेहि आनहु हैँखसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४ | 
कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा--दोनों ही स्थितियोमें उसे छे आओ | तब 
अंगद और हनुमानसहित सुग्रीवजी 'कृपाडु श्रीरमकी जय हो? कहते हुए. चले || ४४ ॥ 
चौ*-सादर तेद्दि आगें करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिह्टे ते देखे द्वो आ्ञाता।नयवाबंद दान के दाता॥ १ ॥ 
सा अत आगे हक फिर वहाँ चले जह्०ँ करुणाकी खान 
। आनन्दका दान अत्यन्त 
विभीषणजीने दृरहीसे देखा॥ १॥ । ॒ ग 5 आती महज 
चहुरि राम छविधास बिलोकी। रहेड उद्धके एकटक पछ रोकी ॥ 
पर दमा हक के । 3 गात प्रतत भय मोचन ॥ २॥ 
घाम श्रीरामजीको देखकर बे पछक [ मारना ] रोककर ठिठककर 
६ सन्ध होकर ) एकट्क देखते ही रह गये । भगवानकी विशाल, अत है; हाल बंगरलके 
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समान नेंग्र £ झौर दरणागतके भयका नाश करनेबाछा साँवला शरीर है॥ २॥ 
स्रिप्र झंघ आयत उर सोहा। भानत अमित मदन मन सोहा ॥| 
नयन नौर घुलकित अति गाता। सन घरि धौर कही झदु बाता ॥ ३ ॥ 

... शिंदफेन्से कंधे है विश्वाल यक्षःस्थल ( चौड़ी छाती ) अलन्त शोभा दे रहा है। 
सगंग्य कामटेवॉफ मनकी मोहित करनेवाल्ा मुख है। भगवानके स्वरूपकों देखकर 
निभीषणजीके नेज्ोंमें [ प्रेमाक्षुऑंफा ] जल भर आया और दारीर अत्यन्त पुलकित हो 
गया। हिर मनमें धीरज भरकर उन्होंने कोमल वचन कह्टे || ३ ॥ 

नाथ दुसानन कर में श्राता। निसिचर बंस जनस सुरत्नाता॥ 

सहज पायप्रिय तामस देटद्दा । जया उलकद्दि तम पर नेहा॥ ४॥ 

एैं नाथ ! में दशमुख रावणका भाई हूँ। दे देवताओंके रक्षक | मेरा जन्म 
राक्तमडुलमें हुआ ऐै | मेरा तामसी द्वारीर हैः खमावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लू- 
को अन्यकार्पर सइज स्नेह ऐता है ॥ ४ ॥. 

दोन्--भवन खुजसु सुनि आय प्रभु भंजन भव भीर। 

_ त्राहि घाहि आरति हरन सरन ख़ुखद रघुवीर ॥ ४५॥ 

में का्नेसि आपका सुबश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के भयका 
माश फरनेबाले || हे दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले 
भीरपुबीर । भेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये || ४५॥ 

चौन्-भस॒कटद्टि करत दंठवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरप बिसेपा ॥ 

द्वीन यचन सुनि प्रभु मन भावा | भुज बिसाल गहि ह॒दयेँ रगयाचा ॥ १ ॥ 

प्रभने उन्हें ऐसा कहकर दण्डबत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हर्पित होकर छुरंत 
डठे | विभीषणजीके दीन वचन झुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये | उन्होंने अपनी 
विद्याल भुजाओसि पक्कर उनको दृृदयसे छगा लिया ॥ १ ॥ 

अनुज सहित सिलि ढिग बैठारी । बोले बचने भगत भय हारी॥ 

कहु छंकेस सहित परिवारा | छुसछ कुठाहर बास तुम्हारा॥ २॥ 

छोटे भाई लक्ष्मगजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर भ्रीरामजी 
भक्तोंके मयकों धरनेवाले वचन बोले--हे लंकेश | परिवारसहित अपनी कुशल कहो | 

ठ॒म्दारा निवास धुरी जगहपर है ॥ २ ॥ 

जी खल मंडलीं बसहु दिल राती | सखा धरम निवहइ केहि. भाती ॥ 

में जाम तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन च भाव अनीती ॥ ३ ॥ 

दिन-रात दुष्छेकी मण्डलीमें बसते हो | [ ऐसी द्षार्म ] हे सखे ! तुम्हारा धर्म 
क्विस प्रकार निभता है ? में तुम्हारी सब रीति ( आचार€्यवद्वार ) जानता हूँ। तुम अत्यन्त 
नीतिनिपुण हों; तुम्हे अनीति नहीं सद्दती ॥ ३ ॥ 
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बरू भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देद् विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया। जौ तुम्ह कीनिद जानि जन दाया ॥ ४ ॥ 
है तात ! नरकर्मे रहना वरं अच्छा है, परन्तु विधाता दुष्टका संग [कभी ] 
न दे। [ विभौषणजीने कहा-- | हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोका दर्शन कर 
कुशलसे हूँ; जो आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की ६ ॥ ४ ॥ 
दो०--तव रूमगि कुसछ न जीव कहूँ सपनेट्टे मन विशधाम । 
जब छगि भजत न राम कह सोक धाम तजि काम ॥ ४५ ॥ 
तब्रतक जीवकी कुशल नहीं और न खप्नमें भी उसके मनको शान्ति है? जबतक 
बह शोकके घर काम ( विपय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीकों नहीं भजता ॥ ४८ ॥ 
चौ०-तब छगि हृदय चसत खल नाना । लोभ मोह भच्छर मद माना-॥ 
जब छगगि उर न बसत रघुनाथा | घरें चाप सायक कटि भाथा॥ ३ ॥ 
लोम) मोह; मत्सर ( डाह ) मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमीतक दवृदयर्म 
बसते हैं. जबतक कि धनुप-ब्राण और कमरमें तरकत घारण किये हुए भ्रीरबुनाथजी 
छृदयमें नहीं बतते ॥ १ ॥ 
समता तरुन तम्मी क्ेंघिआारी। राग हवेप उलक सुखकारी ॥ 
तब छगि बसति जीव मन माहीं | जब छगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ २ ॥ 
ममता पूर्ण अंधेरी रात है; जो राग-हेषरूपी उल्छुओंको सुख देनेवाली हैं। वह 
( ममतारूपी रात्रि ) तमीतक जीवके मनमें बसती है, जब्रतक प्रभु ( आप ) का 
प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २॥ 
अब मैं कुसल मिंटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्दारे ॥ 
एुम्ह कृपा जा पर अनुकूला। ताह्ट न ब्याप त्रिविध भव सूला ॥ ३ ॥ 
है श्रौरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शनकर अब में कुशलते हूँ; मेरे भारी 
भय मिट गये | हे कृपाह | आप जिसपर अनुकूल होते हैं; उसे तौनों प्रकारके भवशूल 
( आध्यात्मिक: आधिदेविक और आधिमौतिक ताप ) नहीं व्यापते || ३ ॥| 
में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुम आचरनु कीन्ह नहिं. काऊ॥। 
मेड रूप झुत्रि ध्यान न जावा। तेहिं प्रभु इरपिहृद्य मोदि छाचा ॥ ७ ॥ 


अत्यन्त नीच खमावका राक्षस हूँ। मैंने कभी शुम आचरण नहीं किया। मिनका रूप 
का भी ध्यानमें नहीं आता; उन प्रभुने खयं हर्षित होकर मुझे हृदयते छगा लिया ॥४]| 


के मम अमित अति राम कृपा खुख पुंज। 

देखेडें नयन विरंचि सिच सेव्य जुगरू पद कंज़ ॥ ४७ ॥ 
जा दी र झुखके पुञ्ञ श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है; जो मैंने 

के पेजीके छरा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेन्नोंसे देखा || ४७ || 
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चो०-सुनहु सझा निम्न फाडे सुभाऊ। जान अुसुंढि संभु॒गिरिजाऊ ॥ 
जी गर ऐड घराचर द्रो्ठी । आये समय सरन तकि सोही ॥ १ ॥ 
[ सीरामजीने कद्ा--] दे सखा ! सुनोः मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ; जिसे 
फाकमुशुण्टि; शिवजी और पाव॑ततीजी भी जानती £। कोई मनुप्य [ सम्पूर्ण ] जड़-चेतन 
जगतदा द्ोदी हो! वदि बंद भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय ॥ १ || 
तजि मई मोह फपर छल नाना । करे सथ तेहि साधु समसाना ॥ 
जननी जनक वंघु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ २॥ 
और मद: मोद तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुके 
समान कर देता हैं| माता; पिता; भाई; पुत्र) स्त्री) शरीर) घन घर; मित्र और परिवार ॥ २॥ 
संयथ ये समता ताग वबटोरी। मम पद भनहि बॉध बरि डोरी ॥ 
समदरसी दृच्छा कछु नाहीं। हरप सोक भय नहिं सन साहीं ॥ ३ ॥ 
इन सबके ममत्वरूपी तागोंकों बठोस्कर और उन सब्रकी एक डोरी बटठकर उसके 
द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बॉध देता है ( सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र 
मुझे बना लेता दे )) लो समदर्शी है; जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष) 
शोक और भय नहीं है; ॥ ३॥ ., 5 ६ 
अस समन मम उर बस्तर केसे | छोभी हृदय बसद् धनु जेसें ॥ 
तुम्द सारिसे संत प्रिय मोरे। घरठउें देह नहिं आन निहोरें॥ ४ ॥ 
ऐसा सजञन मेरे हृदय केसे बसता है) जैसे छोभीके हृदयमें घन बसा करता 
६१ तुमनरीखे संत ही मुझे प्रिय हैँ । में और किसीके निहोंरेसे ( कृतज्ञतावश ) देह 
घाण् नहीं करता || ४ ॥ 
दो*--सग्रुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम | 
ते नर प्रान समान मम जिन्हे .के छिज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 
जो समुण ( साकार ) भगवानके उपासक हैं, दूसरेके हिंतमें छगे रहते हैं, नीति और 
नियमोमे दृढ़ हैँ और जिन्हें त्रात्मणो के चरणोंमें प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं |४८॥ 
चौ०-सुझु छंकेस सकल गुन तोरें। ठातें तुम्द अतिसय प्रिय सोरें॥ 
राम वचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा ॥ १ ॥ 
हे लंकापति ! सुनो, तुम्दारे अंदर उपयुक्त सब्र गुण हैं| इससे तुम मुझे अत्यन्त 
ही प्रिय हो | श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह कहने लगे--कृपाके समूह 
ओऔरामजीकी जय हो !॥ १ ॥ 
सुनत विभीषज्ञ प्रभु के बानी। नहिं. अघात अचनास्त जानी ॥ 
पद अंबुन्न गह्टि बारहिं बारा। हृदय समात न प्रेम अपारा॥ २॥ 
प्रभुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी 
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छुद॒यमें समाता नहीं दे ॥ २॥ अर 
सुनहु देव सचराचर स्वामी । अनतपाद _ उर  अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। श्रभु पद प्रीत्ति सरित सो बहाँ॥ दे ॥ 
[ विभीषणजीने कद्दा-- ] दे देव | हे चराचर जगतूके खामी | हे शरणागतके 
रक्षक | हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेर दृदयमे पहुंछझे छुछ वासना 
थी | बह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिकूपी नदीमें बह गयी ॥ ३ ॥ हु 
अब कृपा निज भगति पावनी । देहु सदा सिच्र मन भावनी ॥ 
एयमस्तु कहि पश्रझ्च॒ रनधीरा । सागा तुरत सिंधु कर नौरा॥ ४॥ ४ 
रे ८ बन्न भक्ति मझ्े दीजिये 
अब तो हे कृपाड़ ) शिवजीके मनको सद्‌व प्रिय लगनेवाढी अपनी पत्रित्र भक्ति मु दलित 
८एबमस्तु? ( ऐसा ह्वी हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा ४॥ 
जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माष्दी ॥ 
अस कहि राम तिलक सेट्टि सारा | सुमन ब्रष्टि नस भई अपारा॥ ७ 
[ और कहा-- ] हे सखा ! यद्रपि तुम्दारी इच्छा नहीं है; पर जगतूमें मेरा 
दर्शन अमोध दे ( वह निष्फल नहीं जाता ) | ऐसा कद्दकर श्रौरामजीने उनको 
राजतिलक कर दिया । आकादसे पुष्पोंकी अपार इृष्टि हुई ॥ ५॥ 
दो०--शवन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंड। 
जरत विभीपज्ु॒ राखेड दीन्हेड राज़ु अखंड ॥४०(क)॥ 
शरीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी (विभीयणक्री ) श्वात्त ( वचन ) 
रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जलते हुए विभीषणकों बचा लिया और उसे अखण्ड 
राज्य दिया ॥ ४९ ( क )॥ 
जो संपति सिच रापषनहि दीन्दि दिएँ दस भाधथ। 
सोइ संपदा विभीपनदि सकुचि दीन्दि रघुनाथ ॥ ४९(ज)॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणकों दर्सो सिरोकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
ओरघुनाथजीने विभीषणकी बहुत सकुचते हुए दी || ४९ ( ख॑ )॥ 
चौ०-अख पभु छाड़ि भजहिं जे आना | ते नर पस्ु बिन्ु पूँछ बिपाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनाया । प्रदु सुभाव कपि छुछ मन भावा ॥ ३ ॥ 
« . ऐसे परम कृपाल प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेकों भजते दैं, थे बिना सींग- 
पूछके पश् हैं। अपना सेवक जानकर विभीषणकों श्रीरामजीने अपना लिया। प्रभुका 
खमाव वानरकुलके मनको [ बहुत ] भाया ॥ १॥ 
पुनि सबेग्य से उर यासी। स्वरूप सब रदित उदाली।॥ 
३ बोके चचन नीति प्रतिपाक | कारन मनुज दन्नुज कुछ घालक ॥ २॥ 
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फिर सब कुछ जाननेवाले; सबके द्वदयमें बसनेवाले, सर्वरूप (सब रूपोंमे प्रकट है 
सबसे रहित; उदासीन) कारणसे ( भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा, 
राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले--| २॥ 

सुनु कपीस लंकापति बोरा। केहि बिधि तरिअ जरूधि गंभीरा ॥ 

संकुछ मकर उरग झष जाती | अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ ३ ॥ 

हे वीर वानरराज सुग्रीव और छंकापति विभीषण ! सुनो, इस गदरे समुद्रको किसः 
प्रकार पार किया जाय १ अनेक जातिके मगर, सांप और मछलियोंसे भरा हुआ यह: 
अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ।॥| ३ ॥ 

कह लंकेस सुनहु॒रघुनायक । कोटि लिंधु सोषक तव सायक ॥ 

जयपि तद॒पि नीति असि गाई | बिनय करिअ सागर सन ज्ञाई ॥ ४॥ 

विभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी | सुनिये; यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों 
समुद्रोंकी सोखनेवाला है ( सोख सकता है); तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित 
यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥ 

दो०--प्रभ्चु तुम्हार कुलयुर जलूधि कहिहि उपाय बिचारि। 
विन्चु प्रयास सागर तरिहिे सकल भालु कपि चारि ॥ ५० ॥ 

हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमें बड़े ( पूर्वज ) हैं, वे बिचारकर उपाय बतद्ा देंगे | 
तब रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी || ५० ॥| 

सौ०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जों होह सहाई ॥ 

मंत्र न यह छलछिसव मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ ३ ॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-- _] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया: 
जाय) यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं छगी | भ्रीरामजीके. 
बचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १॥ 

नाथ देव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु करिज सन रोसा ॥ 

कादूर मन कहुँ एक अधारा। देव देव आछसी पुकारा॥२॥ 

[ छक्ष्मणजीने कहा-- ] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! सनमें क्रोध कीजिये 
( छे आइये ) और सम्॒द्रको खुला डालिये | यह देव तो कायरके मनका एक आधार 
( तसली देनेका उपाय ) है | आलूसी लोग ही देव-देव पुकारा करते हैं ॥ २॥ 

3 हक हक ै जा हक हे कल ३३॥ 

अस कहि प्रभु अनुजहि । सिंधु स रे 

यह सुनकर शऔरीरघुबीर हँसकर वोढे--ऐसे ही करेंगे। मनमें धीरज रक्‍्खो | ऐसा 
कहकर छोटे माईकों समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी सम॒द्रके समीप गये || ३ ॥ 


आर हु 


क्र 
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प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई।॥ 

जबहिं विभीपन अभु पहिं आए पाछे रावन दूत पद्मण॥ छवा 

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारिपर कृश विछाकर बंठ गये | 
ड्घर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुक्रे पास आये थे; त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥४॥ 

दो०--सकल चरित तिन्ह देखे धर कपट कपि देह । 
प्रभु शुन हृदयेँ सराहहि सरनागत के पर सह ॥ ५१ ॥ 

कपव्से वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब छीलाएँ देखीं। वे अपने दृदयमें 

श्रभरुके गु्णोंक्ी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥| ५१ ॥ 
चौ०-प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ। भति सम्रेम गा ब्रिसरि दुराऊ ॥ 

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बॉधि कपीस पर्टि आने ॥ १ ॥ 

फिर वे प्रकटरुपमें मी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीराममीके खभावकी बढ़ाई करने 
लगे; उन्हें दुराव ( कपट-वेप ) भूल गया | तब बानरोंने जाना कि ये बत्के दूत हैं 
और वे उन सबको बॉधकर सुग्रीबके पास ले आये ॥| १ ॥ 

कह सुग्रीव सुनहु सब्र बानर। अंग भंग करि पठवहु निस्तिचर ॥ 

सुनि सुआव वचन कपि धापु। बाँधि कटक चहु पास फिराणु॥ २॥ 

सुग्रीवने कहा--सब वानरो ! सुनो) धराक्षसोंक्रे अज्ज-मंग करके भेज दो |! सुग्रीवके 
वचन सुनकर वानर दोड़े । दूतोंकी बॉयकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया | २ ॥ 

बहु प्रकार सारन कपि छागे। दीन पुकारत तद॒पि न त्यागे॥ 

जो हमार हर नासा काना। तेट्टि कोसलाघीस के आना॥ ३॥ 

वानर उन्हें बहुत तरहसे हक । वे दीन द्वोकर पुकारते थे; फिर भी 
चानरोने उन्हें नहीं छोड़ा । [ तब दूर्तोने पुकारकर कहा--- ] जो हमारे नाक-कान 
“काटेगा। उसे कोसलछाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ॥ ३॥ 

सुनि रछछिमन सब निकट बोराए | दया छागि हँसि तुरत छोदाए ॥ 

राचन कर दीजहु यह पाती। छछिसन बचन वाचु कुरुघाती॥ ४॥। 
५ है सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया | उन्हें बड़ी दया लगी) इससे 
इँसकर उन्होंने राक्षसोकरो तुरंत ही छुड़ा दिया | [ और उनसे कहा--- ] राबगक़े हाथपमें 
यह चिट्ठी देना। और कहना-- ] हे कुछ्यातक ! रुश्मणके शब्दों (सैंदेसे) कोबॉचो॥४॥ 

दो०-कहेडु मुखागर सूढ़ सन मम संदेस उदार। 
सीता देह मिलहु न त आया काल तुम्हार ॥ ७२ ॥ 


फिर उस मूखंसे जबानी यह मेरा उदार (कृपासे भरा ] 
कह हुआ ) संदेश कहना कि सीताजी- 
जा देकर उनसे (्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काछ आ गया [समझो] ॥ ९५२॥ 
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चौ०-तुरत नाइ लल्षठिमनन पद माथा। चले दूत बरनत ग्रुव गाथा ॥ 

फहत रास जसु छंकोँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ १ ॥ 

लप्ष्मगर्जके चरणेमि मस्तक नवाकरः शीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते 
हुए दूत तुरंत ही चल दिये । श्रीरामजीका यश कहते हुए. वे छड्ढामें आये और उन्होंने 
रावणके चरणोंमें सिर नवाये ॥ १ ॥ 

विहसि दसानन पूँछी बाता। कह्सि न सुक आपनि कुसछाता ॥ 

पुनि कहु खबरिं विभीपन केरी | जाहि रूत्यु आई अति नेरी ॥ २॥ 

दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी--अरे झुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ! 
फिर उस विभीषणका समाचार सुना मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है॥ २॥ 

करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 

पुनि कहु भाल कीस कटकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आईं ॥ ३ ॥ 

मूर्जने राज्य करते हुए लक्काकों त्याग का अभागा अब जौका कीड़ा ( घुन) 
बनेगा ( जौके साथ जैसे घुन भी पिस जाता हैः वैसे ही नर-वानरौंके साथ वह भी 
मारा जायगा ) | फिर भाह्ठ और वानरोंकी सेनाका हाल कह) जो कठिन कालकी 

हों चर्ल है, 
सनम जिन के हे के ; जो । भयउ झूुदुछ चित सिंधु बिचारा ॥ 
न कहु तपसिन्द के वात बहोरी। जिन्‍्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ ४ 0 
और जिनके जीवनका रक्षक कोमछ चित्तवाल्य बेचारा समुद्र बन गया है ( अर्थात्‌ 
उनके और राक्षसौंके वीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा 
गये होते ) | फिर उन तपस्वियोंकी वात बता? जिनके हृदयमे मेरा बढ़ा डर है॥ ४ ॥ 
दो०--की भद भेंठ कि फिरि गए अवन खुजछ छुति मोर । 
कहसि न रिपु दल तेज वक्त वहुत चकित चित तोर ॥ ५१ ॥ 
उनसे तेरी भेंट हुईं या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही छौट गये ! शन्रु-सेनाका 
तेज और वल बताता क्यों नहीं ! तेरा चित्त बहुत ही चकित ( मौंचका-सा) हो रहा है॥ ५१॥ 
चौ०-नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसे। मानहु कहा क्रोध सजि तैसें ॥ 

मिला जाइ जब भज्जुज तुम्हारा। जातहिं राम तिछक तेहि सारा॥ १॥ 

[ दूतने कहा-- ] हे नाथ | आपने जैसे कृपा करके पूछा हैः वैसे ही ४०७ छोड़कर 
मेरा कहना सानिये ( मेरी बातपर विश्वात कीजिये ) जब आपका छोटा भाई ओऔरामजीसे 
जाकर मिला) तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिछ॒क कर दिया ॥ १॥ 

रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥। 

अवन नासिका कार्दें छागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥२॥ 
हम रावणके दूत हैं; यह कानोंसे सुनकर बानरोने हमें बॉधकर बहुत कष्ट दिये; यहातक कि 
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वे हमारे नाक-कान काटने लगे | श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्हें ने हमको छोड़ा | २॥ 
पूँछिहु बाथ राम करकाई। बदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ 
साना वरन भालु कपि धारी। विकानन विसारू भयकारी॥ ३ ॥ 
हे नाथ ! आपने भ्रौरामजीकी सेना पूछी; सो वह तो सी करोड़ मुखेंसि भी 
वर्णन नहीं की जा सकती | अनेकों रंगेंकि भा और वानरोंकी सेना है। जो मयद्वुर 
मुखवाले, विशाल दरीरवाले और भयानक हैं || ३॥ 
जेहिं पुर दहेड हत्तेठ सुत तोरा | सकल कपिन्द्र महँ तेहि चलु थोरा ॥ 
अमित नाम सट कठिन कराछा । अमित नाग चल विपुल घिसाठा ॥ ४ ॥ 
जिसने नगरकों जलाया और आपके पुत्र अक्षयकरुमारको मारा; उसका बल तो 
सब वानरोंमें थोड़ा है। अस्ख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयहुर योदा हैँ। उनमें 
असंख्य हाथियोंका बल है और वे बड़े ही विद्याल हैं ॥| ४ ॥ 
(दोौ०--ह्विविंद सयंद्र नीरू नल अंगद गद बविकटासि।) 
दृचिमुख केहरि निसठ सठ जामवबंत चलरासि ॥ ५७ ॥ 
द्विविद। मयंद। नीछ; नल) अंगदः गढ़) विकटास्य) दधिमुख, केसरी, निशठ» 
शठ और जाम्बबान---ये समी बलकी राशि हैं || ५७४ ॥ 
चौ०-ए कपि सब सुश्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्द गनह को नाना ॥ 
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं । तृन समान च्ैल्ोकहि गनहीं ॥ ४ ॥ 
ये सब बानर बहमें सुप्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [ एक-दो नहीं ] करोड़ों 
हैं; उन बहुत-सोंको गिन ही कौन सकता है ! श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अतलनीय बल 
है। वे तीनों छोकोंको तृणके समान [ तुच्छ ] समझते हैं| १॥ धर 
अस मैं सुना श्रवन दुसकंघर। पदुस अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक मर्द सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन साहीं॥ २॥ 
है दश्षग्रीब ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारद पद्म तो अफ्रेले वानरोके सेना- 
पति हैं। है नाथ ! उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥ २॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पै न देहि रघुनाथा ॥ 
सोषहि लिंड् सहित झप व्याछा । पूरहिं नत भरि कुघर विसाल्ा ॥३॥ 


सब्-के-सब्र अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं। पर श्रीरघुनाथजी उन्हें ् 

देते | हम मछलियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख छेंगे नयी उन्हें आज्ञा नहीं 
25 ७ || नहीं बड़े. न्त्र 422 

भरकर पूर ( पाट ) देंगे, || ३॥ हीं तो; बड़े-बड़े पर्व॑तेसि उसे 


सदि गे मिलवहिं दससीसा। ऐसेह बचन कहहद़िं सच कीसा ॥ 


गज तज्जहिं है 

हैं. त्जेहिं सहज्ञ असंका। सानहु मसन चहत हड लंका ॥ ४ ॥ 
स्कोर 
रु 4. 


क सुन्द्रकाण्ड # ७३ 


7 भर रामगयो मसलकर धूलमे मिटा दें गे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज 
री मिश्र है। इस प्रकार गएशते और टपसते है मानो छट्गकों निगल ही जाना चाहते हैं॥ ४॥ 
दो>-सहज खूर कषि भाछु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 
रायन काछ कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम ॥ ५५ ॥ 
५... सब बानर-भाछ सइज दी शूरवीर है, फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) श्रीरामजी 
ह। है रावण ! मे संग्राम करोड़ों कालोंको जीत सकते है ॥ ५५॥ 
नौज्-राम सेत बक् नुधि बिपुलाई | सेप सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत्त सागर | तव आतहि पूँछेड नय नागर ॥ १ ॥ 
भ्रीशामचन्धजीके तेज (सामर्थ्य )) बल और बुद्धिकी अधिकताकों छाखों शेष भी 
नहीं गा सकते । ये एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंकी सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिषुण 
भ्ीरामजीने [ नीतिकी रक्षाकें लिये ) आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १ ॥ 
तासु बचने सुनि सागर पाही | सागत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
झखुनत बचन चिहसा दससीसा | जों असि मति सहाय कृत कीसा ॥ २ ॥ 
उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके 
मनमें कृपा भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ]। दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब 
ईँसा [ और बोछा-- ] जब ऐसी बुद्धि है? तभी तो वानरोंकों सहायक बनाया है ॥ २ ॥ 
सहज भोरु कर वचन इढ़ाई। सागर सन ठानी भचलाई ॥ 
मदर सपा का करसि बढ़ाई ।रिपु बरू चुछि थाह में पाई ॥ श॥ 
स्वाभाविक ही डरपोक विभीपणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना 
( बालहट ) टाना है। अरे मूर्ख ! घटी बड़ाई क्या करता है | बस) मैंने शत्रु (राम ) 
के बल और चुद्धिकी याह पा ली ॥ ३॥ ह है 
सचित्र सभीत विभीपन जाके । विजय बिभूति कहाँ जग ताक ॥ 
सुनि खल वचन दूत रिस घाढ़ी । समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥ ४॥ 
जिसके विभीपण-जैसा डरपोक मन्‍्त्री हो)उसे जगत्‌में विजय और विभूति(ऐ/धर्य) कहाँ ! 
दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया | उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली४ 
रामानुन दीनही यह पाती | नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
मिहसि वबाम कर लौन्ही रावन | सचिव वोलि सठ छाग बचावन ॥ ७५ ॥ 
[और कद्धा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे नाथ | 
इसे बचबाकर छाती ठंडी कीजिये | रावणने हँसकर उसे बॉँयें हाथसे लिया और 
मन्त्रीकों बुल्वाकर वह मूर्ख उसे बचाने छगा ॥ ५॥ 
दो०--बातन्ह मनहि रिकझ्ाइ सठ जनि घालखसि कुछ खीस। * 
राम विरोध न उवरसि सरन बिष्नु अज ईंस ॥०६(क)॥ 


[ पत्रिकामें झिखा था--] अरे मूर्ख ! क्रेवल बातोंसे ही मनको रिक्षाकर अपने 
कुलको न४-प्र्ट न कर । भ्रीरामजीसे विरोध करके व्‌ विष्णु) ब्रद्मा और मंह्श्षकी दरण 
जानेपर भी नहीं बचेगा || ५६ ( के ) ॥ 

की तंज मान अनुज इच प्रश्चु पद पंकज भ्रेंग। 
होहि कि राम सरानल खल कुछ सहित पतंग ॥ ५६(स)॥ 
था तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीपणक्री मोति प्रभुफे चरण-कमर्लेका 
भश्रमर बन जा। अथवा रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्रिम परिवास्सद्रित पतिंगा 
हो जा ( दोनोंमेंसे जो अच्छा छगे सो कर ) | ५६ ( सर )॥ 
चौ०-सुनत सभय मन सुख मुसुकाई। कदत दसानन सबद्दि सुनाई ॥ 
भूसि परा कर गहत अकाता | लघु तापस कर बाग बिलासा॥ $ ॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमें मयमीत हो गया परन्तु मुखसे (छपरसे) गुमकराता हुआ 
चह सबको सुनाकर कहने छगा--जसे कोई प्ृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाग्कों पकदनेकी 
चेष्ट करता हो; बैसे ही यह छोटा तपस्त्री ( लष्मण ) वाग्विलात करता है (डींग द्ोंकता है) १ 
कद सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु टाढ़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन सस परिहरि क्रोधा | नाथ रास सन तजहु चिरोधा॥ २ वा 
शुक्र (दूत ) ने कहा--हे नाथ ! अभिमानी खमावकों छोड़कर [ इस पत्नमें 
लिखी ] सब वातोंकों सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा वचन झुनिय्रे | है नाथ ! 
श्रीरामजीते बैर त्याग दीजिये ॥ २ | 
अति कोमछ रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि खिल छोक कर राऊ ॥ 
सिलत कछपा तुम्द पर अभ्रु करिही । उर क्पराध न एकड घरिही ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकके खामी हैँ; पर उनका स्माव अत्यन्त ही कोमल है) 
मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय नहीं रक्खैंगे ३ 
जनकसुत्ा रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्द सठ तेही ॥ ४ ॥ 
कर गजब 3 कलर पे । हें प्रभु | इतना कहना मेरा कीजिये | जब 
3 कप कह्दा) तब दुएट रावणने उसको लात मारी ॥४॥ 
करि अतामु सिज्ञ क्या बाई । नरक के पी हा 
वह भी [ विभीषणकी भाँति] अजित न 5 कक हि तक 
ओरुनायनी थे | प्रणाम करने 33 कक नवाकर वहीं चला जहाँ कृपासागर 


|| 


शयआ 


विज नी कथा सुनायी 
अपनी यदि ( समिका लक्म ) पायी सुनायी और श्रीरामजीकी ऋृपासे 


# खुन्द्रकाण्ड $ छशप्‌ 


रिंपि अगस्ति कों साप भवानी । राछस भयड रहा अझुनि ग्यानी ॥ 

बंदि राम पद बारहिं बारा। स्रुत्रि निज आश्रम कहुँ पु घारा॥ ६ ॥ 

[ शिवजी कहते हैँ-- ] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था; अगस्त्व ऋषिके 
शापसे राक्षस हो गया था। बार-बार श्रीशमजीके चरणोंकी वन्दना करके वह झुनि 
अपने आश्रमक्रो चलछा गया ॥ ६ ॥ 

दो०--ब्रिनय लू मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब भय विज्षु होइ न प्रीति ॥ ५७ ॥ 
इधर तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता | तब श्रीरामजी 
क्रोधतहित बोले--ब्रिना भयके प्रीति नहीं होती [|| ५७ || 
चौ०-छछिमन बान सरासन आनू। सोषों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 

सठ सन विनय कुटिलू सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ १ ॥ 

है लक्ष्मण | धनुष-बाण लाओ) मैं अमिव्राणसे समुद्रको सोख डाढूँ। मूर्खसे विनय+ 
कुटिल्के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ) ॥ १ ॥) 

समता रत सन ग्यान कहानी | अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 

क्रोधिह्ठि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा॥ २॥ 

ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे शानकी कथा) अत्यन्त छोमीसे वैराग्यका वर्णन) क्रोधीसे 
शम (शान्ति ) की बात और कामीसे भगवानकी कथा; इनका वैसा ही फल होता है जैसा 
ऊसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है)॥ २॥ 

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यद्द मत लछिसन के मन भाषा ॥ 

संधानेडः प्रभु विस्िख कराछा । उठी उदृधि उर अंतर ज्वाला ॥ ३ ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत 
अच्छा लगा | प्रभुने भयानक [ अमि ] वाण सन्धान किया? जिससे समुद्रके हृदयके 


अंदर अगमिकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ े 
मकर उरग झप गन अकुछाने | जरत जंत जकूनिधि जब जाने ॥ 


कनक थार भरि मनि गन नाना | बिप्र रूप आयड तजि माना॥ ४॥ 
मगर साँध तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये | जब समुद्रने जीवोंकीं जलते 
जाना) तब सोनेके थालमें अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अभिमान छोड़कर 
वह ब्राह्णणके रूपमें आया || ४ ॥ 
दो०--काटेहि पद कद्री फरइ कोटि जतन कोड खींच । *- 
विनय थ मानव खगेस झखुछु डाटेंहि पह नव नीच ॥ ५८ ॥ 
[ काकभुशण्डिजी कहते हैं-- | हे गदड़जी ! सुनियेश चाहे कोई करोड़ों 
उपाय करके सींचे। पर केला तो काटनेपर ही फलता है| नौच विनयसे 
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नहीं मानता; वह डॉटनेपर ही झक्ता दे ( रास्तेपर आता है ) ॥ ५८ ॥| 
चौ०-सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनछ जरू धरनी। इन्ह कद नाथ सहन जड़ करनी ॥१॥ 
समुद्रने भयमीत द्ोकर प्रभुके चरण पकड़कर कद्दा--दे नाश्र | मेरे सब अवगुण 
( दोष ) क्षमा कीजिये | हे नाथ | आकाद) वायु) अग्नि, जल और प्रथ्वी--इन सबकी 
करनी खमावसे ही जड है ॥ १ ॥ । 
चव प्रेरित भायाँ डउपजाएं। सृष्टि हैतु सब ग्ंवनि गाए ॥ 
प्रभु भायसु जेहि कहूँ जस अहई । सो तेद्दि भाँति रहें सुत्र लई ॥ २॥ 
आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें उष्टिके लिये उत्पन्न क्रिया है; सत्र ग्रस्यंनि यददी 
गाया है | जितके लिये ख्वामीकरी जैसी आजा हैः वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥२॥ 
प्रभु भछ कीन्द्र मोहि सिख दीन्द्दी । मरजादा पुनि तुम्दरी कीन्दी ॥ 
ढोल गवॉर सूद्र पसु नारी। सकक तादना के अधिकारी ॥ ३ ४क्‍ 
प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी। किन्तु मर्यादा ( जीवींका 
स्रभाव ) भी आपकी ही बनायी हुई है। दोछ) गैंवारः शूड़) पद्म और स्री--ये सब 
दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ 
प्रभु अताप में जाब सुखाई । उत्तरिद्दे कदकु न सोरि बड़ाई ॥ 
प्रशु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो वेगि जो तुम्दहि सोहाई ॥ ४ ॥ 
परुके प्रतापते मैं सूत्र जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी; इसमें मेरी बढ़ाई 
नहीं है ( मेरी मर्यादा नहीं रहेगी ) | तथापि परभुकी आश अपेल है ( अर्थात्‌ आपकी 
अीजिका उछच्चन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे; 
मैं तुरंत वही करूँ | ४ || 
दोौ०--खुनत विन्नीत चचन अति कह कृपाछ मुखुकाई। 
विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥ ५९ ॥ 
समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाड श्रीरामजीने मुसकराकर कहा--हे 
तात | भिस्त प्रकार वानरोंकी सेना पार उत्तर जाय; वह उपाव बताओ ॥ ५९ ॥ 
“नाथ नीछ नल कपि द्वो भाई । छरिकाईं रिपि आप्रिप पाई ॥ 
तिन्द् के परस किएँ गिरि भारे । तरिदृष्ि जरूधि पअताप तुम्हारे ॥ १ ॥ 
$ पमुदने कहदा-] है नाथ ! नीछ और नछ दो बानर भाई हैं। उन्होंने 
डड़कपनमें ऋषिसे आश्ञीर्वाद पाया था। उनके 


रे के स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ 
भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तर जायेंगे ॥ १ ॥ 


मैं पुनि उर घरि प्रभु पझ्ृताई । करिहई चछ अनुमान सहाईं ॥ 
एट्टि विधि नाथ पयोधि वेधाइञ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहूँ ग्राइज॥ २ ॥ 


बेड 
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में भी प्रभुकी प्रभुताकों दृदयमें धारण कर अपने बलके अनुसार ( जहाँतक 
सुझसे बन पड़ेगा ) सहायता करूँगा | हे नाथ | इस प्रकार समुद्रको बँधाइये; जिससे 
सीनों लोकॉमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २॥ 
एहिं सर मम॒ उत्तर तट बासी । हृतहु नाथ खहू नर अघ रासी ॥ 
सुनि कृपा सागर सन पौरा। तुरतहिं हरी रास रनघीरा॥ ३ ॥ 
इस वाणसे मेरे उत्तर तठपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वध कीजिये। 
पाल और रणधीर भ्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया 
६ अर्थात्‌ बाणसे उन दुशेंका वध कर दिया ) ॥ ३॥ 
देखि राम बल पोरुष भारी। हरधि पयोनिधि भयउ सुखारी॥ 
* सकल चरित कहि प्रभुह्दि सुनावा। चरन बंदि पाथोचि सिधाचा॥ ४ ॥0। 
भीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर सम्रुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया | 
उसने उन दुष्टोंका सारा चरित्र प्रशुको कह सुनाया। फिर चरणोंकी वन्दना करके 
समुद्र चला गया ॥ ४ || 
छ०--निज भवन्र गवनेउ सिंधु भ्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुझूती गायऊ ॥ 
सुख भचन संसय समन द्वन विषाद रघुपति शुन गना। 
तज्जि सकक आस भरोस गावहि सुनहि खंतत सठ मना ॥ 
समुद्र अपने घर चला गया श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) 
अच्छा लगा | यह चरित्र कल्युगके पार्षोको हरनेवाला है। इसे छुलतीदासने अपनी 
जुद्धिके अनुसार गाया है । भ्ीरखुनाथजीके गुणसमूह सुखके धाम) सन्देहका नाश करने- 
चाले और विघादका दमन करनेवाले हैं। अरे मूर्ख मन | तू संसारका सब आशा- 
अरोसा त्याग कर निरन्तर इन्हें गा ओर सुन | 
दो०--सकल झुमंगल दायक रघुनायक गुन गात। 
साद्र सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान॥ ६० ॥ 
श्रीरघुनायजीका शुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मंगर्लोका देनेवाल्य है। जो इसे आदर- 
सहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के ही मवधागरको तर जायेंगे ॥६०॥ 
मासपारायण, चौबीसवाँ विश्राम 
शति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकलिकलुपतिध्वंसने पश्चम/ सोगनः समाप्तः । 
कल्युगके समस्त पाप्पोका नाश करनेवाले ओऔीरामचरितमानसका यह पॉँचबों 
खोपान समाप्त हुआ | 
( मुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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ख्छोक 

राम॑ कामारिसेव्यं॑ भवभयहरणं काठमत्तेमसिंहं 

योगीन्द्रं श्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌। 

मायातीत॑ झुरेशं॑ खलचधनिरतं बह्दुन्दैकदेव॑ ' .. 

चन्दे कन्दावदातं॑ सरखिजनयन देवमुर्वीशरूपम ॥ १ ॥ 

कामदेवके शन्नु शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयकों हरनेवाले; कालरूपी 

मतवाले द्वाथीके लिये सिंहके समान, योगियोंके खामी ( योगीश्वर )? शञानके द्वारा 
जाननेयोग्य, गरु्णोंकी निधि; अजेय; निगगुण, निविकार, मायासे परे, देवताओंके स्वामी, 
दुशेंके वधर्म तत्पर; ब्राह्मणइन्दके एकमात्र देवता ( रक्षक ) जलवाले मेघके समान 
सुन्दर श्याम) कमलके-से नेत्रवाले, प्ृथ्वीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी 
में बनदना करता हूँ ॥ १ ॥ 


शहुन्द्राभभतीवखुन्द्रतनुं शालचमीम्बरं 
कालव्यालकराल्भूषणधरं गज्ाशशाहडुप्रियम । 


काशीश  कलिकत्मषौधशमन कल्याणकल्पद्ठुमं 
नोमीड्यं गिरिज्ञापति गुणनिधि कन्दर्पह शह्लरम ॥ २॥ 
शंख और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले) व्याप्रचर्मके वस््रवाले, 
कालके समान [ अथवा काले रंगके ] भयानक सर्पोका भूषण धारण करनेवाले) गन्ञा 
और चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपति, कलियुगके पाप-समूहका नाश करनेवाले, कल्याणके 
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>ाछ पार्वततीपति बन्दनीय 
कब्पवृक्ष। शुर्णोके निधान और कामदेवकों भस्म करनेवाले पावतीपति बन्द 


ञ, 


श्रीशड्डरजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ हि 
यो ददाति सर्ता शस्सुः केचल्यमपि छुलमम्‌। 
खढानां दण्डक्द्योएसी शह्करः श॑ तनोतु॒ में ॥ २॥ 
जो सत्पुरुपोकों अत्यन्त दुर्लभ कवल्यमुक्तितक दे डालते & और जो दुर्शेकी 
दण्ड देनेवाले हैं; वे कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याणका विसार करें ॥ ३ ॥ 
दो०--छव निमेप परमानु जुग वरपष कछप सर चंड। 
भजलि न मन तेहि राम को काछु जासु कोईंड ॥ 

लव) निमेष) परमाणु) वर्ष, युग और कह्प जिनके प्रचण्ट बाण ई और काल 
जिनका धनुप है; हे मन | तू उन श्रीरामजीको क्‍यों नहीं भजता १ 

सो०--सिंघु बचन सुनि राम. सचिच वोलि प्रभु अस कहदेड | 
अब बिलंवु केहि काम करडु सेतु उत्तरें कटकु ॥| 

समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंकीं बुदकर ऐसा कहा--भर्त 
विछम्ब किसलिये हो रहा है? सेतु ( पुल ) तैयार करो जि सेना उतरे | 

खुनहु भानुकुल केतु जञामब्रेत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहि ॥ 

'जाम्बवानते हाथ जोड़कर वहा--हे सूयेकुलके ध्वजा-खखूप ( कीतिको बढ़ाने- 
बाले ) श्रीसमजी ! सुनिये। दे नाथ ! [ सबसे बड़ा | सेतु तो आपका नाम ही है। जिसपर 
चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य संसारखूपी समुद्रते पार हो जाते है । 

चौ०-यह छघु जरूधि तरत कति बारा | जस॒ सुनि पुनि कह पचनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानक भारी। सोपेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥ १ ॥ 
फिर यह छोडा-सा समुद्र पार करनेगें कितनी देर लगेगी! ऐसा सुनकर फिर 
परवनकुमार श्रीहनुसानजीने कहा--प्रभुका प्रताप मारी बड़वानल ( समुद्रकी आग ) के 
समान है। इसने पहले समुद्रके जलक्ो सोख लिया था ॥ १॥ 
तथव रिपु नारि रुदन जरू घारा। भरेड बहोरि भयड तेहिं खारा ॥ 
सुनि अति उक्ृुति पवनसुत्त केरी । हरपे कपि रघुपति तन हेरी॥ २ ॥ 
का है आपके अमल ऑसुओंकी धारासे यह फिर मर गया और उसीसे 
हो गया। हनुमा यह अत्युक्ति (अलझरपूर्ण युक्ति 

औरघुनाथजीकी ओर देखकर हित हो गये ॥ २ पा 2 डक 
जासबंतद बोके दोड भाई। नर नौरृहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि सन साहीं। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं॥ ३॥ 
जाम्बवानने नरू-नीक दोनों भाईयोंको बुछाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी 
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[ और कद्ा-- ] मनमें श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तेयार करो) [ रामप्रतापसे] 
कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३॥ 
यबीलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु विनती कछु मोरी ॥ 
राम चरन पंकम उर धरहू। कोतुक एक भाछ कपि करहू॥ ४॥ 
पिर वानरोंके समूहकों बुल्य लिया [और कहा ] आप सब छो॥ मेरी कुछ 
विनती सुनिये। अपने दृदयमें श्रीरामजीके चरण-कमर्लोकी धारण कर लीजिये और सद 
भालू और चानर एक खेल कीजिये ॥| ४ || 
घावहु स्कट बिकट वरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हुहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ ७॥ 
विकट वानरोंके समूह (आप ) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्व॑तोंके 'समूहोंकी 
उखाड़ छाइगे । यह सुनकर वानर ओर भाढू हृद ( हुंकार) करके और श्रीरघुनाथजीक्ले 
प्रतापसमृूहकी [ अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी ] जय पुकारते हुए चले ॥ ५॥ 
दो०--अभति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि'. उठाइ। 
आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु घपनाइ॥ १ ॥ 
बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों ओर इक्षोंकी खेलकी तरह ही [ उखाड़कर ] उठा छेते हैं 
ओऔर ला-लाकर नल-नीलको देतेहँ। वे अच्छी तरह गढ़कर [ सुन्दर ] सेठ बनाते हैं ॥ १ ॥ . 
चौ०-सेंल ब्रिसाल आनि क्रपि देहीं। कंदुक इच नल नीछ ते छेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ १ ॥ 
बानर बड़े-बड़े पहाड़ छा-छाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले छेते 
हे। सेत॒की अत्यन्त सुन्दर स्वना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हँसकर वचन बोले--+॥ १॥ 
परम रम्य उत्तम थह् धरनी | महिसा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करेंहडें हृहों संभु थापना | मोरे ह॒दयेँ परम कलूपना॥ २॥ 
यह ( यहाँकी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है| इसकी असीम महिसा वर्णन 
नहीं की जा सकती। में यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयर्मे यह महान 
संकल्प है॥ २ ॥ १० 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। झुनिबर सकल बोछि ले आए ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिच समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ ३ ॥ 
श्ीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीबने बहुत-से दूत भेजे) जो सब श्रेष्ठ 
मुनियोंकी बुछाकर ले आये। शिवलिड्धकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया । 
[ फिर भगवान्‌ बोले- _] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३॥ 
सिव हद्वोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोद्दि न पावा ॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ ४॥ 
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जो शिवसे द्ोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता कै; वह मनुष्य खप्मोों भी मुझे 
नहीं पाता। शझ्नरजीसे विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है। वह 
नरकगामी मूर्ख ओर अल्यबुद्धि है॥ ४॥ 
दो०-संकरप्रिय भ्रम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 
ते नर करदहि करूप भरि घोर नरक महूँ बास ॥ २ ॥ हे 
जिनको शकुरजी प्रिय हैं परन्तु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिवजीके द्रोही है और 
अरे दास [ बनना चाहते ] हैं, वे मनुष्य कत्ममर घोर नरक निवास करते हैं | २॥ 
चौ०-मे रामेंखर दरसमु॒करिहृद्िं । ते तनु तनि सम लोक सिघरिद्ि ॥ 
जो ग्ंगाजलु भानि घढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइ१ट्टि॥ १ ॥ 
जो मनुष्य [ मेरे खापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे) वे शरीर 
छोड़कर मेरे लोकको जायेंगे । और जो गज्ञानल छाकर इनपर चढ़ावेगा। वह मनुप्य 
सायुज्य मुक्ति पावेंगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा ) ॥ १॥ 
होइ अकाम जो उछ तजि सेहहि । भगति भोरि तेह्दि संकर देइद्दि ॥ 
मम छृत सेतु जो दरसलु करिही। सो वि्नु श्रम भवसागर तरिद्ी ॥ २ ॥ 
जो छछ छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे; उन्हें शदगुरजी 
मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम 
संत्ाररूपी समुद्रसे तर जायगा ॥ २॥ | 
रास बचन सब के जिय भाषु। झुनिवर निज निञ्न भाश्रम आप ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करा प्रमत पर श्रीती ॥ ३॥ 
शरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे | तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने 
आश्रमोंको छौट आये। [ शिवजी कहते हैं-- ] है पार्वती ! श्रीरशुनाथजीकी यह रीति है 
कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं | ३ ॥ 
भाधा सेतु नील नक् नागर। राम क्ृपोँ जसु भयड उजागर ॥ 
चूदई आनहि वोरहिं जेई।भए उपल बोहित सम तेई।॥ ४॥ 
चहुर नल और नीडने सेतु बाधा ! भ्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [ उज्ज्बढ] 
यज्ञ सर्वत्र फैछ गया । जो पत्थर आप इबते हैं और दूसरोंको डुबा देते हैं) वे ही जहाजके 
समन [ खं तेरनेवाले और दूसरोंको पार ऐे जानेबाढे ] हो गये ॥ ४॥ 
सहिमा यह न जरूधि कट्ट बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कह कानी ॥ ५ ॥ 


यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी स्थ्रें 
वानरोंकी ही कोई करामात है ॥ ५ || है; न पत्परोंका गुण है और न 


“श्री रघुवीर प्रताप ते लिधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहि ज्ञाइ प्रशु आन ॥ ३॥ 
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श्रीरमुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तर गये | ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो 
किसी दूसरे स्वामीकों जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३॥ 
चौ०-बोंधि सेतु अति सुददद बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जाह सकट भट समुदाई॥ १ ॥ 
नल-नीलने सेतु बॉधघकर उसे बहुत मजबूत बनाया | देखनेपर वह कृपानिधान 
ओरामजीके मनको [ बहुत ही ] अच्छा लगा | सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो 
उकता | योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं | १॥ 
सेतुबंध ठिग. चढ़ि रुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहु प्रभु करुना कंदा। प्रगटट भए सब जरूचर बूंदा॥ २॥ 
फऊपाड श्रीरधुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर सम्रुद्रफा विस्तार देखने छगे। 
वफरुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जछचरोंक्रे समूह प्रकट हो गये 
< जलके ऊपर निकल आये ) ॥ २॥ 
सकर नक्र नाना झ्षप ज्याला। सत जोजन तन परम बिलालछा ॥ 
अहसेठ एक तलिन्दृहि जे खाहदीं | एकन्द्द के डर तेपि डेराहीं॥ ३॥ 
बहुत तरहके मगर) नाक ( घड़ियाछ ) मच्छ और सर्प थे; जिनके सौ-सो योजनके 
चहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा जाये । किसी- 
(किसीके डरसे तो वे भी डर रहे ये ॥ ३ ॥ 
प्रभुद्ि बिछोकहिं टरहिं न टोरे। सन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह कों ओट न देखिआ बारी । सगन समए हरि रूप निहारी॥ ४॥ 
वे सब [ बैर-विरोध भूलकर ] परभुके दर्शन कर रहे हैं; हटानेसे भी नहीं हटते | 
सबके मन द॒र्पित हैं; सब सुखी हो गये । उनकी आड़के कारण जछ नहीं दिखायी पड़ता | 
थे सब भगवानका रूप देखकर [ आनन्द और प्रेममें ] मम्न हो गये ॥ ४ ॥ 
चला कटकु अभ्रु आयसु पाई। को कह्दि सक कपि दल बिपुलाई ॥ ५ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चछी । वानर-सेनाकी विपुल्ता 
८ अत्यधिक संख्या ) को फीन कह सकता है !॥ ५ ॥ है 
दो०--सेतु वंध भर भीर अति कषि नभ पंथ डड़ाहि। 
अपर जलरूचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि ॥ ४॥ 
सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी; इससे कुछ बानर आकाशमार्गसे उड़ने छगे। 
और दूसरे [ कितने ही ] जछूचर जीवोपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं || ४ ॥ 
चौ०-अभस कौतुक बिलोकि हो भाई । बविहँसि चछे कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ ३ ॥ 
कृपाल रघुनायथजी [ तथा छक्ष्मणजी ] दोनों माई ऐसा 'कौठुक देखकर हँसते हुए 
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“अछ । भरघुबीर सेनासहित समुद्रके पार हो गये | बानरों और उनके सेनापतियोंकी भीड़ 
कही नहीं जा सकती | १ || मि 
सिंधु पार प्रभु ढेरा कीन्हा। सकलकपिन्दकू भायमु दीन्‍्दा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुद्दाए | सुनत भाल कपि जद तह धाए ॥ २॥ 
प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाछा और सब बानरोकी आजा दी कि तुम जाकर मुन्दर 
फल्-मूल खाओ। यह सुनते द्वी रीछ-वानर जहाँनतहोँ दौड़ पढ़े ॥ २ रा हे 
सब तह फरे राम हित छागी। रित्तु अग कुरितु काठ गतित्यागी ॥ 
खादिं सधुर फू विटप हलावहिं। डंका सन्‍्मुख सिखर घाट ॥ $ ॥ 
भीरामजीके हित ( सेवा ) के लिये सत्र वृक्ष ऋत-कुआतु--समयर्यी गतिको 
छोड़कर फछ उठे । बानर-भाछू मीठेन्मीठे फल खा रहे हैं इृक्षोकरों हिला रद ६ और 
पर्वृतके शिखरोंको छ्टाकी ओर फेंक रहे हैं ॥ १॥ 
जहाँ कहुँ फिरत निसाचर पावहिं | घेरि सफछ यहु नाच नचायहिं ॥ 
दुसनन्दि कादि नासिका काना। कष्ठि प्रभु सुजसु देदिं तब जाना ॥ ४ ॥| 
धूमते-फिरते जद्दॉ-क्दी किसी राक्षसकों पा जाते हैँ तो सब उसे बेर्कर खूब नाच 
नचाते हैं और दोतेसि उसके नाक-कान काटकर) प्रभुका सुयश कऋटकर [ अथवा 
कहछाकर ] तब उसे जाने देते हैं || ४ ॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनद्वि कद्दी सब घाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना ) दस मुख बोलि उठा भकुछाना ॥ ७४ ॥ 
जिन राक्षसोके नाक और कान फाट डाले गये, उन्होंने राबणतसे सब समाचार 
कहा । समुद्र [ पर सेतु ] का बाधा जाना कानेंसि सुनते दी रावण खबद़ाकर दर्सों सुर्खों- 
से बोल उठा--॥ ५॥ 
दो०--धॉध्यो वननिधि सीरनिधि जरूूथि सिंधु वारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति उद्धि प्रयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
वननिधि; नीरनिधि; जरूधि। सिंधु; वारीश) तोयनिधि, कंपति। उदधि) परयोधि: 
नदीशको वया सचमुच ही बोध लिया ॥ ५ ॥ 
चौ०-भिज बिकरुता विचारि बहोरी । विहँसि गयड यृद्ट क्करि भय भोरी || 
मंदोदरी सुन्यो प्रश्॒ जायो। फौतुकहदीं पाथोधि चेंघायो॥ १ ॥ 
फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ ऊपरते ] हँसता हुआ, भयकों मुलाकरः 


रावण सहलको गया | [ जब ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु औरामजी हर 
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बैंघवा लिया है; || १ ॥ 05 बे क02 


कर गहि पत्तिहि भवन निज आनी । बोछी परम सनोहर बानी ॥ 
8९ चरन नाइ खिद अंचछ रोपा। सुनहु बचन पिय परिदररि कोपा ॥२॥ 
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[ तब ] वह हाथ पकड़कर, पतिक्रो अपने महलूमें छाकर परम मनोहर वाणी 
बोली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आऑँचल पसारा और कहा--हे प्रियतम ! 
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥ 

नाथ बयरु कौजे ताही सों। बुधि बछ सकिभ जीति जाही सो ॥ 

तुम्दहि रघुपतिहि अंतर कैसा | खछखद्योत दिनकरहि जेसा॥ ३॥ 

हेनाथ ! बैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलके द्वारा जीत 
सके | आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगनू और सूर्यमें !॥३२॥ 

अति बल मधु कैटभ जेहिं मारे । महाबीर॒ दितिसुत॒ संघारे ॥ 

जेहिं बलि बाँघि सहस भुज मारा । सोइ अवतरेड हरन महि भारा॥ ४ ॥ 

जिन्होंने [ विप्णुरूपसे ] अत्यन्त बलवान्‌ मध्ठु और केटम [ दैत्य ] मारे और 
[ वाराह और ठरसिंहरूपसे ] महान्‌ शरीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) 
का संहार किया; जिन्होंने [ वामनरूपसे ] बलिको बाधा और [ परशुरामरूपसे |8॥ 
सहखबाहुकी मारा; वे ही [ भगवान्‌ ] प्रथ्वीका भार हरण करनेके लिये [ रामरूपमें | 
अवतीर्ण ( प्रकट ) हुए हैं |॥ ४ ॥ 

तासु बिरोध न कीजिआ नाथा। काकू करम जिव जाके हाथा ॥ ५॥ 

है नाथ ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके दाथम्में काछ, कर्म ओर जीव 
सभी हैं ॥ ५॥ हे 

दो०--रामहि सॉंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
खुत कहूँ राज़ समर्पि वचन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ 

[ श्रीरामजीके ] चरणकमलोंमें सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको 
जानकीजी सौंप दीजिये ओर आप पुत्रकों राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका 
भजन कीजिये ॥ ६ ॥ 

प्ौ०-नाथ दीनद्याछ. रघुराई | वाघड सनझुख गएँ न खाई ॥ 

चाहिआ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 4 ॥ 

हे नाथ ! श्रीरदुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख ( शरण ) जाने- 
पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर 
जुके । आपने देवता; राक्षत तथा चर-अचर सभीको जीत लिया || १ ॥ 

संत कष्ट हैं असि नीति द्खानन । चौरथेंपन जाइह्टि नए कानन ॥ 

तासु भजनु कीजिज तहँ भर्ता।जो को पालक संहर्ता ॥ २ ॥ 

हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन ( बुढ़ापे ) में राजाको 
वनमें चछा जाना चाहिये। हे स्वामी ! वहाँ ( वनमें ) आप उनका भजन कीजिये 
जो सृष्टिके रचनेवाले, पालनेवाले और संद्दार करनेवाले है॥ २ ॥ 


उन्नत तनमन अलममत मर. 
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सोइ रघुयोर प्रनत अबुरागी। भनहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
सुनिवर जतनु कर जेहि छागी । भूष राज तजि दीहिं बिरागी ॥ ३॥ 
है नाथ | आप विपयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं धरणागतपर प्रेम करनेवाले 
भगवानका भजन कीजिये। जिनके लिये श्रेट्ठ मुनि साथन करते ६ ओर राजा राज्य 
छोड़कर बैरागी हो जाते €ं--॥ ३ ॥ 
.. सोह कोसलाधीस रघुराया । आयड करन तीड़ि पर दाया ॥ 
जों पिय सानहु मोर सिखावन | सुजसु द्ोद तिट:ु पुर अति पावन ॥ ४ ॥। 
वही कोसलावीस श्रीरदुनाथजी आपपर दया करने आगे हूँ | ऐे प्रिवतम ! यदि 
आप मेरी सीख मान लेंगे; तो आपका अत्यन्ध पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकॉमे 
फैल जायगा ॥ ४ ॥ 
दो०--भसः कहि नयन्र नीर भरि गहि पद फपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथद्ि अचछ होइ अदियात॥ ७ ॥ 
ऐसा कहकर नेत्रेमि [ करुणाका ) जझ भरकर और पतिके चरण पकदकरे 
कॉपते हुए शरीरसे मन्दोदरीने कहा--है नाथ ! श्रीरतुनाथजीका भजन कीजिये) मिससे 
मेरा सुहाग अचल हो जाय || ७ ॥ 
चौं०-तत्र रावन मयसुता उठाई। कहे छाग्र खछ निम्न प्रभुताई ॥ 
सुु तें प्रिया घृथा भय माना | जग जोधा को मोद्दि समाना ॥ ३ ॥ 
तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुए उससे अपनी प्रभुता कहने 
ल्गा--हे प्रिये | सुन) तने व्यर्थ ही भय मान रक्‍्खा है। बता तो जगतूमें मेरे समान 
योद्धा है कोन ॥ १॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला। भुज बल जितैडें सफल दिगपाला ॥ 
देव दसुज नर सब बस मोरें। कब्नन द्ेतु उपजा भग्य त्तोरें॥२॥) 
वरुण) कुत्रेर, पवन) यमराज आदि सभी दिक्पालोंकों तथा कालको भी मैंने 
अपनी भुजाओंके बरसे जीत रक्‍्ला है। देवता, दानव और मनुप्य समी मेरे वशमें 
हैं। फिर तुश्को यह भय कि कारण उत्तन्न हो गया !॥ २॥| 
नाना विधि तेहि कहेसि झुझाई। सभों चहोरि बैड सो जाई 
मंदोदरों हदयेँ अस जाना। काझू बल्य उपजा अभिसाना॥ ३॥ 
मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [ किन्तु रावणने उसकी एक भी 
बात न सुनी । और वह फिर समामें जाकर बैठ गया | मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान 
लिया 378 वश हो है९०8 अभिमान हो गया है॥ ३ ॥ 
ऊआाए संश्रिन ड् 
कहहिं सचिव दंत नि्ियर चाह | रे बा हक लक 
भर पूछहु काहा॥द ४ ॥ 
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सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना 
होगा ! मनन्‍्त्री कहने लगे--हे राक्षसोंके नाथ ! हे प्रभु ! सुनिये, आप बार-बार क्‍या 
पूछते हैं ! ॥ ४ ॥ 

फहहु फवन भय फरिअ बिचारा । चर कपि भाछु भहार हमारा॥ ७॥ 

कहिये तो [ ऐसा ] कौन-सा बड़ा भय है; जिसका विचार किया जाय ! ( भयकी 
यात ही क्या है ! ) मनुष्य और वानर-भाछू तो हमारे भोजन [ की सामग्री ] हैं॥ ५ ॥ 

दो०--सव के वचन अवन खुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति विरोध न करिश प्रभु मंत्रिन्‍्द भति अति थोरि ॥ ८ ॥ 

कानेति सबके वचन सुनकर [ रावणका पुत्र ] प्रहर्त हाथ जोड़कर कहने छगा--- 

हे प्रभु | नीतिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये) मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि है॥८॥ 
चौ०-कफहहिं सचिव स5 ठकुरसोहाती | नाथ न पूर आव एहट्टि भाँती ॥ 

चारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ १ ॥ 

ये सभी मूर्ख ( खुशामदी ) मन्‍्त्री ठक्ुरसुहाती ( मुंहदेखी ) कह रहे हैं। हे 
नाथ | इस प्रकारकी बातेंसि पूरा नहीं पड़ेगा । एक ही बंदर समुद्र छॉघकर आया 
था। उसका चरित्र सब्र छोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं ( स्मरण किया 
करते है ) ! ॥ १॥ 


छुघा न रही तुम्दद्दि तब काहू। जारत नगरु कस न घरि खाहू ॥ 

सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभुट्दटि सुनावा | २॥ 

उस समय तुमछोगोंमेंसे किसीको भूख न थी १ [ बंदर तो तुम्हारा भोजन ही 
हैं, फिर] नगर जछाते समय उसे पकड़कर क्‍यों नहीं खा लिया ! इन मन्त्रियोंने 
खामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमें अच्छी है पर जितसे आगे 
चलकर छुःख पाना होगा ॥ २॥ 

जेहिं. बारीस बैधायड हेला। उतरेड सेव समेत सुबेला ॥ 

सो भन्रु महुन खाब हम भाई ।:बचन कद्दृहिं सब गाल फुछाई॥ ३॥ 

जिसने खेल-दी-खेलमे समुद्र बैंधा लिया और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर आ 
उतरा | हे भाई ! कहो वह मनुष्य है; जिसे कहते हो कि हम खा छेंगे ! सब गाल 
फुला-फुलाकर ( पागछोंकी तरह ) वचन कह रहे हैं | ॥ ३॥ 

ताठ बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु सोद्ठि करि कादर ॥ 

प्रिय बानी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहृहीं॥ ४ ॥ 

हे तात ! मेरे वचनोंकों बहुत आदरखे ( बड़े गौरसे ) स॒निये। मुझे मनमें 
कायर न समझ लीजियेगा | जगत्‌में ऐसे मनुष्य झंंड-के-झंंड ( बहुत अधिक ) हैं जो 
प्यारी ( मुँहपर मीठी छगनेवाली ) बात ही सुनते और कहते हैं ॥ ४ ॥ 
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बचन परम द्वित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कदृ्दिं ते नर प्र थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती | सीता देद करहु पुनि औती ॥ ५॥ 
हे प्रभो | सुननेमें कठोर परन्तु [ परिणाम ] परम दवितकारी वचन जो सुनते 
और कहते हैं; वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिये। [ उसके अनुसार ] पहले दूत 
भेजिये और [ फिर ] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति [ मेल ] कर छीजिये ॥ ५ ॥ 
दो०-सारि पाइ फिरि जाहि जो तो मे घढ़ाइ रारि। 
नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥ ९ ॥ 
यदि वे ल्ली पाकर लोट जायें) तब तो [व्यर्थ] झगड़ा न बढ़ाइये | नहीं तो ( यदि 
न फिरें तो ) हे तात ! सम्मुख युद्ध-भूमिमं उनसे इठपूर्वक (डटकर ) मार-काट कीजिये।॥ ९॥ 
चौ०-यह मत जो भानहु प्रभु मोरा | उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कद दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई ॥ १ ॥ 
हे प्रभो | यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे; तो जगतमें दोनों ही प्रकारसे आपका 
छुयश होगा । रावणने गुस्सेमे भरकर पुत्रसे कह--अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने 
सिखायी १ ॥ १॥ ' 
अबद्ीं ते उर संसय होई। वेनुमूछ सुत भयहु घमोई।॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चछा भवन कहि बचन कठोरा ॥ २॥ 
खमीसे हृदयमें सन्देह ( भय ) हो रहा है! हे पुत्र | तू तो बॉसकी जढ़में 
घर्मोई हुआ (तू मेरे बंशके अनुकूछ या अनुरूप नहीं हुआ ) | पिताकी अत्यन्त घोर 
और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े बचन कहता हुआ घरको चत्म गया | २॥ 
हित मत तोहि न छागत कैसे । काछ विवस कहुँ सेपज जैसें ॥ 
संध्या समय जानि दुसलीसा। भवन चलेठ निरखत भुज बौसा ॥ ३॥ 
हितकी सलाह आपको कैसे नहीं छगती ( आपपर केसे असर नहीं करंती ) मैसे 
मृत्युके वश हुए [ रोगी | को दवा नहीं लगती | सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी 
बीसों सुजाओंकी देखता हुआ महलकी चला ॥ ३॥ * 
रुका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्न तहेँ होइ अखारा॥ 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन | छागे किनर ग्रुन गन गावन॥ ४ ॥ 
लंकाफी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महू था। वहाँ नाच-गानका अखाड़ा 
जमता था। रावण उस महलमे.जाकर बेठ गया। किन्नर उसके गुणसमूहोंको गाने लगे ॥४॥ 
बाजहं ताठ पखाउज बीना। नृत्य करहिं अप्रछरा प्रबीना॥ ७॥ 


५ पाछ (करताल )) पाबज ( मूंग ) और बीणा बज र| 
अप्पराएँ नाच रही हैं ॥ ५॥ हे हैं। रत्यमें प्रवीण 
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दो०--खुनासीर सत सरिस स्रो संतत करइ विलास। 
परम परवरू रिपु सीस पर तथपि सोच न चास ॥ १०॥ 
वह निरन्तर संकड़ों इन्द्रोंके समान भोग-बिलास करता रहता है। यद्यपि [ ओ्री- 

रामजी-सरीखा ] अत्यन्त प्रवल शत्रु तिरपर है; फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न 

उरद्दी ह॥ १०॥ 

चौ०-ह॒झोँ सुब्रेल सैल. रघुबीरा | उतरे सेन सदह्दित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उद्धंग अति देखी। परम रम्य सम सुञ्र बिसेषी॥ ३ ॥ 
हे यहाँ भ्रीरघुचीर सुचेल पर्ब॑तपर सेनाक्ी बढ़ी मीड़ ( बढ़े समूह ) के साथ उतरे। 
परेतता एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतरू और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर 
देखकर--]॥ १ ॥ 
तहें तरु किस्ततय सुसन सुहाए | रूछिसन रचि निज हाथ डसाए ॥ 
ता पर रुचिर खदुरू झुगछाछा | तेहिं आसन आसीन क्ृपाछा ॥ २॥ 
वहाँ लक्ष्मणजीने ध्रृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूछ अपने हार्थोसे सजाकर बिछा 
दिये । उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला त्रिछा दी | उसी आसनपर कृपा भ्रीरामजी 
विराजमान थे ॥ २॥ | 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। बास दृहिन दिसि चाप निषंगा॥ 
दुहुँ कर कमल सुघारत वाना। कह लंक्रेस मंत्र छगि काना॥ ३॥ 
प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रकक्‍्खे हैं| उनके बायीं ओर 
घनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [ रकक्‍्खा ] है। वे अपने दोनों कर-कमर्ोसे बाण सुधार 
रहे हैं | विभीपणजी कामोंसे रयकर सलाह कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 

ह बड़भागी  अंगद हनुमाना । चरव कमल चापत बिधि नाना ॥ 
अञ्च॒पाछे लछिसन बीरासन | कटि निषंग कर बान सरासन॥ ४ ॥ 
परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोंको दबा 

रहे हैं। लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और हाथोंमें घनुष-बाण लिये बीरासनसे प्रभुके 

पीछे सुशोमित हैं ॥ ४॥ 

दो०--णहिं विधि क्पा रूप ग़रुन धाम रासु आसीन। 
घन्‍्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत खदा लयलीन ॥ ११ (क)॥ 
इस प्रकार कृपा) रूप ( सौन्दर्य ) और गुणोंके धाम श्रीरामजी विराजमान हैं। 
थे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें छो छगाये रहते हैं | ११ (क )॥ 
पूरव दिसा विलोकि परश्च॒ देखा उदित मरयंक। 
कहत सवहि देखडु ससिहि स्ुगपति सरिस असंक ॥ ११ (ख)॥ 
पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा। 
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तब वे सबसे कहने लगे-चन्द्रमाकों तो देखो। कैसा सिंहके समान निडर है !॥ ११(ख)॥ 
चौ०-पूरव दि्सि गिरिगुह्ा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी॥ 
सत्त नाग तम कंस बिदारी। ससि केसरी गगन वन चारी॥ १ ॥ 
पूर्व दिशारूपी पव॑तकी गुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप; तेज और बलकी राशि 
यह चन्द्रमारूपी सिंद्द अन्धकाररूपी मतदाले हाथीके मस्तककों विदीर्ण करके आकादा- 
रूपी वनमें निर्मम विचर रहा है ॥ १॥ 
बिथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर लिंगारा॥ 
कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निमर निज मति भाई ॥ २॥ 
आकाश बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं; जो रात्रिरूपी सुन्दर ख्रीके 
खज्ञार हैं। प्रभुने कहा-भाइयो ! चन्द्रमामें जो काछापन है वह क्‍या है ? अपनी- 
अपनी बुद्धिके अनुसार कहो ॥ २॥ हर 
कह सुप्रीवः सुनहु रघुराई | ससि भहुँ प्रगट भूमि के झोंई ॥ 
सारेड राहु ससिद्दि कह कोई | उर महँ परी स्थामता सोई ॥ ३४ 
सुग्रीवने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमार्मे प्रथ्यीकी छाया दिखायी दे 
रही है। किसीने कहा-चन्द्रमाको राहुने मारा था | वही [ चोटका ] काला दाग 
इृदयपर पड़ा हुआ है ॥ ३ ॥ 
कोउ कह जब विधि रति मुख कीन्हा। सार भाग ससि कर हरि छीन्द्रा ॥ 
छिद्द सो श्रगट इंदु उर माहीं। तेहि सग देखिआ नभ परिछाही॥ ४॥ 
कोई कहता है--जब अल्ाने[ कामदेवकी स्री ] रतिका मुख बनाया; तब उसने 
अन्द्रमाका सार भाग निकाछ लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया» परन्तु 
चन्द्रमाके दृदयमें छेद हो गया ]। वह्दी छेद घन्द्रमाके दृदयमें व्धमान है जिसकी राइसे 
आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है || ४ || 
भे्ु कह गरल बंध ससि केरा। ज्ञति प्रिय निज उर दीन्द् बसेरा ॥ 
जबिप संजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत नर॒ नारी ॥ ७ ॥ 
प्र भ्ीरामजीने कहया--विप चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है। इसीसे उसने 
विषको अपने हृद्यमें स्थान दे रक्खा है। विषयुक्त अपने किरणसमूइकी फेलाकर वह 
वियोगी नर-नारियोंको जराता रहता है ॥| ५॥ 
दो०--कह हसुमंत खुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास। 
नि सिर सय विश्ु डर चसति खोद स्थामता अभास ॥ १२ (क)॥ 
न िमानुजीने कहा-हे अभो ! सुनिये; चन्द्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी 
र्वास मूर्ति चन्द्रमाके दृदयमें वसती है; वही वैयामताकी झलक चन्द्रमामें है॥ १२(क)॥ 
नवाहृपारायण, सातवाँ विश्राम 
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पवन तनय के बचच खुनि विहँसे रासु खुजान। 
दबच्छिन दिसि अवलोकि प्रश्चु बोले कृपा निधान ॥ १२(ख)॥ 
पवनपुनत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान भ्रीरामजी हँसे | फिर दक्षिणकी ओर 
दसकर फ़पानिधान प्रभ्नु वोलि--] १२ (ख ) ॥ 
चौ०-देखु विभीपन दुच्छिन आसा। घन घमंड दामिनी बिछासा॥ 
सधुर सधुर गरजह घन घोरा। होइ ब्रष्टि जनि उपर कठोरा ॥ १ ॥ 
है विभीषण ] दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रह है और बिजली 
चमक रही है। भयानक बादल मीठे-मीठे ( हल्के-हल्के ) खरसे गरज रहा है। कहीं 
कठोर ओहछोंकी वर्षा न हो ॥ १॥ 
कहत विभीषन सुनहु कृपाछा | होइ न तड़ित न बारिद सारा ॥ 
शंका सिखर उपर आगारा | तहँ दसकंधर देख अखारा॥ २ ॥ 
विभीषण बोले--है कृपाल | सुनिये? यह न तो ब्रिजली है; न वादलछोंकी घठा । 
हा चोटीपर एक महल है | दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका _ अखाड़ा देख 
रहा है ॥ २॥ 
छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घदा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रवण ताटंका | सोइ भ्रश्नु जजु दामिनी द्ंका ॥ ३ ॥ 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( वादलोंके डंबर-जैसा विशाल और काला ) छत्र धारण 
कर रखा है। वही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है। मन्दोदरीके कानोंमें जो 
कर्णफूल हिल रहे हैं हे प्रभो | वही मानो बिजली चमक रही है॥ ३॥ 
बाजहिं, तार झंदंग अनूपा। सोह रब मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिसाना । चाप चढ़ाइ. बान संधाना ॥ ४ ॥ 
हे देवताओंके सम्राट ! सुनियेः अनुपम ताछ और म्दंग बज रहे हैं। वही मधुर 
[ गर्जन ] ध्वनि है। रावणका अमिमान समझकर अभु मुसकराये । उन्होंने धनुषः 
चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान किया ॥ ४ ॥ 
दो०--छन्च मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। 
सब के देखत महि परे मर्सु न कोऊ जान ॥ ३ (क)॥ 
और एक़ ही बाणसे [ राबणके ] छत्र-मुकुट और [ मन्‍्दोदरीके | कर्णकूछ काट 
गिराये । सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े? पर इसका भेद ( कारण ) किसीने 
नहीं जाना ॥ १३ ( क )॥ 
अस कौंतुक करि राम सर प्रविसेड आइ निर्षण। 
' शबन सभा सखसंक सब देखि महा रखमंग ॥ १३ (ल)॥) 
ऐसा चमत्कार करके शीरामजीका बाण [ वापस ]आंकर [ फिर ] तरकसमें जा घुसा। 
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यहमहान्‌ रस-मंग ( रंगम भंग ) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत हो गयी॥ ११ (ख)॥ 


चौ०-कंप न भूमि न सरुत विसेपा। अख सख कछु नयन न देखा ॥ 

सोचहिं सव निज हृदय मझारी | असयुन॒ भयउ भर्मकर भारी॥ १ ॥ 

न भूकम्प हुआ; न बहुत जोरकी हवा ( आँबी ) चली | न कोई अख्न-गस्र ही 
नेत्रोंसे देखे।[ फिर ये छत्न मुकुट और कर्णफूछ कैसे कटकर गिर पढ़े ! ] सभी 
अपने-अपने हृदयमें सोच रहे है कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ ! ॥ १॥ 

दसमुख देखि सभा भय पाई। विहसि बचन कद जुगुति बनाई ॥ 

सिरठ गिरे संत्त सुभ जाद्दी | मुकुट परे कस असगुन ताही॥ २॥ 

समभाको भयभीत देखकर राबणने दँसकर थरुक्ति रचकर ये वचन कद्दे--पिरोंका 
गिरना भी जिसके छिये निरल्‍्तर श॒म होता रहा हैं; उसके लिये मुकुटका गिरना 
अपशकुन कैसा १॥ २॥ 

सयन करहु निज निज शुद्द जाई । गवने भवन सकछ सिर नाई ॥ 

संदोद्री सोच उर चसेऊ | जब ते श्रवनपूर मदि खसलेऊ॥ ३ ॥ 

अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहींहे )। तब सब लोग सिर 
नवाकर घर गये । जबसे कर्म कूल पृथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया॥ ३॥ 

सजरू चयन कह जुग्र कर जोरी । सुनहु॒प्रानरति बिनती भोरी ॥ 

कंत राम विरोध परिहहू। जानि समनुज जनि हुठ सन घरहू ॥ ७ ॥ 

नेत्रेंमिं जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह [ रावणसे ] कहने लगी--है प्राणनाथ | 
सेरी विनती सुनिये | हे प्रियतम | श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये। उन्हें मनुष्य जानकर 
अनमें हठ न पकड़े रहिये ॥ ४ ॥ 

दो०--विखरूप सघुवंस मति करहु बचन चिखाखु। 
कल्पना चेद्‌ कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १७ ॥ 

मेरे इन बचनोंपर विश्वात्॒ कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि भ्रीरामचन्द्रजी 
विश्वस्प हैं-"( यह सारा विश्व उन्हींका रूप है) वेद जिनके अज्ञ-अज्ञमे लोकोंकी 
कल्पना करते हैं || १४ || 

चौं०-पद्‌ पाताक सीस अज घासा । अपर छोक जैंग अँग चिश्रामा ॥ 
खकुटि बिछास भयंकर काछा। नयन दिवाकर कच घन माऊझा॥ ३ ॥ 


पात्ाऊ[ जिन विश्वरूप मंगवान॒का ) चरण है; अ्ह्मलोक सिर है; अन्य ( वीचके 

२24 लोकोंका विश्राम (स्थिति ) जिनके अन्य मिन्न-मित्र अज्ञॉपर- है। सयझ्छर काल 

का भकुटि-संचालन ( भौंदोंका चछना ) है। सूर्य नेतरकै बादलोंका समूह बाऊ है ॥२॥ 
जासु शान अख्िनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ए 


ला: अवन दिसा दस बेद बखानी। सारुत स्वास निगम निज् चानी॥ २॥ 


| 
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अख्विनीकुमार जिनकी नापिका है; रात और दिन जिनके अपार मिभेष (पलक 
मारना और खोलना ) हैं। दर्सों दिद्ाएँ कान हैं; वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वातहै 
और वेद मिनकी अपनी वाणी है ॥ २॥ 
अधर छोभ जम दुसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
भानन जनछ * अंगुप्ति जीहा। उत्तपति पाछन प्रलय सभीहा ॥ ३ ॥ 
लोभ जिनका अधर ( होठ ) है? यमराज भयानक दाँत है| माया हँसी है; 
दिकपाल भुजाएँ हैं| अमि मुख हैं; चरण जीम है: उत्पत्ति, पाछन और प्रल्य 
जिनकी चेष्टा ( क्रिया ) है ॥ ३॥ ह 
रोम राजि अष्टाइसस भारा। अस्थि सै सरिता नस जारा ॥ 
उद्र उदृधि अधणो जातना। जगमय प्रभु का बहु कछपना ॥ ७ ॥ 
अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं; 
नदियों नर्सोका जाल हैं) समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं। इस 
प्रकार धभु विश्वमय हैं; अधिक कब्पना ( ऊहापोह ) क्‍या की जाय १ ॥ ४ ॥ 
दो०--अहंकार सिंच बुद्धि अज भन ससि चित्त महान। 
मुझ वास खसचराचर रूप राम भगवान ॥ १५(क) ॥ 
क्षिव जिनका अहझ्झर दैँ, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान्‌ ( विष्णु ) 
ही चित्त हैं। उन्हीं चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है १५ ( क ) 
अस विचारि झुन्नु भानपति प्रभु सन वयरु विद्ाइ। 
प्रीति करहु रघुवीए पद्‌ मम अहिवात न जाइ॥ १५(ख) ॥ 
है प्राणपति | सुनिये, ऐसा विचारकर पभुसे वैर छोड़कर भीरघुवीरके चरणसें 
प्रेम कीजिये; जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥ १५ ( ख )॥ 
चौ०-विहँसा नारि बचन खुनि काना। अहो सोह महिसा बलवाना॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सद्दा उर रहहीं॥ १ ॥ 
पकीके धचन कानोंसे सुनकर रावण खूब हँसा.[ और बोछा-- ] अहो ! मोह 
( अज्ञान ) की महिमा बड़ी बल्वान्‌ है। ख्रीका खभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके 


हृदयमें आठ अवग॒ुण तदा रहते हैं--॥ १ ॥ 
साइस अनुत चपछता भाया। भय अबिवेक असोच अदाया ॥ 


रिपु कर रूप सकल सेँ गावा। अति बिसाल भय भोहि सुनावा ॥ २॥ 

साहस; शठ) चमद्छता; माया ( छछ )3 मय ( डरपोकपन )) अविवेक (मूर्खता) 
अपवित्रवा और निर्देयता | वने शत्रुका समग्र ( विराट्‌ ) रूप गाया और मुझे उसका 
बड़ा भारी भय सुनाया ॥ २॥ 
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सो सब प्रिया सहज बस भोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें ॥ 

जानिडँ प्रिया तोरि चत्ुराई। एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ ३ ॥ 

हे प्रिये ! वह सब ( यह चराचर विश्व तो ) खमभावसे ही मेरे बदामें है। तेरी 
कृपासे मुझे यह अब समझ पड़ा | हे प्रिये ! तेरी चतुराई में जान गया | व्‌ इस प्रकार 
( इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है ॥ १ ॥ 

तव बतकही गृढ़ झुगलोचनि। समुझ्षत सुखद सुनत भय मो चनि ॥ 

संदोदरि मन महुँ अस ठयऊ | पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ ॥ ४ ॥ 

हे सुगनयनी ! तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहस्यमरी ) दँ; समझनेपर सुख देनेवाली 


और सुननेसे भय छुड़ानेवाली हैं । मन्दोदरीने मन ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिकों 
कालवद् मतिश्रम हो गया है ॥ ४ ॥ 


दो०--एहिं विधि करत ब्रिनोद वहु प्रात प्रगठ द्सकंध। 
सहज असंक ल्ंकपति सभा गयड भसद अंघ ॥ १६(क) ॥ 
इस प्रकार [ अशानवश ] बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबरेरा हो गया । 
तब खमभावसे ही निंडर और घमंडमें अंधा रुंकापति समामें गया ॥ १६ (क) ॥ 
सो०--फ़ूलइ फरइ न बेत जद॒पि झछुथा चरपहिं जरूद। 
*. मूरुख हृदय न चेत जो गुर मिलूदि विरंचि सम ॥ १६(ख) ॥ 
यद्यपि बादल अस्ृत-सा जल बरसाते हैँ; तो भी बेत फूलता-फलता नहीं । इसी 
प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें; तो भी मूर्खके छुद॒यमें चेत ( शान ) 
नहीं होता ॥ १६ (सर) ॥ ४ 
चौ०-इहाँ. श्रात जागे रघुराई । पूछा सत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु वेगि का करिआ उपाई। जामदंत कह पद सिरु नाई ॥ ३ ॥ 
के यहाँ ( 858 ) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सत्र मन्त्रियों- 
कर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये; अब क्या उपाय करना चाहिये १ जाम्बवानले 
भीरामजीके चरणोंमें धिर नवाकर कहा--॥ १॥ , 
सुचु लव य सकल उर बासी। घुधि वर तेज धर्म शुन रासी ॥ 
मंत्र कहड़े निज मति अजुसारा। दूध पठाइजअ बालि कुमारा॥ २ ॥ 
सर्वक्ष ( सब कुछ जाननेवाले ).! हे सबके छदयमें बसनेवाले ( अन्तर्यामी ) ! 
है चुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणोंकी राशि ] सुनिये.। में अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह 
देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत, बनाकर भेज़ा जाय ॥ २ ॥ 
,चीक मंत्र सब के सन भाना | .ज॑ंगद सन कह कृपानिधाना॥। 
चाकितनय छुधि बल गुन घासा । लंका जांहु जात सम कासा॥  ॥ 
यह अच्छी सलाह सबके-मनममें ऊँच गयी । कृपाकें निधान भीरामजीने अंगदसे 


फह्टा-है चल) बुद्धि ओर गु्णोके धाम बालिपुत्र ! हे तात | तुम मेरे कामके लिये 
लंका जाओ [| ३॥ - 
बहुत चुक्षाइ छुम्हद्दि का कहऊँ। परस चतुर में जानत भहरऊँ॥ 
काज़ एमार तासु हित होई। रिए सन करेहु बतकही सोह॥ ४ ॥ 
तुमको बहुत समकझ्षाकर क्या कहूँ ! में जानता हूँ; तुम परम चतुर हो। शनुसे 
वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 
पतोौ०--प्रशु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद्‌ उठेड। 
सोदइ शुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७(क)॥ 
प्रभुकी आशा सिर चंढ़ाकर और उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे 
[ और बोले-- ] है भगवान्‌ औरामजी | आप जिसपर कृपा करे वही गु्णोका समुद्र 
होजातादं॥ १७ ( क)॥ 
खयंखिद सब काज नाथ भमोदि आदरु द्यउ। 
असल विचारि जुबराज तन पुलकित हरपित हियउ ॥ १७(ख)॥ 
खामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो अभुने मुझको आदर दिया है 
[ जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैं ] | ऐसा विचारकर थुवराज अंगदका दृदय ह्षित 
और दरीर पुलकित हो गया ॥ १७ ( ख )॥ 
चौ०-वंदि चरन उर घरि अझ्ुताई। अंगद चलेड सबहि सिरु नाई॥ 
प्रभु प्रताप डर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका॥ १ ॥ 
चरणोंकी वन्दनां करके ओर भगवानकी प्रभुताह्ृदयमें धरकर अंगद सबको सिर 
नवाकर चले । प्रभुके प्रतापको छृदयमें धारण किये हुए रणबॉकुरे वीर बालिएुतन्न 
स्वाभाविक ही निर्मय हैं ॥ १ ॥ 
घुर पैठत रावन कर बेढा। खेलत रहा सो होइ मे सेटा ॥ 
ब्रातहिं बात करप बढ़ि आई। जुगल अतुछ बल पुनि तरुनाई ॥ २ ॥ 
लंकामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे भेंट हो गयीः जो वहाँ खेल रहा था। बातों- 
ही-बार्तेमिं दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया [ क्‍योंकि ] दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌ थे और 
फिर दोनोंकी युवावस्था थी ॥ २॥ अंवॉई ले 
पेहिं अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेड भूमि भवोई॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी | जहँँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥ ३ ॥ 
उसने अंगदपर छात उठायी | अंगदने [ वही |] पैर पकड़कर उसे घुमाकर 
जमीनपर दे पटका ( मार गिराया ) । राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहां-तहां 
[ भाग ] चछे? वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके | हे ॥- 
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एक एक सन भरम्रु न कहहीं | समुझि तासु वध चुप करि रहहीं ॥ 
भयउ कोछाहर नगर मझारी | आत्रा कवि छंका जेद्टि जारी ॥ ४ ॥ 
एक दूसरेको मर्म ( अली बाव ) नहीं बतलाते; उस ( राग्रणके पुत्र ) का बंध 
समझकर सब चुप मारकर रद जाते हैं | [ रावणपुत्रकी मृत्यु जानकर और राक्षसको 
भयके मारे भागते देखकर _ नगरभरमें कोछाइल मच गया कि जिसने लंका जलायी 
थी; वही वानर फिर आ गया है ॥ ४ ॥ 
अब थों कहा करिहि करतारा | अति सभीत सब करहिं बिचारा ॥ 
बिन्ु पूछे भगु देंहिं दिखाई। जेहि ब्रिछोक सोह जाइ सुखाई ॥ ५॥ 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने छगे कि विधाता अब्र न जाने क्‍या 
करेगा | वे बिना पूछे ही अंगदकों [ रावणके दर्वारकी ] राह बता देते है । जिसे ही 
वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है || ५॥| 
दो०--गयड सभा द्रवार तव खुमिरि राम पद कंज। 
सिंह ठवनि इत डत चितव 'धीर वीर बल पुंज ॥ १८ ॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये । 
ओर वे घीर बीर और बरलकी शशि अंगद विंहकी-सी ऐंड़ ( शान ) से इधर-उधर 
देखने छगे ॥ १८ ॥ 
चौ०-तुरत निसराचर एुक पढावा। ससाचार  राबनहि.. जनावा॥ 
सुनत विहँसि बोझा दससीसा। आनहु वोलि कहाँ कर कीसा॥ १ ॥ 
इ॒रंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित 
किया । सुनते ही राबण हँसकर बोला-बुला लाओ) [ देखें ] कहँका बंदर है॥ १॥ 
आयसु पाह दूत बहु धाएु। कपिकुंऋरहि बोलि के आए॥ 
अंगद दीख दसानन बेसें। सहित प्राव कजऊूगिरि जैसें॥ २॥ 
आज्ञा पाकर बहुत-से दूत दौड़े और बानरोमें हथीके समान अंगदको बुला 
लाये | अंगदने रावणको ऐसे बेटे हुए. देखा जैसे कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजलका 
पहाड़ हो ) ॥ २॥ 
झ्ुजा बिटप सिर संग समाना। रोसावडी छता जनु॒ नाना ॥ 
ख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ ३६ ॥ 
५ ७ उजाएँ दृक्षोंके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं। रोमावली मानो बहुत-सी 
चताएँ हैं। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बराबर हैं॥ ३ ॥ 
पा सर्भो सन नेकु न झुरा। बालितिनय अतिबर बाँकुरा॥ 
उठे सभासद्‌ कपि कहुँ देखीं। रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ ४॥ 
_स्पल्त बलवान बॉके बीर बालिपुत्र अंगद समभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं 


सिप्के। अंगदको देखते ही सब समासद्‌ उठ खड़े हुए । यह देखकर रावणके दृदयमें 
बड़ा कोष एआ ॥ ४ ॥ 
दोब--जथा मत्त गज जूथ महूँ पंचानन चलि जाइ। 

५. पाममताप छुमिरि मंतर बेठ सर्मोँ खिर नाइ॥ १९॥ 

जैसे मतवाले द्वाथियोके झुंडर्मे शिंद [ निःशंक होकर ] चला जाता हैः वेसे ही 
भीरामजीक्ते अतायका छदयमें स्मरण करके वे [ निर्मय ] सभागें सिर नवाकर बैठ 
गये ॥ ६९ ॥ 

भऔ०-फह दसकंड कवन ते बंदर। में रघुबीर दूत दसकंघर ॥ 

मम जनकहि तोदि रही मिताई। तव हित कारन आयडे भाई ॥ ३ ॥ 

रावणमे कद्दा--अओरे बंदर ! तू कौन है ! [ अंगदने कहा-- ] है दक्षग्रीव | मैं 
थीग्पवीरफा दूत हूँ! मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी | इसलिये हे भाई ! मैं तुम्हारी 
भताईके डिये ही आया हूँ ॥ १॥ 

उत्तम कुछ पुझुल्ति कर नाती। सिच बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 

धर पायहु कीन्हेह्ठ लब काजा। जीतेहु छोकपार सब राजा॥ २ ॥ 

तुम्हारा उत्तम कुछ है) पुलरतय ऋषिके तुम पौत्र हो | दिवजीकी और त्रह्माजीकी 
तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की हे। उनसे वर पाये दें और सब काम सिद्ध किये हैं। 
लोकपालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥ २॥ | 

नूप अभिमान मोह घस किंया। हरि आनिहु सीता जगदुंबा॥ 

अब सुभ कहा सुनहु तुम्म सोरा | सब अपराध छमिहि प्रश्ध तोरा ॥ ३॥ 

राजमदसे या मोदबश तुम जगजननी सीताजीको हर छाये हो | अब तुम मेरे 
झुभ बचन ( मेरी दिितमरी सछाह् ) चुनो। ( उसके अनुतार चलनेसे ) प्रथु श्रीरामजी 
तुग्दोरे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ हे ॥ 

दूसन गहहु उन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी हे 

सादर जनकसुता करि भागें। एृह्िबिधि चलहु सकल सयत्याद | ४ | 

दौतोंमि तिनका दवाओः गछेगें कुब्हाड़ी डाले और कुट्धम्बियॉसहित अपनी 
ल्ियोंकी साथ लेकर। आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके; इस प्रकार सब भय 
छोड़कर चलो--|॥ ४ ॥ मर 

दो०--प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्रादि दा सोहि | 
आरत गिरा खुनत प्रभु असय क तोहि ॥ २० ॥ 

और हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुबंशशिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा 
कीजिये) रक्षा कीजिये |? [इस प्रकार आते प्रार्थना करो। | आर्त पुकार सुनते ही 
प्रभु तुमको निर्मय कर देंगे ॥ २० ॥ 
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चौ०-रे कपिपोत बोल संभारी | मूढ न जानेटि भोद्दि सुरारी॥ 

कहु विज नाम जनक कर भाई । केहि नाते. मानिपे मिताई ॥ ५ न 

[ राषणने कहा--] अरे दरके बच्चे ! सेभालकर बोल | मूर्ख ! मुश्न दे 
शत्रुकी तूने जाना नहीं ! अरे भाई | अपना और अपने वापका नाम तो बता | किंस 
नतेसे मित्रता मानता है ! ॥ १॥ | 

अंगद नाम वालि कर बेटा। तातसों कब्रहुँ. भाई ही भेटा ॥ 

अंगद बचन सुनत सक्ुचाना। रहा थालि बानर में जाना॥ २॥ 

[ अंगदने कहदा--] मेरा नाम अंगद है) में बालिका पुत्र हूँ । उनसे कमी 
तुम्हारी भेंट हुई थी ! अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ और 
बोछा--.] हैँ में जान गया ( मुझे याद आ गया ); वालि नामका एक बंदर था ॥ २॥ 

क्षंयद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु वंस श्रनल्ल कुछ घालक ॥ 

गे न गयहु व्यर्थ तुम्द जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ ३॥ 

ओरे अंगद | तू ही वालिका लड़का है ! अरे कुछनाशक | तू तो अपने कुरुस्पी 
बॉसके लिये अमिरूप ही पैदा हुआ ! गर्ममें ही क्यों न मष्ट हो गया ! तू व्यय ही पैदा 
हुआ जो अपने ही मुँहसे तपस्ियोंका दूत कहछाया | ॥ ३॥ 

अब कहु कुसल बार कहें भहई। विहेंसि वचन तब जंगद कहई ॥ 

दिन दुस गएँ वालि पहदिं जाई । वृश्नेह कुसल सखा उर लाई ॥ ४॥ 

अब वाहिकी बुड्चछ तो बता; चह [ आजकल ] कह“ँ है ? तब अंगदने दँसकर 
कहा--दूस ( कुछ ) दिन वीतनेपर [ स्वयं ही ] बालिके पा जाकर अपने मित्रको 
हृदयसे छगाकर। उसीसे कुशल पूछ लेना ॥ ४] 

राम विरोध कुपछ जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ 

छुद्च सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाकें॥ ७॥ 

५ औरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे | 
हे मूर् ! सुन) भेद उसके मनमें पड़ सकता है ( भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव 
ढाछ सकती है ) जिसके हृदय औरबुवीर न हों ॥ ५॥ 

कल घालक सत्य तुम्ह कुछ पाठक दससीस । 

हि ३२४४७ न अस 3९४ नयन २३ तव बीस ॥ २१ ॥ 

3 कुलका नाश ला हँ और 
हे | पा भी ऐसी बात नहीं कहते; हे रू हज है 
पा चुर झुनि समुदाई। भर जासु नरन सेवकाई ॥ 
है दस कुछ बोरा। अइसिहुँसतिउर बिहर न तोरा ॥ ३ ॥ 


# 'लकाकाण्ड #ई छणए्‌ 
शिव? ब्रह्म [ आदि .] देवता और सुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा ' 
[ करना ] चाहते हैं; उनका दूत होकर मैंने कुछको डुबा दिया ! अरे ! ऐसी बुद्धि 
होनेपर भी घुम्हारा हृदय फट नहीं जाता १॥ १॥ | 
सुनि कठोर बानी कपि केरी | कह्त दसानन नयन तरेरी ॥ 
खछ तव कठिन बचन सब सहझेँ । नीति धर्म में जानत भहर्ऊँ ॥ २॥ 
बानर ( अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर (तिरछी करके) 
बोला---ओरे दुष्ट | मैं तेरे सत कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं नीति और 
धर्मको जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ ) ॥ २॥ 
कह कि धर्मसीलता तोरी । हमहँ सुनी कृत पर न्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी। बूढ़ि न मरहु घमं अतघारी ॥ ३॥ 
अंगदने कहा--तुम्हारी धर्मशीछता मैंने भी सुनी है।[ वह यह कि | तुमने 
परायी त्रीकी चोरी की है और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ली । 
ऐसे धर्मके अतकों घारण ( पालन ) करनेवाले तुम द्बकर मर नहीं जते | ॥ ३ ॥ 
कान नाक बिन्ु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्द धर्म बिचारी ॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरसु हमहुँ बढ़भागी॥ ४॥ 
नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया 
था । तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूं जो मैंने तुम्हारा 
दर्शन पाया || ४ ॥ 
दो०--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि खठ बिलोकु मम बाह। 
छोकपाछ व विपुल ससि भ्सन हेतु सब राह ॥ २२(१) ॥ 
[ रावणने कहा--] औरे जड जत्तु वानर | व्यर्थ बक-बक न कर; अरे 
मूर्ख ! मेसी भुजाएँ तो देख । ये सब छोकपा्ेकि विशाल बलरूपी चन्द्रमाको असनेके 
लिये राहु हैं ॥ २२ (क )॥ 
के मन 
सोभत भयड मराल इब संभु सहित हें मेरी अुजाओंडमी 
फिर [ वने सुना ही होया कि ] आकाशरूपी ताछाब मेरी भ्ुजाओंरूपी 
कमछोंपर वसकर शिवजीसहित केछास इसके समान झोमाको ग्रात्त इड्ञा 
॥| ख - 
हक हा माझ सुलु अंगद। मो सन भिरिदि कवन जोधा बद ॥ 
तथ भ्रद्भु चारि बिरईँ बलहीना । जजुज तासु ढुंख दुखी मछीना ॥ १॥ 
अरे अंगद | सुनः तेरी सेनामें बता? ऐसाकौन योद्धा है जो मुझसे मिड सकेगा । 


या 3 
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पा गम के जद किला बब्दीत हो पा है। जर उपका छोथ भाई उसके. | और उसका छोटा भाई उसीके , 
दु/खसे दुखी और उदास है॥ १ ॥ कल 
तुम्य॑ सुप्रीव फूछहुम दोऊ। अनुज हमार भीरु भति सोऊ ॥ 
जामबंत संत्री अति बृढ़ा। सो कि दोद अब समरास्ढा ॥ २॥ ह 
तुम और सुझ्रीवः दोनों [ नदी ] तत्के इक्ष हो। [ रहा ] मेरा छोण्य भाई 
विभीषण; [ सो ] वह भी बड़ा डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है। वह अब 
छड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है ! ॥ २ ॥ 
सिहिप कर्म जानहिं लल नीछा। हु कपि एक महा चलसीछा ॥ 
आवा अथम नगर जेहिं जारा। सुनत बचन कह चालिकुमारा ॥ ३ ॥ 
नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं ( ये छड़ना क्या जानें ) | हो; एक बानर 
जरूर महान्‌ बलवान है; जो पहले आया था और जिसने लंका जलायी थी | यह बचन 
सुनते ही वालिपुत्र अंगदने कहा-- हे ॥ 
सत्य बचन कहु निश्चिचर नाह्दा। सॉचेहु फीस कीन्द्र पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दृहई। सुनिअस बचन सत्य को कट्ई ॥ ४ ॥ 
हे राक्षतराज ! सच्ची वात कही। क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला 
दिया १ रावण [ जैसे जगद्विजयी योदा ] का नगर एक छोटेसे बानरने जल दिया ! 
ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा ! ॥| ४ ॥ े 
जो अंदि सुभट सराहेहु राबन। सो सुग्रीव केर रुघु घावन ॥ 
चल बहुत सो चीर न होई। पठवा खबरें छेन एम सोई ॥७५॥ 
है राबण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है। वह तो सुप्रीवका 
एक छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला इरकार! है।यह बहुत चलता हैं) वीर नहीं दै। 
उसको तो हमने [ केवल ) खबर लेनेके छिये भेजा था॥ ५॥ 
दो०--सत्य चगरु कपि जारेंड विठ्ठु प्रभु आयझु पाह। 
फिरि न गयड सुप्रीव पहि तेहि भय रहा छुकाइ ॥ २३(क) ॥ 
क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जल्म 
डाछा ! मालूम होता है; इसी डरसे वह छौटकर सुओऔवके पास नहीं गया और कहीं 
छिप रहा | ॥ २३ (क)॥ 
सत्य कहदहि दुसकंठ सब मोहि थे खुठि फछु कोह | 
कोड न हमारे कटक अस तो सन रूरत जो सोह ॥ २६(ख) ॥ 
; है रावण । तुम सब सत्य ही कहते होः मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है | सच- 


सच हमारी सेनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे छड़नेमें शोभा- पाये “३३ (व) ॥ 
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प्रीति बिरोध समान सन फरिअ नीति अखि आहि। ह 
जा मगपति बघ मेडुकन्हि भछ कि कदृह फोउ ताहिं ॥ २३ (ग) ॥ 
प्रीति और बैर बराबरीवाल्से ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है | सिंह यदि 
भेदकोंको मारे! तो क्‍या उसे कोई मछा कहेगा !॥ २३ (गे )॥ 
जद्यपि छघुता राम कहूँ तोहि वध वड़ दोष | 
तद॒पि कठिन दसकंठ सुन्ु छत्न जाति कर रोष ॥ २३ (घ)॥ 
ययपि तु मारनेम श्रीरामनीकी लघुता है और बड़ा दोष मी है तथापि हे 
रावण ! सुनोः क्षत्रियनातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है || २३ (घ ) ॥ 
बक्र उक्ति धत्ु वचन सर हृदय दहेड रिपु फीस । 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु काढत भठ द्ूससीस ॥ २३ (ड) ॥ 
वकोक्तिर्पी धनुपसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जछा दिया । 
वीर रावण उन वाणोंको मानो अत्युत्तररूपी सेंड्रसियोंते निकाल रहा है || २३ (७ ) ॥ 
हँसि बोलेड दसमौल्ति तब कपि फर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपालदइ ताखु हित करइ उपाय अनेक ॥ २३ (व) ॥ 
तब रावण हँसकर बोला--वबंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता 
है, उसका वह अनेकों उपायोंसे भछा करनेकी चेश्ठ करता है॥ २१ ( च )॥ 
चदौ०-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचह परिहरि छाजा ॥ 
नासचि कूृदि करि छोग रिझ्ाई। पति हित करइ घर निपुनाई ॥ 4 ॥ 
बंदरकों घन्य है; जो अपने मालिकके लिये छाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है। 
नाच-कूदकरः लछोर्गोको रिक्ञाकरः माल्किका हित करता है | यह उसके धर्मकी 
निपुणता है ॥ १॥ न 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती | अभ्ठु गुन कस नकहसि एहि भाती ॥ 
६2 ॥ गुम गाहक परम सुजाना। तव कट रटनि करठँ नहिं काना ॥ २॥ 
दे अंगद ! तेरी जाति स्वामिमक्त है [ फिर मछा ] व्‌ अपने मालिकिके गुण 
इस प्रकार कैसे न बखानेया ! मैं शुणग्राहक ( गुणोंका आदर करनेवाला ) और परम 
सुजान (समझदार) हूँ? इसीसे तेरी जली-क्रटी बक-बरकपर कान (ध्यान) नहीं देता ॥ २॥ 
कह कपि तव शुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन विधंसि सुत वधि घुर जारा। तद॒पि नतेई कछु कृत अपकारा ॥ ३ ॥ 
अंगदने कहा--तुम्दारी सच्ची गुणग्राहकता तो झुझे हनुमानने सुनायी थी। उसने 
अशोकबनको विध्वंस ( तहस-नहस ) करके! तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जद दिया 
था। दो भी [ छुमने अपनी शुणग्राहकत़ाके कारण यही समझा कि ] उसने हु 
कुछ भी अपकार नदी किया ॥  ॥ 


दर | # रामंचरितमानस # 


सोइ बिचारि तब प्रकृति सुद्दाई। दक्षकंधर में कीन्दरि ढिढाईं ॥ 

देखे आह जो कछु कपि भाषा | तुर्दरें छाज न शेप नमाखावण॥। 

तुम्हारा वही सुन्दर खभाव विचारकरः है दशग्रीव | मैंने कुछ भ्रृष्टना की दे । 
हनुमानने जो कुछ कहा था; उसे आकर मैने प्रत्यक्ष देख लिया कि तु न छडा $? 
न क्रोध है और न चिढ़ है ॥ ४ ॥ ६ 

जो असि समति पितु खाए कीसा | कह्टि असबचन हँसा दससीसा ॥ 

पितहि खाद खातेडँ पुनि तोह्दी | जवहीं समुझि परा कछु मोद्दी ॥ ५॥ 

( रावण बोछा--) अरे वानर | जब तेरी ऐसी बुद्धि हे तमी तो तू वापकों खा 
गया। ऐसा वचन कहकर रावण दूँसा । अंगदने कहा--पिताको लाकर फिर तुमको भी 
खा डालता | परन्तु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझमें आ गयी ! ॥ ५॥) 

बालि बिमक जस भाजन जानी । एतडऊ़ें न तोदि अधम अभिमानी ॥ 

कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥ ६॥ 

भरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मल यश्ञका पात्र ( कारण ) जानकर तुम्हेँ में 
नहीं मारता | रावण | यह तो बता कि जयगतूर्म कितने रावण दे ? भेने जितने रावण 
अपने कानेंसे सुन रक्खे हैं; उन्हें सुन--0 ६ ॥ 

बलिहि जितन एक गयठ पताछा। राखेउ याँघि सिसुन्द हयसाला ॥ 

खेलहिं बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्द छोढाई॥ ७ ॥| 

एक रावण तो वलिको जीतने पातालमें गया था; तब बच्चोंने उसे घुड़सात्मों 
बाँध रक्‍्खा । वालक खेलते थे ओर जा-जाकर उसे मारते थे | बलिको दया छगी। तब 
उन्होंने उसे छुड़ा दिया ॥ ७ ॥ 

एक बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेपा ॥ 

कौतुक छाम्रि भवन छे जावा | सो पुरुस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ ८ ४ 

फिर एक रावणकी सहसबाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष 
अकारके ( विचित्र ) जन्तुकी तरह ( समझकर ) पकड़ लिया | तमाझैेके लिये वह उसे 
घर ले आया | तत्र पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छुड़ाया | ८ ॥ 

दो०--एक कहत भोहि सकुच अति रहा वालि की काँख। 
इनन्‍्ह भड रावन तें कचन सत्य चद॒हि तजि माख ॥ २७ ॥ 


एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है ( बहुत 
दिनोतक ) वालिकी काँखमे रहा था। इनमेंसे के छोड़ 
कर सच-सच बताओ ॥ २४ ॥ - | इनमेंसे तुम कौनसे रावण हो ! खीझना का 


चौ०-सुनु सठ सोइ रावन-चलूसीला। धुन लीला ॥ 
< ।। हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ * 
जान उसापति जासु सुराई। पूजेडें जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥१-॥ 


ई [ रावणने कक्षा] अरेमूर्ल ! सुनः में वही बलवान्‌रावग्र हूँ जिसकी सुजाओ- 
की लीला ( करामात ) बीछास पर्वत जानता है। जिसकी झ्रता उमापति महादेवजी 
जानते  मिर्न अपने सिरण्णी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मेने पूजा था ॥ १ ॥ 

सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेडे असित बार त्रिपुरारी ॥ 

भुत॒ विक्रम जानहिं दिरपाल्ा। सठ अजहूँ जिन्‍्ह के उर साढा ॥ २ ॥ 
हि भ्षिरुूतूपी कमलोंकों अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित थार त्रिपुरारि 
शिवजीकी पूजा की ६। ओरे मूर्ख ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं; जिनके 
हुदयमें वह आज भी छुम रद्य है ॥ २ ॥| 

जानें. दिग्गन डर कठिनाई । जब जब भिरडें जाइ बरिभाई ॥ 

जिन्द के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूकक इव हूटे॥ ३॥ 

५... दिग्गज (दिशारओंक्रे द्वायी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं| जिनके भयानक 
दाँत, जब-जब जाकर में उनसे जबरदस्ती भिड़! मेरी छातीमें कभी नहीं फूटे ( अपना चिह्न 
भी नहीं बना सके ) बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह हूढ गये ॥ ३ ॥ 

जासु चलछत दोलति इसि धरनी | चढ़त मत्त गज जिसि लघु तरनी ॥ 

सोह रावन जग विदित श्रतापी । सुनेद्धि न श्रवन अछीक अछापी ॥ ४ ॥ 

जिसके चलते समय प्रथ्वी इस प्रकार हिलती है जेते मतवाले हाथीके चढ़ते समय 
छोटी नाव ! में वही जगव्यतिद्ध प्रतापी रावण हूँ । भरे झूठी बकबाद करनेवाले ! क्या 
बने मुझको कार्नसि कभी नहीं सुना | ॥ ४॥ 

दो०--तेहि रावन कहूँ छघु कहसि मर कर करसि वखान। 
रे कवि वर्वर खब खल अब जाना तब ग्यान ॥ रे५॥ 

उस ( मह्दावूप्रतापी और जगत्मसिद्ध )रावणको (मुझे) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी 

अड़ाई करता है! अरे हुए) असम्यः ठुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ॥ २५ ॥ 
चौ०-सुनि अंगद सकोप कह वानी । बोछ सँमारि अघम असभिमानी ॥ 

सहसवाहु झुज गहन अपारा | दहन अनछ सम जड़ कुठारा ॥ १ ॥ 

रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले--ओरे नीच अमिमानी ! 
सँभालकर ( सोच-समझकर ) बोल | जिनका फरता सहस्तराहुकी मुजाओंरूपी अपार 
चनको जलामेके लिये अमिके समान था) ॥ १ ॥ 

जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े हुप अगनित बहु बारा ॥ 

तासु गर्ब जेट्टि देखलख भागा। सो नर क्यों दूससीस अभागा ॥ ९ ॥ 

जिनके फ़रसारूपी समुद्रकी तीत्र घारामें अनगिनत राजा अनेकों बार हब गये; 
उन परशुरामजीका गरव जिन्हें देखते ही भाग गया? ओरें अमागे दशशीरा ! वे मनुष्य 


क्योंकर हैं ! [| २॥ ः 


उेड_ _ .  मऔ रामचरितमानस # ४... शमंचरितमानस # 
राम मनुज कस रे सढ बंगा। धन्वी कासु नदी घुनि गंगा।॥। 
पसु॒ सुरधेजु कब्पतर रुखा। अन्न दान अरु रस परीयूषा॥ ३ ॥ 
क्यों रे मूर्ख उद्दष्ड | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ! कामदेव भी क्या धनुर्धारी है! 
और गज्जाजी क्या नदी हैं ! कामपेनु क्या पश्चु है! और कल्पदुक्ष क्या पेढ़ हे ! अन्न 
भी क्या दान है ! और अझत क्‍या रसहै! ॥ ३ ॥ 
चैनतेय ख़ग अहि सहसानन। चिंतामति घुनि उपल दसानन ॥ 
सुदचु मतिमंद कोक बेकुंठा । छाम कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ ४ ॥ 
गरुड़जी वया पक्षी हैं ! शेषजी क्या सर्प हैं? अरे रावण | चिस्तामणि भी क्‍या पत्थर 
है ! ओरे ओ मू्ख ! सुन) वैकुण्ठ भी क्‍या छोक है ! और श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड भक्ति 
क्या [ और लाभों-जैसा ही | छाम है ! ॥ ४ ॥ 
दो०--सेन सहित तव मान भथि वन उज़ारि पुर जारि। 
कल रे सठ हजुमाद कपि गयड जो तब खुत मारि ॥ २६ ॥ 
सेनासमेत तेरा मान मथकरः अशोकवनको उजाड़कर) नगरकों जलाकर और 
तेरे पुत्रको मारकर जो छौट गये [ तू उनका कुछ भी म बिगाड़ सका ) क्यों रे दुष्ट ! 
वे हनुमानजी क्या वानर हैं !॥ २६ ॥ 
सतौ०-सुन्नु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न क्ृपासिषु रघुराई ॥ 
जों खछ भएसि शाम कर द्रोही । ब्रह्म रद सक राखि न तोही ॥ १ 7 
अरे रावण | चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन । झृपाके समुद्र श्रीरदुनाथजीका तू. 
भजन बर्यो नहीं करता ! अरे दुष्ट | यदि तू श्रीरामजीका बैरी हुआ तो तुझे अह्मा और 
रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे ॥ १ ॥ 
सूद ठथा जनि सारसि गाछा। रास बयर अस होइहि हाला॥। 
तव सिर निकर कपिन्द के आगें। परिहृ्हिं धरनि राम सर छागें॥ २ ॥ 
दे मूह | व्यर्थ गाल न मार ( डींग न हॉक ) | श्रीरामजीसे बैर करनेपर तेरा 


4४8 का कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाण छगते ही वानरोंके आगे पृथ्वीपर 


ते तव सिर कंदुक समर नाना। खेलिदृ्हि भारु कौस चौसाना ॥ 
जबहिं समर कोपिदि रघुनायक । छुटिहृहिं अति कराछ बह सायक ॥ झ्॥ 


और रीछ-चानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों घिरोंसे जीगान खेलेंगे । जब 


श्रीरघुनाथजी इुद्में कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष् बहुत-से बाण छूटंगे, || ३॥ 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचारि भज्ञु राम उदारा ॥ 
चुनते बचन रावन परजरा। जरत महानलू जबु घृत परा ॥ ४ ॥ 


तब चया तेरा ऐसा गाल चढेगा! ऐसा विचारकर उदार ( कृपाड ) श्रीरोमजीको 


# लंकाकाण्ड # ७६५ 


भज | अंगदके ये वचन सुनकर शवण बहुत अधिक जल उठा | मानो जलती हुई 
प्रचण्ड अग्िमें घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ 
दो०--कुंभकरन अस बंधु सम खुत सर न सक्रारि । 
मोर पराक्रम नहिं खुनेहि जितेडे चराचर झारि॥ २७ ॥ 

[ वह बोला--अओरे मूर्ख | ] कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध 
मेघनाद मेरा पुत्र है | और मेरा पराक्रम तो तूने सना द्दी नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड- 
चेतन जगत्‌कों जीत लिया है [॥ २७ ॥ ' 

चौ०-सठ साखाम्ग जोरि सहाई | बाँघा लिंधु इहइ प्रशुवाई ॥ 

नांघपहिं. खग अनेक बारीसा | सूर न होहिं ते सुन्ु सब कौसा ॥ १ ॥ 

३ दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस) यही उसकी 
प्रभुता है। समुद्रंको तो अनेकों पक्षी भी छाँघ जाते हैं | पर इसीसे वे सभी झूरवीर नहीं 
हो जाते | भरे मूर्ख बंदर | सुन--॥ १ ॥ 

मस भुज सागर बल जल पूरा | जहेँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा ॥ 

बीस पयोधि अगाघ अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा॥ २॥ 

मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बछरूपी जलूसे पूर्ण है जिसमें घहुत-से शूरवीर 
देवता और मनुष्य ड्डब चुके हैं | [ बता; ] कौन ऐसा झूरवीर है जो मेरे इन अथाई 
और अपार बीस समुद्गरका पार पा जायगा ! ॥ २ ॥ 

दिगपालन्ह मैं थीर भरावा | भूप सुजस खछ सोहि खुनावा ॥ 

जों पै समर सुभट तब नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ ३॥ 

अरे दुष्ट | मैंने दिक्पाल्लोतक्से जल भरवाया और वू एक राजाका मुझे सुयश 
सुनाता है। यदि तेरा मालिकः जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, संग्राममें 


लड़नेवाल्य योद्धा है--॥ २ ॥ 

तौ बसीठ पठवत केह्टि काजा। रिए्र सनप्रीति करत नहिं छाजा ॥ 

हरमिरि सथन निरखु मस बाहू | छुनि सठ कपि निज प्रश्ृद्दि सराहू ॥ ४ ॥ 

तो [ फिर ] वह दूत किसलिये भेजता है ! शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे 
राज नहीं आंती ! [ पहले ] कैछासका मथन करनेवाली मेरी म्रुजाओंकी देख | फिर 
ओरे मूर्ख वामर | अपने मालिककी सराहना करना ॥| ४॥ 

दो०--खूर कचन रावन सरिस खकर काटि जेहि खीस। 
हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥ २८ ॥ 

शवणके समान शूरत्रीर कौन है! जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर 

अत्यन्त इर्षके साथ बहुत बार उन्हें अग्निमें होम दिया | खं गौरीपति शिवजी 


इस बातके साक्षी हैं || २८ ॥ 
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नो ०-जरत बिलोकेडँ जबहिं कपाला | बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 

नर के कर आपन बंध बाँची | हँसेडेँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ ३ ॥ 

मस्तकौंके जलते समय जब मैंने अपने छछार्टपर लिखे हुए विधाताके अक्षर 
देखे) तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाताकी वाणी ( लेखकों ) 
असत्य जानकर में हँसा ॥ १ ॥ 

सोड मन ससुक्षि त्रास नहिं मोरें । छिखा बिरंचि जरठ मति भोरें ॥ 

आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनिकहसि छाज पति त्याग ॥ २॥ 

उस बातकों समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। [ क्योंकि 
मैं समझता हूँ कि ] बूढ़े त्र्माने बुद्धिभ्रमसे ऐसा लिख दिया दै। ओरे मूर्ख | तू छजा 
और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका बछ कहता है |॥ २॥ 

कह अंगद सछज जग माहीं। रावन तोहि समान कोड नाहीं॥ 

छाजवंत ठव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ ६ ॥ 

अंगदने कह्य--ओरे रावण ! तेरे समान छजावान जगतमें कोई नहीं है। लजा- 
शीलता तो तेरा सहज खमाव ही है | तू अपने मुँहसे अपने गुण कभी नहीं कहता ॥ ३॥ 

सिर अरु से कथा चित रही। ठाते बार बीस तें कही॥ 

सो भ्रुजव॒छ राखेहु उर घाछी। जीतेहु सहसवाहु चक्कि बाली ॥ ४॥ 

सिर काटने और केछास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुईं थी। इससे तूने उसे 
वीसों बार कहा | भुजाओँके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाल ( छिपा ) रक्खा हैः 
जिससे तूने सहस्तबाहु, बलि और बालिको जीता था ॥ ४ ॥ 

सुनु सतिसंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होइण सूरा ॥ 

इंद्रजालि कहुँ कह्िणआ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरोरा ॥ ५॥ 

अरे मन्दबुद्धि | सुन, अब बस कर | सिर काटनेसे भी क्या कोई झरबीर हो 


जाता है! इन्द्रजाल रचनेवालेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने दी हाथो 
अपना सारा शरीर काट डाल्ता है | ॥ ५॥ 


दो०--जर्रहे पतंग मोह ह 


बस भार वहहि खर बुंद। 
ते नहि सर कहावहि समुझि देखु मतिमंद॥२९॥ 
. _ अरे मन्‍्दबुद्धि | समझकर देख) पतंगे मोहवश आगमें जछू मरते हैं; गददोके 
झंड वोश छादकर चढते हैं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहछाते ॥ २९ ॥ 
चौ०-अब जनि बतबढ़ाव खलू करही। सुनु सम बचन सान परिद्दरही ॥ 
दसमुख में न बसीठी आयडेँ। अस बिचारि' रघुबीर पठायडँ ॥ १ 0 


रे दुष्ट |! अब बतबढ़ाव मत कर; मेरा बचन सुन और अभिमान त्याग दें | 





है दश्मुख ! में दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ, श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर 
मुझे भेजा है) १ ॥ 
यार घार अस कह कृपाला। नहिं गजारि जसु बर्धे सुकाला ॥ 
मन भहुं ससुझि बघचन प्रभु केरे । सह कदोर वचन सठ तेरे ॥ २॥ .. 
कृपाल भ्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्थारके मारनेसे तिंहकी यश नहीं 
मिलता। अरे मूर्ख ! प्रशुके [ उन ] वचनोंक्ों मनमें समझकर ( याद करके ) ही मैंने 
तेरे कठोर वचन सह्दे हैं ॥ २ ॥ 
नाहिं त करि मुख भंजन तोरा। ले जातेदँ सीतहि बरजोरा॥ 
जानेडे तव यरू अधम सुरारी | सूनें हरि आनिहि परनारी ॥ ३॥ 
नहीं तो तेरे मेँद तोड़कर में सीताजीकों जबरदस्ती ले जाता | अरे अधम ! देवताओँके 
शत्रु | तेरा बल तो मेने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी ज्लीको हर (चुरा) छाया | ३॥ 
तें निश्चिचर पति गर्थ बहूता। में रघुपति सेवक कर ढूता॥ 
जो न राम अपमानहिं डरूऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊे ॥ ४॥ 
तू राक्षसोंका राजा और बड़ा अभिमानी है। परन्तु में तो श्रीरघुनाथजीके सेवक 
( सुऔव ) का दूत ( सेवकका भी सेवक ) हूँ। यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे न डरूँ 
तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि--।| ४ | 
दो*--तोदहि पठकि महि सेन हति चोपट करि तब गाड़े। 
तब जुबतिन्ह समेत सठ जनकखझुतहि ले जाई ॥ ३० ॥ 
तुझे जमीनपर पटककर) तेरी सेनाका संहारकर और तेरे गाँवकों चौपट [न£-अ्रष्ट] 
करके; भरे मूर्ख ! तेरी युवती ल्लियोसहित जानकीजीको ले जाऊँ ॥ ३० ॥ 
चौ०-जौं अस करों तदपि न बढ़ाईं। मुएह्ि बचें नहिं कछु मजुसाई ॥ 
कौल काम वस क्रपिन चिसूढ़ा। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ १ ॥ 
यदि ऐसा कहूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है | मरे हुएको मारनेमें कुछ 
भी पुरुपत्व ( बहादुरी ) नहीं है | वाममार्गी) कामी) कंजूस) अत्यन्त मूढ़) अति दरिद्र; 


बदनाम, वहुत बूढ़ा, ॥ १ ॥ है 
- सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिप्लु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 


तनु पोषफ निंदक अघ खानी | जीवत सव सम चौद॒ह प्रानी ॥ २ ॥ 

नित्यका रोगी) निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला) भगवान्‌ विप्णुसे विमुख, वेद और 
संतौंका विरोधी) अपना ही शरीर पोषण करनेवाछा) परायी निन्दा करनेवाला और 
पापकी खान ( महान पापी )--ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं॥२॥ 

अस बिचारि खल बधडूँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि सोही ॥ 

छुनि सकोप कह निश्चिचर चाथा | अधर दुसन दसि सीजत हाथा ॥ ३ 0७ 


-नमन्‍क०-... 
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ओरे दुष्ट ! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता ! अब तू मुझमें क्रोध न पैदा 
कर ( मुझे गुस्सा न दिला ) | अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दॉतोंसे होठ 
काटकर; क्रोधित होकर हाथ मछता हुआ बोढछा--॥ ३ ॥ 
रे कपि अधम सरन अब चहसी । छोटे बदन बात बढ़ि कहसी ॥ 
कट जल्पसि जढ़ कपि बल जाकें। बढ प्रताप छुधि तेज न ताके ॥ ४॥ 
अरे नीच बंदर | अब तू मरना ही चाहता है। इतीसे छोटे मुँह बड़ी बात 
कहता है | अरे मूर्ख बंदर ! तू जिसके बलपुर कड़वे वचन बक रहा है? उसमें बल) 
अताप) बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है॥ ४॥ 
दोौ०--अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । 
सो दुख अरु जुवती विरह पुनि निसि दित मम न्रास ॥ ३१(क) ॥ 
उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ह्वी तो पिताने वनवास दे दिया । उसे 
एक तो वह ( उसका ) हुःख, उसपर युवती स्लीका विरह और फिर रात-दिन मेरा 
डर वना रहता है॥ ३११ (क )॥ 
जिन्ह के बछ कर गये तोहि अइसे मनुज् अनेक | 
खाहि निसाचर दिवस मिसि मूढ़ समुझु तजि टेक ॥ ३१ (ख)॥ 
जिनके बलका तुझे गर्व है; ऐसे अनेक मनुप्थोकों तो राक्षस रात-दिन खाया 
करते हैं। ओरे मूढ़ | जिद छोड़कर समझ ( विचार कर )॥ ११(ख) ॥ 
चौ०-जब तेहिं कीन्द शाम के निंदा । क्रोधवंत अति भयड कपिंदा ॥ 
दरि हर निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोघात समाना ॥१॥ 
जब उसने श्रीरामनीकी निन्‍्दा की; तंत्र तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित 
5 क्योंकि [ शाज्र ऐसा कहते हैं कि ] जो अपने कानोंसे भगवान्‌ विष्णु और 
शिवकी निन्‍्दा सुनता है; उसे गोबधके समान पाप होता है ॥ १ ॥ 
फंटकटान कपिकुंजर भारी | दुहु शुजदंढ तमकि महि मारी ॥ 
डोछत घरनि सभासद्‌ ख़से। चढे भाजि भय मारुत अ्से ॥ २॥ 
वानरश्रेष् न बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर 
€ जोर्से ) अपने दोनों भुजदण्डोक्ो धथ्वीपर दे मारा। पृथ्वी द्विलने लगी; [ जिससे 
हुए | समासद्‌ गिर पड़े और भयरूपी पवन ( भूत्त ) से अस्त होकर भाग चले॥ २॥ 
गिरत सैंभारि उठा दसकंघर। भूत परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कहु तेहिं ले निज सिरन्दि सेंबारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ ३॥ 
रावण गिरते-गरिरते समलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर भ्ुक्ुठ प्रथ्वीपर गिर 


। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुघारकर रख लिया और कुछ अँगदने 
उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पूस फैक दिये॥ ३॥ 
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आवत्त मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं छूक् परन बिधि छागे॥| 
की राबन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति घाए॥ ४ ॥ 
मुकुटोंकों आते देखकर वानर भागे | [ सोचने छगे ] विधाता | क्या दिनमें ही 
उल्कापात दीने छगगा ( तारे दृटकर गिरने छगे ) ! अथवा क्‍या रावणने क्रोध करके चार 
बन्न चलाये हैं, जो बड़े घायेके साथ ( वेगसे ) आ रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डेराहू | छूक़ न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसकंघर  केरे। आवत बालितनय के अरे ॥ ७ ॥ 
प्रभुने [ उनसे ] हँसकर कहा--मनरमे डरो नहीं | ये न उल्का हैं) न वजन हैं और 
न केतु या राहु दी हैं । अरे भाई! ये तो रावणके झुकुढ हैं। जो बालिपुत्र अंगदके 
फेफे हुए आ रहें हैं ॥ ५ ॥ 
दो“--तरकि पव्रनखुत कर गद्ढे आनि घरे प्रश्न पाख। 
कौंतुक देखहिं. भाल्ठु कपि दिनकर सरिस भ्रकास ॥ ३२(क) ॥ 
पबनपुत्र श्रीहनुमानजीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और छाकर भप्रभुके 
पास रख दिया । रीक और वानर तमाशा देखने छगे । उनका प्रकाश सू्यके 
समान था ॥ ३२ ( क ) ॥ 
उहाँ सकोषि दुसानन सब खन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिदहि धरि मारहु छुनि अंगद मुखुकाइ॥ देर (ख) ॥ 
वहाँ ( सभामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने छगा कि--बंदरकी 
पकड़ लो और पकड़कर मार डालो । अंगद यह सुनकर मुसकराने छगे ॥ ३२ (ख ) ॥ 
चौं०-एट्टि यधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भाक् कपि जहँ जहूँ पावहु ॥ 
सर्कटहीन करहु महि. जाई। जिअत घरहु तापस लो भाई ॥ १ 0 
[ रावण फिर बोला-- ] इसे मारकर सत्र योद्धा तुरंत दोड़ो और जहाँ-कहीं 
रीछ-बानसेंकों पाओ) वहीं खा डालो । धथ्त्रीको बंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों 
तथखी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ छो ॥ १ ॥ 
पुनि सकोप चोलेड जुबराजा । गारू बजावत तोहि न छाजा ॥ 
मरू गर कादि निरूज कुछधाती। बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥ २ ॥ 
[ रावणके ये कोपभरे बचन छुनकर ] तब युवराज अंगद क्रोधिंत होकर बोले-- 
गाल बजाते छाज नहीं आती ! अरे निर्लज ! अरे कुछनाशक | गला काटकर 
( आत्महत्या करके ) मर जा | मेरा बछ देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फठती १॥२॥। 
३ त्रिय चोर कुमारग गामी। खछ मर रासि मंदमति कामी ॥ 
सन्‍्यपात जल्पसि. दुर्वादा । भएसि काछबस खछ मजुआादा ॥ श्प 


रा० स० ४९-- 








७8० $ रामचरितमानस $£ 
“7 फर्क बोर | अरे कुमागपर चलनेबाह | अरे हुए पापके राशि) मन्‍्दबुद्ध 
और कामी | दू सत्निपातमें क्‍या दुर्बचन वक रहा है! अरे दुष्ट राक्षस | तू कालके 
वश दो गया है | ॥ ३॥ 
याकोी फछु पावद्धिगो आरे। बानर भालु चयेटनिद्त छागें॥ 
राम्तु मनुन बोछत भप्ति बानी | गिरहिं न तव रसना असभिमानी ॥ ४ ॥ 
इसका फल तू आगे वानर और भाठभोंके चपेटे लगनेपर पात्रेगा | राम भनुप्य 
हैं; ऐश वचन बोलते ही अरे अभिमानी ! तेरी जीमें नहीं गिर पड़ती ! ॥ ४ ॥ 
गिरिहृ्दिं रसना संसय नाईएं। सिरन्द्रि समेत समर भद्दि माही ॥ ५ ॥ 
इसमें सन्‍्देइ नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं ] सिरोक्रे साथ रणभूमि- 
में गिरेंगी ॥ ५ ॥ 
सो०--सो नर क्यों दुसकंध वाहि चध्यो जेहि एक सर। 
बीसहूँ छोचन भअंघ घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३ (क) ॥ 
रे ददाकन्ध ! जितने एक ही बाणसे वालिको मार डाला; वह मनुध्य कैसे है ! ओरे 
कुजाति; अरे जड ! बीस आँखें दोनेपर,भी तू अंधा है । तेरे जन्मको पिक्कार दे ॥३३(क)॥ 
तब सोनित कीं प्यास ठपित राम सायक निकर। 
तजड तोहि तेहि घास कट जरपक निसिचर अघम ॥ ३३ (ख) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्याते हैं। [वे प्यासे ही रह जायेंगे ] 
इस डरसे) अरे फड़वी चकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हैँ ॥ ३३ (ख) ॥ 
चौ०-सें तव दसन तोरिवे छायक । आयसु मोहि न दीन्द् रघुनायक ॥ 
असि रिस द्ोति दसउ मुख तोरीं । लंका गहि समुद्र महँ बोरों ॥ १ ॥ 
मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हूँ | पर क्या करूँ! श्रीरतुनाथजीनि मु्ते आशा 
नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डादूँ और [ तेरी ] लंकाको 
पकड़कर समुद्रमें डुबा दूं ॥ १ ॥ 
शूलरि फछ समान तव हंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥। 
बल डक न पे आयघछु दीन्द्द न राम उदारा॥ २॥ 
कका गूलरके फल़के समान है । तुम सब कीड़े उसके भीतर भशानवद् 
निडर होकर बस रहे हो | मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर जरा 
( इपाहु ) 22 बैसी आशा नहीं दी ॥ २॥ 
झुगु। घुनत रावन सुद् हि कई ह्त्त 
बाकि न कबहुँ गाल 48 ' जेट अप के ॒ शत 
अंगदकी झुक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ और बोल-- मूर्ख 
' और बोल-- ] भरे मूर्ख | बहुत 
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शठ बोलना तने कहाँ सीखा। बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा | जान पड़ता है 
व्‌ तपस्वियोंसे मिलकर लवार हो गया है॥ ३ || 

सांचेदु में लबार भुज बीहा। जौं न उपारिड तव दस जीहा ॥ 

समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा साझ पन करि पद्‌ रोपा॥ ४॥ 

[ अंगदने कहा--] ओरे बीस भुजावाछे ! यदि तेरी दर्सों जीमें मैंने नहीं 
उखाद लीं तो सचमुच में लवार ही हूँ | भीरामचन्द्रजीके प्रताषको समझकर ( स्मरण 
करके ) अंगद क्रोधित दो उठे और उन्होंने राबणकी समामें प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) 
पैर रेप दिया ॥| ४ ॥ 

जौं सस चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राप्सु सीता मैं हारी ॥ 

सुनहु सुभट सब कह दससीसा | पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥ ७ ॥ 

[और कद्दा--] भरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी छौट 
न्नायेंगे, में सीताजीकों हार गया | रायणने कहा--हे सब वीरों ! सुनो, पैर पकड़कर 
यंदरको प्ृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५ ॥ 

इूंदनोतई. भादिक. बलवाना | इहरषि उठे जहँ तहँ भठ नाना॥ 

इझपरटरहटं करि बल चिपुल उपाई | पद न ८रदइ बेठहिं सिरु नाईं॥ ६ ॥ 

इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसि हर्षित होकर 
उठे | वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके झपटते हैं। पर पैर ठछता नहीं) तब सिर नीचा 
करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बेठ जाते हैं ॥ ६॥ 

पुनि उठि झपरटहिं सुर आराती। टर्‌इ न कीस चरन एट्टि भाँती ॥ 

पुरुष कुमोगी जिसि उरगारी। मोह विठप नहिं सकहिं उपारी ॥ ७ ॥ 

[ काकमुझुण्डिजी कहते हैं--] वे देवताओंके शन्नु ( राक्षस ) फिर उठकंर झपटते 
£। परन्तु हे स्पोके शत्रु गढड़जी ! अंगदका चरण उनसे वैसे ही नहीं टलूता जेंसे 
कुयोगी ( विपयी ) पुरुष मोहरूपी इक्षकों नहीं उखाड़ सकते ॥ ७॥ 

दो०--कोटिन्ह मेघनाद_ सम खुभद उठे दरषाइ। 

झपठदि ठरे न कपि चरन पुनि बेठदि सिर नाइ ॥ ३४ (क) ॥ 

करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान ये; हर्षित होकर उठे । वे बार- 

दार शपटते हैं; पर वानरका चरण नहीं उठता तब छजाके मारे सिर नवाकर बेठ 
लाते हैं || २४ ( क ) ॥ ब 

भूमि न छाॉड़त कपि चरन देखत रिए्र मद्‌ भाग। ह 

कोटि विच्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ (ख) ॥ 

जैछे करोड़ों विन्न आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता; वैसे ही वानर (अंगद)का 


० जक, 
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चरण प्रथ्वीको नहीं छोड़ता । यह देखकर शत्रु (रावण) का मद दूर हो गया ! ॥३४(ख)॥ 
चौ०-कपि वर देखि सकल दिये हारे । उठा आपु कवि के परचारे ॥ 

राहत चरन कह वालिकुमारा | मम्त पद गहँ न तोर उबारा॥ ३ # 

अंगदका बल देखकर सब द्वदयमें द्वार गये | तब अंग्दके ललकारनेपर रावण 
खय्य उठा। जब वह अंगदका चरण पकड़ने छगां तब बालिकुमार अंगदने कद्दा--मेरा 
चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहों होगा !॥ १ ॥ 

गहसि न राम चरन सठ जाह। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 

भयड तेजद्त श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ २४ 

अरे मूर्ख | तू जाकर श्रीरामजीके चरण वर्यों नहीं पकड़ता ? यद सुनकर वह 
मनमें बहुत ही सकुचाकर छौट गया। उसकी सारी श्री जाती रद्दी | चह ऐसा तेजहीन दो 
गया जेसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है॥| २ ॥ 

सिघासन बैंठेड प्रिर नाई। मानहुँ संपति सकल गँवाई ॥ 

जगदातमा प्रानपति रासा। तासु बिम्रुख किमि छट्द विश्वामा ॥ ३ ॥ 

वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा ब्रैठा । मानो सारी सम्पत्ति गँवाकर बैठा 
हो । श्रीरामचन्द्रजी जगत्‌भरके आत्मा और प्रा्णोक्रे खामी हैँ | उनसे विमुख रदनेवाअ 
शान्ति कैसे पा सकता है !॥ ३॥ 

उम्रा राम की #कुटि बिछासा। होह बिखर पुनि पाचइ नासा॥ 

तन ते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूत पन कहु किमसि टरई ॥ ४ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा | जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्र्विकात ( मौंहके 
इशारे ) से विश्व उच्न्न होता है और फिर नाशक्ो प्राप्त होता है; जो तृणको बज़ और 
वज़को तृण बना देते हैं ( अत्यन्त निर्बलक्ो महान्‌ प्रबल और महान प्रबलको अत्यन्त 
निरबल कर देते हैं )) उनके दूतका प्रण/ कहो) कैसे टक सकता है! | ४ ॥ 

पुनि कपि कही नीति विधि नाना । मान न ताहि कालु निभराना ॥ 

रिपए मद्‌ सथि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कद्दि चल्यो बालि नृप जायो॥ ५ ॥ 

फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका 
काल निकट आ गया था | छन्ुके गर्वकों चूर करके अंगदने उसको प्रभु औरामचन्द्र- 
जीका सुयश सुनाया और फिर बह राजा वालिका पुत्र यह कहकर चल दिया-न। ५॥ 

इतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिं का करों बढ़ाई ॥ 

प्रथर्माई तासु तनय कपि सारा | सो सुनि रावन भयड दुखारा ॥ ६ ॥ 

रणभूमिमें तुझे खेला-लेलाकर न मारूँ तवतक अभी [ पहलेसे ] क्‍या बढ़ाई 


करूँ | अंगदने पहले ही ( समामें आनेसे पूर्व ही ) उसके र्‌ 
; युत्रको मार डाला था | वह 
उाद सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ ६॥ ; ड आप 


कि 
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जातुघान अंगद्‌ पन देंखी। भय व्याकुछ सब भए्‌ बिसेपी॥ ७ ॥ 
अंगदका प्रण [ सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुछ हो गये ॥ ७ ॥ 
दो०--रिपु वल धरापें हरषि कपि चालिततय बल पुंज। 
पुछक सरीर नयन जल गहे राम पद कज ॥३५(८)॥ 
शतन्रुके बलका मर्दन कर) बलकी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर 
भीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये | उनका शरीर पुरूकित है और नेत्रोमें 
[ आनन्दाश्रुओंका ] जछू भरा है॥ २५ (क ) ॥ 
सास जानि द्स्कंधर भवन गयड विलखाइ। 
मदद, राचनहि । कह कहा समुझाइ ॥ ३५ (ख )॥ 
सन्ध्या हों गयी जानकर दशग्रीव विछलता हुआ ( उदास गया 
मन्दोदरीने रावणकी समझाकर फिर कहां--॥ ३५ है का ॥ 380 पक 2 
चौ०-कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुम्ह॒दि रघुपतिही ॥ 
रामाजुन रूघु रेख खचाई। सोउ नहिं नाघेहु असि मचुसाईं ॥ $ ॥ 
हे कान्त ! मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुद्धिको छोड़ दो। आपसे और 
भीरघुनायजीसे युद्ध शोभा नहीं देता | उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी 
थी। उसे भी आप नहीं लॉघ सके; ऐसा तो आपका पुरुषत्व है ॥ १ ॥ 
पिय तुम्ह वाहि जितब संआमा । जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुक सिंधु नाघि तब छकंका । आयठ कपि केहरी असंका॥ २॥ 
हे प्रियतम [आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे; जिनके दूतका ऐसा काम है ! खेलसे ही 
समुद्र लॉघकर वह वानरोमें सिंह ( हनुमान ) आपकी लंका निर्मय चला आया [॥ २॥ 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा॥ 
जारि सकल पुर कीन्द्रेसि छारा । कहाँ रहा बल गब तुम्हारा ॥ ३ ४ 
रखवालॉकों मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाछा। आपके देखते-देखते उसने 
अक्षयकुमारकोीं मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया । उस समय 
आपके बलका गर्व कहाँ चला गया था १॥ रे ॥ 
अब पति झूपा गाल जनि मारहु | मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नुपति जनि सानहु । अग जग नाथ अतुऊलबल जाबहु॥ 3४ ॥ 
अब है खामी | झठ ( व्यर्थ ) गाल न मारिये (डींगन हॉकिये )। मरे कहनेपर 
दवृदयमें कुछ विचार कीजिये | है पति | आप श्रीरधुपतिको [ निरा ] राजा मत समझिये) 
बह्कि अग॑-जगनाथ ( चराचरके स्वामी ) और अतुलनीय बलवान्‌ जानिये ॥ ४ ॥ े0 
मान प्रताप जान सारीचा। तासु कह्दा नहिं सानेहि नीचा॥ 
जनक साँ अगनित भूपाछा। रहे तुम्दड बल अतुरू बिसाछा॥ ५ ॥ 


999 द्रह रामचरितमानस क्रः हि 
“7 आतामजीक बाणका अताप तो नीच मारीच भी जानता था! परन्तु आपने 
उसका कहना भी नहीं माना | जनककी सभा अगरणित राजागण ये | वहाँ विश्वाद 
और अतुलनीय बलवाले आप भी थे ॥ ५॥ 

भंजि धनुष जानको बिक्ाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 

सुरपति सुत जानद्ू चल थोरा | राखा जिभत भआंखि गद्दि फोरा॥ ६ ॥ 

चहाँ शिवजीका घनुप तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको ब्याहा; तब्र आपने उनको 
संग्राममें क्यों नहीं जीता १ इन्द्रपुन्न जयन्त उनके बलकों कुछ-कुछ जानता दे । 
श्रीरामजीने पकड़कर: केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उठे जीवित ही छोड़ 

॥६ ॥ 

न सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तद॒पि हृदयें नहिं. छाज ब्रिसिपी ॥ ७ ॥# 

शूर्पणखाकी दशा तो आपने देख ही छी। तो भी आपके छृदयमें [ उनते 
लड़नेकी बात सोचते | विशेष ( कुछ भी ) छजा नहीं, आती ![॥ ७॥ 

दो०--वणि विराध खर दूपनहि छीलाँ हत्यो कवंघ। 
चालि एक सर भारथो तेहि जानहु दसकंघ ॥ ३६ ॥ 

जिन्होंने विराथ और खर-दूषणको मारकर लीछासे ही कबन्धकों भी मार 
डाला) और जिर्होंने वालिकों एक ही वाणसे मार दिया हे दशकन्व ! आप उन्हें 
( उनके मदत्त्वकी ) समझिये | ॥ ३६ ॥| 

चौ०-जेहिं जलूनाथ वैंधायउ हेला। उत्तरे प्रभु दुल सहित सुबेला ॥ 
कारुनौक दिनकर कुछ केतू। दूत पढठायड तब द्वित हेतू ॥ $ ॥ 
32352 हल समुद्रको बैंधा 37229 जो प्रभु सेनासट्वित सुबेल पर्व॑तपर 

उतर पड़े; उन सूर्य ध्वजाखरूप को बढ़ानेवा भंगवानने 
आपकीके ह्ितके लिये दूत भेजा ॥| १ ]] ऐ 0 अप की 32000 

सभा माझ जेहिं तव बहू मथा । करि चरूथ महुँ म्मपति जया ॥ 

अंगदू हनुमत अजुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बॉके॥ २ 


न ह ४ कस आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियोंके 
झुंडम आकर सिंह त्र-भिन्न कर डालता णर्मं बकरे 
चीर अंगद और हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं; | २॥ कक मच लक बट 
तेह्दि कह पिय पुनि पुनि नर कहह्‌ । सुधा मान समता मद बहहड्डू ॥ 
अहृह कतत कृत राम बिरोधा। कार विबस सन्‌ उपज न बोधा ॥ ३६ # 
है पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं । आय व्यर्थ ही मान; समता 
और मदका बोझ ढो रहे हैं | हा प्रियतम ! आपने भीरामजोसे विरोध कर लिया और 
वश होनेसे आपके सनमें अब भी शान नहों उत्नन्न होता ॥ ३ ॥| 


का 
ढ .0  प 
55 शी 


# लूंकाकाण्ड # छ्७प 


फास्त दंड गह्टि काहु ने मारा। एरट् धर्म बल बुद्धि विचारा॥ 

निकट काल जेष्टि आचत साईं। तेहि श्रम होइ तुम्दारिद्दि नाई॥ ४ ॥ 

काल दण्ड ( छाटी ) लेकर किसीको नहीं मारता । वह धर्म) बछ) बुद्धि और 
विचारको एर लेता है। है स्वामी | जिसका काछ ( सरण-समय ) निकट आ जाता हैः 
उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है॥ ४॥ 

दो०--हुइ खझुत मरे दद्देड पुर अजहुँ पूर पिय देहु। 
करूपासिशु रघुनाथ भजि नाथ विमरू जखु लेहु॥ ३७ ॥ 

आपके दो घरुघ्त मारे गये और नगर जल गया। [ जो हुआ सो हुआ ] हे 
प्रियतम ! अब भी [ इस भूलकी ] पूर्ति ( समात्ति ) कर दीजिये (श्रीरामजीसे बैर त्याग 
दीजिये )। और ऐ नाय ! रूपाके समुद्र श्रीरछुनायजीको भजकर निर्मल यश छीजिये॥ ३७ ॥. 

चौ०-मारि बचन सुनि त्रिसिख समाना । सभाँ गयडउ उठि होत बिहाना ॥ 

चेंठ जाई सिंघासन फूछी | भति अभिमान त्रास सब भूछी ॥ $ ॥ 

स्रीफ़े वाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभामें चला गया 
और सारा भय भुल्कर अत्यन्त अभिमानमें फ़ूछकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥ 

इुदों। राम अंगदहि बोलावा। आह चरन पंकज सिरु नावा॥ 

अति आदर समीप ब्रेठारी। बोले विहेंसि कृपाछ खरारी॥ २॥ 

यहाँ ( सुबेल पर्वतपर ) भ्रीरामजीने अंगदकों बुछया | उन्होंने आकर चरण- 
कमलॉमे सिर नवाया | बढ़े आदरसे उन्हें पास बैठाकर खरके शत्रु कृपाछ्ठ श्रीरामजी 
ईँसकर बोले ॥ २ ॥ 

चालितनय कौंतुक अति मोही | तात सत्य कहु पूछडें तोही ॥ 

राबनु जातुधान कुछ टीका। झुज बल अतुरू जासु जग छीका ॥ ३ ॥ 

हे ब्रालिकि पुत्र | मुझे बढ़ा कौतृहल है | हे तात ! इसीसे में तुमसे पूछता हूँ» 
सत्य कहना । जो रावण राक्षसोके कुलका तितक है और जिधके अठुलनीय बाहुबलकी: 
'जगत्‌भरमें घाक है; ॥ ३ ॥ 

तासु मुकुट तुम्द चारि चकाएुं। कहहु॒तात कवचनी बिधि पाए ॥ 

सुछु सर्बग्य प्रनत सुखकारी | मुकुद न द्वोहिं भूप ग्रन चारी॥ ४ ॥ 

उसके चार मुक्कुट तुमने फेंके | है तात | बताओ) तुमने उनको किस प्रकारसे 
पाया ? [ अंगदने कद्दा--] हे सर्वज्ञ | है शरणागतकों सुख देनेवाले ! सुनिये। वे 
मुकुट नहीं हैं । वे तो राजाके चार गुण हैं ॥ ४ ॥ * 

सास दान जरु दंड बिसेदा। न॒प उर बसहिं नाथ कट बेदा॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियेँ जानि नाथ पहिं जाए ॥ ५,॥ 


० आप 
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7फ्पा्ण।_ मरा ला थाछााथाकए ५७ हु द्द्य्यम 
है नाथ ! वेद कहते है कि सामः दानः दण्ड और भेद--वे चारों राजाके दृद 
बसते हैं| ये नौति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं । [ किन्तु रावणमें ध्ंका अभाव है ] 
ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--धर्महीन प्रभु पद विमुख काछू बिचस दखससीस। 
तेहि परिहरि गरुन आए खुनहु कोसलाधीस ॥४८(क)॥ 
दरशशीश रावण धर्महीनः प्रभुके पदसे विमुख और कालके वद्चर्म है। इसलियि 
है कौसलराज ! सुनियेः वे गुण रावणकों छोड़कर आपके पास आ गये हैँ॥ ३८ (क)॥ 
परम चतुरता अ्रवन खुनि विहँसे राम उदार। . . 
समाचार पुनि सत्र कद्दे गढ़ के वालिकुमार ॥३८(७)॥ 
अंगदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कार्नोते सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी 
हँसने छगे | फिर वालिपुत्नने किलेके ( लंकाके ) सब समाचार कहें ॥ ३८ (ख)॥ 
चौ०-रिपु के समाचार जब पाएुं। राम सचिच सब निकट बोलाए ॥ 
छंका बँके चारि दुआरा। केट्टि यिधि लागिश करहु विचारा ॥ १ ॥ 
जब शन्रुके समाचार प्राप्त हो गये; तब श्रीरामचस्धजीने सब मन्त्रियोकों पास 
बुलाया [ और कहा--] लंकाके चार बड़े विकट दरवाजे हैँ | उनपर किस तरह 
आक्रमण किया जाय) इसपर विचार करो ॥ १ ॥ 
ठथ कपीस रिच्छेत विभीषन | सुमिरि हृदय दिनकर कुछ भूपन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र इदावा। चारि अनी कपि कटकु बनाबा॥ २ ॥ 
तब वानरराज सुग्रीव, ऋशक्षपति जाम्बवान्‌ और विभीपणने दृदयमें सूर्यकुलके 
भूषण शरीरघुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित क्रिया । 
वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये | २ || 
जथाजोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकछ योलि तथ लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताप कद्टि सब समुझाएं। सुनि कपि सिंघनाद करि घाएु॥ ३ ॥ 
और उनके ढिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सैनापति नियुक्त किये । फिर 
सब यूथपतियोंको बुल्म लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सब्रको समझाया) जिसे सुनकर 
घानर तिंहके समान ग्जना करके दौड़े ॥ ३ ॥ 
अं जप है कल । गहि गिरि सिखर बीर सब घावहिं ॥ 
छः कर्पासा। जय रघुबीर कोसलछाधीसा ॥ ४ ॥ 


वे दृर्षित होकर श्रौरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर ले-छेकर 


सब वीर दौड़ते हैं। 'कोसछराज भीरघुवीरजीकी जय हो? 
अरे और उककारते है। | हो? पुकारते हुए. भाद्दू और वानर 


श् 
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जानत परम दुर्ग अति लूंका। अभ्लु प्रताप कपि चले असंका ॥ 

घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। सुखहिं निसान बज़ावहिं भेरी॥ ७ ॥ 

लंकाको अत्यन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रतापसे निडर होकर चले | चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह लछंकाको 
चारों दिशाओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके और भेरी बजाने लगे ॥ ५॥ 

दो०--जयति राम जय लूछिमन जय कपीख सुग्रीव | 
गरजहि सिघनाद कपि भालु भहा बल सींब ॥ ३९ ॥ 

महान बलकी सीमा वे वानर-भालू सिंहके समान ऊँचे खरसे “श्रीरामजीकी जय?; 

धहक्ष्मणजीकी जय? ध्वानरराज सुग्रीवकी जयः--ऐसी गर्जना करने छगे ॥ ३९ ॥ 
चौ०-लंकों भयड कोछाहकू भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 

देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहँसि निसराचर सेन बोछाईं॥ १ ॥ 

लंकार्मे बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया | अत्यन्त अहड्लारी रावणने 
उसे सुनकर कहा--वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हँसकर उसने राक्षसोंकी 


सेना बुलायी ॥ १ ॥ 

आए कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर भेरे॥ 

अस कट्टि अद्ृदहास सठ कीन्हा | गृह बेंढें अहार बिधि दीन्‍्हा॥ २॥ 

बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं | मेरे राक्षत सभी भूखे हैं| विधाताने इन्हें 
धर बैंठे भोजन भेज दिया । ऐसा कहकर उस मूर्खने अइृहास किया ( वह बड़े जोरसे 
ठट्ठाका मारकर हँसा ) ॥ २ ॥ 

सुभट सकल चारिहं दिसि जाहू। घरि घरि भाछ कीस सब खाहू ॥ 

उम्ता रावनहि अस अभिमाना। जिसि टिट्टिभ खग रूत उताना॥ ३ ॥ 


पक शी बोला-- ] है वीरो | सब छोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर 











सबको प्रकंड-पकड़कर खिंओ । [ शिवजी कहते हैं--_ हे उमा! रावणको ऐसा 
अभिमान थी जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपरकी ओर करके सोता है [ मानो आकाशको 
थाम लेगा ]॥ ३ ॥ 6५ 
चले निसाचर आयसु सागी | गहि कर सिंडिपाल बर साँगी ॥ 
तोमर झुद्दर परसु .अचंडा | सूछ कृपान परिध गिरिखंडा॥ ४ ॥ 
आज्ञा माँगकर और हा्थोंमें उत्तम मिंदिपाछ, साँगी ( बरछी )? तोमर, मुद्धरः 
अचण्ड फरसे: झूल) छुधारी तछवारः परिष और पहाड़ोंके डुकड़े छेकर राक्षस चले ॥| ४॥ 
जिसि अरुनोपझछ निकर निद्दारी । धावहिं सठ खग सांस अहारी ॥ 
चौंच भंग दुख तिन्हृहि न सूझा। तिमि घाए मनुजाद अवूझा॥ ५ ॥ 
जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी छाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर हट पड़ते हैं, [ पत्थरों- 
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दो०--नानायुध सर चाप घर जातुधान ब्रढ्ू बीर। 
कोट केंगरन्दि चढ़ि गए कोटि कोटि रनघीर ॥ ४० ॥ 
अनेकों प्रकारके अख्न-शस्न और घनुप-त्राण घारण किये करोड़ों बलवान और 
रणधौर राक्षस वीर परकोटेके कैगूरॉपर चढ़ गये || ४० ॥ ६ 
चौ०-कोट कैंगूरन्हि सोहहिं केसे। सेर के संंगनि जनु घन बैसे ॥ 
वाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनिधुनिहोद्द भटन्दि मन चार ॥ ३ ॥ 
बे परकोट्टेके कैंगूरौपर केसे शोमित हो रहे हैं मानो सुमेग्के दिखरॉपर ब्रादर 
बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं; [ जिनकी ] ध्वनि छुनकर योद्धार्भकि 
मनमें [ छड़नेका ] चात्र होता है ॥ १॥ 
वाजहि सेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा॥ 
देखिन्द जाइ कपिन्द्र के ठट्धा। अति विसाढ तनु भाद्ठु सुभद्ा ॥ २॥ 
अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, [ जिन्हें ] सुनकर कायरकि हृदयमें दरारेँ 
पड़ जाती हैं. । उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले मह्ान्‌ योद्धा वानर और 
माछुभेकि ठट्ट ( समूह ) देखे ॥ २॥ 
धावहिं गनहिं न अवघट घाटा। पर्वत फ़ोरि कर गहि बाठा॥ 
कटकहिं कोटिन्द भट गर्जेहिं। दसन जोड़ कार्टहि अति तर्जहिं ॥ ३॥ 
| देला कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं। औषट ( ऊँची-नीची, विक्रट ) घाटियोंको 
कुछ नहीं गरिनते । पकड़कर पहाड़ोको फोड़कर राज्ता बना छेते हैं। करोड़ों थोद्ध 
कटकटाते और गरजते हैं। दौँतोंसे ऑंठ काटते और खूब डपस्ते हैं ॥ ३ ॥ 
खत राचन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी छराईं॥ 
निसिचर सिखर समूह दह्ावहिं। कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं ॥ ४ ॥ 
उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है। पजयः प्जयः 
“जय? की ध्वनि होते ही छड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके देर-के-देर शिखरॉको फॉकते 
हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ छेते हैं और बापस उन्हींकी ओर चछाते हैं॥ ४॥ 
४०--घरि कुधर खंड प्रचंड मकट भाद गढ़ पर डारहीं। 
झपरहि चरन गदहदि पटकि महि भजि चछत वहुरि पचारदीं ॥ 
अति तरल तसुन प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए । 
कपि भादु चढ़ि मंद्रिन्द जहाँ तहेँ राम जसु गावत भए ॥ 
पथ नगर और भा पर्व॑तोंके टुकड़े ले-लेकर किडेपर डालते हैं | वे झपटते है 
व के पर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चछते हैं और फिर लछलकारते 
हैं। बहुत ही चश्चछ और बड़े तेजखी वानर-मालू बड़ी फुर्तीस उछलकर किलेपर चदु- 


हलक हच्ल 


# लेकाकाण्ड # ु ७७९ 
चढ़कर गये और जहाँ-तहाँ महलछोंमें घुसकर श्रीरामजीका यश गाने छगे । 
दो०--एकु एक निसिचर गहि पुनि कपि चले परादह। 
ऊपर आपु हेठ भट्ट गिरहे धरनि पर आइ॥ ४१॥ 
फिर एक-एक राक्षसकों पकड़कर वे वानर भाग चले | ऊपर आप और नीचे 
[ राक्षस ] योद्धा--इस प्रकार वे [ किलेपरसे ] घरतीपर आ गिरते हैं || ४१ ॥ 
चौ०-रासम प्रताप अब कपिजूथा । मर्दृहिं नेसिचर सुभट बखूथा ॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ बानर | जय रघुबीर अताप दिवाकर ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके झंड राक्षस योद्धाओंके समृह-के-समूह 
योद्धाओंकी मसल रहे हैं | वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके 
समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने छगे ॥ १ |॥ 
चले निसाचर निकरपराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी॥२॥ 
शक्षसोंके छंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोंके समूह 
तितर-बितर हो जाते हैं | लंका नगरीमें बड़ा भारी हहकार मच गया | बालक) ज्यों 
और रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने छगे ॥ २॥ 
सब सिल्ि देहिं राचनहि गारी | राज करत एहिं स॒त्यु हँकारी ॥ 
निज दुल बिचल सुनी तेहिं काना | फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ ३ ॥ 
सब मिछकर रावणको गालियाँ देने छगे कि राज्य करते हुए इसने मत्युको 
खुछा लिया। रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब [ भागते हुए ] 
ययोड्धाओंकों छौटाकर वह क्रोधित होकर बोछा--॥ हे ॥ 
जो रन बिमुख सुना मैं काना। सो मैं हतब कराक कृपाना॥ 
सर्बसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लम आना ॥ ४.॥ 
मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुदूँगा/ उसे खय॑ भयानक 
छुधारी तलवारते मारूँगा | मेरा सब कुछ खाया; भमाँति-भाँतिके भोग किये और अब 
रणभूमिरम प्राण प्यारे हो गये ॥ ४ || 
हे उम्र बचन 5 कक डेराने । चले क्रोध करि सुभट छजाने ॥ 
सनन्‍्मुख मरन बीर के सोभा। तब तिन्द्द तज्ञा आन कर छोभा ॥ ५ ॥ 
रावणके. उम्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब बीर डर गये ओर छजित होकर क्रोध 
करके युद्धके लिये लौट चले | रणमें [ शजुके ] सम्मुख (युद्ध करते हुए ) मरनेमें ही 
शीरकी शोमा है। [ यह सोचकर _ तब उन्होंने प्राणोंका छोम छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
दो०--बहु आयुध घर खुभट खब भिराहि पचारि पचारि.। 
व्याकुल किए. भाद्दु कपि. परिघ त्रिखूलन्हि मारि ॥.७४२ ॥ 
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बहुत-से अल्न-्यास्र घारण किये सब वीर छलकार-छलकारकर मिद्ने लगे। उन्हेंनि 

परिषों और निशुलोसे मार-मारकर सब रीछ-बानरोंको व्याकुछ कर दिया ॥ ४२ ॥ 
चौ०-भय जातुर कपि भागन छागे। जब्पि उम्रा जोतिहृदि क्षागे ॥ 

फौठ कह कह अंगद हलुमंता। कहूँ नल नील दुत्रिंद्र बलबंता॥ 4 ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) भागने 
छगे) यद्ञपि है उमा ! आगे चलकर [ वे ह्वी ] जीतेंगे। कोई कहता है--अंगद। हनुमान 
झहों हैं ! बलवान्‌ नछ, नील और द्विविद कहाँ हैं ? ॥ १॥ 

निज दल विकल सुना दनुसाना। पच्छिस द्वार रहा यलवाना ॥ 

सेघनाद तहँ करद लराई। हट न द्वार परम कठिनाई ॥ २॥ 

हनुमानजीने जब अपने दलकों बिक ( भयभीत ) हुआ सुना; उस समय वे 
बलवान पश्चिम द्वारपर ये | वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रद्दा था। वह द्वार हृटता न 
था; बड़ी भारी कठिनाई हो रद्दी थी ॥ २ ॥ 

पवनतनय सन भा जति क्रोधा | रर्जउ प्रवल करार सम जोघा ॥ 

कूदि लंक गढ़ ऊपर आधा | गह्दि गिरि सेघनाद कहुँ घाचा॥ ६॥ 

तब पचनपुत्र हनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ | थे कालके समान योद्धा 
बड़े है गरजे और कूदकर लंकाके किलेपर आ गये और पद्ाड़ लेकर मेघनादकी 
ओर ॥ ३ ॥ 

भंजेड रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महें मारेसि छाता॥ 

हुसरें सूत बिक तेहि जाना। खंदन घालि तुरत गृह आना ॥ ४ ॥ 

रथ तोड़ डाढा; सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें छात मारी | 
दूसरा सारथि मेघनादको व्याकुछ जानकर, उसे रथमें डालकर, तुरंत घर के आया ॥ ४ ॥ 

दो०--अँगद्‌ शी खुना पवन्रासुत गढ़ पर गयड अकेल। 
रन बॉकुरा वालिसुत तरकि चढ़ेठ कपि खेल ॥ ४३ ॥ 

इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किछेयर अकेले ही गये हैं; तो रणमें 

बॉके बालिपुत्र वानरके खेलकी तरह उछलकर किल्ेपर चढ़ गये | ४३ ॥ 
“-छुद विरुद्ध कुछ द्वो बंदर।रांस अताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन अचन चढ़े द्वो धाई। करहिं कोसछाधीस दोहाई॥ $ ॥ 


युद्धमें शनुभके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद् हो गये। दृदयमें श्रीरामजीके प्रतापका 
स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महरूपर जा चड्े और कोसलूराज भीरामजीकी 
हुद्दई बोलने छगे ॥ १ ॥ 


करूस सहित गहि भवसु ढहावा । देखि 'निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि इंद कर पीदहिं छाती। अब दुइ कपि. आए उत्तपाती ॥ २४७ 
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उन्हेंने कलशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षसराज रावण 
डर गया। सत्र ल्वियां द्वाथोंसे छाती पीटने छगीं[ और कहने छगीं---] अबकी बार 
दी उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ गये ॥ २॥ 

फपिलीला करि तिन्ह॒ह्टि ढेरावहिं। रामचंद्र कर सुज्सु सुनावहिं॥ 

पुनि कर शहि कंचन के खंभा | कहैन्हि करिभ उतपात अरंभा ॥ ६॥ 

वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनकों डराते हैं ओर श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर यश सुनाते ६ | फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर _] कहा 
कि अब उत्पात आरम्म किया जाय ॥ ३॥ 

राजि परे रिपु कटक मझारी | छागे सर्दें श्रुज बरू भारी॥ा 

फाहुदि लात चपेटन्हि केहू | भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ ४ ॥ 

वे गजकर शनुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे उसका 
मर्दन करने लगे | किसीकी छातसे और किसीकी थप्पड़से खबर छेते हैं [ और कहते 
हैं कि ] तुम भ्रीरामजीको नहीं भजते; उसका यह फल छो || ४॥ 

दो०--एक एक सा मर्दोद्दि तोरि चरलावहि मुंड। 
रावबन आगे परहिं ते जन्ु फूर्टहि दि कुंड ॥ ४४॥ 

एकको दूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डालते हैं और सिरोंकों तोड़कर फेंकते हैं । 

वे सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके ढूँढ़े फूट रहे हों ॥४४॥ 
चौ०-महा महा मुखिआा जे पावहिं। ते पद गद्दि प्रभु पास चलावर्डि ॥ 

कहद बरिभीपज्ुु तिन्‍्द के नासा। देहिं राम तिन्हहू निज घामा॥ १ ॥ 

जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं; उनके पैर पकड़- 
कर उन्हें प्रभुके पास फेक देते हैँ । विभीषणजी उनके नाम बतछाते हैं ओर भ्रीरामजी 
उन्हें भी अपना धाम ( परमपद ) दे देते हैं॥ १॥ 

खल मनुजाद द्विजामिष भोगी | पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 

उसा राम रदुचित करुनाकर ।बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ २ ॥ 

ब्राह्मणॉंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षत भी वह परम गति पाते हैँ 
जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं [ परन्तु सहजमें नहीं पाते ]। [ शिवजी कहते 
हैं-- ] हे उमा ! शीरामजी बड़े ही कोमछछददय और करुणाकी खान हैँ। [ वे सोचते 
हैं कि ] राक्षस मुझे वैरमावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं॥ २॥ 

देहिं परम गति सो जियेँ जानी । असर कृपाछ को कहहु भवानी ॥ 

अस प्रभु सुनिन भजहिं अ्रम त्यागी । नर सतिसंद ते परम अभागी ॥ हे ॥ 

ऐसा छृदयमें जानकर वे उन्हें परमगति ( मोक्ष ) देते हैं | हे मवानी | कहो तो 
ऐसे कृपाद [ और ] कौन हैं ? प्रशुका ऐसा खभाव सुनकर भी जो मलुष्य जम त्याग- 
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कर उनका भजन नहीं करते; वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यद्ीन है ॥ ३ ॥ 
अंगद जरु इजुमंत प्रवेसा। कीन्द्र हुम अस कह अवधसा ॥ 
लंकों दो कपि सोहहिं कैसे । मथिं सिंधु छुइ मंदर जेंस॥४॥ 
भ्रीरामजीने कहा कि अंगद और दनुमान्‌ किलेमे घुस गये हैं। दोनों बानर टेंकारम 
[ विध्व॑स करते ] कैंसे शोमा देते हैं; जैंठे दो मन्द्राचल समुद्रकों मथ रदे हो ॥ ४ ॥ 
दो०--भुज्ञ बल रिपु दुल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल विगत भ्रम आए जहेँ भगवंत ॥ ४५॥ 
भुुजाओँके वल्से शन्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर। फिर दिनका अन्त होता 
देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पढ़े और श्रम ( थकावट ) रद्दित द्वोकर वहां 
आ गये जद्दों भगवान्‌ भीरामजी ये ॥ ४५॥ 
चौ०-प्रभु पद कमल सीस तिन्‍्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
शाम कृपा करि जुगर निद्दारे। भएु विगतश्रम परम सुखारे॥ $ ॥ 
उन्होंने प्रभुके चरणकमलेमिं सिर नवाये | उत्तम योदाओंकोी देखकर श्रीरघुनाय- 
जी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। भीरामजीने कृपा करके दोनोंकों देखा; जिससे वे श्रमरद्दित 
और परम सुखी हो गये ॥ १ ॥ 
गए जानि अंगद हलुमाना | फिरे भाछु सकीट भट नाना ॥ 
जातुधान भ्रदोष वर पाई। धाए करि द्ससीस दोहाई ॥ २॥ 
अंगद और हनुमानको गये जानकर सभी भादू और वानर वीर लोट पढ़े । 
राक्षतनि प्रदोष (साथ) कालका बल पाकर रावणकी दुह्ाई देते हुए वानरॉपर धावा किया २ 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहू०ँ कटकटाहू भट भिरे॥। 
हो दकू प्रबल पचारि पचारी | लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥ ३ ॥ 
राक्षरोंकी सेना आती देखकर वानर छौट पड़े और वे योद्धा जद्दा-तहााँ कटकटा- 
कर भिड़ गये | दोनों ही दल बड़े बलवान्‌ हैं। योद्धा ललकार-ललकारकर लड़ते हैं। 
कोद हार नहीं मानते ॥ ३ ॥ 
सह्ावीर निसिचर सब कारे। नाना बरन यलीमुख भारेए 
सबछ जुगल दल समचक जोधा | कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ ४ ॥ 
सभी राक्षस महान्‌ वीर ओर अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा 
अनेकों रंगेके हैं । दोनों ही दक बलवान हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। वे क्रोध 
करके लड़ते हैं ओर खेल करते ( वीरता दिखलाते ) हैं ॥ ४ ॥ 


प्ाबि. सरदु पयोद घनेरे । ऊरत सनहुँ सारुत के प्रेरे ॥ 


अनिप अकंपन अर अतिकाया। बिचछत सेन कीन्हि इन्हद माया ॥ ७ ॥ 
[ राक्षत और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमशः वर्षा और 


* है 
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शरद्ऋतुके बहुत-से घादल पवनसे प्रेरित होकर छड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय 
इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५ ॥ 
भयठ निमिष महेँ मति सँधिभारा । बृष्टि होइ रुघिरोपल छारा ॥ ६ ॥ 
मत सा अत्यन्त अन्धकार हो गया | खून) पत्थर और राखकी वर्षा होने 
दो०--देखि निविड़ तम द्सहुँ दिखि कपिदुछ भयड खभार | 
एकदि एक न देखई जहँ तहेँ करहिं पुकार ॥ ४६॥ 
दर्सा दिशाओमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरौंकी सेनामें खलबली पड़ 
गयी | एकको एक (दूसरा) नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं |४६॥ 
चौ०-सकल मरमु॒ रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि ससुझाए । सुनत कोपि कपिकुंजर धाए॥ $ ॥ 
भीरमुनाथजी सब रहस्य जान गये ) उन्होंने अंगद और हनुमानको बुला लिया 
और सब समाचार कहकर समझाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े ||१॥ 
पुनि कृपा हँसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयठ प्रकास कतहँ तम नाहीं। ग्यान उदयें जिमि संसय जाहीं ॥ २ ॥ 
फिर कृपा भ्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अभिवाण चलाया) 
जिससे प्रकाश हो गया; कहीं अँधेरा नहीं रह गया। जैसे शानके उदय होनेपर 
[ सब प्रकारके ] सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
भालु बलीमुख पाह प्रकासा। चाए हरष बिगत अम त्रासा ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे। हॉक सुनत रजनीचर भाजे॥ ३॥ 
भाढू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े । 
हनुमान्‌ और अंगद रणमें गरज उठे | उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥ हे ॥ 
भागठत भट पटकहिं धरि घरनी। करहिं भाल्ठु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गदि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग क्षष धरिघरिखाहीं ॥ ४ ॥| 
भागते हुए राक्षस योद्भाओंको वानर और भादू पकड़कर पथ्वीपर दे मारते हैं। 
और अद्भुत ( आश्चर्यजनक ) करनी करते हैं ( युद्धकौशछ दिखलाते हैं ) । पेर पकड़कर 
उन्हें समुद्रम डाल देते हैं। वहाँ मगर। साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा 
डालते हैं | ४ ॥ 
दो०--कछु भारे कछु घायछ कछु गढ़ चढ़े पराइ। 
गर्जहि भाठ्ु वलीसुख रिपु दक बल विचछाइ ॥ ४७॥ 
कुछ मारे गये; कुछ घायल हुए? कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये । अपने बलसे 
शत्रुदलकों विचल्ति करके रीछ और बानर [ वीर ] गरण रहे हैं | ४७ ॥ 
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चौ०-निसा जानि कपि चारिड अनी। आए जहाँ कोसछा धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबहीं। भणु ब्रिगतशक्षस बानर तबद्दी ॥ ३ ॥ 
रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सैनाएँ ( हुकट्टियों ) वद्दों आयी जहाँ फोछल- 
पति भ्रीरामजी थे। श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम- 
रहित हो गये ॥ १॥ 
उहाँ. दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कद्देसि सुभट ले मारे ॥ 
आधा कतकु कपिन्ह संघारा। कहृहु वेगि का करिमर बिचारा ॥ २॥ 
वहाँ [ लंका ] रावणने मन्वियोंकोी बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे उन 
सबकी सबसे बताया। [ उसने कह्दा--] बानरोंने आधी सेनाका संद्वार कर दिया । अब 
शीघ्र बताओ, क्या विचार ( उपाय ) करना चाहिये ! ॥ २ ॥ 
माल्यवंत जति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री घर ॥ 
बोला वचन नोति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिख्ावन ॥ ३ ॥ 
माल्यवंत [| नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था । वह राबणकी माताका पिता 
( अर्थात्‌ उमका नाना ) और श्रेष्ठ मन्त्री था। वह अत्यन्त पविध्र नीतिके बचन 
बोला--हे तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो--॥ ३ ॥ 
जब ते तुम्द सीता हरि भानी। असगुन होहिं न जाहिं बसखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जसु गायो। राम चिझ्ुख काहुँ न सुख पायो ॥ ४ ॥ 
जवसे तुम सीताको हर लाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो 
वर्णन नहीं किये जा सकते । वेद-पुराणोनि मिनका यद्य गाया है, उन औरामसे विमुल 
होकर किसीने सुख नहीं पाया || ४ ॥ 
दो०--हिरन्याच्छ ज्राता सहित मधु केटम वलवचान। 
जेहि मारे सोइ अचतरेड कृपासिधु भगवान ॥ ४८(क) ॥ 
भाई हिरिण्यकशिपुसद्दित हिरण्णक्षको और वलवान्‌ भधु-कैटमको जिन्होंने मारा 
था? वे ही कृपाके समुद्र भगवान्‌ [ रामरुपले ] अवततरित हुए हैं ॥ ४८ (क) ॥ 
मासपारायण, पचीसबाँ विश्राम 
पिलरप खेले खल वन दृहन मुन्तागार घनवीध। 
के 33070: व जेहि सेवहि तासों गा विरोध ॥ ४८(ज) ॥ 
३ शक समृहरूपी बनके भस्त करनेवाले [अग्नि ] हैं, गुणोके धाम और 
शनपन हैं एवं शिवजी और त्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं; उनसे बैर कैसा १ | 
चौ०-परिहरि. बयर बैक कप कफ ता! ॥४८( ख )॥ 
कके शायद जा री के जहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
। करिभा मुह करि जाहि अमागे ॥ १ ॥ 


# लेकाकाण्ड # ८५ 
[ अतः ] बैर छोड़कर उन्हें जानकीजीकों दे दो और इृपानिधान परम स्नेरे 
ओऔरामजीका मजन करो | रावणको उसके वचन बाणके समान छगे। [| वह बोछा-- | 
अरे अभागे ! मुँह काछा करके [ यहाँसे ] निकल जा ॥ १ ॥ 
वृढ़ भमएुसि न ते मरतेडें तोही | अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहिं अपने सन अस अजुमाना। बध्यो चहत एडि कृपानिधाना ॥ २ ॥ 
९ तू बूढ़ा हो गया: नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखोंकों अपना मुँद 
न दिखला । रावणके ये वचन सुनकर उसने (माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अनुमान 
किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 
स्रो उठि गयड कहत दुवोदा | तब सकोप बोलेड घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिभहु मोरा | करिहर्दँ बहुत कहौं का थोरा॥ ३ ॥ 
वह रावणको हुर्वंचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक 
बोलछया--सबेरे मेरी करामात देखना | मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ ! ( जो 
कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा ) ॥ ३ ॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ 
करत बिचार भयड भिलुसारा | छागे कपि पुनि चहूँ छुआरा॥ ४॥ 
पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया। उसने ग्रेमके साथ उसे गोदमें 
चैठा लिया । विचार करते-करते ही सबेरा हो गया | वानर फिर चार्ये दरवाजोंपर जा 
लगे ॥ ४ ॥ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । नगर कोछाहइछ भयड घनेरा ॥ 
विविधायुध धर निसिचर धाएं। गढ़ ते पबेत सिखर ढहाएं॥ ५॥ 
बानरोने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया | नगरमें बहुत ही कोलाहल 
(शोर ) मच गया । राक्षस बहुत तरहके अज्न-शत्र धारण करके दौड़े और उन्होंने 
किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर ढह्ाये ॥ ५॥| 
छं०--ढाहे महीधर ,सिंखर कोंटिन्दह विविध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पबिपात गर्जत जच्ध प्रलढय के बादले॥ 
म्कट विकट भरट जुटव कठत न छठत तन जजेर भणए | 
गहि सैल तेदि गढ़ पर चलावहिं जहँ सो तहूँ निसिचर हए ॥ 
उन्होंने पर्व॑तोंके करोड़ों शिखर ढड्धाये? अनेक प्रकारसे गोले चलने छगे। ये गोले 
ऐसा घहराते हैं जैसे वज़पात हुआ हो ( बिजली गिरी हो ) और योद्धा ऐसे गरजते हैं 
भानो प्रत्यकालके बादल हों | विकट वानर योद्धा मिद्धते हैं; कट जते हैं (. घायछ हो 
नाते हैं ) उनके शरीर जर्जर ( चलनी ) हो जाते हैं, तब भी वे छटते नहीं ( हिम्मत. 
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“नही ह्वारते )। वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फ्रेंकते हें । राक्षस जहाँ-केनतहोँ ( जो 
जहाँ होते हैं वहीं ) मारे जाते हैं । है 
दोौ०-मेघनाद सुनि श्रवत अस गढ़ पुनि छंका आइ। 
उतरथो बीर हुसे तें सम्मुख चल्यो वजाइ॥ ४५ ॥ 
मेधनादने कानोंसे ऐसा सुना कि बानरोंने आकर फिर किछेको बेर लिया है। 
तब बह बीर किलेसे उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चछा | ४९ ॥ 
चौ०-कहँ. कौसलाधीस दो आता । घन्वी सकल छोक बिझ्याता ॥ 
कहूँ नऊ नील द्विब्िद सुग्रीवा | अंगद हनूमंत बल स्रींवा॥ १॥ 
[ मेघनादने पुकारकर कहा--] समस्त छोकोमें प्रतिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश 
दोनों भाई कहाँ हैं! नछः नील; द्विविद। सुऔव और बलकी सीमा अंगद और 
हनुमान्‌ कहाँ हैं ! ॥| १॥ 
कहाँ. विभीषनु आाताद्वोही | आज सवहि हटि मारड ओोही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। भतिसय क्रोध श्रवन रूगि ताने ॥ २ ॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुश्कों तो 
हठपूवेक ( अवश्य ही ) मारुँगा। ऐसा कहकर उसने धनुपपर कठिन वा्णोंका सन्‍्धान 
किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा ॥ २ ॥ 
सर समूह सो छाहैं लागा। जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा॥ 
जहँ तह परत देखिअहिं बानर। सम्मुख होह न सके तेहि अवसर ॥ ३ ॥ 
उह बाणोंके समूह छोड़ने लगा। मानो वहुत-से पंखवाले सॉप दौड़े जा रहे हों। 
जहाँ-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने छगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ 
जहँ तहँँ भागि चले कपि रीछा | बिसरी सवहि जुद्ध के ईछा॥ 
सो कपि भार न रन महँ देखा। कीन्देसि जेहि व आन अवसेपा॥ ४ ॥ 
रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले | सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी। रणमूमिमें 
ऐसा एक भी बानर या भाद्‌ नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न 
कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्र ही न बचे हों; बल) पुरुषार्थ सारा जाता 
न रहा हो )॥ ४ ॥ 
दोग--दुस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 
सिहनाद करि गजों मेघनाद बल धीर॥ ५० ॥ 


: फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे) वानर वीर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े | बलवान्‌ 
और चीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा | ५० ॥ ह 


जप क्टक बिह्दाला । क्रोधघंत जनु घायउ काला ॥ 
* अदा .एक तुरत उपारा। अति ,'रिस सेघनाद पर डारा ॥ $ ॥ : 
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मानो कि कह 58 े री ) देखकर पवनपुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दोड़े 

बडे डा आता हो । उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया 
और बड़े ही क्रोषफे साथ उसे मेघनादपर छोड़ा ॥ १ ॥ 

जावत देखि गयउ नभ्॒ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 

बार यार पचार हनुमाना। निकट नजाव मरसु सो जाना॥ २॥ 

पहाइको आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया | [ उसके ] रथ, सारथि और 
घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हो गये ) | हनुमानजी उसे बार-बार ललकारते हैं 
पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बलका मर्म जानता था ॥ २॥ 

रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना आँति करेसि दुर्बादा ॥ 

अर सख्र॒ आयुध सब इडारे। कोतुकहीं प्रश्ु काटि निवारे ॥ ३॥ 

[ तब ] मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति ] अनेकों 
प्रकारके दुर्वचनोंका प्रयोग किया | [ फिर ] उसने उनपर अद्न-शल्त्र तथा ओर सब 
इमियार चलाये | प्रभुने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३ || 

देखि प्रताप सूद खिसिआना | करे छाग माया बिधि नाना ॥ 

जिसि कोड करे गरुड से खेला। डरपावे गहि खबप सपेरा ॥ ४ ॥ 

श्रीरामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख छजित हो गया और अनेकों 
प्रकारकी माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोथ-ता सॉपका बच्चा हाथमें छेकर 
गरड़को डरावे और उससे खेल करे || ४ ॥ 

दो०--जाखु प्रवक माया वस सखिच विर्शच बड़ छोट। 
ताहि. दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१॥ 
शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [ सभी ] जिनकी अत्यन्त वलवान्‌ मायाके वशमें 
हैं, नीचबुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है )| ५१ ॥ 
” चौ०-नभ चढ़ि, वरप बिपुर अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जरूधारा ॥ 

नाना भाँति पिसाच पिसाची | सारु काठ धुनि बोलहिं नाची॥ ३ ॥ 

आकाशमे [ ऊँचे ] चढ़कर वह वहुत-से अंगारे बरसाने छगा। प्रथ्वीसे जलकी 
घाराएँ प्रकट होने छगीं। अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर 
'मारो5 काठों? की आवाज करने लगीं॥ १ ॥ 

बिष्टा पूथ रुघिर कच हाड़ा। बरषद्ट कबहुँ उपछ बहु छाढ़ा ॥ 

बरपि धूरि कीन्द्रेसि आँघिआरा | सूझ न आपन हाथ पलारा॥ २॥ 

चह कमी तो विष्ठा) पी, खून) बाल और इड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत-से 
पत्थर फेंक देता था | फिर उसने धूछ बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना ही 


पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था ॥ २॥ ह 
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कपि अकुछाने भाया देखें। सब कर मरन बना एह्ि लेखें। 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने॥ ३ ॥ 
माया देखकर वानर अकुछा उठे । वे सोचने छगे कि इस हिसावसे ( इसी तरदद 
रहा ) तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्रीरामनी मुश्कराये। उन्हंनि 
जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं ॥ ३ ॥ 
एक बान काटी सब साया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइए कपि भारछु बिलोके। भए प्रबछ रन रहदिं न रोके ॥ ४॥ 
तब भ्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जेंसे सूर्य अन्धकारके 
समूहकी हर लेता है। तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिस बानर-भालओकी ओर देखा; 
[ जिससे ] वे ऐसे प्रवछ हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं रुकते थे ४ ॥ 
दो०--आयसु भागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 
लक्किमन चले छुछ होइ वान सरासन हाथ॥ ५२५ ॥ 
श्रीरामजीसे आज्ञा मॉगकरः अंगद आदि वानरॉंके साथ हाथोंमें धनुप-बाण लिये 
हुए भ्रीलक्ष्मणजी क्ुद्ध होकर चले ॥ ५२ ॥ | 
चौ०-छत्तन नयन उर बाहु बिसाछा। हिमगिरिनिभतनु कछु पुक छाछा ॥ 
इृष्टों दसानन सुभट पढठाए। नाना असर सख गहें घाए॥१॥ 
उनके छाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं। हिमाचल पर्वतके समान 
उज्ज्वल ( गौरवर्ण ) शरीर कुछ छाई छिये हुए. है | इधर रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा 
भेजे; जो अनेकों अस्न-शत्र लेकर दोड़े | १ ॥ 
भूघर नख बिटपायुध धारी। धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकछ जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥२ ॥ 
पवेत/ नख और इक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर ५श्रीरामचन्द्र जीकी जय! 
पुकारकर दौड़े । वानर और राक्षस सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये। इधर और उधर दोनों 
ओर जयकी इच्छा कम न थी ( अर्थात्‌ प्रवछ थी )॥२॥ 
सुठिकन्द छातन्ह दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डार्टहूँ ॥ 
भ्ारूु सारु धरु घरु रु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ ६ ॥ 
बानर उनको धूँसों ओर छातोंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं। विजयशील वानर 


उन्हें मारकर फिर डॉटते भी हैं । “मारो, मारो; पकड़ो 
डॉ पकड़ो, पकड़कर मार दो; सिर 
तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ छो? [| ३ ॥ 275 किक 


जसि रव पूरे रही नव खंडा। धावहिं जहूँ तहूँ रुंड प्रचंदा ॥ 


कुक नभ सुर छूंदा। कबहुँक विसमय कबहूँ भनंदा 
हु हुँ अनंदा ॥ ४॥ 
नवों खण्डोर्म ऐसी आवाज भर रही है | प्रचण्ड रुण्ड ( पड़ ) जहाँ-तहाँ दौड़ 
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रहे है। आकाशर्म देवतागण यह कौतुक देख रहे है। उन्हें कमी खेद जता ह और कमा 
आनन्द ॥ ४ ॥ - 

दो०--रुघिर_गाड़ भरि भरि जस्यो ऊपर धूरि उड़ाइ। 
जज्ञु 8. रासिन्ह पर सखतक धूम रहो छाइ॥ ५३ ॥ 
खून गड्डोंमें भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही है 
[ वह दृश्य ऐसा है ] मानो अंगारोंके ढेरोॉपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥ 
चौ०-धायल बीर विराजहिं. कैसे । कुसुमित किंसुक के तर जैसे ॥ 
लछिमन मेघनाद ही जोधा। भिरहिं परसपर करि अति क्रोघा ॥ $ ॥ 
घायल वीर केसे शोमित हैं; जैसे फूछे हुए; पछासके पेड़ | लक्ष्मण और मेघनाद 
दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोष करके एक दूसरेसे मिड़ते हैं ॥ १ ॥ 
एकद्दि एक सकह नहिं जीती | निसिचर छल बल करह अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता | भंजेड रथ सारथी तुरंता॥ २॥ 
एक दूसरेकी ( कोई किसीकों ) जीत नहीं सकता। राक्षतर छल-बल ( साया ) 
और अनीति ( अधर्म ) करता है, तब भगवान्‌ अनन्तजी (लक्ष्मणजी ) क्रोधित हुए, 
और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिको टुकड़े-ठुकड़े कर दिये! ॥ २ ॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा | राच्छतक भयड प्रान अवसेषा ॥ 
रावन सुत निज सन अनुसाना | संकठ भयड हरिहे मस प्राना ॥ ३॥ 
शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारते प्रहार करने लगे। राक्षसके प्राणमात्र 
शेष रह गये । रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ 
बना ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ ३ ॥ 
बीरघातिनी छाढ़िसि साँगी । तेजपुंज॒ छछिसन डर छागी ॥ 
मुरुछठा भई सक्ति के छागें। तब चलछ्ि गयड निकट सय त्याग ॥ ४॥ 
तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें 
लगी । शक्तिके ल्गनेसे उन्हें मूर्छा आ गयी | तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास 
चला गया ॥ ४ ॥ | 
दो०--मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार  सेष किमि उठे चले खिलिआइ॥ ५४ ॥ 
मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। परन्तु जगत्‌- 
के आधार श्रीशेषजी ( लक्ष्मणज़ी ) उनसे केसे उठते ! तब वे लछज्ाकर चले गये।| ५४ || 
चौ०-सुनु गिरिजा क्रोघानल जासू। जारइ झुवन चारिद्स आसू ॥ | 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं., सुर नर अग जग जाही ॥ १ || 
[ शिवजी कहते हैं- ] हे गिरिजे ! सुनो) [ प्रक़यकाछमें] जिन ( शेषनाग ) के 
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ओ्रोधकी अम्रि चौदहों भुवनोंकों तुरंत ही जछा डाछती है और देवता; का तथा समस्त 
राचर [ जीव ] जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राममें कौन जीत सकता है !॥ १॥ 

यह कौतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥ 

संध्पा भट्ट फिरि द्वो बाहनों। छगे सभारन निज मिज जनी ॥ २॥ 

इस लछीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीशामजीकी कृपा हो | सन्ध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएँ छोट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ संभालने छगे ॥ २ ॥ 

व्यापक श्रह्म अजित भुवनेस्वर | छछिमन कहाँ धूझ् करुनाकर ॥ 

तब छगि ले आथड हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ ३ ॥ 

व्यापक: ब्रह्म अजेय; सम्पूर्णन्याण्डके ईश्वर ओर करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा--लक्ष्मण कहाँ हैं ! तबतक इनुमान्‌ उन्हें छे आये, छोटे भाईकों [ इस दक्चा्में ] 
देखकर प्रभुने बहुत ही दुःख माना || ३ ॥ 

जामबंत कह बैद सुपेना | छंकों रहह को पढई उछेना ॥ 

घरि छघु रूप गयडउ हजुमंता | आनेड भवन समेत तुरंता॥ ४॥ 

जाम्बवानने कहा--लंकामें सुपेण वैद्य रहता है; उसे ले आनेके लिये किसको 
भेजा जाय ! हनुमानजी छोटा रूप घरकर गये और सुपेणको उसके घरसमेत तुरंत दी 
उठा लाये ॥ ४॥ 

दो०्--यम पदारबिद सिर नायड आइई खुपेन। 
कहा नाम गिरि ओंपची जाहु पचनखुत लेन ॥ ५५ ॥ 

सुषेणने आफर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया | उसने पर्वत और औषघ- 

का नाम घताया; [ और कहा कि ] हे पचनपुत्र | ओपधि लेने जाओ || ५५ ॥| 
चौ०-राम चरन सरसिज उर राखी.] चछा अमंजनसुत बर भाषी॥ 

उहा दूत पुक मरमु जनावा। रावनु कालनेसि गृह आवा॥ १ ॥ 

औरामजीके ववरणकमलोंकों हृदयमें रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल 
घखानकर ( अर्थात्‌ मैं अभी ढिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चले | उधर एक गुप्तचरने 
रावणको इस रहस्यकी खबर दी । तब राबण कालूनेमिके घर आया ॥ १ ॥ 

उैलछुज कहा मरसु तेहिं सुना। घुनि पुनि कालनेसि सिरु धुना॥ 

देखत तुम्हदि नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को शेकन पारा ॥ २॥ 
सिर बल पर हवा का 2! कलर के के से 
जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है ! ॥ २ ॥ फल के मो 


हद, हख रघुपति करू ह्ति आपना । छाँडहु नाथ सपा जल्पना ह 
लत उन सु झुंदर, स्थामा | हृदये- राखु ;. छोचनासिरासा ॥. ३ ॥ 


आह 
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_ धौस्ुनाभजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो | हे नाथ ! झूठी बकवाद 
छोड दो। मेमोंकी आनन्द देनेवाले नौलकमलके समान सुन्दर व्याम शरोरकी अपने 
टश्यमें रक्सो ॥ ३ ॥ 
में ते मोर सूढ़ता स्थायू। सद्दा सोह निसि सूतत जागू॥ 
काल व्याक्ष कर भ्रच्छक जोई | सपनेहुँ समर कि जीतिभ सोईं ॥ ४ ॥ 
“न ( भेद-भाव ) और ममतारूपी मूढ़ताको त्याग दो। महामोह ( अशान ) 
सी राधिम सो रदे हो) सो जाग उठों । जो काछरूपी सपंका भी भक्षक है; कहीं खप्- 
$ भी व रणगे जीता जा सकता है ? ॥ ४ ॥ 

दो०्--छुनि दुसंठ रिखान अति तेहि मन कीन्‍्ह विचार। 
राम दूत फर सरों वरु यह खल रत मल भार ॥ ५६॥ 
उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमिने मनमें 
विचार किया कि [ इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके दवाथसे ह्वी मरूँ तो 
अन्हा है । यद दुष्ट तो पापसमृहमे रत है ॥ ५६ ॥ ॒ 
लो>-भसत कि चला रचिसिसग माया | सर संदिर बर बाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि वृक्षिजल पियों जाइ श्रम ॥ ३ ॥ 
बह मन-ही-मन ऐसा कहकर चछा और उसने मार्गमें माया रची। तालाब) 
मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हतुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि भुनिसे 
पृषठकर जल पी रूँ। जिससे थकाबट दूर हो जाब ॥ १॥ 
... शराच्टस फपठ बेष तह सोहा। सायापति दूतदहि चह सोहा॥ 

जादू पवनसुत नायड साथा। छाग सो कहे रास ग्रुन गाथा॥ २ ॥ 

राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] का वेष़ बनाये विराजमान था। वह मूर्ख अपनी 
मायासे मायापतिके दूतकी मोहित करना चाहता था। मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक 
नवाया । वह श्रीरामजीके गुणोंवी कथा कहने लगा ॥ २ ॥ ॥ 

होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या महिं ॥ 

इहों भएँ में देखडँ भाई । ग्यानदष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ ३ ॥ 

[ बह बोछा-- ] रावण और राममें महान्‌ धुद् हो रहा है | रामजी जीतँंगे इसमें 
रन्देंद नहीं है । हे भाई ! में यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे .शानदृष्टिक! 
बहुत बढ़ा बल हैं ॥| ३ ॥ दि | 

. भागा जल तेहिं दीन्ह फमंडछ। कद कपि नहिं अघाड थोर जल ॥ 

सर मज्नन करि आचुर आवबहु ॥ दिच्छा दे ग्यान जेहिंःपावहु.॥ ४ ॥ 

, इनुमानजीने उससे जछ माँगा) तो उसने कम्डछ “दे” दिया ।."हलुसानंजीने 
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फद्ा--थोड़े जलूसे में तृप्त नहीं होनेका । तब बह बोछा--ताठावमे स्नान करके तुरंत. 
छौट आओ तो में तुम्हें दीक्षा दूँ? जिससे तुम शान प्रात करो ॥ ४ ॥ 
दोग्--खर पेठत कपि पद्‌ गहा मकरीं तब अकुछान | 
मारी सो घरि दिव्य तनु चछी गगन चढ़ि जान ५७ ॥ 

तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानजीका पेर 
पकड़ लिया | हनुमानजीने उसे मार डाछा | तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर 
चढ़कर आकाशकों चली || ५७ ॥ 

चौ०-कपि तव दृरस भइदँ निष्पापा। मिट तात मुनिवर कर सापा॥। 

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। सानहु सत्य बचन कपि सोरा ॥ १ ॥ 

[ उसने कहा-- ] हे वानर ! में तुम्दारे दर्शनसे पापरहित हो गयी। है तात ! 
श्रेष्ठ भुनिका शाप मिट गया | हे कपि ! यह मुनि नहीं है; घोर निसाचर है। मेरा वचन 
सत्य सानी ॥ १॥ 

भस॒ कहि गई अपछरा जबहीं। निसिचर निकर गयड कपि तबहीं ॥ 

कह कपि मुनि गुरदछिना छेहू | पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥ २॥ 

ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी) त्यों हो हनुमानजी निम्नाचरके पास 
गये | हनुमानजीने कहा--हे मुनि ! पहले गुरदक्षिणा ले छौजिये। पीछे आप मुझे 
मन्त्र दीजियेगा | २॥ 

सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु अगटेसि मरती बारा ॥ 

राम रास कहि छाढ़ेसि प्राना। सुनि सन हरपि चलेड हनुमाना॥ ३॥ 

हनुमानजीने उसके सिरको पूँछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया | मरते समय उसने 
अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया। उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े । यह ( उसके. 
सहते राम-नामका उच्चारण ) सुनकर हनुमानजी मनमें हित द्ोकर चले ॥ ३॥ 

देख सेछ न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 

गहि गिरि निसि न घावत भयऊ । अवघपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥४॥ 
पं बलाक सिया। पर फेर सता पर पर पड 
और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये || ४ ॥ 5300320 0७00 05 

दो०--देखा भरत विसाऊल अति सतिसिचर मन अजुमानि। 

बा हर बे मारेड चाप अ्रवत लूमि तानि॥ ७८॥ 

उन्होंने जिम अत्यन्त विशाल खरूप देखा; तब मनमें अनुमान किया कि: 
७७०७५ “दनिकानतक धनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा ॥ ५८ ॥| 


ाममगता। व 
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पद मद आह जगत बा कह दर न रा ननक मुरुछि महि छागत सायक | सुसिरत राम रास रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय अचन भरत तव घाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥ ३ ॥ 
५ बाण लगते ऐी एनुमानजी 'राम) राम) रघुपति? का उच्चारण करते हुए मूच्छित 
ऐोकर एस्वीरर गिर पढ़े | प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और 
बड़ी उत्तानलीसे हनुमानजीके पास आये ॥ १ ॥ 

बिकल ब्रिलोकि कीस उर छावा । जागत नहिं बहु भाँति जगावा ॥ 

सुत्र मलीन मन भए दुखारी। कहदत चचन भरि लोचन बारी ॥ २॥ 

एनुमानजीकों ध्याकुछ देखकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया। बहुत तरहसे 
जगाया; पर वे जागते न भे । तब भरतजीका मुख उदास हो गया । वे मनमें बड़े दुखी 
हुए और नेन्नोंमि [ विपादके आँसुओंका ] जछू भरकर थे वचन बोले--॥| २ || 

जेदिं बिधि राम बिस्ुख मोदि कीन्‍्द्दा । तेहिं पुनि यह दारुनदुख दीन्हा ॥ 

हीं मोरें मन बच अरु काया। श्रीति राम पद्‌ कमल अमाया ॥ ३॥ 

मिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुल्ल किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी 
दिया | यदि मन) वचन और शरीरसे भ्रीरामजी के चरणकमलं में मेरा निष्कपट प्रेम हो; ॥ ३॥ 

तो कपि होठ विगत श्रस सूला | जों मो पर रघुपति अजजुकूछा ॥ 

सुनत बचन उढठि येंठ कपीसा। फहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ ४॥ 

और यदि श्रीरधुनाथजी मुझपर प्रसन्न हों तो यह बानर थकावट और पीड़ासे 
रदित हों जाव। यद वचन सुनते है कपिराज हनुमानजी “कोसलूपति श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हों) जय हो? कहते हुए उठ बैठे ॥ ४ ॥ 

ते०--लीन्ह कपिददि डर राइ पुलकित तनु लोचन सजल | 
प्रीति न हृदय समाइ खुमिरि राम रघुकुल तितकक ॥ ५९ ॥ 
भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को छृदयसे छूगा लिया; उनका शरीर पुरकित 
हो गया और नेत्रेमि [ आनन्द तथा प्रेमके आँसुओोंका ] जल भर आया | रघुकुलतिल्क 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके दृदयमें प्रीति समाती न थी | ५९॥ 
चौ०-तात कुसछ कहु सुखनिधान की। सहित अजुज अरु मातु जानकी ॥ 

फपि सब चरित समास बखाने। भए्‌ दुखी मन महुँ पछिताने ॥ ३ ॥ 

[ भरतजी बोले--] हे तात ! छोटे माई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 
निधान श्रीरामजीकी कुशछ कहो | वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षेपर्में सब कथा कही | 
सुनकर भरती दुखी हुए और मनमें पछताने छगे ॥ १॥ पक 

अहद देव में कत जग जायडेँ। प्रभु के एकहु काज न आयडें॥ 

जाति कुअवसरू सन धरि धघीरा। घुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ २॥ 
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हा देव ! भें जगतमें क्‍यों जन्मा ! प्रभुके एक भी काम न आया | पिर कुअवसर 
(विपरीत समय) जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी इनुमानजीसे वोले-॥। २ ॥ 
तात गहरु होइहि तोडि जाता। का नसाइद्ि होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मस सायक सैछ समेता । पठवीं तोहि जहँ कृपानिकेता ॥ ३ ॥ 
है तात ! तुमको जानेमें देर होगी और सबेरा होते दी काम ब्रिगढ़ जायगा | 
[ अतः ] तुम पर्वतम्नहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ में तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके 
धाम भ्रौरामजी हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि कपि मत उपजा अभिमाना । भोरें सार चलिहि किमि बाना ॥ 
रास प्रभाव विचारि बहोरी । व॑ंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ ४ ॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर [ एक वार तो ] हनुमानजीके मनमें अमिमान 
उत्न्न हुआ कि मेरे बोझसे बाण कैसे चलेगा ! ( किन्तु ) फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभाव- 
का विचार करके वे भरतजीके चरणोंक्ी बन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--]| ४ ॥| 
दो०--तव प्रताप उर राखि प्रभ्चु जेहडें त्ाथ तुरंत। 
अल कहि आयखु पाइ पद वंदि चलेड हज्ुमंत ॥ ६० (क)॥ 
हे नाथ | हेपभो ! मैं आपका प्रताप दृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कश्कर 
आशा पाकर और भरतजीके चरणोंक्री वन्दना करके हनुमानजी चढे || ६० (क ) ॥ 
भरत वाहु चल सील शुन प्रश्चु पद प्रीति अपार । 
मन भहुं ज्ञात सराहत पुति पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख) ॥ 
भरतजीके बाहुबछ) शीर ( सुन्दर खमाव ) गुण और प्रभुके चरणोमें अपार 
प्रेमकी मन-हीमन वारंबार सराहना करते हुए मारुति शीहनुमानजी चले जा 
रहे हैं ॥ ६० (ख )॥ 
चौ०-उद्ों राम लछिमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्घ राति गई कपि नहिं जायठ । रास उठाइ भनुज उर छायड ॥ ३॥ 
वहाँ रक्ष्मणजीकी देखकर श्रीरामजी साधारण भनुष्योंके अनुसार ( समान ) 
वचन बोले--आधी रात बीत चुकी; हनुमान्‌ नहीं आये। यह कहकर श्रीरामजीने 
छोटे भाई लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे छगा लिया ॥ १ ॥ 
सकह न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तच सुदुल सुभाऊ ॥ 
भस हित छागि तज़ेहु पितु साता । सहेहु बिपिन हम आतप बाता ॥ २॥ 
[ और बोले--] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुस्दारा 


खभाव रद्ासे हो कोमल-था | मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दि 
चनमें जाड़ा। गरमी और हवा सब सहन किया || २.॥ । छोड़ दिया और 
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सो अनुराग कहाँ अब साईं। उठहु वसुनि मस बच बिकलाई ॥ 
जा जनतेडें धन बंधु बिछोहू | पिता बचन मनतेडँ नहिं ओहू ॥ ३॥ 
है भाई | बद् प्रेम अब कहाँ है ! मेरे व्याकुछ्तापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों 
नहीं ? यदि में जानता! कि वनमें भाईऋा विछोह होगा तो मैं पिताका वचन [ जिसका 
मानना मेरे लिये परम कर्तव्य था ] उसे भी न मानता ॥ ३ | 
सुत ब्रित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं बारा॥ 
अस्र॒बिचारि जियें जागहु ताता | सिलइ न जगत सहोदर जाता ॥ ४॥ 
पुत्र; धन) र्री: घर और परिवार--ये जगत्‌में बार-बार होते और जाते हैं; परन्तु 
जगतूमें सहोदर-भाई बार-बार नहीं मिलता | दृदयमें ऐसा विचारकर है तात | जागो ॥४॥ 
जथा पंख बिज्ु खग अति दीना। मनि बिन्ु फनि करिवर कर ही ना ॥ 
अल सम जिवन बंघु बिल्ु तोही । जो. जड़ दैव जिजावे मोही ॥ ५॥ 
जैसे पंख बिना पश्नी) मणि बिना सर्प और सूँड़ ब्रिना श्रेष्ठ द्थी अत्यन्त दीन 
हो जाते हैं, हे भाई | यदि कई जड़ दैव मुझे जीवित रक्लले तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन 
ही होगा ॥ ५ 
भी ऐसा जहर कि के सुह लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥ 
चरु अपजस सहतेडँँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ ६॥ 
ल्जीके लिये प्यारे भाईको खोकरः मैं कौन-सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा ! मैं 
जगत यदनामी भछे ही सह छेता ( कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो ज्लीको खो 
बैठे ) छ्वीकी दानिसे [ इस हानिको देखते ] कोई विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६॥ 
अब अपलोकु सोकु सुत्त तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह मान अधारा ॥ ७॥ 
अब तो है पुत्र ! मेरा निष्ठर और कठोर द्ृदय यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
दोनों ही सहन करेगा। है तात | तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाघार हो ॥७॥ 
सौंपेसि मोहि तुम्हद्दि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम ह्वित जानी ॥ 
उत्तर काह देहरझँ तेहि जाई। उडि किन मोहि सिखावहु साईं ॥ ८ ॥ 
सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने त॒म्हें हाथ 
पकड़कर मुझे सौंपा था। में अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा है भाई | तुम 
उठकर मुझे मिखाते ( समझाते )-क्यों नहीं / ॥ ४ ॥ 
०8 विधि सोचत सोच बिमोचन | खबत सलिल राजिव दर छोचन ॥ 
9524 पक अखंड रघुराई। नर गति भगत क्ृपाछ देखाई॥ ९॥ 
: “सोचे घुड़ानेवाले भ्रीरामजी बहुत प्रकारते सोच कर रहे हैं | उनके कमलकी 
पंखुड़ीके कमान नेत्रोसि [ विधादके आँसुओंका .] जड वह एड है। [ शिवजी कहते हैं--] 
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या 
है उमा | श्रीरघुनाथजी एक [ अद्वितीय ] और अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं । भक्तोपर 
कृपा करनेवाले भगवानले ( छीछा करके ) मनुष्यकी दशा दिखलायी है॥९॥ 
सो०--प्रभु प्रछाप खुनि कान विकल भए वानर निकर। 
आइ गयड हलुमान जिमि करुना महेँ वीर रस ॥। ६१ ॥ की 
प्रभुके [ छीछाके लिये किये गये | प्रछापको कानेसे सुनकर वानरोके समूह 
व्याकुछ हो गये । [ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये; जैसे करुणरस [ के प्रसद्ध | 
में वीररस [ का प्रसज्ञ | आ गया हो॥ ६१ ॥ 
चौ०-हरषि राम भेटेड हनुमाना। अति क्ृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्दि उपाई। उठि वेंढे छछिमन इरपाई ॥१॥ 
श्रौरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गले छगकर मिले । प्रभु परम सुजान 
(चहर ) और अत्यन्त ही झृतज्ञ हैं । तब वैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया) 
( जिससे ) छक्ष्मणजी हित होकर उठ बेठे || १॥ ह 
हुएयेँ काइ प्रश्चु मेंटेड श्राता । दरपे सकल भाल्ठु कपि ब्ाता ॥ 
कपि पुनि बेद वहाँ पहुँचावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लद् आबा ॥ २॥ 
प्रभु भाईको छृदयसे छगाकर मिले | भाछू और वानरोंके समूह सब हर्षित हो 
गये। फिर हनुमानजीने वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस वार 
( पहले ) उसे ले आये थे ॥ २ ॥ 
यह बृत्तान्त दूस/नन सुनेऊ। अति बिपाद पुनि पुनि सिर घुनेक ॥ 
ब्याकुछल कुंसकरन पहि आजा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥ ३॥ 
यह समाचार जब रावणने सुना; तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर 


पीटा । बह व्याकुछ होकर क्ुम्मकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय करके उसने 
उसको जगाया ॥ ३ ॥ 


जागा निसिचर देखिभ कैसा। मानहुँ काछु देह घरि वैसा ॥ 

कुंभकरन बूझ्षा कहु भाई। काहे तव सुख रहे सुखाई ॥ ४॥ 

कुम्मकर्ण जगा ( उठ ब्रैंठा ) | वह कैसा दिखायी देता है मानो स्वयं कार हौ 
शरीर धारण करके बैठा हो। कुम्मकर्णने पूछा--हे भाई ! कहो तो तुग्होरे मुख सूख 
क्यों रहे हैं ॥ ४ ॥| 

कथा कही सब तेहिं अभिमानी | जेद्दि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 

तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा भहा जोधा संघोरे 0 ७॥ हि 

उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर छाया था 
[ तबते अबतकक्की ] सारी कथा कही । ( फिर कहा--) हे तात ! बानरोंने सब . 
राक्षत मार डाले। बड़े-बड़े योदाओंका मी संहार कर डाछा || ५ || 
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दुसंख सुररिपु मनुज जहारी | सट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 

अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर सहि सब रनघीरा॥ ६ ॥ 

दुर्मुख। देवशत्रु ( देवान्तक )) मनुध्यभक्षक ( नरान्तक )) भारी योद्धा अतिकाय 
ओर अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६ ॥ 

दो०--खुनि दुसकंधर वचन तब कुंभकरन बिलखान | 
जगदंबा हरि आमनि जब खसठ चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥ 

तब रावणके वचन सुनकर कुम्मकर्ण बिर्खकर ( दुखी होकर ) बोछा--अरे 

मूर्स | जगजननी जानकीकों हर छाकर अब तू कल्याण चाहता है ! | ६२ ॥ 
चौ०-भल न कीन्द्र तें नेसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 

भजहूँ तात त्यागि अमिसाना। भजहु राम होइहि कल्याना ॥ १ ॥ 

हे राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया | अब आकर मुझे क्या जगाया ! है तात ! 
अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामज्ञीकों भजों तो कल्याण होगा ॥ १॥ 

हैं दससीस मनुज रघुनायक | जाके हनूमान से पायक ॥ 

अहृह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ २॥ 

हे राबग | जिनके हनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं; वे भ्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैं ! 
हाय भाई ! वूने बुरा किया; जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २॥ 

कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक | सिवर बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 

नारद सुनि सोद्दि ग्यान जो कहा | कहतेडेँ तोहि समय निरबहा॥ दे ॥ 

है स्वामी | ठुमने उस परम देवताका विरोध किया) जिसके शिव; तअद्य आदि 
देवता तैवक हैं | नारद सुनिने मुझे जो श्ञान कहा था। वह मैं तुझसे कहता; पर अब 
तो समय जाता रहा ॥ ३॥ करों 

अब भरि अंक सेंट मोद्दि भाई। लोचन सुफल करों में जाई ॥ 

स्थाम गात सरसीरुद् छोचन। देखों जाई ताप न्रय मोचन॥ ४॥ 

हे भाई ! अब तो [ अन्तिम बार ] अकवार भरकर मुझसे मिल ले । में जाकर 
अपने नेत्र सफल करूँ | तौंनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीरः कमदनेत्र श्रीरामजीके 
जाकर दर्शन करूँ | ४ | । 

दो०--राम रूप गुन खुमिरत मगन भयड छन एक! 
राचन मार्गेड कोटि घठ मंद अझ महिष अतेक ॥ पेड हि 

ओीरामचन्द्रजीके रूप और गुर्णोकी स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेम 

मग्न हो गया । फिर रावणसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों मेंसे मेंगवाये ॥ ६३ ॥ 
चौं०-महिष खाद करि मदिरा पाना। गर्जा बच्चाधात ससाना ॥ 
कुंभकरन दुर्मेद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ १-॥ 
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मैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वच्रघात (बिजली गिरने ) के समान गरजा। मदसे 
चूर रणके उत्साइसे पूर्ण कुम्मकर्ण किला छोड़कर चला | सेना भी साथ नहीं ली ॥ १ ॥ 

देखि विभीषनु आगे भायठ | परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 

अनुज उठाए हदयँ तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ २॥ 

उसे देखकर विभीषण आगे आये और उत्तके चरणोपर गिरकर अपना नाम 
सुनाया | छोटे भाईको उठाकर उसने छृदयसे छगा लिया ओर श्रीखुनाथजीका 
भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय छगे ॥ २॥ 

तात छात रावन सोहि मारा। कह्ठत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 

तेहिं गछानि रघुपति पहिं आयडें। देखि दीन प्रभु के मन भायडें ॥ ३ ॥ 

[ विभीषणने कहा--] हे तात ! परम हितकर सल्यह एवं व्रिचार कहनेपर 
रावणने मुझे छात मारी | उसी ग्छानिके मारे में श्रीरधुनाथजीके पास चलछा आया | 
दीन देखकर प्रभुके मनको में [ बहुत | प्रिय छगा ॥ ३ ॥ 

सुन्ु सुत भयठ कालयस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 

धन्य धन्य तें धन्य विभीषन। भयहु तात निसिचर कुछ भूषन ॥ ४ ॥ 

( कुम्मकर्णने कहा--) हे पुत्र | सुन रावण तो काल्‍लके वश हो गया है 
( उसके सिरपर मृत्यु नाच रही है )। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है! 
है विभीषण ! तू धन्य है; धन्य है; धन्य है। हे तात ! तू राक्षतकुलका भूषण हो 
गया ॥ ४ ॥ 

बंध बंस तें कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोसा सुख सागर ॥ ५॥ 

हे भाई | तूने अपने कुछको देदीप्यमान कर दिया; जो शोभा और सुखके समुद्र 
शऔरामजीकी भजा ॥ ५॥ 

दो०--बचन करे मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर। 
जाहु न निज पर सूझ मोहि भयझँ कालबस वीर ॥ ६७४ ॥ 


मन; वचन और कर्मसे कपठ छोड़कर रणघीर श्रीरामजीका भजन करना | हे 
माई | मैं काछ (मृत्यु) के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; 
इसलिये अब तुम जाओ॥ ६४॥ | 


०-बंधु चचन सुनि चछा विभीषन | आायड जहँ प्रैकोक विभूषन॥ 


हब भसूघराकार सरीरा । कुंसकरन आावत रनधीरा ॥ १ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण छौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिलोकीके भूषण 
औरामजी थे | ( विभीषणने कहा--) पं रा 


है नाथ ! परव॑तके समान [ विज्ञाल .] देहवाल 
रणघीर कुम्मकर्ण आ रहा है॥ १॥ हे ड 
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एतना कपिन्ह सुना जब काना। किककिकाइ धाए. बलवाना ॥ 

लिए उठाई बिटप अरु भूधघर। कटकटाइ डारहिं ता ऊपर॥२॥ 

चानरोंने जब्र कानोंसे इतना सुना? तब्र वे बलवान्‌ किलकिलाकर ( हर्षध्वनि 
करके ) दौड़े | इक्ष और पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ ऋ्रोघसे ] दाँत 
कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने छगे ॥ २ || 

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करहिं भाछ कपि एक एक बारा ॥ 

मुरयो न सन्ु तनु टरग्रो न टारयो । जिसि गज अर फलनि को मारयो ॥ ३ ॥ 

रीछ-धानर एक-एक वारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते 
हैं; परन्तु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) और न शरीर ही ठाले 
टला जैसे मदारके फ्ोंकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता !॥ ३ ॥ 

तब मारुतसुत झुछिका हन्यो। परथो धरनि व्याकुछ सिर घुन्यो ॥ 

पुनि उठि त्तेहिं मारेड इनुमंता। घुर्मित भूत परेड तुरंता॥ ४9 

तब हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा; जिससे वह व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा और सिर पीटने छगा | फिर उसने उठकर हनुमानजीको मारा | वे चक्वर खाकर 
तुरंत ही प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 

पुनि नल नीलहि अवनि पछारेलि। जहँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 

चली बलीमुख सेन पराई । अति भय न्रसखित नकोउ समुहाई ॥ ५॥ 

फिर उसने नलल्‍ू-नीलको प्रृथ्बीपर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओंकों भी जहाँ- 
तहाँ पटक-पटककर डाल दिया | वानरसेना भाग चली | सब अत्यन्त भयमीत हो गये, 
कोई सामने नहीं आता ॥ ५॥ 

दो०--अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत खुशीव | 
काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींच ॥ ६०५ ॥ 
सुग्रीवसमेत अंगदादि वानसॉंको मूर्च्छित करके फिर वह अपरिमित बलकी सीमा 
कुम्मकर्ण वानरराज सुग्रीवकी कॉखमें दबाकर चला || ६५ ॥ 
चौ०-उसा करत रघुपति नरलीछा। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीछा ॥ 

श्कुटि संग जो कालहि खाईं। ताहि कि सोहइ ऐसि छराई ॥ १ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! श्रीरुनाथजी वैसे ही नरलीछा कर रहे हैं जैसे 
गरुड़ सर्पोके समूहमें मिलकर खेलता हो | जो भौंहके इशारेमात्रसे ( बिना परिश्रमके ) 
कालको भी खा जाता है; उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है १ ॥ १॥ 

जग पावनि कीरति बिस्तरिहृहिं। ग्राइ गाइ भवनिधि नर तरिहृहिं ॥ 

, झुरुछा .गइ मासुतसुते - जागा। सुऔवहि तब खोजन- छागा ॥ २॥ 
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भगवान्‌ [ इसके द्वारा ] जातकों पत्रित्र करनेवाली वह कीर्ति फेलायेंगे जिसे 
गा-गाकर मनुष्य भवसागरसे तर जायेँगे । मृच्छा जाती रही) तब मारुति इनुमानजी जागे 
और फिर वे सुप्रीवकी खोजने लगे ॥ २ ॥ 

सुभीवहु॒ के सुरुछा बीती। निश्ुक्रि गयउ तेहि खतक प्रतीती ॥ 

काटेसि दसन नासिका काना। गरजि अकास चलेठ तेहिं जाना ॥ दे 4 

सुग्रीवकी भी मूर्च्छा बूर हुई) तब वे ( मु्दे-से होकर ) खिसक गये ( कॉस 
नीचे गिर पड़े ) । कुम्मकर्णने उनको म्तक जाना। उन्होंने कुम्मकर्णके नाक-कान 
दाँतोंसे काट लिये और फिर गरजकर आकाशकी ओर चले। तब क्ुम्मकर्णने जाना ॥ह॥ 

गहेउ चरन गद्दि भूमि पछारा | भति राघवूँ उठि घुनि तेद्दि मारा ॥ 

पुनि आयड अभु पहिं बछवाना | जयति जयति जय कृपा निधाना ॥ ४॥ 

उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको ए्थ्वीपर पछाड़ दिया । फिर सुप्रीवने बड़ी 
फुर्तीसे उठकर उसको मारा | और तथ बलवान सुप्रीव प्रभुके पास आये और बोले-- 
कृपानिधान प्रभुकी जय हो; जय हो) जय हो ॥॥ ४ ॥ 

नाक कान काटे जियेँ जानी। फिरा क्रोध करि भट्ट सन ग्ानी ॥ 

सद्दज भीम पुनि बिज्ञु भुति नासा । देखत कपि दल डपजी च्रासा॥ ५॥ 

नाक-कान काटे गये; ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुईं। और वह क्रोध करके 
लौटा । एक तो वह खभाव (आकृति) से ही भयझ्गुर था और फिर बिना नाक-कानका होने- 
से और भी मयानक हो गया। उसे देखते ही वानरौंकी सेनामें भय उल्न्न हो गया ॥ ५॥ 

दो०--जय जय जय रघुवंल मनि घाए कपि दे हह। 
एकहि वार ताखु पर छाड़ेन्दि गिरि तरू जूह॥ ६४ ॥ 

रघुबंशमणिकी जय हो, जय हो, जय हो) ऐसा पुकारकर वानर हूह करके दौड़े 

और सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और बृक्षोंके समूह छोड़े ॥ ६६ ॥ 
चौ०-कुंसकरन रन रंग बिरुद्धा । सन्मुख चला काल जनु कुद्धा ॥ 

कोदि कोटि कपि धघरि घरि खाई । जन्ु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई ॥ १ ॥ 

रणके उत्साहमें कुम्मकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके ] सामने ऐसा चला मानो क्रोधित 
होकर काछ ही आ रहा हो। वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर 
खाने छगा ! [ वे उसके मुँहमें इस तरह घुसने छगे ] मानो पर्वतकी गुफामें टिझ्डियाँ 
समा रही हों ॥ १॥ 

कोटिन्द गहि सरीर सन मदो। कोटिन्द सीजि मिलव सहि गदी ॥ 

मुख नासा श्रवनन्दि कीं बाटा। निसरि पराहिं भाठ्ठ कपि ठाटा ॥ २ ॥ 

करोड़ो (वानरों ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसछ डाला । करोड़ोंको हार्थोसे 
सलकर एथ्वीकी घूलमें मिला दिया। [ पेट्म गये हुए ] माद और वानरोकें ठट्ट-के-ठटट 
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उसके मुख, नाक और कानोंकी राहरे निकल-निकछकर भाग रहे हैं || २॥ 
रन मंद सतत निसाचर दर्पा ।विस्त असिहि जजु एहि बिधि अर्पा॥ 
मुरे सुभट सब फिरदिं न फेरे । सूक्ष न नयन सुनहिं नहिं टेरे ॥ ३ ॥ 
रणके मद्मे मत्त राक्षस कुम्मकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ; मानोविधाताने उसको 
सारा विश्व अपंग कर दिया हो; और उसे वह झ्रास कर जायगा | सब योद्धा भाग 
खड़े हुए; से लोटाये भी नहीं लौटते | आँखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे 
सुनते नहीं ।॥ ३॥ 
कुंभभरत कपि फोम बिढारी | सुनि घाई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम प्रिकुख कटकाई । रिप्रु अनीक नाना बिधिआईं॥ ४ ॥ 
कुम्मकर्णने वानर-सेनाकों तितर-बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस-सेना भी 
दीड़ी | श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना व्याकुछ है और शजुकी नाना प्रकारकी 
सेना आ गयी हूं ॥ ४ ॥ . 
दो०--जछुलु झुपीव विभीपन अनुज संभारेह सैन । 
में देख खल बल दलूहि बोले राजिवेन ॥ ६७ ॥ 
तब कमलनयन भ्रीरामजी बोले--हे सुग्रीव |! हे विभीषण ! और हे लक्ष्मण | 
छुनो) तुम सेनाकों सैमालना | में इस दुष्टके बल और सेनाको देखता हूँ ॥ ६७॥ 
चौ०--कर सारंग साज्ञि कटि भाथा । भरि दुक दुकन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीनिद भ्रभ्ु धनुप टेंकोरा । रिएु दुख बघिर भयठउ सुनि सोरा ॥ ३ ॥ 
द्वाथ्म शईघनुप और कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी शत्रुसेनाको दलन 
फरने चले | प्रभुने पहले तो घनुपका टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही 
शनुदल बहरा दो गया ॥ १॥ 
सत्यपंघध छोड़े सर छच्छा । कालसप जनु चले सपच्छागा 
जहँ. तहँ चले त्रिपुल नाराचा | छगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ २॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक छाख बाग छोड़े | वे ऐसे चले मानो पंखवाले 
ऊालू-सर्प चले हों । जहाँ-तहाँ बहुत-से बाण चले; जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने छगगे | र॥ 
कर्ट्ट चरन उर सिर झआुजदंडा । बहुतक बीर होहिं सत खंडा ॥ 
चुर्मि घुर्मि घायल महि परहीं । उछि संभारि सुभट घुनि छरहीं ॥ ३॥ 
उनके चरण) छाती सिर और भुजद॒ण्ड कट रहे हैं । बहुत-से वीरोंके सो-सी 
डुकड़े हो जाते हैं| घायठ चक्कर खा-जाकर एथ्वीपर पड़ रहे हैं । उत्तम योद्धा फिर 


सैमलकर उठते और लड़ते हैं | ३ ॥ 
लागत बान जरूद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजईि ॥ 


रंड प्रचंड सुंड विन्ु चावहिं । घर धरु-सारु मारु धुनि ग्रावचहि॥ ४ ॥ 
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बाण छगते ही दे मेघकी तरह गरजते ई । बहुत-से तो कठिन बाणकों देखकर ही 
भाग जते हैं। बिना मुष्ड ( हिर ) के प्रचण्ड रुण्ड ( घड़ ) दौढ़ रहें हैं और पकड़े) 
पकड़ी) मारो मारो! का शब्द करते हुए गा ( चिल्ला ) रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--छन महूँ प्रभु के सायकन्दि काटे विकट पिसाच । 
पुनि रघुवीर निषंग महूँ प्रविसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ 
प्रभुके बाणोनि क्षणमात्रमे मयानक राक्षसोकी काटकर रख दिया। फिए वे सब बाण 
लौटकर भीरधुनाथजीके तरकसमें घुस गये || ६८ ॥ 
चौ०--छुंभकरन सन दीखविचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति कुछ, सहावक थीरा । कियो सूगनायक नाद गँभीरा ॥ १ ॥# 
कुम्मकर्णे मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षती सेनाका 
संहार कर डाला | तब वह महावल्ली वीर अत्यन्त क्रोषित हुआ और उसने गम्भीर 
पिंहनाद किया ॥ १ ॥ 
कोपि महीघर छेद. उपारी । डारइ जहूँ मक्ट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु॒ भारे | सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ २॥ 
वह क्रोघ करके पर्वत उखाड़ छेता है और जहाँ मारी-भारी वानर-योद्धा होते हैं; 
वहाँ ढाल देता है। बढ़े-बड़े पव॑तोंको आते देखकर अभुने उनको बारणोसे काटकर धूलके 
समान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ २॥ , 
पुनि धनु दानि कोपि रघुनायक्ष | छोंढ़े अति कराल बहु सायक ॥ 
तजु महूँ प्रबिसि निसरि सर जादी । जिमि दामिनि घन साझ समाहीं॥ ३ ॥ 
फिर भ्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुषक्रों तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक बाण 
छोड़े। वे बाण कुम्मकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हैं 
[ कि उनका पता नहीं चछता ]; जैसे बिजलियों वादलमें समा जाती हैं॥ ३॥ 
सोनित स्रवत सोह तन कारे । जजु कज्जछ गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिछोकि भाछु कपि धाए। विहसा जनत्रहि निकट कपि आए ॥ ४ ॥ 
उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है; मानो काजलके पर्वत 
गेरूके पनाछे बह रहे हों | उसे व्याकुछ देखकर रीछ-वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट 
आये; त्यों ही वह हँसा, ॥ ४ ॥ 
दो०--मद्दानाद करि गज्ों कोटि कोटि गहि कीख । 
करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह 


भजराजकी तरह उन्हें पृथ्वीपर पटकने ढगा और रावणको दुह्ई देने छया ॥ ६९ ॥ 
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चौ०--भागे भाल बलीमुख जूथा । इक विलोक्ति जिमि मेप बल्या॥ 

चले भागि फपि भालु भवानी । बिकक घुकारत आरत बानी॥ $ ॥ े 

यह देखकर रीछ-वानरेके छुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके झुंड ! 
[ शिवजी कहते ई--- ] ऐ भवानी ! वानर-भालू व्याकुल होकर आर्तवाणीसे पुकांरते 
शुए भाग चले ॥ १॥ 

यह निश्चिचर दुकारकू सम्र अहई । कपिकुछ देस परन अब चहईं ॥ 

कृपा यारिधघर रास खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ २॥' 

[ वे कहने लगे-- ] यह राक्षस दुभिक्षके समान है; जो अब वानरकुलरूपी देदमे 
पदना चाएता दे | ऐ कृपारुपी जलके घारण करनेवाले मेघल्‍ूप श्रीराम ! हे खरके शत्रु ! 
ऐ शरणागतके दुःख एरनेयाले | रक्षा कीजिये) रक्षा कीजिये ! || २॥ 

सकरुन बचन सुनत भगवाना | चले सुधारि सरासन वाना ॥ 

रास सेन निज पाछे घारछी। चले सकोप महा बल्साछी॥ ३ अप 

फरुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ घनुप-बराण सुघारकर चले | महाबर 
भीरामजीने सेनाफो अपने पीछे कर छिया और वे [ अकेले ] क्रोघपूर्वक चले 
( आगे बढ़े )॥ ३॥ 

स्ंचि धनुप सर सत संघाने | छूटे तीर सरीर समाने ॥ 

लागत सर घावा रिस भरा । कुधर डगसगत डोलति घरा॥ ४ है 

उन्होंने धनुपको खींचकर सो बाण सन्‍्वान किये | बाण छूठे और उसके शररीरेमें 
समा गये । बाणोके छगते ही वह क्रोधमें मरकर दौड़ा | उसके दौड़नेसे पर्वत डगमगाने 
लगे और प्रश्वी हिलने छगी ॥ ४॥ 

लोन्द्द एुक तेहिं सेल उपाटी । रघुकुकतिकक भुजा सोह काटी ॥ 

धावा याम ब्राहु गिरि घारी । प्रभु सोड भुज्ञा काटि मह्दि पारी ॥ ५ धर. 

उसने एक पर्वत उखाड़ लिया | रघुकुलतिलक भ्रीरामजीने उसकी वह भुजा:ही 
काट दी | तब वह बायें हाथमें पर्वतको लेकर दौड़ा ! प्रशुने उसकी वह भ्ुुजा भी काढ- 
कर पृथ्वीपर गिरा दी ॥ ५ ॥ | 

कार्टे झुजा सोह खल कैसा । पच्छहीन समंदर गिरि जैसा ॥ 

उञ्र बिछोकनि अभ्लुद्दि बिछोका | भ्सन चद्दत सानहुँ त्रेछोका ॥ ६ ४ 

भुजा ओके कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा; जैंसे बिना पंखका मन्द्राचल 
पहाड़ हो । उसने उम्र इश्सि प्रभुको देखा | मानो तीनों छोकोंको निगल जाना 
चाहता हो ॥ ६॥ रे 

दो०--करि चिक्कार घोर अति थावा बदूछ पसारि। ॥ 
गगन सिद्ध सुर चरासित हा हा दहेति पुकारि ॥ ७० ४ 
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वह बढ़े जोरसे चिग्वाड़ करके मुँह फेलाकर दीढ़ा । आकादर्म सिद्ध और देवता 
डरकर हा [ हा | हा ! इस प्रकार पुकारने छगे || ७०-॥ 
, चौ०--सभय देव करुनानिधि जात्यों । श्रवन प्रज॑त सरासनु ताम्यो ॥ 
विसिस निकर निसिचर सुख भरेऊ । तदपि महावरछ भूमि न परेंऊ॥ १ ॥ 
कृदणानिधान मगवानते देवताओंकों मबभीत जाना । तब उन्होंने घनुषको 
कानतक तानकर राक्षपके मुखको वार्णके समूहसे भर दिया। तो भी बह महावी प्श्तरी 
पर न गिरा ॥ १ ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्प्रुख घावा । काल त्रोन सजीच जबु आबा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्द्रा | धर ते भिन्‍न तासु सिर कीन्द्दा ॥ २ ॥ 
मुखमें बाण मेरे हुए वह [ प्रभुक्रे | सामने दीड़ा | मानो कालरूपी सजीव तरकस 
ही जा रह हो | तब प्रभुने क्रोध करके तीश्ण वाण लिया और उसके सिसकों घड़से अलग 
कर दिया | २॥ 
सो सिर परेड दसानन आगें। विकल भयठ जिमि फनि मनि त्याग ॥ 
घरनि घसइ घर घाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्द्र छुद्ट खंडा ॥ ३॥ 
वह विर रावणके आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे 
मगिके छूट जानेपर सर्प | कुम्मकर्णका प्रचण्ड घड़ दौड़ा) जितसे पृथ्वी चैंसी जाती थी। 
तब प्रभुने काटकर उसके दो दुकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 
परे भूमि जिम्ि नभ तें भूधघर। हेड दावि कपि भाल्ठ चिसाचर ॥ 
तासु तेज अभु बदन समाना । सुर मुनि सबहिं अचंभव भाना॥ ४ थे 
न वानर-भाक््‌ और निशाचरोंकों अपने नीचे दवाते हुए ये दोनों टुकड़े एथ्वीपर ऐसे 
पढ़ें जेसे आकाझलसे दो पहाड़ गिरे हों ) उसका तेज प्रभु शररामचद्धजीके मुखमें समा 
. गया । [ यह देखकर ] देवता और मुनि समीने आश्र्य माना ॥४॥ 
छुर हुंदुमीं बजाव्िं हरपदि । भस्तुति करहिं सुमन बहु वरपह्दि ॥ 
विनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए॥ ण॥ 
ह। बज हरित होते और स्तुति करते हुए. वहुत-से फूल वरसा रहे 
बता चले गय्रे | उसी समय देवर्पि नारद आये || ५॥ 
गगनोपरिं हरि शुन गन गाए । रुचिर बीररस प्रभु मन भाए ॥ 
पैगि हतडु खल कहि सुनि गए। राम समर सहि सोभत भप्‌॥ ६॥ 
जे आकाशके ऊपरते उन्होंने श्रीहरिंके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया) 
। ४0 हर ही भाया। गुनियह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावणको शीघ्र मारिये। 
। मचन्द्रजी रणभूमिमें आकर [ अत्यन्त ] सुशोमित हुए ॥ ६ ॥ 
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हं०--संग्रामु भूमि विराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 
थम बिंदु मुख राजीच छोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि वने। 
फह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेद्दि आनन घते ॥ 
अतुलनीय बरल्वाले फोसलूपति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोमित हैं। मुखपर 


पसीनेफी देँदें हैं; कमहके समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं | शरीर॒पर रक्तके कण हैं; दोनों' 


हारथोंसे घनुप-याण फिर रहे हैं | चारों ओर रीछ-वानर सुशोभित हैं | तुल्सीदासजी :- 


कहते है कि प्रभुक्ी इस छब्रिक्रा वर्णन शोपजी भी नहीं कर सकते जिनके बहुत-से 
( हजार ) मुख हूँ । 
दो०--निम्चिचर अधम सलाकर ताहि दीन्ह निञ्ञ घाम। 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि भीराम ॥ ७१ ॥ 

[ झिवली कहते ईैं--] हे गिरिजे ! कुम्मकर्ण) जो नीच राक्षत और पापकी खान 
था; उसे भी श्रीरामजीने अपना परमधाम दे दिया | अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही ] 
गन्दबुद्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥ ७१ ॥ 

दौ०--दिन के आंत फिरी द्वी अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 
रास क़ृर्पी कपि दुलछ बल बाढ़ा। जिमि तन पाह छाग अति ढाढ़ा ॥ १ ॥ 


दिनका अन्त द्ोनेपर दोनों सेनाएँ छौठ पड़ीं। [ आजके युद्धमें | योद्धाओंकी 


बड़ी थफावट हुई | परन्तु औरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बल उसी प्रकार बढ़ गया 
जैसे घास पाकर अमि बहुत बढ़ जाती है ॥ १ ॥ 

छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती ॥ 

बहु बत्रिछाप दुसकंधर करई । बंध सीस पुनि पुनि उर घरह ॥ २ ॥ 

उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे है जिस प्रकार अपने ही मुखसे 
कहनेपर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहां है। बास्त्रार भाई ( कुम्मकण ) 
का सिर कलेजेसे लगाता है || २ ॥ 

रोवहिं नारि हृदय इति पानी। तासु सतैज बरू बिपुल बखानी ॥ 

मेघनाद तेहि अवचसर आयड। कहि बहु कथा पिता समुझायउ ॥ ३॥ 

जिया उसके बड़े भारी तेन और बछकी वखान करके हाथोंसे छाती पीट-पीटकर 


रे रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताकों ' 


समझाया | रे | 
देखेहु कालि सोरि मनुसाई | अबहिं बहुत का करों बड़ाईं | 
इश्देव सैं बल रथ पायडें। सो बछतात न तोहि देखायडूँ॥ ४ ॥ 


[ और कहा--]] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा -। अभी बहुत बढ़ाई क्‍या करूँ: ह 
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है:426 अनन्‍जशिनी नमक. ६५66५: ५:4/44 540: वीक अमल आल लकी 
है तात ! मैंने अपने इष्देवले जो बछ और रथ पाया था वह बल [और य..] अबतक 
आपको नहीं दिखलछाया था ॥ ४ ॥ है 
एट्टि विधि जत्पत भयड बिहाना। चहुँ दुआर छागे केपि नानों ॥ 2 
इत कपि भाल्ठ का सम घीरा। उत रजनीचर अति *-रनंधीरा | ५ प;: 
: इस प्रकार डींग मारते हुए. सबेरा हो गया। लंकाके चार्यो दरवाजोपर बहुतेंसे. 
बोनर आ डटे | इधर कालके समान वीर वानर-भादू हैं और उधर अत्यन्त: रेणपीरं 
राक्षण ॥ ५॥ ४ 
'. छरहिं सुभट निज निज जय हेतू। बरनि न जाइ ससर खगकेतूं: ४ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये छड़ रहे हैं। हे गरड़:! उनके :* 
मुद्धका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६ ॥ 2 
दो०्--मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयड अकासे। ५ 
ः. शजंड अइृहास करि भइ कपि कठकदि घास ॥ उर२े.॥ ८... 
!. मेघनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथरर चढ़कर आकाशर्मे चछा गया :और ४. 
अइह्वस करके गरजा) जिससे वानरोंकी सेनामें मय छा गया ॥ छर॥.+ 57,528 
चौ०--सक्ति सूछ तरवारि कृपाना। अख्र सलख्र कुछिसायुध नानाक ८7 
!  डारइ परसु परिघ पाषाना | छागेड बृष्टि करे बहु बानात, 3: 
वह शक्ति; झूछ, तलवार; कृपाण आदि अज्न) शत्र एवं वज्र आदि “बहुत-से:: 
आयुध चलाने तथा फरसे; परिघ) पत्थर आदि डालने और बहुत-से बाणोंकी, वुष्टि, 
फरने छगा | १॥ हक 
दस दिसि रहे बान नस छाई। सानहुँ मधा भेघ झरिं- छाई. “की 
,...घरु घरु सारु सुनिज धुनि काना। जो मार्‌इ तेहि कोड न जाना-॥:२ ॥ 5: 
/ . आकाशझमें दर्सों दिशाओंमें बाण छा गये; मानो मघा नक्षत्रके बादलोंने झड़ी छा 
दी हो। “पकड़ी, पकड़ो मारो? ये शब्द कार्नेति सुनायी पड़ते हैं | पर जो मार रहो है 
उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ - 
।..गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आंव्ि:# 2४. / 
अचघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कोन्हेसि सर: पंजर ॥ 2॥ 
... पर्वत और वृक्षोको छेकर वानर आकाशर्म दौड़कर जाते हैं.। पर उसे देख. नहीं 
फंते! इससे दुखी होकर छौट आते हैं--मेघनादने मायाके बछ्से अटप्टी घाटियों: रास्तों 
और 20200028 25 बाणेकि पिंजरे बना दिये ( बाणेंसि छा दिया )॥ ३॥ “2: 
कह व्याकुल भए बंदर। सुरपति बंदि 
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पर्वत इन्द्रकी केदमें पढ़े हों। मेघनादने मारुति हज॒मान) अगर) ये और नो आदि 
सभी बलवानोंको व्याकुछ कर दिया || ४ ॥| 

पुनि छछिसन सुम्रीव बिभीषन। सरन्हि सारि कीन्देसि जजर तन॥ 

नि रघुपति सैं जूमे छागा।सर छॉड़इ होइ छागहिं नाग्रा॥।७४॥ 

फिर उसने लक्ष्मणजी; सुआऔव और विभीषणको वार्णोसे मारकर उनके शरीरोंको 
चलनी कर दिया । फिर, वह ओरीरधुनाथजीसे छड़ने लगा | वह जो बाण छोड़ता है; वे 
सॉप होकर लगते हैं | ५ ॥ 

व्याछ पास बस भणए खरारी | ख़बस अनंत एक अबिकारी ॥ 

नट इंव कंपट चरित कर नाना। सदा ख्तंत्र एक भगवाना॥ द्त 

जो खतन्त्र) अनन्त; एक ( अखण्ड ) और निर्विकार हैं, वे खरके शत्रु श्रीरामजी 
[ लछीलासे ] नागपाशके बशमें हो गये ( उससे बँघ गये ) | भ्रीरामचन्द्रजी सदा खतन्त। 
एकः -( अद्वितीय ) भगवान्‌ हैं | वे नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र 
करते हैं || ६ ॥ | 

रन सोभा छगि अभुहि बँधायो। नागपास देवन्द् भय पायो ॥ ७ 

रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशमें बँधा लिया; किन्तु उससे 
देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ७ ॥ 

दो०--गिरिजा जाझु नाम जपि मुनि कार्डह भव पास। 
कि बंध तर आधचइ व्यापक बिख निवास ॥ ७३ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] है गिरिजे | जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म- 
स्ृत्यु ) की फाँसीकों काट डालते हैं; वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) 
प्रभु कहीं बन्धनमें आ सकते हैं ! ॥ ७३ ॥ 

चोौ०--चरित राम के सग्रुन भवानी । तर्कि न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ 
४ अस बिचारि जे तग्य बिरागी | रासहदि भजहिं तक सब त्यागी ॥ $ पे 
' है भवानी | भ्रीरामजीकी इन सगुण छीलाओोंके विषयमें बुद्धि ओर वाणीके बछसे 
तक ( निर्णय ) नहीं किया जा सकता । ऐसा विचारकर जो तत्त्वज्ञानी और विरक्त पुरुष 
हैं वे सब तक ( आंका ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते हैं ॥ १ ॥ 

व्याकुछ कटठकु कीन्ह घननादा। पुनि भा अ्रगट कहड दुर्बोंढा ॥ 

जामबंत कह खल रहु उठाढ़ा | सुनि करे ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ २ ह 

मेघनादने सेनाको व्याकुछ कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन 
कहने लेगा | इसपर जाम्बवानलने कहा--अरे दुष्ट | खड़ा रह | यह सुनकर उसे बढ़ा 


क्रोध बढ़ा ॥ २ ॥ 
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बृढ़ जानि सठ छोढ़ेदँ तोही | छागेसि अधम पचाई सोद्दी ॥ 
अस कहि तरल त्रिसूछ चलायो । जामबंत कर गद्दि सोइ धायो॥ ३॥ 
ओरे मूर्ख ! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया या। भरे अबम ! अब वू 
मुशीकों छलकारने छगा है ! ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ चिश्वूक्ल चछावा । 
जास्ववान्‌ उसी निशूलको दाथसे पफड़कर दौड़ा | ३॥ ४ 
भारिसि भेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरवाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फ़िरायो। सहि पछारि निज बल देखरायो ॥ ४ 0 
और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा। वह देवताओंका शत्रु चकर खाकर एथ्वी- 
पर गिर पड़ा | जास्मवानने फिर क्रोध्में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और प्रथ्वी- 
पर पटककर उसे अपना बल दिखछाया || ४ ॥ 
धर प्रसाद सो सरइ ने सारा | तब गहि पद छंका पर टाराग 
इूहँ। देवरिषि शरुह पठायो। राम समीप सपदि सो जायो॥ ५॥ 
[ किन्तु ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता । तब जाम्बबानने उसका पैर 
पकड़कर उसे लंकापर फेक दिया | इधर देवर्पि नारदजीने गरढ़को भेजा | वे तुरंत ही 
ओऔीरामजीके पास आ पहुँचे ॥ ५॥ 
दो०--खगपति सब घरि खाए माया नाग वरूथ। 
माया विगत भए स्व हरपे चबानर जूथ ॥ ७७(क) ॥ 
पक्षिराज गरड़जी सब माया-सपकि समृहोंकीं पकड़कर खा गये | तब सब वानर्सो- 
के झुंड मायासे रहित होंकर हर्पित हुए ॥ ७४ ( क ) ॥ 
गहि गिरि पादप उपछ नख धाए कीस रिसाइ। 
तमीचर विकलूतर गढ़ पर चढ़े पराइ॥ ७४(ख) ॥ 
पर्वत) चुक्ष) पत्थर और नख घारण किये वानर क्रोषित होकर दौदे । निशाचर 
विशेष व्याकुछ होकर भाग चले और भागकर किलेपर चढ़ गये।| ७४ (ख)॥ 
चौ०--सेघनाद के मुरछा जागी। पितहि विछोकि छाज अति लागी॥। 
तुरत गयड गिरिबर कंदरा। करों अज्य मख अस सन घरा॥ ३ 
२९०२३ [ 3 अर देखकर उसे बड़ी शर्म लगी । मैं अजय 
श करू; ऐसा मनमे निश्चय ते श्रेष्ठ पर्व 
श मगा। नम निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी गुफामें 
ट्हॉँ चविीषन मंत्र ब्िचारा ॥ सुनहु नाथ बल अन्तुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करइ अपादन | खलू सायावी देव सतावन ॥ २ 


यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और ओौरामचन्द्रजीसे कहा-- ] हे 
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अठुलनीय बलवान्‌ उदार ग्रभो ! देवताओंको सतानेवाा दुष्ट मायावी मेघनाद 

अपविन्न यश्ञ कर रहा है ॥ २॥ ५ 

जो प्रभु सिद्ध होइह सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 

सुनि रघुपति अतिसय सुख साना । बोले अंगदादि कपि नाना॥ ३॥ 

हे प्रभो | यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा तो हे नाथ | फिर मेघनाथ जल्दी जीता 
न जा सकेगा | यह सुनकर श्रीरधुनाथनीने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत-से 
वानरोंकों बुलाया [ और कहा-- | ॥ हे ॥ 

लछडिसन संग जाहु सब भाई | करहु विधंस जग्य कर जाई ॥ 

तुम्ह लछिसन मारेहु रन भोही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ४ ॥ 

है भाइयों ! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यशञको विध्वंस करो । हे 
लक्ष्मण ! संग्राममें तुम उसे मारना | देवताओंको भयभीत देखकर सुझे बड़ा हुःख है॥४॥ 

मारेहु तेहि बल चुद्धि उपाई । जेहिं छीजे निसिचर सुन्रु भाई ॥ 

जासवंत. सुप्रीव. बिभीपन। सेव समेत रहेडु तीनिड जन ॥ ५ ॥ 

हे भाई ! सुनो) उसको ऐसे बल और बुद्धिके उपायसे मारना) जिससे निशाचरका 
नाश हो | हे जाम्बवान) सुमरीव और विभीषण | तुम तीनों जने सेनासमेत [ इनके | 


साथ रहना ॥ ५ || गज 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 


प्रभु अदाप उर घरि रनधीरा। बोके घन इंव गिरा गँभीरा॥ ६ ॥ 
[ इस प्रकार ] जब्र भ्रीरघुवीरने आज्ञा दी) तब कमरमें तरकस कसकर और 
घनुप सजाकर ( चढ़ाकर ) रणघीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको छृदयमें घारण करके 
मेघके समान गम्भीर वाणी बोले--॥ $ ॥ 
जौ तेदि आहु बचें विनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों ॥ 
जं सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतडँ रघुबीर दोहाई ॥ ७ ॥ 
यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊऊँ? तो श्रीरशुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ। 
यदि सैकड़ों शाकुर भी उसकी सहायता करें तो भी श्रीरशुवीरकी ढुह्ाई है। आज मैं उसे 
मार ही डार्ूँगा ॥ ७ ॥ कि लिदद 
दो०--रघुपति चरन नाइ खिरू चलेड तुरंत अनंत । 
अंगद नील मर्यंद चल संग खुभट हल्ुमंत ॥ ७५ )॥. 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले | उनके 
साथ अँगद; नील) मयंदः न और हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा ये ॥ ७९॥ 
चौ०-जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुघिर अरु भंखा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिघंसा | जब न उठ तब करहिं मसंसा ॥ १४ , 
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प्रात जाकर रेखा कि बह बेठा हुआ खून और सँंसेकी आहत दे रहा है। 
चानरोंने सब यश विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा) तत वे 
[! लगे ॥ १ ॥ 
5 हक न उठदद घरेन्हि कच जाई । छातन्दि हति ह॒ति चके पराई ॥ 
है बज्िसूछ घावा कपि भागे। आए जहीँ रामाजुन आगे॥ ३॥ 
इत्तमेपर भी वह न उठ [तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और 420 
मार-्मारकर वे भाग चछे | बह जिशूल छेकर दौड़ा) तब वानर भागे और वहाँ आ गे 
जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ २ ॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा | गे घोर रब बारहि वारा॥ं 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति ब्रिसूछ उर धरनि गिराए ॥ ह ॥ 
वह अत्यन्त क्रोषका मारा हुआ आया और बार-बार मयड्लर शब्द करके गरजने 
लगा | मारुति ( हनुमान) और अंगद क्रोध करके दौड़े | उसने छातीमें निश्यूल 
मारकर दोनोंकी धरतीपर गिरा दिया ॥ हे | 
प्रश्ु कहँ छोड़ेसि सूछ भ्चंडा । सर इति क्ृत्त जनंत छुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराआ। हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा॥ ४ ॥ 
फिर उसने प्रमु भ्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्रिशूछ छोड़ा | अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) 
ने बाण मारकर उसके दो ठुकड़े कर दिये । हनुमानजी और युवराज अज्भद फिर उठकर 
क्रोध करके उसे मारने छंगे; पर उसे चोट न छगी | ४ ॥ 
फिरे बीर रिपु मरह न सारा। तब धावा करि घोर चिकारा ॥' 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काछा। छछिमन छाड़े विसिख्र कराला ॥ ७ ॥ 
शत्रु ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर छोटे तब वह घोर 
चिग्घाइ करके दौड़ा । उसे क्ुद्ध कालकी तरह आता देखकर लक््मणजीने भयानक बाण छोड़े | 
देखेसि आवत पति सम बाना। तुरत भयड खलू अंतरधाना 
विविध वेष धरि करइ रूराई। कवहुँक पगट कबहुँ दुरि जाई ॥ ६ ॥ 
वज्के समान वार्णोको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्थान हो गया और फिर 
मति-मौतिके रूप धारण करके युद्ध करने छगा । वह कभी प्रकट होता था और कभी 
छिप जाता था ॥ ६ ॥ 
देखि अज्ञय रिपु डरपे कीसा। परम कु तब भयड जहीसा ॥ 
छछिसन सन अस मंत्र इढ़ावा। एट्टि पापिहि मैं बहुत खेछावा ॥ ७ ॥ 
शत्रुकी पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज बोषजी ( लष्मणजी ) 
बहुत ही क्रोघित हुए। रक्षगजीने सनमें यह विचार हृद किया कि इस पापीको में 
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बहुत सेज लुक [ अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं; अब तो इसे समास ही कर 
देना चादिये । ] ॥ ७॥ 

सुमिरि फोसलाधोस श्रतापा | सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाद्य थाने साझ उर छागा। भरती यार कपटु सब्र त्यागा॥ ८॥ 
कोसछयति भीरामन्नीके प्रतापका स्मरण करके ल्मणजीने वीरोचित दर्प करके 
| सम्वान किया । बाण छोइते ही उसकी छातीके बीचमें छगा | मरते समय उसने 
कपद त्याग दिया ॥ ८ ]| हा 
*-रामाजुज कहँ रामु फहँ अस कहि छॉड़ेसि पान। 
धन्य वन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
रामके छोटे भाई छह्मग फह्टों हैं ! राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण 
छोड़ दिये । अज्द और एनुमान्‌ कहने छंगे--तेरी माता धन्य कै: धन्य कै [ जो तू 
छ्ामजोके हाथों मरा और मरते समय ओऔराम-लश्मणकों रण करके तूने उनके 
नामेंका उद्यारण किया | ]॥ ७६ ॥ 
चौ०-बिनु प्रयास इलुमान उठायो | लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा | चढ़ि विमान आए नभ सर्बा॥ १ ॥ 
एनुमानजीने उसको ब्रिना ही परिश्रमके उठा लिया और ढंकाके दरवाजेपर रखकर 
वे लीट आये | उसका मरना सुनकर देवता और ग्रन्धर्व आदि सब विमानोंपर चढ़कर 
आकाशर्म आये || १॥ 
घबरपि सुसन दुंदुर्भी वजाव्। श्रीरधुनाथ बिसर जसु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवल्दि निसतारा ॥ २॥ 
वे फूल बरसाकर नगाड़े वजाते हैं और श्रीरधुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं। 
है अनन्त | आपकी जय हो | हे हक | आपकी जय हो । हे प्रमो | आपने सब 
ग्रोंक्ा | महान्‌ विपत्तिसे | उद्धार किया ॥ २॥ 
पल ट कक जे कप सिधाएु | छछिमन झृपासिंधु पहिं आए॥ 
सुत बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भयड परेड मद्दि तबहीं॥ ३ ॥ 
देवता और पिद्ध स्तुति करके चले गये; तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र श्रीरामजीक़े 
पास आये। रावणने ज्यों ही पुत्रवधक्ना समाचार सुना त्यों ही वह मूछित होकर 


कक बी कद कर भारी | उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा। सकक कहृ्डि दसकंधर पोचा ॥ ४॥ 
मन्दोदरी छावी पी-पीटकर और बहुत प्रफारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप 
फरने छगी | नगरके सत्र छोग शोकते व्याकुछ हो गये। सभी रावणको नीच कहने छगे ॥४॥ 
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कक बंठ विविधि विधि समुझाई सब नारि। 
है 8920 जगत सब देख हृदय बिचारि ॥ ७७ ॥ 
तब रावगने सब ख्ियोंकों अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगतूका यह 
(दृश्य ) रूप नाशवान्‌ है; दृदयमें विचारकर देखो ॥ ७७ ॥ 
चौ०-तिन्दृहि ग्यान उपदेसा राबन। आएुन मंद कथा छुभ पावन ॥ 
प्र॒ उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचर्रहिं ते नर न घनेरे ॥ १ 0 
रावणने उनको शानका उपदेश किया। बह खयं तो नीच है; पर उसकी कथा 
( बातें ) शुम और पतित्र है। दूसरोंकों उपदेश देनेमे तो बहुत छोग निपुण होते ६ 
पर ऐसे छोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार आचरण भी करते हैं॥१॥ 
लिसा सिरानि भयड भिचुसारा। छगे भाल कपि चारिहु द्वारा ऐ 
सुभट चोछाइ दसानन बोला। रन सन्म्ुख जा कर मन डोछला ॥ २॥ 
रात बीत गयी) सबेरा हुआ | रीछ-बानर [ फिर ] चारों दरवाजोपर जा ड्टे। 
योदाओंको बुछाकर दशमुख रावणने कद्दा--छड़ाईमें झतुके सम्मुख जिसका मन 
दग की। पी बरु जाउ पराई | संजुग बिमुख भएँ न भाई ॥ 
निज्र झुज बल मैं बयरु बढ़ात्रा । देहडँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ३ 0 
अच्छा है वह अभी भाग जाय | युद्धमें जाकर विमुख होने ( भागने ) में भलाई 
नहीं है। मैंने अपनी सुजाओंके बरढपर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है; उत्तको 
मैं [ अपने ही ] उत्तर दे दूँगा॥ ३॥ 
अस कहि सख्त बेग रथ साज्ा | वाबे सकरू जक्कलाऊ वाजा ॥ 
घछे बीर सब अतुक्ित बली। जनु कजअल के आँधी चली ॥ ४॥ 
ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाछा रथ सजाया | सारे जुझाऊ 
( लड़ाईके ) बाजे बजने छगे | सब अतुछनीय वछवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजरूकी 
आँधी चली हो ॥| ४॥ & 
असगशुन अमित होहिं तेंद्ठि काछा। गनइ न भ्ुुज चल गर्य चिंसाला ॥ ५ ॥ 
उस समय असंख्य अशक्ुुन होने छगे | पर अपनी भुजाओंके वलका बढ़ा गर्व 
होनेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है॥ ५॥ 
छ०--अति गर्व गनइ न समुत्त असगुन स्रचहि आयु हाथ ते। 
भट मिरत रथ ते बाजि गज चिकरत भाजहिं साथ ते ) 
गोमाय गीघध कराल खर रव॒ खाल बोलहि अति घने । 
जन फालदूत उलूक बोलदि बचत परम भयावने ॥ 
. अत्यन्त गवके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता | हथियार हार्थोसे 
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गिर रहे £ | मोदा रगसे गिर पढ़ते मं । थोड़े) दाथी साथ छोड़कर चिखाड़ते हुए भाग 
आते हैं| लाए) गीफ कीए और गदएई झब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे 
(्‌। उल्दू ऐसे अत्पत्त मद्नक दातर कर रहे है; मानों कालके दूत हों ( सत्युका 
संदेसा सुना रहे हों )। 
दो+-तादि कि संपति सग्रुत खुभ सपने मन विश्राम | 
भून दोह रत मोहबस राम विमुख रति कास ॥ ७८॥ 
जो जीवेकि द्ोद्म शा है भोहके वश हों रहा हैः रामविमुख है और कामासक्त है 
उसको क्या कमी छप्मगें मी ससत्ति; शुभशकुम और चित्तकी शान्ति हो सकती है ! [७८। 
नौत--चलेड निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
पिग्रिधि भोति ब्राइन रथ जाना | बिपुल बरन पताक ध्वज नाता ॥ ३ ॥ 
... राक्षतोंकी अपारसेना चढी। चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी ठुककड़ियाँ हैं। अनेकों प्रकार 
के बादन) रथ और सवारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं ॥ १॥ 
चले मत गम जूधथ घनेरे। प्रायिट जल़द मरुत जलु मेरे ॥ 
बरन बरन विरदेत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥३॥ 
मतवाले द्वायियोंके वहुत-से झुंड चढ़े । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋतुके बादल 
हों | रंग-पिरंगे बाना धारण करनेग्राले वीरोंकेसमूह हैं? जो युद्धमें बड़े धरवीर हैं 
और बहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ २ ॥ 
अति ग्िचित्र बाहिनी बिराजी।बीर बल्ंत सेन जबु साजी॥ 


चछत कशट्क दिगसिंधुर डगहीं । छुमित पयोधि कुघर डगसगहीं ॥ हे ॥ 

अत्यन्त विचित्र फौज श्ोमित है । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो। सेनाके 
चलनेते दिशाओंक्रे हाथी डिंगने लगे) समुद्र छुमित हो गये और पर्वत डगमगाने लगे ॥३॥ 

उठी रेनु रवि गयठ छपाई | मरुत थकित बसुधा अकुछाई ॥ 

पनय निसान घोर रच बाजहिं | प्रढ८ समय के घनजलु गाजहिं॥ ४ 0 

इतनी घूछ उड़ी कि सूर्य छिप गये । [ फिर सहता पवन झक गया और एथ्वी 
अकुछा उठी । ढोंछ और नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं) जैसे प्रछयकालके बादछ 
गरज रहे हों ॥ ४ ॥ * 

भैरि नफ़ीरि बाज खसदहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 

केदरि नादु बीर सब करहीं | निम निज बल पीरुष उच्चरहीं ॥ ५ ॥ 

भेरी3 नफीरी ( तुरही ) और शहनाईयमें योड्ाओंकों सुख देनेवाला मारू दंग बन्र 
रहा दै। सत्र बीर तिंहनाद करते हैं और अपने-अपने वछ-पौदषका बखान कर रहे हैं ॥५॥ 

कहदू दसानन सुनहु सुभद्टा । मर्दह भा कविन्ह के ठट्या ॥ 

हों मारिहँ भूप द्वो भाई | अस कहि सम्मुख फौज रंगाई ॥ $ ॥ 
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रावणने कहा--है उत्तम योद्ाओ ! सुनो) तुम रीछ-बानरोके टट्टको- मत 
डाढो। और में दोनों राजकुमार भादयोंकों मारुगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना 
सामने चछायी ॥ ६ ) ४ 
यह सुधि सकक कपिन्द्र जब पाईं। घाए करि रघुबीर दोहाई ॥ ७ ॥ 
जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तव वे भ्रीरघुवीरकी दुद्दाई देते हुए दोड़े ॥ ७॥ 
०-चाए विसाल कराल भर्कट भालु काल समान ते। 
मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बूंद त्ताना वान ते ॥ 
लख दसन सेल महाद्रमायुथ सबल संक न मानहीं | 
जय राम रायन मत्त गज़ सृगराज सुजसु बखानहीं ॥ के 
वे विशाल और कालके समान कराल वानर-माढ, दौड़े | मानों पंखबाढे पर्वतेकि 
समूह उड़ रहे हों | वे अनेक वर्णोकरे हैं। नख। दातः पर्वत और बड़े-बड़े इक्ष ही उनके 
हथियार हैं । वे बड़े वढवान्‌ हैं और फिसीका भी डर नहीं मानतें। रावणरूपी मतवाले 
कक लिये सिंहरूप श्रीरामजी का जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यशका बखान 
करते ६। 
दोौ०--दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोशी जानि। 
भिरे चीर इत रामहि उत रावलहिं. बखानि॥ ७९ ॥ 
दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन ) कर 
इधर भ्रीरघुनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये | ७९ | 
चौ०-रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि विभीषपन भयउ अधीरा॥ 
अधिक श्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ $ ॥ 
रावणको रथपर और श्रीरघुवीरकों बिना रथके देखकर विभीपण अधीर हो गये। 
प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सम्देह हो गया [ कि वे बिना रथके रावणकों कैंसे जीत 
सकेंगे |। औीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेहपूवंक कहने लगे || १ ॥ 
नाथ ने रथ नहिं तन पद ज्नाना। क्रेहि विधि जितब बीर चछूवाना ॥ 
सुनहु सलखा कह कृपानिधाना | जेहिंजय होइ सो स्व॑दन आना ॥ २॥ 
है नाथ | आपके न रथ है; न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते दी 
हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा ! कृपानिधान भीरामजीने कहां-- 
है सखे | सुनो; जिससे जय होती है, चह रथ दूसरा ही है॥ २॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्यजा पताका ॥ 
व बिबेक दम परहित घोरे | छम्ता कृपा समता रज् जेरे॥ ३ ॥. 
शौर्य और बैय 


उस रथके पहिये हैं | सत्य और शीर ( सदाचार ) उसकी 
मजबूत ध्वज और पताका हैं। बल) विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) और 
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परोपकार---ये चार उसके घोड़े हैं; जो क्षमा, दया और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े 
हुए हैं॥ ३॥ हक 

ईस भन्‍नुसारथी सुजाना | बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 

दान परसु ठुघि सक्ति प्रचंडा । बर दिग्यान कठिन कोदंडा ॥ ४ ॥ 

इंश्वरका भजन ही [ उस रथको चढानेवाला ] चतुर सारथि है। वेराग्य ढाल 
है और सन्तोप तलवार है। दान फरता है; बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है; श्रेष्ठ विज्ञान कठिन 
घनुष है| ४ ॥ 

अमल अचल सन त्रोन समाना | सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 

कवच असेद दिप्र गुर पूजा। एहि सम ब्रिजय उपाय न दूजा ॥ ५ | 

निर्मल ( पापरहित ) और अचछ (सिर ) मन तरकसके समा है| शाम 
( मनका बच्ममें होना )) [ अह्दिसादि ] यम और [ शौचादि | नियम--ये बहुत-ते वाण 
हैं। ब्राह्मपों और गुरुका पूजन अमेद्य कबच है। इसके समान विजयका दूसरा उपाद 
नहीं है ॥ ९ ॥ ह 

सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहूँ न फतह रिए ताके ॥ ६ ॥ 

" हे सल्ले | ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके छिये जीतनेकी कहीं शत्रु ही' 


नहीं है॥ ६ ॥ 
दो०--महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो बीर। 


ज्ञाव अस रथ होइ दृढ़ खुनहु सखा मतिधीर ॥८०(% ॥ 

हे धीरबुद्धिवाले सखा | सुनो) जिसके पास ऐसा हृद रथ होः वह वीर संसार 
( जम्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ ढुर्जय झन्ुको भी जीत सकता है| रावणकी तो वात ही 
क्‍या है] ॥ ८० (क)॥ े 

छुनि प्रभु बन विभीषन हरषि गहे पद केज। 

पहि मिस भोहि उपदेसेहु राम कृपा खुख पुंज ॥ ८०(स)॥ 

प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकंम् पक ड्यि्‌ 
[ और कहा--] हे कृपा और छुखके समूह श्रीरमजी ! आपने इसी बहाने मुझे 
[ मद्दान्‌ ] उपदेश दिया ॥ ८० (ख ) ॥ 

उत्त पचार द्सकंधर इत अंगद देखुमान । 

लरत निसाचर भादु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ <०(ग) ॥' 

उधरसे रावण ललकार “रहा है और इधरसे अंगद और देलुमाव्‌ । सक्षस और 
रीह-वानर अपने-अपने खामीकी दुह्ाई देकर लड़ रहे हैं || ८० (ग)॥ 


चौ०-सुर बह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 
हमहू उम्रा रहे तेहिं संगा।देखत राम चरित रन रंगा ॥ १ 0 


ब्रा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चढ़े हुए. आकाशसे , * 
युद्ध देख रहे हैं | [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! में मी उत्त समाजमे था. और - 
भीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साह ) की छीछा देख रहा था॥ १ ॥57४६ ६ हक ! 

सुभद समर रस दुह्ु दिसि माते । कपि जयसीऊ राम बंक ताते-॥ ६८ 

एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्द्र पुक सर्दि महि पारहिं:॥ २ ॥॥: 

दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाे हो रहे हैं। वानरोंको औरामंजीका बल: है <' 
इससे वे जयशील हैं ( जीत रहे है )। एक दूसरेसे मिड़ते और छलकारतें'हैं'और:पंक 
दूसरेको मतढ-मसलकर पृथ्वीपर डाल देंते हैं॥ २॥ |.  -ह। एप्प: 
मारहिं कार्ट धरहिं पछारदवं । सीस तोरि सीसन्‍्ह सन सारहिं ॥ : 

उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद रुक 5 आकलन 8 

वे मारते काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं लिरोंसे दूसरे 
को मारते हैं। पेट फाइते हैं; भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओंकों पेर पक्रदक्र एथ्बीपर 
पटक देते हैं ॥| ३॥ ॥ प्र 

+ निसिचर भट महि गांदहिं भारू। ऊपर ढारि - देहिं बहु बालू॥: .: 

बीर बलछीमुख जुद्ध बिरुद्धे । देखिभत बिपुल कार जन कुछ ॥ : ४. ॥: हे 
राक्षस योद्धाओंको भाद एथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बादू डॉल 
रा 
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बहाव 


देते हैं| युद्धमें शनुओंसे विरुद्ध हुए बीर-वानर ऐसे दिखायी पड़ते-हैं मानों :बहुत॑-से 8 
क्रोधित काल हों ॥ ४॥ क मा गा 
छं०--कुछे कृतांत समान कपि तन स्वत सोनित राजहीं.॥ 
मर्देहि निलाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं:॥:.:; 
मारदि चपेटन्हि डाटि दातन्ह काठि छातन्ह भीजहीं; ४ 
चिकर्रह मकट भाल्ठु छल बल करहि जेहि खछ छीजहीं ॥ १.१ ४४: 
क्रोधित हुए कालछके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शांमित.हो-रहे” ५. 
हैं। वे बलवान्‌ वीर राक्षतोंकी सेनाके योद्धाओंको मतछते और मेघकी तरह गरजतेर 
हैं। ड्रॉय्कर चपेटोंसे मारते; दौँतोंते काटकर छातोंसे पीस डालते हैं ।' बानर-भोद 
'चिग्घाड़ते और ऐसा छछ-बर फरते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायें ॥ १॥ 72 
घरि गरारू फारहि उर बिदारहि गरलू ऑँतावरि -मेलहीं 
प्रह्ादपति जन्नु विबिध तनु घरि समर अंगन खेलहीं.॥ 
'घरू मारु काहु पछारु घोर गिरा गगन महिः भरि रही।...:४ 
छ राम जो तन ते कुछिस कर कुंलिस ते कर तूंन 'सही-॥:३-॥१९ 


सता राक्षसोंके गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं; छाती “चीर- न और उनकी ० 
व का पर हैं; छाती “चीर डालते हैं।औरं- नव 






१. 












है) 
छेते हैं: ।-वें बानंर ऐसे देख पढ़ते हैं मानो प्रह्मदके 


# लफाकाण्ड # <१७ 
स्वामी श्रीशसिं्ट भगवान, अनेकों शरौर धारण करके युद्धके मैदानंमें क्रीड़ा कर रहे हों । 
पकड़ी) मारो, काटो। पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वीमें भर (छा) 
गये हैं। औीरागचन्द्रजीकी जय हो। जो सचमुच तृणसे वज् और वज़से तृण कर 
देंते हैं । ( निर्बलकों सबछ और सबलको निर्वल कर देते हैं ) || २॥ 
दोर---निज दरू विचलछत देखेसि बीस श्ुजाँ दख चाप। 
रथ चढ़ि चछेड दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥ ८१॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस धनुष छेकर 
रावण रसपर चढ़कर गर्व करके प्लौठो, छौटो! कहता हुआ चछा ॥ ८१॥ 
चौ०---धायठ परम कुछ दुसकंधर । सन्मुख चले हु दे बंदर ॥ 
गह्टि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहिं बारा॥ $ ॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा । वानर हुंकार करते हुए [ छड़नेके लिये | 
उसके सामने चले । उन्होंने द्वार्थोर्मे वृक्ष, पत्थर और पहाड़ छेकर रावणपर एक ही 
साथ डाले ॥ १ ॥ 
छागहिं सैंछ बज्च तन रासू | खंड खंड होइ फूटहिं आासू॥ 
चला न अचछ रहा रथ रोपी । रन दुमेंद रावन अति कोपी ॥ २ ॥ 
पर्वत उसके चज्जतुल्य शरीरमें छगते ही तुरंत उुकड़े-ठकड़े होकर फूट जाते 
हैँ । अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा) [ अपने स्थानसे ] 
जरा भी नहीं द्विका ॥ २ ॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा | मंदें छाग भयड अति क्रोघा ॥ 
चले पराद भाछु कवि नाना । त्राहि ज्ञाहि अँगद हलुमाना॥ हे ॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वह इधर-उघर झपटकर और डपटकर वानर 
योद्धाओंकों मसलने लगा | अनेकों वानर-मारछू (हे अंगद ! हे हनुमान ! रक्षा करो 
रक्षा करो! [ पुकारते हुए ] भाग चले || ३ ॥ हक 
पाहि. पाहि. रघुबीर गोसाईं | यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेंद्ि देखें कपि सकल पराने । दसहूँ चाप सायक संघाने ॥ ४ 
हे रघुवीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये! रक्षा कीजिये | यह दुष्ट कालकी भाँति 
हमें खा रहा है | उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे । तब [ रावणने ) दर्सों 
घनुषोंपर बाण सन्धान किये ॥ ४ || * हा 
छं०--संघानि धनु सर निकर छाड़ेसिं उरग जिमि उड़ि लागहीं। 
रहे पूरि सर घरनी गगन दिसि विदिसि केहे कपि भागदी॥ 
भयी अति कोछाहलछ विकल कपि दल भाद्ु बोलहिं आतुरे।- 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंछु जन रच्छक हरे ॥ 


शा० स० ७०--- 


८१८ $# रामचरितमभानसख * 


“7 उद्ध घतुपपर उन्‍्वान करके बाकि समूह छोड़े | थे बाण सपको तरह उड़कर 
जा छगते ये | पृथ्यी-आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं | बानर भागे 
तो कहाँ ! अत्यन्त कोछाहछ मच गया । वानर-भालोंकी सेना ध्याकुछ होकर आर््त- 
पुकार करने लगी--दे रघुवीर | हे कदणासागर ! हे पीड़ितोंके वन्धु ! हे सेवकॉकी रक्षा 
करके उनके ढूंःख दरनेवाले हरि ! 

दो०--निज दल विकलू देखि कटि कसि निपंग घनु हाथ । 
लक्तिमन चले कुछ होंइ माह राम पद माथ ॥ ८२॥ 

अपनी सेनाको व्याकुछ देखकर कमरमें तरकस कसतकर और हाथर्म धनुष लेकर 
भीरघुनाथजीके चरणोपर मस्तक नवाकर लक्ष्मगजी क्रोघित होकर चले | ८२ ॥ 
चो०--रे खल का भारसि कपि भार । मोहि बिलोकु तोर में कालू ॥ 

खोजत रहेडें तोहि सुतधाती। भाजु निपाति जुड़ाचडँ छाती ॥ १ ॥ 

[ छक्ष्मणजीने पास जाफर कहां--- ] भेरे दुष्ट | बानर-भादओंकों क्या मार रहा 
है ! मुझे देख) में तेरा काल हूँ ! [ राबणने कहदा--] अरे मेरे पुत्रके घातक ! में तुझीकों 
हँढ रह् था। आज तुझे मारकर [ अपनी ] छाती टंडी करूँगा ॥ १॥ 

जस फह्ि छाड़ेसि बान प्रचंडा | छछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 

कोटिन्द आयुध राचन डारे । तिल भ्रवान करि काटि निवारे ॥ २ ॥ 

ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े | छक्ष्मणजीने सबके सेकड़ों टुकड़े कर 
डाले | राबणने करोड़ों अस्न-शस्र चढाये | लक्मणजीने उनको तिलके बराबर करके 
काटकर हटा दिया ॥ २ ॥ 

घुनि निज बानन्ह कौन्ह प्रहारा। स्पंदनु संजि सारथी सारा ॥ 

सत सत सर मारे दस भाला ।गिरि संगन्ह जनु प्रश्िसहिंब्याछा ॥ ३ ॥ 

फिर अपने बाणोंले [ उसपर ] प्रहार किया और [ उसके ] रथको तोड़कर 
सारथिको मार डाढा । [ रावणके ] दरसों मस्रकोंमें तौ-सोौ बाण मारे । वे दिरोगे ऐसे 
पेठ गये मानो पहाड़के शिखरोमें सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥ ३॥ 

पुनि सत सर मारा उर भाहीं । परेड घरनि तक सुधि कहु नाहीं ॥ 

उठा प्रवक्त पुनि मुरुछ जागी। हाढ़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ ७ ॥ 


फिर सी चाण उसकी छातीमें मारे | वह प्रथ्बीपर गिर पड़ा; उसे कुछ भी होश 


ने रह । फिर मूच्छों छूटनेपर वह प्रवछ रावण उठा क्ति 
ओ ब्रह्माजीने उसे दी थी॥ ४ ॥ ४ के मु 
उं०--सों ब्रह्म दत्त पचंड सक्ति अनंत डर छागी सही | 
परंचोबीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रंही॥ 
जहर 


प्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 
तेद्दि चद उठावन सूढ़ रावन जान नहिं त्रिभ्ुअन धनी ) - 
यद्द ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीकी ठीक छातीमें छगी। बीर लक्ष्मणजी 
व्याकुल धोकर गिर पड़े । तब रावण उन्हें उठाने छगा; पर उसके अतुलित बलकी 
मद्दिमा यो ही रह गयी। ( व्यर्थ हो गयीः वह उन्हें उठा न सका ) | जिनके एफ ही 
सिरपर अ्रद्वाण्डरूपी सबन धूछके एक कणके समान विराजता है) उन्हें मूखे रावण 
उठाना चाहता है। बह तीनों भुवनोंके स्वामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता । 
दो०--देखि पवनखुत धायउ बोरूत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥ <३॥ 
यह देखकर पवनपुत्र इनुमानजी फठोर वचन बोलते हुए दोढ़े । हनुमानजीके 
आते ऐ रावणने उनपर अत्यन्त भयछुर पूँसेका प्रहार किया ॥ ८३॥ 
दौ०--जालु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सेसारि बहुत रिस भरा ॥- 
भुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सैक जल बच्ध प्रहारा ॥ १ ॥ 
इनुमानजी घुटने टेककर रह गये। प्रथ्वीपर गिरे नहीं । और फिर ऋ्रोधे भरे हुए 
प_मालफर उठे । हमुमानूजीने रावणकों एक घूँसा माय । वह ऐसा ग्रिर पड़ा जैसे, 
वजऊी मारसे पर्वत गिरा हों ॥ १ ॥ 4 ि 
मुस्छा गे बदोरे खो जागा । कपि बल बिएुल सराहन छागा॥ 
धिग धिग सम पौरुष थिग सोही । जो मैं जिभत रहेसि सुद्रोही ॥ २ ॥ 
मूर्च्श भंग होनेपर फिर वह जगा और हनुमानजीके बड़े भारी बलको सराइने 
लगा। [ इनुमावजीने कहा-- ] मेरे पौरुषकों पिक्ार है; घिक्कार है और मुझे भी 
घिकार ऐः जो दे देवद्रोही ! तू अब भी जीता रह गया ॥ २ ॥ 
अस कि ऊछिसन कहुँ कपि ल्यायो। देखि दसानन बिससय पायो ॥ 
कद रघुबीर  समुझ जियें ज्ञाता । छुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ हे ॥| 
ऐसा कहकर औरलक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी औरशुनाथजीके पाल ले आये। 
यह देखकर रावणकों आश्चर्य हुआ । श्रीरशुवीरने [ लक्ष्मणजीसे ] कहा--हे भाई ॥ 
दुंदयर्मं समझो) तुम कालके मी भक्षक और देवताओंके रक्षक हे ॥ ३॥. 
सुनत चचन उठि बैठ कृपाछा । गई गगन सी संकति करांछा ' 
घुनि कोदंड बान गहि धाए । रिपु सन्झुख अति आहुर आए ॥ » !| 
णजी उठ बैठे | वह कराल शक्ति आकाशको चली 


ये बचन सुनते ही कृपाडु लक्ष्म' ४74 
गयी | लक्ष्मणजी फिर धनुष्-बाण छेकर दौड़े और बड़ी शीमतासे शत्रुके सामने आपहुचे। ४) 


$०--आतुर चह्दोरि वि्भजि स्पंद्न खत दति ब्याकुल कियो। 
हु गिरशथो धरनिदेसकंघर बिकलतर बांन संत बेध्यो दियो॥ 


८२० + रामचरितमांनस ह# 


८२९ | € हऊ राम्रचरितमानस # 
सारथी दूसर घाि रथ-तेहि:तुस्त. लंका /लेःगयो॥ 2: 

रघुबीर बेधु प्रताप पुंज बरहोरि प्रभुःचरनन्दि लय ॥ 27 92.. 

फिर उन्होंने बढ़ी ही शीमतात़े राषणके रथको चूर-चूरकरं और शरेगिकों मारकर !* 

उसे ( रावणक्ी ) व्याकुछ कर दिया। सो वाणोंसे- उसका दृदय बेध दिया ! 
अत्यन्त व्याकुछ होकर पथ्बीपर गिर पढ़ा | तब दूसरा सारगि उसे रथमें /डालकर-तुरंत 
ही ढंकाको छे गया । प्रताफ़े समूह श्रीखुवीरके भाई उक्ष्मणनीनें फिर-आकेर 









चौ०--हहाँ विभीषद सब सुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिह्ि सुनाई॥ 
है करद रावन ४3 । पिद्ध भएँ नहिं मरिद्दि जभागां॥ $ ॥, 75 
यहाँ विमीषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर भीरशुनायजीको कह सुनायी: 

किहे नाथ | रावण एक यज्ञ कर रहा है । उसके ठिद्ध होनेपर वह अमागा सह: हो: 
नहीं मेगा ॥ १ ॥ हल] 
पतचहु नाथ वेगि भट बंदर । करहिं प्रिधेंस आव दरसकंपरे ॥ यु 

आत होत प्रभु सुभट पढाएं। हनुमदादि .अंगद सब धाएगी २ / 

है नाथ | तुरंत वानर योद्ाओंको भेजिये। जो यशका विष्व॑तत करें) जिससे रावण 
बुदमें आवे | प्रात/काछ होते ही प्रभुने बीर योद्धाओंको भेजा | हनुमान और मं 
आदि सब [ प्रधान वीर ] दौढ़े | २॥ 
कौतुंक कूद्ि चह़े कपि छंझ्ा। पैे रावन भवन असंका॥ 2 

« जग्य करत जबहीं सो देखा | सकछ कपिन्ह भा क्रोध ब्िसेषा ॥ $ ॥ हे 
वानर सेहसे ही कूदकर लंकापर जा चढ़े और निर्भय रावणके महर्में:जा.घुंे |. 

जय ही उसको बज करते देखा, तो ही सब बानरोंको बहुत कोष हुआ.॥ ३-॥| २2 
रन ते निछुज भाजि गृह आवा। इहाँ आई बक ध्यात छगावां॥ (. ४ 

अस कहि. अंगद मारा छाता | चितव न सह खारथ मन राता॥ ४ ॥ 

[ उन्होंने कह--:] भरे ओ निर्ंज [रभूमिसे घर, भाग आयो/और यहाँ आंकर 
वेब -सा ,झान लगाकर बैठा है ! ऐसा फहकर अंगदने लात /मारी:।-पर: उसने इनकी 
ओर देखा मी नहीं: उत दुषक्ष मेन खा अनुरक्त था | ४) किक 4 के 
05 २९०४० पक गंदिद्सनातन्दं मारही॥ ०: 


केस नारि केतिदीन एुकारही ॥| 
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तब उठेउ कुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारहई। 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत सख देखि मन महूँ हारई ॥ 
जब उतने नहीं देखा; तब वानर क्रोध करके उसे दाँतोंसे पकड़कर .[ काटने 
और ] छातेंसे मारने छगे । स््रियोंकी वाल पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये? वे अत्यन्त 
ही दीन होकर पुकारने छगीं | तब रावण कालके समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको 
पैर पकड़कर पटकने छगा । इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाछा, यह देखकर वह 
मनमें हारने छगा ( निराश होने छगा ) | 
दो०--जग्य विधंसि कुसछ कपि आए रघुपति पास | 
चलेउ निसाचर कुछ होइ त्याभि जिवन के आस ॥ ८५॥ 
यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनायजीके पास आ गये । तब रावण जीनेकी 
आशा छोड़कर क्रोघित होकर चलछा ॥ ८५ ॥ 
सचौ०-चलत होहिं अति असुभ भयंकर । बैठहिं गीघ उड़ाइ सिरन्ह पर। 
भयउ काऊुबस काहुन माना | कहेसि बजावहु जुछ्ध निसाना ॥ ३ ॥ 
चलते समय अत्यन्त भयद्भुर अमज्जल ( अपशकुन ) होने लगे | गीध उड़-उड़कर 
उसके सिरोंपर बैठने छंगे। किन्तु वह काछके वश था) इससे किसी भी अपशकुनको 
नहीं मानता या | उसने कह्ा--युद्धका डंका बजाओ॥ १॥ 
चली. तमीचर अनी अपारा | बहु गजरथ पदाति असवारा ॥ हर 
भ्रभु सन्‍्मुख धाए खल कैसे । सकभ समूह अनछ कहँ जेसें ॥ २ ॥ न्‍ 
निशाचरोंकी अपार सेना चली । उसमें बहुत-से ह्वाथी) रथ घुड़सवार ओऔरपेदल 
हैं। वे दुष्ट प्रसुके सामने कैसे दौड़े) जैंसे पतंगोंके समूह अग्निक्री ओर [ जछनेके लिये ] 


दौड़ते | 
६ जल, मकर अस्तुति कीन्ही | दारुन विपति हमहि एहिं दीन्ही ॥ ह 
अब जनि राम खेलावहु एड्ी | अतिसय छुखित होति बैदेही ॥ ४ गा 
इधर देवताओंनि स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुश्ख द्यि 
हैं| अब आप इसे [ अधिक ] न खेलाइये, जानकीजी बहुत ही ढहुखी हो रही हैं॥३॥ 
देव बचन सुनि अभ्ष॒ सुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जा चाट चर का गाे। यो रन उठकर बाण धार 
प्रॉंके वचन छुनकर प्रभु ।फिर भ्रीरुवीरंजीने उठ गे 
अंक जम जूड़ेको कसकर बॉँधे हुए हैं, उसके बीच-बीचरमें पुष्प हुए, 
ओमित हो रहे हैं ॥ ४ || डक 
अरुन नयन बारिद : तनु ख्थासा। अखिल 
क्टितट परिकर कंस्यो. 'निष॑ंगा | कर 
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निशशिशशिलिशििशिकल लक 3“ इाााआ अर ााााााााााााााभभभझभभभ बा एन भा काका था लोक ४ बला 
छाल नेत्र और मेघके समान श्याम शरीरवाले और सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोंकोी 


आनन्द देनेवाले हैं। प्रभुने कमरमें फैंटा तथा तरकस कस लिया और द्वाथमें कठोर 

शाज्धनुष छे लिया ॥ ५ ॥ 

छं०--सारंग कर खझुँदर निषंग खिलीमुखाकर फटि कस्यों। 
झुजदंड पीन मनोहरायत उर घराखुर पद लणस्पो ॥ 

कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन छगे। 

ब्रह्मांड दिग्गज फमठ अहि महि सखिघु भूधर डगमगे ॥ 

प्रभुने हाथमें शाइघनुष लेकर कमरमें वाणोंकी खान ( अक्षय ) मुन्दर तरकस 
कंस लिया । उनके भ्रुजदण्ड पुष्ट ई और मनोहर चीड़ी छातीपर ब्राह्मण ( भगुजी ) 
के चरणका चिह शोमित है। तुलसीदासजी कहते हैँ; ज्यों ही प्रभु धनुप-वाण द्वा्यमे 
लेकर फिराने लगे; त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिद्ञाअक्रे हाथी, कच्छप) शेपजी। प्रथ्वी, समुद्र 
और पर्वत सभी डगमगा उठे ! 

दो०--सोभा देखि हरपि खुर वरपहि खुमन अपार। 
जय जय जय करुनानिधि छवि बल गुन आगार ॥ ८६॥ 

[ मगवानकी | शोभा देखकर देवता हर्पित होकर फ़ूछोंकी अपार वर्षा करने 
छगे | और शोम$ शक्ति और गुणोंके घाम करुणानिषान प्रभुकी जय हो। जय होः 
जय हो [ ऐसा पुकारने छगे ] ॥ ८६ ॥ 

चौ०-एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात थाई अति घनी ॥ 

देखि चले सन्मुख कपि भद्टा | प्रढयकाल के जबु घन घट्धा॥ १ ॥ 

इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसर्म टकराती 
हुई ) आयी। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार [ उसके सामने चले जैसे 
प्रछढयकालके बादलेकि समूह हों || १ ॥ 

चहु कृपान तरवारि चमंकहिं। जजु दहँ दिसि दामिनी द्मंकहिं ४ 

गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जह मनहुँ बछाइक घोरा॥ १ ॥ 

बहुत-से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं। मानो दर्सो दिशाओंमें बिजलियाँ 


चमक रही हों । हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है मानों बादल 
भपंकर गजेन कर रहे हों ॥ २॥ 
कपि छंगूर बिपुछ नभ छाए। मनहूं 
उठद धूरि सानहु जलूघारा। बान बुंद जे बृष्टि अपारा॥ ६ ॥ 
4 वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमें छायी हुई हैं। [ वे ऐसी शोमा दे रही हैं ] 
उन्दर इन्द्रघनुष उदय हुए हों । घूछ ऐसी उठ रही है मानो जरकी घारा हो। 


इंद्रघनु उए: सुहाए 0 
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माणरपी मृद्दोफी अपार सृष्टि हुए ॥ ३॥ ह 
हुए दिसि पर्वत करदिं प्रहारा। वद्धपात जनु॒बारहिं बारा॥ 
रघुपति छोपि चान झरि लाई। घायछ मे निसिचर समुदाई ॥ ४ ॥ 
दोगों ओरसे योद्धा पर्वतोंका प्रद्वार करते हैं । मानो बारंवार वज्रपात हो रहा हो । 
धीरफसुनागजीने फ्ीघ करके वार्णोकी झड़ी छगा दी; [ जिससे ] राक्षसोंकी सेना घायल 
हो भी ॥| ४ ॥ 
छागत धान योर चिकरदीं । घुर्मि घुर्मि जहाँ तह महि परहीं ॥ 
सईि सै मनु निर्शर भारो। सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ५ ॥ 
बाण लगते शो बोर चीत्फार कर उठते हैं और चक्र खा-खाकर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर 
पिर पहचे हैं । उनके शारीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतके भारी झरनोंसे जल 
बए रहा हो। 8 प्रहार धरपोकॉोकों मय उत्तन्‍नन करनेवाली दघिरकी नदी वह चली ।५| 
ह०->काद्र भर्यक्ष८: रुधिर सरिता चली परम अपावनी | 
दीड छूछ दर रथ रेत चक्र अबते वहति भयावनी ॥ 
जलज॑तु गज पदचर ठुरग खर विधिध बाहन को गने | 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 
डरपोकॉकों भय उपजनिवाली अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चली। दोनों 
दल उसके दोनों किनारे हैं | रथ रेत है और पहिये भँवर हैं | वह नदी बहुत भयावनी 
बद रही है । दायीं) पैदल) घोड़े) गददहे तथा अनेकों सवारियाँ ही; जिनकी गिनती कौन 
करे नदीके जलजन्तु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं; धनुप तरह हैं और ढाछ 
चहुत-से कछुवे हैं । गा 
दो०-चीर पर्यदं जलु तीर तरू मज्ञा वहु वह फेन। 
कादर देखि डरहिं तहँ खुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७ ॥ 
वीर प्रृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं; मानो नदी-किमारेंके इक्ष दह रहे हों । 
यहुत सी मजा यह्द रही है? वह्दी फेन है | डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम. 
यीद्धाओंके मनमें सुख होता है ॥ ८७ ॥ 
चौ०-मजदिं भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा क्षोटिंग कराला ॥ 
काक कंक है भुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ १ ॥ 
भूत) पिद्याच और बैताल) बड़े-बड़े झोटोवाले महान्‌ मयक्कुर झोटिंग और प्रमथ 
( झ्विवगण ) उस नदीमें का करते हैं। कौए और चील भुजाएँ लेकर उद्ते हैं और 
नकर खा जा || कं 
शक 02 किया जताई । सब्ह हुम्हार दरिद्ठ रजाई ५ 
कहुँरत भट घायल तट गिरे। जह तह मनहु अर्धजछ परे॥ २ ॥ 
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एक ( कोई ) कहे है; करेमूज | ऐसी सस्ती ( वहुतायत ) है; फिर भी तुम्हारी 
दुर्िता नहीं जाती ! धायह योद्धा तट्पर पढ़े :कराह रहे हैं। मानों जहँ-तहोँ अर्धजक 
(वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जला रखते जाते हैं ) पढ़े हों ॥ २ ॥ 
चाह गीध आँठ तट भए। जबु वंसी खेलत चित दए॥ 
बहु भट बहहिं' चढ़े खग जाहीं। जनु नावरिखेरदिं सरिमाहीं॥ ३ ॥ 
गीध आते खींच रहे हैं। मानो मछछीमार नदी-तटपरसे चित्त छुगावे हुए (ध्यानस 
होकर ) बंती खेछ रहे हों (बंसीले महली पकड़ रहेहों ) | बहुत-से योड़ा वह जा रहे है 
और पक्षी उनपर चढ़े चे जा रहेई मानो वे नदीगें नावरि ( नौकाहीढ़ा ) खेल 
रे हों ॥ ३॥ 
जोगिनि भरि भरि खपर संचहिं। भूत पिसाच बधू नभ नंचहि ॥ 
भेट कपारू करतारू बजावहिं। चामुंढा लाना ब्रिधि गावहिं ॥ ४ ॥ 
योगिनियाँ सप्पोंमें भर-भरकर खून जमा कर रही हैं। भूतभशानोंकी ज्यों 
आकाश नाच रही हैं। चामुष्डाएँ योद्धाओकी खोपड़ियोंक्ा करताल बजा रही है 
और नाना प्रकारसे गा रही हैं ॥ ४॥ 
जंबुक निकर करकृट कर्धहिं। खाहि हुआहईिं भघाह दपहृहिं॥ 
कोलि्इ रंढ मुंढ विनु ढोल्लाहिं। सोस परे सहि जय जय बोल्लहिं ॥ ५ ॥ 
गौददोंके समूह कटनकट शब्द करते हुए मुरदोंक्ों काटे खाते; हुआँहुओँ 
करते और पेट भर जआनेपर एक दूसरेकों डॉटते हैं। करोड़ों धढ़ बिना सिरके घूम रहे 
हैं और पिर एथ्वीपर पढ़े जय-जय बोल रहे हैं| ५ ॥ हि 
४०--बोह्छहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनु घावहीं | 
खप्परिन्ह समय अलुच्धि जुज्महि सुभट भटन्ह ढहाव्ही ॥ 
वानर मिसाचर निकर मर्दहि राप्न बढ द्षित भए। 
सप्रात्न अंग्न खुभठ सोबहि राम सर निकरन्हि हुए ॥ 
मुष्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ठ रुण्ड ( घड़ ) बिना पिरके 
दौद़ते हैं । पक्षी सोपड़ियोंमें उछ्छ-उर्झकर परस्पर जड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे 
काले हैं। श्रीरमचख्जीके बछ्से दर्पित हुए बानर राक्षसेंके झंडोंको 
बा । श्रीरामजोके बाणसमूहोंसे मेरे हुए योद्धा छड़ाईके भेदानमें सो 


दो०-रापन हदयें बिचारा भा निसिचर से 
में अकेड कपि बहु र॒संघार। 
रावणने हुद्यमें विचारा हे मल बा करो, अपार ॥ ८८॥ 


#भादू बहुत है, इसलिये में अब अपार माया रे 03: ४ | मैं अकेला हूँ और 


हैं; लकाकाण्ड # ८९५ 
"नीच धन अंग पा इज उमा भभुद्धि प्यादे देखा । उपजा उर भत्ति छोस विसेषा पे 
सुरखति निन्न रथ सुरत पढाया। हरप सद्रित मातलि कै आवाग ३ ॥ 
देगताशोनि प्रभुको पैदल ( बिना सवारीके युद्ध करते ) देखा; तो उनके हृदयमें 
बड़ा भार पोम ( दुःख ) इस हुआ ।[ फिर क्या या ] इन्दने तुरंत अपना रथ 
भेम दिया । [ उसका सारगि ] माततलि एपके ताथ उसे ले जाया ॥ १ ॥ 
भेज पुंछ रध दिव्य अनपा | एरपि चढ़े कौसऊूपुर भूपा ॥ 
घंचछ सुरम मनोहर चारी। अजर अमर मत सस गततिकारी ॥ २ ॥ 
उस दिव्य अगुपत और तेजके पुद्ध (तेजोमय) रथपर कोसछपुरीके राजा 
धीरामच-्द्रडी एपिंत ऐकर चढ़े | उसमें चार चथल) मनोहर अजर) अमर और मनकी 
गतिफे सम शौम चलनेयाने ( देवलोकके ) घोड़े जुते थे || २ ॥ 
रभास्द्र राघुनाथद्धि देखी। धाए कपि व पाइ विसेषी ॥ 
सद्दी न जाहू कपिन्द मो सारी | तव रावन माया विस्तारी ॥ ३ ॥ 
भीरतुनाथजीफों रथपर चद़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौडढ़े | वानरोंकी 
मार सही नहीं जाती । तब रावणने माया फैछायी ॥ ३॥ कह 
सो साया रघुवीरदि बाँची | ऊछिसन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देसी फपिन्द निसाचर  अनी । अलुज सहित चहु कोसऊघनी॥ ४ ॥ 
एक भीरणुबीरके दी वह माया नहीं छगी। सब वानरोंने और लक्ष्मणजीने भी उस 
मायाफी रच मान लिया । वानरने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से 
रामोंकी देखा ॥ ४ ॥ 
ढेल--बहु राम लक्तिमन देखि मर्कट भाद्छू मन अति अपडरे। 
अनु चित्र लिखित समेत लछिमन जहाँ सो तह चित्तवर्हि खरे॥ 
निज सेन चकित विलोकि एँसिं सर चाप सजि कोसल घनी। 
माया दृरी दरि निमिप महूँँ हरपी सकल मकंठ अनी॥ 
बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-भाद, मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये । 
रूदमणजीसद्दित थे मानो चित्रलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने रंगे | अपनी सेनाकी 
आश्चर्यचकित देखकर क्रोंसलपति भगवान्‌ हरि ( दुःखोकि हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हँसकर 
धनुपपर बाण चढ़ाकरः पलमरफमैं सारी माया हर छी | बानरोंकी कक हर्षित हो गयी। 
दो०--बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर। . 
इंदजुछ देखहु सकल श्रमित भण अति बीर ॥ ८९॥ 
किर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले-हे वीरो | तुप सब बहुत 


ही थक गये हो) इसलिये अब [ मेरा और रावणका ] इन्द्न-युद्ध देखो ॥ ८९॥ 


व के रामजरितमानल मं न ल्‍्लननरन न # रामचरितमानस #* हि शक अर कल 


जे, पत् कहे रथ खुनाथ, चलावा । विप्र -चरन पंकतन सिरु नावा॥ 
तब छंकेस क्रोध उेर -छांवा। गर्जत तंजतें ' संन्सुंख/घावा:॥::4: ॥ 725, 
ऐसा कहकर औरघुनायजीने ब्राह्मणोंके चरणंकमलमें सिर-नंवोया.और फिए रथ 
चलाया । तब रावणके दृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता' तथा/छलकारता“हुआ'. 
सामने दोड़ा ॥ + ॥ ५ | 
जीतेड में भट संजुग माहीं। सुनु तापस मैं तिन्‍्ह सम नाहीं।:: ४: 
रावन नास जगत जस जाना। छोकप__ जाके -बंदीखाना॥ ३२-४६ 
[ उसने कह्दा--] भरे तपस्वी ! सुनो युद्धमं जिन मोद्यरओको जीता है? 
मैं उनके समान नहीं हूँ । मेरा नाम रावण हैः मेरा यश सारा जगत्‌ जानंताःहैः'लोक 
'पारुतक जिसके केदखानेमें पड़े हैं ॥ २ ॥ प्र ४, 
खर दूषत बिराध तुम्ह मारा। बघेउ ब्याध इच बाकि बिचाराज। ५ “2८० 
निसिचर लिकर सुभट संघारेहु। झुंभकरन घननादहि मारेहुं ॥7 ३ 5 
तुमने खरः दूषण और विराधकों मारा । बेचारे. बालिका व्याधकी- तरेह बंध 
किया | बढ़े-बढ़े राक्षस योद्ाओंके समूहका संहार किया और कुम्मकर्ण तथा सेघनादर. 
को भी मारा ॥ ३ ॥ श्र 
जाजु बयरु सब निबाही । जों रन भूप भाजि-नहिं जाही.:... ;# 2, 
आजु करठँँ खलु कार हवाले। परेहु कठिन रावन के पाछे.॥. ४:,॥ 
ओरे राजा | यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज मैं [ बह ] सारा-वैर निकाल: 
झूँगा। आज मैं तुम्हें निश्रय हो कालके हवाढे कर दूँगा | तुम फठिन-रावणके 
पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ ; 
सुनि दुर्बेचन काछबस जाना। बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ ; _ 5४४ 
सत्य सत्य सब तब ॒प्रझुताई। जल्पसि जनि देखाड मनुसाई॥ ५ ,॥ 
रावणके दुर्वंचन सुनकर और उसे काछूवश जान कृपानिधान भ्रीरामजीने- हँस- 
कर यह वचन कहा---सुम्हारी सारी प्रभुता) जेसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच है | पेर 
अब व्यय बकवाद न करो) अपना पुरुषार्थ दिखछाओ || ५ || हे 
उं०--जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नोति खुनहि करहि छम्ता' ; 
कल पूरुष त्रिबिध पाठल 3० संमा॥ 
अद्‌ एक सुमन फल एक फल लांगही । 
कद कहहि कर्राहि करहि कहत त्त.बागहीं ॥ 
व्यू वकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो.क्षमा-करना/ तुम्हें, 
है ध सुनाता हूँ; छुनो | संतारमें तीन अकारके युरुष होते हैं-.पाठल ( गुलाब ),आम 
कटइलके समान । एक (पटक ) फूल देते हैं, एक ( आम )'फूंछ और- फंछ 






















॥-॥ 






# लकाकाण्ड ३ ८५७ 


तक 


मा ह एक ( कडएल ) में केवछ फछ ही लगते हैं। इसी प्रकार [ पुरुषोमे ] 
एच फरते ई रत मा है दूसरे कटते और करते भी हूँ और एक ( तीसरे ) केवल 


बरसे हैं; पर बागीसे कहते नहीं । 
दो*-“राम बचन सुनि विदेसा भोदि सिखावत ग्यान। 
 बयस करत नहिं तब डरे अब छागे प्रिय प्रान ॥ ९० ॥ 
ऑरमरजीके सचम सुनकर वह खूत्र एँसा [ और बोलछा-] मुझे शान सिखाते हो ! 
उस समद नर गरते तो नहीं हरे) अब प्राण प्यारे छग रहे हैं | ९० ॥ 
सौल--कदि दुर्घभन गुरू दसकंधर। कुछिस समान छाग छाँडे सर ॥ 
नानाकार. सिरामुग्य चाएं। दिसि अरु बिदिसि गगन सहि छाएु॥ ३ ॥ 
दुर्ननन कहकर रायण एुद्ध ऐकर बज़के समान बाण छोड़ने छगा | अनेकों आकार- 
# भाण दीटे भीर दिला; विंदिया तथा आकाश और पृथ्वी सब जगह छा गये ॥ १ ॥ 
वायक सर छाटेड रघुबीरा | छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ 
छादिसि तौम सक्ति खिसिनाई | यान संग अभ्रु फेरि चलाईं॥ २ ॥ 
औरणुवीरते अग्नियाण छोड़ा? [ जिससे ] रावणके सब बाण छ्णभरमें भस्म हो 
गये । तव उसमें खिसियाकर तौद्ण द्ाक्ति छोड़ी | [ किन्तु ] श्रीरामचन्द्रजीनी उसको 
ऋणके साथ घायस भेन्न दिया ॥ २॥ 
फौटिना चक्र. प्रिसूछ पाएँ । बिलु प्रयास प्रश्रु काटि निवारे ॥ 
मिफल होहिं रायन सर फैंस । खल के सककछ मनोरथ जैसे॥ ३ ॥ 
व करोड़ों चक्र और भिश्वूल चलाता है? परन्तु प्रभ्ु॒ उन्हें बिना ही परिश्रम 
काटकर एटा देंते हैं । रावणके बाण किंस प्रकार निष्फल होते हैं जेसे दुष्ट मजुष्यके 
रथ |] ६ 
श्य 00% से 3 सारथी मारेलि | परेड भूसि जय राम धुकारेसि ॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पाचा ॥ ४ ॥ 
तब उसने श्रीरामजीके सारयिकों सौ बाण मारे | वह श्रीरामजीकी जय पुकार- 


कर एचघ्वीपर गिर पड़ा | श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उठाया | तब प्रभु अत्यन्त 


मोषरी प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
छे०--भप कुद जुदछ विरुद्ध रघुपति जोच सायक कसमसे | 


कोदंड घुनि अति चंड खुनि मछजाद सब मारुत भ्रसे ॥ 

मंदोदरी उर कप कंपति केमठ भू भूधर चसे। 

चिक्वरहिं दिग्गन दसन ग्दि मद्दि देखि कौतुक खझुर हँसे ॥ 

युद्धमें दातुुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए तब तरकसमें बाण कठमताने 
लगे ( बाहर निकलनेकी आतुर होने लगे )। उनके घनुषका अत्वन्त प्रचण्ड शब्द 



















८२८ कः रामचरितमानस कः हम 

( स्क्ार ) सुनकर मनुष्यमक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये ( अत्यन्त. भयभीत होंगये:) 

मन्दोदरीका दृदय कॉप उठा; समुद्र: कच्छप) पृथ्वी और पर्वत. डर गग्रे [दिवाअ 
हाथी प्रथ्वीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाढ़ने लगे | यह कौतुक देखकर: देवतां हँसे-॥ 

दो०--तानेड चाप भ्रवन लछगि छाॉँड़े विसिंख कराछू॥:...:* ८ 

राम मारगन गन चले लहलद्दात जल्लु ब्याल॥ है पल 

धनुषको कानतक तानकर भीरामचन्द्रजीने भयानक वाण छोड़े-।:श्रीरामजीके :९. 

वाणसमूह ऐसे चले मानो सर्प लदलद्ाते ( रूहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१८॥ : ६४४: 

चौ०---चले बात सपच्छ जनु उरगा। अथमहिं इतेठ सारथी.लुरगा ॥. 

रथ बिभंजि हति केठु पताका। गर्जा अति अंतर बह थाकाता: 4-5 

बाण ऐसे चढे मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों । उन्होंने पहले:सारथि और 

घोड़ोंकी मार डाछा | फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा और पताफाओंको गिरा दिया। 

तब रावण बढ़े जोरसे गरजा) पर भीतरसे उसका बछ थक गया था॥ १ ॥॥ ०४.३ . ४ 

तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना। अख्न सख्र छोंड़ेसि बिधि नाना.॥: -“' “६ 

ब्रिफल होहिं सब उद्यम ताके | जिमि परदोद्द निरठ मनखाएक्े॥ २ ॥7 ५ 

तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अज-आ्न छोड़े। उसके: 

सब उद्योग बसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें छगे हुए चित्तवाले मन॒प्यके होते हैं ॥२॥ 2:58 

तब रावन दूस सूछ चढावा। बाजि चारि मह्दि मारि गिरावांयं: ५. ४६ 

तुरम उठाइ कोपि रघुनायक | खैंचि सरासन छाँड़े सायक-॥- ३ ॥ 





रानन सिर सरोज बनचारी। चढति रघुबीर सिलीमुख घारीयाः 95, 

दस दुस बान भाछ दस सारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे॥४..॥: ५.४ 

पके चही। भीरामचनानीन न. परण करनेवाले औरइुीरके वाणसूपी प्रमरॉकी. ९ 

सरोंसे चन्द्रजॉनि उसके दः में दस-दस बाण मारे हों पंगे ४: 
और का बह चले ॥ ४ ॥ -दूस बाण मारे जो आरभपार हो गये 

लबत रुधिर धायड बलवाना । पभ्रु पुनि कृत धनु सर संधाना/॥ * 

उस तीर रघुबीर पबारे। 'झुजन्दि समेत सीस महिं-पारे गा ८ हीं? ४४ 

पर बहते हुए हो बलवान रावण दौड़ा | प्रभुने फिर धनुषंपर बाण सन्धान, (7: 


किया। श्रीर | री पामीक मर अकसर 
वर करा जे शी बाण मारे और ब्रीसीं भुजाओंसमेत द्यों सिर कॉरटकर पृथ्वी: 


हि अल छुनि भए नवीने। रास बदोरि झुजा सिर छोने॥. - (० 
: 'छे पहु चार: बाहु सिर-हुए। कब्ठ 'झटिति:: चुनि, नूतन -सप का: ६. #.: 2... 


कि ५४ ४, 4३६ 
8 7 श ॥7 कि 
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के 43 काटे है फिर नये हो गये । भ्रीरामजीने फिर भुजाओं और 
मी या । इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे। परन्तु काटते 
है मे तुरंत फिर नमे हो गये ॥ ६ ॥ 

पुनि घुनि प्रभु काइन भुन सीसा। अति कौतुकी कोसछाघीसा॥ 

रहे छाद नम सिर अर बाहू। मानहूँ अमित केतु अरु राहु॥७॥ 
. _, मत वारचार उसको भुजा और सिरोको काट रहे हैं; क्योंकि कोसलूपति श्रीरामजी 
चढ़े कौतुकी है । आकाडमें सिर और याहु ऐसे छा गये हैं, मानो असंख्य केतु 
औररशहु ह॥णक | 
छ०--जमु राष्ट्र केतु अनेक नभ पथ स्रचत सोनित घावहीं। 

रघुबीर तीर प्रचंड छागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥ 

एक एक खर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। 

अनु फोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहेँ विधुंतुद पोहहीं ॥ 

मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों । 
श्रीरमुवीरके प्रचण्ट बाणेकि [ बार-बार ] छगनेसे वे प्रथ्बीपर गिरने नहीं पाते | एक- 
एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिंदे हुए आकाशर्म उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो 
सूर्यकी किरणें क्रोध फरके जहाँ-तद्षं राहुओंको पिरो रही हों । 

दो०--ज्िमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार । 
सेचत बिपय बिवर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ९२ ॥ 

.. . जैसे-जैसे प्रभु उसके तिरोंको काटते हैं; वैसे-ही-वैसे वे अपार होते जाते हैं 
जैसे विषयोका सेवन करनेसे काम ( उन्हें भोगनेक्री इच्छा ) दिन-प्रति-दिन नया-नया 
बदता जाता है ॥ ९२ ॥ 
- चौ०--दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। विसरा सरत भई रिस्ल गाड़ी ॥ 

गर्जेंड मूढ महा अभिमानी | घायठ दूसहु सरासन तानी ॥ १ ॥ 


तिरोंकी बाढ़ देखकर रावणकों अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध 


हुआ | वह मद्दान्‌ अभिमानी मूर्ख गरजा और दस्सों धनुर्षोंकों तानकर दोड़ा ॥ १ ॥ 
बरपि वान रघुपत्ति: रथ. तोप्यो ॥ 


समर भूसि दसकंधर कोप्यो।ब 

दंड एक रथ देखि न परेऊ। जन निहार महुँ दिनकर दुरेक॥ २॥ 

रणभूमियें रावणमे क्रोध किया और बाण वरसाकर भ्रीरघुनाथजीके रथको, ढक 

दिया | एक दण्ड ( घड़ी ) तक रथ दिखलायी न पड़ाः मानो कुह्रेमें सूर्य छिप गया हो। २। 
- हाहाकार सुरूह जब कौन्हा। तब गभ्ु कोपि कारसुक लीन्‍्हा ॥ 

.'सर निवारि रिए्र के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन सहि पाटे ॥ ३ ॥ 

जब देवताओंने हाह्दकार किया। तब अभुने क्रोध करके धनुष उठावा। और 





़ 
>> 


झन्नके वाणोंकों हटाकर उन्होंने झत्रुके सिर काटे और उनसे दिश्ला;:विदिदा। “प्बई गाणकी हटाकर उन्होंने शजुके सिर कद जोर उनसे दिला) विदिशा5 आकाश _ आकाश हर 
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और पृथ्वी सबको पाट दिया ॥ ३॥  : - 5 रे 
काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय,धुनि करि भय; उंपलजावदिं है] 
कहूँ छछ्तिमन सुग्रीव कपीसा । कहूँ -. . रघुबीर . कोसलाघीसा.व ४३४५३ 
काटे हुए. सिर आकाशमार्गसे दौड़ते हैं और जयःजयकी ध्वनि :करके संय उसने: 
करते हैं | प्लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ! कोतलूपति रघुवीर कहाँ हैं? ॥ ४75 
“--कहँ रम्रु कहि सिर निकर धाए देखि मकट भजि चंले। 
संधानि धनु रघुवंस मनि हँसि सरन्दि सिर बेघे भले:॥5: 
सिर मालिका कर फालिका गहि बूंद .बूंदन्दि बहु मिली ।: : 
करि रुघिर सरि मज़नु मनहेँ संग्राम वट पूजन चलीं॥-:- 
(राम कह्ढों हैं !? यह कट्टकर .सिरोक्ि समृह- दौढ़े। उन्हें देखकर :वानर: मांग) 
चले। तब धनुष सनन्‍्धान करके रघुकुठमणि औरामजीने हँसकर वार्णोत्ति उन सिरोकों ४४ 
भडीमौँति बेघ डाला । ह्ार्थोर्मे मुण्डोंकी मालाएँ छेकर बहुत-सी कालिकाएँ-झंडे-की-पंड, 
मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुघिरकी नदीमें स्नान करके चर्लीं। मानो संग्रामरूपी 

वटबृक्षकी पूजा करने जा रही हों । 740 
५७४१0 ४50 कुद होइ छॉँडी सक्ति प्रचंड। 
न पन सन्मुख मनहँ कार कर दंड ॥:०३॥ ८ ४5४ 

फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी | वह पिया, सामने : ऐसी . 
चली जेंसे काछ ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३ ॥ हि 
०---आवत देखि सक्ति अति घोरा। अनतारति संजन पन.- - मोरा॥ 


छुरत विभीषन पाछे मेला । सन्मुख राम सहेड सोइ:सेला.॥/9... ४ 
अत्यन्त भयानक शक्तिकों आती देख और यह विचारकर कि मेरा प्रणं,शरणागंत- ५ / 

के ढुःखका नाश करना है। औरामजीने तुरंत ही विभीषणको पीछे करं/लियां और 
सामने होकर वह शक्ति खय॑ सह छी ॥ १ ॥ ५ 


लागि सक्ति मुरुछा कछु भई। प्रभु कृत खेक सुरन्द :बिकलई-॥<: । 


देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा कुछ होह धागो हा 
धायो क.२ै है - 
डे जा ४8 रे कुछ कक. । प्रभुने तो यह लीछा की): पर देवताओं-: ८ 
हुई | प्रमुको श्रम ( शारीरिक कष्ट 
ह् दा गया वर का ' ) प्राप्त हुआ देखकर विभीषण-क्रोप्ित॑ 


ऊभाय सठ संद कझुबुद्धे।तें सुर नर सुन्ति नाग: विरुद्ध ४ 


सादर सित्र कहूँ सीस चढ़ाएं । के! कोटिन्द - पाएं ॥. - 
[और बोढे-] भरे अमागे:] मूखे, नीच :डु्बुद्धि.] तूने: केला, सम सुति) 


डा »। 
न अप 
























नाग सभीरों विरोध किया | तने आदरसद्दित श्िवजीकों सिर चढ़ाये | इसीसे एक-एकके 


बदल करसेदी पाये ॥ ३॥ 
पैहि कारम खछ अब छगि ब्रौच्यो । अभ्र तब कालु सीस पर नाच्यो ॥ 

श़्स विमुप सठ घहसि संपदा। भस॒ कह्ठि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४ ॥ 

उसी कारणले अरे दुए | तू अबतक बचा है । [ किन्तु ) अब का तेरे सिरपर 
नाच रहा है। भर मूर्स | व्‌ रामविमुख द्ोकर सम्पत्ति (सुख ) चाहता है ! ऐसा 
काटकर विभीषणने रामगफ़ी छातीके बीचो-बीच गदा मारी ॥ ४ ॥ 

छु०--उर माझ्म गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परवथो। 

दस यदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरथथों ॥ 

हो भिरे अतिवल महजुद्ध विरुद्ध एक एकहि हले। 

रघुवीर बल दर्पित विभीषनु घालि नहि ता कहूँ गने॥ 

बीच छाती कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट छगते ही वह प्रथ्वीपर गिर 
पट्टा | उसके दर्सो मु्ति झधिर बहने छगा। वह अपनेकों फिर सेमालकर क्रोध्में भरा 
हुआ दौड़ा | दोनों अत्यन्त बल्वान्‌ योद्धा भिड़ गये और मललयुद्धमें एक दूतरेके विरुद्ध 
दोकर मारने लगे । भीरशुबीरके बलसे गर्वित चिमीपण उसको ( रावण-जैसे जगद्विजयी 
योदाको ) पासंगके बराबर भी नहीं समझते | 

दो०--उमा विभीपन्ुु रावनद्िि सन्मुख चितव कि काड। 
सो अब भिरत कार ज्याँ श्रीरघुबीर प्रभाउ॥ ९४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] है उम्र | विभीषण क्‍या कभी रावणके सामने आँख 
उठाकर भी देख सकृता था? परन्ठु अब चही कालके समान उससे मिड़ रहा है । 
यह भीरघुवीरका ही प्रभाव है ॥ ९४ ॥ 
चौ०--देखा अप्तित बिभोपनु भारी | धायड दनुमान गिरि धारी ॥ 

रथ तुरंग सारथी.. निपाता | हृदय माझ तेहि भारेसि छाता ॥ १ ॥ 

विभीषणकों बहुत द्वी यक्ा हुआ देखकर हनुमानजी परव॑त धारण किये हुए दौड़े। 
उन्हंने उस पर्वतले रावगके रथ) धोड़े और सारथिका संद्वार कर डाछा और उसके 
सीनेपर छात मारी ॥ १ ॥ 

ठाढह रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषज्र जहँ जेनन्नाता ॥ 

पुनि राचन कपि हतेड पचारी। चलेड गगन कपि .पूँछ पसारी॥ २ ॥ 

रावण खड़ा रहा) पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने छगा। विभीषण वहाँ गये जहाँ 
सेवकरेंके रक्षक भ्रीरामनी ये | फिर रावणने छलकारकर हसुमानजीको मारा | वे पूछ 


कैठाकर आकाशमें चले गये | २ ॥ 8 7858 हर 


८३२ # रामचरितमानस £# 
गहितति पूँछ कपि सह्दित उद़ाना। पुनि फ़िर भिरेट प्रब् इजुमाना ॥ 
हरत अकास जुगल सम जोधा। एक्रद्ठि एक हनत करिं क्रोधा ॥ ३॥ 
रावपने पूँछ पकड़ ली इनुमानजी उसको साथ ढिये हुए ऊपर उ़े | किर 
लौटकर महाबल्यान्‌ हनुमानजी उससे मिट्ट गये | दोनों समान योद्धा आकाश छड़ते 
हुए एक दूसरेको क्रोप करके मारने छगे ॥ ३॥ है हि 
सोहहि नम छछ बह बहु करदी। कज्अठगिरि सुमेर जजु छरहों॥ 
बुधि ब्रढ्व निसिचर परदू न पारधो | तथे मास्तमुत प्रद्ु॒ सभारधा॥ ४ ॥। 
दोनों बहुतनसे छडबहू फरते हुए आकाग्र्ग ऐसे शोमित हो रहे है मानो 
कुजल॑गिरि और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों | जब बुद्धि और बहसे रक्षत गियये ने गिरा 
तथ मारुति भ्रीहनुमानजीने प्रमुको झारण किया || ४ || 
४ं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि क्पि राबठु हस्यो। 
महि परत पुत्रि उठि लरत देवन्दर जुगल फहूँ लय जय भन्यो ॥ 
हंनुमंत संकट देजि म्नट भालु ऋ्रोघातुर चले। 
रन म्त्त रावम सकल सुभट प्रचंड भुजयरू दलमले॥ 
श्रीरतुवीरका सरण करके धीर हनुमानजीने छलकारकर रावपक़ो मादा | थे दोनों 
धथ्वीपर गिरते और फ़िर उठकर हे हूँ; देवताओोनि दोनोंढी पजय-जय! पुकारी । 
हतुगानूजीपर सु देखकर वानर-भाद्‌ क्रोघातुर वर दौद़े । किन्तु रगनदमाते 
राबणने सब योद्धाओंकों अपने प्रचण्ड भुजाओंकि बढसे छुचल और मसल डाला | 
दो-तवरघुदीर पचारे धाए कीस प्रचंड। 
कपि चल प्रवद्ध देलि तेहि कीन्द पगद पापंड॥ ९५॥ 
तब श्रीरतुवीरके छलकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े। ब्ानरोके प्रवह दलको 
देखकर रावणने माया प्रकट की || ९५॥ 

"--अंतरधाव भयठ छत एका। पुनि प्गे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कन्‍क भालु कपि जेते। जहँ तहँ प्रगट दसानन लेते ॥ ३ ॥ 
धषणमरके लिये वह अद्दय हो गया । फिर उस दुएने अनेकों रूप प्रकट किये। 

शरघुनाथजीकी सेनामें जितने री-वानर ये; उतने ही रावण जहाँ तह्०ाँ ( चारों ओर ) 
प्रकट हो गये ॥| १ ॥ 
2१ कप का हा हक । ह भने भालु भरु कीसा ॥ 

* बाज 3 5 गे धौरा। त्राहि ब्राहि लढिमन रघुत्रीरा॥२॥ 
ये पुरे हुए वे मागे जा रैहै॥ २] खुबीर ! बचाइये, वचाइयेः 
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हो दिसि धार कोटिन्द रावन | गर्जहं घोर कठोर भयावन॥ 
एरे सकल सुर चले पराई। जय के आभास तजहु अब भाई॥ ३॥ 
..... इसी दिशाओंमे करोड़ें रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर भयानक गर्जन कर 
२६ ६ । सब देखता डर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि है भाई | अब जयकी 
- आशा छोड़ दो ! ॥ ३ ॥ 
सत्र सुर जितने एक दसकंधर । अब बहु भण तकहु गिरि कंदर कं 
रे बिरेचि संसु मुनि ग्यानी। जिन्ह मिन्ह प्रभु महिसा कछु जानी ॥ ४ ॥ 
.. टफ ही राखगने सब देवताओंकी जीत लिया था; अब तो बहुत-से रावण हो गये 
हैं। एस अब पहाइकी गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप रहो )। वहाँ 
ब्रद्मा। शग्भू और शानी मुनि ही डटे रहे) जिन्होंने भभुकी कुछ महिमा जानी थी॥ ४ ॥ 
हं०-ज्ञाना प्रताप ते रहे निर्मम फपिन्ह रिपु माने फुरे। 
चले विचलि मर्कंठ भालठु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
एठुमंत अंगद नील मल अतिवल रूरत रन बॉकुरे। 
मर्ददिं दसानल फोटि कोडटिन्द कपट भू भर अंकुर ॥ 
जो प्रभुका प्रताप जानते थे; वे निर्भय डटे रहे | वानरोंने शत्रुओं ( बहुत-से 
शायणों ) फो समा ही मान लिया । [ इससे ] सब वानर-मादू विचलित होकर हे ऊपाद ! 
रक्षा फीजिये? [ यो पुकारते हुए | भयसे व्याकुल होकर भाग चे। अत्यन्त बलवान 
रणयौँगुरे इनुमानजी) अज्नद। नीछ और नछ छड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अछुरकी 
भाँति उपमे हुए, कोडि-फोदि योदा राबणोंको मसलते हैं | 
दो०--खुर वानर देखे विकल हँस्यो फोसलाधीस ! 
सजि सारंग एक सर हते सकल देंससीस ॥ ९६॥ 
देवताओं और वानरोंको विक्ल देखकर कोसलूपति औरामजी हँसे और शाह्ल- 
चनुपपर एक बाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणोंकों मार डाछा ॥ ९६ ॥ 
दी०-अभु छन महुँ माया सब काटी | जिसि रवि उरूँ जाहि तम फाटी ॥ 
रायनु एक देखि सुर हरपे।फिरे सुमन बहु मझु पर बरबे ॥ १ ॥ 
प्रमुनै क्षणमरमें सब माया काट डाली जैसे दूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी 
राध्ि फट जाती है ( नष्ट हो जाती है ) | अब एक द्वी रावणको देखकर देवता हर्षित 
हुए और उन्‍्हेंने छीटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प बरसाये ॥ १॥ 
झ्ुज् उठाइ रघुपति कपि फैरे । फिरे एक एकन्द्र त्तब. टेरे ॥ 
प्रभु बल पाइ भाद्ध कपि घाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥ २ ॥ 
शीरघुनाथजीने छुजा उठाकर सब वानरोंको लोटाया। तब वे एक दूसरेको पुकार- 
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पुकारकर लीट आये। प्रभुका बल पाकर रीछ-बानर दौड़ पढ़ें। जल्दीसे:कूंदकर 
रणभूमिमें आ गये ॥ २। 
26 स्तुति का देवतन्हि देखें । भयडें एक में इन्ह के छेंखें॥ 
सदा तुम्ह सोर मरायलछ। अस कहि कोपि गगन पर घायल ॥ ३ 57 
देवताओंकी भीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा) में इनकी समझें: 
एक हो गया । [ परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये में एक ही बहुत हूँ | और- 
कहा--अरे मूर्खों | तुम तो सदाके ही मेरे मरे ( मेरी मार खानेवाले ) हो । ऐसे: 
कहकर वह क्रोध करके आकाइपर [ देवताओंकी ओर ] दौड़ा ॥ ३॥ | 
हाहाकार करत सुर भागे। ख़लहु जाहु कहँ मोर आगे॥..: 775 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि ग्रिरायो॥.४.॥ “० 
देवता द्वाह्यकार करते हुए. भागे | [ रावणने कहा--] दुशे ! मेरे आगेसे कहाँ... 
जा सकोगे १ देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दौढ़े और उछलकर रावणका पैर पकढ़- * 
कर [ हा पृथ्वीपर गिरा दिया के किसे हल हा 
छ0:55 पारथो लात मारथो बालिखुत प्रभु पहि गयों। 
संभारि उठि दूसकंठ घोर कठोर रव गजत भयो॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर वहु वरपई।' 
किए सकल भर घायर भयाकुछ देखि निज्ञ वल हरपई ॥ ८ 
उसे पकड़कर प्ृथ्वीपर गिराकर छात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभुके पांस:चले 
गये । रावण सैंभलकर उठा और बढ़े भयझछुर कठोर शब्दसे गरजने छगा। वह दपे 
करके दसों घनुष चढ़ाकर उनपर बहुत-से बाण सनन्‍्धान करके बरसाने छगा | उसने सब 


९७358 घायल और भयसे व्याकुछ कर दिया और अपना बढ देखकर बह -इर्षित 


दो०--तवरघुपति राचन के सीस भुजा सर चाप। : ४४: न 

चहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७३ 

ग्ह तब औरघुनाथजीने रावणके सिर; भुजाएँ; बाण और घनुष काट डाले | पर ने; 
बहुत 


बढ़ गये) जैसे तीर्थमे किये हुए पाप बढ़ जाते भयानंक 
फल उतत्त करते हैं) ॥ ९७ | ड् हैं ( कई गुना अधिक मदन 2 


चौ०-सिर झुज बाढ़े देखि रिए केरी । भाछठ कपिन्ह रिस भई्ट घमेरी॥ 353 
भरत न भूढ़ करेहुँ भुज सीसा । घाए. कोपि भालु भट कीसा ॥ $ ॥६४:. 


यह ले 2३३ अं देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ: 
अंक और सिरोके कटनेपर भी 
और वानर योडा क्रोध करके दौढ़े || १॥ नहीं मरता, [ ऐसा कहते हुए ) भाद, 
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दालितनय मारुति न नीला | बानरराज दुचिद_ बछसीला ॥ 
दिटप सद्दीघर करद्िं अहारा। सोइ गिरि तरु गदि कपिन्ह सो मारा ॥ ३२ ॥ 

... चालिपुच् अंगद) मारुति हनुमानजी) नल) नीछ) बानरराज सुग्रीव और द्विविद 
आदि बलवान उसपर कक्ष और पवतोंका पद्वार करते हैं। बह उन्हीं पर्वतों और बक्षोंको 
पकड़कर यानरेडो मारता ए ॥ २ |] 

एक नखनि रिपु चधुष बिंदारी। भागि चलहिं एक छातन्द सारी ॥ 
तय न मीछ पसिरन्हि चद्रि गयऊ । नखन्हि लिछार विदारत भयऊ॥ ३॥ 

... फोई एक सानर नखेंसे झनुके शरीरको फाइकर भाग जाते हैं, तो कोई उसे 
डांस मारकर । तय नल और नीछ रावणके सिरोपर चढ़ गये और नखोंसे उसके 
ह्ल्यट्कों फाटने लगे ॥ ३॥ 

रुघिर देमि ब्रिपाद उर भारी। तिन्हृहि घरन कहें क्ुजा पसारी ॥ 
गे न जाहिं कररिदि पर फिरहीं । जनु छुग सछुप कमल चन चरहीं ॥ ४ ॥ 
५... सम देखकर उसे हृदव्मे बड़ा हुःख हुआ । उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ 
दलाये। पर वे पकड़में नहीं आते; दार्थोके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं। मानो दो भौरे 
फमलेकि वन विचरण कर रहे हों ॥ ४ ॥ ेु 
कोपि झूदि हो धरेसि बहोरी। सहि परकत भजे झ्ुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे | सरन्हि सारि घायक कपि कीन्हे ॥ ५ ॥ 
तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनोंकों पकड़ लिया । प्रथ्वीपर पटकते समय बे 
डसपी शुजाओंकों मरोड़कर भाग छूटे | उसने क्रोंध करके हार्थोमें दर्सों धनुष लिये 
और वानरोंको बाणोंसे मारकर घायछ कर दिया ) ५ ॥ 
एनुमदादि सुस्छित करि बंदर | पाह पदोप हरष दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि संकल कपि बीरा | जामबंत_ घधायड रनथीरा ॥ ६ ॥ 
इनुमानजी आदि सब वानरोंको मूच्छित करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण 
हृपित हुआ । समस्त वानर-वीरोंको मूर्च्छित देखकर रणघीर जाम्बबान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ 
संग भाल भूचघर तरु धारी। सारव छगें पचारि पचारी ॥ 
भयड क्रुद्ध राचन बलवाना। गहि पद मद्दि पटकेद्ट सट नाना ॥ ७ ॥ 
जाम्बवानके ताथ जो भाद्धू थे; वे पंत और दक्ष घारण किये रावणकों छलकार- 
ललकारकर मारने छगे | बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पेर पकड़-पकड़कर वह 
अनेकों बोडाओंकों एथ्वीपर पटकने छगा ॥ ७ ॥ 
देखि भाछठुपति निजर दल घाता। कोपि साझ उर सारेसि छाता॥ ८ ॥ 
जाम्बबानने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमें छात मारी | ८॥ 
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छं०--डर छात घात प्रचंड छागत विकलू रथ ते मदि परा। 
गहि भालु वीसहूँ कर मनहुँ कमलन्दि बसे निसि मघुकरा ॥ 
मुख्छित विलोकि वहोरि पद हृति भाल्धुपति प्रभु पहि गयो। 
निसि जाति स्वंदत घालि तेहि तव खूत जतन्ु करत भयो ॥ 
छातीमें लातका प्रचण्ड भाघात छगते ही रावण व्याकुछ होकर रथसे प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा | उसने बीसों हा्थोमे माठभोंकी पकड़ रक्खा था । [ ऐसा जान पढ़ता था ] 
मानो रातिके समय मौरे कमछोंमें बसे हुए हों । उसे मूच्छित देखकर) फिर छात मारकर 
आश्षराज जाम्वान्‌ प्रभुके पास चले गये | रात्रि जानकर सारथि रावणको रथमें डालकर 
उसे होशमं छानेका उपाय करने लगा | 
दो०--मुरुछा विगत भालछु कपि सव आए प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि धेरि रहे अति त्रास॥ ९८ ॥ 
मूर्च्छा दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये | उघर सब राक्षतोनि वहुत 
ही भयभीत होकर रावणकों घेर लिया ॥ ९८ ॥ हव्जीपतों 
मासपारायण, छत्बीसवोँ विभाम 
चौ०-तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर झुज बाढ़ि सुनत रिए्र केरी | सीता उर भद्द त्रास घनेरी॥ ३ ॥ 
उसी रात निजटाने सीताजीके पात जाकर उन्हें सव कथा कह सुनायी । शनरुके 
सिर और भुजाओंकी वढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके इृदयमें बड़ा भव हुआ ॥ १॥ 
भुख मसलन उपजी मन चिंता | ब्रिजत सन वोछी त्व सीता॥। 
होइदि कहा कहसि किन माता । केहि विधि मरिद्दि विस हुखदाता ॥ २ ॥ 
मर २ मुख हक के है. हा चिन्ता उत्पन्न हो गयी | तब सीताजी 
““॥ माता | बताती क्‍यों नहीं ! क्‍या होगा ! सम्पूर् : 
देनेवाला यह 3३ कक मरेगा १ ॥ २॥ 6 
रघुपाते सर सिर केहुँ न मरई | बिघि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत भोही। जेहिं हों हरि पद्‌ कमल चिछोही ॥ ३ ॥ 


औरघुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत 


( उलदे ) ही कर रहा है। [ सच बात तो यह हैं कि ] मेरा जि 
ी रा दुर्भाग्य ही उसे जिला रद्दा 
) न भेगवानके चरण-कमलोंसे अछग कर दिया है पा ३॥ कु क 
९५. मर कनक ऊऋूग झूठा | अजहुँ सो देव सोहि पर रूठा ॥ 
का मोहि दुख डुपह सहाए | छछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ ४ ॥ 
के ऊपटका झूठा खणमग बनाया था, वही देव अब मी मुझपर रूठा हुआ 
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» जिस विधाताने मुझसे दु!सह दुःख सहन कराये और लक्ष्मणको ह 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार ०४82 रा 

ऐसेहुँ दुख जो राख सम प्राना। सोह विधि ताहि जिभाव न आना॥ ५॥ 

जो भीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषेके बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत 
बार मारकर अब भी सार रहा है; और ऐसे दुःखमे भी जो मेरे प्राणोंकी रख रह्दा है 
वही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है; दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 

बहु बिघि कर बिलाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 

कह म्रिजत सुनु राजकुमारी | उर सर छायत मरह सुरारी ॥ ६॥ 

कि 3080+ हज याद 23 जानकीजी बहुत प्रकारसे विछाप कर 
रही ह | भिजयाने कहा--है राजकुमारी | सुनो; बण 
823 (80207 6) राजकुमारी | सुनो, देवताओंका शत्रु रावण हृदयमें बाण 

प्रभ्रु ताते उर हतह न तेही। एहि के हृदयेँ बसति बेंदेही॥ ७॥ 

परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृद्यमें जानकीजी 
(आप ) बसती हैं || ७॥ 

छं०--पहदि के ह॒दयेँ वस जानकी जानकी उर मम्र बास है। 

मम उद्र सुअत अनेक रूणत बान सब कर नास है ॥ 

छुति वचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटोँ कहा । 

अब मरिहिरिपु एहि विधि छुनहि सुंदरि तजद्दि संसय महा॥ 

[वि यही सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके दृदयमें जानकोका निवास है, जानकीके 
दृदयमें मेरा निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके दृदयमें बाण 
लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा | यह वचन सुनकर सीताजीके मनमें अत्यन्त 
हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कह--हे उन्दरी ! महान उन्‍्देहका त्याग 
कर दो; अब सुनो) शत्रु इस प्रकार मेरेगा-- 

दो०--काटत सिर. होइहि बिकल छुटि जाइदि तव ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महूँ भरिहाहि रामु खजान॥ 5» ॥| 
सिरोंके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुछ हो जायगा और डलके दृदये तुम्हारा 
ध्यान छूट जायगा) तब सुजान ( अन्तर्यामी ) भरीराम नी रावणके दृदयमें बाण मारंगे ॥९९॥ 


चौ०-अस कहि बहुत भाँति समुझाई । एुनि जिमटा सिज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउड सुमिरि बैंदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥ १ ॥ 


ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाफर फिर त्रिजटा अपने घर 
चली गयी ! भीरामचन्द्रजीके खभावका स्मरण करके जानकीजीकोी अत्यन्त विरदृव्यथा 


उल्लन्त हुई ॥ १ ॥ 


थ्त्रेट # रामचरितमांनस # 
(8220: / जीन मम बलिक ५ड 2406 00:20: 73: ककिजकस 


कड़क उठे | शकुन समझकर उन्होंने मनमें पैये घारण किया कि अब झपाडें औरघुवीर 





सठ रनभूमि छड़ाइसि भोही | थिग धिग भधम भंदसते तोही | ' 
यहाँ आधी रातको रावण [ मून्छते ] जगा और अपने सारथिपर रेषट होकर्‌- 
कहने छगा--ओरे मूर्ख | तूने मुझे रणभूमिसे अछ कर दिया | औरे अप | अरे. 
मन्दबुद्धि | तुझे पिकार है घिक्कार है | ॥ ४॥ की 
तेहिं पद गहि बहु विधि समुझावा । भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥. 

सुनि आग्रवनु दुसानन केरा।कपि दल खर्भर भयठ घनेरा.॥ ५-॥९ 
सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया | सवेरा होते ही वह रथपरे: 
चढ़कर फिर दौड़ा | रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बढ़ी खड़वत्ी मचगयी ॥50 
जहँ तहँ भूधर बिदप उपारी।घाए कठकटाह भट भारी ॥ ६ 
वे भारी योद्धा जहाँ तहाँते परत और इध् उजाइकर [ क्रोघसे | दाँत कटकय 
करदौड़े॥६॥ हट 

8०--धाए जो प्रकट बिकट भालु कराल कर भूघर धरा। - 
अति कोप करहिं प्रहार मारत भज्जि चढे रजनीचरा॥ 
विचलाइ दल बलववंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 

चह दिसिचपेटन्हि मारि नजन्हि विदारि तु व्याकुलकियो॥. :: 
बैक और विकराछ बानर-माढू हाथोमें पर्वत हिये दौड़े । वे अत्यन्त क्रोष कर... 
अर उनके कर राक्षस भाग चे । बलवान वानरोने शतुक्ी सेनाको.; 
फिर राबणको घेर लिया। चारों ै सिर 

शरीर विदीकर वानरोने उसको न जा हब 


0 
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हद वानेराकी बड़ा ही प्रच देखकर रावणने विचार किया और अन्तधान होकर 
नेगभरम उसने गाया फेंछायी ॥ १०० || 
्ड जल अम॥ पे ५ डे 
डछ०--जतब कान्द्र तह पापंड।भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 


| 


पताल भूत पिसाथ। कर घर धनु नाराच ॥ १॥ 
५ न उसने पाजण्ड ( माया ) रचा; तब भयझ्लर जीव प्रकट हो गये | बेताल) 


+ 
हू 
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पच्द्ठ भंमि धनुप-वाण लिय्रे प्रकट हुए ! ॥ १॥ 
जाभमति जह करवाढ। एक हाथ मनुज कपाछ ॥ 
. हरि सद्य सोनित पान। नाचहिं कर्ाहि वहु गान ॥ २॥ 
सागनियां एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यक्री खोपड़ी लिये ताजा 
हपूत पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने छूगीं ॥ २ ॥ 
धक्त मार बोलहि घोर । रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाई धावहि खान । तव छूगे फीस परान ॥ ३ ॥ 
ये पकड़ी) मारो? आदि घोर शब्द बोल रही हैं| चारों ओर ( तब दिशाओं्म ) 
यह ध्वनि भर गयी | वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं | तब बानर भागने छगे || ३ ॥ 
जहाँ जाहि मकेट भागि। तहँ वरत देखहि आगि ॥ 
भप बिकल वानर भालु | पुनि छाग वरबे वालु ॥ ४॥ 
बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं; वहीं आग जलती देखते हैं| वानर-मालू व्याकुछ 
दी गये | फिर रावण बालू बरताने लगा || ४ ॥ 
जहँँ तहँ थक्तित करि कीसख । गर्जंड वहुरि द्ससीस ॥ 
लक्षिमम कपीस समेत | भणए सकहक वीर अचेत ॥ ५॥ 
चानरॉंकों जहाँ-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा | लक्ष्मणजी और 
सुमीवतहित सभी वीर अचेत हो गये ॥ ५॥ ०० 
हा राम हा रघुनाथ। फहि खुभट मीजाह हाथ ॥ 
एद्टि विधि सकल दल तोरि | तेहि कीन्ह कपठ बहोरि ॥ ६ ॥ 
दवा राम ! हा रघुनाथ | पुकारते हुए भेष्ट योद्धा अपने हाथ मछ्ते ( पछताते ) हैं। 
इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावणने फिर दूंसरी माया रची ॥ ६॥ 
प्रगठेसि विपुल हनुमान | धाए. गे. पाषात्त ॥ 
तिन्ह राप्न बेरे जाई।चडहुंदिसिवरूथ बनाइ॥ ७ ॥ 
उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये? जो पत्थर लिये दोड़े । उन्होंने चारों ओर 
डूलछ बनाकर भरीरामचन्द्रजीको जा घेरा ) ७ ॥| ही 
मारहु धरहु जनि जाइ। कटकटदि पूँछ उठाइ॥ 
दहेँ दिसि लगूर विराज | तेहि मध्य कोलकराज ॥ ८ ॥ 


हू 
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वे पूँछ उठाकर कठफाते हुए पुकारने लगे; “मारोः पक्रढ़ी! जाने न पावे?। उनके 
ढंगूर (पूँछ) दर्सों दिशांमिंशोमा दे रहेह और उनके बीचमें कोसछराज श्रीरामजी हैं॥ ८ ॥ 
छं०-तेहि मध्य कोसछराज सुंदर स्थाम तन सोभा लही। 
जननु इंद्रधछुप अनेक की बर बारि तुंग तमालही॥ 
प्रभु देखि हरप विपाद उर खुर वदत जय जय जय करी। 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महँँ माया हरी॥ १॥ 
उनके वीचमें कोसलराजका सुन्दर श्याम शरीर ऐसी झोभा पा रहा के मानों 
ऊँचे तमालछ वृक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( बेरा ) बनायी गयी दो। प्रभु- 
को देखकर देवता दर्ष ओर विषादयुक्त हृदयते जय; जय, जय? ऐसा बोलने लगे | तब 
श्रीरघुवीरने क्रोध करके एक ही वाणसे निमेषमात्रमे रावणकी सारी माया हर ली ॥ १ ॥ 
माया विगत कपि भाछु हरपे विट॒प मिरि गहि खब फिरे। 
सर निकर छाड़े राम राचन वाहु सिर पुनि महदि गिरे ॥ 
आराम रावन समर चरित अनेक कढहप जो गावहीं। 
सत सेष सारद निगम कवि तेड तद॒पि पार न पाचही ॥ २॥ 
माया दूर हो जानेपर वानर-भाद्‌ इर्पित हुए और बृक्ष तथा पर्वत छे-लेकर सब 
छौट पढ़े | भीरामजीने वार्णोके समूह छोड़े) जिनसे रावणके हाथ और सिर फिर कठ- 
कटकर प्रथ्बीपर गिर पड़े । भीरामजी और रावणके युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेषः 
सरखती) बेद और कवि अनेक कव्पोंतक याते रहें, तो भी वे उतका पार नहीं पा सकते॥ २॥ 
दो०--ताके गरुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास । 
जिमि निज वरू अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥१०१(क)॥ 
उसी चरिन्रके कुछ गुणयण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कहे हैं; जैसे मक्खी भी अपने 
पुरुषार्थके अनुसार आकाझमें उड़ती है || १०१ (क)॥ 
काटे सिर भरुज़् बार वहु सरत न भट लंकेस। 
प्रभु क्रोडृत खुर खिद्ध सुनि व्याकुल देखि कलेस ॥१०१(७)॥ 
सिर और भुजाएँ वहुत वार काटी गयीं। फिर भी वीर रावण मरता नहीं | प्रभु 
तो खेल कर रहे हैं; परन्तु मुनि; सिद्ध और देवता उस छ्लेशकों देखकर (प्रभुको बलेश 
पाते समझकर ) व्याकुछ हैं॥ १०१ (ख) ॥ 
चौ०-काटत चढ़हिः सीस समुदाई । जिमि प्रति छाम लोभ अधिकाई ॥ 
सरह न रिपु श्रम भयठ ब्रिसेया। रास विभीपन तन तब देखा ॥ १ ॥ 
जल ३२ विरोका समूह बढ़ जाता है; जैसे प्रत्येक छाभपर छोम बढ़ता है। शत्रु 
नह और परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ शा 
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डइमा फाल सर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर भीति परीछा ॥ 

सुनु सरबग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ २ ॥ 

[ शिवजी कहते एं--] हे उमा | जितकी इच्छामात्नसे काल भी मर जाता है; 
बह्दी प्रभु सेवक प्रीत्तिकी परीक्षा ले रहे हैं |[ विभीषणजीने कहा-- ] हे सर्वश्ञ | हे 
३ ख्ामी [हैं ध्ारणागतके पालन करनेवाले ! है देवता और मुनियोंकों सुख 
देनेवाले ! सुनिये--॥ २ ॥| 

नाभिकुंठ पियूप बस याके। नाथ जिअत रावनु बल ताके॥ 

सुनठ विभीषन बचन ऊकृपाला | हरपि गहे कर बान कराछा॥ ३ ॥ 
झ,.. इनके नाभिकृण्डर्म अमृतका निवास है। है नाथ | रावण उसीके बलपर जीता 
है। पिमीवणके वचन सुनते ही कृपा श्रीरखुनाथजीने हर्षित होकर हाथमें विकराल 
काश लिये ॥ ३ ॥ 

अमुभ प्ोन छागे तब नाना। रोवहिं खर सकाल बहु खाना ॥ 

दोलहिं खग जग आरति हेतू। भ्रगट भए नभ जहँ तहेँ केतू ॥ ४ ॥ 

उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने छगे | बहुत-से गदहे; स्थार और कुत्ते 
रोने छगो | जगतके हुःख ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने छगे | 
आकायर्म जहँ-तदों केतु ( पुच्छल तारे ) प्रकट हो गये ॥ ४ ॥ 

दस्त दिप्लि दाह होन अति छागा । भयड परव बिलु रवि उपरागा ॥ 

मंदोदरि डर कंपति भारी। अ्तिसा सवहिं नयन सग बारी ॥ ५ ॥ 

दसों दिशाओंमे अत्यन्त दाह होने छगा ( आग लगने लगी ) । बिना ही पर्व 
( योग ) के चूर्यप्रहण होने छगा | मंदोदरीका छृदय बहुत कॉपने लगा | मूर्तियों नेत्न- 
मा्गसे जल बहने लगीं | ५ ॥ हि 

छं०--प्रतिमा रुदृहि प्रिषात नम अति चात बह डोलति मही । 

चरपहदिं चछाहक रुधिर कच रज अखुभ अति सक को कही ॥ 

उतपात अमित विलोकि नस खुर विकल चोरूहिं जय जण। 

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भण ॥ 


मृततियाँ रोने लगीं; आकाशसे वज्ञपात होने छगे। अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने छगीः 


पृथ्वी हिलने छगी) बादल रक्त; बाल और धूलकी वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने 
ता है ! अपरिमित उत्पात देखकर 


अधिक अमन्नल होने छगे कि उनको कौन कह तक 
आकाशर्म देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे । देवताओंकी भयभीत जानकर 
कृपाल श्रीरधुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे । 
दो०--जैंचि सरासन अवन लगि छाड़े सर एकतीस। 
रघुनायक सायक चके मानहूँ काछ फनीस ॥ १०२॥ 
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कार्नोतक धनुषकों खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस वाण छोड़े | वे भरीरामचन्द्र- 

जीके बाण ऐसे चढे मानो कालसर्प हों ॥ १०२ ॥ 
चौ०-सायक एक नाभि सर सोपा। अपर छूंगे शुज सिर करि रोपा ॥ 

ले सिर वाहु ऋछे नाराचा। सिर भुज दीन रुंड महि नाचा ॥ 3॥ 

एक बाणने नामिके अमृतकुण्डकी सोख ढिया। दूसरे तीस बाण कोप करके उसके 
पिरों और भुजाओंमें छंगे | बाण पिरों और भुजाओंको लेकर चले |विरों और भुजाओंधे 
रहित रण्ड ( धड़ ) प्रथ्वीपर नाचने छगा | १ ॥ 

धरनि घसह धर घाव अचंडा। तब सरहतिश्रभ्ु कृत छुद खंडा ॥ 

गजेंड मरत घोर रव भारी | कहाँ राम रन ह॒तां पचारी॥ २ ॥ 

धड़ प्रचण्ड वेगते दौड़ता है; जिससे धरती चैंसने छगी । तब प्रभुने बाण मारकर 
उसके दो ठुकड़े कर दिये | मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला--राम 
कहाँ हैं ! में छठकारकर उनको युद्धमें मारूँ |॥ २ ॥ 

डोली भूमि गिरत दृसकंघर | छुमित सिंशु सरि दिग्गज भूधर ॥ 

घरनि परेड हो खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई॥ ३ ॥ 

रावणके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी । समुद्र, नदियाँ, दिशाओंकि हाथी और पर्वत 
भ्ुव्ध हो उठे । रावण घड़के दोनों टुकड्ोंको फैछाकर भाछू और बानरोंके समुदायकों 
दवाता हुआ एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 

मंदोदरि आगे झुज सीसा | घरि सर चलते जहाँ जयदीसा ॥ 

प्रद्सि सत्र निपंग सहुँ जाई। देखि सुरन्‍्ह दुंदुभीं बनाई॥ ४ ॥ 

.._ रावणकी भुजाओं और पिरोंको मंदोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चछे 
जहाँ जगदौश्वर श्रीरामजी थे | सब्र बाण जाकर तरकतसमें प्रवेश कर गये । यह देखकर 
देवताओंने मगाड़े बजाये || ४ || 

तालु तेज समान प्रश्न आनन। हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय शनि पूरी ऋह्ंडा। जय रघुवीर प्रवक भुजदंडा॥ ५॥ 
रावणका तेज भ्रभुके मुखमें समा गया | यह देखकर शिवजी और अज्याजी हर्षित 


डै7 | ब्रह्माण्डमरमें जय-जयकी ध्वनि भर गयी। प्रवक मंदपदीबाले औरधव 
जय हो ॥ ५ ॥ ल भुजदण्डोवाले श्रीरघ्ुवीरकी 


बरपहिं सुमन देव सुनि बूंदा। जय कृपाल जय जयति मुझछुंदा ॥ ६ ॥ 


देवता और मुनियोके समूह बरसाते हैं ञ्रै हसे हैं... ५ 
सुकुन्दकी जय हो; जय हो । ॥ ६ ॥| के हैं और कहते हैं--कपाडकी जय हो) 


5०-जय हुपा कंद्‌ मुकुंद छंद हरन सरतन 
खुखप्रद प्रभो] 
खछ दर विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
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सुर खुमन वरपद्दिं हरप संकुछ वाज हुंदुमि गहगही। 
धर कस अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ १ ॥ 
है कृपाके कन्द । हे सोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ राग-द्वेष, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु 
आदि 0 कह इरनेवाले | हे शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो ! हे दुष्ट-दछको विदीर्ण 
नेवाले | है कारणोंके भी परम कारण | है सदा करुणा करनेवाले | हे सर्वव्यापक 
विभो | आपकी जय हो ! देवता हर्पमें भरे हुए पुष्प वरसाते हैं; धमाघम नगाड़े बज 
रहे ६। रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके अज्जोंने बहुत-ते कामदेवोकी शोमा प्रात्त की ॥ १ ॥| 
सिर जटठा मुकुट भ्रखून विच विच अति मनोहर राजहीं। 
जन्ु दीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उद्धगन आ्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदृड फेरत रुधिर कन ठत्त अति चने। 
जनु रायमु्नीं तमाल पर चैढठीं बिपुरल सुख आपने ॥ २ ॥ 
_. प्विख्रर जठाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे 
है हैं। मानो नीले पर्रतयर व्रिजलीके समूहसहित नक्षत्र सुशोमित हो रहे हैं | श्रीरामजी 
अपने भुजदण्डोंसे बाण और धघनुप फिरा रहे हैं | शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर 
लगते हैं| मानो तमालके बृक्षपर वहुत-ती छलमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान्‌ सुखमें मम 
हुई निश्चल बैठी हों ॥ २ ॥ 
दो०--कृपाहण्ि करि दृष्टि प्रभु अक्षय किए छुर बूंद । 
भालु कीस सब हरपे जय खुख घाम सुकुंद ॥ १०३॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्मय कर दिया। वानर- 
भालू सब हर्पित हुए. और सुखघाम मुकुन्दकी जय हो) ऐसा पुकारने छगे ॥ १०३॥ 
चौ०-पति सिर देखत मंदोद्री | सुरुछित विकक धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बूंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई॥ ३ ॥ 
पतिके दिर देखते ही मंदोदरी व्याकुछ और मू्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी | ज़ियाँ 
रोती हुईं उठ दौड़ीं और उस ( मंदोदरी ) को उठाकर रावणके पास आयी ॥ १ ॥ 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा । छूटे कच नहिं वषुष सँभारा ॥ 
उर ताडना करहिं विधि नाना। रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ २॥। 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुछ गये; देहकी 
हँभाल नहीं रही | वे अनेकों प्रकारसे छावी पीठती हैं और रोती हुईं रावणके प्रतापका 


बखान करती हैं ॥ २॥ . 
तब बर नाथ डोर नित धरनी | तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा | सो ठतु भूमि हक छारा ॥ हे ॥ 
[ वे कहती हैं--- ] हे नाथ ! ठम्हारे बछसे पृथ्वी सदा कॉपती रहती थी ।अभि 
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“उमा और ये हुम्कर जमने वेजतीन थे। शेष और कच्छप भी जिठका भार नहीं। भी जिसका भार नहीं 
सह सकते ये; वही तुम्दारा शरीर आज धूल मरा हुआ धृथ्वीपर पड़ा दै ३3॥ 
बरुन झुवेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख घरि काहु न घीरा ॥ 
भुजबल जितेहु काछ जम साईं। आज परेहु अनाथ की नाई॥ ४ ॥ 
वरुण; कुबेर) इन्द्र और वायु) इनमेंसे क्रिसीने मी रणमें तुम्हारे सामने धेय घारण 
नहीं किया । हे खामी ! तुमने अपने भुजबूसे का और यमराजकों भी जीत लिया 
था। वही तुम आज अनाथकी तरह पढ़े हो ॥ ४ ॥ 
जंगत बिदित तुम्हारि अश्ुताई | सुत परिजन वरू बरनि न जाई ॥ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुछ रोवनिदारा॥ ७५ ॥ 
तुम्हारी प्रभुता जगत्‌भरमें प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुठ्म्बियोंके बलका 
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता । श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दक्षा 
हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाछा भी न रह गया || ५ ॥ 
तव वस विधि पंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहिं साथा ॥ 
अबतव सिर भुज् जंछुक खाहीं । रास बिमुख् यह अनुचित नाहीं॥ ६ ॥ 
है नाथ । विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे बदमें थी | छोकपाल सदा भयभीत होकर 
तुमको मस्तक नवाते थे | किन्तु हाय | अब्र तुम्हारे सिर और भुजाओंको गीदड़ खा रहे 
हैं। रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं है ( अर्थात्‌ उचित ही है ) ॥६॥ 
कार विबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मलुज करि जाना॥ ७ ॥ 
हे पति | कालके पूर्ण वशर्म होनेसे तुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और 
चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७॥ 
छ०--जान्यो मतुज करि दस्युज फानन दहन पावक हरि खयय। 
जेहि नमत सिव ज्ह्मादि खुर पिय भजेहु नहिं करुनामर्य ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौधमय तव तनु जये। 
तुम््ह दियो लिज्ञ धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय ॥ 
दैत्यरूपी वनको जलानेके लिये अग्निवरूप साक्षात्‌ भीहरिको तमने मनुप्य करके 
जाना । शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानकी 
है प्रियतम ! तुमने नहीं भजा | तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरॉसे द्रोह करनेमें तत्पर 
तथा पापसमूहमय रहा । इतनेपर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना 
घाम दिया; उनको में नमस्कार करती हूँ । | 
दो०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासि नहि आन। 
जोमि इंद दुलेभ गति तोहि दीन्दि- भगवान ॥ १०४॥ 
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शआहई ! नाथ ! औरशुनाथजीफे समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं सच 
सगयादते तृमकी यह गति दी जो योगिसमाजको मी दुलेभ है || १०४ ॥ 
भ२--मेदीदरों बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख साना ॥ 
शत्र मदेस भारद सनकादी। मे सुनिवर परमसारथबादी ॥ १ ॥ 
मंदीदरीके बचने फानोंसे सुनकर देवता, सुनि और सिद्ध सभीने सुख साना । 
ह्मा: महादेग। सासखद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके तत्त्व- 
को सानने और फरनेयाले ) भेठठ मुनि थे ॥ १ ॥ 
शरि सोचन रघुरतिद्दि निद्वारी। प्रेम समन सब भए खुखारी ॥ 
रूदन फरन देंगी सब सारी।शयउ विसीपनु सन दुख भारी ॥ २॥ 
भे सभी सीरणुनाथमीकों नेत्र भरकर निरखकर प्रेममन्न हो गये औौर अत्यन्त 
सुखी हुए । अपने परकी सब स्ियोक्री रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें बढ़ा 
भारी दुःख हुआ और थे उनके पात गये ॥ २॥ 
यंधु दुसा विछोकि दुख कौन्हा। तब अभ्रु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
छठिमन तेद्ि बहु ब्रिधि समुझायो | बहुरि व्रिभीपन अभ्ु पहिं भायो ॥ ३ ॥ 
उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया | तब प्रश्न शरीरामजीने छोटे माईको 
आशा दी [ कि जाकर विभीपणको थैर्य बैंधाओ |। छक्ष्मणजीने उन्हें बहुत प्रफारसे 
समझाया । तब विभीषण प्रभुके पात छौट आये ॥ ३ ॥ 
कृपादष्टि प्र्नु॒ठाहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीनिद क्रिया प्रभु आयसु मानी । विधिवत देस काल जियें जानी ॥ ४ ॥ 
प्रभुमै उनको झपापूर्ण दृष्टिसे देखा [ और कहा-- | सब्र शोक त्याय कर रावणकी 
अस्येष्टि क्रिया करो | धभुकी आशा मानकर और हृदयमें देश और कालका विचार 
करके विभीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया की ॥ ४ ॥ 
दो०--मंदीदरी आदि सब देह. तिलांजलि ताहि । 
भवन गई रघुपति शुन गन बरनत मन माहि ॥ १०५॥ 
मंदोदरी आदि सब र्त्रियाँ उसे ( रावणकों ) तिछाज्ञलि देकर मनमें श्रीरधुनाथ- 
जीके शुणसमूहोंका वर्णन करती हुई महरकों गयीं।॥ १०५ ॥ 
चौ०--आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो। कृपासिं्च तब भेचुज बोकायो 0 
तुम्द कपीस अंगर नक नीछा। जामबंत मारुति नयसीछा॥ १ ॥ 
सब मिक्ति जाहु विभीषन साथा। सारेडु तिछ॒क कहेड रघुनाथा ॥ 
पिता बचन मैं नगर न आवबरँ। आए सरिस कपि अनुज पदावड॥ २ ४ 
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तब क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया। तंत्र कृपाके 
समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुढाया | श्रीरघुनाथजीने कहा कि तुम) वानर- 
राज सुग्रीव। अंगदः नल) नील? जाम्बवान्‌ और मारति-सब नीतिनिपुण छोग मिलकर 
विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिक कर दो । पिताजीके बचनेक्रे कारण में 
नगरमें नहीं आ सकता | पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥ १-२॥ 

तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 

सादर सिंहासन बैठारी । तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ ३ ॥ 


प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिछककी सारी 


व्यवथा की | आदरके साथ विभीषणको सिंहासनपर बैठाकर राजतिछक किया और 
स्तुति की॥३॥ 


जोरि पानि सबहीं सिर नाएु। सहित विभीषन प्रश्चु पहिं आए ॥ 
तब रघुबीर वोछि कपि हछीन्‍्हे | कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे ॥ ४ ॥ 
समीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये। तदनन्टर विभीमरणजीसद्दित सब प्रभुके 


पास आये। तब श्रीरघुवीरने वानरोंको घुछा लिया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया ॥ ४ ॥ 


छं०--किए सुखी कहि वानी खुधा सम वल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो विभीषन राज तिह्दूं पुर जसु तुम्हारो के नयो ॥ 
मोहि सहित खुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइह । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास विज्षु नर पाइह॥ 
भगवानने अम्ृतके समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही 
यह प्रवछ शत्रु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया | इसके कारण तुम्हारा यहा 
तीनों छोकोंमें नित्य नया बना रहेगा | जो छोग मेरेसहित तुम्हारी शुभ कीर्तिको परम 
प्रेमके साथ गायेंगे वे विना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेंगे | 


दो०--प्रभु के वचन अवन खुनि नहि अधघाहि कपि पुंज। 
वार बार सिर नावहि गहहि सकल पद्‌ कंज ॥ १०६॥ 


प्रमुक्े वचन का्नोंसे सुनकर वानर-समूह तृत्त नहीं होते | वे सब बार-बार सिर 
नवाते हैं और चरणकमलोंको पकड़ते हैं || १०६ ॥ 


सौ०-सुनि प्रभु वोलि छियड हनुमाना। लंका जाहु कहेड भगवाना ॥ 


समाचार जानकिहि झुनावहु। तासु छुसल ले तुम्ह चलि आवहु॥ १ 0 
फिर प्रशुने हलुमानज़ीको बुछा लिया। भगवानने कहा---तुस छक्का जाओ | 
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जानकीकों सब समाचार मुनाओो और उत्तका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ ॥ शा 
ठय एलनुसेत बंगर मु आए। सुनि निसिचरी मिसाचर धाए॥। 
यहु प्रशार तिझय पूजा कोनदी। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ २॥ 


दूरिट्टि ने प्रमाभ कपि कीन्हा | रघुपति दूत जानकी चीन्हा॥ 
फषपु सात प्रभु झुपानिकेता । कुसछ लनुज कपि सेन समेता॥ ३ ॥ 
एनुसानजीने [ सीताजीको ] दूरसे दी प्रणाम किया | जानकीजीने पहचान लिया कि 
यह नदी झीर॑युनायनीका दूत है [ और पूछा--] है तात ! कहो ! कृपाके घाम मेरे प्रभु 
छोटे भाई और बानरोंकी सेनासद्वित छुद्लसे तो हैं ! ॥ ३॥ 

सथ विधि कुम्तल कोसछाधीसा। मातु समर जीत्यो दूससीसा ॥ 

अविचछ राजु त्रिभीपन पायो। सुनि कपि बचन हरष डर छायो ॥ ४ ॥ 

[ इनुमानजीने कद्ा-- ] दे माता | फोसछपति श्रीरामजी सब ग्रक्नारसे सकुशछ 
हैं उन्होंने संग्राममें दस सिर्वाले रावणकों जीत लिया है और विभीषणने अचल राज्य 
प्राप्त किया है | इनुमानजीके बचन सुनकर सीताजीके छद॒यमें हर्प छा गया ॥ ४ ॥ 

छं०--अति हरप मन तन पुलक छोचन सजल कह पुति पुति रमा । 
का देडें तोहि घेलोक महुँ कपि क्रिमपि नहि वानी समा ॥ 
सुन्ु॒मात्तु में पायो अखिल जग राजु आजु न संखयें | 
रन जीति रिपुद्छ बंधु छुत पस्यामि राममनामर्य ॥ 
श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ | उनका शरीर पुछकित हो गया और 
मेत्रॉंमिं [ आनन्दाश्रुओंका ] जल छा गया । वे बार-बार कहती हैं-हे हनुमान ! मैं तुझे क्‍या 
दूँ. १ इ बाणी (समाचार ) के समान तीनों छोकोंमें और कुछ भी नहीं हे! 
[ हनुमानजीने कद्ा-- ] दे माता ! सुनिय्ेः मैंने आज निःसन्देह सारे जगतूका राज्य पा 
लिया; जो में रणमें श्रुसेनाकों जीतकर भाईसह्दित निर्विकार भ्रीरामजीकों देख रहा हूँ । 
दो०--खुछु खुत सदगन सकल तब हृदयँ चसह हलुमंत। 
सालुकूछ. कोसलपति रहहुँ. समेत अनंत॥ १०७ 
[ जानकीजीने कहा-- ] है पुत्र | सुन) समस्त सद्गुण तेरे हृदयमें बर्ले और 
इनुमान | शेप ( छक्ष्मणजी ) सहित कोसलपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें ॥ १०७ ॥ 
चौ०-भत्र सोइ जतन करहु तम्द ताता | देखों नयन खास रझूढु गाता ॥ 
तब हलुसान राम पहिं जाई) जनकसुत्ता के छइसक सुनाई ॥ १ ॥ 
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के दर्शन करूँ। तब औीरामचद्धजीके पाप जाकर हतुमादजीने जानकीजीक्ा, कुल: 
समाचार सुनाया | १॥ पं हि: कम फंड 
छुनि संदेस भाुइहूपन। बोरि छिए झुवपाज विभीषन॥ 
मास्तसुत के संग सिधावहु। सादर जनवसुतहि ले आबहु हर 
सूयंकुरुभूषण औरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद और विभीषंणकों हु 
हिया [ और कहा-- ] पवनपुत्र हतुमानके साथ जाओ और जानकीको; आंदिरके 
साथ हे आओ ॥ २ || घर: 
तुरतहिं सकछ गए जहूँ सीता | सेवहिं सब निमसिचरों बिनीता ॥ " | 
बेगि विभीषन तिन्हददि सिखायो । हिन्द घहु विधि मजन करवायों ॥ 
ये सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-्की-सब राध्षतियाँ नग्रेता- 
पूरक उनकी सेवा कर रही थीं | विभीषणजीने शीघ्र ही उन छोगोंको समझा: दिया: 
उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीक्रो ज्ञान कराया || ३॥ मम 
बहु अकार भूषर पहिराए। सिब्रिका रुचिर साजि पुनि ल्याएँ 0 
ता पर हरषि चढ़े बेंदेहीं। सुभिरि राम सुखधाम सनेहीं॥ ४ 
बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पाठक सलाकरें हे लाये. 
सीतानी प्रसन्न होकर सुखके धाम प्रियतम ्ररामजीका सरण करके उसपर ह्षकेंसाध सी: 
वेतपानि रच्छक् ऋहु पासा। चले सकछ सन परम हुछासा॥ फ 

देखन भाछु कीस सब आए । रच्छक्ष कोपि निवारन घाए॥.५॥ | 
चारों ओर हथोमे छड़ी डिये रक्षक बे । सबके मनोमे परम उल्लास ( उमंग.) हैं 
सब दर्शन करनेके लिये आये तव रक्षक क्रोध कर उनको रोकने दौढ़े ॥ 
>द रहुबीर कहा स्र सानहु | सीतहि सखा यादें आनहु।, 
देखईँ कपि जननी क्री नाईं।बिहसि कहा खुनाथ गेसाईं | 5. : 
श्रीरतुबीरने कहदा-हे मित्र ! मेरा कहना मानो और सीताको पैदल हे आयी, जित्यें 
उमर उसको माताकी तरह देखें । गोसाई औरामजीने हँसकर ऐसा कहा || ६ ॥ 
घन प्रझु बचन भादु कपि हरपे । नभ ते सुलह सुमन वहु बरपे॥ - 
सोता प्रथम अनछ महुँ राखी। प्रग४ कीन्दि चह अंतर साखी ॥ ७ ॥.7२ 
प्रमुके वचन सुनकर रीछ-बानर ह॒र्षित हो गये। आकागसे देवताओंने बहुत 
हक बराये । सीताजी. [ के असछी खरूप ] को पहले अम्निमें खा था।अ 


















सा मवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हैं || ७ ॥. 
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दो०-तेदि कारत करुनानिधि कहे. कछुक डुबोद। 
खुनत जातुधानी सब छागीं करे विषाद ॥ १०८॥ 
इसी कारण करगाझे भण्हार ्रीरामजीने छीछासे कुछ कड़े वचन कटे! किन 
सुनकर सब राक्षसियों मियाद करने छगीं॥| १०८ ॥ 
चौ्-्प्रभु के बचन सीख धरि सीता। बोछी मन क्रम चचन पुनीतो॥ 
लड्टिमन एंहु धरम के, नेगी। पावक प्रगट करहु- तुम्ह बेगी ॥ ३ ॥ 
प्रभुके बननोंको सिर चढ़ाकर मत+ बचन और कर्मसे पविन्न शरीसीताजी बोलीं-हे 
लइषणा | तुम मेरे धर्मके नेगी ( धर्माचरणर्मे सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार करो॥ १॥ 
सुनि लट्टिमन सीता के बानी । बिरह विवेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्र सन कछ्चु कहि सकतन जोऊ॥ ३ ॥ 
___ नमीवाजीकी विरद्) विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके 
नेश्न्मि [ विपादके औँसु भोका ) जल भर आया । वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। दे 
भी प्रसुते कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥| 
देखि रास रुख छछ्षिमन धाए। पावक प्रगटि का बहु छाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बैदेही । हदयेँ हरप नहिं भय कहछु तेही ॥ हे ॥ 
किर भीरामजीका रुख देखकर रक्ष्मणजी दौड़े और आग तैयार करके बेहुत- 
सी हकड़ी के आये | अग्निको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके हृदय हर्ष हुआ) 
उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३ ॥ 
है मन बच क्रम मम उर माही । तनि रघुव्रीर आन गति नाहीं ॥ 
तौ कुसालु सब के सति जाना । मो कहुँ द्ोड श्रोखंड समाना॥ ४ ॥। 
[सीवाजीमे लीकासे कद्ा---] यदि मन) वचन और कर्मसे मेरे हृदय श्रीरघुपीर- 
को छोड़कर दूनरी गति ( अन्य किसीका आभ्य ) नहीं है; तो अग्निदेव जो. सबके 
प्रनकी गति जानते हैं; [ मेरे भी मनकी गति जानकर ] मेरे ढिये चन्दनके समान 
दीतल हो जायें ॥ ४ ॥ 
6०-अखंड सम पावक प्रवेस कियो खुमिरि प्रभु मैथिली । 
ज्ञय कोसलेस महेस चंदित चरन रति अति निर्मली ॥| 
प्रतिधिंव अर छौकिक कलक प्रचंड पावक भह्ु जए। 
प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ छुर सिद्ध सुनि देखहि खरे | १ ॥ 
प्रभु भीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महंदेवजीके छारा बन्दित हैं 
तया जिनमें सीताजीकी अत्यन्त विद्यद्ध प्रीति है; उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजी- 
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ने चन्दनके समान शीतल हुई अग्निमे प्रवेश किया | प्रतिविग्ध ( सीतालीकी आयाम) 
और उनका छौकिक कर्क प्रचण्ड अग्नि जछ गये । पगुके इन चरित्रोंको 
नहीं जाना । देवता, सिद्ध ओर मुनि सब आक्राशर्म खड़े देखते ६ ॥ १ ॥ 
घरि रूप पावक पानि गहि: श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो] 
जिमि छीरसागर इंदिय रामहि समर्पी आति सो हे 
सो राम वास विभाग राजति रुचिर अति खोभा भली | 
नव नील नीरज निकट मानहूँ कनक पंकज की कंछी ॥३२॥ 
तब अग्निने शरीर धारण करके वेदोंमे और जगतूमें प्रषिदध वाखविक श्री 
( सीतानी ) का हाथ पकड़ उन्हें श्रीरामजीको वैसे ही समर्पित किया जेसे क्षीरतागरने 
विष्णुभगवानको रक्ष्मी समर्पित की थीं | वे सीताजी श्रीरामचद्धजीके वाम भांग 
विराजित हुईं । उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है। मानो नये खिे हुए, नीले 
फमलके पास सोनेके कमछकी कली सुशोभित हो ॥| २॥ 
दो०--वरपहिं खुमन हरपि सुर वाजहिं गगन निसान | 
गारवह किनर खुर्वधू नाचहि चढ़ीं विमान ॥१०९(क)॥ 
देवता हर्पित होकर फूछ बरसाने छगे | आकाझमें डंके बजने छगे। किस्नर गाने 
लगे । विमानोपर चढ़ी अप्सराएँ नाचने छगीं || १०९ (क)॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरपे जय रघुपति सुख सार ॥१०९(७)॥ 
श्रीजानकीजीसहित प्रमु श्रीरमचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोभा देखकर 
रीछ-बानर हर्षित हो गये और सुखके सार श्रीरदुनाथजीकी जय बोलने ढगे || १०९ (ख)॥ 
चौ०-तब रघुपति अनुसासन पाई । मातल्लि चलेड चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा खारथी | बचन कहहिं जनु परमारथी॥ १ ॥ 
तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सार॒धि मातलि घरणमें सिर नवाकर 
रथ ठेकर ] चछा गया । तदनन्तर सदाके खार्थी देवता आये | ये ऐसे वचन कह रहे 
ईं मानो बढ़े परमार्थी हों ॥ १ || 


दीन बंधु दयाक रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ 
ज्ोद, रत यह खल कामी । निज अब गयड कुमारगगासी॥ २ ॥ 

हर ३३७ | हे दयादु रघुराज [ हे हक | आपने देवताओंपर बढ़ी दया 

तर यह हुए; कामी और कुमार्गपर चढ्नेवाल 

आपसे नष्ट हो गया | २॥ हा रन हज 
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गुर समझण झह्ाा अधिनासी | सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल भगुन जज अनघ अनासय । अजित अमोधसक्ति करुनामय ॥ ३ ॥ 
_ आप समर, बद्ाः अविनाशी, नित्य, एकरस; स्वमावसे ही उदासीन( शन्रु-मिन्न- 
भायरसंटत )) अपस्नण्ट, निगुग ( मायिक गुर्णाति रहित है] अजन्मा; निष्पाप: निर्विकार 
अजय) अमोषशन्ति ( जिनकी दाक्ति कभी व्यर्ष नहीं होती ) और दयामय हैं ॥ ३ ॥ 
मीन फमठ यूकर नरहरी । बासन परसुराम वषु घरी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्‍्ह दुखु पायो। नाना तनु घरि तुम्हईँनलायों॥ ४ ॥ 
आपने दी मत्तय) वच्छप) वाराह) नृर्तिंद्, वामन और परशुरामके शरीर घारण 
किये | है नाथ | जब-जब देवताओंने दुःख पाया; तथ्र-तत्र अनेक्रों शरीर धारण करके 
आपने ही उनका दुःख नाश किया ॥| ४ ॥ 
गए खल सलछिन सदा सुरदोदी । कास छोभ मद रत भत्ति कोही ॥ 
अधघम सिरोसनि तथ पद पावा। यह हमरें सन विसमय आवा।॥ ७५ ॥ 
यह दुष्ट: मलिनहुदय) देवताओंका नित्य-शत्रु) काम) छोभ और मदके परायण 
तथा अत्यन्त क्रोदी या। ऐसे अधर्मोक्े शिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया। इस 
बातका हमारे मनमें आश्चर्य हुआ ॥ ५॥ 
एम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी ॥ 
भव प्रत्रां संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अजुसरे॥ ६ ॥ 
एम देवता श्रेंट अधिकारी होकर भी स्वार्थथरायग हो आपकी भक्तिको भुठाकर 
मिरिन्तर भवसागरके प्रवाह ( जन्म-मृत्युके चक्र ) में पढ़े हैं। अब है प्रमो ! हम 
आपकी दारणमें आ गये हैँ; हमारी रक्षा कीजिये || ६ ॥ 
दो०--करि विनती झुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहँ कर जोरि | 
अति सप्रेम तन पुलकि विधि अस्तुति करत वहोरि ॥ ११० ॥ 
बिनती करके देवता और तिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे | तब अत्यन्त... 
प्रेमते पुछकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने छगे--॥ ११० ॥| 
छं०--जय राम सदा खुखधाम हरे | रघुनायक सायक चाप घेरे ॥ 
भव वारन दारन सिंह प्रभो | शुन सागर नागर नाथ बिसो ॥ १ ॥ 
हे नित्य सुखधाम और [ ढुःखोंको हरनेवाले हरि ! है पनुषनचाण घारा किये 
हुए रघुनाथजी ! आपकी जय हो | हे प्रमो | आप भव ( जि ) रूपी नस 
दी विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं। है नाथ ! हे सर्वव्यापंक | आप ग़रु 
समुद्र और परम चतुर हैं ॥ १॥ 


हम 
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तन काम अनेक अनुप छव्ी | गुन गावत सिद्ध मुर्नीद्र कवी 

जछु पावन रावन ताग महा। खगनाथ जथा करि अप ॥ २॥ 

आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोके समान? परन्तु अनुपम छवि दै। सिद्ध मुनीश्धर 
और कवि आपके गुण गाते रहते हैं | आपका यद् पवित्र है। आपने रावगरूपी महद्दा- 
सर्पको गरुढ़की तरह क्रोध करके पकड़ लिया |) २ ॥ 

जन रंजन भंजन सोक भय॑ | गतक्रोध सदा प्रभु वोधमर्य ॥ 

अवतार उदार अपार शुर्न । महि भार विभंजन ग्यातघन ॥ » ॥ 

हे प्रमो ! आप सेवकॉकी आनन्द देनेवाले/ शोक और भयक्ा नाश करनेवाले, 
सदा क्रोघरहित और नित्य शानखरूप हैं | आपका अवतार श्रेष्ठ) अपार दिव्य गुर्णों- 
बाला, प्रथ्वीका भार उतारनेवाला और शानका समूह है ॥ ३ ॥ 


अज़ व्यापकमेकमनादि सदा | करुताऋर, राम नमामि मुदा ॥ 

रघुवंस विभूषन दूषन हा। कृत भूप विभीपन दीन रहा ॥ ४ ॥ 

[ किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य; अजन्मा; व्यापक) एक ( अद्वितीय ) 
और अनादि हैं | है करणाकी खान भ्रीरामजी ! में आपको बढ़े द्वी हर्पफे साथ नमस्कार 
करता हूँ । हे रघुकुलके आभूषण [ है दूषण राक्षतकों मारनेवाले तथा समस्त दोरषपीको 
हरनेवाले | विभीषण दीन था) उसे आपने [ लंकाका ] राजा बना दिया ॥ ४ ॥ 

गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु विरजें ॥ 

भुजदंड प्रचंड प्रताप चले । खल बूंद निकंद महा कुसल ॥ ५ ॥ 

है गुण ओर ज्ञानके भण्डार ! हे मानरहित ! है अजन्माः व्यापक और मायिक 
विकारोंसे रहित श्रीराम ! में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डोका 
प्रताप और बल प्रचण्ड है .। दुश्समूइके नाश करनेमें आप परम निपुण है ॥ ५॥ 


बिज्ु कारन दीन दयारू हित॑ | छवि धामनमामि रमा सहित ॥ 
भव तारन कारन काज परे। मन संभव दारुत दोप हर ॥ ६ ॥ 
हे बिना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले और शोभाके धाम ! 
मैं श्रीजानकीजीसदित आपको नमस्कार करता हूँ । आप मवसागरसे तारनेवाले हैं, कारण- 
रुपा प्रकृति और कार्यरूप जगत्‌ दोनोंसे परेहें और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषी- 
को हरनेवाले हैं || ६ ॥ 
- खर चाप मनोहर जोन चरं। जलजारुन लोचन भूपवरं ॥ 
डा का झुंदर भ्रीरमनं । मद मार सुधा ममता समन ॥ ७ ॥ 
मनोहर बाण) घनुष और तरकस थारण करनेवाले हैं | [ छाल ] कमछके 
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समान रा आपके मेत्र हैं । आप राजाओंमे श्रेष्ठ) सुखके मन्दिर, सुन्दर, श्री ( रुष्षमी- 
जी ) के पलाम तथा मदर ( अहझ्ञार) काम और घठी ममताके नाश करनेवाले हैं || ७ ॥ 
अनवध अखंड न गोचर गो । सवरूप खदा सब होइ त गो ॥ 
इति चेद बदंति न दंतकथा। रवि आतप भिन्नममिन्न जथा ॥ ८ ॥ 
जात अभिनय या दोपरद्दित हैं; अखण्ड हैं; इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं। सदा सर्व- 
हप होते हुए भी आप बद सब कमी हुए ही नहीं? ऐसा वेद कहते हैं। यह [ कोई ] 
दस्तकथा ( कोरी कल्पना ) नहीं है | जैसे सूर्य और सर्यका प्रकाश अछ्यःअछूम हैं और 
भहग नहीं भी 5; देसे ही आप भी संसतारते मिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं ॥ ८ ॥ 
कृतझ्र्य विभो सब बानर ए्‌। निरखंति तवानन सादर ए॥ 
धिग जीवन देव सरीर दरे। तव भक्ति विना भव भूलिपरे॥ ९ ॥ 

६ च्यापक प्रभो । ये सब वानर कृतार्थरूप हैं; जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख 
स्टेंट। [ और ) दे हरे ! इमारे [ अमर ] जीवन और देव (दिव्य) शरीरको पिकार हैः जो 
हम आपयी भक्तिसे रहित हुए संसारमें ( सांसारिक विषयोंमें ) भूले पड़े हैं॥ ९॥ 

अब दीनदयाल दया करिणे। सति मोरि विभेदकरी हरिऐे ॥ 
जैहि ते विपणीत क्रिया करिए, ठुख सो सुख मानि खुखी चरिऐे॥ १० ॥ 
हूं दीनदयाद्ध ! अब दया कीजिये और मेरी उठ विभेद उत्नन्न करनेवाली बुद्धिको 
हर लीजिये) जिसते में विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर 
आनन्दसे विचरता हैं ॥ १० ॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद्‌ पंकज सेवित संभ्ु उमा ॥ 
जप सायक दे बरदानमिद। चरनांबुज प्रेमु सदा खुभद ॥ ११॥ 
आप दुर्शेका खण्डन करनेवाले और पृथ्वीके रमगीय आभूषण हैं | आपके चरण- 
कमल श्रीश्षिव-पार्वतीद्वारा सेवित हैं | हे राजाओंके महाराज | मुझे यह वरदान दीजिये कि 
आपके चरणकमलॉर्म सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११॥ 
दो०--वितय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलछक . अति गात। 
सोमालिधु. विलोफेत नहीं. अघात ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार ब्र्याजीने अत्यन्त प्रेम-पुछकिंत दरौरसे विनती की । झोमाके बुद्र 
ओऔरामजीक दर्शन करते-करते उनके नेत्र उप ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ 
दौ०--तेहि अवसर दसरथ तहूँ आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सद्दित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरबाद पिताँ तब दीन्हा ॥१ 0 ह 
उसी समय दब्यस्थजी वहाँ आये | पुत्र ९ भीरामजी ) को देखकर उनके नेनेम 
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" कममुजक ] जठ छा गया। छोटे भाई लक्मगनीतहित प्रथने उनकी वत्दना की और. 
तब पिताने उनको आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 

तात सकल तब ॒पुन्य॒प्रभाऊ । जीत्यों जय निसाचर राऊ॥ 

सुनि सुत बचन प्रीति शति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ २ रा 

[ श्रीरामजीने कद्दा--] हे तात ! यह सब आपके पुण्यका प्रभाव हैः जो मंने 
अमैय राक्षसराजको जीत लिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । 
मेत्रोमे जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २ ॥ 

रघुपति अ्रधम प्रेम अनुमाना। चितद् पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना ॥ 

ताते उम्रा सोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन छायों॥ ३॥ 

भीरघुनाथजीने पहलेके ( जीवित कालके ) प्रेमको विनारकरः पिताकी ओर देखफर 
ही उन्हें अपने खरूपका दृढ़ शान करा दिया | दे उमा ! दशरयजीने भेदभक्तिमें अपना 
मन लगाया था; इसीसे उन्होंने [ केवल्य ] मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥ 

संगृगोपासक मोच्छ न छेहीं। तिन्‍्ह कहुँ राम भगति निज देद्ी ॥ 

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरपि गए सुरधामा॥ ४ ॥ 

[ मायारहित सच्चिदानन्दमय खरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणखरूपकी उपासना 
करनेवाले भक्त इस प्रकारका मोक्ष छेते भी नहीं । उनको भीरामज़ी अपनी भक्ति 
देते हैं | प्रमुको [ इशण्बुद्धिति | बार-बार प्रणाम करके दशरयजी हर्पित होकर 
देवछोकको चले गये || ४ ॥ 

दो०--अन्चुज_ जानकी सहित प्रश्चु कुसछ फोसलाधीस। 

सोभा देखि हरषि मन्न अस्तुति कर खुर ईस॥ ११२॥ 

छोटे भाई छक्ष्मणजी और जानकीजीसद्दित परम कुशल प्रभ्ु॒ श्रीकोसछापीशकी 
शोभा देखकर देवराज इन्द्र मनमें हित होकर स्तुति करने छगे---]| ११२ ॥ 

छं०--जय राम सोभा चाम। दायक प्रनत  विधाम ॥ 

छत जोन वर सर चाप। झुजदंड॒ प्रवक्क. प्रताप॥ १॥ 

शोभाके घाम) शरणागतको विभाम देनेवाले; श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण 
किये हुए, प्रबल प्रतापी भुजद॒ण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो [|| १ ॥ 

जय दूपनारि खरारि। मर्दत _ निसाचर धारि॥ 

यह दुए मारेड नाथ।भणए देव सकल सनाथ॥ २ ॥ 

है खर और दूषणके शत्रु और राश्षर्तोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले ! आपकी 


जय हो | है नाथ | आपने इस दुष्टको मारा, जिससे सब देवता सनाथ 
( सुरक्षित ) हो गये ॥ २॥ 
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जय एरत घरतनी भसार। महिमा उदार अपार ॥ 
जय राचतनारि छपाल। किए जातुधान विहाल ॥ ३ ॥ 
2 सृमिका भार एसनेबाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले | आपकी जय हो । हे रावणके 
जय ९ रूपाडु ! सापकी जब हो । आपने राक्षसोको बेहाल ( तहस-नहस ) कर दिया ॥३॥ 
लंफेल अति वरू गर्ब। किए वस्य खुर गंधर्व॥ 
म॒नि सिद्ध नर खा साग। हूटि पंथ सब के छाग॥ ४७ ॥ 


चिक्जी 


हंफायति रावगकों अपने बलका बहुत घमंड था | उसने देवता और गन्धर्व 


५ 


सभीड़ी अपने सक्षम फर लिया था और यह मुनि) सिद्ध मनुप्य पक्षी और नाय आदि 


परद्रोह रत अति छुप्ट । पायो सो फछ पापिश्ट ॥ 

अब सखुनहु दीन दयाल। राजीय नयन चिसारू ॥ ५ ॥ 

यह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुए था | उस पापीने वैसा ही फल 
पाया। अब हू दीनोंपर दवा करनेवाले | है कमछके समान विशाल नेत्रोंबाले | सुनिये॥ ५ ॥ 

मोद्दि रद्ा अति अभिमान। नहिं. कोड मोहि समान ॥ 

अब देखि प्रभु पद कंज | गत मात्र प्रद दुख पुंञज॥ ६॥ 

मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु 
( आप ) के चरगकम्ेके दर्शन करनेसे दुःख-समूहका देनेवाल्ा मेरा वह अमिमान 
जाता रद्य ॥ ६॥ 

कोड ब्रह्म निर्मुन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 

मोहि भाव फोसल भूप। श्रीराम सयुत सरूप॥ ७ ॥ 

कोई उन निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करते दे जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) 
कहते हैं; परन्तु दे रामजी ! मुझे तो आपका यह सग्रुण कोसछराज-खरूप ही प्रिय 
लगता है ॥ ७ ॥ रू ३ ध 
चैदे अन्ुज॒ समेत। मम छद्य करहु मिकेत ॥ 


चैंदे ष् 
मोहि जानिएे निज दास | दे भक्ति समानिवास॥ ८ ॥ 


श्रीजानकीजी और छोटे माई ल्क्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये | 
है रमानिवास ! मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ 
छं०-द्ेे भक्ति र्मानिवास चरास हसन सरच खुखदायक। 

खुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥ 
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छुर बूंद रंजन छँद भंजन मनुज तनु अतुल्तिवर्ल । 
: ब्ह्मादं संकर सेब्य राम नमामि करुना कोमल ॥ 
हे रमानिवास | है शरणांगतके मयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख 
देनेवाले | सुझे अपनी भक्ति दीजिये | हे सुखके घाम | है अनेकों कामदेवोंकी छबरि- 
बाले रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजी | में आपको नमस्कार करता हूँ। है देवसमृहको 
आनन्द देनेवाले; [ जन्म-सृत्यु। दर्ष-विपाद, सुख-दुःख आदि ] इन्दंकि नाश करने- 
वाले; मनुष्यशरीरधारी; अतुलनीय बलवाछे, ब्रह्मा और शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे 
कोमल श्रीरामजी | में आपको नमस्कार करता हूँ । 
दो०--अब करि कृपा विलोकि मोहि भायरु देहु कृूपाल। 
काह करों खुनि प्रिय चचन बोले दोनदयालू ॥ ११६ ॥ 
है कृपालु | अब मेरी ओर कृपा करके ( कृपाहष्टिसे ) देखकर आज्ञा दीजिये कि 
मैं क्या [सेवा] करूँ ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाद श्रीरामनी बोले--॥ १ १ शा 
' चौ०--सुनु सुरपति कपि भा हमारे | परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥ 
सम हित छाणि तजे इृन्ह प्राना। सकछझ जिआडउ सुरेस सुजञाना॥ $ ॥ 
हे देवराज ! सुनो; हमारे वानर-भाढ३ जिन्हें निशाचरोनि मार डाला है; पृथ्वीपर 
पड़े हैं। इन्होंने मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये। है सुजान देवराज ! इन 
सबको जिला दो ॥ १ ॥ 
सुनु खगेस प्रभु के यह बानी | अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक आत्रिद्ुअन सारि जिआई | केवल. सक्रहि. दीन्हि बढ़ाई ॥ २॥ 
[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं--] हे गयद़ ! सुनिये। प्रभुके ये बचन अत्यन्त गहन 
( गूढ ) हैं। शानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रोगामजी त्रिछोकीकों मारकर जिला 
सकते हैं । यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्रको बड़ाई दी है ॥ २ ॥ 
सुधा वरषि कप भालु जिभाए। हरपि उठे सब्र अरभ्भु पहिं आए ॥ 
सुधाबृष्टि भै दुहु दकू ऊपर। जिए भालु कपि नहिं रजननीचर ॥ ३ ॥ 
इन्द्रने अमृत बरसाकर बानर-भादुओंको जिला दिया | सब हर्षित होकर उठे 
और प्रगुके पास आये । अमृतकी वर्षा दोनों ही दर्लोपर हुई | पर रीछ-वानर ही जीवित 
हुए) राक्षस नहीं | ॥ ३॥ 
समाक्ार सए तिन्‍्द के मन। ; 
पा सब कपि भरु रीछा। लिए शक "् ज28 । ४ 
क्योंकि राक्षसोके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे। अतः वे भुक्त हो गये+ 
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उनके भव-वन्धन हद सगे । किन्तु वानर और भाछू तो सब देवांश ( मगवानकी लीछा- 
के परिकर ) थे | इसलिये थे सब भीरतुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये || ४ |॥ 

रुम सरिस फो द्वीन हितकारी । कीन्दरे सुकुत मिसाचर झारी ॥ 
खरे मल धाम कास रत रावन । गति पाई जो मुनिबर पावन ॥ ५॥ 
भीरामनन्द्रजीके समान दीनोंका ऐति फरनेवाला कौन है ! जिन्होंने सारे राक्षसोंको 
मुक्त फर दिया । हुए) पायकि सर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ 
भुनि भी नहीं पाते ॥ ५॥ 
दो०--छुमत बरपि सब खुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान । 
देखि सुभवसर प्रभु पदि आयड संस खुजान ॥११७(क)॥ 
पूलोंगी वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ़कर चले। तब सुभवतर 
जानकर सुनान दिवनी प्रभु भ्रीरामचनस्धजीके पास आये--॥ ११४ ( के ) ॥ 
परम धीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 
पुलक्ित तन गदगद गिरों विनय करत त्रिपुरारि ॥११४(ख)॥ 
और परम प्रेमसे दोनों द्वाथ जोड़कर कमलके समान नेन्नो्मि जल भरकर पुछकित 
धरीर और गदगद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने छगे--॥ ११४ (ख ) ॥ 
छ०--माममिरक्षय रघुकुल नायक। धुत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
सोद महा घन पटल प्रभंजन। संसय विपिन अनछू छुर रंजन ॥ १-॥ 
है स्वुकुलके स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर वाण धारण किये 
हुए आप मेरी रक्षा कीजिये । आप महामोहरूपी मेघतमूहके [ उड़ानेके | लिये प्रचण्ड 


बी 


पबन है; सेंशयरूपी वनके [ भस्म करनेके लिये अभि हैं और देवताओंकोी आनन्द 
देनेयाले है ॥ १ ॥| 
अग्ुन सग़ुन गुन मंदिर खुंद्र | भ्रम तम प्रवल्ष प्रताप दि्वाकर ॥| 
काम क्रोध मद गज़ पंचानन | वसहु मिरंतर जन मन कानन | २ ॥ 
आप निर्गुण+ समुण) दिव्य गुर्णोके घाम और परम सुन्दर हैं ्रमरूपी अन्ध- 
कारके [ नाशके ] लिये मल प्रतापी सूर्य हैं | काम क्रोध और मदरूपी हाथियोंके [ चध- 
के ] लिये तिंदके समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये ॥२॥ 
विपय मनोरथ पुंज कंज वन | प्रवक्त तुषार उदार पार मन ॥ 
भच वारिधि मंदर परम दर । वारय तारय संख्ति हुस्तर ॥ ३॥ 
विपयक्ामनाओंके समूहरूपी कमछवनके [ नाशके | लिये ओप अबल पाला हैं, 


आप उदार और मनसे परे हैं। मवसागर [ को मथने _] के लिये आप मन्दराचछ 
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परत है। आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें ढुस्तर संतारसागरसे पार कीजिये। 
स्थाम गरात राजीव विलोचन | दीन वंछु प्रनतारति मोचन॥ 
अलुज जानकी सहित निरंतर । वसहु राम उप मम॒ उर अंतर ॥ ४॥ 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन | तुछसिदास प्रभु आस बिखेंडन ॥ ५॥ 
हे श्यामसुन्दर-दारर ! है कमलनयन | हे दीनवन्धु | दे शरणागतकों हुःखसे 
छुड़ानेवाले | हे राजा रामचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्मण और जानकीजीसद्वित निरन्तर 
भेरे दृदयके अंदर निवास कीजिये | आप मुनियोको आनन्द देनेवाले) प्रथ्वीमण्डलके 
भूषण) तुल्सीदासके प्रभु और मयका नाश करनेवाले हैं ॥ ४-५ ॥ 
दो०--नाथ जवहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्दार | 
ऊरृपासिंघधु में आउव देखन चरित उदार॥ ११५ ॥ 
है नाथ ! जब अयोध्यापुरीमं आपका राजतिलक होगा; तव दे कृपासागर ! में 
आपकी उदार लीछा देखने आउऊँगा ॥ ११५॥ 
चौ०-करि बिनती जब संभु सिधाएं। तब प्रभु निकट विभीषज्ु आए ॥ 
नाहू चरन सिरु कह रूढछु चानी । थिनय सुनहु प्रभु सारेंगपानी ॥ 4 ॥ 
जब शिवजी विनती करके चछे यये; तब विभीषणजी प्रभुके पास आये और 
चरणोंमें सिर नवाकर कोमल वाणीसे बोले--हे शार्ज्रंधनुपके घारण करनेवाले प्रभो ! 
मेरी विनती सुनिये--॥ ॥ 
सकुछ सदर प्रभु रावन मारथो । पावन ज़स त्रिभुवन बिस्तारथों ॥ 
दीन सलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती॥ २॥ 
हु आपने कुछ और सेनासहित रावणका वध किया; त्रिमुवनमें अपना पवित्र यश 
फेछाया और मुझ दीन; पापी; बुद्धिहीन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥२॥ 
अब जन गृह पुनीत अश्चु कीजे । मजननु करिअ ससर श्रम छीजे ॥ 
देखि कोस संद्रि संपदा। देहु कृपा कपिन्द कहूँ मुदा ॥ ३६३॥ 
अब हे प्रभु ] इस दाप्तके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चछकर स्नान कीजिये; 
जिससे युद्धकी थकावद दूर हो जाय। है कृपाड] खजाना, महल और सम्पत्तिका निरीक्षण- 
कर प्रसक्नतापूवंक बानरोंको दीजिये || ३ ॥ 
सब बिधि नाथ मोहि जपनाइभ । एुनि सोहि सहित जवधपुर जाइअ ॥ 
सुनत चचन खूदु २३२३7 सजल भए द्वी नयन बिसाला ॥ ४ ॥ 
यम एच विवगपमीठ झगड .प मन। वे जाथ डे 
हर जीके कोमछ वचन सुनते ही दीनदयाल पभुके दोनों 





५ 
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विशाल नेत्ॉमे [ प्रेमानओंका ] जछू भर आया ॥ ४ || न्‍ 
दो०--तोर कोस शूह मोर सब सत्य वचन खुनु ख्रात। 
भरत दसा खुमिस्त मोहि निमिप कल्प सम जात ॥११६(क)॥ 
५... सीरामजीने कहा--] ऐ भाई । सुनो) तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही 
हैं। यह बात सच है। पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पर कल्पके समान 
सोत रष्या है ॥ ११६ ( फ) ॥ 
तापस ब्रेप गात कृस जपत निरंतर मोहि। 
देखों वेमि सो जतनु कर सखा निहोरडे तोहि ॥११४(ख)॥ 
तयलवीके मेशर्म कृश ( हुबके ) शरौरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं । हे 
सखा | यरी उपाय करो जिससे में जद्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ | में तुमसे निहोरा 
( अनुरोध ) फरता 9ैं॥ ११६ (ख )॥ 
वीते अवधि जाईँ जों जिभ्त न पावड़े बीर। 
खुमिरत अत्ठुज् धीति प्रश्न पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६(ग)॥ 
यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो माईको जीता न पाऊँगा । छोटे भाई 
भरतजीकी प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुछकित हो रहा है ॥ ११६(ग)॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मत माहि। 
पुनि सम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥११६(घ४)॥ 
[ भीरामजीने फिर. फहा--]] है विभीषण | तुम कल्पमर राज्य करना मनमें 
मेरा निरन्तर सरण करते रहना । फिर तुम मेरे उत धामको पा जाओगे जहाँ सब 
संत्त जाते हैं ॥ ११६ ( घ ) ॥ 
चौ०-सुनत विभीपन बचन राम के। हरपि गहे पद कृपाधास के ॥ 
बानर भाठ सकलछ हरपाने । गहि प्रभु पद गुन बिसकछ बखंने ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हृषिंत होकर कृपाके धाम श्रीरामजी- 
के चरण पकड़ लिये | सभी वानर-भाद्‌ इषिंत हो गये ओर प्रभुके चरण पकड़कर उनके 
निर्मल शुर्णोका बखान करने छगे ॥ १॥ 
बहुरि विभीषन भवन सिधायों । सनि गन वंसन बिसान भरायो ॥ 
है पुष्पक अभ्रु आये राखा । हँसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ २॥ 


फिर विभीपषणजी महलको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों ( रक्नों ) से और 
बल्लोसे विमानको भर लिया | फिर उस पुष्पकविमानको छाकर ग्रशुके सामने रक्‍्खा | 


तब कृपासागर भ्रीरामजीने हँतकर कहा-- २ ॥ 
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कप चढ़ि बिमान सुनु सखा विभीषन। गगन जाइ वरव्ु पद झुसन ॥ 
नभ पर जादू विभीषन तबहीं | वरपि. दिए मनि अंचर सबही ॥ हे ॥ 
है सखा विभीषण ! सुनो) विमानपर चढ़कर; आकाझमें जाकर व्छों और गइनोंको | 
बरसा दो | तब ( आज्ञा सुनते ) ही विभीषणजीने आकाशरमे जाकर सब मणियों और: 
वर्त्रोंकों बरसा दिया ॥ हे ॥ 
जोह जोइ मन भावदई सोइ छेहीं। मनि मुख भेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हँसे रास श्री अनुज समेता | परम कौतुकी कृपा निकेता॥ ४॥ 
जिसके मनको जो अच्छा छगता है) वह वही ले छेता है | मणियोंको मुँहमें लेकर 
वानर फिर उन्हें खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं | यह तमाशा; ;देंखकर परम 
विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजीसद्दित हँसने लगे ॥ ४ ॥ 
दो०--मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह चेद्‌। 
कृपासियु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद्‌-॥११७(क)॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें मी नहीं पाते; जिन्हें बेद नेति-नेति कहते हैं; वे ही कपाके 
समुद्र भीरामजी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं || ११७(क ) ॥ 
उम्रा जोग जप दान तप नाना मखतर ब्रत नेम +। 
राम कृपा नहि करहि तखसि जसि निष्केवकछ प्रेम ॥११७(ख)॥ - 
[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग। जप) दान; तप$ यश) 
जबत और नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जेंसी अनन्य प्रेम 
होनेपर करते हैं ॥ ११७ (ख)॥ 
चो०-भाछु कपिन्ह पट भूषन पाएु। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोौसराधीसा ॥ १ ॥ 
भाछओं और वानरोंने कपड़े-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथजीके पास 
आये। अनेकों जातियोके वानरोंकी देखकर कोसलपति औररामजी बार-बार हँस रहे हैं || १ || 
चित सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले झदुछू बचन रघुराया ॥ 
तुम्दरं बल मैं रावनु सास्थो । तिलक बिभीषन कहूँ पुनिसारयो 0 २॥ 
भीरघुनाथजीने कृपाइष्टिसे देखकर सबपर दया की 4 फिर वे कोमछ वचन 
बोढे--हे भाइयों ! तुम्हारे ही बरसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका 
राजतिल्क किया ॥ २ ॥ | 
निज निज शृह अव तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहुु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
जुनत बचन भेसाकुछ बानर । जोरि पानि बोके सब सादर ॥ ६४ 
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भव तुम सब अपने-अपने घर जाओ | मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे 
दरना नर्या । मे वचन मुनसे ही सब्र सानर प्रेममें विहछ होकर हाथ जोड़कर आदर- 
पूनफ बोडे--॥ ३ ॥ 
भ्र्चु कोद् काहु तुमद्दि सब सोहा । हसरं होत बचन सुनि सोहा ॥ 
दीन जानि कि क्रिए सनाथा। तुरू ज्रेलोक ईस रघुनाथा॥ ४॥ 
प्रगो | शाप जो कुछ भी कहें। आपको सब सोहता है | पर आपके वचन सुनकर 
इमको मोह होता हे । ऐ रघुनाथमी । आप तीनों छोकोंके ईश्वर हैं | हम वानरोंकों दीन 
जानकर ही आएंगे सनाथ ( ऊृतार्थ ) किया है ॥ ४ ॥ 
सुनि प्रभु बचन छाज एस सरहाँ । मसक कहूँ खगपति द्वित करहीं ॥ 
देशसि राम रुख बानर रीहा। प्रेम संगन नहिं गृह के ईछा॥फ॥ 
प्रभुके [ ऐसे ] बचने सुनकर हम लछाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी 
गरुड़फा एिति कर सकते £ ! श्रीरामजीकी रुख देखकर रीछ-बानर प्रेममें मप्न हो गये । 
उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५॥ 
दो०--प्रभु प्रेरित कपि भाछु सब राम रूप उर राखि। 
हरप विपाद सहित चले विनय विविध विधि भाषि ॥ ११८ (क) ॥ 
परन्तु प्रभुक्ी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-मालछू श्रीरामजीके रूपको हृदयमें 
रखकर और अनेकों प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित बरको चले ॥११८(क)॥ 
कपिपति नील रीक्षपति अंगद नल हनुमान । 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि वलवात ॥ ११८ (ख)॥ 
बानरराज सुग्रीव/ नील; आऋश्षराज जाम्बवान्‌) अंगद, न और हनुमान्‌ तथा 
विभीपणसद्दित और जो बलवान वानर सेनापति हैं? ॥ ११८ (ख )॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम वस भरि भरि छोचन बारि। 
सम्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ११८ (ग) ॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमब्श नेत्रोंमे जल मरकरः नेत्रोंका पछक मारना 
छोड़कर ( टकटकी लगाये ) सम्मुख होकर श्रीरामनीकी ओर देख रहे हैं ॥११८(ग)॥ 
चौ०-अतिसग्र श्रीति देखि रघुराई | लछीन्हे सकल बिसान चढ़ाई ॥ 
मन महःँ विप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिद्दि ब्रिमान चलायो॥ ३ ॥ 
श्रीरशुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबकी विमानपर चढ़ा लिया। 
तदनन्तर मन-ही-मन विप्र-चरणोंमें सिर मवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चछाया॥९॥ 
चलत विमान कोछाहक होई। जय रघुबीर कहद सब कोई ॥ 
सिंदासन - अति उच्च मनोहर । श्री समेत अभ्रु बैठे ता पर॥२॥ 
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विमानके चछते समय बड़ा शोर हो रद्दा है। सब कोई श्रीरतुवीरकी जय कह 
रहे हैं | विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है। उसपर सीताजीसद्दित प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २ ॥ 

राजत राम्न सहित भामिनी। मेरु रंग जललु घन दामिनी ॥ 

रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन दृष्टि हरपे सुर॥ ३ ॥ 

पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे सुद्योभित हो रहे हैं मानो सुमेढके शिखरपर विजली- 
सहित श्याम मेष हो | सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला। देवता इर्षित हुए और 
उन्होंने फूलोंकी वर्षा की ॥ ३ ॥ 

परम सुखद चहि ब्रिबिध बयारी । सागर सर सरि निर्सर बारी॥ 

सगुन होहिं सुंदर चहुँ पासा। सन अ्रसन्न निर्मल नभ आसा॥ ४ ॥ 

अत्यन्त सुख देनेवाी तीन प्रकारकी ( शीतल; मन्द, सुगन्धित ) वायु चलने 
लगी | समुद्र, ताछाब और नदियोंका जछू निर्मछ हो गया | चारों ओर सुन्दर शकुन 
होने छगे । सबके मन प्रसन्न हैं, आकाश और दिशाएँ निर्मल हैं || ४ ॥ 

फह रघुबीर देखु रन सीता। लछछिमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ 

हनूमान अंगद के मारे।रन महि परे निस्ताचर भारे॥ ५॥ 


श्रीरघुवीरने कह्दा--हे सीते ! रणभूमि देखो । लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रकों जीतनेवाले 
मेघनादकी मारा था। हनुमान्‌ और अंगदके मारे हुएं ये भारी-मारी निशाचर 
रणमूप्रिमे पढ़े हैं ॥ ५ ॥ 


कुंभकरन रावन दो भाई। इहोँ हते सुर सुनि सुखदाई ॥ ६ ॥ 
देवताओं और भुनियोंको हुःख देनेवाले कुम्मकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये। 
दोौ०-हहाँ सेतु बॉध्यों अरू थापेरँ सिच्र खुखधाम। - 
सीता सहित कृपानिधि संभुद्दि कीन्ह प्रनाम ॥ ११९ (क) ॥ 
मैंने यहाँ पुछ बाधा ( बैंधवाया ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी आपना की | 
तदनन्तर इृपानिधान भीरामजीने सीताजीसहित भीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया १ १ ९(क) 
जहें जहेँ कृपासिधु वन कीन्ह बास विश्राम। 


सकल देखाए जानकिदि कह्टे सबन्हि के न्ञाम ॥ ११९ (ख) ॥ 


वनमें जहाँ-जहाँ करणासागर भीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था; थे सब 
शान ग्रभुने जानकीनीकों दिखछाये और सबके नाम बतलाये ॥ ११९ ( ख ) | 
चौ०-सुरत बिमान तहाँ चलि ञावा 


गा  । दँडक बने जहूँ परम सुहावा ॥ 
इंभजादि भुनिनायक नाना गए राम्तु सेब के अस्थाना॥ ९ ॥ 
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विमान शीघ्र ही वहाँ चछा आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकबन था, और अगस्य 
आदि बहुत-से मुनिराज रहते थे | श्रीरामजी इन सबके स्थानोंमे गये ॥| १ हे ५ 
सकल रिपिन्ह सन पाह असीसा | चित्रकूट. आए... जगदीसा ॥ 
तहूँ करि भुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमान्रु तहाँ ते चोखा॥ १॥ 
हे सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीखश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये | वहाँ 
मुनियोंको संतुष्ट किया | [ फिर ] विमान वहाँसे आगे तेजीके साथ चला || २॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि मर हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनोता।रास कहा प्रनास करू स्रीता॥ ३१॥ 
फिर भ्ीरामजीने जानकीजीकीं कलियुगके पापोंका हरण करनेवाली सुहायनी 
यमुनाजीके दर्शन कराये | फिर पवित्र गद्भाजीके दर्शन किये। श्रीरामजीने कहा--है 
सीते ! इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 
तीरथ पति घुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अधघ भागा ॥ 
देखु परस पावनि पुनि बेनी। हरनि सौक हरि छोक निसेनी ॥ ४ ॥ 
पुनि देखु अचधपुरी अति पावनि | त्रिविध ताप सव रोग नलाचनि ॥ ५ ॥ 
फिर तीथराज प्रयागकों देखो; जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप भाग जाते 
हैं। फिर परम पविन्न त्रिवेणीजीके दर्शन करो) जो शोकोंको हरनेवाली और भ्रीहरिके परम 
धाम [ पहुँचने ] के लिये सीढीके समान है । फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो 
जो तीनों प्रकारके तापों और भव ( आवागमनरूपी ) रोगका नाश करनेवाली है॥४-५॥ 
दो०--सीता सहित अवध कहेँ कौन्ह कृपाल प्रभाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ १२० (क) ॥ 
यो कहकर कृपाल भीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया | सजछू- 
नेत्र और पुलकितशरीर होकर श्रीरामजी बार-बार दर्षित हो रहे हैं ॥ १९० ( क ) ॥ 
पुनि प्रभु आई बिवेनीं हरषित मजझ़ानु कीन्ह। 
कपिन्ह सहित विप्रन्द कहूँ दान बिविध बिधि दीन्ह ॥ १२० (ख) ॥ 
फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने इर्षित होकर स्नान किया और वानरोंतहित ब्राह्मणीं- 


फो अनेकी पकारके दान दिये || १९० (ख )॥ 


चौ०-अभ्ु॒हजुमंतदि कहा छुझाई | धरि बहु रूप अवधपुर जाईं॥ 
भरतहि कुसरल हमारि सुनाएहु। समाचार छे तुम्ह चछ्कि आपहु॥ १॥ 


तदनन्तर प्रभ्नने हनुमानजीकों समझाकर कह्दा--तुम ब्रह्मचारीका रूप धरकर 
अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चछे आना॥ 


<६४__  टरमचरिमानस ४ आए रामचरितमानस $: 

छतुरत पवनसुत गवनत भयक। तब अभु भरद्वाज पहिं मयक ॥ 

नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति करि धुनि आासिप वार्ड ०7 

पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दियरे। तब प्र ,भरद्वान्ीक पास गये । 
मुनिने [ इध्बुद्धेसे ] उनकी अनेकों प्रकारते पूजा की और स्तुति की भर फिर 
[ लीलाकी दृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 

मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी | चढ़ि ब्रिमान प्रभु चले बद्दोरी ॥ 

इहाँ। निपाद सुना प्रभु आएू। नाव नाव कह छोग बोछाएु॥ ६ ॥ 

दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणकी वन्दना करके प्रम॒ ्रिमानपर चंदेकर 
फिर ( आगे ) चछे | यहाँ जब निपादराजने सुना क्रि प्रभु आ गये) तब उसने “नाव 
कहाँ है ! नाव कहाँ है !? पुकारते हुए छोगोंको बुलाया ॥ ३ ॥ 

सुरसरि नाधि जान तब आयो। उत्रेठ तट अभु आयसु पायो ॥ 

तब सीता. पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्दि परी ॥ ४॥ 

इतनेमें ही विमान गद्जाजीको छाॉधकर [ इस पार ] आ गया और ग्रभुकी आशा 
पाकर वह क्रिनारिपर उतरा | तब सीताजी ब्रहुत प्रकारसे गन्ञाजीकी पूजा करके फिर 
उनके चरणपर गिरी ॥ ४ ॥ 

दीन्हि असीस हरपि सन रांगा | सुंदरि तव अद्िवात अमंगाता 

सुनत गुहा धायड प्रेमाकुछ। आयड निकट परम सुख संकुल ॥ ५॥ 

गड्जाजीने मनमें हर्पित होकर आशीर्वाद दिया--हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुद्दाग 
अखण्ड हो | भगवानके तठपर उतरनेकी बात सुनते दी निपादराज गुद्द प्रेममें विहल 
होकर दोड़ा | परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह प्रभुके समीप आया। ॥ ५ ॥ 

प्रभरहि सहित विलछोकि बैंदेही। परेड अवनि तन सुधि नहिं सेही ॥ 

प्रीति 'परम ब्रिछोकि रघुराई | हरपि उठाह छियो उर लाई॥ ६॥ 

और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर बह [ आनन्‍्द-समावियें मप्न होकर ] 
पृथ्वीपर गिर पड़ा) उसे शरीरकी सुधि न रही | श्रीरधुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर 
उसे उठाकर हषेके साथ दृदयसे छगा लिया || ६ ॥| 

४०-छियो हृदय छाइ कृपा निधान खुज्ञान राय र्मापती | 


बैंठारि परम समीप बृझ्ली कुसछ सो कर बीनती॥ 
अब कुसल पद्‌ पंकन विलोकि विरंधि संकर सेब्य जे। 
खुख घाम पुूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ 


सुजानोंकि राजा ( शिरोमाण )) लक्ष्मीकान्त) कृपानिधान भगवानले उसको द्वृदयठे 


नैः ऊंधाफाऊर तर डफाण्डक | शः <द५ 
ऊग्ा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी | बह विनती करने छगा--आपके 


जो चरणकमल जह्ाजी और शह्डरजीसे सेवित हैं। उनके दर्शन करके मैं अब 
“ऊंशल हूँ | है सुखधाम । हे पूर्णकाम औरामजी | मैं आपको नमस्कार करता हूँ; 
नमस्कार करता हू ॥ १॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर छाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास खो प्रभु मोह बस विसराइयो ॥ 
यह रावनाएरें चरित्र पावन राम पद्‌ रतिप्रद सदा। 
फामादिहिर विग्यानकर खुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥२॥ 
सत्र प्रकारसे नीच उस निषादकों मगवामने भरतजीकी भाँति हृदयसे छगा 
लिया | तुललीदासजी कहते हैं--इस मन्दबुद्धिने ( मैंने ) मोहबश उस प्रभुको भुछा 
दिया | रावणके शन्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही श्रीरामजीके चरणोमे 
धीति उत्नन्न करनेवाछ हैं। यह कामादि विकारोंका हरनेवाछ्वा और [ भगवानके 
स्वरूपका ] विशेष शान उत्न्न करनेवाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनन्दित 
होकर इसे गाते हैं ॥ २ ॥ हि 
दो०--समर विजय रघुवीर के चरित जे स्॒नाहे खुजात। 
विजय विवेक विभूति नित तिन्हाहि देहि भगवान ॥१२१(क)॥ 
जो सुजान छोग श्रीरधुबीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाकों सुनते हैं; उनको 
भगवान्‌ नित्य विजय विवेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं॥ १९१ ( क )॥ 
यह कलिकारू भलायतत मन्र करि देखु बिचार। 
भीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अचार ॥१२१(ख)॥ 
_ अरे मन ! विचार करके देख | यह कलिकाछ पापोंका घर है। इसमें श्रीरदुनाथ- 
जीके नामको छोड़कर [ पापोसे बचनेके छिये ] दूसरा कोई आधार नहीं 
है॥ १२१ (ख)॥ सत्तासं 
मासपारायण, सत्ताईसववाँ विश्राम. 
. इत्ि श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्व॑ंततने पष्ठः सोपान! समात्तः । 
कलियुगके समस्त पार्षोकी विध्वंत करनेवाले श्रीरामचरितमानतका 
यह छठा सोपान समात्त हुआ | 
( लंकाकाण्ड चमाप्त ) 
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उत्तरकाण्ड 
>> 0 ८०-बै- 
चइलोक 

फेकीकण्ठाभनीले खुरचरचिल्खह्धिप्पादाब्जचिह्न 

शोभादय पीतवर्ख्न सरसखिजनयनं सवेदा सुप्रसन्नम्‌ | 

पाणी नाराचचार्प कपिनिकरयुतं वल्चुना सेव्यमार्न 

नोमीड्ये॑ जानकीश रघुवरमनिश पृष्पकारूढरामम्‌॥ १ ॥ 

मोरके कण्ठकी आभाके समान ( हरिताम ) नीलवर्ण) देवताओंमें श्रेष्ठ) ब्राह्मण 
( भगुजी ) के चरणकमलके चिहसे सुशोमित, शोभासे पूर्ण, पीताम्बरघारी) कमलनेत्र) 
सदा परम प्रसन्न) द्वार्थम बाण और घनुष धारण किये हुए; वानरसमूहसे युक्त। भाई 
लक्ष्मणजीस सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति) रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पक- 
विमानपर सवार भ्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

कीसलेन्द्रपदकअमम्जुली कोमलावजमहेशवन्दितो । 

जानकीकरसरोजलछालितो. चिन्तकस्य मनभृज्ञसज्ञिनौ ॥ २ ॥ 

कोसलपुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमछ दोनों चरणकमल त्रद्याजी 
और शिवजीके द्वारा बन्दित हैं, श्रीजानक्रीजीके करकमलोंसे ढुहूराये हुए. हैं और चिन्तन 
करनेवालेके मनरूपी भोरेके नित्य संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंका मनरूपी अमर 
सदा उन चरणकमलॉमे बसा रहता है | २॥ 

कुन्द्शन्दुदरगौरखुन्द्रं अस्विकापतिममीएसिद्िद्स्‌ । 

कारणीककलकअलऊोचनं नौमि शर्लरमनड्रमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुन्दके पूछ) चन्द्रमा और शंखके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी श्रीपार्वततीजो 
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“के पते, वाज्छित करके देनेवाले) [ हुखियोपर सदा ] दया करनेवाले सुन्दर कमलके 
समान नेत्रवाले, कामदेवसे छुड़ानेवाले। [ कल्याणकारी | श्रीशक्वरजीको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 

दो०--रहा एक दिन अवधि कर अति 'आरत पुर छोग। 
जहँ तहूँ सोचहि नारि नर कृस तन राम वियोग ॥ 

[ श्रीरामजीके छौटनेकी ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया; अतएव नगरके 
लोग बहुत आतुर ( अधीर ) हो रहे हैं। रामके वियोगमें दुबे हुए ज्री-पुरुष जहाँ-तहों 
सोच ( विचार ) कर रहे हैं [ कि क्या वात है; श्रीरामजी क्यों नहीं आये ]। 

समन होदि खुंदर सकल मन श्रसन्न सब केरे। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहूँ फेर ॥ 

इतनेमें ही सब सुन्दर शकुन होने छगे और सबके मन प्रसन्न हों गये | नगर भी 
चारों ओरसे रमणीक हो गया। मानो ये सब्-केसब चिह्न प्रभुके [ शुम ] आगमनको 
जना रहे हैं| 

कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अखस होइ। 
आयउ प्रश्चु भी अज्जुज़ जुत कहन चद्तत अब कोइ ॥ 

कौसल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जैसे अमी कोई 
कहना ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजीतहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये । 

भरत नयन भुज दच्छिन फरकत वारहि थार। 
जानि सगुन मन हरष अति छागे करन विचार ॥ 

भरतजीकी दाहिनी आँख और दादिनी भुजा बार-बार फइक रही है | इसे जुम 
शकुन जानकर उनके मनर्मे अत्यन्त हुए हुआ और वे विचार करने छंगे--- 

चौ०-रहेड एक दिन अवधि अधारा । समुझत सन दुख भयड अपाराव' 

कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिलकिथों सोहि त्रिसरायड॥ 3 ॥ 

प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेप रह गया। यह सोचते ही 
भरतजीके मनमें अपार दुःख हुआ | क्‍या फारण हुआ कि नाथ नहीं आये ! प्रभुने 
कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया ॥ १ ॥ 

अहद धन्य रूछिमन बड़भागी। रास पदारबिंदु. अबुरागी ॥ 

कपटी कुटिक मोहि प्रभु चीन्‍्हा | ताते नाथ संग नहिं. लीन्‍्द्रा॥ २४ 

अद्दा हा | लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो भीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके 


परमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे अछग नहीं हुए, ) | मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान 
हिया। इंसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया [॥ २॥ हे 
हुए. 


हि 
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जा करनी समुझे अभु सोरी। नहिं निस्तार करूप सत कोरी ॥ 
जन झवयमुन प्रश्मु मान न काऊ। दीन बंघु अति झदुल सुभाऊ॥ ३ ॥ 
[ बात भी टीक ही है। क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें; तो दौ 
करोढ़ ( असंख्य ) कब्पोंतक भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता । [ परन्तु 
शरशा इतनी ही है कि ] प्रश्न सेबकका अवगुण कभी नहीं मानते | वे दीनबन्धु. हैं. और 
उत्यन्त ही कोमल स्वभावके हैं ॥ ३ ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई। सिलिहहिं राम सुन सुभ होई ॥ 
बीते धुवधि रहदृह्धि जा भ्राना। अधम कचन जगमोहि ससाना॥ ४ ॥ 
अतएव मेरे हृदयमें ऐसा पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे; [ क्योंकि ] 
शबहन बड़े शुभ हो रहे हैं। किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये दो 
जगतूमें मेरे समान मीच कौन होगा १ ॥ ४ ॥ - 
दो०--राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप घरि पवनखुत आइ गयड जब पोत ॥ १(क)॥ 
भीरामजीके विरइ-समुद्रमें भरतजीका मन डूब रहा था; उसी समय पवनपुत्र 
हनुमानजी ब्राहणका रूप घरकर इस प्रकार आ गये मानों [ उन्हें ड्बनेसे बचानेके' 
लिये ] नाव आ गयी हो ॥ १ (के )॥ - 
पैंठे देंखि कुसासन जठा मुकुट कृुस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्वत नयन जलजात ॥ १(ख)॥ 
हनुमानजीने दुर्बल्शरीर भरतजीको जठाओंका भुकुट बनाये; राम | राम | 
रहुपति ! जपते और कमछके समान नेत्रेंसि [ प्रेमाश्रुओंका ] जछ बह्ते कुशके आसन- 
पर बैठे देखा || १ (ख ) ॥ 
चौ०-देखत इनूमान अति हरपेड । घुलक गात छोचन जल बरषेड ॥ 
मन महूँ घहुत भाँति सुख मानी। बोलेड श्रवन सुधा सम्॒ बानी ॥ १ ॥ 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए । उनका शरीर पुलकित हो गया: 


च्जन्द्‌ 


नेन्नोंसे [ प्रेमाशुओंका-]] जछ बरसने लगा | मनमें वहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोकि 
लिये अमृतके समान वाणी बोले-- ॥ १ ॥ हि 

जासु बिरहें सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर ग्ुत गन पाती ॥ 

रघुकुल तिछकक छुजन सुखदाता। भावउ कुसल देव मुनि ज्ञाता ॥ २ ॥ 
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते (घुछते ) रहते हैं और जिनके गुण- 
पंक्तिवॉंकी आप निरन्तर रटते रहते हैं; वे ही रधुकुलके तिछक/ सजनोंको सुछ 
और देवताओं तथा मुनियेकति रक्षक भीरामजी सकुशल आ गये || २ || 





ड् 
ड् 


समूर्शकी 


देनेवाले 
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रिपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत वचन बिसरे सत्र दूखा। तृपाबंत जिमि पाह प्ियूपा॥ओ ३ 8 
'.. झत्रुकों रगमे जीतकर छीताजी और लद्टमगजीमहित प्रभु भा रहे हैं; देवता 
उनका सुन्दर यश या रहे हूँ । ये वचन सुनते ही [ भस्तजीको ] सोरे दुःख भूल 
गये | जेसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूछ जाय ॥ हे ॥ 

को तुम्ह तात कहों ते आए। सोद्दि परम प्रिय बचनन सुनाएं ॥ 

माछ्त सुत में क्रपि हनुमाना | नाम मोर सुनरु कृपानिधाना॥ ४ ॥ 

[ भरतजीने पूछा--] हे तात | तुम कौन हो ? और कईसि श्ायेहों! | जो ] 
तुमने मुझको [ ये ] परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) बचने सुनाये | [ इनुमान्‌: 
जीने कह्दा-- |हे कृपानिधान | सुनिये। में पवनका पुत्र और जातिझा बानर हूँ। मेरा 
नाम हनुमान है ॥| ४ ॥ 

दीनबंधु रघुपति कर फिंकर | सुनत भरत भटेठ उठ्रि सादर ॥ 

मिलत प्रेम नहिं हुदयेँ सम्ाता | नयन खबत जल पुछकिन गाता ]| ७ ॥ 

में दीनेकि बन्धु श्रीरशुनायजीका दास हूँ। यद सुनते ही मरतजी उठकर आदर- 
पूर्वक हनुमानजीसे गछे छगकर मिल्ले | मिलते समय प्रेम दृदयमें नहीं समाता । नेत्रोंति 
[ »ननन्‍्द और प्रेमके आँसुओंका  जछ बहने छगा और शर्सर पुरुकित हो गया ॥५॥ 

कपि तव द्रस सकल दुख बीते | मिले भाज़ु मोहि राम पिरीते ॥ 

वार बार वृह्की कुप्तछाता। तो कहूँ देखें काद सुन्चु श्राता॥ ६ 8 

[ भरतजीने कह्दा-- ) है हनुमान! तुम्हारे दर्शनते मेरे समस्त दुःख समाप्त हो गये 
( दु/खोंका अन्त हो गया ) । [ तुम्हारे रूपमें | आज मुझे प्योरे रामजी ही मिछ गये । 
भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और कहा-- ] है भाई ! सुनो, [ इस शुभ संवादके 
बदलेमें ] तुम्हें क्या दूँ ! ॥ ६ ॥ 

एहि संदेस सरिस जग माही । करि विचार देखेंडे कछु नाहीं॥ 

नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोदी ॥ ७ ॥ 
मैन इस पे समान ( इसके बदले देने छायक पदार्थ ) जगतूमें कुछ भी नहीं 

उह विचार कर देख लिया है।[ इसलिये ] हे तात ! में तमपे क्रियौ 
भी उऋण नहीं हो सकता | अन्न मुझे प्रभुका जग 

। अब्र मुझे प्रभुका चरित ( हाछ ) सुनाओ ॥ ७॥ 


र्ञ्र दास क्की ना के 
हि 320 कही रत, ला अप न रत शरीरशुनायजीक, बारी गुर 

कमी मुझे है है हनुमान्‌ | के कर 
अपने दासकी तरह याद भी करते हैं! 2 "7 स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
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छं०--निज दास ज्यों रघुबंसमूषन कबहूँ मम खुमिरन करथो। 
खुनिभरत वचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पर-थो ॥ 
रघुबीर निज सुख जासु शत गत कहत अग जग नाथ जो। 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगणुन खिंघु सो॥ 


का रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कमी अपने दासकी माँति मेरा स्मरण करते 
रहे हैं ? भरतजीके अत्यन्त नम्न वचन सुनकर हनुमानजी पुलकित शरीर होकर उनके 
चरणॉपर गिर पड़े [ और मनमें विचारने छगे कि ' जो चराचरके खामी हैं वे भीरधुवीर 
अपनें श्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं? वे भरतजी ऐसे विनम्र, परम पवित्र 
और सदयुणोके समुद्र क्‍यों न हों ! 
दो०--राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि भिलत भरत ख़ुनि दरण न हृदय समात ॥२(क )॥ 
[ हनुमानजीने कह्-- ] हें नाथ ! आप भ्रीरामजीकों प्राणोंके समान प्रियहैं; हे 
तात | मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, हृदयमें हर्ष 
समाता नहीं है ॥ २( क ) ॥ 
सो०--भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयड कपि राम पहि। 
कही कुसछ सब जाइ दरषि चलेड प्रभु जान चढ़ि ॥ २(ख )॥ 
फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत द्वी श्रीरामजीके पास 
। [ लौट ] गये और जाकर उन्होंने सव कुीठ कही | तब प्रभु दृधित होकर विमानपर 
चढ़कर चले ॥ २ ( ख )॥ 
चौ०-हरपषि भरत कोसलपुर आए। समाचार से गुरहि सुनाए॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई । आवत नगर छुसलछ रघुराई ॥ १ ॥ 
रत होकर अयोध्यापुरीमें आये और उन्होंने गुरुजीकों 


इधर मरतजी भी हा गा 
सब समाचार सुनाया । फिर खबर जनायी कि श्रीरहुनाथजी कुशलपूर्वक 


नगरकों आ रहे हैं ॥ १॥ ५ 

सुनत सकल जननीं डडि धाईं। कहि प्रभु कुसछ भरत समुझाई ॥ 

समाचार. छुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब घाएु॥ २ ॥ 

खबर घुनते ही सब माताएँ उठ दौडी । भरतजीने हर का कहकर सबको 
समझाया । नगरनिवासियोंने यह समाचार पाया? तो ख्री-पुरुष सभी हषित होकर दौड़े ॥२॥ 
दुधि दुरबा रोचन फल फूटा । नव छुछूसी दुक संगछ मुछा॥ 


्‌ 


मिनी । गावत चलिं सिंघुरगामिनी ॥ है ॥ 
एक लत लिये " दही; दूध गोरोचन) फ७ फूल और मज्जलके 
मूल नवीन तुललीदल आदि वस्तुएँ सोनेके थालमें भर-भरकर दृथिनीकी-सी चालवाली 
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सौमाग्यवती जत्रियाँ [ उन्हें लेकर ) गाती हुई चर्ठी ॥ $ ॥ 
जे जैसेईि तेसेहिं उठि. घावहिं | वाल बुद्ध, कईं संग न छावहि ॥ 
एक पुकन्द कहेँ वृक्ष्दि भाई । तम्द देखे दयाल रघुराई॥ ४ ॥ 
जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दक्ा्मे हैं ) वे वेसे दी ( वद्दीसे उसी दक्षाम ) उठ 
दौड़ते हैं। [ देर हो जानेके डरसे ] बालकों और बृढ़ोंकों कोई साथ नहीं लाते | एक 
दूसरेसे पूछते ई--भाई | तुमने दया श्रीरदुनाथजीकी देखा है ! ॥ ४ ॥ 
अवधपुरी प्रभु जावत जानी। भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहदद सुदावन त्रिबिधि समीरा। भट्ट सरजू झति निर्म नीरा ॥ ७ ॥ कि 
प्रसुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण झोभाओंकी खान हो गयी | तीनों 
प्रकारकी सुन्दर वायु बहने लगी | सरबूजी अति निर्मल जलवाली दो गयी ( अर्थात्‌ 
सरयूजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया )॥ ५ ॥ ड़ 
दो०--हरषित शुर परिजन अल्ुज्ञ भूखुर बूंद समेत । 
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥ ४ (क) 24४ 
गुरु वशिए्ठजी; कुठम्बी: छोटे भाई झन्नुब्न तथा ब्राह्मणंकि सुमृहके साथ इपित 
होकर भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे कृपाधाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी 
अगवानीके लिये ) चले ॥ ३ ( क ) ॥ | 
वहुतक चढ़ीं अठारिन्द मनिरखहि गगत विमान । 
देखि मधुर झखुर हरपित करहि खुमंगल गान ॥* (ख.) ॥ 
बहुत-सी छवियों अयारियोपर चढ़ी आकाझर्मे विमान देख रही ई और उसे 
देखकर हर्षित होकर मीठे खरसे सुन्दर मंगलगीत गा रददी है ॥| ३ ( ख )॥ 
राका ससति रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान। 
चढ़यो कोलाहल करत जल्ु नारि तरंग समान ॥ ३(ग) ॥ 
भीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं; तथा अवधपुर समुद्र है। जो उस पूर्णचन्द्र- 
को देखकर इर्षित हो रद्ा है और शोर करता हुआ बढ़ रद्दा है। [ इधर-उधर दौड़ती 
हुई ]ज्ियाँ उसकी तरज्ञोंके समान छगती हैं || ३ (ग ) ॥ 
चौ०-इहों भानुकुछ कमर दिवाकर | कपिन्द देखावत नगर मनोहर 0 
यह ( नस नस झकेसा पक के पुरी रुचिर यह देसा॥ १ 
मानपरसे ) सूर्यकुलरूपी कमलके प्रफुल्छित & 
बानरोंको मनोहर नगर दिखछा रहे हैं। [ वे कहते हैं--] ३३००४ 30240 
लंकापति विभीषण ! सुनो। यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है॥ ५॥ 
जचपि सब कंठ बंखाना । चेद सुरान विद्त जयु जाना 0 
का सम जिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोड कोक॥ २॥ 


वज७3>-+ +>०म >> नी >> 
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+ प्रपि सबने वेकुण्ठकी वड़ाई की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत्‌ । 
जानता है परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात ( भेद ) कोई- 
कोई ( विरले ही ) जानते ६ [| २ ॥ 

जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि॥ 

जा मजन ते विनहिं प्रयासा । सम समीप नर पावहिं बासा॥ ह ॥ 

यह चुद्दावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है| इसके उत्तर दिशामें [ जीवोंको ] पवित्र 
दरनेवाली सरयू नदी बहती है? जिप्षमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीफ 
निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते ६ ॥ ३ ॥ 

' अति प्रिय मोहि इहों के वासी । सम धामदा पुरी सुख रासी ॥ 

एरपे सब्र कवि सुनि प्रश्मु वानी | धन्य अवध जो राम बखानी॥ ४ ॥- 

यहाँक्रे निवासी सुझे बहुत ही प्रिय हैं | यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमघामको 
देनेवाली है | प्रभुकी वाणी सुनकर सब्र वानर हर्षित हुए [ और कहने छंगे कि ] 
जिस अवधकी स्वयं श्रीरामजीने बड़ाई की) वह [ अवश्य ही ]घन्य है ॥ ४॥ 

दोन--आवत देखि छोंग सब कृपासिधु भगवात। 
नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥ ४ (क)॥ 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब छोगोंको आते देखा) तो प्रभुने विमानको 
नगरके समीप डतरनेकी प्रेरणा की | तब वह प्रथ्बीपर उतरा | ४ (क)॥ 
उतरि कहेड प्रभु पुष्पकहि तुम्द कुबेर पहि जाहु । 
प्रेरित राम चलेड सो हरपु विरहु अति ताहु ॥ ४ (ख)॥ 
विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास जाओ | 
भीरामजीकी प्रेरणासे वह चला; उसे [ अपने खामीके पास जानेका '] हर्ष है और श्र 
भीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख भी ॥४( ख ) ॥ 
चौ०--आए भरत संग सब्र छोंगा | कस तेंन श्ररघुबीर बियोगा ॥ 

बामदेव वसिष्ट झुनिनायक । देखे प्रभु सहि धरि धनु सायक॥ १ ॥ 

भरतजीकै साथ सब छोग आये । औरशुवीरके वियोगसे सबके झरौर ढुबंले 
हो रहे हैं । प्रभुने वामदेव/ वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठॉको देखा) तो उन्होंने धनुष-बाण 


पृथ्वीपर रखंकर--॥ १ ॥ 

धाह 'घरे गुर चरन सरोरुह । अजुजसहित अति पुछक तनोरुह ॥ 

संटि छुसछ वृझी झुनिराया। हमरें कुसलर तुम्दारिहिं दाया॥ २ ॥ 

छोटे भाई छक्ष्मणजीसद्दित दौड़कर गुरुजीके चरणकमड 255 ; उनके रोम-रोम 
अत्यन्त पुलकित हो रहे है | मुनिराज वशिष्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गले छगाकर कुशल 
पूछी | [ प्रशुने कद्दा-- ; आपहीकी दयामें हमारी कुछल है ॥ २ | 
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द्विजन्द मिक्ि नायठ साथा। धर्म धुरंधर. रघुकूलनाथा ॥ 
बे अपन प्रभु पद पंकज | नमत जिन्हदि सुर मुनि संकर अजगी के ॥ 
धर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुछके स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राक्मणेसि मिलकर 
उन्हें मस्तक नवाया | फिर भरतजीने प्रभुके वे पकड़े जिन्‍्दूँ देवता) मुनि: 
शद्दरजी और अह्याजी [ भी ] नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 
परे भूसि नहिं उठत उठापु।बर करि कृपासिंशु डर छाएु॥ 
स्ामर गात रोम भए्‌ उाढ़े । नव राजीय नयन जछ बाढ़ेत ४ 8 
भरतजी हथ्वीपर पड़े हूँ; उठाये उठते नहीं। तब छपातिस्धु श्रीरामजीने उन्हें 
जबर्दस्ती उठाकर ह्ृदयसे छगा लिया | [ उनके ] सॉवर् शरीरपर राएँ खड़े हो गये | 
नवीन कमलके समान नेत्रोर्मे [ प्रेमाशुओक्े ] जलकी बाढ़ आ गयी ॥ ४ ॥ 
छं०-राजीव_लछोचन स्वत जलू तन ललित पुल्कावलि बनी । 
अति प्रेम ह॒दर्थ छगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन घनी ॥ 
प्रभु मिक्त अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही | 
जनु भम अरु सिंगार तत्ठु घरि मिले बर सुपमा लही॥ १ ॥ 
कमढके समान नेत्रोंसे जल वह रह्दा है । सुन्दर दारीरम पुलकावलछी [ अत्यन्त ] 
शोभा दे रही है। त्रिलोकीके खामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीकों अत्यन्त प्रेमसे 
हृदयसे छगाकर मिले | भाईसे मिलते समय प्रभु जैसे शोमित हो रहे हें, उसकी उपमा 
मुझसे कही नहीं जाती । मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ 
शोमाको प्राप्त हुए॥ १ ॥ 
बूझत कृपानिधि कुसछ भरतहि वचन वेशि न आवई। 
खुु सिचा सो खुख वचन मन ते भिन्‍म जान जो पाचई ॥ 
अब कुखछ कोसलनाथ आरत जानि जन द्रसन दियो। 
बृड़त विरह चारीस कृपानिधान मोहि कर गहि छियो ॥ २॥ 
कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे ऊुशल पूछते हैं; परन्तु आनन्दवश भरतजीके 
भुखसे वचन शीघ्र नहीं निकलते । [ शिवजीने कहा--- | हे पार्वती ] सुनो; वह सुख 
जो उस समय भरतजीको मिल रहा था 2 वचन और भनसे परे है; उसे बही जानता 
भो उसे पाता है | [ भरतजीने कहा-- . हे फोसछनाथ | आपने आर्च ( दुखी ) 


जानकर दासको दर्शन दिये; इससे अब कुशल है। विरहसमुद्रमें ड्बते 
० मुनझ्नको 
ऊपानिधानने हाथ पकड़कर बचा छिया ! | २ ॥ ७05 


सत्र॒हन भेंटे हृदयँ लगाइ | 
लखिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोड भाई ॥ ५ 


हा अमन हषित होकर शनुष्नजीको हृदयसे रगाकर उनसे मिले | तब लक्ष्मणजी 
ढ़ ् ह 


४£ उत्तरकाण्ड 5४ ८७५ 
और भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५ ॥ 
- चौव-भरतानुज छड्ठिमन पुनि सेंटे | दुसह विरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत स्रिरु नावा | अजुज् समेत परस सुख पावा ॥ ३ ॥ 
फिर लध््मणजी झत्रुष्ननीसे गले लगकर मिले और इस प्रकार विरहसे उत्तन्न हुःसह 
दुःखका नाश किया । फिर भाई झमुष्नजीवद्तित मरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया 
और परम सुख प्राप्त किया ॥ १॥ 
प्रभु तिलोकि दरपे घुरवासी। जनित बरियोग विपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सत्र छोग निद्दारी । कौतुक कीन्ह कृपा७ खरारी ॥ २ ॥ 
प्रभको देखकर अयोध्यावासी सब्र इर्षित हुए ।वियोगसे उत्पन्न सब दुःख नष्ट हो 
गये । सब छोगोंकों प्रेमबिदल [ और मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर ] देखकर खरके शन्नु 
स्पाड भ्रीरामजीने एक चमत्कार किया ॥ २ ॥ 
अमित रुप प्रगटे तेहि काछा । जथाजोग मिलते सबहि क्ृपाला ॥ 
कृपादष्टि. रघुबीर बरिलोकी | किए सकल नर नारि विसोकी ॥ रे ॥ 
उसी समय कृपाछ श्रीरामजी अंख्य रूपोर्मे प्रकट हों गये और सबसे [ एक ही 
साथ ] ययायोग्य मिले | औरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंकी शोकसे- 
रदित कर दिया ॥ ३ ॥| हि 
छन म्दि सबहि मिले भगवाना । उम्रा मरस यह्द काडु न जानाग 
एद्ि त्रिधि सबहि सुखी करि रामा। आगे चछे सील गशुन धामा॥ ४ ॥ 
भगवान, क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना । 
इस प्रकार शील और गुणकि घाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े || ४ ॥ 
कौंसल्यादि सातु सब थाई । निरखि बच्छ जज घेनु छूवाई ॥ ५॥ 
कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दौड़ीं मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने बछड़ोंको 
देखकर दौड़ी हों ॥ ५ ॥ ५ 
छं०--जन्ु घेलु वाहक वचछ तजि ग्रह चरन चन परवस गई । 
दिन अंत पुर रुख स्वत थन हुंकार करि घावत भ 
अति प्रेम प्रभु खब मातु भेटी वचन ग्ंड वड बिधि कहे । 
गई विपम विपति वियोग भव तिन्‍्द हर छुड् अगनित लहे ॥ 
मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने छोटे बछड़ोंकों घरपर छोड़ परवश होकर बनमें 
चरने गयी हों और दिनका अन्त द्वोनेपर [. बछड़ोंसे मिलनेके लिये | हुकार के 


रद नत प्रेमसे सब माताओंसे मिलकर 
मिराती हुई नगरकी ओर दौडी हों | प्रभुने अत्यन्त प्रेम 

अत शंका कोमल वचन कहे । वियोगसे उत्पनन भयानक विपत्ति दूर हो गयी और 
सबने [ भगवानसे मिलकर और उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये। 
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मेत्रो राम चरन रति जानि। 
ट कम का ह॒दयेँ बहुत सकुचानि ॥ ६ (क) ॥ कर 
सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी भ्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उन 
पिछली । औरामजीसे मिलते समय कैकेयीजी दृदयर्मे बहुत सकुचा्ी ॥ ६ (क)॥ 
छकछ्तिमव सब मातन्ह मिलि हरंषे आखिष पाई । हि 
कैकइ कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर छोमु न जाइ ॥ * (ख) ॥ 
छश्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर इर्पित हुए। वे 
बैकेयीजीसे बार-बार मिले? परन्तु उनके मनका क्षोम ( रोष ) नहीं जाता ;॥ ६ (ख) ॥ 
दौ०-सासुन्हई॒सचनि सिल्ली चैदेही। चरनन्हि लागि हरपु अति तेही ॥ 
देहि. असीस बूज्षि कुसलाता। होइ भचल तुम्हार अहिवाता || रे है 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों छगकर उन्हें अलन्त दृष हुआ : 
साहुएँ कुशछ पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुह्षाण अचछ हो॥ १॥ 
सब रघुपति सुख कमल बिलोकहिं । मंगल जानि नयन जल रोकहिं ॥ 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥ २ ॥ 
सब माताएँ श्रीरदुनाथनीका कमल-सा मुखढ़ा देख रही हैं| नेत्रेंसि प्रेमके आय. 
उमड़े आते हैं; परन्तु ] मज्ञलका समय जानकर वे आँसुओंके जलको नेत्रोमे ही रोक रखती - 
हैं। खोनेके थालसे आरती उतारती हैं और बार-बार प्रभुके श्रीअंगोंकी ओर देखती हैं ॥२॥ 
साना भाँति निछावरि करहीं । परसानंद हरप डर भरहीं ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरदि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि॥ रे ॥ 
अनेकों प्रकारसे निछावरें करती हैं और हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष भर रही हैं) 
कौसस्याजी बार-बार कृपाके समुद्र और रणघीर भीरधुवीरको देख रही हैं॥ ३॥ 
हृदय बिचारति बारहिें बारा । कवन भाँति लंकापति सारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे | निस्चिचर सुभट सहाबल भारे ॥ ४ ॥ 
वे बार-बार हृदयमें बिचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावणको केसे मारा १ मेरे 
थे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बढ़े भारी योद्धा ओर महान्‌ बली थे |४॥ 
दो०--लछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि विछोकति मातु । 
परमसानंद मगन भन्त पुनि पुनि पुरुकित गातु ॥७॥ 
लक्ष्मणजी और सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकों माता देख रही हैं। उनका 
मन परमानन्दमें मग्न है और शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है॥ ७ ॥ 
चौ०-झंकापति कपीस नर नीला । जामवंत. अंगद सुभसीछा 0. 
अपर सब बानर बीरा। घरे मनोहर सनुज॒ सरीरा ॥ १ +# 
लंकार्पति ) वानरराज सुभीव, नल; नील) जाम्बवान्‌ और अंगद तथा 
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एउगानजी आदि तभी उत्तम खभाववाले वीर वानरोने मनुप्योके मनोहर श्र घारण 
कर लिये || १ || 

भरत सनेद्त सीछ अत नेसा। सादर सब बरनहिं अति प्रेमा॥ 

देखि नगरयासिन्द के रीती। सकछ सराहहिं प्रभु पद भीती ॥ २॥ 

में सब भरतजीके ग्रेम, सुन्दर स्वभाव) [ त्यागके ]ब्रत और नियमोंकी अत्यन्त 
पेमसे आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे ईै। और नगरनिवासियोंकी [ प्रेस; शीछू और विनयसे 
पृ | रंति देखकर ये सब प्रभुके चरणोमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं ॥ २॥ 

पुनि रघुपति सच्॒ सखा घोलाए | मुनि पद छागहु सकल सिखाए ॥ 

गुर चसिष्ट कुछपूज्य हमारे। इन्ह की कृपों दुलुज रन मारे॥ ३॥ 

फिर श्ररधुनाथज्ीने सत्र सखाओंकों बुछाया और सबको सिखाया कि भुनिके 
चरणोनिं लगो। ये गुरु वशिए्रजी हमारे कुछमरके पूज्य हैं । इन्हींकी कृपासे रणमें राक्षस 
भरे गये ू ॥ ३॥ 

ए सत्र सखा सुनहु सुनि सेरे | सए समर सागर कहूँ बेरे॥ 

मम ऐत लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते सोहि, अधिक पिमारे ॥ ७ ॥ 

[ फिर गुदुजीसे कह्दा-- ] हे मुनि ! सुनिये । ये सब मेरे सखा हैं | ये संग्रामरूपी 
समुद्र भेरे लिये बेड़े ( जह्यज ) के समान हुए । मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक 
दर दिये ( अपने प्राणोतकको होम दिया ) | ये मुझे मरतसे मी अधिक प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 

सुनि प्रभु बचन सगन सब भए । निमिष निसिप उपजत सुख नए ॥ ७५ ॥ 

प्रभुके वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दर्मे मग्न हो गये | इस प्रकार पल-प्में 
उन्हें नये-नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं॥ ५ || 
दो०्--कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायड माथ। 
आसिप दीन्‍्हे हरपि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८(क)॥ 
फिर उन छोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये। कौसल्याजीने इर्णित होकर 
भाशिपें दीं [ और फद्दा-- ] तुम मुझे रघुनायके समान प्यारे हो ॥ ८ ( क) ॥ 
सुमन वृष्टि नम संकुछ भवस चले खुखकंद । 
चढ़ी अठारिन्ह देखहि नगर नारि नर बूंद ॥८(ख)॥ 
आनन्दकन्द भीरामजी अपने महरूकों चछे) आकाश फूलोंकी उृष्टिसे छा गया। 
नगरके स्री-पुरुषेकि समूह अदारियोपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं ॥ ८ (ख ) ॥ 
चीौ०-फंचन फलस विचित्र सँँवारे | सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदूनवार पताका. केतू । सबन्हि बनाए मंगछ हेतू ॥ १ ॥ 
- सोनेके कछशोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रक्ञादिसे | अलंकृत कर और सजाकर 
सब छोगोेंने अपने-अपने दरवाजोंपर रख लिया। सब लछोगोंने मज्नलके लिये बंदनवारः 
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घ्वजा और पताकाएँ छगायीं || १ ॥ 


बीथीं सकछः सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुसंगल साजे। हरषि नंगर निसान चहु बाजे ॥ २४ 
सारी गहियाँ सुगन्धित द्रवोंसे तिंचायी गयीं। गजम्रक्ताओंसे रचकर बहुतससी' 
चौंकें पुरायी गयीं | अनेकों प्रकारके सुन्दर मज्ञल-साज सजाये गये और हर्षपूर्वक नगरमें 
बहुत-से डंके बजने छंगे ॥ २॥ 
जहूँ तहूँ. नारि निछाचरि करहीं। देहि असीस हरप उर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरतों नाना | जुबतीं से करहिं सुभ गाना॥ ३॥ 
ज्ियाँ जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं और दृदयमें हर्षित होकर आश्ञीर्वाद देती 
हैं। बहुत-सी युवती [ तौभाग्यवती ] स्लियाँ सोनेके थाछोर्मे अनेकों प्रकारकी आरती 
सजकर मज्भलगान कर रही हैं॥ ३॥ 
करहिं आरती आरतिहर के। रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपत्ति कल्याना। निगस सेप सारदा बखाना॥ ४॥ , 
वे आतिंदर ( दुःखोको हरनेवालें ) और सूर्यकुलरूपी कमलवनके प्रफुछित करने- 
बाढे सूर्य श्रीरामशीकी आरती कर रही हैं। नगरकी शोमा; सम्पत्ति और फल्याणका 
बेद। शेषजी और सरस्वतीजी वर्णन करते हैं--॥| ४ || 
तेड थह चरित देखि ठगि रहहीं | उसा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ ५ ॥ 
परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( सम्मित हो रहते हैं ) | 
[ शिवजी कहते हैं--] है उमा | तब भछा मनुष्य उनके गुणोंको केसे कह सकते हैं! ॥५॥ 
दोौ०--नारि कुसुदिनीं अवध सर रघुपति विरद दिनेस । 
अस्त भएऐँ विगसत भई निरखि राम राकेस॥९(क)॥ 
ज्लियाँ कुमुदिनी हैं; अयोध्या सरोवर है और औरघुनाथजीका विरह सूर्य है [ इस 
विरह-सूयके तापसे वे मुरझा गयी थीं ]। अब उस विरहरूपी सूर्यके अस्त द्ोनेपर 
भीरामरुपी पूर्णचन्द्रको निखकर वे खिछ उठी ॥ ९ (क)॥ है 
होहिं सगुन खुभ विविधि विधि वाजहि गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवात्र ॥९(ख ) ) 
अनेक प्रकारके शुभ शकुन हो रहे हैं; आकाशमे नगाड़े बज रहें हैं। नगरके 
पुरुषों और ज्रियोंको सनाथ ( दर्शनद्वारा कृतार्थ ) करके भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी महल- 
को चले | ९(ख) ॥ ॥ 


०-अ्ु जानी केकद छजानी। प्रथम ताखु ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि भ्रबोधि बहुतं सुख दीन्दा | पुनि निज भचन गवन हरि कीन्हा॥ $ ॥ 


इक [ शिवजी कहते ईैं--] हे भवानी | प्रभुने जान लिया कि माता कैंकेयी लजित 
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गयी हैं। [ इसलिये ) वे पहले उन्हींके महलको गये और उन्हें समझा-बुझाकर बहुत 
हफ दिया। फिर शरीदरिने अपने मइलको गमन किया॥ १॥ * 
छपासिय जय मंदिर गए। पुर नर नारि खुखी सब भए॥ 
युर यसिष्ट हविन लिए घुलाई। भाजु॒ सुघरी सुदिन समुदाई॥ २ ॥ 
फपाके समुद्र भीरामनी जब अपने महलको गये; तब नगरके स््री-पुरुष सब सुखी 
ुए। शुरू वश्चिष्ट जीने ब्रा्मणोंकों बुछा लिया[ और फहा-- ] आज शुभ घड़ी; सुन्दर 
दिन आदि सभी शुभ योग ॥ २ ॥ 
सब ट्विज देहु एरपि अजुसासन | रामचंद्र  चैठहिं. सिंघासन ॥ 
मुनि बसिष्ट के घचन सुह्ाण। सुनत सकछ बिप्रन्ह अति भाए॥ ६॥ 
आप सब्र त्राणण हर्पित होकर आजा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर 
विराजमान हों। वशि० मुनिके सुद्दावने चचन सुनते दी सब ब्राह्मणोंको बहुतह्दी अच्छे लगे |३॥ ' 
कार्ट बचन मूदु त्रिप्त अमेका । जग असिरास रास असभिषैका ॥ 
श्रव मुनिवर विलंब नहिं की मे । सहारान कह. तिछक करीजै॥ ४ ॥ 
ये सब अनेकों ध्राद्गमम कोमछ बचत ऋने छो कि औरामजीका राज्यामिषैकः 
सम्पूर्ण जगतूको आनन्द देनेवाला है।हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजिये और 
महाराजफा तिलक शीघ्र कीजिये ॥ ४॥ 
दो०--तब झुनि कहेड खझुमंन् सन सुनत चलेड हरपाइ। 
रथ अनेक बहु वाजि गज तुरत सँवारे जाई ॥ १० (क) ॥ 
तब मुनिने सुमन्त्रजीसे कहा) वे सुनते ही €र्षित होकर चले | उन्होंने तुरंत ही 
जाकर अनेकों रथ) घोड़े और द्वाथी सजाये; ॥ १० ( क )॥ 
जहाँ तहेँ घधावन् पठइ पुनि मंगल द्वव्य भगाइ। 
हरप समेत वसलिष्ट पद्‌ पुनि सिर नायड आइ॥ १० (रत) | 
और जहाँ-तहाँ [ सूचना देनेवाले ] दूतोंको भेजकर माज्नलिक वस्तुएँ मैंगाकर 
फिर एर्षके साथ आकर वशिए्रजीके चरणोंमि सिर नवाया || १० ( ख )॥ 


नवाह्पारायण, आठवाँ विश्राम 


चौ०-भवधपुरी अति रुचिर बनाई | देवन्ह सुमन बृष्टि झरि छाई ॥ 
राम कहा सेवकन्द छुलाई। अथम सखनन्‍हद  अन्हवावहु जाई॥ १३ ॥ 
अवधपुरी बहुत द्वी सुन्दर सजायी गयी। देवताओंने पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी 
लगा दी | भ्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंकों बुलाकर कहा कि तुमछोग जाकर पहले मेरे 


सखाओोकी स्नान कराओ ॥ १ ॥ 





€८9, # रामचरितमानस #£ 


पुनि करनानिधि भरतु हँकारे । निन कर रास जटा निरुआरे ॥ २॥ 
भगवानके बचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत दी उन्होंने सुग्रीवादि- 
को स्नान कराया | फिर कंदणानिधान श्रीरामजीने मरतजीकों बुलाया और उनकी 
सटाओंको अपने हायोंते सुलझाया ॥ २ )) 
अन्हवाएु अभ्ु तीनिड भाहं। भगत बछछ छुपा. रघुराई ॥ 
भरत भारय प्रभु कोमलताई | सेप कोटि सतत सकहिं न गाई ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर भक्तवत्सल क्ृपाल प्रभु भ्ीरतुनाथजीने तीनों भाइयोंकोी स्नान कराया | 
अरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेपजी भी नहीं कर सकते ॥ १॥ 
पनि निज जटा राम विवराए | गुर अनुसासन मागि नहाएु॥ 
फरि मज़न अभु भूपन साजे। अंग अनंग देखि सत छलाजे॥ ४॥ 
फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोलों और शुदुजीकी आशा माँगकर स्नान किया। 
ज्ञान करके प्रभुने आभूषण घारण किये | उनके [ सुशोमित ]अज्लॉको देखकर सैकड़ों 
६ असंख्य ) कामदेव छजा गये ॥ ४ ॥ | 
दो०--सासुन्द सादर जानक्रिहे मजन तुरत कराइ+ 
दिव्य वसन वर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥ ११ (क) ॥ 
[इधर ] तासुओने जानकीजीकी आदरके साथ तुरंत ही स्तान कराके उनके अज्न- 
अज्जमें दिव्य बस्र और श्रेष्ठ आभूषण मलीमाति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११ (क)॥ 
राम वाम दिसि सोभति रमा रूप गुत खानि। 
देखि मातु सब हरपी जन्म सुफल निजञ्ञ ज्ञानि॥ ११ (ख) ॥ 
७ ._... औरामके बारी ओर रूप और गुणोंकी खान रमा (श्रीजानकीजी) शोभित हो रही 
९ | उन्हें देखकर तब गाताएं अपना जन्म (जीवन) सफल समझकर हरित हुईं ॥११(ज)॥ 
छुनु खगस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव भुनि बूंद । 
चढ़ि विमान आए सच झुर देखन खुखकंद॥ ११(णग) ॥ 
के  /25 कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुढ़जी | सुनिये; उस समय ब्रह्माजी$ 
यकि समूः कर 
फरनेके दिये आम हा बा चंढकर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके 
नीम चिकोडि घुनि सन अजुरागा । तुरत दिव्य सिंघालन साया॥ 
न अल व 52 जाईं। बैठे रास हिजन्द सिर नाई ७ ३ ॥ 
डे वेशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य 


मेंगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान या। उसका सौन्दर्य 
न्दर्य वर्णन नहीं किया 
“हाय "  उकता। आक्ृणोंकी सिर नवाकर औरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ १ ॥ 


मे 
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जनकसुता. समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे सुनि समुदाई॥ 
ब्रेद संत्र तव टहविजन्द उचारे। नभ खुर सुनि जय जयति पुकारे ॥ २ ॥ 
प भौजानकरीजीफे सद्दित भ्रीरघुनाथजीकों देखकर मुनियोका समुदाय अत्यन्त ही 

हपिंत इस । तब बराद्मणेनि वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया। आकाशर्मे देवता और भुनि 
प्लग ऐे जय थे! ऐसी पुकार करने छगे ॥ २॥ 

प्रधम तिरूक यसिप्ट मुनि कीन्दा | पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 

सुत विल्योकि एरपी सदतारी।बार बार आरती उतारी॥ हे ॥ 

[ सबसे ] पहके मुनि वशिष्ठजीने तिलक किया | फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंको 
[ विलक करेकी | आशा दी। पुत्रकों राजतिंहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुईं और 
उन्तेंनेि बारर आग्ती उतारी॥ ३ ॥ 

यिप्नन्ः दान विधिधि बरिधि दीन्‍्दे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 

सिधासन पर त्रिशुअन साईं। देखि सुरूद् दुंढुमीं बनाई॥ ४॥ 

उन्होंने शाक्मणोकों अनेकों प्रकास्के दान दिये और सम्पूर्ण बाचकोंको अयाचक 
यना दिया ( मान्यमाल कर दिया ) | त्रिभुवनके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अथोष्याके ] 
सिंदासनयर [ विसजित ] देखकर देवताभीने नगाड़े बजाये॥ ४ ॥ 

छंत्--नभ दुंदुर्भी बाजहि विपुल गंधव॑ किनर गावहीं | 

प्ाचएि अपछरा बूंद परमानंद्‌ झुर मुनि पावहीं ॥ 

भगतादि अनुज्ञ विभीषनांगद हचुमदादि समेत ते। 

गए छत्र चामर व्यजन धन अखि चर्म सक्ति विराजते ॥ १ ॥ 

आकाणर्म बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं | गन्धव॑ और किन्नर गा रहे हैं। 
जप्तगथोक्रे पुंड-केसंड नाच रहे हैं। देवता और म॒नि परमानन्द प्राप्त कर हैं 
भरत; रूध्मण और शन्रुभजी) विभीषण। अँगद) हनुमान्‌ और सुग्रीब आदिसहित क्रमशः 
छम्र) चँँवर) पंखा। धनुष) तलवार ढाल और शक्ति लिये हुए सुशोमित हैं ॥ १ ॥ 

श्री सहित दिनकर बंस भूपन काम वह छवि सोहई। 

नव अंबुघर वर गात अंबर पीत छुर मन हा ॥ 

मुकुठांगदादि विचित्र भूपषन अंग अंगन्हि खिला बड | 

अंधोज नयनत विखाल उर झुज धन्य नर निरखंति जे ॥ २ ॥ 


अमीताजीमहित सूर्यतरंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छबि 


श्ोमा दे रही है। नत्रीन जलयुक्त मेधोंके समान झुन्दर दयाम-शर्रीरपर पीताम्बर देवताओं- 


के मनकों भी मोहित कर रहा है। मुकुट) बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अज्ञ-अ्डमें 
ठजे हुए हैं। कमलके समान नेत्र हैं चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएँ हैं; जो उनके 


दर्शन करते हैँ) वे मनुष्य धन्य है॥२॥ 
श॒ु० स० "द-- 
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करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह वर मागहा। 

मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अबुरागहा॥ ॥ 

ब्रद्य अजन्मा है। अद्वैत है? केवल अनुमवसे द्द जाना जाता है और गन पुरे है- 
जो [ इस प्रकार कहकर उस _ श्रह्मका ध्यान करते ६) थे ऐसा कट्टा करें ओर 28: 
करें। किन्तु है नाथ | हम तो नित्य आगका संगुण यश ही गाते हैं | है करणाके थाम प्रभो ! 
हे सदगुणोंकी खान ! है देव ! हम यह वर मॉयते हैँ कि सन वचन और कमर ब्िकारों - 
को त्यागकर आपके चरणोंवे ही प्रेम करें || ६ ॥ 


दो०--खब॑के देखत बेदन्द , वित्तती कीन्हि उदार । 
अंतधोनन भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ रहे (को॥ 
चेदोंने सत्रके देखते यह श्रेष्ठ बिनती की । फिर वे अन्तर्थान हो गये ओर 
ब्रह्चलोककी चले गये॥ १३ (क ) ॥ 


वैनतेय सुनु संभु तब आए जहेँ रघुवीर। 
विनध करत गद्गद गिरा पूरित पुछक सरगीर॥ १४(स)॥ 

[ काक्रभुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरड़ जी | सुनिय्े: तब शिवजी वहाँ आये जहाँ 
श्रीरघुवीर ये और गद्गर वाणी स्तुति करने छगे | उनका शरीर पृल्कावलीसे पूर्ण हो 
गया--॥ १३ ( ख ) ॥ 

छं०--जय शरम रमारमनं समने। भव ताप भयाकुल पाहि जते ॥ 
अवधेस सुरेस रमेल विभो । सरनागत मागत पाहि पभो ॥ १ ॥ 

हें राम | हे रमार्मग ( छक्ष्मोकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संत्तापका नाश करनेवाले ! 
आपकी जय हो; आवागमनके मयते व्य|कुछ इप सेवकक्ी रक्षा कौजिये। हे अवधपति : 
है देवताओंके स्त्रामी | हे रमातति ! हे विभो ! में शरणागत आपसे यही साँगता हूँ कि 
है प्रभो | मेरी रक्षा कोजिये ॥ १॥ 

द्ससीस विनासन वी ख भुजा। रूत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ 

रजनीचर बूंद पतंग रहे। सर पायक तेज्ञ प्रच्रंड दहे ॥ २ ॥ 

है दम सिर और बीत भुनाओंवलछे रावणका विनाश करके प्ृथ्वीके सब महान 
रोगों ( कशें ) को दू६ करनेत्राले श्रोरमज्ी | राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे; वे सब 
आपके बाणरूपी अभिके प्रचण्ड तेजले मस्त हो गये | २॥ 

महि मंडल मंडन चारुतरं । धुत सायक चाप निपंग चर ॥ 

मद मोह महा समता रजनी । तम्र पुंज द्वाकर तेज अनी ) ह ॥ 

आप पथ्वीमण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और 


तरकत घारण किये हुए हैं ! महाव्‌ मद, मोह ओर ममतारूपी राजिके अन्धकारतस 
सूर्यके छ कप े मरह्के 
नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरण-समूह हैं ॥ ३ ॥ हे 
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3३8 किरत लिपत किए । सुग छोग कुभोग सरेन हिए ॥ 

कप हवा वन के सुपर ४। 
आह  2 5 ६ नाथ ! ६ [ पाप-तापढा हरण करनेवाले ] हरे | उसे मारकर विषयं- 
76 दरम मेले पढ़े हुए एन पमर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये )) ४ |) 

बह रोय वियोगन्दि लोग हुए। भवर्धि निरादर के फल ए ॥ 

भव सिंधु अगाथ परे नर ते। पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते ॥ ५) 

__दोग इछुतने रोगें और वियोगों ( दुःखों ) से मारे हुए हैं। ये सब्र आपके 

न स्पन ६ एंदरके पल ६। जो मन॒प्य आपके चरणकमल्ेमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह 
भेपसागरस परे ६ ॥ ५ ॥ 

भ्ति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के एद्पंकज प्रीति घहीं ॥ 

बवर्॑व भदत कथा जिन्‍्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ ६ ॥ 

जिम! आपके चरणकमडोंग प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन-मलीन 
( डदाम ) और हुआ रहते हैं। और जिन्हें आपकी छीछा-कथाका आधार है? उनको 
गत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगते ६ ॥ ६ ॥ 

नदिं राग न लोभ न मान मदा | तिन्ह के सम वैभव वा विपदा ॥ 

एहि ते तव सेवक होत मुंदा । मुनित्यागत ओग भरोस सदा॥ ७) 

उनमें न राग ( आसक्ति ) है; न छोम) न मान है; न मंद | उनको सम्पत्ति 
(ुख ) और विर्षात ( हुःख ) समान है। इसीसे मुनिलेग योग ( साधन ) को भरोसा 
सदसे: लिये स्याग देते है और प्रसक्षताके साथ आपके सेवक वन जाते हैं | ७॥ 

करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत खुद्ध हिरण ॥ 

सम मानि निरादर आदरही | सब संत खुखी पिचरंति मही ॥ ८ ॥ 

बे प्रेमपूरक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा 
दरते खाते हैं और निरादर और आदरको समान मानकर ये तब संत सुखी होकर 
पृश्वीपर विचरते है ॥ ८ ॥ इ 
हे मुनि मानस पंकज झंग भजे | रघछुबीर मह्य रमघीर अजे ॥ 

तच नाम जपामि नमामि हरी | भव रोग महागद्‌ मान अरी ॥ ९॥ 

हे मुनि्येके मनरूपी कमलके भ्रमर ! है महान्‌ रणधीर एह अजय श्रीरघुवीर ! 
हैं आपको भेजता हूँ ( आपकी शरण अहृण करता हू )। है हरि ;क्‍ आपका ख 2९ 
हुँ थीर आपको समेरकार करता हूँ। आप जन्म-मर्णरूपी रोगकी महान औवय हु, 


अमिमानके शत्रु है ॥ ९ ॥ 
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शुन सील रूपा परमायतन । प्रतमामि निरंतर श्रीरमन ॥| 
रघुनंद तिकंदय हंद्धघनं। महिपाल बिलछोकय दीन जन [रण 
आप गुण) शीछ और झपाके परम खान हैं। आय छश्मीपति ईं। में आपको 
निरन्तर प्रणाम करता हूँ | है रघुनन्दन |[ आप जन्मन्मरण। सुख-दुःख) राग- 
देषाद ] इन्द्र-समृहोंका शाश कीजिये । हे पृथ्वीकी पालना करनेबाले राजन | इस दीन 
जनकी ओर भी दृष्टि डालिये ॥ १० ॥ है ह 
दो०--वबार बार वर मांगें हरपि देह भीरंग। 
पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा खतसखंग ॥ १४ (क) ॥ 
मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आउके चरणकमलेकी अचल भक्ति 
और आपके भक्तोंका सतज्ञ सदा प्राप्त हो । हे लक्ष्मीप्ते | हर्षित होकर मुझे यही दीजिये ॥ 
बरति उमापति राम गुन दरपि गए कैछास। 
तब प्रश्न कपिन्ह द्वाए सब विधि खुखप्रद वास ॥ १४ (खत) ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापति महारेबजी हर्पित दाकर कैलासकों 
चले गये | तब प्रभुने वानर्रोको सब अकारसे सुख देनेवाले डेरे दिल्वाये || १४ () ॥ 
चौ०-सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रित्रेध ताप भव भय दाचनी ॥ 
भहाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहदिं नर तरिरति चित्रेका ॥ ५ ॥ 
है गरुड़जी | सुनिये, यह कथा [ सबको  पत्रित्र करनेवाली दे। [ देहिक) 
देविक, भौतिक ] तीनों प्रकारके तापोंका और जन्म-मत्युके भयका नाश करनेवाली है | 
महाराज ओऔररामचन्द्रजीके कल्याणमय राज्याभिपेकका चरित्र [ निष्कामभावसे ] सुनकर 
भजुष्य वेराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १॥ 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि वावहिं ॥ 
सुर दुर्लम सुख करि जग माही | भंतकाल रघुपतिपुर ज्ञाही ॥ २॥ 
और जो मनुप्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख 
ओर सम्पत्ति पाते हैं | वे जगतूपें देवदुलम सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्री रघुनाथ- 
जीके परमधामको जाते हैं | २॥ 
सुनहिं बिम्ुक्त बिरत जरु बिषई । रूदृहिं भगति गति संपत्ति नई ॥ 
जगपति रास कथा मैं चरनी। स्वमति बिछास तास दुख हरनी ॥ ३॥ 
इसे जो जीवन्मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे [  ्रमशः ) भक्ति 
और नवीन सरम्परि नित्य हि ] भफ़ि) मुक्ति 
) पहुचदे  . ६ “व नये भोग ) पाते हैं। है पशक्षिराज गरुइजी | मैंने अपनी 


बुद्धिकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो [ जन्म-मरणके और ढ 
इरनेवाली है ॥ ३॥ है, जो [ जन्म-मरणक्े ] भय अं डुःखको 
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मिरति विय्ेक भगति टह करनी | सोह नढ्ठी कहे सुंदर तरनी ॥ 
मित्त नप पा हे कोसलपुरी । इरपित रहृहिं छोग सब कुरी ॥ ७ ॥ * 
हि रा पेंरान्य। विषेक और भक्तिको दृद करनेश्नली है तथा मोहरूपी नदीके [ पार 
हसन ] हिये चुन्दर गाव है। अवधपुरीयें नित नये मज्जलोत्सव होते हैं। सभी 
यगके छोग दृषित रहते हैं ॥ ४॥ 
नित नह प्रीति रामरद पंकज । सबकें जिन्‍्दृहि नमत सिव सुनि अज ॥ 
संगन बहु प्रकार पह्चिराए। हिजन्द दान नाना विधि पाए॥ ७॥ 
वीशमत्रीक सरणकममिं--जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और अज्याजी भी 
ममरछर फरते ए--सबकी नित्य नत्रीन प्रीति है । मिक्षुकोंको बहुत प्रकारके क्लाभूषण 
पएसाय गये और ह्ादगेनि साना प्रकारके दान पाये || ५ ॥ 
दोा>-अप्रानंद मंगन कपि सब के प्रभु पद्‌ प्रीति। 
जात न जाने दिवस तिन्द्द गए मास पढ वीति ॥ १५ ॥ 
छानर सब अद्यासन्दस् मझ्म है| प्रभुके चरणोंमे सबका प्रेम है। उन्होंने दिन 
आते जाने दी नहीं और [ बात-की-बातमें ] छः महीने बीत गये ॥| १५ ॥ 
लो०>सिसरे शृद्ट सपनेहु सुधि नाहों। जिसि परद्वोह संत मन साहीं ॥ 
तथ रघुपति स्व सखा बोलाएु। आह सबन्दि सादर सिरु नाए ॥ १ ॥ 
उमग हंमगीकी अगने पर भूल ही गये। [ जाग्रतूकी तो बात ही क्‍या ] उन्हें 
स्वगर्म भा मरकी सुध ( याद ) नहीं आतीः जेसे संतोंके मनमें दूसरोंते द्ोह करनेकी 
दात कमी मय आंतों । तब शीरुनाथजीने सतब सखाओंको बुलाया | सबने आकर 
आंदृस्समदित पिर सवाबा ॥ ६ ॥ 
परम प्रीति समीप बेंठारे । भगत सुखद झूदु बचन उचारे ॥ 
मुस्द अति कोनिड मोरि सेवकाई । सुख पर केद्धि विधि करों बड़ाई ॥ २ ॥ 
बढ़े ही प्रेमसे श्रीरामजीमे उनको अपने पास बैठाया और भक्तोंको सुख देनेवाले 
कमल घबचन कहरे--छुम छोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी 
यदाई करूँ १ ॥ २ ॥ 
ताते सोहि सुम्द अति प्रिय छागे । समद्दितछागि भवन सुख स्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बचेदेंही। देह गेह परिवार है सनेद्दी ॥ ६ ॥ 
मेरे दितके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंकों त्याग दिया। 
इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो | छोटे भाई राज्य, सम्पत्ति, जानकी; 
अपना दरीर) घर; कुंद्म्ब और मित्र--॥| है ॥ ५ 
सय मम प्रिय नहिं तुम्हददि समाना । स्पा ने कहडँ मोर यह बावा ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती | मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ ४ ॥ . 








हे" 
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थे सभी मुझे प्रिय हैं; परन्तु तुम्हारे समान नहीं । में झूठ नहीं कहता? यह मेरा 
खमाव है । सेवक सभीको प्यारे लगते हैं; यह नीति ( नियम ) है। [ पर | मेरा तो 
दासपर [ स्वामाविक ही ] विशेष प्रेम है ॥ ४ || 

दो०--अब भृह जाहु सखा सब भजेडु भोदि दृढ़ नेम | 
सदा सर्वगत सर्वहित जामि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥ 

हे सखागण | अब सब लोग घर जाओ वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे भजते रहना | 

मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ ॥ 
चौ०-सुनि प्रभु बचन मगन सब भणए। को इम क॒हाँ बिसरि तन गए ॥ 

एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं न कछु कह्टि अति अनुरागे ॥ १ ॥ 

प्रभुकै बचन सुनकर सब-के-सब प्रेममप्न हो गये | हम कौन हैं और कहाँ हैं १ 
यह देहकी सुधि भी भूल गयी। वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते 
ही रह गये | अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह नहीं सकते ॥ १ ॥ 

परस प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिविधि विधि ग्यान विसेषा ॥ 

प्रभु सन्‍्मुख कछु कह्न न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निद्दारहिं ॥ २ ॥ 

प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा; [ तब ] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष शानका 
उपदेश दिया। प्रभुकें सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते । बार-बार प्रभुके चरणकमलॉको 
देखते हैं॥ २॥ 

तब ॒प्रञ्चु भूषन बसन सगाए। नाना रंग अनूप सुहाए ॥ 

सुत्रीवहि अथमहि. पहिराएं। बसन भरत निज हाथ बनाए॥ 2॥ 

तब प्रभुने अनेक रंगोंकि अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मैंगवाये | सबसे पहले 
भरतजीने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्भाभूषण पहनाये | ३ ॥ 

प्रभु॒प्रेरेति छछ्तिमन पह्विराएु। लंकापति रघुपति मन भाए्‌ ॥ 

अंगद बैठ रहा नहिं डोछा। प्रीति देखि प्रभु ताहि नबोला ॥ ४ ॥ 

फिर प्रभुकी प्रेरणासे -छक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये; जो 
औरघुनाथजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे । अंगद बैठे ही रहे) वे अपनी ज्गहसे हिले- 
तक नहीं । उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुछाया || ४ | 

दो०--ज्ञामबंत_ नीझछादि सब पहिराए रघुनाथ । 
हियँ घरि राम रूप सब चले नाइ पद्‌ माथ ॥ १७ (क) ॥ 
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तन अंगद उठि नाइ सिर सजल नयत कर जोरि | 
अति बित्तीत चोलेड वचन मनहेँ प्रेम रस बोरि ॥ १७ख)॥ 
५ वध अंगद उठकर मिर नवाकर) नेत्रोंमि जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त 
अन्स् तगा भानो प्रेमके रसमें इुबोगे हुए ( मधुर ) वचन बोले || १७ (ख)॥ 
सो०्-सुचु स्ंसग्य कृपा सुख सिंधो | दीन दुयाकर आरत दंधो॥ 
सरती घेर नाथ भोहि बाल्ली । गयउ तुम्हारेहि कोंछे घाली॥ १॥ 
| सर्व । दे कृपा और सुजके समुद्र ! हे दौनोंपर दया करनेवाले ! है आतोके 
बन्‍्धु ! सुनिये। ६ नाथ ! मस्ते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल 
गया था ॥ १ ॥ 
असरन सरन यिरदु संभारी । सोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरें नुझः प्रभु गुर पितु साता। जाऊं कहाँ तजि पद जलज्ञाता॥ २ ॥ 
अतः ई भक्तोंके द्वितकारी | अपना अशरण-शरण विरद्‌ ( बाना ) याद करके 
मुसे त्यागिये नहीं | मेरे तो स्वाभी; गुरु) पिता और माता; सब कुछ आप ही हैं। आपके 
चग्णकमर्लको छोड़कर में कहाँ जाऊँ ! ॥ २॥ 
तुम्द॒द्दि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रश्ु जि भवन काज मम काहा ॥ 
वाछक ग्यान सुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ह ३ ॥ 
है माद्तराज | आप ही विचारकर कहिये; प्रभु ( आप ) को छोड़कर परसें मेरा 
क्‍या काम है ? है नाथ | इस शान) बुद्धि और बलरूसे हीन बालक तथा दीन सेवककों 
दाग्णमें रखिये ॥ ३॥ 
नीचि टइल गृद के सब करिहझँँ। पद पंकज विलोकि भव तरिहडें ॥ 
अस्त कद्दि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाही ॥ ४ ॥ 
में घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा ओर आपके चरणकमलोंकी देख-देखकर 
भनमागरसे तर जाऊँगा । ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बोले- ] 
है प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये | हे नाथ | अब यह न कहिये कि तू घर जा | ४ ॥ 
दो०--अंगद वचन विनीत झुमि रघुपति करुना सींव। | 
प्रभु उठाइ उर लायड सज्ञछत्ल नयन राजीव ॥ १८(क) ॥ 
अंगदके विनम्र बचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने उनको उठाकर 
हृदयसे छगा लिया। प्रमुके नेत्रकमलोंमें [ प्रेमाशुओंका | जछ भर आया ॥| १८ (क)॥ 
निज उर माल वसन मनि वालितनय पहिराइ।' 
ब्रिद्ा कीनिहि भगवान तब वहु प्रकार समुझाइ॥ १८(ख)॥ 
तब भगवानने अपने हृदयकी माला; वल्ल अरि मणि ( रल्ोंके आभूषण » वाहि- 
पुत्र अंगदको पहनाकर और बहुत अकारते समझाकर उनकी विदाई की ॥ १८ (ख)॥ 
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एज्लागपस्त अनुज सोभित्रि समेता। पठवन चछे भगेत कृत चेता॥ सोमित्रि समेता | पठवचन चले भगत छत चेता ॥ 
*. क्ंगद हदयेँ प्रेम नहिं थोरा। फिरिफिरिवितव राम की ओरा ॥ ३ ॥ 
भक्तकी करनीको याद करके मरतजी छोटे भाई शबरुध्ननी और छक्ष्मणमीसददित 
उनको पहुँचाने चले | अंगदके दृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम 
है) | वे फिर-फिरकर श्रीयमजीकी ओर देखते हैं, ॥ १ ॥ 

चार बार कर दंड प्रनासा। सन्त जस रहन कहदि मोहि रामा ॥ 

राम विलोकनि बोछमि चछनी | सुमिरि सुमिरे सोचत दँसिमिठती॥ २ ॥ 

और बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं| मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी 
सुझे रनेकी कह दें। वे श्रीरामजीक्रे देखनेकी, बोलनेकी) चलनेक्री तथा हँसकर 
मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं ( दुखी होते हैं )॥ २ ॥ 

प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी। चछेड हदें पद पंकज राखी ॥ 

अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ ३६ ॥ 

किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय-वचन ऋकर तथा हृदयमें चरण- 
कमलोंकों रखकर वे चले | अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोंकी पहुंचाकर भाइयोसद्ित - 
मरतजी लौट आये ॥ ३ ॥ कक 

तब सुप्रीव चरन गहि नाना। भाँति विनय कोन्‍्हे हनुसाना ॥ 

दिन दस करि रघुपति पद्‌ सेवा। पुनि तब चरन देखिहडें देवा॥ ४ ॥ 

तब हनुमानजीने सुप्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और कहा-- 
दे देव | दस ( कुछ ) दिन श्रीरयुनायजीकी चरणसेवा करके फिर में आकर आपके 
चरणोंके दर्शन करूँगा || ४ ॥ 

उल्य उच्च तुम्ह पवनकुमारा। सेचहु जाइ कृपा आगारा 9 

अत कहि्‌ कपि सब चले तुरंता | अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ ७५॥ 

[ सुग्रीवने कह्दा-- ] हे पवन कुमार | तुम पुण्यकी राशि हो [ जे! मगवानने तुमको 
अपनी सेवार्मे रख लिया ] | जाकर कऊपाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो | सब बानर ऐसा 
कहकर तुरंत चल पढ़े | अंगदने कहा--है हनुमान्‌ ! सुनों--)॥ ५ ॥ 

दो"--कह्देहु दंडचत प्रभु सैं तुस्दहि कहदँ कर जोरि। 
मा गे हर घुनायक्रदि छुरति कराएहु मारि ॥१९ (क) ॥ 
हर तुय हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुते मेरी दण्डबत्‌ कहना और ओऔखुनाथजी- 
को बार-बार मेरी याद कराते रहना || १९ (क)॥ 
हक, फिरि 
अख कहि चल्ेड चालिखुत फ़िरि आयड हनुमंत। 
ताछु प्रीति प्रभु सतत कही भगत भए भगवंत ॥ १ 
ऐसा कहकर बाहिपुत्न अंगद चले; तब दीट 3) ॥ 

इंतमानजी लौट आये और आकर प्रमुख 
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उनका प्रेम वर्णन किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममग्न हो गये || १९( ख )॥ ' 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुखुमह चाहि। 
_ चित्त खगेल राम कर समुझि परइ कह काहि ॥ १९(ग) ॥ 
[ काकभुझण्डिजी कहते हैं--- | गरुड़जी | श्रीरामजीका चित्त वज़से भी अत्यन्त 
कठोर और फूलसे भी अत्यन्त कोमल है | तब कहिये, वह किसकी समझलमें' 
सकता ६ ३॥ १९ (ग)॥ 
पी ०-पुनि रृपाछ लियो बोकि निपादा । दीन्हे भूषन' बसन असादा ॥ 
जाहु भवन सम सुमिरन करेहू । सन क्रम वचन धर्म अलुसरेहू ॥ $ ॥ 
फिर कृपा भ्रीरामजीने निपा इराजकों बुछा लिया और उसे भूषण) वज्ध प्रसादमें 
दिये | [ फिर कदा-- ]] अब तुम भी घर जाओ) वहाँ मेरा ससरण करते रहना और मन 
घचन तथा कर्मसे धर्मक अनुसार चलना ॥ १ ॥ 
सुम्द सम सखा भरत सम आता । सदा रहेहु घर आवठ जाता ॥ 
यबचन सुनत उपजा सुख भारो | परेड चरन भरि लछोचन बारी ॥ २ ॥ 
तुम भेर मित्र हो और भरतके समान भाई हो। अयोध्यामें सदा आते-जाते 
रुना । यद बचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रेमें [ आनन्द और 
ग्रेमके आंसुओंका ] जल भरकर वह चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २ ॥ 
चरन नलिन उर घरि शुह् आवा | प्रभु सुभाउ परिजनन्हि खुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरचासी । पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ ३ ॥ 
किर भगवानके चरणकमलीको दुदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने 
कुट्रग्वियोंकी उसने प्रभुका खमाव छुनाया । श्रीरत्रुनाथजीका है प देखकर अवंध- 
पुरवासी बार-बार कहते दें कि खुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३ ॥ 
राम राज बेटे चैलोका | हरपित भए गए सब सोका ॥ 
ययरू न कर काहू सन कोई । रास प्रताप बिघमता खोई ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यगर प्रतिडठित होनेपर तीनों छोक इर्षित हो गये; उनके सारे 
शोक जाते रदे । कोई कितसीसे वैर नहों करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता 
(आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४ | 
दो०--वश्नाश्रम मिज निज घरम निरत बेंद पथ छोग। 
चलदि सदा पावर्द खुखद्दि नहि भय सोक हा रोग ॥ २० ॥ हर 
सत्र लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल घर्मम तसर डुग ता 
मार्गपर चलते हैँ और सुख पाते हैं । उन्हें न किसी बातका भय दै। न शोक है 
ने कोई रोग ही सताता है ॥| २० ॥ 
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जो हक  देविक भोतिक तापा। राम राज नहिं काडुद्धि ब्वावा ॥ 

सब नर करहिं परस्पर श्रीती | चर्छाहें खधर्म निरय श्रुति सोती ॥ 4 ॥ 

धाम-राज्य' में दैहिक देविक और मौतिक टाप किसीको नहीं व्याउते | रब मनुष्य 
परस्पर प्रेम करते हैं. और वेदमिं बतायी हुई नीति (मादा ) में तालर रबर अपने: 
अपने घर्मका पालन करते है ॥ १ ॥ 

चारिड चरन धर्म जग माही । पूरि रहा सपनेट्ध क्षय गा्हींआ 

राम भगति रत मर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ ९॥ _ 

धर्म अपने चारों चरणों ( सत्यः गीच) दया और दान ) | जगनमें परिपृ् हु। 
रहा है; खम्ममें भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और ख्री सभी रामनकिक परायश £ 
और सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥२॥ 

अक्पसृत्यु नहिं. कबमिठ पीरा। सब सुंदर सथ विस्न सरीरावा 

नहिं दरिद्र कोड छुल्ी न द्वीना। नहिंकोट भवुध न छच्छनादना ॥ ३ ॥ 

छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती; न किसीको कोई पीड़ा दोती हे। समीक शरीर 
सुन्दर और नीरोग हैं। न कोई दरिद्र कै न डुखी है और न दीन ही है। ने कोई 
मूर्ख है और न झुम छक्षणेतरि दीन ही है ॥ ३॥ 

सब निर्देभ घर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 

सब गुनग्य पंढित सब ग्यानी। सब क्ृतग्य नहिं कपट सग्रानों ॥ ४ ॥ 

सभी दम्मरहित हैं) धर्ममरायण हैं. और पृण्यात्मा हैँ। पृरुष ओर स्त्री सभी 
चतुर और गुणवान्‌ हैं । सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित # तथा सभी शानी 

हैं। तमी कृतश (दूमरेके किये हुए उपक्रारको माननेवाले ) हैक कपट-चतुरई 
( घूत्तता ) किसीमें नहीं है ॥ ४॥ 
दो०--राम राज, नभगेस खुस सचराचर जग भाहि। 
कार कर्म खुभाव ग़रुन कृत दुख काहुहि नाहि॥ २१॥ 

[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं-- ] हे पक्षिरज गयड़जी ! सुनिये। श्रीगमके राज्य 
जह) चेतन सारे जगतूमें काछ, कर्म, खमाव और ग़ुर्णोसे उम्नन्न हुए दुःख किसीको भौ 
नही होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) ॥ २१ ॥ 

०-भूमि सप्त सागर मेखछा | एक भूप रघुपति कोसला॥ 

झुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह अभुत्ता कछु बहुत न त्तासू ॥ ३ ॥ 

अयोध्यामें भ्रीरुनाथजी सात सम्रद्रोंकी मेखल ( करघनी ) वाटी प्रश्वीके एक- 


मात्र राजा हैं| जिनके एक-एक रोममें अनेयों त्रद्माण्ड हैं, उनमे 
ि न्‍ उनके हिये पक 
यह पभुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १॥ ॥ लये सात ही 
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सो सहिसा सम्ुञ्ञत प्रश्ुु केरोी । यह बरनत हीनवा घनेरी ॥ 
सोड सहिसा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥ २ ॥ 
कर वल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात समुद्रोसे 
बरी हुई सप्तद्वीपमय्री एृथ्वीके एकच्छत्न सप्नाट्‌ हैं ] उनकी बड़ी हीनता होती है। परन्तु 
हे रारड़जी | जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है; वे भी फिर इस लीला बड़ा प्रेम 
मानते हैं ॥| २॥ 
सोड जाने कर फल यह छीला। कहहिं महा झुनिबर दुमसीला ॥ 
रास राज कर सुख संपदा। बरनि न सकइई फतीख सारदा ॥ ३॥ 
क्श्रोंकि उस महिमाको भी जाननेका फछ यह लीला (इस लीलाका अनुभव ) ही 
है; इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका 
वर्णन शेयजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकने ॥ ३ ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | बिप्र चरन सेवक नर तलारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ ४ ॥ 
सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणेंके सेवक 
हैं। सभी पुरुषमात्र एकपत्नीवती हैं। इसी प्रकार त्लियाँ भी मन; वचन और कर्मसे पतति- 
का हिल करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नर्तक. नृत्य समाज्ञ । 
जीतहु मनहि खुनिआ अस झामचंद्र के राज॥ २२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हाथोंमें है ओर भेद नाचने- 
वालोंके उत्यसमाजमें है. और “जीतो? शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता . " 
है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शत्रुओंको जीवने तथा चोर-डाकुओं आदिकों दमन करनेके 
लिये साम; दान) दण्ड और भेद--ये चार उपाय किये जतते हैं । रामराज्ण्में कोई शत्रु 
है ही नहीं; इसलिये “जीतो? शब्द केव्रछ मंनके जीतनेके लिये ही कद्दा जाता है। कोई 
अपराध करता ही नहीं) इसलिये दण्ड किमीकों नहीं होता। दण्ड” शब्द केवल 
संन्यासियोंकि हाथमें रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है | तथा सभी अनुकूछ 
होनेके कारण मेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रद गयी; “मेंद! शब्द केवल सुर-तालके 
भेदके लिये ही कार्मोमे आता है । ) ॥ २२ ॥ मर न अल 
०-फूछहिं फरहिं सदा तर कानन | रहहि एुर्क सेंग गे 
रु का झूग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ ३१ ॥ 
वनोमे दक्ष सदा फूछते और फल्ते हैं। हाथी और सिंह पा भूलकर | हा कक 
रहते हैं | पक्षी और पश्च समीने खामाविक बेर भुलकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है ॥| ९ 


८९४ ४ रामचरितमानस # 


कूजहिं. खग झूग नाना इूंदा। अभय चरहद्विं बन करहिं अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंद्रा। गुंबत अछि ले चलि मकरंदा॥ ३ 5 ४ 
पक्षी कूजते ( मोटी बोली बोलते ) हैं; माति-भॉतिके पश्मओक्रि समृद बनें निर्भय 
विचरते और आनन्द करते हैं । शीतल) मन्द) सुगन्धित पवन चलता रखता दे | भारि 
पुष्पौका रस लेकर चलते हुए, गुंजार करते जाते है ॥ २ ॥ हि 
छता बिटप साग मधु चबरहीं। मनभावतों बैेनु प्य चबष्टा ॥ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी। त्रतोँ भदह्द कृतझुग के फरनी॥ा ३ ॥ 
बेले और दक्ष मॉगनेसे ही मधु ( मकरनद ) टपका देते हैं। सी मनचादा दूं 
देती हैं। धरती सदा खेतीसे भरी रहती दै। भेतामें सत्ययुगकी करनी (स्थिति) ही गयी ॥ ३ ॥ 
प्रगेदी गिरिन्ह विबिधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी॥ 
सरिता सकल वह॒हिं वर बारी। सीतछू अमल स्थाद सुखकारी ॥ ४ ॥ 
समस्त जगतक्रे आत्मा भगवानकी जगत्‌का राजा जानकर पर्वतेनि भनेक 
प्रकारकी मणियोंकी खानें प्रकट कर दीं। सब नदियाँ श्रेष्ठ; श्लीतछ) निर्मल और सुख्बप्रद 
स्वादिष्ट जल बहने लगीं ॥ ४ड॥े।... 
सागर निज मरजादोँ रहहीं। ढारहिं रत्न तटन्ध्िि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुछ सकल तद़ागा। अति पअसन्न दस दिसा घिभागा ॥ ७ ॥ 
समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे छहगेंके द्वारा किनारोपर रत्न डाल उँते हैं; 
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं | सत्र ताछाब कमलसे परिपूर्ण है । दर्सो दिश्याओंक्रे ब्िमग 
( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न है ॥ ५॥ 
दो०--विधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि फाज | 
मार्ग चारिद देहि जर रामचंद्र के राज ॥ २३ ॥ 
औरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी ( अमृतमयी ] किरणोंसि प्ृस्वीकों पूर्ण 
कर देते है। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और मर माँगनेसे 
[ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही ] जल देते हैं ॥ २३ ॥ 
०-कओटिन्दह वाजिमेध प्रभ्रु कीन्हे। दान अनेक हिजन्ह कहेँ दीन्हे ॥ 
श्रुति पथ पाछुक धर्म धुरंधर | शुनातीत झरू भोग पुरंदर॥ १ ॥ 
हक करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किये और ब्ह्मणेको अनेकों दान दिये ! 
दमागके पालनेबाले, घमंकी धुरको धारण करनेवाले, [ प्रकृतिजन्य 
सत्य, रज और तम ] तीनों गुणोंसि अतीत और मोगों ( ऐश्वर्य ) में इन्द्रके समान हैं॥| १॥ 
3 जि सदा रह सीता। सोसा खानि सुसीकू विनीतता ह ३ 
और विनम्र सीताजी सदा पत्तिके अनुकूल रहती हैं। वे 
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कृपातसगर श्रौसमजीकी प्रभुता (महिमा ) को जानती हैं और सन ल्गाकर उनके 
चरणकमलोकी सेवा करती हैं ॥ २॥ 
जश्पि गशुहं सेवक सेक्किनी | बिपुल सदा सेवा विधि ग़ुनी ॥ 
निन कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ ३॥ 
_ययपि घर्में बहुत-से ( अपार) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधिमें 
कुशल हैं, तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली | श्रीसीताजी घरकी सब सेवा 
अपने ही दाथोंसे करती है और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञका अनुसरण करती हैं॥ २ ॥ 
जेद्टि विधि कृपासिष्ठु सुख सानह । सोह कर श्री लेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेव सबन्हि मान मद नाहीं॥ ४ ॥ 
कयासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं; श्रीजी वही करती हैं; 
क्योंकि थे सेवासी विधिको जाननेयाली हैं | धरमें कौसल्या आदि सभी साधुओंकी सीता- 
जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी वातका अमिमान और मद नहीं है ॥ ४ ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता। जगदंबा संत्ततसनिंदिता ॥ ५॥ 
[ शिवजी कहते ईं-- ] हे उमा | जगजननी समा ( सीताजी ) श्रह्मा आदि: 
देवताओँसे बन्दित और सदा अनिन्दित ( सर्वगुणसभधन्न ) हैं॥ ५॥ 
दोग्--जासु कृपा कटाउछु खुर चाहत चितव न सोइ | 
राम पदारबिंद रति करति खुभावहे खोइ॥ र४ ॥ 
देवता जिनका कृपाकशक्ष चाइते हैं। परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं 
वे ही लक्ष्मीजी ( जानकीजी ) अपने [ महामहिम _ खमावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीकै: 
प्वरणारबिन्दर्म प्रीति करती हैं || २४ ॥। ) 
चौ०-सेवहि. सानकूठ सब भाई। राम चरन रति है हो ! 
प्रभु मुख कमछ विलोकत रहहीं । कंबहुँ कृपाल हमहि कछु क । पॉमे 4॥॥ 
सब भाई अनुकूछ रहकर उनकी सेवा के हैं। श्रीगमजीके चरणौमें उनकी 


अत्यन्त अधिक प्वति है। वे सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि पाल 
औररामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ 

राम करहिं आतन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥ 
हरपित रहड़िं नगर के छोगा। करहि सकक सुर हुर्लस भोगा ॥ २॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयौपर प्रेम करते हैं और उन्‍हें नाना प्रकारकी नीतियाँ 


सिखलाते हैं। नगरके छोग इर्पित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ ( देवताओंकों 
भी कठिनतसे प्राप्त होने योग्य ) भोग मोगते है ॥ २॥ 
भहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । 
दुद सुत सुंदर सीताँ जाए। लव॒कुस 


चरन रति चहहीं ॥ 
बेद पुरानन्ह गाए ॥ हे ॥ 
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वे दिन-रात त्रद्माजीकों मनाते रहते हैँ ओर [ उनसे _ श्रीरघुबीरके चरणोंमें प्रीति 
चाहते हैं। सीताजीके छव और कुश--ये दो पुत्र उत्पन्न हुए+ जिनका वेद-पुराणोंनि 
जर्णन किया है | ३॥ ह 
दोउ बिजई बिनई ग्रुन मंद्रि | हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन्द्र केरे।भए रूप ग्रुन सीऊ घनेरे ॥ ४ ॥ 
वे दोनों ही विजयी (विख्यात योद्धा )) नम्न और गु्णोंके धाम हैं और अत्यन्त 
सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही होँ। दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए) जो बड़े 
दी सुन्दर; गुणवान्‌ और सुशील ये || ४ ॥ 
दो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। 
सोइ सब्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ 
जो [ बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अजन्मा हैं. तथा माया, मन 
ओऔर गुणोंके परे हैं, वही सश्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नर-लीछा करते हैं | २ ५॥| 
०-आतकाल सरऊ फरि सज्न। बैठहिं सभों संग द्विज सज्जन ॥ 
वेद घुरान बसिष्ट बसखानहिं। सुनदिं राम जद्यपि सब जानहिं॥ १ ॥ 
प्रातःकाछ सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ सभामें मैठते हैं । 
वशिह्ठजी वेद और युराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और शरीरामजी सुनते हैं; यद्यपि 
चे सब जानते हैं || १ ॥ ' 
अजुनन्द संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सब्ुहन॒ दोनड साई | सहित पवनसुत उपयन जाई ॥ २॥ 
वे भाशयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएँ आनन्दसे भर 
| भरतनी और शनरुष्नजी दोनों भाई हनुमानजीसहित उपबर्नोमें जाकर, ॥२॥ 
बुझा बेठि राम गरुव गाहा | कह हल्तुमान सुमति अबगाहा॥ 
घुनत बिमल सुन अति सुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं ॥ ३॥ 
हों बैंठकर श्रीरामजीके शुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुन्दर 
घुद्धिसे उन गुणोमें गोता छगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको 
झुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके बार-बार कहल्वाते हैं | ३॥ 
सब्र के शृह शृइ होहिं घुराना । राम चरित पावन विधि नाना ॥ 
नर अर नारि राम गुन गानहिं । करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥ ४ ॥ 


सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पत्िन्न ँ 
राम-चरित्रोंक्री कथा होती 
। पुरुष और स्त्री समी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान रे 
न न करते हैं ओर इस अ नन्दमें 
रातका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥ ध की ७2202 


जाती हैं 
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दो०---अवधपुरी वासिन्ह कर खुख संपदा समाज । 
सहस सेप नहिं फहि सकहि जहँ तप राम बिराज ॥ २६॥ 

जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं; उस अबबपुरीके 

मिवाध्तियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
चौर-नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन छाग्रि कोसकाघीसा ॥ 

दिन भति सकल अजीध्या आवहिं | देखि नगरु बिराशु विसरावहिं॥ १ ॥ 

नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सव कोसलछराज श्रीरामजीके दश्शनके लिये 
प्रतिदिन अयोध्या आते £ भर उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्य भुला देंते हैं ॥ १॥ 

जातरुप भनि रचित अथरी। नाना रंग रंचिर गच ठारों ॥ 

पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर । रचे कैंगूरा रंग रंग घर॥२॥ 

[ दिव्य ] स्वर्ण और रलेंसि बनी हुईं अटारियोँ हैं | उनमें [ मगि-रवोंकी ] 
समेक रंगींगी सुन्दर ढली हुई फर्म हैँं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना 
३), जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कैंगूरे बने हैं ॥ २ ॥ 

नव ग्रह निकर अनीक बनाई । जछु घेरी अमरावति आई ॥ 

सह्दि बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि झुनिबर मन नाचा ॥ हे ॥ 

मानी नवगहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमराबतीको आकर घेर लिया हो। 
इश्यी ( सइकों ) पर अनेकों रंगंके (दिव्य ) कॉचो ( रत्नों ) की गन बनायी (ढाली ) 
गयी दै। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन नाच उठते है ॥ ३ ॥ 

घवल धाम ऊपर नभ चुंवत। कलस मना रबि ससि दुति निंदत पे 

बहु मनि रचित झरोखा आजहिं । ग्रह शृह्द श्रति मनि दीप बिराजहिं ॥ ४ ॥्‌ 

उज्य्यल महल ऊपर आकाशको चूम (रे) रहे हैं। महरोपरके कलश हर 
दिव्य प्रकाशसे ] मानो सूर्य) चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्‍्दा ( विरस्कार ) कर पक 
| ४ ] बहुत-सी मणियोंसे से हुए झरोखे सुशोमित हैं और घर-धरमें मणि 

पक शोभा पा रहे हैं ॥ ४॥ देहरीं 

"40: लति दीप रह भवन आजहिं देहरीं बिद्ुम रची। 

मनि खंभ भीति विरंचि विरची कचक मनि मरकत के ॥ 
खुंदर मनोहर मंद्रियत अजिर है हे कि * 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरठ बनाई न्द्खच ेल्‍ 

घरोंमें मणियोंके ३ हे रहे हैं पर जे हुई देह दा 
480020/९ शक वल्कब न्द्ऊ मनोहर और विशाल 

ऐेसी सुन्दर हैं मानो अह्ञाने खास तौससे बनायी हों । महल सुन्दर मनार. 7 अरे 

हे मो फटिकके आँगन बने हैं। प्रत्येक दसपर बहुत्से खरादे हुए हए 
जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हैं । 


शु० स० ७५७--८ 
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दो०-चारु चित्रसाढा यृह ग्रह प्रात छिखे चनाइई।! 
राम घरित जे निरख मुनि ते मन लदि चोराह॥ २७ ॥ 
एधरम सुन्दर चित्रशालाएँ, हैं; जनों श्रीममजीक चदित्र बंद फन्द्र्ताक सास 
सैवारकर अद्दवित किये हुए | जिन मुनि देखते ह तो थे उनके भी चिनकी जुग लत ६ | 
सचौ०-सुमन वाटिका सब छगाहू। ब्ियिध भांति करि जतन बना: ॥ 
लता छालित बहु जाति सुद्दाई | फूल सदा बसंत कि नाई ॥ १3 ॥ 
सभी छोगेने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोकी वाटिकाएं, यक्न करके लगा रपखी ४ 
जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर ओर ललित लताएँ सदा बसनन्‍्तकी तर पूलती रएता 5 ॥१॥ 
गुंगत मधुकर सुखर मनोहर। माझत ब्रिब्रिधि सदा बह झुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिभाएणु | बोछत मधुर उद्गात सुह्ाएप 2 ॥ 
भारे मनोहर रवरसे शुंजार करते ६। सदा तीनों सुन्दर बाय दएती रहती 
है। बातकोने वहुत-से पक्षी पाल रक्‍खे है) जो मधुर मं; शोलते ८ और उहनेा 
सुन्दर लगते हैं ॥ २ ॥ 
मोर हंस सारस पारायबत | भवननि पर सोथा अति पायह॥ 
जहूँ तहूँ देखहिं निज परिछाद्दी | बहु त्रिधि छूजदि कृग्य फरादी॥ 2 ॥ 


मोर) हंस; सारस और कबूतर घरोके ऊपर बढ़ी ही झोमा पाले है । ४ पर्ची 
[ मणियोंकी दीवारोंम ओर छतम ] जहाँ-तहों अपनी परछाई देखकर [. नमो दूसरे पत्नी 
समझकर | बहुत प्रकारसे मधुर थेली बेलते छोर नृत्य कस्ते £ ॥ 
सुक सारिका पढ़ाबहिं' बालक । कह हु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राज दुआर सकल बिघि चार | वाधों चोहट दुचिर बजारू॥ ४ ॥ 
बालक तोता-मंनाको पढ़ाते हैं कि कह्दो--८राम? प्रतुपति! जनपादक! | राजगार 
सब प्रकारते सुन्दर है । गलियाँ,; चीरादे ओर बाजार सभी सुन्दर ६ं॥ ४ ॥॥ 
छं०--वाजार रुचिर न वनह वरनत वस्तु बिन गथ पाहए। 
जहेँ भूप रमानियास तहेँ की संपदा द्िमि गाइप॥ 
बेंठ चजाज सराफ वनिक अनेक मन कुचेर ते। 
सच झुखी सब सच्चरित खुंदर नारि नर सिख ज़रद जे ॥ 
सुन्दर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; व्दों चस्तुएँ बिना ही मूल्य मिलती 
हैं। जहाँ स्वयं ल्थ्मीपति राजा हों, वद्दकी सम्पत्तिका वर्णन बसे किया बाय ? बजाज 
६ कपड़ेका व्यापार करनेवाले ) सराफ ( रुपये-पैसेका लेन दा 
बणिक्‌ ( व्याप्रारी ) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अा क 2 कई 
ने और बूढ़े जो भी हैं; सभी सुखी, सदाचारी ओर सुन्दर हैं | 33200 8 
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दो०--उत्तर दिखि सरजू वह निर्मल जल गंभीर । 
चाँधे घाद मन्तोहर खल्‍्प पंक नहिं तीर ॥ २८॥ 

नगरके उत्तर दिश्ञामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जछ निर्मल और गहरा है। 

मनोदर घाट देंधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है॥ २८ ॥ 
चौ«-दूरि फराक रुचिर सो धाथ | जहेँ जल पिअ॒हिं बाजि गज ठाठा ॥ 

“पनिधट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥ ३ ॥ 

अलग दुछ दूरीपर बह सुन्दर घाट है। जहाँ घोड़ों और द्वायियोंके ठइ-कै-ठट्ट 
जऊू पिया करते हैं| पानी भरनेके डिये बहुत-ते [ जनाने ] घाट हैं) जो बड़े ही 
मनोदर ५ । वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते | १ ॥ 

शाजघाट सब विधि सुंदर बर। मज़हिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 

तौर तीर देवन्द्र के संदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ २ ॥ 

राजघाद सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है; जहाँ चारों वर्णोके पुरुष स्नान करते 
हैं | ससयूजीके किनारे-किनारे देवताअकि मन्दिर है? जिनके चारों ओर सुन्दर उपबन 
[ बगीचे ) है ॥ २ ॥ 

कहुँ कई सरिता त्तीर उदासी। बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 

तीर तीर तुलस्तिका खुदाई | दूंद ढूंद बहु सुनिन्ह छगाई ॥ हे ॥ 

नदीकै किनारे कहीं-कहां विरक्त और श्ञानपरायण मुनि और संत्यासी निवास 
क्ते मैं | सगयूनीके क्रिनारे-किनारे सुन्दर तुल्सीजीके झुंड-के-झुंड बहुत-से पेड़ मुनियेनि 
लगा रक्खे है ॥ ३ ॥ 

पुर सोभा कछु वरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 

देखत पुरी अखिल अध भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ ४ ॥ 

नगगकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है । 
श्रीअयोध्यापरीके दर्दान करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं। [ वहाँ ] बन उपचनः 
बाजलियोँ और तालाब सुशोमित हैं ॥ ४ ॥ की 

छं०--चारपी तड़ाग अनूप _ क्ूप मनोहरायत सोहहाँ। 

सोपान सुंदर नीर निर्मेल देखि छुर मुनि मा ॥ 

चहु रंग कंज अनेक खग कूजाह महा गुजारहा। 

आराम रसस्य पिकादि खग रब जलु पथिक हंकारहे ॥ 

अनु लियाँ और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोमा दे रहे हैं; 

पम बावलियाँ? तालाब ः पा जोर बगितक 
जिनकी सुन्दर [ रलोंकी ] सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवत् ० पक" 
मोहित हो जाते हैं। [ तालाबोंमें ] अनेक रंगोंके कमछ खिल रहे हैं? अनेकों 0 
कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं | [ परम | स्मणीय बगीचे कोयछ आदि 
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पक्षियोंकी [ सुन्दर ] बोलीसे मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे है । 
दो०--रमानाथ जहेँ राजा सो पुर वरति कि जाइ। 
अनिमादिक खुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ २९॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों; उस नगरका कही वर्णन किया जा सकता 
है ! अणिमा आदि आठों तिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही हँ ॥२९॥ 
चौ०-जहँ तहूँ नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इदद सिखावहिं ॥ 
भजहु अनत अतिपाकक रामहि | सोभा सील रूप गुन धामहि ॥१॥ 
लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं और बेठकर एक दूसरेकों यद्दी 
सीख देते हैं कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामर्जको भजो। शोभा) शीछ) रूप 
और गु्णोंके धाम श्रीरघुनाथजीकों भजो ॥ १ ॥ 
जलरूज बिलोचन स्थामरू गातहि । पछक नयन इव सेवक ज्रातहि ॥ 
छत सर रुचिर चाप तूनीरहे। संत कंज वन रवि रनघीरहिं॥ २ ॥ 
कमलनयन और साँवले शरीरवालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा 
करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेबालेको भजों | सुन्दर बाण; घनुष 
और तरकस धारण करनेवालेको भजों | संतरूपी कमछबनके [ खिलाेके ] लिये 
सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो || २ ॥ 
कार करार व्याल खगराजहि। नमत राम अकास ममता जहि ॥ा 
लोभ मोह मसगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुसदातहि ॥ ३ ॥ 
कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण कर्नेशले श्रीरामरूप गढड़जीको भजों | निप्काम- 
भावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवालें श्रीरामजीकों भजों | लोम-मोहरूपी 
हरिनेके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातकों भजो। कामदेवरूपी हाथीके डिये 
सिंहरूप तथा सेजकोंकों सुख देनेवाले श्रीयमकों भजो ॥ ३॥ 

» सेंसय स्रोक निबिद्ध तम भाजुहि | दनुज् गहन घन दहन कसानुहि ॥ 
जनकसुत्ता समेत रघुबीरहि।| कस न भजहु संजन भव भीरहि॥ ४ ॥ 
संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजों | 

राक्षसरूपी घने बनको जलानेवाले श्रीरामरूप अप्रिकों भजो। जन्म-मृत्युके भयको नाइ 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्‍यों नहीं मजते ! || ४ ॥| 
>ड चासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अविनासिहि ॥ 
झुनि रंजन भंजन मह्दि भारहि। तुलसिदास के असुद्दि उदारहि ॥ ५ 0 
बहुत-धी चासनाओंरूपी सच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि ( बर्फके 


देर ) को भजो। नित्य एकरस, अजन्मा और अबविनाशी श्री 
> बैनाशी श्रीरघुनाथजीको 
मुनियोकी आनन्द देनेवाले, प्ृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुल्सीदासके उदार ( बाय ) 
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खामी भौरामजीको भजो ॥ ५ ॥ 
'दो०--पहि विधि नगर नारि नर कर्राह राम गुत गान ! 
सानुकूछ सब पर रहहि संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार मगरके स््री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और झृपानिधान 
भीरामजी सदा सबपर अत्यन्त असक्न रहते हैं ॥ ३० ॥ 
नौं०-जनब ते रास प्रताप प खगेसा । उद्त सयठ अति प्रवल दिनेसा ॥ 
पूरि अकास रहेड नह लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन सन सोका ॥ $ ॥ 
[ कावसुशुण्डिजी कहते हैं--- | है पक्षिराज गरड़जी | जबसे शामप्रधापरूपी 
अत्यन्त प्रचण्द वूर्य उदित हुआ। तबसे तीनों छोकोमें पूर्ण प्रकाश मर गया है। 
इससे बहुतोंकों सुख और बहुतोंके मनमें शोक हुआ ॥ १ ॥ 
जिन्द्रद्दि सोक ते कहदें बखानी । प्रथम अविधा निसा नखानी ॥ 
अघ उछक जहूँ तहाँ छुकाने। काम कोध फैरव सकुचाने ॥ १॥ 
जिन-जिनको शोक हुआ उन्हें में बल्लानकर कहता हूँ [ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] 
पएके तो अविद्यारुपी रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उल्क जहाँ-तहाँ छिप गये और काम- 
कोघरूपी कुमुद मुंद गये ॥ २ ॥ ह 
विबिध कर्म गुन काल सुमाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥ 
मध्सर भान सोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ ६॥ 
भाँति-भाँतिके [ वन्धनकारक ] कर्म! गुण, काछ और खभाव--ये चकोरहैं जो 
[ समग्रतापरूपी चर्यके प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते। मत्सर ( डाह ); मान) मोह 
और भदरूपी जो चोर हैं; उनका हुनर ( कछा) भी किसी ओर नहीं चल पाता॥ ३ ॥ 
धरम तद़ाग ग्याल बिश्याना। एु पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
सुख संतोष विराग बिवेका। विगत सौक एु कोक अनेका ॥ ४ 8 
धर्मरूपी तालावमें ज्ञान) विज्ञान--यें अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे | सुख) 
उन्‍्तोप) बैराग्य और विवेक--ये अमेकों चकरवे शोकरहित हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०-यह प्रताप रवि ज्ञाें उर जब करइ प्रकल। 
पछिले बाढ़ुहिं प्रथम जे कंद्दे ते पावह चास ॥ हर ॥ 
यह भ्रीरामप्रतापरूपी धूर्य जितके हृदयमें जब प्रकाश करता है; तब जिनका व 
पीछिसे किया गया है? वे ( धर्म) ज्ञान) विशेन) झुल) संतोष) बैराग्य और विवेक ) बढ़ 
लाते है और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे ( अविद्या) पाप) काम) क्रोध) कर्स) 


काल) गुण) ख्माव आदि ) नाशको प्रात्त होते ( नष्ट हो जाते ) हैं॥ ११॥ 
शौ०-आदन्ह सहित रा एक चारा । संग पह्म प्रिय. पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए। सब तर कुसुमित पढकव नए ॥ १ ॥ 
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एक बार माइयोंसद्वित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर 
उपबन देखने गये | बहाँके सब चुक्ष फूले हुए और नये पत्तोंसे युक्त थे ॥ १ ॥ 
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील लुदाप ॥ 
ब्रह्मानंद_ सदा छयछीना | देखत बालक बहुकालीना ॥ २ 
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये) जो तेजके पुझ्च) सुन्दर गुण और शीलसे 
युक्त तथा सदा त््लानन्दर्म लबछीन रहते हैं । देखनेमें तो वे बालक लगते हैं, परन्तु ई 
समयके | 
0 रूप धरे के चारिड बेदा | समदरसी भुनि विगत बिम्नेंद्रा ॥ 
आसा बसन व्यसन यह ठिन्हदीं । रघुयति चरित होडू तहेँ सुनहीं ॥ ३॥ 
मानो चारों वेद ही वालकहूप धारण किये हों। वे मुनि समद्शों और भेदराहित 
हैं। दिशाएँ ही उनके वस्र हैं। उनके एक ही च्यसन है कि जहाँ औरखुनाथजीयी चरिन्न- 
कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अबशय॑ सुनते हैं || ३ ॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहेँ घटसंभव मुनित्र ग्यानी ॥ 
रास कथा मुनित्रर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि बरनी ॥ ४॥। 
[ शिवजी कहते हैं-- | हे भवानी ! समकरादि मुनि यहों गये थे ( वहींसे चले 
आ रहे थे ) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे । श्रष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी 
बहुत-ती कथाएँ वर्णन की थीं? जो शान उल्न्न करनेमें उसी प्रकार समर्थ हूं, जैसे 
अरणि लकड़ीसे अमि उत्पन्न होती है ॥ ४॥| 
दो०--देखि राम सुनि आबत हरपि दंडवत कीन्द। 
स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु चैठन कहूँ दीन्‍्ह ॥ ३२॥ 
सनकादि मुनिर्योको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने इर्षित होकर दण्डबत्‌ की और 
खागत (कुशल) पूछकर प्रभुने [ उनके ] बैठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा रिया ॥३२॥ 
चौ०-कौनन्‍्द्द दुंडबत तीनिदँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
के 24580: कक । भए सन सके न रोकी ॥ ६१ ॥ 
४ हनुमानजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डबत्‌ को) सबको बड़ सुख 
श्रीरधुनाथजीकी अतुलनीय छत्रि देखकर उसीमें मम्न हो गये | थे मनको 84 
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तिन्द के दसा देखि रघुबीरा। स्वत नयन जल पुछक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु॒मुनिबर बेडरे। परम मनोहर बचन डचारे॥ ३ ॥ 
उनकी [ प्रेमचिहुल ] दक्ष देखकर [ उन्हींकी भाँति ] श्रीरघुनाथ जीक्े नेत्रोसे भी 
[ प्रेमाश्ुओंका ] ज्क बहने छगा और शरीर पुलकित हो गया | तदनन्तर प्रभुने हाथ 
पकड़कर श्रेष्ठ मुनिर्योकी बैठाया और परम मनोहर वचन कहे--]| ३.॥ 
आजु धैन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरें दरस जादिं अघ खीसा॥ 
बढ़े भाग पाइय सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा ॥ ४॥ 
है मुनीखगे ! सुनिये, आज में धन्य हूँ | आपके दर्शनॉहीसे[ सारे ] पाप नष्ट हो 
शाते हैं | बड़े ही भाग्यमे सत्तन्नकी प्रात्ति होती है। मिससे ब्रिनां ही परिश्रम जन्म-सृत्यु- 
का चक्र नए हो जाता है ॥ ४॥ * 
दोल्--संत संग अयवर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कवि काविद श्रुति पुराम सदृत्रंथ ॥ ३३॥ 
संतका सक्ञ मोक्ष (भत्र-बन्धनते छूटने ) का और कामीका सक्ज जन्म-मृत्युके 
बन्‍्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत) कवि और पण्डित तथा बेद) पुराण [ आदि ] समी 
आदय्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
चौ०-सुनि प्रभु बचन हरपि मुनि चारी । पुछकित तन अस्तुति अबुसारी ॥ 
जय भगत अनंत अनामय। अनध अनेक एक कहनामय ॥ १ ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्नित होकर पुलकित शरीरसे स्तुति करने छगे-- 
हैं भगवन्‌ | आपकी जय हो । आग अन्तरहित; विकाररहितः पापरदित, अनेक ( सब 
रूपोर्म प्रकट )) एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैं ॥ १॥ 
जय्र निर्गुन जय जय गरुन सागर | सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
ज्ञय इंदिरा रमन जय भूचर। भनुपम जज अनादि सोभाकर ॥ २ ॥ 
हे निर्गुण ! आपकी जय हो । हे गुणके समुद्र ! आपकी जय हो जय हो । आप 
झुखके धाम) [ अत्यन्त ] छुन्दर और अति चतुर हैं । हे रक्षमीयति | आपकी जय हो । 
हे प्रथ्वीके धारण करनेचाढे | आपकी जय हो | आप उपमारहित) अजन्मा; अनादि और 
श्ोभावी खान हैं ॥ २॥ 
श्यान निधान अमान सानप्रद । पाचन सुजस छुरान बेद्‌ बंद ॥ 
ठग्य कुतग्य अग्यता संजन। नाम अनेक अनाम निरंजव ॥ ३ है 
आप शानके भण्डार, [ खयं ] मानरहित और [ दूमरोंको ] मान देनेबालेह। 
वेद और पुराण आयक्ा पावन सुन्दर यश्ञ गाते हैं। आप वक्तके जाननेबाले, की हुईं 
है और अ करनेबाले हैं । हे निरक्षन ( मायागहित ) | आपके 
सेवाकी माननेवाले और अज्ञानका नाश करनेव है है“ 
अनेकों, ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम नहीं है ( अर्थात्‌ आप सब 
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“7फछत झकप झबे उराझूय। बससि सदा इस कहे परिपात्य॥ परिषाठ्य ॥ 
हूँद: विषति-सव पद बिसंजय | हृढि चसि रास कास मद गंजय ॥ ४ ५0 
“आप- सर्वरूप हैं; सबमें व्याप्त हैं और सबके छदयरूपी घरमें सदा निवास करते ईं। 
( अतः ] आप हमारा परिषालन कीजिये। [ राग-हेप, अनुकूउता अतिदलता: अर 
मृत्यु आदि ] इल्द/ विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालको काट दीजिये । है रामजी | आप 
हमारे हृदय बसकर काम और मदका नाझ ऋर दीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--परमानंद _कृपायतन. मन परिपरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देह हमदि भ्रीणम ॥ ४४ ॥ ेु 
आप परमानन्दखरूप) कृपाके धाम और मनक्की कामनाओंको परिपूर्ण करनेवालि 
हैं । हे भीरामजी | हमकी अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥-३२४ | 
च्ौ०-देहु भगति रघुपति अति पावनि । न्रिविधि ताप भव द्ाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरधेनु कलपतरु | होह प्रसन्न दीजे प्रभु यद्व बर॥ १ ॥ 
हे खुनाथजी | आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारके 
ताएें और जन्म-मरणके क्लेशोका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये। हे शरणागर्तोंकी 
कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और कव्पद्धक्षरूप प्रभो ! प्रसन्‍न होकर हमें यही वर 
दीजिये ॥ १॥ 
भव वारिधि छुंभन रघुनायक। सेवत सुझभ सकल सुख दायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय | दीनबंधू समता. विस्तारय॥ २ ॥ 
हे रघुनाथजी | आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिकेसमान 
हैं। आप सेवा करनेमें सुलूम हैं तथा सब सु्खोंके देनेवाले हैं। हे दीनवन्धो ! मनसे 
उतनन दार्ण हुःलोंका नाश कीजिये और | हममें ] समदृष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ | 
आस त्रास इरिषादि निवारक । विनय बिब्रेक विरति ब्रिस्तारक ॥ 
भूप मौछि सनि संडन घरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥ ३॥ 
आप [ विषयोकी | आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं तथा 
विनय) विवेक और वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं। हे राजाओंके शिरोमणि एवं पृथ्चीके 


भू०ण श्रीसमजी | संसुति ( जन्म-मत्युके प्रवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी 
भक्ति प्रदान कीजिये ॥ ३॥ 


सन सानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक्ू । काछ करम सुभाउ ग्रुन भच्छक ॥ ७ ॥ 
हे मुनियोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस! आपके 
पग्णकमल ब्रह्मीजी और शिवजीके द्वारा चन्दित हैं। आप शघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके 
रुक और काछ; कर्म; खभाव तथा गुण [ रूप बन्धनों ] के मक्षक ( नाशक ) हैं ॥०॥ 
बज 
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तारन तरन हरन सब दुपन हर तुलूसिदास प्रभु प्रिभुचन भूषन ॥ ५ ॥ 
3 आर तरन-तारन ( खबं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले ) तथा सब दोषोंको 
इसनवाले हू। तीनों छोकोंके विभूषण आप ही तुल्सीदासके स्वामी हैं ॥ ५ ॥ 
दोल--बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित खिरु नाइ। 
प्रह्ा भवन सनकादि गे अति अभ्ीष्ठ चर पाइ॥ ४५॥ 
प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर मवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाह्य 
दर पाकर सनकादि मुनि अरद्यलोकको गये ॥ ३५ || 
चीौ>-सनकादिक विधि छोक सिधाएं। आतन्ह रास चरन सिर नाए ॥ 
पूछते अ्रभुष्टि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं ॥ १ ॥ 
सनकादि मुनि श्रह्मलोककों चले गये | तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर 
नवाया | सब भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं [ इसलिये | सब दनुमानजीकी ओर देख रहे हैं । १॥ 
सुनी चहुहिं प्रभु सुख के वानी । जो सुनि होइ सकल आम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बृझत कहहु काह हचुसाना ॥ २॥ 
बे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं; जिसे सुनकर सारे भ्रमौका नाश हो 
जाता है | अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछने छगे---कहो इनुमान्‌ | क्या बात है !॥ २)| 
जोरि पानि कह तथ हलुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं | प्रसव करत मच सकुचत भहहीं ॥ ३ ॥ 
तब दनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--है दीनदयारु भगवान्‌ | सुनिये। हे नाथ ! 
भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
तुम्द जानहु कपषि सोर सुभाऊ। भसरतहिं सोहि कछु 2 काल ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु॒ नाथ अनतारति हरना॥ ४॥ 
सवार कह्ा--] हलुमान्‌ | तुम तो मेरा खमाव जानते ही हो। मरतके और 
मेरे बीचम; कमी भी कोई अन्तर ( भेद ) है १ प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके. 
चरण पकड़ लिये [ और कट्दा--] है नाथ | हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले | सुनिये ॥ ४॥. 
दो०्--नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेह सोक न ३ । 
केवल. कृपा. तुम्हारिद्दे कृपानंद. खंदोह ॥ ३६॥ 
हे नाथ | न तो मुझे कुछ सन्देह है हा न खप्ममें है हट मोह है। हे 
कुपा और आनन्दके समूह ! यह केवल आपकी ही कझृपाका फछ 
कर कृपानिधि एक ढिंठाई। सें सेशक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन्द के सहिमा रघुराई। बहु विधि बेद पुरानन्ह गाई॥ ॥॥ 
तथापि है कृपानिधान ) में आपसे एक घृष्टता करता हू । मैं सेबक हूँ और आप 
सेवककों सुख देनेवाले हैं[ इससे मेरी धृ्ठताकों क्षमा कीनिये और मेरे प्रश्षका उत्तर देकर 
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“ुल्ल दीजिये ]। हे रघुनाथजी ! वेद-पुराणीने संतीकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है॥ २ ॥। वेद-पुराणोने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी दे ॥ १ ॥ 
श्रीसुख तुम्ह पुनि कीन्हि चढ़ाई । तिन्ह पर प्रभुद्दि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहड़ेँ प्रभु तिन्ह कर रच्छन । कृपासिध्ठु शुन ग्यान बिचच्छन ॥ २ ॥ 
आपने भी अपने श्रीमुखते उनकी बड़ाई की दे और उनपर प्रमु ( आर ) का 
ग्रेम भी बहुत है। है प्रभो ! में उनके लक्षण सुनना चाद्रता हूँ | आप कृपाके समुद्र ई 
और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥ है हि 
संत अखसंत भेद बिलूमाई। प्रनतपाल मोहि कहहु चुझांद ॥ 
संतन्दह्द के रूच्छन सुनु आ्राता। अगनित श्रुति घुरान त्रिख्याता ॥ ३ ॥ 
है शरणागतका पान करनेवाले | संत और असंतके भेद अलग-अलग करके 
मुझकी समझाकर कहिये। [ श्रीरामर्जने कदां--- ] है भाई ! संतोके लक्षण ( शुण ) 
झसंख्य हैं; जो वेद और पुराणोमे प्रसिद्ध हैं || ३ | 
संत अपतन्द्रि के असि करनी | जिमि छुठार चंदन आचरनी॥ 
कार परसु भछय सुनु भाई। निम गरुन देह सुगंध बसाई ॥ ४७ ॥ 
संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जेगे कुल्हाड़ी घोर चन्दरनका आचरण होता 
है। है भाई | सुनो) कुल्हाड़ी चन्दनकों काट्ती है [ क्योंकि उसका खभाव या काम 
ही वृक्षोंकी काठना है ]। किन्तु चन्दन [ अपने स्वभाववश्ञ | अपना शुण देकर उसे 
( काटनेवाली कुल्हाड़ीको ) छुगन्धसे सुवातित कर देता है || ४॥ 
दो०--तात खुर सीसन्द चढ़त जग वह्म अ्रीखंड। 
अनल दाहि पीटत घनहिं परझखु चदन यह दंड ॥ ३७॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंकिे पिर्शोपर चढ़्ता है ओर जगत्‌का प्रिय हो 
रहा है और कुढ्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगगमें जलकर फिर 
घनसे पीटते हैं || ३७ ॥| 
चौ०-विषय अलूंपट सील ग्रुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु बिस॒द बिरागी। छोभामरप हरप भय त्यागी ॥ १ भे 
संत विपयोंमें छंपट ( लिप्त ) नहीं झते, शील और सदुणोंकी खान होतेहें | उन्हें 
'पराया दुश्ख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है | ये _ खबमें, सर्वत्र, सब 
समय ] समता रखते हैं, , उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, थे मदसे रहित और 
वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा छोभ) क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १ ॥ 
कक दीनन्ह पर 8 । सन बच क्रम सस भगति अमाया ॥ 
सर्चाह सानप्रदर आपु असानी। भरत प्रान 
उनका चित्त बड़ा कोमल होता है | वे दी बर दया. 5 शो हदें 


ह नोंपर दया करते हैं तथा मन 
जौर कमंसे मेरी निप्कपट (विज्ञु्द ) भक्ति करते हैं । सबको सम्मान देते ४, बा 
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भानरहित होते हैं | हे भरत | वे प्राणी ( संतजन ) मेरे प्राणोंके समान हैं || २ ॥ 
बिगत कास समर सास परायन। सांति बिरति बिनतो मुद्तायन ॥ 
सीतछता सरकृता  सयत्नी | द्विज पद भीति धर्म जनयन्नी ॥ ३४ 
उनको कोई कामना नहीं द्ोती । वे मेरे नामके परायण होते हैं । शान्ति; वैराग्य; 
विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं । उनमें शीतलूता। सरलता; सबके प्रति मित्रमाव और 
ब्राक्षणके चरणोंमें प्रीति होती है; जो धर्मोको उत्न्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
एु सब्र रच्छन बसहिं जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलूदिं । परुष बचन कबहूँ नहिं बोल ॥ ४ ॥ 
हे तात | ये सब छक्षण जिसके हृदयमें बसते हों उतकों सदा सच्चा संत जानना | 
जो शम ( मनके निग्नइ )3 दम ( इन्द्रियोंके निश्रह )) नियम और नीतिसे कभी विचलित 
नहीं होते और मुखसे कभी कठोर बचन नहीं बोलते; ॥ ४ ॥ 
दो०--निदा असझ्तुति डभय सम ममता सम पद कंज । 
ते सज्ञन मम प्रानप्रियः ग्रुन मंदिर खुख पुंज ॥३८॥ 
जिन्हें भिन्‍्दा और स्ठ॒ुति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेंरे चरणकमलोंमें 
जिनकी ममता है) वे गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन सुझे आ्राणोंके समान 
प्रिय हैं ॥ ३८ ॥ कहूँ सं 
चौ०-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भू संगति करिआ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिसि कपिझ॒हि घालइ हरहाई ॥ १ ॥ 
अब अससं्ों (ढुशें) का खमाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं 
करनी चाहिये | उनका संग सदा दुश्ख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) 
गाय कपरिछा ( सीधी और दुधार ) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है॥१॥ 
खलन्ह हृदयँ अति ताप बिसेषी | जरदि सदा पर संपति देखी ॥ 
जहूँ कई पिंदा खुनदि पराई । हरषदिं मनहुँ परी निधि पाई ॥२॥ 
दुशेके हश्यमैं बहुत अधिक संताप रदता है। वे परायी सम्मचि ( जु / देखकर 
उदा जलते रहते हैं । वे जहाँ-कहीं दूसरेकी निन्‍्दा सुन पाते है) चईँ ऐसे इर्षित होते हैं 
मानों रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा हु हे का मी कछुटिक मलायन ॥ 
ड छोम परायन | निदृय कपट 
धर के सब काहू सों। जो कर हस ताहू सों॥ ३ ॥ 
वे काम; क्रोंचः मद और छोमके पगयर्ण तथा यी; कपटी) कुटिल और पापों 
के घर होते हैं | वे बिना है कारण सत्र कितीसे वैर किया करते हैं। जो भछाई करता हद 


उसके साथ भी छुराई करते हैं॥ २॥ 
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झूठदू लेना. झठद. देना। झूठ भोजन शझद्ध चवेना॥ 
चोलरूहिं मधुर बचन जिसि भोरा । खाद मद्दा भहि छृदय कठोरा ॥ ४ ॥ 
उनका घटा ही लेना और झा ही देना द्वोवा है । झा दी मोजन द्वोता है और घढठा 
ही चबेना द्वोता है ( अर्थात्‌ वे लेने-देनेके व्यवद्वारमें झटका आश्रय लेकर दूमरोंका इक 
मार छेते हैं अथवा शी डींग हाँका करते हैं कि हमने छाखों रुपये ले लिये; करोड़ोंका 
दान कर दिया | इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैँ कि आज खूब माल 
खाकर आये | अथवा चबेना चवाकर रह जाते हैँ और कद्दते हैँ हमें बढ़िया भोजनसे 
बैराग्य है; इत्यादि | मतलब यह कि वे सभी बातोंमिं छठ ही बोला करते है । ) जैसे 
मोर [ बहुत मीठा बोलता है। परन्तु उस ] का दृदय ऐसा कठोर द्ोता है कि बह 
मद्दान्‌ बिषैंले सॉंपोंको भी खा जाता है। वैसे दी वे भी ऊपरसे मीठे बचन बोलते ईं 
[ परन्तु दृदयके बड़े ही निर्दयी होते हैं ] ॥ ४ ॥ 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपवाद। 
ते नर पॉवर पापमय देह घरें मलजुजाद॥ ३५॥ 
वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं और परायी सनी, पराये धन तथा परायी निन्‍्दार्म आमक्त 
रहते हैं । वे पामर और पापमय मनुष्य नर-झरीर धारण किये हुए, राक्षस द्वी हैं ॥ ३९ ॥ 
चो०-छोभद् भोढन छोभह डासन । सिस्नोदर पर जमपुर च्रासन पा 
काहू की जौं सुनहिं बढ़ाई। खास लेहिं जन जूड़ी आई ॥ १ ॥ 
लोभ ही उनका ओढ़ना और छोम ही बिछोना होता है (अर्थात्‌ छोभहीसे वे सदा 
घिरे हुए रहते हैं ) | वे पश्चओंके समान आहार और मेथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें 
यूमपुरका भय नहीं छगता। यदि करिसीकी बड़ाई सुन पाते हैं; तो वे ऐसी [ ढुःखभरी ] 
साँस छेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १ | 
जब काहू के देखद विपती। सुखी भए सानहुँ जग नपती॥ 
सखारथ रत परिवार बिरोधी | रूपट काम छोभ अति क्रोधी ॥ २॥ 
और जब किक्षीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं भानो जगत्‌भरके 
राजा हो गये हों । वे स्वाथंपरायण, परिवारवाल्ञक्रि विरोधी, काम और लोभके कारण 
लूपट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं || २ ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न सानहिं। आपु गए अरू घालहिं आनहि ॥ 
पप दा बस हज परावा। संत संग हरि कथा न भावा ॥ १॥ 
माता) पिता, शुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो 
रहतेहें, [साथ ही,अपने संगसे ] दूसरोंको भी जाए करते है | का अब आज 


हवा दूसरोति 
करते हैं। उन्हें न संर्तोका सज्ञ अच्छा छगता है, ने भगवानकी कथा हो सुहाती है | पा 
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अबगुन सिंधु मंदसति कासी। चेद विदूषक परधन स्वामी ॥ 
यिप्र प्ीए पर द्वोह बिसेपा । दंभ कपट जियें घरे सुवेषा॥ ४॥ 

, ने अवगुणकि समृद्र, मन्‍्दबुद्धि। कामी ( रागयुक्त ) वेदोंके निन्दक और 
जबदस्ती से घने न्वामी ( छूटनेवाले) होते हैं । वे दूसरोंसे द्रोह तो करते ही हैं; परन्तु 
माद्मण-द्रोह विश्षेषतामे करते हैँ। उनके छादयमें दम्म और कपट मरा रहता कै परन्तु 
[ ऊपरसे ] सुन्दर चेष भारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥ 

दोग्-- ऐसे अधम मसुज खल ऊछृतजुग अतोँ साहि। 
दापर कछुक बूंद बहु होइहहि कलिज्ुग माहि॥ ४० ॥ 
ऐसे नीच और रुए्ट मनुष्य सत्ययुग और अेतामें नहीं होते | द्वापरमें थोड़े-से होंगे 
और कलियुग तो इनके शुंड-के-सुंड होंगे || ४० || 
चौ०-पर छित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीढ़ा सम नहिं अधमाई ॥ 

निर्नय सकल पुरान वेद कर। कहेजँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ १ ॥ 

है भाई ! दूसगेंकी भछाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंकों दुःख पहुँचाने- 
के समान कोई नीचता ( पाप ) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कहा है; इस बातकों पण्डितछोग जानते हैं || १ ॥ 

नर सरीर धघरि जे पर पीरा। करहिं ते सहहिं सहा भव भीरा ॥ 

फरदिं सोह बप नर अघ नाना। खारथ रत परलोक नसाना॥ २॥ 

मनुप्यका शरीर धारण करके जो छोग दूसरोंकों दुःख पहुँचाते हैं, उनको जत्म- 
मृत्युके महान्‌ संकट सहने पइते हैँ। मनुष्य मोहबश स्वार्थररायण होकर अनेकों पाप 
करते हैँ; इसीसे उनका परलोक नए्ट हुआ रहता है॥ २ ॥ 

काल्रूप तिन्ह कहूँ में आता। सुभ अरु असुभ कर्म फू दाता ॥ 

अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं सोहि संखत्त दुव्व जाने ॥ ३॥ 

है भाई ! में उनके लिये कालव्प ( भयंकर ) हूँ और उनके अच्छे और कम 
कर्मोका [ यथायोस्य ] फल देनेवाला हूँ | ऐसा विचारकर जो छोग परम चतुर हैं वे 
संसार [ के परवाह ] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं ॥ १ ॥ 

व्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक। भजहिं मोहि सुरनर मुनि नायक ॥ 

संत अर्स॑तनन्‍्द के गुन भाषे। ते न परहिं सच जिन्ह लखि राखे ॥ ४ ॥ 

इसीते वे द्म और अदुभ फल देनेवाडे क्मंको व्यागर देवता बचा और 
मुनियोक्रे नायक मुझको भजते हैं | [ इस प्रकार | मैंने संतों ओर कर शुभ कहे । 
जिन छोगोंने इन गुणोंकों समझ रकखा हैः वे जन्म-मरणके चककरमें नहीं पड़ते ॥ ४॥ 


मेक | . 
दो०--छुनहु तात माया कृत शुत्त अरू दूष अ 
गुन यह उभय न देखिदि देखिभ सो अबिबेक ॥ ४६१ ॥ 
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हे तात ! सुनो) मायासे रे हुए ही अनेक (सत्र ) हक और दोष हैं ( इनकी 
कोई वास्तविक सता नहीं है ) | गुण ( विवेक ) इसमें है कि दोनों है ने टैले जान; 
इन्हें देग्वना ही अविबेक दे ॥ ४१ ॥ “अर किक, 
चौ०-श्रीमुख बचन सुनत सब भाई । हस्पे प्रेम ने मे समाद्ठ ॥ 
करहिं विनय कत्ति बारदिं बारा। _हनूमान हिये हरप अपारात १ (| 
भगवानके श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई एपित दो गये | प्रेम उसके दी 
में समाता नहीं | वे बास-वार बड़ी बिनती करते £। विशेषकर इनुमानतीक छदयर्म 
अपार हर्प है ॥ १॥ 
पुनि रघुपति निज्ञ मंदिर गएु। एुट्टि विधि चरित काल नित नए # 
बार बार नारद मुनि शायहिं। चरित पुनीत राम के गात्र्ट ॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलकों गये | इस प्रकार ने निन्‍य संगी छीला करते 
हैं। नारद मुनि अयोध्याम बार-बार आते हे और आकर श्ौरामजीक पत्रित्र चरित्र गाते ॥ शा 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। घद्ालोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि विरंचि अतिसय सुख सानहिं। पुनिधुनि तात करहु गुन गान ॥ ३ ॥ 
मुनि यहसि नित्य नवे-नये चरित्र देखकर जाते # और अग्नरलोकर्म जाऋूर सब 
कथा कहते हैं| ब्रह्मामी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हूँ [ »र कहते ईै-- ] ४ तात ! 
बार-बार श्रीरामजीके गुणेका गान करो॥ ३ ॥ 
सनकादिक नारदहिः सराहद्धि। जद्यपि श्रह्म निरत मुनि आए ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुर्नाद परम भधिकारी ॥ ४ ॥ 
सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैँ | यद्ययि थे ( समकादि ) मुनि अद्यनिप्र 
हैं, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मममाधिकों भूल जाते ह»ैं भर 
आददरपूर्वक उमे सुनते हैं | वे [ रामकथा सुननेके | शरे.्ठ अविकारी हैँ ॥ ४ ॥ 
दो०--जौवनसुक्त अह्मपर चरित सुनहि तन्नि ध्यान। 
जे हरि कथाँ न करहि रति तिन्‍्ह के हिय पापान ॥ ४२॥ 
सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनि्ठ पुण्य भी घ्यान ( ब्रध्न-समात्रि ) 
छोड़कर श्रीयमजीके चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कयाते प्रेम नहीं 
करते, उनके दृदय [ सचमुच ही ] पत्थर [ के समान ] हैं ॥ ४२ ॥ 
चौ “एक बार रधुनाथ योलाए। गुर द्विन पुरचास़ी सब भाए।॥ 
वेंठे शुर मुनि अरु ध्विज सजन। बोले बचन भगत भव भंजन॥ १ ॥ 
एक बार औऔरघुनायजीके बुछाये हुए. गुरु वशिए्जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर- 
निवासी समभामें आये | जब गुरु) मुनि) ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्न ययायोग्य बैठ 
गये; तब भक्तोंके जन्म-मरणकों मिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोढे--॥| १ ॥ 
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सुनहु सकल पुरजन सम बानी। कहडउें न कछु समता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु पश्ुुताई। सुनहु करहु जो तुस्दहि सोहाई ॥ २॥ 
हक है समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये। यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता 
लाकर नहीं कहता हैं । न अनीतिकी बात कहता हूँ. और न इसमें कुछ प्रभुता ही है | 
इसलिये [ संकोच और मय छोड़कर) ध्यान देकर ] मेरी बातोंको सुन लो और [ फिर] 
यदि तु अच्छी लगे; तो उसके अनुसार करो ] | २ ॥ 
सोह सेवक प्रिययस मम सोई। मस्स॒ अनुसासन माने जोई ॥ 
जी अनीति कछु भाषों भाई। तौ सोहि वरजहु भय बिसराह।॥॥ ३ ॥ 
वद्दी मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने | हे भाई | यदि मैं 
कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय भुछाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना | ३ ॥ 
बह भाग सालुप तल पावा। सुर धुर्लस सब अंथन्हि गाया ॥| 
साथन धाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जेहिं परलोक लँवारा॥ ४ ॥ 
बड़े भाग्यमे यह मनुष्यदारीर मिला है | सब अन्थोने यही कहा है कि यह शरीर 
देवताओंकों भी दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है ) | यह साधनका घाम और मोक्षका 
दरवाजा दे । इसे पाकर भी जिसमे परछोक न बना लिया; ॥ ४ ॥ 
दोप--सो परन्ष दुख पावइ सिर छुमि घुमि पछिताइ। 
कालद्दि कर्मदहि ईखरहि मिथ्या दोष छगाइ ॥ ४३ ॥ 
बह परलेकमें दुःख पाता है; सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष नः 
समझकर ] कालपर। कर्मपर और ईश्वर॒पर मिथ्या दोप लगाता हैं || ४३ ॥ 
प्यीौ०-एुटि तन कर फल विपय न भाई | ख्वर्गड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाह तिपयें सन देहीं। परकूटि सुधा ते सठ बिष छेहीं ॥ १ ॥ 
है भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयमोग नहीं है। [ इस जगत्‌के 
भोगोंकी तो बात ही क्‍या ] खर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला 
हैँ | अतः जो छोग मनुप्यशरीर पाकर विपयोंमें मन छगा देते हैं। वे मूर्ख अमृतको 
बदलकर विप ले छेते हैं ॥ १ ॥ 
ताहि कब्रहुँ सल कहइ न कोई | गरुंजा अहद परल सनि खोई ॥ 
आकर चारि छच्छ चोरासी। जोनिअमत यह जिव अबिनासी ॥ २ ॥ 
जो पारसमणिको खोकर वढदलेमें झुँघुच्नी के लेता है; उसको कभी कोई मल 
बुद्धिमान्‌ ) नहों कइता | यह अविनाशी जीत कक अण्डज) स्व्रेदजः जरायुन और 
] चार खानों और चौरासी छाख योनियोंमें चक्कर छगाता रहता है ॥ २ ॥ 
फिरत सदा साया कर प्रेरा | कार कर्स सुभाव ग़ुन घेरा ॥ 
कवहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिलु हेतु सनेही॥ ३ ॥ 


(घु 
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भायाकी भेरणासे काछ) कर्म! स्वभाव और गुणसे धिरा हुआ ( इनके बम 
हुआ ) यह सदा भटकता रहता है | ब्रिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कमी विरले 
ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देत हैं | ३ ॥ हे 

नर उक्लु भव वारिधि कहुँ वेरो | सन्‍्मुख मस्त अनुग्रह मेरो ॥ 

करनघधार  सदगुर इढ़ नावा । हुलेभ साज सुलभ करिपावा ॥ ४ | 

यह सनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने ] के लिये बेढ़ा ( जह्याज ) दे। मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है | सदगुरु इम मजबूत जहाजके कर्णधार ( खेनेवाले ) है । इस 
प्रकार दुर्लभ ( कठिनतासे मिलनेवाले ) साधन सुलम होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) 
उसे प्राप्त हो गये हैं, | ४ ॥ 

दो०--जों न त्रें भव सागर नर समाज अख पाइ। 
सो कृत निदक मंदमति आत्माहन गति ज्ञाइ॥ ४४॥ 

जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तेरे; वह कृतध्न और मन्द-बुद्धि 

है और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्रास होता है॥ ४४ ॥ 
चौ०-जों परलछोक इृहाँ सुख चहहू। सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गह॒हू ॥ 

सुलूम सुखद सारग यह भाई। भगति सोरि पुरान श्रुति याई ॥ $ ॥ 

[ यदि परलोकमं और यहाँ दोनों जगह _ सुख चाहते हो? तो मेरे वचन सुनकर 
उन्हें दृुदयमें दृढ़तासे पकड़ रक्खो | हे भाई | यह मेरी भक्तिका मार्ग सुह़भ और 
सुखदायक है; पुराणों और वेदोने इसे गाया है ॥ १ ॥ 

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न सन कहूँ टेका ॥ 

करत कष्ट बहु पावद कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रियनहिं सोऊ ॥ २ ॥ 

शान अगम ( दुर्गम ) है; [ और ] उसकी प्राप्तिमें अनेकों विष्न हैं। उसका 
साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करनेपर 
कोई उसे पा भी छेता है; तो वह भी मक्तिरहित होनेसे मुझंको प्रिय नहीं होता ॥ २॥ 

भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिल्लु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 

पुन्य पुंज बिचु मिल॒हिं न संता। सतसंगति संखझति कर अंता॥ ३ ॥ 

भक्ति खतन्त्र है और सत्र सुखोंकी खान है| परन्तु सत्संग ( संतोंके संग ) के 
बिना प्राणी इसे नहीं प्रा सकते | और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते | सत्तंगति ही 
संखति ( जन्म-मरणके चक्र ) का अन्त करती है || ३॥ 

पुन्य एक जग महेूँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 

सानुकूछ तेहि पर मुनि .देवा। जो तज्ञि कपठु करइ द्विज सेवा ॥ ७ ॥ 

जगत पुण्य एक ही है; [ उसके समान ] दूसरा नहीं | वह है--मन, कर्म और 

आह्मणोके चरणोंकी पूजा करना । जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता 
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है उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ॥| ४ ॥ 
दोग्--औरउ एक गशपुत मत खबहि कहऊँ कर जोरि। 

हे के भजन स है जे न॒पावइ मोरि ॥ ४५ ॥ 

और भी एक शुत्त मत है; भें ब् त्रोड़कर हूँ कि शह्ढू 
भजन बिना मनुप्य भेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५ के जा अली 

ची>-कहहु भगति पथ कबन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 

सरल सुभाव न मन कुटिकाई । जथा लाम संतोष खदाई ॥ ३ ॥ 

कहो तो भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें न योगकी आवद्यकता है; न 
यश३ जप) तप और उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सर खभाव हो; 
मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसीमें सदा सन्तोष रक्खे ॥ १ ॥ 

मोर दास कहादइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ 

यहुत कहें का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई॥ २॥ 

मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है; तो तुम्हीं कहो, उसका 
क्‍या विश्वास है ? ( अर्थात्‌ उतकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है.। ) बहुत बात 
बढ़ाकर क्या कहूँ ? है माइयो ! में तो इसी आचरणके बशमें हूँ ॥ २ ॥ 

घैर न बिश्नह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 

अनारंभ अनिकेत अमसानी | अनघ अरोपष दुच्छ बिग्यानी ॥ ३ ॥ 

न किसीसे बेर करे) न लड़ाई-झगड़ा करे? न आशा रखें) न भय ही करे । 
उसके लिये सभी दिशाएँ, सदा सुखमयी हैं । जो कोई भी आरम्म ( फलकी इच्छासे 
कर्म ) नहीं करता) जिसका कोई अपना घर नहीं है. ( जिसकी घरमें ममता नहीं है ) 
जो मानहीन) परापहीन और क्रोधहीन हे? जो [ भक्ति करनेमैं ] निषुण और 


विशञानवान्‌ है ॥ ३ ॥॥ 
झीति सदा सज्जन संसर्गा। तृन सम बिषय ख्र्ग अपंबर्गो ॥ 


भगति पच्छ हु नहिं सठताई | छुए.्ट तके सब दूरि बहाई ॥ ४ ॥ 

संतजनोंके संसर्ग ( सत्सद्ठ ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँ- 
तक कि खर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके सामने ] ठृणके समान हैं; जो भक्तिके पक्षमें हठ 
करता है पर [ दूसरे मतका खण्डन करनेकी ] मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब 
कुतकोंको दूर बद्दा दिया है, | ४ ॥ | हे 

दो०--मम झुन ज्राम नाम रत गत ममता सईद मोह । 
वा कर खुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६॥ 

जो मेरे गुणसमूहदंके और मेरे नामके परायण है, एवंममता। मद और मोहसे रहित 

है, उसका सुख वही जानता है, जो [ परमात्मारूप | परमानन्दराशिको प्रास है ॥ ४९ ॥. 


-शण० स० ५८-- > 
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चौ०-सुनत सुधासम वचन राम के। गहटे सबनि पद क्पा धाम के ॥ ेृ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ $ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके अम्ृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ 
लिये [ और कहा--] हे कृपानिधान ! आप हमारे माता; पिता; गुरु) भाई सब कुछ ६ 
और प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ १ ॥ 
तनु धन्रु धाम राम हितकारी। सब विधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिन्रु देह न कोऊ । मातु पिता सवास्थ रत ओऊ॥ २॥ 
और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही हमारे शरीर घनः घर- 
द्वार और सभी प्रकारसे हित करनेवाले हैं । ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं 
दे सकता। माता-पिता [ हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं ] परन्तु वे भी स्वार्थपरायण 
हैं | इसलिये ऐसी परम ह्वितकारी शिक्षा नहीं देते |॥ २ ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्द्वार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ भमीत सकऊर जग भाहों | सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ ३ ॥ 
हे असुरोंके शत्रु | जगतूमें ब्रिना हेतुके ( निःखार्थ ) उपकार करनेवाले तो दो 
ही हैं--एक आप) दूसरे आपके सेवक | जगत्‌में [ शेष ] सभी खार्थके मित्र हैं | हे 
प्रभो | उनमें खम्ममें भी परमार्थका माव नहीं है॥ ३ ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज ग्रृह गए आयसु पाईं। बरनत अ्रु बतकही सुहाई ॥ ४ ॥ 
सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रौरघुनाथजी दृदयमें हर्षित हुए । फिर 
आशा पाकर सत्र प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये |॥४॥ 
दो०--उम्रा अवधवासी नर नारि ऋकृतारथ रूप। 
महा सबच्चिदानंद घन रघुनायक जहेँ. सूप ॥ ४७ ॥ 
५ शिवजी कहते हैं--] है उमा | अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्री सभी 
इंता्थखल्प हैं; जहाँ खय॑ सचिदानन्दघन त्ह्म भ्रीरघुनाथनी राजा हैं || ४७ || 
०-एक बार बसिष्ट मुनि आए। जहाँ रास सुखधाम सुहाए ॥ 


अति आदर रघुनाथक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लीनहा ॥ १ ॥ 


एक बार मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम 
भीरधुनाथजीने उनका बहुत ही आदर हे 288 


ःसत्कार किया अ धोकर चरणा- 
| आतलिया॥ १॥ गर उनके चरण घोकर चरणा 


राम सुनहु मुनि कंह कर जोरी। कृपासिंधु बिनती कछु 
छु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन उुम्हारा । होत सोह मम हृदयेँ अपारा ॥ २॥ 
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भिने दाथ जे डुकर >> 

( भ्रम ) होता दे ॥ २॥ जज 

महिमा अमितति बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहझँ सगवाना ॥ 

उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान सुस्गति कर निंदा॥ ३॥ 
...... है भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है; उसे बेद भी नहीं जानते | फिर 
में क्रिस प्रकार कष्ट सकता हूँ £ पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा है। वेद) 
पुराण और स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ३ ॥ 

जब्र न छेडें में तव विधि मोही । कहा काम भागे सुत तोही॥ 

परमातमा बहा नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन सूपा॥ ४॥ 

जग्र में उसे ( सूर्यचंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था; तब अश्याजीने मुझे 
कहा था--दै पुत्र | इससे तुमकों आगे चलकर बहुत छाम होगा | खय॑ ब्रह्म परमात्मा 
मनुष्यरूप घारण कर रघुकुरूके भूषण राजा होंगे || ४ ॥ 

दोौ०--तव मेँ हृदय विचाय जोग जम्य ब्रत दान। 
जा कहूँ करिअ सो पैहरं धर्म न एदि सम आन ॥ ४८ ॥ 

तब मेने छदयमें विचार किया कि जिसके छिये योग; यज्ञ, जत और दान किये 
जाते हैं इसी उसे में $कर्मसे पा जाऊँगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई घर्म ही 
नहीं है ॥ ४८ ॥ 

चौ०-जप तप नियम जोग निज घर्मो। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥| 

ग्यान दया दस तीरथ मजन । जहँ छग्रिघर्म कहत शुति सज्जन ॥ १ ॥ 

जप, तप, नियम) योग) अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म, भ्रुतियोंसे उत्पन्न 
( चेदविहित ) बहुत-से झम कर्म: शानः दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह )? तीर्थल्लान आदि 
जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे है [ उनके करनेका |--॥ १॥ 

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े खुने कर फल प्रश्ध एका ॥ 

तव पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फ्ह सुंदर ॥ १ 

[ तथा ] हे प्रमो ! अनेक तन्‍्त्र) बेद और पुराणोंके पढ़ने और झुननेका सर्वोत्तम 
फल एक ही है और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमलॉमें 


-सर्वदा प्रेम हो ॥ २ ॥ लिछोएँ 
पा कम मर कि मलहि के धोएँ । छठ कि पाव कोइ चारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिभंतर मर कबड्टू न जाई ॥ ३ ॥ 
पैलसे घोनेसे क्‍या मेल छूटता है ! जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है! 
[ उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-मक्तिर्मी [ निर्मल ] जलके बिना अन्त/करणका 
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ता । नि 
मठ कमी कहें का बाबर लोड पंडित । सोइ ग॒न गृह विश्यान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल रूच्छन जुत सोई । जाके पद सरोज रठि हक ॥ ४ ॥ 
यही सर्वज्ञ है? वही तत्त्श और पण्डित है; वह्दी भुणोंका घर और अखण्ड 
विश्ञानवान्‌ है; वही चतुर और सब सुलक्षणोसे युक्त है? जिसका आपके चरणकमलंमिं 
प्रेम है॥ ४ ॥ ही भर 
दोग्--नाथ एक चर भागे राम कृपा करि देह । 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कवहें घटे जनि लेहु ॥ ४० ॥ 
हे नाथ ! है श्रीरामजी ! में आपसे एक वर मॉगता हूँ, कृपा करके दीजिये । प्र 
( आप ) के चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें मी कमी न घटे ॥ ४९ ॥ 
चौ०-भस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए । कृपासिंषु के मन अति भाए ॥ 
हनूमान भरतादिक आता । संग लिए सेवक सुखदाता॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर मुनि वशिष्टजी घर आये । वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको ब्रहुत 
ही अच्छे लगे | तदनन्तर सेवकॉको सुत्न देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी 
आदि भाशयोंकों साथ लिया ॥ १ ॥ 
पुनि कृपा घुर बाहेर गए। गज़ स्थ तुर सगावत भणएु॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेह चाहे ॥ २ 08 
और फिर कृपाछ श्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी; रथ और 
घोड़े मैंगवाये; उन्हें देखकर कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना की और उनको निस्त- 
जितने चाह; उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ २॥ 
हरन सकल श्रम अ्रभ्लु श्रम पाई | राए जहाँ सीतऊू अ्ैंराई ॥ 
भरत दीन्द््‌ निज बसन इउसांद । बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥ ३॥ 
संसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले प्रभुने | हाथी, घोड़े आदि बाँटनेमे ] अ्मका 
अनुभव किया और [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतछ अमराई ८ आमें 
वगीचा ) थी। वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र विछा दिया। प्रभु उसपर “30% 
सब भाई उनकी सेवा करने छगे ॥ ३ ॥ हक; 
... मारतखुत तब सारुत करई। घुछक बपुष छोचन जल भरई ॥ 
हलसान सम नहिं' बढ़सागी। नहिं कोड रास चरन अनुरागी ॥४४ 
33000 प्रीति सेवकाई | बार चार अभु निज झुख साई ॥ ७ ॥ 
'वनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने छगे | उनका शरीर पुलकित 
हो गया और नेज्रोर्म [ प्रेमाश्रुओंका |] जछ भर आया। [ शिवजी कहने लगे-- ] हे 


गिरिजे | हनुमानजीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोका 


$ः नम मा कह श्र ९१७ 
प्रेम और सेवाकरी [ खय् 3 पतन अपने शरीमुखसे बार-बार बड़ाई 





फ्ैगी ही), जिममे: 
गीट॥ ४-५ || 
दो०-- हि अवसर मुत्ति सार आए करतल बीन। 
हक रश्म ग फल कीरति सदा नंबीन ॥ ५० ॥ 
उसा अमनस्पर नारद मुनि द्ाथमें वीणा लिये वे 
हुरपर और लित्य नवीन रतनेवाली कीति गाने लगे || ५० पर सा फनी 
नो ४“मामब्रदोफय पंकन छोचन | कृपा ब्रिकोकमि सोच विमोचन ॥ 
या तामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ ३ ॥ 
फतापूनक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमछनयम / मेरी ओर देखिये 
[ मक्षरर भी फसाहष्टि कीजिये ) | हे हरि ! आप नीछ कमछके समान श्यामवर्ण और 
टामइबक शयु महदिवजीके हृदयकमलके मकरन्द ( प्रेम-रस ) के पान करनेवाले 
कमर ९ ॥ १ ॥| 
जामुघधान बरूध बल अंजन। सुनि सजन रंजन अध यंजन ॥ 
भूसर सल्ति नव बूंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक ॥ २ ॥ 
आप राज्सोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं| मुनियों और संतजनोंकों आनन्द 
देनेवाल और पायक्ि नाश करनेवाले हैं | ज्राह्परूपी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह 


है भीर शरणदीनोंकों शरण देनेवाले तथा दीन जनोंकों अपने आश्रय अध्ण करने- 
बाड़े है ॥ २॥ । 
भुत्र बछ ब्िपुल भार सहि खंडित । खर दूपन बिराध बंध पंडित ॥ 
राचनारि. सुखरूप भूपषबर । जय दुसरथ कुल कुसुद सुधाकर ॥ ३ ॥ 
अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बढ़े भारी बोझकी नष्ट करनेवाले/ खर-दृषण और 
विगभके बंध करनेमे कुशल) रावणके शत्रु) आनन्दखरूप) राजाओंमें श्रेष् और दरशरयके 
कुलरूपी कुमृदिनीके चन्द्रमा श्रीसमजी [ आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 
सुजस पुरान बिद्वित निगरसागम । यावत सुर सुनि संत समागम ॥ 
का्नीक ज्यलीक मद खंडन । सब विधि कुसछ कोसला संडन ॥ ४ ॥ 
आपका सुन्दर यश पुराणों; वेदोमें और तन्त्रादिं शाल्रोंमें प्रकट है। देवता, 
मनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं| आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाग 
करनेवाले; सब प्रकारसे कुदछ ( निपुण ) भीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥ 
कलि मल मधन नाम ममताहव | तुछसिदास अभ्ु पाहि प्रनद जब ॥ ५ ॥ 
आपका नाम कलियुगके पापोंकी मथ डालनेवाल्ला और ममताको मारनेवाला 


पुढ 


] 


9 ०॥ 


है | है ठुलसीदासके प्रथ॒ ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 


९१८ ४६ रामचरितमानस # 


०--प्रेम सहित मुनि नारद वरति राम शुन प्रास् | 
रह नाल हृदय चरि गए जहाँ विधि घाम॥०१॥ 

ओऔरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वंक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके 

समुद्र प्रभुको हृदयमें घरकर जहाँ त्रद्मलोक है वहाँ चले गये ॥| ५१ ॥| 
पौ०-मिरिजा सुनहु ब्रिसद यह कथा। में सब कही मीरि मत्ति जथा ॥ 

राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा॥ १ पे 

[ शिवजी कहते हैं--] दे गिरिजे ! सुनो; मैंने यह उज्ज्व कथा; जैसी मैरी 
बुद्धि थी; वैसी पूरी कह डाडी | श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [ अथवा ] अपार है । 
श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १॥ 

राम अनंत जनंत शुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 

जछ सीकर महि रज् गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ २॥ 

भगवान्‌ श्रौराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी 
अनन्त हैं। जलकी बूँदें और प्रथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों) पर श्रीरघुनाथजी- 
के चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥| २॥ 

बिसल कथा हरि पद दायनी। सगति होइ सुनि जनपायनी ॥ 

उस्रा कहिदँ सब कथा सुहाई। जो भ्ुसुंढि खगपतिष्टि सुनाई ॥ ३॥ 

यह पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है | इसके सुमनेते अविचल 
भक्ति प्रात्त होती है। हे उमा ! मैंने वह सत्र सुन्दर कथा कही जो काकमुग्ुण्टिजीने 
गरुड़जीको सुनायी थी ॥ ३ | 

अछुक राम गुन कहे चखानी। अब का कहीं सो कहहु भवानी ॥ 

सुनि सुभ कथा उस्रा हरषानी । चोछी जत्ति बिनीत झहु वानी ॥ ४ ॥ 

मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गुण बख्ानकर कहे हैं। हे भवानी | से कहे, 
अब और क्या कहूँ ! श्रीरामजीकी मज्ञलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुईं और 
अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--.]| ४ ॥| 

हे तिपुरारि | हि धन्य छुरारी। सुनेडेँ रास गुन भव सय हारी ॥ ५ ॥ 

>> घन्य हूं; चन्य- हद मेंने न्म-मृः त्युके 
करनेवाले औररामजीके गुण ( बा ) बन गा हर मेने जन्म-मृत्युके भयकों हरण 
पे०- कुछ का 2३३४ अब छतकत्य न कर । 

है झृपाधाम ! अब आपकी हंषाएे मे हि. गयी | अब बन 

रह गया | है प्रभु ! मैं सब्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके पतापको जान गयी ॥| ५२ (क) ॥ 
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नाथ तवानन सरसि स्रवत कथा झुधा रघुबीर। 

. भ्रचन पुटन्दि मन पान करि नहि अधात मतिधीर ॥ ५२(ख) ॥ 
९ नाम ! आवका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरथुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है। 
६ मदिधीर ! मेरा मन कर्णपुरोंसे उसे पीकर तृत्त नहीं होता || ५२( ख )॥ 

लीज-राम चरित जे सुनत अधाहीं। रसबिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 

जीवनमुक्त. मदामुनि. जेऊ | हरि गुन सुनहिं निरंतर तेज ॥ १ ॥ 

भीरमजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृत्त हो जाते हैं ( बस कर देते हैं ) उन्होंने 
तो उसका सिरयेप रस जाना ही नहीं । जो जोवन्मुक्त महासुनि हैं; वे मी भगवानके गुण 
निगन्‍्तर सुनते गाते 2 ॥ १ ॥ 

भव सागर चह्ठ पार जो पावा। राम कथा ता कहेँ दृढ़ नावा ॥ 

बिपटन्ह का घुनि हरि गुन आमा । श्रवन सुखद अरु सन अभिरासा ॥ २ ॥ 

जो संगाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो श्रीरमजीकी कथा 
हद नौकाके समान है । श्रीहरिके गुणसमूह तो चविपयी लछोगोंके लिये भी कानोंकों सुख 
>सेबाहे और मनको आनन्द देनेवाले दें ॥ २ ॥ 

थ्रवनवंत अस को जय माहीं। जाहिन रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 

ते जद जीव निजात्मक घाती। मिन्हद्दि न रघुपति कथा सोह्दाती ॥ ३ ॥ 

जञगनमें फानवाछा ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहते हों। 


$ 


लिन प्रीरछुनाथजीकी कथा नहीं सुहातीः वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या 


करनेवाले है ॥ ॥ । 
दरिचरित्र मानस तुम्द 





मी प्क 
इनया 


गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ॥ 


मुम्द मो कही यह कया सुहाई । कांगभुसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ ४ ॥ 
हेनाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया$ उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। 


आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुझुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी--॥ ४॥ 


दो०--विरति ग्यान विग्यान थे ; 
.. ब्रायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५हे ॥ 

कौएका शरीर पाकर भी काकसुझ्ण्डि वैराग्य/ शान और विशानमें इृढ़ हैं? 

मय निकल और उन्‍हें भीरदुनाथजीकी भक्ति भी 


उनका श्रीराम जीके चरणों 


है, इस बातका मुझे परम ॥॒ 
कु सहख महेँ खुनहु घुरारी । कोड एक होइ धर्म ब्रतचारी ॥ 
ह अल कोटिक. मह कोई । विषय बिझुख बिराग रत होई ॥ १ ॥ 


हे त्रिपुरारि ! सुनियेः हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके त्रतका धारण करनेवाला 
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दवा | और करोड़ो धर्मात्माओंमे कोई एक विपयसे विमुख ( विषयोंका त्वागी ) और 
चैराग्यपरायण होता है॥ १ ॥ ४ 
कोटि बिसक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोड छहई ॥ 
ग्यानवंत कोटिक सहँ कोऊ | जीवनमुक्त सकृत जंग सो ॥ २॥ 
श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक ही सम्यक््‌ ( ययार्थ ) शञानको 
प्राप्त करता है और करोड़ों शञानियोर्म कोई एक दी जीवन्मुक्त द्ोता ह। जगत्‌में कोई 
व्रिला ही ऐसा ( जीवन्म॒ुक्त ) होगा | २॥ 
तिन्‍्द सहख महूँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्म छीन बिग्यानी ॥ 
घमंसीझ बिरक्त भरु ग्यानी। जीवनमुक्त अद्यपर प्रानी ॥ ३ ॥ 
हजारों जीवन्मुक्तोंमे भी सब सुखोंकी खान; ब्रह्ममें लीन विशनवान्‌ पुरुष और 
मी दु्लभ है। घर्मात्मा वैराग्यवान्‌ ज्ञानी जीवन्मुक्त ओर ब्रद्दलीन--॥ ३ ॥ 
सब ते सो दुरूभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
' सो हरिभगति काग किम पाई। विख्नाथ मोहि कहहु चुझाई ॥ ४ ॥ 
इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है जो मद 
और मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो। दूँ विश्वनाथ ! ऐसी दुर्लभ 
हरिभक्तिको कौआ कैसे पा गया। मुझे समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ 
दो०--राम परायन ग्यान रत गुनागार मति घीर। 
नाथ कहहु केहि कारन पायड काक सरीर॥ ५४ ॥ 
है नाथ ! कहिये। [ ऐसे | श्रीरामपरायण श्ञाननिरत; गुणधाम और धघीखुद्धि 
भुशुण्डिजीने कौएका शरीर किस कारण पाया ! ॥| ५४ ॥ 
चौ०-यह प्रभु चरित पविन्न सुदावा। कहहु कृपाछ कार कहँ पाया ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना सदनारी | कहहु सोहि अति कौतुक सारी ॥ ३ ॥ 
है कृपा । बताइये? उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ 


पाया ! और हे कामदेवके शन्रु | यह मी बताइये, आपने इसे किस झे 
रैबके शनु | प्र्क १ 
बड़ा भारी कोतूहल हो रहा है॥ १॥ की 


गेरइ सहास्यानी शुव रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी 0 
तेहिं केहि देतु काय सन जाईं। सुनी कथा सुनि निकर बिहाई ॥ २ ॥ 
गरड़जी तो महान्‌ शञानी, सद्ुणोंकी राशि; श्रीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त 


निकट रहनेवाले ( उनके वाहन ही ) हैं । उन्होंने मुनियोक्रि समूहकरो कौएसे 
जाकर हरिकथा किस कारण सुनी ! ४ २॥ 3७ लत छोड़कर, कौएसे 


कहहु कवन विधि भा 


संबादा । दोड हरिभग अर 
गौरि गिरा सुनि सरऊ हरिभगत काग उरगादा ॥ 


सुद्दाई । बोछे सिव सादर सुख पाई ॥ ३४ ॥ 
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बह हम कल कक इन दोनों दरिभिक्तोंकी वातचीत किस अकार हुई १ 
की ४ कर कक ही )_वजी सुख पाकर आदरके साथ बोले--|| ३॥ 
ट | ति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम घछुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ॥ ४ ॥ 
हे है सती ! तुम भन्य हैं; तुम्दारी चुद्धि अल्नन्त पविन्न है। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
पुर फम धैम नहा ६ ( अत्यधिक प्रेम है ) । अब वह परम पविन्न इतिहास सुनो; 
भिसे सुममेंने सारे लोकके शमका ना दो जाता है ॥ ४ ॥ 
उपजद राम घरन विसख्वासा। भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥ ५॥ 
तमा श्रीगमजीके चरणोंमें विश्वास उसन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम 
भापी समग्र तर जाता है ॥ ५॥ 
दे “गखिन प्रस्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 
सो खब सादर कहिहडें खुनहु उमा मन छाई ॥ ५५॥ 
पक्षिराज गदड़जीने भी जाकर काकभुशुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये थे | हे 
उमा ! में बह सब आदरसद्दित कहूँगा) तुम मन छगाकर खुनो ॥ ५५ ॥ 
नी०-मैं जिसि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुन सुसुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दुच्छ शृद्द तव अबतारा | सती नाम तब रहा छुम्हारा॥ ३ ॥ 
मैने जिस प्रकार बह भव ( जन्म-झत्यु ) से छुड़नेवाली कथा सुनी है सुमुखी ! 
हे सुलोननी ! बह प्रसझ्ञ छ॒नो । पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था। तत्र तुम्हारा 
नाम सती था॥ ३ ॥ 
छ्च्छ ज्षग्य तथव भा अपमाना । तुम्ह अत्ति क्रोध तजे तब ग्राना ॥ 
मम धनुचरन्‍्द कीन्द् सख संगा | जानहु तुम्द सो सकल प्रसंगा ॥ २ ॥ 
दक्षके यशञ्मम तुम्दासा अपमान हुआ | तंत्र तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग 
दिये थे) और फिर मेरे सेवकोने यज्ञ विध्वंस कर दिया था । वह सारा प्रसज्ञ तुम जानती 
ही ही ॥ २॥ है ५२ 
तथ्य अति सोच भय मन मोरें। दुखी भयडँ बियोग श्रिय तोरें ॥ 
सुंदर धन गिरि सरित तढ़ागा। कौतुक देखत फिरडे बेरागा ॥ ३॥ 
तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ और हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया। 
में विसक्तमावसे सुन्दर वन पर्वतः नदी और ताछाबोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता 
करता था ॥ ३ 
ता हे े सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर झुहा: । चारि चार मोरे मन भाए॥ ४ 


सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूरः एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है । 


(4064। 


<््र # रामचरितमानस # 


उसके सुन्दर खर्णमव शिखर हैं, [ उनमेंसे ) चार सुन्द्रर शिखर मेरे मनको बहुत ही 
अच्छे छंगे॥ ४ ॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप विलाका। चठ पीपर पाकरी रसाछा ॥ 
सैछोपरि सर सुंदर सोह्ा । मनि सीपान देखि मन मोहा ॥ ५७ ॥ 
उन शिखरोंमे एक-एकपर बरगद) पीपछ; पाकर और आमका एक-एक विद्याल 
वृक्ष है। पर्वतके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोमित है; जिसकी मणियोंकी सीढ़ियों देखकर 
मन मोहित हो जाता है ॥॥ ५॥ 
दो०--लीतल अमन सधुर जल ज़छूज विपुरू बहुरंग। 
कूजत कछ रव हंस गन शुंजत मंजुल भंग ॥ ५६ ॥ है 
उसका जछ शीतल, निर्मछ और मीठा है; उसमें रंग-विरंगे वहुत-से कमल खिले 
हुए हैं, इंसगण मधुर खरसे बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
चौ०-सेहिं गिरि रुचिर बस खग सोई | त्तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया कृत गुन दोप अनेका। सोह मनोज आदि अव्रिवेका ॥ $ ॥ 
उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी ( काकभुशुष्डि ) बसता है| उसका नाश कब्पके 
अन्तमें भी नहीं होता। भावारचित अनेकों गुण-दोष, मोह; काम आदि अविवेक/ | १॥ 
रहे व्यापि सम्रस जभ माहों। तेहि गिरि निकट कवहुँ नहिं जाहीं ॥ 
तहूँ बसि हरिहि भजइ जिमि काया । सो सुन उम्रा सहित अबुरागा ॥ २॥ 
जो सारे जगतमें छा रहे हैं, उस पब॑तके पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बसकर 
जित प्रकार वह काक हरिको भजता है; हे उम्रा | उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २॥ 
प्रीपर तरू तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 
आँव छाँह कर सानस पूजा । तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा ॥ ३ ॥ 
हक चह्‌ 3४ वृक्षके नीचे ध्यान धघरता है। पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है। 
आमका छायामे मानसिक पूजा करता मजनको दूसरा कोई 
कर तरह पजा करता है। श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई 
चर तर कह हरि कथा असंगा | भावहि सुनहिं अनेक बिहंगा ॥ 


रास चरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना॥ ४॥ 


वरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्र कहत रस 
88355 हर थ्‌ सज्ज कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते 


हम जा 5 पेह विचित्र रामचरित्रकों अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक 
शुनहिं सकक मत्ति बिमछ भराझा । बसहिं चिरंतर जे चेहिं ताछा ॥ 
जच पा जाई सो कोतुक देखा। उर उपज्ञा आनंद विसेपा ॥ ७ ॥ 
सब निर्मल बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस ताडाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब 
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गत हा शाकर यह कोतुक ( धृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्तन्न 
इसा॥ ५ ॥ 

दो*--तव कछु काल मराकू तु धरि तहँ कीन्ह निधास | 
सादर सुति रघुपति शुन्र पुनि आयें कैछास॥५७॥ 

, पपसेने इसका शरौर धारण कर कुछ समय वहाँ निवात्त किया और भीरघुनाथजीके 
गुगोंकी आादरसदित सुनवार दिर हैछासकों छीट आया ॥ ५७ ॥ 

घो०-गिरिशा फट्टेंड सो सब इतिछ_्ठासा । में जेहि समय गयऊँ खग पासा ॥ 

अब सो कथा सुनहु जेहि ऐत। गयठ काग पहिँ खग कुछ केतू ॥ १ ॥ 

४ गिर्शि ! मेने यह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकभुझुण्डिके पास 
गया था । अब बह कथा सुनो जिस कारणसे पश्चिकुलके ध्वजा गरड़जी उस काकके पास 
गभे थे ॥ १ ॥ 

जब रघुनाथ कौन्धि रत क्रीद़ा । समुश्षत चरित होति मोहि त्रीड़ा ॥ 

इंद्रणीत कर जाएु येंधायों | तथ नारद मुनि गरुढ पठायो॥२॥ 

जब भ्रीरयुनागजीने एसी रणलीला की जिम लीलाका स्मरण करनेसे धुझे रक्षा 
दोती औ--मेननादके द्वाथों अपनेको बैंघा लिया--तथ नारद मुनिने गरुड़को भेजा ॥ २॥ 
धंधन फाडि गयो उरगादा। उपजा हद प्रचंड बिषादा ॥ 

प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती | करत विचार उरग भाराती॥ हे ॥ 

स्वेक्ति भक्षक गयइजी बन्धेन काटकर गये; तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद 
उत्पन्न हुआ | प्रभुके बन्थनकों स्मरण करके सपोके शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार 
करने छो--॥ है ॥ 

व्यापक धरह्य ब्रिरत चागीसा। भाया मोह पार परमीसा ॥ 

सो अवतार सुनेझें जग माही। देखेडँँ सो मभाव कच्चु नाहीं॥४॥ 

जो व्यापक) विकाररहितः वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैं? 
मन सना था कि जगतमें उन्हींका अवतार है। पर मैंने उस ( अवतार ) का प्रभाव 


कुछ भी नहीं देखा || ४ ॥ 
दो०--भव॒ वंधन ते छूठदि चर जपि जाकर नाम । 
नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥ 


६ 5० 
खर्ध मिसाचर वॉधघेड चाह हु गे 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक तुच्छ 


राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया ॥ ५८ ॥ हि 
शी०-साना भाँति मनहिं ससुझावा। अगठ से ग्यान हृदय झस छावा ॥ 


खेद. खिन्त मन तक बढ़ाई। संग मोहबस तुम्हरिई्दिं नाई ॥ १0 | 
गरुडजीने अनेकों प्रकास्से अपने मनको समझाया । पर उन्हें शन नहीं हुआ: 


बुक २ औरॉमिवप्तलानल के नननटपलननललन मनन रामचरितमानस * 


हम कुयपात 
हृदय अम आओ भी अधिक छा गया। [ सन्देहजनित ] डुःखसे ढुली होकर, मन 


ब्बक., 
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कुतर्क बढ़ाकर बे तुम्हारी ही भाँति मोहबश हो गये | १॥ हु 

व्याकुकल गयड देवरिषि पाहीं। कद्देसि जों संसय निजमन साह्ठी ॥ 

सुनि नारद॒हि लागि अति दाया। सुनु खग प्रबक्त राम के माया॥ २ ॥ 

व्याकुल होकर वे देवषि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था। वद्द उनसे 
कहा | उसे सुनकर नारदकों अत्यन्त दया आयी । [ उन्होंने कह्ा-- ] है गरुढ़ ! 
सुनिये | श्रीरमजीकी माया बड़ी ही बलवती है || २॥ ; 

जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | वरिआाई विमोह मन करई ॥ 

ज्ेहिं बहु बार नचावा भोद्दी। सोइ व्यापी विहंगपति तोहद्दी ॥ ३ ॥ 

जो श्ञानियोंके चित्तको भी भलीमाँति हरण कर छेती है और उनके मनमें 
जबर्दरती बड़ा भारी मोह उत्नन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया 
है, हे पक्षिराज | वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ ३ ॥ 

महामोद उपजा उर तोरें। मिटिंहि न बेगि कहेँ खग भोरें ॥ 

चतुरानन पहि. जाहु खगेसा। सोह करेहु जेहि होह निदेसा ॥ ४ ॥ 

है गरुड़ | आपके हृदयमें बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझानेसे 
तुरंत नहीं मिटेंगा । अतः हे पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस काम- 
के लिये आदेश मिले; वही कीजियेगा ॥| ४ || 

दो०--अख कहि चले देवरिषि करत राम शुन्त गान। 
हरि माया वलकलू वरनत पुनि पुनि परम खुजान ॥ ५९ ॥ 


ऐसा कहकर परम सुजान देवर नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए. और 
बारंबार श्रीहरिकी मायाका बल वर्णन करते हुए, चले ॥ ५९ ॥ 


चौ०-तब खगपति बिरंचि पहिं गयऊ | निज संदेह सुनावत भयक।॥ 
सुनि बिरंचि रामहिं सिरु नावा | समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ $ ॥ 
तब पश्षिराज गरुड़ त्रह्माजीके पास गये और अपना सन्देह उन्हें कह सुनाया । 
उसे सुनकर ब्रह्माजीन श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापकों समझकर 
उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १॥ | 
भन सहुं करइ बिचार बिधाता। साया बस कलि कोबिद ग्याता ॥ 
हरि साया कर अमिति प्रभावा। बिपुरू बार जेहिं मोद्दि नचाचा ॥ २॥ 
ब्रह्माजी मनमें विचार करने छगे कि कवि, कोबिंद और श्ञानी सभी मायाके वश 
हैं। भगवानकी मायाका प्रभाव असीम है जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है ॥ २॥ 
अंग जगासय जग भस उपराजा। नहिं. जाचरज भोह खगराजा ॥ 
- तब वोके विधि गिरा. सुहाई। जान सहेस . रास . प्रभुताई. ॥ ३ ॥ 


* उच्तरकाण्ड # ९५५ 


... यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है | जब में ही मायावश नाचने लगता 
हैं? तंत्र पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्रय॑ [ की बात ] नहीं है। तदनन्तर अह्माजी 
सुन्दर वाणी बोले-श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 

बेनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूडहु जनि काहू ॥ 

तह होइहि तव संसय हानी । चलेड बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ ४ ॥ 

है गरुड़ | तुम शंकरजीके पास जाओ | हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछना | 
त॒म्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा | ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये || ४ ॥ 

दो०--परमातुर हे 25 आयड तब मो पास। 
जात रहेडें कुबेर ग्रह रहिहु उम्रा केछास॥ ६० ॥ 

तब बड़ी आतुरता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये | हे उम्रा ! 

उस समय में कुबेरके घर जा रहा था और ठुम केछासपर थीं ॥ ६० ॥ 
चौ०-तेहिं मम पद सादर सिरु नावा | पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 

सुनि ता करि बिनती सदु बानी । प्रेस सहित मैं कहेडँ भवानी ॥ १ ॥ 

गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें लिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया । 
है भवानी ! उनकी बिनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा--॥ १ ॥ 

मिलेहु गरुड़ सारग महँ सोही । कवन भाँति समुझावों दोही ॥ 

तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु कार करिअ सतसंगा ॥ २ ॥ 

हे गरुड़ ! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ ! 
सब सन्देहोंका तो तमी नाश हो जब दीर्घ कालतक सत्सद्ध किया जाय ॥ २॥ 

सुनित् तहाँ हरिकथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 

जेट्दि महुँ आदि सध्य अचसाना। अअ्ञु , श्रतिपाथ राम भगवाना ॥ अ ३॥ 

और वहाँ ( सत्सज्ञमें ) सुन्दर दरिकथा सुनी 'जाय) जिसे मुनिर्येनि अनेकों प्रकार- 
से. गाया है और जिसके आदि मध्य . और अन्त मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही 
प्रतिपाध प्रभु हैं ॥ ३॥ ,.  #&. ति 

नित हरि कथा होत जहाँ भाई। पठवर्डं तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥ 

जाइड्टि सुनतत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा 0 ४॥ 

हे माई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती हैः तुमको मैं वहीं भेजता हूँ; तुम जाकर 
उसे सुनो । उसे सुनते ही तुम्हारा सब्र सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें शरामजीके 


चंरणोंमं अत्यन्त प्रेम होगा ॥| ४ ॥ 
दो०--बिंसु सतलंग न हरि कथा तेहि विज्ञ मोह न भाग । 
मोह गएँ बिछु राम पद होइ न डढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
सत्सझ्षके ब्रिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उतके बिना मोह नहीं मागता 
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और गोहओ गये बिना श्रीरमचन्द्रजीके चरणीम दृढ़ ( अचछ ) प्रेम नहीं झोता ॥ ६१ ॥ 
चौं०-मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा । किट जोग तप ग्यान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहेँ रह काकभुसुंडि सुसीका ॥ ३ ॥ 
बिना प्रेमके केवछ योग; तप; ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे ओऔरघुनाथजी नई 
मिलते | [ अतएब तुम सत्सझ्के लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नीछ 
पर्वत है । वहाँ परम सुशीछ काकभुशुण्डिजी रहते हे ॥ १॥ 
रास भगति पथ परम प्रवीना। ग्यानी गुन गृह बहु काछीना ॥ 
राम केथा सो कहड् निरंतर। सादर सुनद्विं विविध बिहंगवबर ॥ २ ॥ 
दे राममक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं; शानी हैं? गुणेंके धाम है और बहुत कालके 
हैं। वे निरतर औरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं; जिसे भाँति-मौतिके श्रेष्ठ पक्षी 
आदरसहित सुनते हैं ॥| २॥ 
जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी | होइहि सोह जनित हुस दूरी ॥ 
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेड हरपि मस पद सिरु नाई ॥ ३ ॥ 
वहाँ जाकर श्रीहवरिके गुणसमूहाँकी सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्न्न तुम्हारा 
हु/ख दूर हो जायगा | मैंने उसे जब सव समझाकर कहां। तब यह मेरे चरणोमि सिर 
नवाकर हर्षित होकर चला गया || ३ ॥ 
' ताते उम्रा न मैं समुझावा। रघुपति कृपों सरसु में पावा॥ 
होइहि कौन्ह कबहुँ अभिसाना | सो खोबे चह कृपानिधाना ॥ ४ ॥ 
है उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि में श्रीरघुनाथजीकी - कृपासे 
उस्तका मर्म ( भेद ) पा गया था। उसने कभी अमिमान किया होगा, जिसको कृपा- 
निधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं॥ ४ ॥ 
कछु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा | समुझद खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु साथा बलवबंत भवानी। जाहि न मोह कचन भस ग्यानी ॥ ५ 


फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही 
योली समझते हैं | हे मवानी ! प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है; ऐसा कौन शानी 
है, जिसे वह न मोह ले ! || ५ || 


दो०--भ्यानी भगत सिरोमनि तिभुचनपति कर जान। 
ताहि कि मामा. कर पावर करहिं शुमान ॥६२(क)॥ 

नह सिह और भक्तोमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवानके वाहन हैं, 
भी मायाने मोह लिया | फिर मी नी य्‌ मूत्र ं 
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सिच विरंत्ि कहूँ भोहर को है चपुरा आतन। 
अस जिये जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥६२(ज)॥ 
यह माया जब शिवजी और ब्ह्याजीकों भी मोह लेती है, तब दूसरा बैचारा 
क्या चीज है ! जीमें ऐसा जानकर ही सुनिलोग उस मायाके खाती भगवान्‌का मजन 
करते हू || ६२ (सर) ॥ 
चौ०-गयउ गरुड जहेँ बसह भुसुंडा। मति जछुद हरि भगति अखंडा ॥ 
देखि सेल पसतन्न मन भयऊ। साया मोह सोच सब गयऊ॥ ३ ॥ 
गरड़जी वहाँ गये जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकभुशुण्डिजी वसते 
थे उस पर्वतकों देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दर्शनसे ही ] सब्र 
माया; मोह तथा सोच जाता रद्द ॥ १ ॥ 
करि तड़ाग भजन जलूपाना | घट तर गयड हदमें हरपावा ॥ 
वृद्ध. बुद्ध बिहंग तहँ आएं। सुने राम के चरित सुहाए॥ २ ॥ 
तालाबमें स्नान और जलूपान करके वे प्रतन्‍नचित्तसे वरबृक्षके नीचे गये | वहाँ 
भीरामजीके सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए, थे ॥ २ ॥ 
कथा अरंभ करें सोइ चाहा। तेही समय गयड खगनाहा ॥ 
आचत देखि सकल खगराजा | हरघेड घायस सहित समाजा॥ ३ ॥ 
भुक्षण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी 
पहोँ जा पहुँचे। पक्षियोंके राजा गढड़जीको आते देखकर काकमुशुण्डिजीसहित सारा 
पक्षिसमाज हृर्पित हुआ ॥ ३॥ 
अति आदर खरपत्ति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुभासन दीन्हा॥ 
करि पूजा ससेत अनुराया | सधघुर बचन तब बोलेउ काया ॥ ४ 
उन्होंने पक्षिराज गरड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और खागत (कुशल) 
पूछकर बैठनेके छिये सुन्दर आन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके काकमुझ्रुण्डिजी 
मधुर बचने बोले--॥| ४ || न 
दो०--नाथ कृतारथ भयडँँ मैं तब द्रसन खगराज। 
आयखु देहु सो करों अब प्रश्न आयहु केदि काज ॥ ६३(क)॥ 
हे नाथ ! हे पक्षिराज | आपके दर्शनसे मैं झतार्थ आज | आप जो आशा दें 
मैं अब वही कहूँ । हे प्रमो ! आप किस कार्यक्रे लिये आये हैं ! ॥ के । क)॥ 
सदा रू कह सदु बचचन ख 
जेहि के 'अस्ल॒ति आदर लि मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ (ख) ॥ 
पक्षिराज गयड़जीने कोमछ चचन कह्दे--आप तो सदा ही इतार्थरूप हैं, जिनकी 
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अड़ाई खयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने भ्रीमुखसे की है ॥| ६१ ( ख ) ॥ 
चौ०-सुनहु तात जेहि कारन आयऊँ। सो सच भयठ दरस तब पायडँ ॥ 
देखि परस पावन तब आश्रम | गयउ सोह संसय नाना भ्रम ॥ १ ॥ 
है तात ! सुनिये; में जिस कारणसे आया था; वह सब कार्य तो यहाँ आते दी 
पूरा हो गया । फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये | आपका परम पवित्र आश्रम देखकर 
ही मेरा मोह; सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १ || 
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद छुख पुंज नसावनि ॥ 
सादर तात्त सुनावहु मोही। बार यार बिनच् प्रभु तोही॥ २ ॥ 
अब है तात | आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली; सदा सुख 
देनेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये । दे प्रभो ! 
मैं बार-बार आपसे यही बिनती करता हूँ | २ ॥ 
सुनत गरुड के गिरा बिनीता। सररू सुप्रेसम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयड तासु मन परस उछाहा। छाग कहे रघुपति गुन गाहा ॥ ६ ॥ 
गरुड़जीकी विनम्र, सरल सुन्दर) प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाणी 
सुनते ही भुशुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा 
कहने छगे ॥ ३॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा | कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ ४ ॥ 
हे भवानी [ पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक 
पमझाकर कहा | फिर नारदजीका अपार मोह और फिर राबणका अवतार कहा ॥ ४ ॥ 
भ्च॒ अवत्तार कथा पुनि गाई ( तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥ ५ ॥ 
फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
बाललीलाएँ कहीं ॥ ५ ॥ 
दोौ०--वालचरित कहि विविधि विधि मन भहँ परम डउछाह | 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुवीर वि 
... भनमें परम उत्साह मरकर अनेकों प्रकारकी पक च्क जा 
है आल कर आना और भीरशुवीरजीका विवाह वर्णन क्रिया ॥ ६४ ॥ 
डुरि रास अभिषेक असंगा। पुनि लप बचन राज़ रस भंगा ॥ 
अं के कर बिरह कप । कहेसि राम रछिमन संबादा॥ ६ ॥ 
पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और 
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भीराम-लश्मणका संवाद ( बातचीत ) कद्दा ॥ १ ॥. 
बिपिन गवन केचट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास अयागा॥ 
बाल्सीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिसि बसे भगवाना॥ २ ॥ 
हम जीका मिलन और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे; वह सब कहा ॥ २॥ 
सर्चिवागवन नगर क्ञप सरना। भरतागवन प्रेस वहु बरना ॥ 
फरि जप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहँ अभ्रु सुख रासी॥ ३ ॥ 
फिर गन्‍्त्री सुमन्‍्तजीका नगरमें छोटना; राजा दशरथजीका मरण; भरतजीकां 
_ ननिद्वालसे ] अयोच्यार्म आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया | राजाकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके नगरनिवासियोंकों साथ लेकर भरतजी वहाँ गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु 
शीरामनन्जी थे || ३ ॥ 
पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए। ले पाहुका अवधपुर आए॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी | प्रभु अरु अन्रि भेंट पुनि बरनी ॥ ४ ४ 
फिर श्रीरमुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया; जिससे वे खड़ाऊँ छेकर 
अयोध्यापुरी छोट आये; यह सब्र क्रथा कही | भरतजीकी नन्दिग्राममें रहनेकी रीति; 
इन्द्रपुम जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु , श्रीरामचन्द्रजी और अनिजीका मिल्ाप 
वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
दोल्--कहि विराथ वध जेहि विधि देह तजी सरमभंग। 
ब्रनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रश्मु अगस्ति सतसंग ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार विराघका वध हुआ और शरमंगजीने शरीर त्याग किया; वह ग्रसज्ञ कहकर 
फिर सुतीष्षाजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगसयजीका सत्संग-इत्तान्त कह्म ॥ ६५ ॥ 
चौ०-कट्ठि दंडक बन पावनताई । गीघ मह्त्री पुनि तेहिं गाई॥ 
पुनि अभु पंचचरदी कृत बासा। भंजी सकल सुनिन्ह की न्नासा॥ ३ ॥ 
दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुश्नण्डिजीने गृप्तराजके साथ मित्रताका 
बर्णन क्रिया । फिर जिस प्रकार प्रभुने पश्चवर्टीम निवास किया और सब भुनियोके मयका 
नाग किया; ॥ १ ॥ 
पुनि छछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर दूपन बच बहुरि बखाना। जिमि सब मरसु द्सानन जाना ॥ २ ॥ 
और फिर जैसे रक््मणजीकों अनुपम उपदेश दिया और चर्पणखाको कुरूप कियाः 
वह सब्र वर्गन किया | फिर खर-दूधण-बध ओर ज़िस प्रकार रावणने सब समाचार जाना; 


बह बखानकर कहा) ॥ २ ॥| 
रा० स० ७५९-.- 
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दसकंधर मारीच वतकही | जेहि व्रिधि भ्ई सो सब तेहिं कष्टी ॥ 
पुनि साया सीता कर हरना। श्रीरुबीर विरह कछु बरना॥ हे ४ 
तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई) वह सब उन्होंने कद्दी । 
फिर मायासीताका हरण और भ्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥| ३ ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कबंध सबरिहि गति दीन्दी ॥ 
वहुरि विरह बरनत रघुवीरा। जेहि विधि गएु सरोबर तीौरा॥ ४ ॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जठायुक्री जिस प्रकार क्रिया की, कवन्धका बच करके शवरीको 
परमगति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरशुवीरजी पंपासरके तीरपर 
गये; वह सब कहा ॥ ४ ॥ । 
दो०--भरभ्षु चारद्‌ संवाद कहि मारुति मिलन पसंग। ० 
पुनि सुत्रीव मिताई वालि प्रान कर भंग ॥६६(क)॥ 
प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्रीवते 
मित्रता और बाहिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ (के ) ॥ 
कपिहि तिछूक करि प्रभु कृत सैल प्रवरपन वास | 
वरनन बषों सरद अर राम रोप कपि चास ॥६६(ख)॥ 
सुप्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया) वह तथा वर्षा और 
शरद्‌का वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीयका मय आदि प्रसंग कहे॥ ६६ ( ख )॥ 
०-जेहि बिधि कपिपति कीस पठाएं। सीत! खोज सकल दिसि धाए ॥ 
बिबर प्रवेस कीन्ह जेहि साँती। कपिन्ह वहोरि सिलझा संपाती॥ $ ॥ 


. जिस प्रकार को वानरराज सुगीबने -वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस 
प्रकार सब्र दिशाओंमें गये; जिस--प्रकार उन्होंने विल्में प्रवेश किया और फिर जैसे 
बानरोंकोी सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १ ॥ 


सुनि सब कथा ससीरकुमारा | नाघत भयड पयोधि अपारा ॥ 

पा प्रवेस जिसि कीन्हा | पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥ २ ॥ 

तिपरथ कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लॉघ 
गये; फिर हनुमानजीने जैसे छंकामें प्रवेश क्रिया और फिर जैपे ओ धीरज दिया: 
है ५525 | सीताजीकी धीरज दिया) 

बन उज़ारि रावनहि प्रबोधी । पुर दृहि नाघेड बहुरि पयोधी ॥ 

आए कपि सब जहेँ रघुराई। वेदेही की कुसछ सुनाई ॥ ३ ॥ 


अशोकवनकी उजाड़कर रावणको समझाकर, लंक 
प २ कापुरीको जलाकर 
उन्होंने समुद्रको छाॉँघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ या कब 


आये जहाँ 
आकर भीजानवोजीकी कुशल सुनायी, | बन है श्रीरधुनाथजी ये और 
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सेन ससेति जथा रघुब्रीरा । उतरे जाहइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला विभीषन जेहि विधि आईं। सागर निम्नह कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरधुवीर जाकर समुट्के तटपर उतरे और जिस प्रकार 
विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब्र और समुद्रके बॉधनेकी कथा उसने सुनायी ॥ ४॥ 
दो०--सेतु वॉघि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। 
गयउ चस्रीठी वीरवर जेहि विधि वालिकुमार ॥६७(क)॥ 
पुल बॉघकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
वीरश्रेष्ठ चालिपुन्न अंगद दूत बनकर गये; वह सब कहा ॥ ६७ (के ) || 
निसिचर कौस कराई वरनिसि विविधि प्रकार। 
कुंभकरत घननाद कर वरू पौरुष संघार ॥ ६७(७)॥ 
फिर राक्षसों और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया । फिर कुम्मकर्ण 
और मेघनादके बल; पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही ॥ ६७ ( ख ) ॥ 
लौ०-निश्चिचर निकर सरन विधि नाना । रघुपति रावत समर बखाना॥ 
रावव वध मंदोदरि सोका। राज विभीषन देव असोका॥ १ ॥ 
नाना प्रकारके राक्षस-समूहोंके मरण और श्रीरघुनाथनी और रावणके अनेक प्रकारके 
युद्धका वर्णन किया । रावणबध, मंदोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषिक और 
देवताओंका शोकरहित होना कहकर ॥ $ ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्द कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुप्पक चढ़ि कपिन्ह समेत्ता | अवध चकछे प्रसु कृपा निकेता॥ ९ ॥ 
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिछाप कहा | जिस प्रकार देवताओंने हाथ 
जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर हार प्रभु 
अवधपुरीकी चले; वह कहा ॥ २ ॥ 
ज्ेहि बिधि राम नगर निज आएं। बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि चहोरि राम अभिपेका। पुर कस गा हा ॥ ३॥ 
रामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या ) में आर्य) सब उज्ज्वल 
कि गक ई होने श्रीरामजीका राज्याभिषेक 


९ पि उन 
चरित्र काकमुशुण्डिजीने विस्तारपूर्णक वर्णन किये | फिर उन 
कहा । [ शिवजी कहते हैं--] अयोध्यापुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन 


करते हुए--॥ है ॥ 
न कथा समस्त भुसुंडः बखानी। जो में तुम्दह सन कही भवानी ॥ 

सुनि सब रास कथा खगनाहा । कहत्त चचन सन परम उछाहा॥ ४ ॥ 

भुझुण्डिजीने वह सब कथा कही डोहेभवानी [मैंने तुमसे कही | सारी रामकथा उुनक 

पक्षिराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने छंगे--॥ ४॥। 
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क०--गयउ मोर संदेह झुनेड सकल रघुपति चरित। ६८(क) ॥ 
भयड राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिरूक कि लि 
श्रीरधुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने; जिसे मेरा सनन्‍्देह जाता रहा हे कु 
शिरोमणि ! आपके अनुभहसे श्रीरामजीके चरणों मेरा मम हो गया ॥ ६८ (के) 
मोहि भयड अति मोह प्रभु वंधन एन महु निरणि | हि 
चिंदानंद. संदोंह राम विकक कारत कंचत गो ६८ (ख)॥॥ 
युद्ध प्रभुका नागप्राशसे वन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोद्द हो गया था कि 
औरामजी तो सचिदानन्दधन हैं; वे किस कारण व्याकुछ है ॥ ६८ है ख)॥ 
पौ०-देखि चरित अति नर अनुसारी । मयड हृदर्य मम ससय भारी ॥ 
सोइ भ्रम अब द्वित करि मैं माना | कीन्ह अलुग्रह कृपानिधाना ॥ १ ॥ 
बिल्कुल ही छोकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मरे दृदयमें भारी संदेह हो गया । 
मैं अब उस भ्रम (सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ | क्रपानिधानने मुझ- 
पर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १॥ बे 
जी अधि आतप व्याकुछ होई । तरु छाया सुख आनंद सोह़॥ 
जों नहिं होत मोह भति मोही | मिलतेडें तात कवन विधितोही ॥ २ ॥ 
जो धूपसे अत्यन्त व्याकुछ होता हैः वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है। दे 
तात ! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो में आपसे क्रिस प्रकार मिलता १ ॥ २ ॥ 
सुनतेडँ किसि हरि कथा सुहाई । अति त्रिचित्र बहु विधि तुस्ह गाई ॥ 
निगमारगस पुरान मत एला। कदृर्दि सिद्ध, झुनि सहि संदेहा ॥ २ ॥ 
और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत यकारसे 
गायी है ! वेद शास्त्र और पुराणोंका यही मत है सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं; 
इसमें सन्देह नहीं है कि--॥ ३ ॥ 
संत्त बिसुद्ध मिलूहिं परि तेही। चित्वहिं रास कृपा करि जेही ॥ 
राम क्ृपों तव दरसन भयद्भ। त्व पसाद सब संसय गयऊ॥ ४ ॥ 
शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं । 
औरामजीकी कंपासे मुझे आपके दर्शन हुए. और आपकी कहूपासे मेरा सन्देह 
चला गया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--छुनि बविहंगपुति वानी सहित विनय अनुराग। 


 पुलक शात छोचन सजल मन हरषेड अति काम ॥ ६० (क)॥ 
पक्षिराज गरंड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर हक बल ०५ 
पुछकित हो गया; उनके नेन्नोमे जल भर आया और वे 


मनमें. अत्यन्त 
इपित हुए ॥ ६९ ( क ) ॥ ह 30003 
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, पाई उमा अति गोष्यमपि स्व करहि प्रकास ॥ ६९(ख)॥ 
£ उगा। सुन्दर चुदिवाले; सुशील, पव्ििन्न कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको 
गकर सज़न झत्मन्त गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्पको भी प्रकट 
फन दस ५ ॥ ६६ (स )॥ 
चोज्न्चोेंड फाकभसुंझ बहोरी | नस्ग नाथ पर श्रीति न थोरी ॥ 
सच विधि नाथ पूज्य सुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ ३ ॥ 
।. .फाकशुशण्टिजीनि फिर कहा-पश्षिसजपर उनका प्रेस कम न था (अर्थात्‌ बहुत 
भा ) - ४ नाथ ! आप सब प्रकारते मेरे पृज्य हैं ओर श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं॥१॥ 
पुम्झदि न संसय मोह न साथा । सो पर नाथ कीनिह तुम्ह दाया ॥ 
पढेद मोह सिस खगपति तोहीं। रघुपति दीन्हि बढ़ाई मोही ॥ २॥ 
आरका न सन्‍्देंह | और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ ! आपने तो 
मुझपर दया की ६ । है पक्षिसज ] सोहके बहाने श्रीरघुनाथनीने आपको यहाँ भेजकर 
मुंते बदाई दो है ॥ २॥ 
तुम्द निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाईं ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतसबादी ॥ ३ ॥ 
है पश्षियोंके स्वामी । आपने अपना मोह कहा) सो हे गोसाईं | यह कुछ आश्चर्य 
नही £ | नारदजी: झिवजी; अगाजी और सनकादि जो आत्मतत्वके मर्मश्ष और उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि है ॥| ३॥ 
मोह न अंघ कीन्द्र केहि केही। को जग कास नचाव न जेही ॥ 
हृसनों केष्टि न कीन्ह बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाह ॥ ४ ॥ 
उनमेंसे भी क्रिस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशून्य ) नहीं किया ! जगतूमें ऐसा 
यौन है जिसे कामने न नचाया हों ? तृप्णाने किसको मतवाछा नहीं बनाया ! क्रोधने 
किसका छदय नहीं ज़लाया ? ॥ ४॥ 
दो०--ग्यानी तापल खूर कवि कोबिंद गरुन आमगार। 
केहि के छोमभ विडंबना कीन्हि ले पहि संसार ॥ ७०(क)॥ 
इस संसारमें ऐसा कौन श्ञानी; तपस्व्री; झूरबीरः कवि) विद्वान और गुणोंका धाम 
४. जिसकी लोभने विडम्बना ( मिट्टी पलीद ) न की हो ॥ ७० ( क )॥ 
थ्री मद वक्र न्‌ कीन्द्र केहि प्रशुता चधिर न काहि । 
सुगछोचनि के मैन सर को अस छाग न जाहि ॥७०(ख)॥ 
रुश्मीके मदने किसको टेढ़ा और प्रशुताने किसको बहरा नहीं कर दिया ऐसा 


चन्ह 
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जप रे, जिस मगनयनी (.बुबती स््री ) के नेत्रयाण न छगे हों ॥ ७० (ख ) ॥ 
चौ०-गुव छत सल्यपात नहिं केही। कोउ न सान सद्‌ तजेड निबेध्टे 0 
*... ज्ोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केह्टि कर जल न नसावा ॥ 4 0 
[ रकक तम आदि ] गुणोंका किया हुआ सम्रिपात किसे नहीं हुआ ऐसा 
कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो। यौवनके ज्वर्ने किसे आपेसे 
बाहर नहीं किया ! ममताने किसके यशका नाश नहीं किया १ ॥ १ ॥ 
मच्छर काहि करूँक न छावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
सिंता सँपिनि को नें खाया। को जग जाद्दि न व्यापी माया ॥ २ ॥ 
मत्तर (डाह) ने किसको कलंक नहीं छगाया ! शोकरूपी पवनने किसे नहीं 
हिला दिया ! चिन्तारूपी सॉपिनने किसे नहीं खा लिया ! जगतूमें ऐसा कौन है; जिसे 
माया न व्यापी हो १ ॥ २॥ 
कीट सनोरध दारू सरीरा। जेहि न छाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत वित छोक ईपना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ ३ ॥ 
मतोरथ कीड़ा है; दारीर लकड़ी है । ऐसा घैर्यवान्‌ कौन है; जिसके हरीरमें यह 
कीड़ा नल्णा हो ! पुत्रकी, धनकी और वोक्रप्रतिष्ाकौ--इन तीन प्रवछ इच्छाओंने 
किसकी बुद्धिको मल्िन नहीं कर दिया ( बिगाड़ नहीं दिया )? ॥ ३॥ 
यह सब साया कर परिवारा। प्रवछ अमिति को बरने पारा ॥ 
सिध चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि छेखे माही ॥ 9 ॥ 
यह सब मायाका बड़ा बलवान परिवार है; यह अपार है। इसका वर्णन कोन कर 
सकता है! शिवजी और ब्रह्माजी मी जिससे डरते हैं; तव दूपरे जीव तो किस गिनती में हैं ! ॥| ४ ॥ 
दो०-ब्यापि रदहेड संखार महुँ माया कटक प्रचंड। 
सेनापति कामादि भर दंभ कपडे पापंड ॥७१(क)॥ 
भायाको प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है | कामादि ( काम, क्रोध और छोम ) 
उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं || ७१ (क)॥ 
सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या स्रोषि। 
छूट थे राम कृपा विनु नाथ कहड़ेँ पद रोपि ॥७१(ख)॥ 


है माया श्रीरघुवीरकी दासी है। यद्यपि समझ छेनेपर है 
ह वह मिथ्या ही है; 
किन्तु बह औररामजीकी कृपाके बिना छूटती नहीं । हे में 
चुच नाथ | यह में करके 
दा ।] पा है में प्रतिश करके 
चौ०-जो साथा सब जगहि नचावा। जासु चरित रूखि काहूँ 
काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श्र बिलाल खगराजा। नाच नर्ट न 


् गी 
जो माया सारे जगत्‌्को नचाती है और जिसका जि नहीं 
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छल पाया; है खगराज गरुड़जी | वही माया प्रभु श्रीरामचन्ध 
अपने समाज ( परियार ) सहित नणोकी तरह नच'ती है ॥ १ -ज पड़े इधातर 
सोद सचिदानंद घन रामा। क्षज बिग्यान रूप बढ घासा॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल असोघसक्ति भगवंता॥ २॥ 
रामजी वही सचिदानन्दधन हैं जो अजन्मा) विज्ञनखरूपः रूप जौर बलके 
धाम) सर्वव्यापक एवं व्याप्य (सर्वहूप) अखण्ड) अनन्त) सम्पूर्ण अमोषशक्ति ( जितको 
गक्ति कभी ब्यर्थ नहीं द्वेतरी ) और छः ऐश्वयोसे युक्त भगवान्‌ हैं || २॥ 
अगुभ अदश्भ॒ गिरा गोतीता | सबदरसी अववबधध अनीता ॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख्ध संदोहा॥ ३॥ 
वे निर्गुण ( मायाके गुणोंते रहित )) महान्‌) वाणी और इन्द्रियोंसे परे, सब कुछ 
देखनेवाले) निर्दोष, अजेय) ममतारहित) निराकार ( मायिक आकारतसे रहित ): मोहरहित; 
मित्य मायारहित) सुखकी राशि) ॥ रे ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इृहाँ मोह कर कारन नाहीं। रवि सन्पुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ४ ॥ 
प्रकृतिते परे) प्रभु (सर्वत्मर्थ )) सदा सबके हृदयमें बसनेवाले। इच्छार्‌हित 
विकाररहिंत) अविनाशी बह्म हैं । यहाँ ( श्रीराममें ) मोहका कारण ही नहीं है। क्‍या 
अन्यकारका समूह कमी सूर्यके सामने जा सकता है!॥ ४॥ 
दो+--भगत हेतु भगवात्र प्रभु राम घरेड तनु भूष। 
करिए. चरित पावन परम: पाइृत नर अजुहप ॥ ७४(क) ॥ 
भगवान्‌ प्रभु श्रीरमचन्द्रजीने सक्तोंके लिये राजाका शरीर धारण किया और 
माधारण मनुष्योकि-्से अनेकों परम पावन चरित्र किये || ७२ (के ) ॥ 
ज्ञथा अनेक वेष धरि चृत्य करई वबेंढ कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७२(ख)॥ 
जैसे कोई नट ( खेल करनेवाला ) अनेक वेप घारण करके दृत्य करता है; और 
शही-बही ( जैसा बेष होता है; उसीके अनु ) भाव दिखाता है। पर ख़य॑ वह 
उनमैंसे कोई हो नहीं जाता; ॥ ७२ (ले )॥ डर न्‍ 
औ0- गरैछा। उर्गारी । दजुज बिस्ोहनि जन सुखकारी ॥ 
है वह कक बिएय ब कामी । प्रभु पर मोह धर्राई इमि खामी ॥ १ ॥ 
है गरुड़जी ! ऐसी ही श्रीरखुनाथनीकी यह छीला है, जो राक्षसोकी ० 
करनेवाली और भक्तोंको खुल देनेवाली है। हे स्वामी ! जो मतुष्य मडिनवुद्ि विषयोंके 
वश और कामी हैं) वे ही प्रशुपर इस अकार मोहका आरोप करते है ॥ १ ॥ 
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नयन दोष जा कहँ जंबं होईं । पीत चरन सद्धि कहुँ कह सोई ॥ हे 
जब जेहि दिसि भम होइ खंगेसा। सो कह पच्छिम उयड दिनेला # २ ॥ 
जब जिसको [_ कर्वेंछ आदि ] नेत्र-दोष होता है; तब वह चन्द्रमाकों पीले रंगका 
कहता है। हे पक्षिराज ! जब जिसे दिश्याश्रम होता है। तब वह कहता है कि सूर्य 
पश्चिममें उदय हुआ है ॥| २॥ 
:. लौकारूढ चछत जग' देखा। अचल मोह वस आपुष्दि छेखा ॥ 
बारूक अमहिं न अमहिं गृहादी | कहाह परस्पर  मिथ्यावादी ॥ ३ ॥ 
नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्‌को चलता हुआ देखता है और मोहवश 
अपनेको अचछ समझता है | वालक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) हैं; प्र आदि नहीं 
ः घूमते | पर वे आपसमें एक दूसरेको झढा कहते हैं ॥ ३॥ 
हरि बिषदक अस सोह  बिहंगा | सपनेहुं नहिं अग्यान प्रस॑ंगा 0 
सायाबस सतिसंद अभागी । हद जसनिका बहुविधि छागी ॥ ४ ॥ 
रन है गरड़जी ! श्रीहरिके विषयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है; भगवानमें तो 
कि मी अज्ञानका प्रसक्ष ( अवसंर ) नहीं है। किन्तु जो भायाके वश) मन्दवुद्धि 
और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पड़े हैं ॥| ४॥ 
कि दे के हे ३5 से अग्यान रास पर घरहीं ॥ ५॥ 
हे न्देह करते हैं और अपना अज्ञान भ्रीरामर्ज 
आरोपित करते हैं || ५ ॥ पक 
न मद्‌ मी रत गृहासक्त दुखरूप। 
जानाह रघुपतिहि मूढ़ परे तम क्रूप ॥७३(क)॥ 
रत काम; क्रोध, मद और लोभमें रत हैं और ढुःखरूप घरमें आसक्त हैं, वे 
8 कैसे जान सकतेहैं ! वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँमें पड़े हुए हैं॥ ७३ (क)॥ 
शुच रूप खुलभ अति सगुन्त जान नहिं कोइ। 
छुगम अगम नाना चंरित झुलनि मुन्रि मल श्रम होइ ॥ ७३(ख) ॥ 
निगुण रूप अत्यन्त सुल्म ( सहज ही समझमें जे 
5 हज हा समझसे आ जानेवाला ) 
[ गुणातीत दिव्य | सगुण रूपको कोई नहीं 5 
दे नहीं जानता । इसलिये उन सगुण 
क प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंकी सुनकर मुनिये किक इ 
जाता है।| ७३ (ख)॥ उनियेक्रे भी मनको भ्रम हो 
च्चौ० ५४ 
' औह ले रघुपति अझुताई । कहडँँ जथामतति 
है पी है भय प्रश्न मोही । सोड 
'णज गसड़जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता 


कथा + पुहाई | 
सब कथा सुनावदँ तीोही ॥ १ ॥ 
ता सुनिये | मैं अपनी घुद्धिके अनुसार 


वह सुहावनी वाया कहता हूँ । ६ प्रभो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी 
आपका सुनाता हूं ॥ १ ॥ 

राम कृपा साजन तुम ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 

ताते नहिं कछु तुम्हहि छुरावडें | परस रहस्य मनोहर गावड़ें॥ २ ॥ 

४ तात ! आप भऔ रीरामजीके कृपापात्र है।। श्रीहरिके शुणोंमें आपकी प्रीति है, 
इसीलिये भाग सुझे सुख देनेवाले हँ। इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिप्राता और 
अत्यन्त रहस्मकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २ ॥ 

सुनहु॒ ग़म कर सहज सुभाऊ। जन अभिसान न राखहिं काऊ ॥ 

संसत मछ सूरऊप्रद नाना। सकर सोक दायक अभिमाना॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये | वे भक्तमें अमिमान कभी नहीं रहने 
देते: क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूछ है और अनेक प्रकारके क्लेशों 
तथा समस्त शोकोंका देंनेवाला है ॥ रे ॥ 

ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ 

जिसि सिसु तन बन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ४ ॥ 

इसील्ये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुतही अधिक 
ममता है। हे गोसाई ! जैसे बच्चेके शरीर्में फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर 
हुदयकी भाँति चिरा डालती है ॥ ४॥ 

दो०--जद॒पि प्रथम डुख पाचइ रोवइ वाल अधीर। 
व्याधि नास द्वित जननी गनति न सो खिसु पीर ॥७४(क)॥ 
यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) ढुःख पाता है और अधघीर होकर 
रोता है) तो भी रोगके नाथके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती 
( उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेकों चिस्वा ही डाउती है) ॥ ७४ (क) ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित ला ।। 
तुलसिदास ऐसे प्रद्रहि कल न भजह अम त्यागि ॥ दा 
उसी प्रकार श्रीरदुनाथजी अपने दासका अमिमान उसके हवतके लिये हर ढेतेहैं। 
तल्सीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुको श्रम त्यागकर क्यों ही अत | 8 0) ॥| 
_ चौ०-राम छुपा आपनि जडइताई। कहडें खगेस सुनहु मन हा हे 

जब जब रास मलुज तलु घरहीं। भक्त हैं का 

हे पक्षिगज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी झा ओर ५३५ 283 224 हा 
कहता हूँ; मन लगाकर सुनिये | जबजब श्रीरामचकजी मु 


०-4 पी 
और मक्तोंके लिये वहुत-्सी छीलाएँ, करते ३ ॥१॥ 
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हव तव अवधपुरी में जाऊँ। बारूचरित ब्रिछोकि एरपाऊँ: ॥ 
जन्म महोत्सव देखें जाई । वरप पाँच तहँ रंदर्द छोभाइ॥ ९॥ 
तब-्तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी ब्राल्छीछा देखकर इर्षित द्वीता हूं. | 
बहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सथ देखता हूँ और [ भगवानकी शिश्वुलीलामें ] ुमाकर पांच 
चर्तक है 308 दम है रामा | सोभा बपुप कोटि "मत काम्ा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निद्ारी । लोचन सुफल फरड उरगारा॥ ६8॥ 
बालकरूप भरीरामचन्द्रजी मेरे इशदेव हैं, जिनके शरीरमें अरबों क्रामरेबोंकी शोमा 
है। हे गरुड़जी ! अपने प्रभुका मुख देख-देखकर में नेत्रोंकी सफल करता हूँ ॥ हे ॥ 
लघु बायस वएु धरि €रि संगा। देखडें चारूचरित बहु रंगा ॥ शव 
छोटे-से कौएका शरीर धरकर और भगवानके साथ-साथ फिरकर भें उनके 
आँति-माँतिके वालूचरित्रोंकी देखा करता हूँ || ४॥ | 
दो०--लरिकाई जहँ जहाँ फिरहिं तहँ तह संग डढ़ाडें। 
जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाड़े ॥७५(क)॥ 
लड़कपनमे वे जहाँ-जहाँ फिरते हूं; वहाँ-बहाँ में साथ-साथ उड़ता हैँ और 
आँगनमें उनकी जो जूठन पड़ती है; वह्दी उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क) ॥ 
एक बार अतिसय सव चरित किए रघुबीर। 
खुमिरत प्रभु छीला सोइ पुछकित भयउ सरीर ॥७०(ख)॥ 
एक बार भीरघुवीरने सब्र चरित्र बहुत अधिकतासे किये। प्रभुकी उस लीलाका 
स्मरण करते ही काकमुशुण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दवद ] पुलक्रित द्वो गया ॥७०(ख)॥ 
चोौ०-कहद भसुंड सुनहु ख़गनायक | राम चरित सेवक सुख़दायक ॥ 
नूप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनंक मनि नाना जाती ॥ १ ॥ 
भुशुण्डिजी कहने लगे--हे पक्षिराज | सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकॉकों सुख 
देनेबाला है। [ अयोध्याका ] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर दै। सोनेके महलूमें नाना 
प्रकारके रल जड़े हुए हैं || १॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहूँ खेलहिं नित चारिउ भाई | 
चालविनोद_ करत रधुराई। विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ २ ॥ 
.. बुन्दर ऑगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जक्दों चारों भाई नित्य खेलते हैं | 
माताकी छुख देनेवाले बालविनोद करते हुए, श्रीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहे हैं ॥ २॥ 
सरकत भझ्दुछ कलेवर स्थासा। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
नव राजोव अरुन रूछु चरना। पदुज रुचिर नल सम्ति 
मरकत मणिके समान हरिताम श्याम और कोमल शरीर है 


ध्प्‌6 


दुतिहरना ॥ ३ ॥ 
। अज्ञ-अज्ञमें बहुत-से 


फ्रक्फफफ जब उत्तरकाण्ड # कब 
« पमदेयोकी शोभा छायी हुई है। नवीन [ छाल ] कमलके समान छाल-छाल कोमछ चरण हैं। 
उुन्दर अंशुलियों £ और नख अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिकों हरनेवाले हैं ॥॥ ३ ॥ 
लल्लित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु सधुर रबकारी ॥ 
चार पुरट सनि रचित बनाई। कटि किंकिनि कल मुखर सुद्दाई ॥ ४ ॥ 
_ _ नलवेमें ] बज्रादि ( वज़) अंकुश) ध्वजा और कमल ) के चार सुन्दर चिह हैं। 
चरणोमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं। मणियों (रक्तों ) से जड़ी हुई 
 सेकलेकी बनी हुई सुन्दर.करधनीका शब्द सुहावना छूग रहा है॥ ४ ॥ 
दो०--रेखा न्रय झुँदर उदृए साभी रुचिर गँभीर। 
डर आयत आजत विविधि वारू विभूषन चीर ॥ ७६ ॥ 
उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ (ब्रिवली) हैं; नामि सुन्दर और गहरी है। विशाल 
वक्षःखल्पर अनेकों प्रकारके बच्चोंके आदूषण और वच्र सुशोमित हैं | ७६ | 
चौ० “अरुन पानि नख करज सनोहर | बाहु बिसाछ विभूषन सुंदर ॥ 
कंध बाहर केहरि दर ओऔवा। चारु चिचुक आनन छवि सींचा ॥ १ ॥ 
ः लाल-छाल हग्रेलियाँ; नख और अंगुलियाँ मनको हरनेवाले हैं और विशाल 
भ्रुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं। बालसिंद ( सिंहके बच्चे ) केसे कंधे और शंखके समान 
( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है। सुन्दर ठड्डी है और मुख तो छबिकी सीमा ही है॥ १॥ 
कऊुचल वचन अधर असरुनारे | दुद दुह दुसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल सनोहर नासा। सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ २ ॥ 
कलबल ( तोतछे ) वचन हैं; छाल-छाछ ओंठ हैं | उच्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी 
[ ऊपर और नीचे ] दो-दो दँठलियोँ हैं । सुन्दर गाल, मनोहर नांसिका और सब 
सुखोंकों देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी | 
किरणोंके समान मधुर मुसकान हैं ॥ २॥ 
नील कॉम छोचन भव मोचन | आ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भ्वकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेंचक छबि छाए ॥ ३ ॥ 
नीे कमलके समान नेत्र जन्म-सृत्यु [ के वन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं। लछाटपर 
गोरोचनका तिलक सुशोमित है। भौंहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुन्दर हैं; काछे और 
जुँपराले केशोंकी छत्रि छा रही है ॥ ३ ॥ 
पीत झीनि झग्ुली तन सोही 
रूप रासि कप अजिर बिहारी । नाचहिं 
पीली और महीन झँगुली शरीरपर शोमा 
चितवत्त मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथजी 


। क्रिककनि चितवनि सावत्ति सोही ४ 

हिं निज अतिबिंब निहारी ॥ ४॥ 

दे रही है । उनकी किलकारी और 
के आऑँगनमें विहार करनेवाले 
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रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाही देखकर नाचते हैं || ४ ॥ 
मोहि सन करहिं विविधि विधि ऋ्रीड़ा । चरनत मोहि होति अति श्रीड़ा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं | चलउ़ेँ भागि तब पूप देखावहिं ॥ रा 
और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं; जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लजा 
आती है । किलकारी मारते हुए. जब चे मुझे पकड़ने दोड़ते और में भाग चलता; तब 
मुझे पूआ दिखलछाते थे ॥ ५ ॥ ल्‍् 
दो०--आवत निकट हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराह। 
ज्ञाँ समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितर पराहि ॥७७(क)॥ 
भैरे निकट आनेपर प्रभु हँसते है और भाग जानेपर रोते हें और जब में उनका 
चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ; तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए 
भाग जाते हैं ॥| ७७ ( क )॥ 
प्राकृत सिसु इच लीला देखि भयउ मोहि मोह। 
कव॒न चरित्र करत प्रभ्न॒ चिदानंद खंदोह ॥७७(ख)॥ 
साधारण बच्चों-जेसी लीला देखकर मुझे मोह ( शह्का ) हुआ कि सच्चिदानन्दघन 
प्रभु यह कौन [ महत्त्वका ] चरित्र ( छीछा ) कर रहे हैं || ७७ (ख) ॥ 
चौ०-एतना सन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी साया ॥ 
सो साया न दुखद सोहि काहीं। आन जीव इवब संखत नाहीं ॥ १ ॥ 
हे पक्षिराज | मनमें इतनी [ शक्ला ] छाते ही श्रीरघ्ुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया 
मुझपर छा गयी। परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई और न दूसरे जीवों- 
की भाँति संसासमें डालनेवाली हुई ॥ १ ॥ 
नाथ इहाँ कछु कारन आतना। खुनहु सो सावधान हरिजासा ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर | माया बस्ण जीव सचराचर ॥ २ ॥ 
है नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण हैं। हे भगवानके वाहन गरुड़जी ! उसे 
सावधान होकर सुनिये | एक हे सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड शञानखरूप हैं और जड- 
चेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २ ॥ 
जों सब के रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीवहि सेद फहहु कस ॥ 
साया बस्य जीव अभिमानी। इस बस्य साया ग्रुन खानी ॥ ३॥ 
._ यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे; तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें 
भेद ही कसा १ अभिमानी जीव मायाके वश्ञ है और वह [ सतत, रज, तम--इन ] 
दीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वशमें है | ३ ॥| )" 
परेबल जीव सखबस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकृता ॥ 


सुधा भेद जत्मपि कृत साया। बिजु हरि जाइ न कोटि उपाया | ४ ॥| 


&: उत्तरकाण्ड 5 ९४१ 


6 + भीच अनेक हैं, भीपति भगवान्‌ एक हैं| 
गा मायाका ते 5 था ये भेद भख्त हे तथापि बह मगवानके भजन बिना करोड़ों 
(पिब क्मेद गो महा जा सकता ॥ ४ ॥ 
>ल्‍न्गामयंद्र के भजन बिज्ठु जो चद पद निर्बान। 
, स्यानवन झपि सले। नर पखु बिज्ञु पूँछ वियान ॥ ७८(क) ॥ 
पिह्िनेरट मी ए, गर्ग बिना जी मोनपद चाद्दता है; बद मनुष्य शानवान होनेपर 
ही दिए पेश पी सांग पा ४ | छट (का) ॥ 
राझावति साहस उअर्हिं तारागन समुदाइ। 
सप्ट मिरिस्ा देव छाट्रभ विद्ठु रखि शराति न ज्ञाइ ॥ ७८(ख) ॥ 
गधों नारगरो साथ शोर” पत्तओंने पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पर्वत ' 
धगलि होगा दो जायः तो भी सूर्यके उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा 


कट है] 
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नी के उद्ध १ 7१)॥। 
भौ>-ऐगेटिं हरि दिनु भजन खगेसा | मिदद न जीवन्द्र केर करता ॥ 

हरि सेयहदि ते ब्यार अविदया। प्रभु प्रेरित व्यापइ सेहि विद्या ॥ १ ॥ 

हू पक्तिगत ! इसी प्रकार सीदरिके मजन बिना जीयोका केश नहीं मिटता। श्रीहरिके 
अप यो आगिया नहीं ब्याजली । प्रमेकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापतती है ॥ १॥ 

शाप सास मे पोष्ट द्वास्त कर । भेद भगति बाढ़ बिहंगवर ॥ 

पता में चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिलेपा ॥ २॥ 
? वो ! हमोमे दामझा नाथ नर होता भीर भेद-भक्ति बढ़ती है। औराम- 
नमते चास्नि देखा; तब ये हँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २॥ 


बढ 
०५३ 


न्‍प थ 


हि 


पहि फीसुझ कर मस्सु ने काई। जाना अचुज न मातु पिताह ॥ 
ज्ञानु पानि धाएं सोष्ति धरना। स्थामछ गात अरुन कर चरना ॥ ३३॥ 
| ज्ञाना) न छोटे भाइयोंने और न मावा-पिताने ही | 


ठी और चरणतल्वाले बालरूप श्रीरामजी घुटने 


2४ अ५्कर ४58 
डे नी. कथ 
मल बसे 


डुस गेखका मर्म किसीन नई 
मु] के हे 
ः ब्याश इरर और दाइल्यछ हमे 
हर ह्ा्मकि बड़ सु पकडुनेकी दोड़े ॥ हे ॥ 

हुय में भागि चलेडे उरगारी। रास ग क 

जिधि भिम्ति दृरि उठाड़ें पा । ता सुज हरि देख निज पाला ॥ ४ ॥ 

जैसि निमि दूरि उद़ाड अकाध हे है अज हरे मे सुर यकड़नेके लिये 
शरबत्र गर्मी ! तब में भाग चढा। अरिमर्े डी १३ के 
नकद # लि 3 न 4५ भ्रुजा 
'मे-हैने आकाश दूर उड़ता) वेसे-बेंसे ही वहीँ श्रीहरिकी भुजा 


हन कहूँ झ्ुजा पसारी ॥ 


है सदोदि 

भुआा फेआयी । में 
सपने पास देखता भा ॥ ४॥ .. $ .. . 
शै०-अहाल्येक्त छगि गयड़ेँ में चितयड पाछ उद्धातत । कं 
जुग अंगुल कर बीच सब राम मुजदि मोहि तात ॥ ७९(क) 
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पाक उक्त 
मे अ्र्मकोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा; तो हे तात ! 
श्रीरामजीकी भुजामें और मुझमें केवल दो ही अंगुलका बीच था ॥ ७९ (क )॥ 
सप्तावरन भेद्‌ करि जहाँ लगें गति मोरि। 
गयएँ तहाँ प्रभु मुज निरखि व्याकुल भय वहोरि ॥ ७९(ख) ॥ 
सातों आवरणोंको मेदकर जहाँतक मेरी गति थी बहाँतक में गया | पर वहां भौ 
प्रभुकी सुजाको [ अपने पीछे ] देखकर मैं व्याकुछ हो गया | ७९ (ख )॥ 
चौ०-मूद्रे नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊ ॥ 
भोहि बिछोकि रास मुसुकाहीं। विहँसत तुरत गये मुख माहीं ॥ ९ ॥ 
जब मैं मयभीत हो गया) तब मैंने आँखें मूँद लीं। फिर आँखें खोलकर देखते 
ही अवधपुरीमें पहुँच गया | मुझे देखकर श्रीरामजी मुसकराने लगे | उनके हँसते ही में 
तुरंत उनके मुखमें चछा गया ॥ १ ॥ 
उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेडें बहु ब्रह्मांड निकाया॥। 
अति विचित्र तहँ छोक अनेक्ा । रचना अधिक एक ते एका 0२ ॥ हि 
हे पक्षिराज ! सुनिये। मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोंके समूह देखे। वहाँ 
(उन ब्रह्माण्डोमे ) अनेकों विचित्र लोक थे; जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी ॥२॥ 
कोरिन्ह  चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रचि रजनीसा ॥ 
अगनित छोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाका॥ ३ ॥ 
करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी) अनगिनत तारागण; सूर्य ओर चन्द्रमा अनगिनत 
लोकपाल; यम और कालछ) अनगिनत विद्ञाल पर्वत और भूमि, ॥ ३ ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर किनर । चारि अकार जीव सचराचर॥ ४ ॥ 
असंख्य समुद्र, नदी; ताछाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सृष्टिका 
विस्तार देखा । देवता; मुनि; सिद्ध नाग; मनुष्य; किन्नर तथा चार्रो प्रकारके जड़ और 
चेतन जीव देखे || ४ ॥| ४५. ९४५ 
दो०--जो नह देखा नहि झखुना जो मनहँ न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेडें बरनि कवनि विधि ज्ञाइ ॥ ८०(क) ॥ 
जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था 
( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी )) वही सब अद्मुत सृष्टि मैंने 
देखी | तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय | ॥ ८० (क)॥ 
एक एक ब्रह्मांड. भहँ रहड़ें बरष सत एक। 
एहि बिथि देखत फिरडें में अंड कठाह अनेक ॥ ८०(ख) ॥ 


रे अं ससयसममयमका 33445 %%4% मद श ९४४ 

में एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सो वर्षतक रहता | इः को 

[। इस 
देखता फिर ॥ ८० (स॥ हता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्माण्ड 
चौ०-लोक लोक अति भिन्न बिधाता। भिन्न विष्तु सिव मनु दिसिन्नाता ॥ 
नर हा . 'ेत वेताला | किनर मिस्िचर पसु ख़ग व्याला ॥ १ ॥ 

की अस्पेक् लं॥कमें सिन्न-मिन्र प्रह्मा) मित्र-मिन्न विष्णु; शिव, सनु, दिक्पाल मनुष्य, 
गनन्‍्धत, भूत, बेताछ) किन्नर, राक्षस) पश्चु) पक्षी; सप॑, || १ ॥ 

देव दनुज गन नाना जाती। सकछ जीव तहेँ आनहि भाँची ॥ 

सद्दि सरि सागर सर गिरि नाना । सब अ्रपंच तहँ आनह आना ॥ २॥ 


॥२-4 


तथा नाना जातिके देवता एवं देत्यगण थे | सभी जौब वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे | 
अनेक इृथ्वी; नदी; समुद्र, तालाब पर्वत तथा सव सष्टि वहाँ दूमरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी ॥२॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा ॥| 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर सारी॥ 8 ॥ 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड-अह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम बस्तुएँ देखीं | 
प्रत्येक भुवनमें न्यारी ही अवधपुरी; मिन्न ही सरयूजी और मिश्न प्रकारके ही नर-मारी ये | ३ 
दसरथ कौसल्या सुन ताता । बिबिध रूप भरदादिक आता ॥ 
प्रति श्रह्मांठ राम अवतारा। देखलँ बालबिनोद अपारा॥ ४ ॥ 
देतात [सुनिये। दशरथजी) कौमस्याजी और भरतजी भादि भाई मी मिन्न-मिन्न रुपोके 
थे । में प्रत्येक व्रह्माण्डमें रामाबतार और उनकी अपार बाललीलाएँ देखता फिरता || ४ || 
दो०--भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हरिजान। 
अगलित झुबन फिरेड प्रभु राम न देखेजें आन ॥ ८१(क) ॥ 
हे हरिवाहन | मैंने सभी कुछ मिन्न-मिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा | मैं अनगिनत 
त्रह्माण्डोंमें फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकों मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१(क) ॥ 
सोइ लिछुपत सोइ स्रोभा सोइ कृपाल रघुवीर। 
भ्रुचन भुवन देखत फिर प्रेरित भोह समीर ॥ ८१(ख) ॥ 
सर्वत्र वही शिश्ुपन; वही शोभा ओर वही इंपाडु श्ररघुचीर | इस प्रकार मोह- 
रूपी पवनकी प्रेरणासे में भुवन-भ्ुवनमें देखता-फिरता था ॥ ८१ (ख) ॥ 
चौ०-श्रमत सोहि मह्मांड अनेका। बीते मनहूँ कल्प सत एका॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयडँ | वहँ पुनि रहि कछु काल गवाँयड ॥ १ ॥ 
अनेक अज्याण्डोंम भटकते मुझे मानो एक सौ कव्प बीत गये। फिरता-फिरता 


मैं अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रूकर ब्रितावा ॥ ६(॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊँ । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायड ॥ 


देखईँ जन्म महोत्सव जाईं। जेहि विधि प्रथम कहा सैँ गाई ॥ २ ॥ 





5 
हि 
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फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमं जन्म ( अवतार ) सुन पाया; तब प्रेमसे 
चरिपूर्ण होकर मैं हर्षपूवंक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म-महोत्तव देखा; नि प्रकार 
मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ २ ॥ 
रास उदर देखेडँ जग नाना। देखत बनह न जाई बलाना॥। 
तहूँ पुनि देखेरँ राम सुज्ञाना। साया पति कृपा भगवाना॥ हे (| 
श्रीरमचन्द्रजीके पेटमें मैंने वहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते द्वी बनते थे) वर्णन 
नहीं किये जा सकते । वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके खामी कृपाड भगवान, 
औरामको देखा ॥ ३ ॥ 
करईँ बिचार बहोरि बहोरी। भोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ में सब देखा। भयडँ अमित मन मोह विसेषा ॥ ४ ॥ 
मैं बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कत व्याप्त थी; यह 
सब मैंने दो ही घड़ीमें देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे में-अक गया ॥| ४ ॥ 
दोौ०--देखि कृपाछ विकरू मोहिं विहँसे तब रघुवीर । 
विहँसतरहीं मुख वाहेर आयडेँ झुन् मतिक्चीर ॥ ८२(क) ) 
मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाछ श्रीरथुवीर हँस दिये | हे घीरबुद्धि गढड़जी ! 
मुनिये; उनके हँसते ही में मुंहसे वाहर आ गया ॥ <२ (क ) ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावडें मनु न लहइ विश्राम ॥ ८२(ख) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही छड़कपन करने लगे | में करोड़ों ( असंख्य ) 
प्रकारसे मनकी समझाता था पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ (ख) ॥ 
चौ०-देखि चरित यह सो अभुताई। समुझत देह दसा विसराई ॥ 
घरनि परेड मुख आव न बाता । न्नाहि त्राहि आरत जन त्राता॥ $ ॥ 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका 
स्मरण कर में शरीरकी सुध भूल गया और हे आर्जमोंके रक्षक | रक्षा कीजिये; 
रक्षा कीजिये! पुकारता हुआ प्रृथ्वीपर गिर पड़ा । मुखसे बात नहीं निकलती थी ! ॥ १॥ 
प्रेमाकुक प्रभु मोहि बिछोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु सम सिर घरेऊ | दीनद्यार सकझकू दुख हरेऊ ॥ ३ ॥ 
कर कर मुझे प्रेमविहछ देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को 
व्या | प्रश्न >- रक्‍्खा । दीन मेरा तूर्ण 
छुःल हर लिया ॥ २ पे ४ ७७ 4863 
कीन्ह राक्ष सोहि बिगत विमोहा | सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
अझुत्ता प्रथम बिचारि बिचारी। सन सहँ होइ हरष अति भारी ॥ ३ ॥ 


रे रोवकोंकी सुख देनेवाले, कृपाके समूह ( कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा 

रहित कर दिया । उनकी पहलेबाली प्रभुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) 
भेरे मनमे बड़ा भारी हम हुआ ॥ ३ ॥ 

भगत बछलता श्रश्चु फे देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी ॥ 

समल नयन पुछूकित कर जोरी । कीन्हि्े चहु विधि बिनय बहोरी ॥ 
... प्रशुकी भक्तवत्लतता देखकर मेरे द्वदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ । फिर 
मैंने [ आनन्दसे ] नेज्ोंमे जल भरकर) घुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे 
मिननी की ॥ ४ ॥ 

दो०--सुनि समप्मेम मम वानी देखि दीन भिज्ञ दास। 
. वचन खझुखद गंभीर सदु॒ धोले रमानिवाख ॥ ८३ (क) # 
भरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास ओ्रराम- 


जी सुल्ददायक) गम्भीर और कोमछ वचन बोले--॥ ८३ ( के ) ॥ 
काकभसुंडि सागु वर भति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिघि मोच्छसकल खुख खानि ॥ ८३ (ल) ॥ 
है काकमुशुण्डि । तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग | अणिमा आदि 
अ'ट सिद्धियाँ; दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष || ८३ ( ख )॥ 
सी०-स्पान विशेक बिरति विग्याना। मुनि दुर्लम शुन जे जग नाना ॥ 
भाजु दे सब संसय नाहीं। भागु जो तोहि भाव मन साह्दी ॥ १ ॥ 
ज्ञान: विवेक) वैराग्य+ विशन ( तत्वज्ञान ) और वे अनेकों गुण जो जगत 
मुनियेक्रि लिये भी दुर्लभ हैं; ये सब मैं आज तुझे दूँगा) इसमें सन्देद्द नहीं। जो तेरे 
मन भावे) सो माँग ले ॥ १॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेड । सन जजुमान करन तप छागेडे ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सह्दी। भगति आपनी देन न कही ॥ २॥ 
ही प्रेममें मर गया | व मनमें अनुमान करने 


प्रभुके वचन सुनकर में बहुत 
छगा कि अभुने सब सुखोंके देनेक्री बात कही; यह तो सत्य है; पर अपनी भक्ति देनेकी 
बात नहीं कद्दी ॥ २ ॥ नि 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे | छवन बिना बहु बिंजन जेसे ॥ 
भजन द्वीम सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेडे खगराजा ॥ हे ॥ 
भक्तिसे रहित तब गुण और सब सुख वेसे ही ( फीक़े ) हैं जेसे नमकके बिना 
बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ। मजनसे रहित खुल किस कामके ! हे पक्षिरांज ! ऐसा. 
विचारकर में बोछा--॥ हे ॥ घी 
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जो प्रभु. होइ प्रसक्ष वर देहू । मो पर करहु कृपा अर नेहू ॥ 
ह मन' आल ज सागर खासी। तुम उदार उर अंतरजामी ॥ ४ 0 
- है प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हं और मुझपर कृपा है संद्द 
करते हैं) तो हे स्वामी ! में अपना मन भाया वर माँगता हूँ। आप उदार है और 
यके 'भीतरकी जाननेवाले हैं || ४ ॥ 
; दो०--अबिरक भगति विसुद्ध तब श्रुति पुरान ज्ञो गाव। 
* जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ <४ (क)॥ 
आपकी जिस अविरल ( प्रगाद ) एवं विशुद्ध ( अनन्य निष्काम ) भक्तिको 
श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते - हें और प्रभुकी कृपासे कोई 
विरला ही जिसे पाता है || ८४ ( क )॥ 
भगत कह्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु खुख घाम। 
सोइ निज भ्रगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ <४(स) ॥ 
हे भक्तोंके [मन-इच्छित फल देनेवाले] कव्पदृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! है 
इपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये॥ ८४(ख)॥ 
चौ०-एवमस्तु कहि रघुकुलनाथक | घोछे बचन परम सुखदायक॥ 
सुन्ु बायस हैं सहज सयाना। काहे न सागसि जस बरदाना॥ १॥ 
“एबमस्तुः ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके खामी परम सुख देनेवाले वचन 
बोले--हे काक ! सुन) तू खभावसे ही बुद्धिमान है। ऐसा वरदान केसे न मांगता ? ॥ १॥ 
सब सुख खानि भगति तें सागी। नहिं जगकोउ तोहि सम बढ़भागी॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं छहहीं। जे जप जोग अनछ तन दृहद्दों ॥ २ ॥ 
तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग ली; जगत्‌में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है | वे मुनि जो जप और योगकी अम्रिसे शरीर जछाते रहते हैं, करोड़ों यत्र करके 
भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पते ॥ २॥ ह 
, रोक देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
//जै ,बिहंग प्रसाद अब भोरें। सब सुभ गुन वसिदृहिं उर तोरे ॥ ३ ॥ 
.._ /मही भक्ति तने मांगी | तेरी.चतुरता देखकर मैं रीक्ष गया । यह चतुरता मुझे 
ह ' शक लगी । हे पक्षी ! सुन) मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें 
: ' भशति लक | बिग्याल बिरांगा । जोग॒ चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
. , अब से संबही कर, भेंदा। मम प्रसा 
हर भंक्ति, ज्ञान; विज्ञान; वैरौग्य: 'योग: 
विभाग--इनसबके भेद तु मेरी झपाते है। जॉन 


द्‌ नहिं साधन खेदा ॥ ४ ॥ 
मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा 
जायगा। तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥0॥ 
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_ जानेस त्रह्म अनादि अज्ञ अग्रुत शुनाकर सोहि ॥ ८५ (क) 
मागासे उत्न्र सब श्रम अब तझ्को नहीं व्यापेंगे । मझे के) 
8 मागाय उसन्न सब श्रम अब तुशको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण 
हलक) गु्णसिर हित) और [गुणातीत दिव्य] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना || ८५ (क) ॥ 
मोद्ि भगत प्रिय संतत अस बिचारि खुनु काग। 
न 6 ० मन ५ पद्‌ करेसु अचछ अनुराग ॥ ८५(ख)॥ 
४ बाक | सुन) मुरी भक्त हैं, ऐसा वि शरी 
सम मेरे चरणों ४283 32 8 रे न्‍ न विचारकर शरीर; वचन और 
सी८-अब सुमु परम बिसछ मसस बानी। सत्य सुगस निगमादि बखानी ॥ 
निल सिद्धांत खुनाव्ें तोही। सुसु मनधरुसव तजिभज्ञ सोही॥ ३ ॥ 
._ अब मेरी सत्यः खुगमः वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल. वाणी सुन | में 
तुशका यद पनिज सिद्धान्त' सुनाता हूँ । सुनकर मनमें धारण कर और सब्र तजकर 
गेरा भजन कर ॥ १॥ 
मस साया संभव संसारा। जीव चराचर बिविधि अकारा ॥ 
सब्र सम प्रिय सब्र सम उपजाएं। सब ते अधिक सनुज सोहि भाणु ॥ २ ॥ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उतन्न है। [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर 
जीव हैं । थे सभी मुझे प्रिय हैं। क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। [किन्तु] मनुष्य 
की सबसे अधिक अच्छे लगते है )| २ ॥ ० 2 
तिन्ह मह्दे द्विज द्विज महँ भ्रुतिघारी । तिन्द्र महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
सलिन्ह मईँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ 8 ॥ 
उन मनुप्योम भी छ्वज) द्विजोंमे भी बैदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले; उनमें 
भी बेदोक्त धर्मपर चलनेवाले) उनमें! भी विरक्त ( वैराग्यवान्‌ ) सुझे प्रिय हैं । 
सैराग्यवानेमिं फिर शानी और शानियोंठे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञनी हैं ॥ २ ॥ 
तिन्ह ते पुनि मोद्दि भिय निज दासा । जेह्टि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहडें वोहि पाहीं । सोहदि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ ४ # 
विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय 2 है; 
कोई दूसरी आशा नहीं दै। मैं तुझसे वार-वार सत्य ( 'निन सिद्धान्त” ) कहता हूँ कि 


जञाव 
मुझ 


कु 
मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४ ॥ 
भगति दीन विरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । सोहि प्रानभिय असि मम बानी ॥ ५ ॥ 
भक्तिदीन ब्रह्मा ही क्यों न हो वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय है। परन्तु 
भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय कै यह मेरी घोषणा है॥ ५ ॥ 
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दो०--खुचि खुसील सेवक खुमति प्रिय कह काहि न छाग | 
श्रुति पुणन कह नीति अखि सावधान खुनु काग ॥ <६॥ 
पविन्न; सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता क्रिसकों प्याग नहीं लगता | 
वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते दे | हे काक ! सावधान होकर सुन ॥| ८६ ॥ 
चौ०-एक पिता के बिपुर कुमारा। होहिं एथक गुन सीऊ अचारा ॥ 
कोड पंडित कौउ तापस ग्याता | कोड घनवंत सूर कोड दाता ॥ १॥ 
एक पिताके बहुत-से पुत्र परथक -परथक्‌ गुण) खमाव और आचरणवाले होते हैं। कोई 
पण्डित द्वोता है; कोई तपख्री, कोई ज्ञानीः कोई घनी; कोई श्रूरवीर कोई दानी; ॥ १ ॥ 
कोउ सर्बंग्य घर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेदूँ जान न दूसर घर्मा॥ २॥ 
कोई सर्वश्ञ और कोई धर्मपरायण होता है | पिताका प्रेम इन समीपर समान 
होता है | परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन) वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त द्वोता है 
खम्ममें भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २ ॥ 
सो सुत प्रिय पितु भ्रान समाना | जयपि सो सब भाँति अकाता ॥ 
एट्टि बिधि जीव चराचर जेते। ब्रिजग देव नर असुर समेते ॥ ३ ॥ 
वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है; यद्यपि ( चाहे ) वह सब प्रकार- 
से अशान (मूर्ख ) द्वी हो। इस प्रकार तिर्यक्‌ ( पश्न-पक्षी ) देव मनुष्य और 
असुरोंसमेत जितने भी चेतन ओर जड जीव हैं, || ३ || 
अखिल बिस्तर यह मोर उपाया। सब पर भोष्टि बराबरि दाया।॥ 
तिन्‍्द महँ जो परिहरि सद साया। भजे सोह्दि सन बच जरु काया।॥ ४ ॥ 
के [ उनसे हज ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है | अतः सब- 
पर मेरी बराबर दया है। इनमेंसे जो 
शरीरसे मुझको भजता है, गे ॥ 22203 
दो०--पुरुष नपुंसक नारि था जी चराचर कोइ | 


सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय 
कर के पुरुष हो, नपुंसक हो) ज्ली हो अथवा चर-अचर 83 83022 33 
ल्‍ भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परमप्रिय है ॥| ८७ (क)॥ 
० न खग तोहि खुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 
त कर हे रि भजु भोहि परिहरि आख भरोस सब ॥ <७(ल) ॥ 
पाणोके समानष्यात है तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एवं निष्काम ) सेवक मुझे 
प्याराहै | ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥८७ (ज)॥ 
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तो०-ऋव[ू काल न व्यापिह्ति तोही। सुमिरिसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 
प्रभु बचनाझत सुनि न अघाऊँ। तनु पुछकित सन अति हरपाऊँ॥ १॥ 

.. तुप्त काल कभी नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा सरण और भजन करते रहना। 
अमु्े बचनागत सुनकर में तृत्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और मनमें मैं 
भत्नन्त ही एपित हो रहा था॥ १॥ 

सो सुन जानहू सन जरु काना | नहिं रसना पहिं जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना॥ २ ॥] 
यह सुख्य मन और कान ही जानते हैं । जीमसे उसका बखान नहीं किया जा 
सकता । पमुझी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं | पर वे कह केसे सकते हैं ! उनके 
ब्वागी तो है नहीं ॥ २॥ 
यहु विधि मोह प्रवोधि सुख देई । छऊगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजऊ नयन कछु सुख करि रुखा। चितइ सातु छागी अति भूखा॥ ३॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे मल्ीभाँति समशझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकोंके 
पल करने लगे | नेत्रोंगे जछ भरकर और सुखको कुछ रूखा [ -सा ] बनाकर उन्होंने 
माताकी भोर देखा-[ और मुखाकृति तथा चितवनसे माताकों समझा दिया कि | 
महत भूख लगी है॥ ३ ॥ 
 'दरखि भातु भातुर उठि धाई। कहि रूहु बचन रिए उर छाई ॥ 
गोद राप्ति कराव पय पाना। रघुपति चरित छलित कर गाना ॥| ४ ॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमछ वचन कहकर उन्होंने श्रीरमजीको 
छातीगे हगा छिया। वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और भीरघुनाथनी ( उन्हीं ) 
क्री ललित लीलाए गाने लगी || ४ ॥ हे 
से०--जेहि खुल छागि पुरारि अखुभ वेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नाएरि तेहि खुख महूँ संतत मगन ॥ ८<(क) ॥ 
जित्त सुखके लिये [ सबको _] सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ 
प्ेप धारण किया; उस सुख अवधपुरके नस्नारी निस्‍्तर निमग्र रहते हैं || ८८ (क) ॥ 
सोई सुख लवलेख जिन्‍्ह वारक सपनेहे लद्देड। 
ते नहिं गनहि खगेस ब्रह्मसुखहि सज्ञन ४ कप ' 
उस सुख्का ल्वलेशमात्र जिन्होंने एक बार खप्में भी प्राप्त कर लियाहई गद्य 


में सुन्दर बुद्धिवाऊे सलन पुरुष उसके सामने ब्रह्ममुल॒को भी कुछ नहीं गिनते ३2 ॥ 
चौ०-में पुनि अवध रहेडे कछु काछा। देखेडेँ हक हा हे 
रास प्रसाद भगति बर पायई। प्रभु पद बंदि निमाज्षस आ 


में और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली वाललीलाएँ 


९७० # रामसरितमानस # 


देखी | श्रीरामजीकी ऋपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणेकी 
बनन्‍्दना करके में अपने आश्रमपर लोट आया ॥ १ ॥ 
तब ते सोहि न व्यापी साया | जब ते रघुनाथयक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा | हरि मायाँ जिसि सोहि नचावा ॥ दे ॥ 
इस प्रकार जबसे श्रीरुनाथजीने मुझको अपनाया). तबसे मुझे माया कभी नहीं 
ब्यापी | श्रीहरिकी मायाने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मेंने कहा | २ ॥| 
निम अनुभव अब कहडेँ खगेसा। विनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
रास कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाई राम अभुताई ॥ ३ ॥ 
हे पक्षिराज गरड़ ! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कह्दता हूँ । [ बह यह है 
कि ] भगवानके भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते | हे पक्षिराज | सुनिये, श्रीयमज्जीकी 
कृपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती; ॥ ३ ॥ 
जानें बरिनु न होइ परतीती | बिन्ु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति दि़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ ४॥ 
प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती 
ओऔर प्रीति विना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज! जलकी चिकनाई 
ठहरती नहीं ॥ ४ ॥ कल 
सोौ०--विज्ञु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होश विराग विज्ञु । 
गावहि बेद्‌ पुरान खुख कि छहिआ हरि भगति विन्ञु ॥ ८९ (क)॥ 
गुरुके सक ञ रे रच बड़ 
नल 30245 ब् ता है! अथवा वैराग्यके बिना कहीं शान हो 
+ पुराण कहते हैं परि मे 
सुख मिल सकता है? ॥ ८९ (क) ॥ जा जल किक बिन 3५ 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोप विन्न 
व कोदि भु। 
चले कि जल वि्ञु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिश ॥ ८९(ख)॥ 


हे तात | खाभाविक सन्तोषके बिना क्या कोई शान्ति 
करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये; [ फिर भी ] क्या हर प बा 
३ है? ॥ ८९ (ख) ॥ 023 
०-बि्चु संतोष न काम नसाहीं। फास अछत सुख सपनेईँ 
छत सुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
22२80: समिर्टहिं कि कासा । थल बिहीन तरु कहें क्लि जामा ॥ १ ॥ 
कक फिलयाक है सका नाश नहीं होता और क्रामनाओंके रहते सप्नमें भी 
3 और औरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मि हद 0: 
भी कहीं पेड़ उग सकता है १ ॥ १॥ की बिल 


# उत्तरकाण्ड 
चिनु धिग्यान कि समता आवह। कोउ भवकास कि नस बिजु पावह ॥ 
धद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु सह्दि गंध कि पावइ कोई ॥ २ ॥ 
े विश्ञान ( तत्वज्ञान ) के बिता क्या समभाव आ सकता है आकाशके बिना क्या 
कोई अवकादा ( पोल ) पा सकता है ! अद्धाके विना धर्म [ का आचरण ] नहीं होता। 
गया पश्चीतत्वक्े बिना कोई गन्ध पा सकता है ! ॥ २॥  ह 
बिनु तप त्तेज कि कर बिम्तारा। जल बिन रस कि होह संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु घुध सेवकाई । जिमि बिन्रु तेज न रूप गोसाँई ॥ ३॥ 
तयके बिना क्‍या तेज फैल सकता है ! ज>-तत्त्वके बिना संसारमें क्या रस हो सकता 
है ? प्रण्टितजनोंकी सेवा बिना क्या शील ( सदाचार) प्राप्त हो सकता है ! हे गोताई | 
नैसे पिना तेज ( अग्नि-तत्त ) के रूप नहीं मिलता ॥ १॥ 
निम सुख बिनु सन शोह्ट कि थीरा । परस कि होइ बिह्वीन समीरा ॥ 
कयनिठ सिद्धि कि बिनु विसासा | ब्रितु हरि भजन ने भव भय नासा ॥ ४ ॥ 
मिम-छुख ( आत्मानन्द ) के बिना क्या मन खिर हो सकता है ! वायु-तत्त्वके 
पिना क्‍या स्पर्श दो सकता है ? क्या विश्वासके बिना कोई भी तिद्धि हो सकती है ! इसी 
प्रकार भीदरिके भजन बिना जस्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता ॥४। 
दो०--विन्ु विखास भगति नहिं तेहि वित्ध द्रवहि न रामु | 
राम कृपा विन सपनेझँ जीव न लह विश्राम ॥९०(क)॥ 
पिना विश्वासके भक्ति नहीं होती) भक्तिके ब्रिना श्रीराम पिघछते ( ढरते ) नहीं 
और श्रीरामनीकी कृपाक्े बिना जीव खप्में मी शान्ति नहीं पाता | ९० (क) ॥ 
पोौ०--अस विचारि मतिधीए तजि कुतक संसय सकल। 
भजहु राम रघुवीर करुताकर खुंदर सुखद ॥५० () ॥ 
हे पीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतर्को और सन्देहोंकी छोड़कर करुणाकी 
खान सुन्दर और छुख् देनेबाले श्रीरुवीरका भजन कीजिये ॥ ९० ही हि हा 
सी०-निन मति सरिस नाथ में गाई | प्रभु प्रताप सह्िसा कह केस आज 5 
कहेझ न कछु करि जुगुति विसेषी । यह सब मैं निज नयवरन्हि रब 
हे पशक्षिराज् ! हे नाथ ! मैंने अपने बुद्धिके अदुहार नगर कक अप 
का गान किया। मैंने इसमें कोई बात थुक्तिसे बढ़ाकर नहीं क 
8; 3 2 का गुन गाथा। सकक अमित अनंत रघुनाथा ॥ 


सेष सिव पार न पावहि ॥ २ ॥ 

निम्न नि मति मुनि हरि गुन गावहि । निगस न 

ऑरेघुनाथजीकी महिमा नाम) रूप और गुणोंकी कथा समी अपार एवं कम 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 


है; तथा श्रीरहुनाथनी खर्य॑ भी अनन्त हैं | म्निगण 


“'छछझण्गपा दा उ---. 
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' तुम्हहि आदि खग मसक अजंता । नभ उदाह्ि नहिं पावहि अंता ॥ 

'तिमि रघुपति महिमा अबगाहा। तात कबहुँ कोड पाव कि थादा ॥ लक झ्३॥ 

' आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बढ़े जीव आकाशर्मे उड़ते है किन्तु शकाश- 
का अन्त कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात | श्रीरदुनाथनीकी महिमा भी अथाह 
है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ! ॥ ३॥ | 

राम काम सत कोटि सुभग तन दुर्गा कोटि अमित भरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि खत सरिस बिकासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ ४ ॥ के 
श्रीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है। वे अनन्त कोटि दुर्गाओं- 
के समान शत्रुनाशक हैं । अरबों इन्द्रोंके समान उनका विछास ( ऐश्वर्य ) है। अरबों 
आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्थान ) है ॥ ४ ॥ 
दो०--मरुत कोटि सत बिपुरू वक रवि खत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि खुसततल समन सकछ भव न्ास ॥९१ (क)॥ 
अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है और अरबों सूर्योके समान प्रकांश 
है । अखों चन्द्रमाओंके समान वे शीतछ और संसारके समस्र भयोंका नाश 
करनेवाले हैं ॥| ९१ (क) ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर छुगे हुरंत। 
धूमकेत खत कोटि सम डुराघरप भगवंत ॥ ९१(ख) ॥ 
अरबों कालेके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुगेम और दुरन्त हैं। वे भगवान्‌ अरबों 
घूमकेतुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ९१ (ख) ॥ हे 
चौ०-प्रश्ु अगाध सत कोटि पताछा | समन कोटि सत सरिस्त कराहा | 
तीरथ असित कोटि सम्र पावन | हे अखिल अघ पूण नसावन ॥ ३ ॥ 
के शक हक + व हैं। अखों यमराजोंके समान भयानक हैं । 
अनन्त थ मर ले सम्पू € 
जोश करेवाओ है क पवित्र करनेवाले हैं। उनका नाम सम्पूर्ण पापसमृहका 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा | सिंधु कोटि सत सम गंभौरा ॥ 
कामघेनु हफ कोटि माना | सकूछ कास दायक सगवाना॥ २ ॥ 
देनेवाले हैं ॥ २॥ मो ध उर्फ समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों ) 


तुराई । बिघि सत कोटि राष्टि नियुनाई ॥ 
करों । रू कोटि सत्र सम संहर्ता ॥ ६ ॥ 


सारद कोटि अमित उ॑उ॑व 
|, बिष्लु कोटि सम पारून 
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हरिके गुण गाते हैं। वेद, शेष्र और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते | २ ॥ 
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उनमें अनस्तकोदि सरखतियोंके समान चतुरता है। अखों ब्ल्माओके समान, 
सश्सिचिमाकी निषुणता ९। वे अरबों विष्णुओंके सप्तान पालन करनेवाछे और अरबों" 


कक 
उन्नत तक के अकाक 


संदब्राके समान संटार करनेवाले हें [| ३ || 
घनर फोरि सतत सम धनवाना | साया कोटि प्रपंध निघाना ॥ 
भार धरम सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ ४ ॥ 
..... ये भरतों कुतेरोंके समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान सुष्टिके खजाने 
ईं। बोस उठनेंगे वे अरबों दोपोंके समान हैं | [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रभु श्रीयमजी 
[ सभी चातोंमें ] सीमारहित और उपमारहित हैं ॥ ४ ॥) 
छें+--मनिरूपम न उपसा आल रास समान राप्तु निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खच्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एट्वि भाँति निज निज भति विछास सुनीस हरिहि वखानहीं । 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम छुनि सुख मानहीं ॥ 
श्रीशंमजी उपमारहित हैं; उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं | श्रीरामके समान 
भीराम ही ईैं; ऐसा वेद कहते हैं । जैसे अरबों जुगुनुओंके समान कहतनेसे सूर्य [ प्रशंसा- 
यो नहीं बरं ] अलन्त लघुताको ही प्राप्त होता है ( सूर्यकी निन्‍दा ही होती है ) | इसी 
प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार सुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं | किन्तु 
प्रभु भक्तोंके भावमात्रकों अहण करनेवाले और अत्यन्त कृपाछ हैं । वे उस वर्णनको प्रेम- 
सहित सुनकर सुख मानते दें | 
दो०- रास अमित शुत्त सागर 2 कि पावइ कोइ | 
संतन्ह सन जस किछु सुनेडें तुम्ददि सुनायजँ सोइ ॥ २ (क)॥ 
श्रीरमजी अपार गुणोंके समुद्र हैं क्या उनकी कोई थाह पा सकता हैं सं्तोसि 
मैंने जैमा कुछ सुना था; बही आपको सुवाया ॥ ९२ ( के )॥ 
सो०--भाव वस्य भगवांत छुख निधान करुना भवत्र। 
त्तञि ममता मद मान भ्जिथ सदा सीता खनन ॥ ९२ (ख)॥' 
सुखके भण्डार/ करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वक्ष हैं। [ अतण्व ]ममतः- 
मंद और मानकों छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही मजन करना चाहिये ॥९२(७)॥ 
चौ ०-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
सयन नीर मन अति हरपाना | श्ीरधुपति अताप उर जाना ॥१॥ 
भुझुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हित होकर अपने पंख हक 
उनके नेत्रोमें [ प्रेमानन्दके आँसुओंका | जल आ गया और मन अत्यत्त हर्षित ही. 
गया। उन्होंने भ्ीरघुनाथजीका प्रताप हुदयमें घारण किया-॥ १ ॥ 
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पाछिछ भोह समुझि पछिताना। अहम अनादि मनुन करि माना ॥ 
घुनि पुनि काग चरन सिरु नावा। जानि रास समर प्रेम बढ़ाबा॥ २॥ 
वे अपने पिछले मोहकों समझकर ( याद करके ) पछताने छगे कि मैने अनादि 
अह्को मनुप्य करके माना । गरुड़जीने बार-बार काकमुझ्मण्डिजीक चरणोंपर सिर नवाया 
और उन्हें श्रीरामजीक्रे ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया || २ ॥ रा 
शुर बिन भव निधि तरह न कोई। जो बिरंधचि संकर सम दवाई ॥ 
संस्रथ सर्प असेड मोहि ताता। दुखद लद्दरि छुतर्क गवात 3405 
गुरुके बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता; चाहे वद्र ब्रद्माजी और शंकरनीके 
समान ही क्यों न हो। [ गरुड़जीने कहदा--] दे तात ! मुझे सन्देदरूपी सर्पने डस लिया 
था और [ सॉपके डसनेपर जैंसे विप चढ़नेसे लहर आती ई बैसे दी ] बहुत-सी कुनर्करूपी 
जु्ख देनेवाली लहरें आ रही थीं॥ ३॥ 
. तव सरूप गारुढ़ि रघुनायक | मोहदि जिभायड जन मुखदायक ॥ 
ठब॒ अलाद सस्र सोह नसाना। रास रहस्य अनपम जाना॥ ४ ॥ 
आपके खरूपरूपी गारुड़ी ( सॉपका विप उतारनेबाछे ) के द्वारा भक्तोको सुस् 
देनेवाले श्रीरचुनायजीने मुझे जिला लिया। आपकी ऋपासे मेरा मोद मादा हो गया और 
मैने श्रीरमजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 
दो०--ताहि प्रसंखि विधिधि विधि सीस नाइ कर जोरि। 
वचन विन्ीत सप्रेम सूद वोकछेड गरुढ़ बहोरि॥ ०९३ (क)॥ 
उनकी ( भुशण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर भोर हाथ 
जोड़कर फिर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्न और कोमछ बचन बोडे--॥ ९३ (क)॥ 
प्रभु अपने अविवेक ते चूझ्ेँ स्वामी तोहि । 
दवा सछ जादूर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ९३ 
है प्रभो | है खामी | में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ । 
समुद्र ! उसे अपना “निज दासः जानकर आदरपूर्वक ( विचास्पूर्वक ) भरे 
उत्तर कहिये || ९३ (ख )॥ | 
०-सुम्द सर्वग्य तग्य तम पारा। सुमति सुस्ील सरल आचारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान >> बाला || रघुनायक के तुत्ह् प्रिय दासा॥ $ ॥ 
कक आप सब कुछ जाननेबाले है; तत्त्वके ज्ञाता हैं; अन्धकरार ( माया ) से परे; उत्तम 
डद्ेर उुक्तः सुशील) सर आचरणवाले, ज्ञान) वैराग्य और विज्ञनके धाम और 
ओऔरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥ १॥ 


फारन कवन देह ' यह पाई। तात सकरूू सोद्दि कहहु चुक्षाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी। पायहु कहाँ कहहु नभगासमी॥ २ ॥ 


* (न्त्र)॥ 
£ कृपाके 
प्रदनका 
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5 ह आने गृह काकशरीर किस कारणसे पाया १ हे तात ! सब समझाकर मुझसे कहिये | 
£ स्वामी ! हैं झ्ञाकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया; सो कहिये ॥२॥। 
नाथ सुना में अस सित्र पाहों। महा प्रलयहुँ नास तब नाहीं ॥ 

सुधा बचन नहिं इंस्वर फकहई | सोड सोरें सन संसय अहई ॥ ३ ॥ 
? नाथ ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रकूयमें मी आपका नाश नहीं होता और 
एच ( शिवजी ) कमी मिथ्या चचन कहते नहीं | वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३ ॥| 

अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकरू जगु कार कलेवा ॥ 

ऊंड कराह अमित लय कारी | का सदा घुरतिक्रम भारी ॥ ४ ॥ 

[ क्योंकि ] है नाथ ! नाग। मनुष्य देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह 
सार जगत्‌ कालका कलेबा दे। अंसंख्य ब्रह्माण्डोंका नादय करनेवाला काछ सदा बड़ा ही 
अनियार्य है ॥ ४ ॥ 

मो>--तुम्हददि न व्यापत काल अति करार कारन कबन। 
मोदि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग वरू ॥ ९४ (क)॥ 

[ ऐसा वद ] अत्यन्त भयक्षर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं 

दिखल्यता ) इसका क्या कारण है ? हे कंपाड़ ! मुझे कहिये। यह श्ञानका प्रभाव है या 


बोगका बल है? ॥ ९४ (के ) ॥ 
दो०-प्रभु सतव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सव कहडड सहित अनुराग ॥९७ (ख)॥ 

है प्रभो | आपके आश्रममें आते दी मेरा मोह और भ्रम भाग गया । इसका क्या 

कारण हैं| है नाथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये॥ ९४ (ख )॥ 
दौ०-गरुड गिरा सुनि हरपेड कागा। बोौलेड उसा परम अबुरागा॥ 

घन्‍्य धन्य तंव मति उरगारी। अस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ १ ॥ 

है उमा | गदड़जीकी वाणी सुतकर काकभुझण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे 
ओोे--है सपोके शह्रु ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है ! आपके प्रश्न मुझे बहुत ही 


च्यारे लगे 
रे लगे ॥ ९ ॥ सम्रेम सुद्ाई । बहुत जनम के सुधि सोदि आई ॥ 


सुनि तव अस्न स 
सब नितञ्ञ कथा कहरदेँ मैं गाई | ताद सुनहु सादर सन छाई ॥ २ ॥ 


क्त सुन्दर अब्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी | मैं 
अपनी 223 सर कहता हूँ । हे वात ! आदस्सहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥ 
जप तप मख सम दुम मत दाना। बिरति बिबेक जोय विग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिल्लु कोड न पावह छेमा ॥३॥ 
अनेक जप) तप) यज्ञ) शम ( मनको रोकना )) देंगे ( इन्द्रियोंकी रोकना )? 
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ज्त, दान) वेराग्यः विवेकः योग? विज्ञान आदि सब्रका फछ श्रीरघुनाथजीकै चरणोेमिं 
प्रेम होना है | इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥| है 
एहिं तन राम भगति मैं पाईं। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 
जेहि ते कछु निज खारथ होई। तेहि पर समता कर सब कोई ॥ ४ ॥ 
मैंने इसी शरीरसे औरामजीकी मक्ति प्राप्त की है | इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक 
है | जिससे अपना कुछ खार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं || ४ || 
सो०--पतन्‍नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहि। 
अति नीचहु सन प्रीति करिआ जानि निज परम हित ॥ ९५ (क)॥ 
हे गरुडजी ! वेदोमें मानी हुईं ऐसी नीति है और सजन भी कद्दते है कि अपना 
परम ह्वित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये।॥| ९५ (क ) ॥ 
पाट कीट ते होइ तेहि ते पा्टंवर रुचिर। 
कृसि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ९७ (ख)॥ 
रेशम कीड़ेसे होता है; उससे सुन्दर रेशमी बस््र बनते हैं | इसीसे उस परम 
अपवित्र कौढ़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ (ख् ) ॥ 
चौ०-खारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोद सुसग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ १ ॥ 
जीवके लिये सचा ख्ार्थ यही है कि मन। वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें 
प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरकों पाकर श्रीरघुवीरका भजन 
किया जाय ॥ १ ॥। 
रास बिमुख छट्टि बिथि सम देही । कबि कोविद न ॒प्रसंसहि तेही ॥ 
राम भगति एएहिं तन उर जामी | ताते मोहि परम प्रिय खासी ॥ २॥ 
जो ्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रक्षाजीके समान शरीर पा जाय तो भी क्रधि 
और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुईं; 
इसीसे हे खामी | यह ते कई प्रिय है ॥ २॥ 
तजर्ड न तन निज इच्छा सरना। तन बिलु बेद भजन नहिं वरना 
प्रथम सोहं सोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कबहुँ न सोचा हि ३॥ 


मेरा मरण अपनी इच्छापर है; परन्तु फिर भी में यह के 
चेदोंने रे ह शरीर न $ कर्योति 
बेदोने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मो हीं छोड़ता; क्योंकि 


ि हने मेरी बड़ी दुर्द: 
की | शरीरामजीके विमुख होकर मैं कभी सुखसे नहीं सोया || ३॥ हे टी दु्दशा 


नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप से 
 इनि ख दुएना ॥ 
कब॒न जोचि जनमेडें जहँ नाहीं । मैं खगेस अभि अमि जग साहीं ॥ ४ | 
े अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकाकके योग/ जप) तप, यज्ञ और दान आदि कर्म 
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किये । ऐ गरड़जी । जगत गे 
जन्म न लिया | के 3080 ॥ 0 दे दो य कोओ 
देखेडे करि सब करम गोसाई। सुखी न भयडँ अबहिं की नाईं ॥ 
सुषि मोद्दि नाथ जन्म चहु केरी। सिच प्रतराद मति सोहँ न घेरी ॥ ५ ॥ 
न जल ) मैंने सत्र कर्म करके देख लिये पर अब ( इस जन्म ) की तरह मैं 
मा नहीं हुआ। है नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है। [ क्योंकि ] 
शबजीको कृपाने मेरी बुद्धिको मोदने नहीं घेरा ॥ ५॥ 
दो०--प्रथम जन्म के चरित अब फहऊँँ सुनहु बिहगेस। 
हु सुनि प्रश्ञ पद रति उपजइ जाते मिट॒हिं' केस ॥ ९६(क) ॥ 
..  पश्निराज | सुनिये। अब में अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ? जिन्हें सुनकर 
पगके स“्णोंमें प्रीति उत्पन्न होती है? जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ९६ (क) ॥ 
पूझच॑ कल्प एक प्रञ्॒ जुग कलिज्रुग मल मूल। 
. नर अरू नारि अधर्म रत सकक मिगम प्रतिकूछ ॥ ९६(ख) ॥ 
; है प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूछ युग कलियुग था जिसमें पुर्ष और 
्त्र कु अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे ॥ ९६ (ख)॥ 
नौ८-सेहि कलिजुम कोसऊपुर जाई। जन्मत भय सूत्र तल पाई ॥ 


पिच सेवक सन क्रम अह बानी । आन देव निंदक अमिमानी ॥ १ ॥ 
उस कलियुग में अयोध्यापुरीमें जाकर श्रृद्रका शरीर पाकर जन्मा। मैं सन) 
करनेवाला अभिसानी था। 


वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूतरे देवताओंकी निन्‍्दा 
घन मद मच परम बाचाला। उम्रजुछ्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
जद॒पि रहेउे रघुपति रजधानी । तदपि नकछु महिमा तब जानी ॥ * 0 
में घनके मदते मतवाला» बहुत ही बकवादी और उप्रबुद्धिवाडा था; मेरे हृदयमें 
बढ़ा भारी दम्म था। यद्यपि मैं शीरधुनाथजीकी राजघानीमें रहता था। तथापि मैंने 
उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २ ॥ 


अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम उरान अस गावा ॥ 
रायन सो परि होई।॥ हे ॥ 


कवनेहँ जन्म अवध बस जोई । राम प 
अब मेने अवधका प्रभाव जाना | वेद श्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि 
किसी भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जता है बह अवश्य ही श्रीरामजीके 


परायण हो जायगा॥ रे ॥ | 
अवध प्रभाव जान तब आनी | जब डर बसहिं राप्सु घहुपानी ॥ 
सो कलिकालू कठिन उरगारी | पाप परापन सब नर सारी ॥ ४ ॥| 
. अंवधका प्रभाव जीव तमी जानता है; जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले भरीरामजी: 


९८ # रामचरितमानस +# 
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उसके हृदयम निवास करते हैं । दे गरुड़जो | वह कलिकाल बड़ा कठिन था । उसमें 
सभी नर-नारी पापपरायण ( पापोंमें छिंप्त ) थे ॥ ४ ॥ 
दोग--कलिमछ अखे धर्म सब छुप भण सद्टपसंथ । 
दभिन्‍्द निज मति कहिप करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ ९७(क) ॥ 
कलियुगके पापोने सब धर्मोको ग्रस लिया; सद्ग्रम्य छ॒प्त हो गये; दम्भियेनि 
अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये || ९७ (क) ॥ 
भए छोग सब मोह वस छोभ असे खुभ कमे। 
सुनु हरिज्ञान ग्यान निधि कहें कछुक कलिघमे ॥ ९७(ख) ॥ 
सभी छोग मोहके बश हो गये, झुभकर्माकी छोमने हृड़प लछिया। हे शानके 
भण्डार ! है श्रीहरिके वाहन | सुनिये; अब मैं कलिके कुछ धर्म कह्दता हूँ | ९७ (ख)॥ 
चौ०-बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 
ह्िज श्रुति बेचक भ्रूप प्रजासन ।॥कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ १ ॥ 
कलियुगमें न वर्णधर्म रहता है; न चारों आश्रम रहते हैँ | सब पुरुष-स््री वेदके 
विरोधमें छगे रहते हैं। ब्राक्षण वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालनेवाले 
होते हैं । वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १ ॥ 
मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा । पंडित 'सोह जो गाल बजावा॥ , 
सिधथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहद सब कोई ॥ २ ॥ 
जिश्वको जो अच्छा छग जाय; वही मांग है ।जो डींग मारता-है वही पण्डित है | 
जो मिथ्या आरम्म करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है; उसीको 
सब कोई संत कहते हैं ॥ २॥ " 
सोइ सयान - जो परधन द्वारी | जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूँ&5 मसखरी जाना। कछिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ ३ ॥ 
जो [ जिस क्षिसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर ले? वही बुद्धिमान है | जो 
दम्म करता है; वही बड़ा आचारी है। जो शठ़ बोलता है और हँसी-दिल्लगी करना 
जानता है; कलियुगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता है || ३ ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्थागी।+ कलिजुग सोह ग्यानी सो बिरागी 0 
जाके नल अरू जरा - बिसलाला। सोइ तापस प्रसिद्ध. कलिकाला ॥ ४ ॥ 


जि ।  -'| हँ है| यु गर्मे 


*“अछुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे जाहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध भर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ९८(क)॥ 


कै झ श् 
नम ९५९ 
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हे कि का चप ओर अमप्नल भूषण घारण करते हैं और भक्ष्य-अभक्ष्य (खाने 
लक रन साने योग्य ) रुघ कुछ खा छेते हैं) वे ही योगी हैं; वे ही सिद्ध हैं और 
ने है मनुष्य का लयुगम पृज्य हूं॥ ९८ (क) ॥ 

।>--जें अपकारी चार तिन्‍्ह कर गोरव मान्य तेइ। 

सन क्रम बचन लवार तेइ बकता कलिकाल महुँ ॥ ९८(ख) ॥ 
नेता तय करा मठ का, ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव 
ऐता है और थे ही सम्मानके योग्य होते हैं । जो मन) वचन और कर्मसे छवार 
( शूद्ध बकनेयाले ) हैं; वे दी कलियुगर्मे वक्ता माने जते हैं॥ ९८ (ख)॥ 

सी>-नारि वियस नर सकछ गोसाह। नाचहिं नट मर्कट की नाई॥ 

सूद हिजन्द उपदेसहिं ग्याना। सेलि जनेऊ छेहिं कुद्दाना ॥ १ ॥ 

£ गोसार ! सभी मनुष्य ह्लियोंके विशेष वच्ममें हैं और वाजीगरके बंदरकी तरह 
[ उनके मचाये ] नाचते दें । ब्राक्मणोंको झूद्ध ज्ञानोपदेश करते हैं ओर गछेमें जनेऊ 
हालकर कुत्सित दान लेते हैं ॥ १॥ 

सथ नर काम छोभ रत क्रोधी। देव विशप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 

गुन मंदिर झुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष असागी ॥ २ ॥ 

सभी पुरुष काम और छोभमें तत्पर और क्रोधी होते हैं | देवता; ब्राह्मण, वेद 
और संतोंके विरोधी ऐते हैं । अमागिनी स्त्रियाँ गुणेके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर 
पर-पुरुषका सेवन करती हैं ॥ २॥ 

सीभागिनी... विभूषन हीना | बिघवन्ह के सिंगार नबीना ॥ 

गुर सिप बघिर अंध का छेखा। एक न छुनइ एक नहिं देखा ॥ ३ ॥ 

सुद्दागिनी त्लियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधत्राओँके निन्‍य नयें शरज्ञार 
लेते हैं । शिप्य और गुरुमें बहरे और अंघेका-सा हिसाब होता है| एक ( शिष्य ) 
उके उपदेशको सुनवा नहीं) एक ( गुरु ) देखता नहीं ( उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है )॥२॥ 

हर सिप्य घन सोक न दरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥ 
मातु पिठा बालकन्द्धि बोलावहिं। उद्दर भर सोइ धर्म लिखावहिं ॥ ४ ॥ 
जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है। पर शोक नहीं हरण करता: वह घोर नरकमें पड़ता 


है । माता-पिता बालकोंकों बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं? जिससे पेट मेरे || ४ ॥ 
हि न दूसरि वात। 


लै०--ब्रह्म ग्यान विंखु नारि नर कह 
ध् कौडी छागि छोभ वबस करहिं बिप्र गुर घात ॥ ९.९(क) ॥ 


दूर + करश्ते, पर वे छोमवश कोड़ियों 
-पुरुष ब्रह्मशानके सिवा सरी बात हे करते; पर वें 
( बहुत ट आ )के लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९९ (क) ॥ 
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बाद्हि छ्विजन्ह सन हम तुम्ह्‌ दे कछु घादि। 
जानइ 3 सो विप्रवर आँखि देखावद्धि डाटि ॥ ९९(ख)॥ 
शूद्ग ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [ और कहते हैं ] कि इम क्या तुमसे कुछ कम 
हैं ! जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ आह्मण है [ ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉटकर आंखें 
'दिखलाते है॥ ९९ (ख) ॥ है 
चौं०-पर त्रिय छंपट कपट सयाने । मोह द्रोह्ठ ममता छपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ १ ॥ 
जो परायी स्रीमें आसक्त+ कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें 
लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी हैं । 
मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा [| १॥ 
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥ 
कल्प करप भरि एक एक नरका। परहिं जे दूपहिं श्रुति करि तरका ॥ २ ॥ 
वे ख़यं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिगलन करते हैं, उनको 
भी वे नष्ट कर देते हैं, जो तक॑ करके वेदकी निन्‍्दा करते हैं, वे छोग कल्प-कल्य भर 
एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं || २॥ 
जे बरनाधम तेलि कहुम्दारा। खपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई ग्रह संपति नासी। मूढ़ मुडाइ होहिं संन्यासी ॥ ३॥ 
तेली, कुम्हार, चाण्डाठ) भीछ, कोल और कलवार आदि जो वर्णम नीचे हैं; 
मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं॥३॥ 
ते बिप्रन्द सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निञ् हाथ नसावहिं ॥ 
व्िप्र निरच्छर लोछुप कामी | निराचार सढ चषली स्वासी॥ ४ ॥ 
वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजबाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हं। 
मझग अपदे, छोभी, कामी, आचारहीन) मूर्ख और नीची जातिकी व्यभिचारिंणी 
स्रियोंके खामी होते हैं | ४॥ ..#. 
सूद्र करहिं जप तप ज्ञत नाना। चैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सथ नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न बरनि अनीति अवारा ॥ ५॥ 
रे नाना प्रकारके जप) तप और अत करते हैं तथा ऊँचे आसन ( व्यासगरी ) 


पर बैठकर पुराण कहते हैं | सब मनुष्य मनमाना आचरण कर 
करते हैं | अपार 
अनीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ के 


दोौ०-भएण्‌ वरन संकर कलि भिन्‍नसेतु खब छोग। 
करहि पाप पाचहि छुख .भय रुज़ सोक वियोग॥ १००(क)॥ 
कलियुगमें सब्र छोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये । वे पाप करते हैं और 


सत्रीके म 


उनदे पालस्वेझात भ्ख व. 
६ ॥ 3 (के | 2 हःख) भय) रोग) शोक और [ प्रिय वस्तुका | वियोग पाते 
श्रुद्ति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिवेक। 
 तेदिन चलहिं तर मोह वस कल्पहि पंथ अनेक ॥१००(ज)॥ 
चेदभम्मत तथा चैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है; मोहबश मनुष्य 
उसपर भी चलते और अनेकों नये-मये पंथोकी कल्पना करते हैं || १०० (ख) ॥ 
#०--बहु दाम सँवारहिं धाम जती | विषयाहरिलीन्हिन रहि विरती ॥ 
तपसी घतवंत दरिद्र शही। कलि कौतुक तात न जात कही ॥१॥ 
संन्यात्ी बहुत धन छगाकर घर सजाते हैं; उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने 
४र हिया । तपस्‍वी धनवान हो गये और रद्वस्थ दरिद्र | हे तात ! कलियुगकी लीला 
झछ फाददी नहीं जाती ॥ १॥ 
कुछबंति निकार्राहे नारि सती । ग्रह आनहि चेरि निबेरि गती ॥ 
ख़ुत मानहिं मातु पिता तव लो । अवकातन दीख नहीं जब लो ॥२॥ 
कुलबती और सती स््ीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं और अच्छी चालकों छोड़कर 
अस्में दामीकों ला रखते हैं। पुत्र अपने माता-पिताको तमीतक मानते हैं जबतक ज्ीका 
मुँह नहीं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ . 
सखुरारि पिआरि छमी जब ते । रिपुरूप कुडुब भरण तथ ते॥ 
झुप पाप परायन धर्म चहीं। करि दंड बिडेंब प्रजा नितहीं ॥३॥ 
जबसे समुराल प्यारी छगने छगी। तबसे कुडम्ब्री शबुरूप हो गये । राजा छोग 
पापपरायण हो गये) उनमें धर्म नहीं रहा । वे प्रजाफो नित्य ही [ ब्रिना अपराध |] दण्ड 
देकर उसकी विडम्बना ( ढुरदशा ) क्रिया करते हैं॥ ३॥ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी। छ्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 
तहिं मान पुरान न वेद॒हि जो । हरि सेवक संत सही कहि सो ॥४॥ 
धनी लोग मछिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुछीन माने जाते हैं। पुराणोंको द्विजका 
चिह जनेऊमात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वीका | जो वेदों और पुराणोंकों नहीं 


मानते) कलियुगर्मे वे द्वी दरिभक्त और सच्चे संत कहलाते है ॥ ४ ॥ 


कवि बूंद उदार डुनी न खुनी | गुन इ।े ब्रात न कोषि गुनी ॥ 
कलि वारहिं चार डुकाल परे। विद अन्न डुखी सव लोग मरे ॥५॥ 


कवियोंक्े तो झेंड हो गये3 पर दुनियामे उदार (करव्रियोंका आअयदाता ) सुनायी 


हीं पड़ता | गुणमें दोष छगानेवाले बहुत हैं, पर ग॒ुणी कोई भी नहीं है। 
बार-बार अकाल पड़ते हैं। अन्नके घिना संब लोग दुखी होकर मरते हैं॥९॥ 


रा० स० पैरा 
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० खगेस कलि कपट हठ दंभ छेप पापंड। 
यु मल मोह मारादि मद्‌ व्यापि रहे अह्मंड ॥१०१(क) ॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी | सुनिय्े कलियुगर्म कपट, हृठ ( दुराग्रह् )) दम्भः द्वेप 
पाखण्ड; मान; मोह और काम आदि (अर्थात्‌ काम; क्राध और छोम ) और मद 
त्रह्माण्डभरमें व्याप्त हो गये ( छा गये ) ॥ १०१ (क)॥ 
तामस धर्म कर्रहि नर जप तप ब्रत मख दान। 
देव न वरपहि धरनी वए न जामहि धान ॥१०१(ल)॥ 
मनुष्य जप, तप; यज्ञ) अत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने छंगे | देवता 
( इन्द्र ) पृथ्वीपर जछ नहीं बरसाते और वोवा हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ (ख) ॥ 
छ०--अवला कच भूपन भूरि छुधा । धनहीन डुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता | मति थोरि कठोरि न कोमलछूता ॥१॥ 
छियोंके वाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया ) और 
उनको भूख बहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृत्त ही रदती हैं ) | वे धनहीन और 
बहुत प्रकारको ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे मूर्ख सुख चाहती हैं; पर धर्ममें 
उनका अम नहीं है। बुद्धि थोढ़ी है और कठोर है; उनमें कोमछता नहीं है॥ १ ॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥ 
लघु जीवन संवतु पंच द्सा। कलपांत न नास गुमान्ु असा ॥ शा 
मनुष्य रोगोंसे पीड़ित हैं, भोग ( सुख ) कहीं नहीं है | ब्रिना ही कारण अमिमान 
और विरोध करते हैं। दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है; परन्तु घमंड ऐसा है मानो 
कल्पान्त ( प्रलय ) होनेपर मी उनका नाश नहीं होगा || २ ॥ 


कलिकाल विहाल किए मजुज्ञा । नहिं मानत कौ अनुजा तनुजा ॥ 


नहि तोष विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता ॥१॥ 
कडिकाहने मनुष्यको बेहाछ ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला | कोई बहिन-बेटीका भी 


विचार नहीं करता । [ लोगोंमें ] न सन्‍्तोष है; न विवेक है और न शीतलता है | जाति; 
कुजाति सभी छोग भीख मॉँगनेवाले हो गये || ३॥ 


इरिपा परुषाचछर लोछुपता । भरि पूरि रही समता विगता ॥ 
सच लोग वियोग बिसोक हए । वरनाथ्रम धर्म अचार गए ॥४॥ 


ईर्ष्या ( डाइ ), कड़वे वचन और छारूच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी | 


ह है पा शौकसे [पु 
सब्र छोग वियोग और विशेष शोकसे भरे पड़े हैं। वर्णाअम-घर्मके आचरण नष्ट 


हो गवे॥णा 
देम दान दया नहि जानपनी। जड़ता ः 


5 तलु पोषक सारि नर सगरे। परनिद्क जे जग भो बणशरे ॥५॥ 


मल के ढह # उत्तरकाण्ड # ९६३ 
.. रच्ियोंका दमन, दान, दया ओर समझदा तरह मू 
दूसरोंकी ठगना) यह बहुत अधिक वह गया | ली 3220 ज का 
लगे रदते £ | जो परायी मिन्‍्दा करनेवाले | दा ही पालन-पोषणपमें 
ग्ते धरे न्दा करनेवाले हैं, जगत्‌में वे हो फैले हैं || ५॥ 
दौर “छत च्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार। 
५ , 2 ञ पडुत्त कछिजुग कर विज्ञु प्रयास निस्तार ॥१०२(७)॥ 
.._ ६ सर्पक्ि शत्रु गरड़जी | सुनिये | किकाछ पाप और अवगुणोंका घर है। किन्तु 
पलिजुगर्म एक शुण भी बढ़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबन्धनसे छुटकारा मिल 
जाता ३॥ १०२ ( क ) ॥ ९ 
कृतञ्ञुग चरेतोँ द्वापप पूजा मख अरू जोग।. 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं छोय ॥१०२(ख)॥ 
सत्ययुग) भ्रेता और द्वपरमें जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त होती है, वही 
यति कलियुगमें छोग केवछ भगवानके नामसे पा जाते हैं || १०१ (ख )॥ 
चौ०-कृतजुग ' सब जोगी विस्पानी । करि हरि ध्यान तरहिं भच प्रानी ॥ 
त्रेतों बिचिध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समपि कर्म भव तरहीं॥ ३ ॥ 
सत्वयुगमें सत्र योगी और विज्ञानी होते हैं | हरिका ध्यान करके सब प्राणी 
भवसागरतसे तर जाते हैं । चेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं और सब कर्मोको 
प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे पार हो जाते हैं || १ ॥ ! 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा॥ 
कलिजुरा फैवल हरि गुन गाह्दा । गावतत भर' पावहिं भव थाह्दा॥ २॥ 
द्वापरमें भीरधुनायजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं। दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। और कलियुगमें तो केवछ भ्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेते 
ही मनुष्य भवसागरकी याह पा जाते हैं ॥ :२॥ * 
कलिजुग जोग न जँग्य न ग्याना । एक अघार राम शुन गानाओ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन आमहि ॥ ३॥ 
कलियुगमें न तो योग और यश्ञ है और न ज्ञान ही है। औरामजीका गुणगान 
ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोते त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और 
प्रेमतहित उनके गुणसमूहोंको गाता है? ) रे ॥ ५ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कल साहीं ॥ 
कलि कर पुक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहिं नहिं पापा॥ ४ ॥ 
यही भवसागरते तर जाता है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। अल हे 
कलियुगमें प्रत्यक्ष है। कल्युगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पु 
तो होते हैं; पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥ ४॥ । 
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दो०--कछिजुग सम जुग आन नहि जो नए कर विस्वास | 
रे गाइ राम बन गत विमलछ भ्रव तर विनहिं प्रयास ॥१०३ (क)॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है । [ क्योंकि ] 
इस युग भीरामजीके निर्मल गुणवमूहोंकी गा-गाकर मनुष्य बिना दी परिश्रम संसार 
[ रुपी समुद्र ] से तर जाता है ॥ १०३ (क )॥ 
प्रगट चारि पद्‌ धर्म के कलि महूँ एक प्रधान । 
जेन फेन विधि दीन्हे दान करइ कद्यान ॥१०३(ख)॥ 
धर्मके चार चरण ( सत्य; दया; तप और दान ) प्रसिद्ध हैं; जिनमेंसे कलिमें एक 
[ दानरूपी ] चरण ही प्रधान दै। जिस किसी प्रकारते भी दिये जनिपर दान 
कल्याण ही करता है | १०३ (ख )॥ 
चौ०-नित जुग धर्म होहिं सब केरे । हृदय राम माया के प्रेरे ॥ 
सुदू सत्व समता बिग्याना । कृत प्रभाव भसन्न मन जाना ॥ १ ॥| 
श्रीरमजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके छुद॒योमें सभी थुर्गोके धर्म नित्य होते रहते 
हैं। शुद्ध सत्तगुण समता) विज्ञान और मनका प्रसन्न होना इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने॥ १॥ 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा । सब विधि सुख प्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म दरप भ्रय भसानस ॥ २॥ 
सत्तगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो; कर्मोमें प्रीति हो; सब्र प्रकारसे छुस्न हो; 
यह त्रेताका धर्म है | रजोगुण बहुत हो; सचगुण बहुत ही थोड़ा हो; कुछ तमोगुण हो+ 
मनमें हर्ष और मय हों; यह दवापरका घर्म है ॥ २॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा । कछि अभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
छुध जुग धर्म जानि मन साहीं | तजि अधर्म रति घम्म कराहीं ॥ ३ ॥ 
के 8-3 हर 83 हो! चार्रों ओर बैर-विरोध हो, यह कलियुगका 
डत छोग घर ह्च अधर्म 
दी प्रीति करते ही ३. है मनमें जान ( पहिचान ) कर) अधर्म छोड़कर 
गे हम ब्यापहिं ताही । रघुपति घरन प्रीत्ति अति जाहदी ॥ 
ठत सैकट कपट ख़गराया | नट सेवकहिं न व्यापद्ट साया ॥ ४ ॥ 
जिसका श्रीरुनाथजीके चरणोमे अत्यन्त प्रेम है उसको कारुघम ( युगधर्म ) नहीं 


व्वापते । हे पक्षिगाज ! नट ( बाजीगर ) का किया ह्आ के 220 /3 
देखनेवालोंके लिये बड़ा विकरट कुगंस हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल ) 
उसकी साया नहीं व्यापती | ४ गा इर्गेम ) होता है; पर नव्के सेवक ( ज॑भूरे ) को 


दा०-- हरि माया कृत दोष ग्रन विज्ञु हरि भजन न जाहि | 


मजिअ हि 
न राम तज्ञि काम सब अंस बिचारि मन माहि ॥१०७ (क)॥ 
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रन प्‌ कर, सत्र कामनार्जेकों छोड़कर ( निष्का ममावसे ) श्रीरामजीका 
भजन करना चाएसे ॥ १०४ (क) ॥ 
तेहि कलिकाल वरप वहु वसेडें अवध बिहगेस | 

ह परेड डुकाछ विपति बस तब मैं गये विदेस ॥१०४(ज)॥ 

हू पक्षिणज | उस कलिकाल्म में बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा । एक बार वहाँ 
अफाल पढ़ा, तब मे विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४ (ख) ॥ 

चो-गयरें उजेनी खुचु उरगारी । दीन सलछीन दरिद्र हुखारी॥ 

गए फाल कछु संपत्ति पाईं। तहँ पुनि करडेँ संभु सेवकाई ॥ १ ॥ 

है सपोके शत्रु गढड़जी | सुनिये) में दीन) मलिन ( उदास )5 दरिद्र और हुखी 
दोफर उज्मैन गया। कुछ काल बीतनेपरः कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ 
टाइरकी आराभना करने लगा | १॥ 

चिप्न एक चैंदिक सिच पूज़ा। करइ सदा तेहि काज्ञु न दूजा ॥ 

परम साधु परसारध विंदुक | संभ्रु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ २ ॥ 

एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते) उन्हें दूसरा कोई काम न 
था। ये परम साधु और परमार्थके शञाता थे; वे शम्भुके उपातक ये) पर श्रीहरिकी 
मिन्‍्द्रा करमेवाले न थे ॥ २ ॥ 

तेष्टि सेवर्ड में कपट समेता। द्विज दयाक भति बीति निकेता ॥ 

बाएन नम्न देखि मोद्दि साई। विप्न पढ़ाव पुत्र की नाईं॥ मे ॥ 

; क्पटपूर्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दया और नीतिके घर थे | 
हे ब्वामी ! यादरसे नम्न देखकर ब्राद्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३ ॥ 

संभु मंत्र मोदि द्विववर दीन्‍्हा। सुभ डपदेस विविध बिधि कीन्हा ॥ 

जप मंत्र सिर मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥ ४ ॥ 

उन ब्राद्मणश्रेषने मुझको शिवजीका मत्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ 
उपदेद्य किये | मैं शिवजीके मन्दिस्में जाकर मन्त्र जपता | मेरे दृदयमें दम्म अं 


अईटकार बढ़ गया ॥ ४ | 
दो०--मैं खछ मल संकुल मति नीच, जाति बस मोह । 

हरि जन छिज देखें जरझँ करडे विष्लु कर द्वोह ॥ १०५(क)॥ 

बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तों और 


में दछ/ नीच जाति और पापमयी मलिन तु 
का विष्णुभगवानसे द्वोह करता था ॥ ६* ५ (क) ॥ 


दिलक वे हक डुखित देखि आचरन मम | 
का ध् 
जो०-- हू नि जद अति क्रोघ दंभिदि तोति. कि भाव ॥ ९०५३) 
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गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे सुझे नित्य दी मलीमाति समझातेः 
पर [ मैं कुछ भी नहीं बा हा रे के अत्पन्त कोष उलनन होता । इम्मीकी 
अच्छी लगती है ! || १०५ (ख 

है रकपब कट गुर छीनद ब्रोलाई। मोहि नीति वहु भात्ति सिखाई ॥ 

सिव सेव कर फल सुत सोह। अबिरल भगति राम पद ह्वोई ॥ ३ ॥ 

शक चार रु मुझे डुझ लिया और बहुत प्रकार [ परमार्थ] नीतिवी 
शिक्षा दी कि हे पुत्र | शिवजीकी सेघाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोमें 
प्रगाद भक्ति हो ॥ १ ॥ ले 

रामहि सजहिं तात सिव धाता | नर पावर के केतिक बचाता ॥ 

जासु चरन अज सिव अनुरागी | तासु द्वोहँ सुस्त चहसि अभागी ॥ २ ॥ 

हे तात ! शिवजी और त्रह्माजी भी श्रीरामजीको मजते ईं [ फिर ] नीच मनुप्यकी 
तो बात ही कितनी है! त्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी है, औरे अभागे ! 
उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है १ ॥ २॥ 

हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय सम दष्देंऊ॥ 

अधम जाति मैं विद्या पाएँ। भय जथा जहि दूध पिच्राएँ ॥ 2१ ॥ 

गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कह्य | यह सुनकर हे पश्षिराज ! मेरा हृदय जरू 
उठा । नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐश्ा द्वो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप || ३ ॥ 

सानी कुटिक कुप्ताग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करे दिन्नु राती ॥ 

अति दयाल शुर ख्प न क्रोघा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ ४ ॥ 

अमिमानी) कुटिछ) दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता। 
गुरुजी अत्यन्त दयाड थे; उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता । [ मेरे द्रोह करनेपर भी ] 
थे बार-बार मुझे उत्तम शानकी ही शिक्षा देते थे || ४ ॥ 

जेहि ते नीच बढ़ाई पावा। सो प्रथम दृति तादि नस्तावा ॥ 

घूस अनक संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदची पाई ॥ ७ ॥ 


नीच मनुष्य जिधसे बढ़ाई पाता है; वह सबसे पहले उत्तीकों मारकर उसीका 
नाश करता है | हे भाईं | सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ धुआँ मेघकी पदवी पाकर उसी 
अग्निको बुझा देता है | ५ | ् 


रज संग परी निरादर रह8ई। सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव अथम्त तेहि भरई। पुनि नप नयन किरीठन्दि परई ॥ ६ ॥ 


घूछ रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब्र [ राह चलनेवाल्लों ] के 
लातोंकी मार सहती है। पर जब पवन उसे डड़ाता ( ऊँचा उठाता ) कै तो हे 


- 
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पह्छे ह्ड्सी ( पसन ) को भर देती हर और फिर राजाओंके नेत्रों ओऔः के 
( भुझुदं ) पर पढ़ती है ॥ ६ ॥| कला जज किले 
सुन सगपत्ति भस समुफ्ति प्रसंगा । चुध कर ५ 
फदि फो विद शासित । दाद हक 238 
९ पपिरा हि न भल नहिं प्रीती ॥ ७ ॥ 
न ४ पासराज गरुइजी ! छुनिये। ऐसी वात,समझकर बुद्धिमान्‌ छोग अघम ( नीच ) 
को सह सर्च करते। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दष्ठले न कलह ही 
अर्शा है न अमर दही ॥ ७ ॥ 
उदासीन नित्त रहिण गोसाई | खलू परिदरिभ स्वान की नाईं॥ 
में सछ एदये फपट कुटिलाई | गुर द्वित कहद्ट न मोहि सोहाई ॥ ८ ॥ 
£ गोसा३ ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्टको कुत्तेकी तरह 
पूरसे ही स्याग देना चादिये। मैं दुष्ट था, छदयमें कपट और कुटिल्ता भरी थी। 
[ इसीडिये यथति ] गुरुजी हितकी बात कहते थे। पर मुझे वह सुद्याती न थी॥ ८ ॥ 
दो+--पुक यार हर मंदिर जपत रहेडें खिव साम। 
गुर आयउ अभिमात तें उठि लहिं कीन्ह प्रत्चाम॥ १०६(क)॥ 
एक दिन में शिवजीके मन्दिर शिवनाम जप रहा था | उसी समय गुरुजी वहाँ 
भागे) पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया || १०६ (क) ॥ 
सो दयारू नहिं फहेड कछु उर न रोष लव॒लेस। 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ १०६(ख)॥ 
गुदजी दयाद भे। [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने कुछ नहीं कह; उनके 
हृदय स्शमात्र भो क्रोध नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः 
गहदेवजी उसे नहीं सद सके || १०६ ( ख )॥ 
जली०-मंदिर माझ भई नभपानी | रे हृतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 
जययपि तब गुर के नहिं क्रोधा। अति कृपाह् चित सम्यक बोघा॥ १ ॥ 
मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे हतमाग्य ! मूल ! अभिमानी | यद्यपि 
तेरे गुयकों क्रोप नहीं कै वे अत्यन्त कृपाड चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ 
शन कै ॥ १॥ सर 
तद॒पि साप सठ देहझँँ तोही। नीति विरोध सोहाह न मोही॥ 
जीं नहिं दंड करों खल तौरा। अष्ट होइ श्रुतेमारम मोरा ॥ २ ॥ 


| मर्ख । तुझको मैं शाप दूँगा; [ क्योंकि | नीतिका विरोध मुझे अच्छा 
नहीं का, रे दे ! यदि मे तुझे दाद मे दूँ; तो मेरा बेदमार्ग ही भ्रष्ट हो जाय ॥२॥ 
जे सठ गुर सन इरिपा करहीं। रौरव॑ नरक कोटि जग परददीं ॥ 


त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा । भयुत जन्स भरि पावहि पीरा ॥ ३ ॥ 
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जो मुख गुरुसे ईष्या करते हैं) वे करोड़ी युर्गोतिक रीौख न कर्म पढ़े रहते ६ । 
फिर ( वहाँसे निकलकर ) वे तिर्यक्‌ ( पशु, पक्षी आदि ) योनियोम झरीर धारण करत 
हैं और दस हजार जस्मोंतक दुःख पाते रहते हैं॥ ३ ॥ 

बैठ रहेसि अजगर इच पापी। सर्प होह ख़ल मसल मत्रि व्यापी ॥| 

महा बिटप कोटर महुँ जाई । रहु अधसमाधस अधरग्गत पाह॥। 8 

ओरे पापी | तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रद्द । रे दुए ! तेरी चुद्धिपापसे 
ढक गयी हैः [ अतः ] तृ सर्प हो जा । और अरे अधमसे भी अधम | इस अधोगत्ि 
( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेसे जाकर रद ॥ ४ ॥ 

दो०--हाहाकार फीन्ह गुर दारुत खुनि सिव साप। 
कंपित मोद्दि विलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७(क)॥ 

शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने दाह्यकार किया। सझे कॉपता हुआ 

देखकर उनके छृदयमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ || १०७ (क) ॥ 


करि दंंडबत सप्रेम द्धिन खिव सम्मुख कर जोरि। 
विनय करत गदगद खर समुझ्ि घोर गति मोरि ॥ १०७(ख)॥ 
प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने द्वाथ जोकडर मेरी भयक्वर 
गति ( दण्ड ) का विचार कर गदगद वाणीसे विनती करने छगे--)॥ १०७ ( ख )॥ ' 
छं०--चमामीशमीशान लिवोणरूप । विश्व व्यापक ब्रह्म वेद्खरुप ॥ 
निजंनिर्गु्ण निरविकल्पं निरीहं | चिदाकाशमाकाशवासं भजे5हं ॥ १॥ 
है मोक्षखरूप, विभु, व्यापक; ब्रह्म और वेद्खरूप) ईशान दिश्ञाके ईश्वर तथा 
सबके खामी श्रीशिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ | निजस्वरूपमें खित ( अर्थात्‌ 
मायादिरहित )) [ मायिक ] गुणोंसि रहित, भेदरहित; इच्छारहित, चेतन आकाशरूप 
एवं आकाशकों ही व्ररूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
आच्छादित करनेवाले ] आपको मैं भजता हूँ ॥ १॥ 


निराकारमोकारसूल तुरीयं | गिरा ग्यान गोतीतमीश गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल कालंकपाल । गुणागार संसारपारं नतो5ह ॥श॥ 
निराकार। ओल्लारके मूछ, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत 9 वाणी) ज्ञान और 


इन्द्रियोंसे परे, केलासपति, विकराछ) मछाकालके भी | 
६ काछ, कृपाछ, गशुर्णोके धाम संसारसे 
परे आप परमेश्वरकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ हे 


ठुषाराद्रि संकाशगौरं॑ गभीरं। मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीर ॥ 


ले कछोलिती चारु गंगा। लूसद्भालवालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ 3॥ 


: जो-दिमाचलके समान गौरबर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
पता 
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ज्योति एवं शोभा है; जिनके सिरपर सुन्दर नदी गड्ढार्ज हे 
द्वितीयाका लन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित हैं ः हे गा ह: सिने ला बगर 
चलस्कुंडल श्र सुनेत्र विशार्ल । प्रसन्नानर्न नीलकंठ दयाल॥ 
मगाधीशचमाम्बर सुण्डमाल । प्रियं शंकरं सर्वेनार्थ भजामि ॥ ४ ॥ 
जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं; सुन्दर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो 
प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और दयाछ हैं; सिंहच्चवर्मका बज धारण किये और मुण्डमाला 
पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ [ कल्याण करनेवाले ] श्रीशक्नरजीको मैं 
भजता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रचंड प्रक्ृप्ट॑ प्रगदभ॑ परेश । अखंड अर्ज भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
प्रयः शूछ नि्मूलन शुरूपाणि । भजे5हं भवानीपतिभावगस्यं ॥ ५॥ 
प्रचण्ड ( रुद्रकूप )3 श्रे्ट तेजस्वी परमेश्वर, अखण्ड, अजन्माः करोड़ों सूययोके 
समान प्रकाशवाछे) तौर्नों प्रकारके शल्लों ( दुःखों ) को निर्मल करनेवाले, हाथमें च्रिश्नूल 
धारण किये। भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति औशह्वरजीको मैं 
भजता हूँ ॥ ५ ॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सज्ञनानन्द्दाता पुरारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रखीद प्रभो मन्मथारी ॥ ६॥ 
कलाओंसे परे कल्याणसखरूप) कल्पका अन्त ( अल्य ) करनेवाले? सजनौको 
सदा आनन्द देनेयाले; त्रिपुरके शत्रु) सच्चिदानन्दघनः मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालने- 
वाले कामदेवके दात्रु हे प्रभो ! प्रतन्‍न हूजिये) प्रसन्‍न हजिये ॥ ३॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दू | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न ताचत्खुख शान्ति सन्तापनाशं , प्रसीद प्रभो सर्वेभूताधिचासं ॥ ७॥ 
जबतक पार्व॑तीके पति आर २४कमलोंको मनुष्य नहीं मजते; तबतक उन्‍हें न 
तो इदछोक और परलोकमें सुखॉन्त मिलती है और न उनके तापोंका नाश होता है। 
अतः दे समप्त जीवोंके अंदर ( द्वृदयमें ) निवास करनेवाले प्रमो ! प्रसन्न हूजिये ॥ ७ ॥ 
न जानामि योगं जप॑ नैव पूजां । नतो5हंसदा सर्वदाशंभुतुभ्य ॥ 
जरा जन्म डुःखोध तातप्यमानं । प्रभोपादि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८॥ 
मेँ न तो योग जानता हूँ; न जप और न पूजा ही। हे शम्मी ! मैं तो सदा-सर्वदा 
आपको ही नमस्कार करता हूँ | दे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जत्म [ मृत्यु ] के हुःखसमूहसि 
जलते हुए. मुश्त, दुखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये। हे ईश्वर | है शम्मो ! मैं आपको 


नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ 25 
कछोक--रुद्राएकर्मिदं प्रोक्त ण॒ हरतोषये | 


थे पठन्ति नरा भकत्या वेषां शस्सः प्रसीदृति ॥ ९ ॥ 
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भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शह्लरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के ल्थि 
ब्राह्मणद्वारा कक्ष गया । जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं; उनपर भगवान्‌ शझ्नम्भु 
असन्‍्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
दो०--खुनि बिनती सर्बग्य सिव देखि विप्र अनुरासु । 
पुनि मंदिर नभवानी भइ छ्विजवर चर भागु ॥१०८(क)॥ 
सर्वश्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्दिरमें आकादा- 
वाणी हुई कि हे छिजश्रेष्ठ | वर मॉगो ॥ १०८ (क )॥ है 
जो प्रसन्ष प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज्र॒ पद भगति देह प्रभु पुनि दूसर वर देहु ॥१०८(सख)॥ 
[ आहक्षणने कहा-- ] हे प्रभो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और दे नाथ ! यदि 
इस दीनपर आपका र्नेह है; तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दृध्तरा वर 
दीजिये || १०८ (ख )॥ 
तव॒भाया बस जीव जड़ संतत फिरइ भ्ुरान । 
तेहि पर क्रोध ल करिअ प्रभु ऊपासिय्चु भगवान ॥ १०८(ग)॥ 
हे प्रभो | यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला फिरता दे | 
हे क्ृपाके समुद्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये || १०८ (ग) ॥ 
संकर दीनदयाल अब पहि पर होहु कृपाल। 
साप अलुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेह्ठी काछ ॥१०८(घ)॥ 
हे दीनोंपर दया करनेवाले ( कल्याणकारी ) शंकर ! अब इसपर ऋृपालु दोश्ये 
( कृपा कीजिये )) जिससे हे नाथ ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे 
मुक्ति ) हो जाय || १०८ (घ)॥ * * हे 
०-एद्दि कर होइ परम कल्याना ।सरोह करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परद्धित सानी । एवम४६ इति भद्ट नभवानी।॥ १ ॥ 
है कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो | दूसरेके हितसे 
'सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई---*एवमस्तु? (ऐसा ही हो ) ॥ १॥ 
जद॒पि कीन्ह एड्डटिं दारुन पापा । मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा हे 
नी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूँगा | रे अगवा को 


उमासीकू जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा ख 
ते रारी 
जज व्यर्थ न जाइब्ि गा । जनन्‍्प्र सहस अवस्य यह पाइहि ३॥ 
नल ज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि 


् 


ााणाणणा शक 


भीरामचन्द्रजी । ऐ द्विज । मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा | यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ श 
जनमत मरत दुसट्ट दुख होई । एह्टिस्वल्पड नहिं व्यापिहि सोई ॥ 
फवनेउे जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद्ध सस वचन प्रवाना ॥ ४ ॥ 
परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है? इसको वह दुःख जरा भी 
न व्यापेगा और किसी भी जन्ममें इसका शान नहीं मिटेगा । दे शूद्र ! मेरा प्रामाणिक 
( सत्य ) वचन सुन ॥ ४॥ 
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ । पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोर । रास भगति उपजिहि उर तोरें ॥ ५७ ॥ 
[ प्रथम तो ] तेश जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमे हुआ फिर तूने मेरी सेवामें मन 
लगाया । पुरीके प्रभाव और मेरी -कृपाते तेरे द्ृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी। ५ ॥ 
सुनु मम बचन सत्य भव भाई । दरितोपन अत ट्विज सेवकाई॥ 
अब जनि करएहि ब्रिप्त अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना॥ ६ ॥ 
है भाई | अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सैवा ही भगवानको प्रसन्न करने- 
चाला घत है । अब कभी ब्राक्षणफा अपमान न करना | संतोंको अनन्त भ्रीमगवानहीके 
समान जानना ॥ ६ ॥ ह 
इंद्र फुलि सम सूल बिसाछा । कालूदंड हरि चक्र करालछा ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । थविप्न द्वोह पावक सो जरई ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके बज) मेरे विशाल त्रिशूल) कालके दण्ड और भ्रीहरिके विकराल चक्रके मारे 
भी जो नहीं मरता, वह भी विग्रद्वोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अस विवेक राखेहु मन साद्दी । तुम्द कहे जग दुलेस कछु नाहीं ॥ 
औरठ एक भ्ाप्तिपा - मोरी । अगप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ <॥ 
ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगत्‌में कुछ मी दुर्लभ न होगा। 
भेरा एक और भी आशीर्वाद है कि उ॒म्हारी सर्वत्र अबाघ गति होगी ( अर्थात्‌ तुम जहाँ 
जाना चाहोगे; वहीं त्रिना रोक-टोकके जा सकोगे ) ॥ ८ ॥ 
दो०--सुनि सिव वचन हरपि गुर ण्वमस्तु इति भाषि। 
मोहि प्रवोधि गयड गृह संश्रु चरन उर राखि ॥१०९(क)॥ 
[ आकाशवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर. "ऐसा ही 
होः यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको छृदयर्मे रखकर अपने 
घर गये ॥ १०९ (क)॥ हु | 
प्रेस्ति काल विधि मिरि के मैं ब्याल।. 
पुनि प्रयास विज्ठ सो तल , गए कछु काल ॥१०९(ख)॥ 
कालकी प्रेरणाते मैं विन्ध्याचछमें जाकर सप॑ हुआ । फिर कुछ काह बीतृनेपर 
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हिना ही परिश्रम ( कट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (ल) ॥ 
जोइ तनु धरडेँ तजऊँ पुनि अतायास हरिजान। 
जिमि नूतन पठ पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥१००(ग)॥ 
हे दरिवाइन ! मैं जो भी शरीर धारण करता) उसे बिना ही परिश्रम वैसे दी सुख- 
पूर्वक त्याग देता था; जैसे मनुष्य पुराना व्त त्याग देता है और नया पद्विन लेताई | १० ६(ग)॥ 
सिर्वँ राखी श्रुति नीति अरु में नांह पाया छूस।| 
एहि विधि धरेजेँ विविधि तञ्ु ग्यान न गयड खगेस ॥१०९(घ)॥ 
शिवजीने बेद्की मर्यादाकी रक्षा की और मेने केश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे 
पक्षिराज | मैंने बहुत-से शरीर धारण किये; पर मेरा शान नहीं गया ॥| १ हे (घ) ॥ 
चौं०-ब्रिजग देव नर जोइ तनु घरऊँ । तहेँ तहँ रास सजन भनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभाऊ) 3 ॥ 
तिर्यंक्‌ योनि ( पश्ु-पक्षी )3 देवता या मनुप्यका) जो भी शरीर घारण करता वहीाँ- 
बह“ँ ( उस-डस झरीरमें ) मैं श्रीरमजीका भजन जारी रखता। [ इस प्रकार में ठुखी 
हो गया ] परन्तु एक शूछ मुझे बना रहा | गुरुजीका कोमल, सुशील खभाव मुझे कभी 
नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमछठखभाव दयाछ गुरुका अपमान किया; यह दुश्ख 
मुझे संदा बना रहा ) ॥ १॥ 
चरम देह हज के मैं पाई | सुर दुर्लूस पुरान श्रुति गाई॥ 
खेल तहूँ बाछकन्दह मीछा । करडँ सकलऊ रघुनायक छीला ॥ २॥ 
मैंने अन्तिम शरीर आह्मणका पाया; जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ 
बताते हैं। में वहाँ ( ब्राह्मण-शरीस्में ) भी बालकोंमें मिलकर खेलता तो औीरघुनाथजीकी 
ही सब लीलछाएँ किया करता ॥ २ ॥ 
प्रौद भएँ सोददि पिठा पढ़ावा | समझडऊँ सुनहँ गुन् नहिं भावा ॥ 
सन ते सकझ बासना भागी । केवरक राम चरन रूय छागी ॥ ३॥ 

. सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने छगे । मैं समझता, सुनता और विचारता; पर 
मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मनसे सारी वासनाएँ: भाग गयीं। केवल 
भीरामजीके चरणेमिं छब छग गयी || ३ ॥ 

कहु ख़गेस जस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेलुहि त्यागी ॥ 
भैम सगन सोहि कछु न सोहाईं । हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई 0 ४ ॥ 
है गढडजी | कहिये; ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी 


सेवा करेगा १ प्रेममें मग्न रहने पे «४ 
हार गये | ४ ॥ के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुद्दाता | पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर 
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भए काछबस जब पितु माता। में बन गयजूँ सजन जनन्नाता॥ 
जहेँ जहँ बिपिन प्ुनीस्वर पाव्। आश्रम जादू जाइए सिरु नावऊँ ॥ ५ 0 
जेब पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये )) तब मैं भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
श्रीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया। बनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोंके आश्रम 
पाता; वहाँ-चह्ाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता ॥ ५ ॥ 
चूझदें तिन्दद्दि रास शुन गाहा | कद्दह्हं सुनें हरपित खगनादा ॥ 
सुनत फिरडें हरि गुन अनुवादा । अव्याहत गति संभु भ्रसादा ॥ ६ ॥ 
है गरुड़नी | उनसे में श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ: पूछता । वे कहते और में इर्षित 
ट्ोकर सुनता | इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुबाद सुनता फिरता | शिवजीकी 
कृपासे मेरी सर्वत्न अबाधित गति थी ( अर्थात्‌ में जहाँ चाहता वहीं जा सकता था )॥६॥ 
छूटी त्रिबेधि ईंपना गाढ़ी। एक छाहूसा उर अति बाढ़ी ॥ 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ ७ ॥ 
मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्र॒की; घनकी और मानकी ) गहरी प्रवछ वासनाएँ छूट 
गयीं और दृदयमें एक यददी लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलॉंके 
दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझें || ७ ॥ 
जेद्दि पूँछडँ सोह मुनि भअस कहई । ईस्वर सर्ब॑भूतमय अहहई ॥ 
निर्मम सत नहिं मोहि सोहाई | सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई॥ 4 ॥ 
जिनसे में पूछता) वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निगुण 
मत मुझे नहीं सुद्ाता था | दृदयमें सगुण अ्ह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥ ८ ॥ 
दो०--शुर के वचन खुरतिे करि रास चरन मनु छाग। 
रघुपति जस गावत फिरडे छत्त छन नव अनुराग ॥ ११०(क) ॥ 
गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें छग गया। में क्षण-क्षण 
नया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ भ्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ ११० (क) ॥ 
मेरु सिखर वट छायाँ मुनि लोमस आखीन। 
देखि चरन सिरु नायडें वचन कहेडें अति दीन ॥ ११०(ख)॥ 
सुमेरुपर्वतके शिखरपर बड़की छायामें छोमश मुनि बैठे थे | उन्हें देखकर मैंने 
उनके चरणोमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख )॥ 
झुनि सम वचन विनीत झढु सुनि कृपाल खगराज | 
भोहि सादर पूँछत भण ह्विंज आयहु केहि काज ॥ ११०(ग) ६;। 
हे पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नम्न और कोमल वचन सुनकर कपाड मुति मुझसे 
आदरके साथ पूछने छगे-हे ब्राह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं ॥ ११० (ग)॥ 


पल 
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तब में कहा कृपानिधि तुम्ह खर्वग्य खुजान | 
सगुत्त ब्रह्म अवरायन मोहि हि कहहु भगवान ॥ ११०(घ) हि 
तब मैंने कहा--हे कृपानिधि | आप सर्वज्ञ हैं और सुजान दें | हे भगवन्‌ ! मुझे 
समुण ब्रह्मकी आराधना [ की प्रक्रिया | कहिये || ११० ( थ)॥ 
चौ०-तब मुनीस रघुपति गुन गाथा | कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मम्याव रत मुनि विग्यानी। भोहि परम अधिकारी जानी॥ १ ॥ 
तब है पक्षिराज | मुनीश्चवरने श्रीरधुनाथजीके गुर्णोक्री कुछ कथाएँ आदरसदितत 
कहीं । फिर वे ब्रह्मशानपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १ ॥ 
छागे करन ब्रह्म उपदेसा।अज अद्वेत भगुन हृदयेसा॥ 
अकक अनीह अवाम अरूपा। भनुभव गग्य गखंड अनूपा ॥ २ ॥ 
ब्रह्मका उपदेश करने छंगे कि वह अजन्मा है; अद्वेत है; निर्गुण है और ृदयका 
खामी ( अस्त्यामी ) है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह्द इच्छारहितः 
नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जाननेयोग्य, अखण्ड और उपमारदहित है; ॥ २॥ 
सन गोतीत अमछ अविनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो हैं ताहि तोहिं नहिं भेद | बारि बीचि इव गावदिं बेदा ॥ ६ ॥ 


वह मन और इन्द्रियोंसे परे, नि) विनाशरहित) निर्विकार/ सीमारहित और 
सुलकी राशि है | वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्वमसि )) जल और जलकी 
लहरकी भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है ॥ ३॥ 

बिविधि आँतिमोद्दि मुनि समुझावा । निर्ुन मत सम हृदगँ न आचा ॥ 

इनि मैं कहेडेँ नाइ पद सीसा। सगुन॒उपासन कहहु सुनीसा ॥ ४ ॥ 

मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया पर निर्शुण मत मेरे हृदयमें नहीं बैठा । 

फिर मुनिके चरणोमिं सिर नवाकर कह्ा--हे मुनौश्वर ! मुझे संगुण ब्रह्मकी 

उपासना कहिये ॥ ४ ॥ 

राम भगति जल सम सन सीना । किसि बिलगाइ भुनीस प्रबीना ॥| 

कोइ उपदेस कहहु (40208 । हर की देखों रघुराया॥ ५ ॥ 

। मन राम्रभक्तिऱपी जछमें मछली हो रहा है ( उसीमें रम 

घंनीश्वर ) ऐसी दर्शामें वह उससे अछग कैसे ह्वे हब बज 


है! आप दया करके मुझे 
उपदेश .( उपाय ) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीकी अपनी आँखोंसे देख सकूँ गा बा 


भरे छोचन बिलछोकि अवधेसा। तब सुनिहडे मिर्गुन उपदेसा ॥ 
(च कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सग्रुव मत अगुन निरूपा ॥ ६ ॥ 
पद गा भरकर श्रीअयोष्यानाथकी देखकरतब निर्गुणका उपदेश सुनूँगा। मुनिने 
अल्प हरिकया कहकर, सगुण मतका जण्डन करके निर्भुणका निरूपण किया॥ ६॥ 





फिरि्‌ 
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त्तय में निर्शुन सत कर दूरी। सगुन निरूपडें करि दृउ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। भुनि त्तन भए क्रोध के चीन्हा॥ ७ ॥ 
तब में निर्मुण मतको इटाक २ (काटकर) बहुत इृठ करके सगुणका निरूपण करने 
ला | भने उत्तर-प्रत्युत्तर किया, इससे घुनिके शरौरमें फ्रोधके चिद्द उत्पन्न हो गये ॥ ७॥ 
सुनु॒ प्रश्न यहुत अवग्या किऐं। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ 
अति संघरपन जो कर कोई | अनरू प्रगट चंदन ते होई॥ ८ ॥ 
ऐ प्रमो ! सुनिये। बहुत अपमान करनेपर शझ्ानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो 
जाता है। यदि कोर चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगढ़े। तो उससे भी अभि 
प्रकट हो जावगी ॥ ८ ॥ 
दो०--बारंवार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान। 
में अपने मत बेठ तब करडें विविधि अनुमान ॥ १११(क)॥ 
मुनि बार-ार फ्रोधतद्ित शानका निरूपण करने लगे। तब में बैठा-बेठा अपने 
मनमें अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा ॥ १११ (क ) ॥ 
क्रोध कि द्वैतबुद्धि विज्ठ छत कि विज्ठ॒ अग्यान | 
मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११(ख) ॥ 
बिना देतबुद्धिके क्रोध कैसा और बिना अज्ञानके कया द्ेतबुद्धि हो सकती है ! 
मायाके वश रहनेवाला परिच्छिनन जड़ जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है १॥१११ (ख) ॥ 
चौ०-कयरुँ कि दुख सब्र कर द्वित ताकें। तेहि कि दगिद्रि परस सनि जाके ॥ 
परद्रोही की होहि. निस्ंका। कामी घुनि कि रहहिं भकलूंका ॥ १ ॥ ' 
सबका द्वित चाहनेसे क्या कमी दुःख हो सकता है ! जिसके पास पारसमणि हैः 
उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्मय हो सकते 
हैं और कामी क्‍या कलदुरदवित ( वेदाग ) रह सकते हैं ! ॥ १॥ 
यंस कि रह द्विज अनद्ठित कीन्‍्हें। कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हें ॥ 
काहू सुमति कि खल सँँग जासी। सुस गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणका बुरा करनेते क्‍या वंश रह सकता है ! खरूपकी पहिचान ( आत्मशान ) 
होनेपर क्या [ आमक्तिपूर्वक ] कर्म हो सकते हैं ! दुर्शके सज्ञसे क्या किसीके सुबुद्धि 
उतन्न हुई है ! परस््रीगामी क्‍या उत्तम गति पा सकता है ! ॥ २॥ 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक। सुखी कि होहिं कबहुँ हरि निंदुक ॥ 
राजु कि रहद नीति बिनु जानें। अब कि रहहिं हरिचरित बखानें॥ ३ ॥ 
परमात्माक्रों जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [ के चक्कर ) में पड़ सकते हैं ! भगवानकी 
निन्‍्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ! 
भ्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं ! ॥ ३ ॥ 
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पवन से कि उुन्य बिल होई। बिन्ु अब अजस कि पावहट कोई ॥ 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि ग्रावहिं झ्रुत्ि संत्त छुराना॥ ४ 
बिना पुण्यके क्या पवित्र या [प्राप्त ] हो सकता है ! बिना पापके भी क्या कीई 
अपवशश पा सकता है ! नितक्ी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं? उस हस्भिक्िके 
समान क्‍या कोई दूसरा छाम भी है ! ॥ ४ ॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तजु पाई ॥ 
सघ कि पिछुनता सम कछु जाना । घ॒र्म कि दया सरिस हरिनाना॥ ७ ॥| 
हे भाई | जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 
पाकर भी श्रीरमजीका भजन न किया जाय ! चुगलूखोरीके समान क्या कोई दूसरा 
पाप है ! और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्‍या कोई दूसरा धर्म है ! ॥ ५ ॥ 
एहिबिपि अमिति जुग्गुति मन ग्रुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुन ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब सुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका 
उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया) तब मुनि 
क्रोधयुक्त वचन बोढे-- ६ ॥ 
मूढ़ परम सिख देडेँ न मानत्ति । उत्तर अतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य बंचन बिखास न करही । बायस इंच सबही ते डरही॥ ७ ॥ 
अरे मूह ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ; तो मी तू उसे नहीं मानता और 
बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर ( दलीलें ) छाकर रखता है। मेरे सत्य वचनपर विश्वात नहीं 
करता ! कौएकी भाँति समीसे डरता है ॥ ७ ॥ 
सठ खपच्छ तव हदयें बिसाला | सपदि होहि पच्छी चेंढाला ॥ 
लीन्ह आप में सीस चढ़ाई। नहिं कछु भय न दीनता भाई ॥ ८ ॥ 
ओरे मूर्ख | तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ हैः अतः तू शीघ्र चाण्डाल 
पक्षी (कौआ ) हो जा । मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया । उससे 
उसे न कुछ भय हुआ; न दीनता ही आयी॥ ८ ॥ के 
दोौ०--सुरत भयड़ें मैं काग तब पुनि सुनि पद्‌ खिरु नाइ। 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरपित चलेडें उड़ाइ ॥ ११ 
तब में तुरन्त ही कौआ हो गया । फिर मुनिके चरणोंमें पिर हे 887 
खुकुछशिरोमाण श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हित होकर उड़ चला | हर को ] 
उम्रा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रो | 


निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सनम करहि विर ब। 
रेघ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा | जो भीरामजीके चरणोकि प्रेमी है 8 
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अभिमान तथा क्लोचसे रहित हैं; वे जगतूको अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते है) फिर थे. 
किससे बेर करें ॥ ११२ ( ख ) ॥ 

जो०-सुनु खगेस नहिं कछु रिपि दूपन | उर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥ 
ऊपाधत्िधु सुनि मत्ि करि भोरी | छीन्‍्ही प्रेम परिच्छा सोरी॥ ३ ॥ 

[ काकमुशण्डिजीने कह्ा--] है पक्षिराज गरड़जी | सुनिये। इसमें ऋषिका कुछ 
भी दोप नहीं था । रघुबंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके दवदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं । 
फपासागर पभुने मुनिकी चुद्धिको भोछी करके ( भुलावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ १॥ 

सन बच क्रम सोहि निज्र जब जाना । झुनि सति पुति फेरी सगवाना॥| 

रिपि सम सहृत स्रीलता देखी | राम चरन बिखास बिसेषी ॥ २॥ 

मन, वचन और कर्मशे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया; तब भगवानते 
मुनिकी बुद्धि फिर पछट दी । ऋपषिने मेरा महान्‌ पुरुषोका-ता खमाव ( थैर्य, अक्रोष; 
विनय भादि ) ओर श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २ ॥ 

अति विसमय पुनि पुनि पछिताई। सादर सुनि मोहि छीनइ बोकछाई ॥ 

ममपरितोप विविधि ब्रिधि कीन्हा । हरपित राममंत्र तब दीन्हा॥ ३॥ 

तग्र मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुढा लिया | 
उन्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा सन्‍्तोप किया और तब हित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ २॥ 

बालकरूप राम कर ध्याना | कह्देड भोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 

सुंदर सुखद मोहि भति भावा | सो पथमहिं में तुम्दहि सुनावा ॥ ४ ॥ 

कृपानिधान मुनिने मुझे वालकरूप भीरामजीका ध्यान (ध्यानकी विधि ) बतलाया। 
सुन्दर और सुख्र देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा छगा | वह ध्यान मैं आपको 
पहले ही छुना चुका हूँ ॥ ४॥ 

मुनि मोहि कछुकर काछ तहँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥। 

सादर सोहि यद कथा सुनाई । पुनि बोले झुनि गिरा सुहाई ॥ ५॥ 

मुनिने कुछ समयतक मुझको बहाँ ( अपने पास ) रक्खा । तब उन्होंने रामचरित- 
मानस वर्गन क्रिया । आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर 
वाणी बोले--॥ ५ ॥ हि 

रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ 

तौहि नित्र भगत राम कर जानी | ताते में सब कहेडँ बखानी ॥ ६ ॥ 

हे तात | यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था | 
तुम्हें औरामजीका (निज भक्त? जाना; इसीसे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तारके साथ कहा ॥६॥ 

* राम भगत्ति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि मोहि विविधि साँति ससुझावा। में सम्रेम. सुनि पद.सिरु नावा.॥ .७ ॥ 


रा० स० ६२---- 
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है तात ! जिनके छृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है? उनके सामने इसे कभी भी 
नहीं कहना चाहिये । मुनिने मुझे बहुत प्रकास्स समझाया । तब मेने प्रेमके साथ मुनिर्के 
चरणोंमें सिर नवाया ॥ ७ ॥ ु 
निज कर कमर परसि सस सीसा । हरपित आसिप दीन्द्र सुनीसा ॥ 
राम भगति भबिररू उर तोरें। वसिद्दि सदा असखाद अब सोरें ॥ ८ ॥ 
मुनीअरने अपने कर-कमलाोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हर्पित होकर आश्ञीर्बाद दिया 
कि अब मेरी कृपासे तेरे ह्ृदयमें सदा प्रगाढ़ राम-भक्ति बसेगी || ८ ॥ 
दो०--खदा राम प्रिय होहु तुम्ह खुभ गरुन भवन अमान | 
कामरूप इच्छा मरन ग्यास विराग निधान ॥११३(क)॥ 
तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गु्णोके धाम) मानरद्वित, 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जितकी शरीर छोड़नेक्री इच्छा 
करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हों ) एवं ज्ञान और बैराग्वके भण्डार 
होओ॥ ११३ (क) ॥ 
आश्रम तुम्द चसब पुनि खुमिरत श्रीभग्ंत । 
व्यापिहि तहँ न अबिया जोजन एक प्रज॑त ॥११३(८ख)॥ 
., इतना ही नहीं) श्रीभमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे 
वहाँ एक योजन ( चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं ब्यायेगी ॥ ११३ (ख) ॥ 
चौ०-काल कम गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहि न व्यापिद्टि काऊ ॥ 
५ उत्पन्न कुछ $ मके 
५ । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ( गुप्त सर्मके अल कक 2 
इतिहास कर जप अलसी | सा और छक्षित हैं ) ॥ १॥ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हि व देह आस जे शक हे 
तुम उन सबको भी बिना ही परिण खाये जाग कक 2 
नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें बग जो दुआ & पा चरणेमिं तुम्हारा 
पति कुछ भी दुर्ठभ नहीं हेगी ॥ ९॥ ....... *रिकी कपासे उसकी 
का ि सुनु सतिधीरा । बह्मगिरा सह गगन गभीरा ॥ 
“छु तव बच भुति ग्यानी। यह सम भगत का 
है धौरबुद्धि गरड़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सनक + रे है 
महाबाणी हुई कि हे ज्ञानी सुनि | तुम्हारा वचन ऐ गज मी 
और वचनसे मेरा भक्त है॥ ३ ॥ ण ही ( सत्य ) हो । यह कर्म, मन 
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सुनि नभगिरा हरप सोहि भयऊ | प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 

करि बिनती मुनि आयसु पाईं। पद सरोज पुत्ति पुनि सिरु नाई ॥ ४ ॥ 

आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्प हुआ | में प्रेममें मग्न हो गया और मेरा सब 
संदेह जाता रह | तदनन्तर सुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके 
चरणकमलेमि बार-बार सिर नवाकर--॥ ४ ॥ 

हरप सहित एहिं भाश्रम आयडें। प्रभु प्रसाद दुलेस बर पायडँ॥ 

इृष्टों चसत मोदि सुनु खग हेसा | बीते कप सात जरु बीसा॥७०॥ 

में इर्पलद्ित इस आश्रममें आया | प्रभु श्रीरमजीकी कृपासे मैंने दुलंभ बर पा 
लिया । है पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ॥ ५॥ 

करडें सदा रघुपति गुन गाना | सादर सुनहिं बिहंग सुजाना ॥ 

जब जब अचचपुरीं रघुबीरा | घरहिं भगठ द्वित मनुज सरीरा ॥ ६ ॥ 

में यहाँ सदा भीरधुनाथजीके गुर्णोका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे 
आदरपूर्वक सुनते हैं । अयोध्यापुरीमें जब्र-जब शरीरधुवीर भक्तोंके [ हिंतके | लिये 
मनुष्यशरीर धारण करते हैं; ॥ ६ ॥ 

तब तब जाह राम पुर रहऊँ। सिसुीछा बिछोकि सुख छह ॥ 

पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवडें खगभूपा॥ ७ ॥ 

तब-तब में जाकर भ्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला देखकर 
सुख प्राप्त करता हूँ । फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिश्युरूपको हृदयमें रखकर मैं अपने 
आशभ्रममें आ जाता हूँ॥ ७ ॥ 

कथा सकल में तुम्दहि सुनाई। काग देह जेहिं कारन पाईं ॥ 

कहि्े तात सब प्रस्न तुर्हारी | राम भगति महिमा अति भारी ॥ 4 ॥ 

जिस कारणसे मैंने फौएकी देह पायी) बह सारी कथा आपको सुना दी | हे तात ! 
मैंने आपके सब प्रश्नेक्रे उत्तर कहे | अह्या | रामभक्तिकी बड़ी मारी महिमा है ॥ ८ ॥ 

दो०--ताते यह तन मोहि प्रिय भयडउ राम पद नेह। 
निज प्रभु दरसन पायझँ गए सकल संदेह ॥११४(क)॥ 
मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरमजीके चरणोंका 


5 


प्रेम ग्रा्त हुआ । इसी शरीरसे मैंने अपने प्रशुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह जाते 
रहे ( दूर हुए ) ॥ ११४ ( क )॥ हि 
मासपारायण, उन्तीसवों विश्राम 
भगति पच्छ हठ करि रहेडें दीन्हि महारिषि साप | 
मुनि हुर्लभ बर पायडेँ देखह भजन प्रताप ॥११४(७)॥ 
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मैं इठ करके मक्तिपक्षपर अड्डा रहा; जिससे महर्पि छोमझने मुझे शाप दिया; परन्तु 
उसका फल यह हुआ कि जो मुनियोंकों भी दुर्लभ है; वह वरदान भने पाया | भजनका 
प्रताप तो देखिये | || ११४ ( ख ) ॥ 

चौ०-जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ 

ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय छागी ॥ $ ॥ 

जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल शानके लिये 
भ्रम ( साधन ) करते हैं) वे मूल घरपर खड़ी हुईं कामब्रेनुकों छोड़कर दूधके लिये 
मदारके पेड़को खोजते फिरते हैं | १॥ 

सुत्रु खगेस हरि भगति विहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 

ते सठ महासिंधु बितु तरनी | पैरि पार चाहहिं जद करनी॥ २॥ 

हे पक्षिराज | सुनिये; जो छोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायेसि सुख 
चाहते हैं; वे मूर्ल और जड़ करनीवाले ( अभागे ) बिना ही जद्याजके तेरकर महासमुद्र- 
के पार जाना चाहते हैं ॥ २ || 

सुनि भसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरपि झूहु बानी ॥ 

ठव असाद श्रश्चु सम उर साहीं। संसय सोक मोह श्रम नाहां॥ ३ ॥ 


मोह और श्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३॥ 
उ धुनीत राम ७०, भामा। तुम्दरी कृपा छहेझूँ विश्रासा ॥ 
एक बात अभु पूँछ़ं तोही। कहहु छुझाइ कृपानिधि भोदही ॥ ४ ॥ 


न हक रे नल बक पवित्र गुणसमूहोंको सुना और शान्ति प्राप्त 
34: ॥ ....* वात और पूछता हूँ | हे कृपासागर ! मुझे 


कहहिं संत मुनि बेद्‌ पुराना । नहिं रे 
०५ | पह कछु दुर्लभ ग्यान ससाना ॥ 
है हा एम सन कहेउ गोसाईं । नह भाद्रेहु भगति की नाई ॥ ५ ॥ 
"मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि श्ञानके समान इुलंभ कुछ भी नहीं 


है। हे गोसाईं ! वही ज्ञान पर 
आदर नहीं किया || ५॥ बनने आपसे कहा) न्ु आपने मक्तिके समान उसका 


यह सब मुझसे कहिये | 
घुख भाना और आदरके साथ कहा--॥६॥ 
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अगतिहि ग्यानहि नहिं कछु सेदा । उसय हरहिं भव संभव खेदा॥ 

नाथ सुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोउ सुनरु बिहंगवर ॥ ७॥ - 

भक्ति और ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्छेशोंको हर 
लेते हैं। हे नाथ ! मुनौश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे पश्षिश्रेष्ठ | उसे सावधान 
होकर सुनिये ॥ ७॥ 

ग्यान विराग जोग बिग्याना । णु सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 

पुरुष अताप प्रथलक सब भाँती । अबछा अबछ सहज जड़ जाती ॥ ८ ॥ 

हे हरिवाहन | सुनिये; ज्ञान) वेराग्य, योग) विशञान--ये सब पुरुष हैं; युरुषका 
प्रताप सब प्रकारसे प्रबक होता है। अबला ( माया ) स्वाभाविक ही निर्बल और जाति 
( जन्म ) से ही जड़ ( मूर्ख ) होती है ॥ ८॥ 

दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मति धघीर।! 
नतु कामी विषयावस विम्मुख जो पद रघुबीर ॥११७(क))॥ 

परन्तु जो वेराग्यवान्‌ और धीरबुद्धि पुरुष हैं वही ज्लीको त्याग सकते हैं; न कि 
वे कामी पुरुष) जो विपयेकि बशमें हैं ( उनके गुलाम हैं ) और श्रीरखुवीरके चरणोंसे 
विमुख हैं॥ ११५ (क ) ॥ 

सो०--सरोड सुमि ग्याननिधान स्गनयनी विश्यु सुख निरखि ! ह 
विवस होइ हरिजान सारि विष्छु माया प्रगट ॥११५(८ख)॥ 

वे ज्ञानके भण्डार सुनि भी सुगनयनी ( युवती स्री ) के चन्द्रमुखको देखकर 
विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं | हे गरड़जी ! साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुकी माया ही 
स्त्रीरूपसे प्रकट है ॥ ११५ ( ख ) ॥ 

चौ०-हहाँ न पच्छपात कछु राख । बेद घुरान संत सत सापडें ॥ 

सोह न नारि नारि के रूपा । पत्चनगारि यह रीति अनूपा ॥ १ ह 

थहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेद; पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) 
ही कहता हूँ । हे गरुड़जी ! यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक ज्लीके रूपपर 


दूसरी स््री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ ! 
माया भगति सुनहु तुम्द दोऊ । नारि बगे जानह सब कोऊ ॥ 


पुनि रघुबीरदि भगति पिजारी । माया खलल॒नर्तंकी बिचारी ॥ २ ॥ 

आप सुनिके माया और भक्ति--ये दोनों ही स्लीवर्गकी हैं; यह सब कोई जानते 
हैं। फिर भीरधुबीरको भक्ति प्यारी है। माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली 
( नटनीमात्र ) है ॥ २॥ 

भगतिहे सानुकूछ. रघुराया । ताते तेद्दि डरपति अति,माया ॥ 

राम भगत्ति निरुपम निरुषाधी । बसइ जासु डर सदा अबाधी ॥ हे ॥ 
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भीरधुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं | इसीफे माया उससे अत्यन्त डरती 
रहती है। जिसके हृदयम उपमारहित और उपाधिरद्दित ( विश्युद्ध ) रामभक्ति सदा 
बिना किसी बाधा ( रोक-ठोक ) के बसती है; ) ३ ॥ ; 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकद्ट कछु निज अक्षताई ॥ 
अस बिचारि जे सुनि बविग्यानी । जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥ ४ ५५ 
उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर 
( चला ) सकती | ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुलोकी खानि 
भक्तिकी ही याचना करते हैं ॥ ४॥ 
दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ 
जो जानइ रंधुपति कृपा सपनेहुँ मोह न होइ ॥११६(क)॥ 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता | 
श्रीरधुनायजीकी कपासे जो इसे जान जाता है उसे खप्नमें भी मोह नहीं होता ॥ ११६(क) ॥| 
औरड ग्यान भगति कर भेद खुनहु खुपवीन | 
जो छुनि होइ राम पद प्रीति खदा अविछीत ॥११६(ख)॥ 
है सुचतुर गदड़जी | शान और भक्तिका और भी भेद सुनिये; जिसके सुननेसे 
श्रीरामजीके चरणोंमे सदा अविच्छित्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ (ख) ॥ 
चौ “-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत धनह न जाइ बम्वानी ॥ 
इंखर अंसः जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ १ ॥ 
है तात | यह अकथनीय कहानी ( वार्ता ) सनिये | यह समझते ही बनती है; 
कही नहीं जा सकती । जीव ईश्वरका अंश है। [ अतएव ] वह अविनाशी सह 
निर्मल और खमावसे ही सुखकी राशि है।| १॥ गे 


वें ३ भाँति अपने-आप ही 
न गया। इस प्रकार जड और चेतनमें ग्रन्थि ( गँँठ 
मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है २॥ ) पड़ गयी । यद्यपि वह अन्यि 


तब ते जीव सयड संसारी । छेट न अंधि न 

; होश सुखारी 

श्रुति पुरान , पु कहेड उपाईं । छूट न अधिक अधिक अखकाई ॥ घ्् 
तभीसे जीव संसारी ( जन्मने-मरनेवाला ) हो गया। अ 


$% उत्तरकाण्ड + ९८६३ 

जीव छहुदर्यँ तम मोह विलेषी । अंथि छूटि किसि परइ न देखी ॥ 

अस संजोग ईस जब करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ ४॥ 

जीवके ृदयमें अशानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है; इससे गाँठ देख हौ 
नहीं पड़ती, छूटे तो केसे ! जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग ( जैता आगे कहा जाता है ) 
उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है ॥ ४ ॥ 

सारिविक भ्रद्धा धेजु सुहाई । जौं हरि कृपों हृदय घस आईं ॥ 

जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कद सुभ धर्म अचारा ॥ ५॥ 

भीहरिकी कृपासे यदि सात्तिकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ द्ृदयरूपी घरमें आकर बस 
जाय; अमंख्यों जप) तप3 शत यम और नियमादि झुभ घर्म और भाचार ( आचरण ); 
जो श्रतियोने कहे हैं; | ५ ॥ 

तेह्ट तृन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 

नोडू निश्वत्ति पान्न विखासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ ६ ॥ 

उन्हीं [ धर्माचाररूपी ] हरे तृणों ( घास ) को जब वह गौ चरे और आर्तिक 
मावरूपी छोटे वछड़ेकों पाकर वह पेन्हावे । निद्नत्ति ( सांसारिक विषयोंसे और प्रपश्चसे 
इटना ) नोई ( गौके दूहते समय पिछले पेर बाँधनेकी रस्सी ) है? विश्वास [ दूध ढुहने- 
का ] वरतन है; निर्मल ( निष्पाप ) मन जो खय॑ अपना दास है ( अपने वश्में है )) 
दुइनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 

परम धर्ममय पय दुष्ि भाई । अवदे जनक अकास बनाई॥ 

तोष सरुत तब छमों जड़ाचे । शति सम जावनु देइ जमावे॥ ७॥ 

हे भाई | इस प्रकार ( धर्माचारमें प्रदत्त सात्तिवकी अद्धारूपी गौसे माव) निदृत्ति 
और बदामें किये हुए निर्मल सनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध ढुहकर उसे निष्काम 
भावरूपी अग्निपर भलीभाँति औटाबे । फिर क्षमा और संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे 
और पैय तथा शम ( मनका निम्नह ) रूपी जामन देकर उसे जमाबे ॥ ७॥ 

मुदिताँ मय बिचार सथानी | दम अधार रज्ु सत्य सुबानी ॥ 

तब मथि काढ़ि छेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ ८ ॥ 

तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमे तत््वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रिय- 
दमन ) के आधारपर ( दमरूपी खंभे आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी 
रूगाकर उसे मये और मथकर तब उसमेंसे निर्मल) सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी 
मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 

दो०--जोग अगिनि करि प्रगट तब कम खुभासुभ लाइई। 
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मर जरि जाइ॥११७(क)॥ 
तब योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त झुमाझभ कर्मरूपी इंघन छगा दे 


यम वा गत, # रामचरितमानस के पर 
> च्े 
ड व जब | वैराग्यरूपी मक्खनकों 
हब कर्मोकी योगरूपी अग्नि भस्म कर दे)। जब [ जिश्षयारि बुद्धि 
ममतारुमी मछ जछ जाय) तब [ बचे हुए. | जानरूपी घीओो [ निश्चयात्मिका ) बुद्धिते 
ठंढा करे ॥ ११७ ( के ) ॥ 3 
ठब  बिग्यानरूपिनी उंछि विसद्‌ छत पाई 
चित्त दिआ भरि धरे इढ़ समता बिअदि चनाई॥| ११७(श)॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस [ ज्ञानरूपी | निर्मल घीको पाकर उसमे चित्तरूपी 
दियेकी मरकर। समताकी दीवट बनाकर/ डसपर उसे दृढतापूर्वक ( जमाकर ) 
खखे॥ ११७ (ख )॥ ४. गे 
2 तीनि अवस्था तीति गुन तेदि कपास तें काढ़ि। 
तूछ तुरीय सँवारि पुनि वाती करे छ॒गाड़ | ११७(ग)॥ 
[ जाग्रत्‌! खप्न और स॒षुप्ति ) तीनों अवखाएँ. और [ सत्व) रण और तम ] 
तीनों गुणरूपी कपाससे तुरीयावशारूपी रूईको निकालकर और फिर उसे भंवारकर 
उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती नावे ॥ ११७ (ग )॥ 
सो०-एहि. बिथि छेसे दीप तेज राखि विग्यानमय। 
जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सझभ सब ॥११७(घ)॥ 
इस प्रकार तेजकी राशि विजशञानमय दीपकको जछावे, जिसके समीप जाते ही मद 
आदि सब पतंगे जल जायें ॥ ११७ (घ)॥ 
चौ०-सोहमस्मि इति घृक्ति अखंडा । दीप सिखा सो परस अचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब भव मूछ भेद अरम नासा ॥ १ ॥ 
पोप्हमर्सः (वह बज्म मैं हूँ) यह जो अखण्ड ( तेल्थारावत्‌ कभी न 
दूटनेवाली ) चृत्ति है; वही [ उस ज्ञानदीपककी _] परम प्रचण्ड दीपणिखा ( ली ) है। 
[ इस प्रकार | जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है; तब्र संसारके मूल 
भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है; ॥ १॥ 
प्रबक्क भविद्या कर मेले ॥ सोह आदि तस सिट॒ह अपारा ॥ 
हक खोइ बुद्धि पाइ उँजिआारा । उर गुद्दँ बेठि अंथि निर्आरा॥ २ ॥ 
और महान्‌ बलूवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन 
ह्दै। तब बही ( विज्ञानहपिणी ) बुद्धि [ आन पपकय, ] अपार को हे हे यो 
धरम बैठकर उस जड-चेतेनकी गोठको खोलती है ॥ २॥ कह 
हे स्रेथि पाव जो सोई ! तब यह ज्ञीव कृतारथ होई 0 
दि अंधि जानि खगराया । बिघ्न अनेक करइ तव माया ॥ ३॥ 
यं उस गा 
ा वह ( विशानरूपिणी बुद्धि) उस गॉठकों खोलने पाबे) त्ब यह जीव 
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ऋतार्थ हो। परन्तु हे पश्चिराज गरड़जी | गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों 
विप्न करती है ॥ ३॥ 

रिद्धि सिद्धि प्ेर्द बहु भाई। बुद्धिहि छोभ दिखावहिं आईं ॥ 
फल बल छक्क करि जाहि समीपा | अंचछ बात बुझावहिं दीपा॥ ४ ॥ 
है भाई | बह बहुत-ती ऋद्धि-सिद्धियोंकी भेजती है; जो आकर बुद्धिको छोभ 
दिखाती हैं और वे ऋद्धि-सिद्धियों कछ ( कछा ) बल और छछ करके समीप जाती 
और आँचहकी वायुतते उस शञानरूपी दीपकक्रो बुझा देती हैं || ४ ॥ 
होइ घुद्धि जा परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
जों तेहि विप्न बुद्धि नहिं वाधी | तो बद्दोरि सुर करहिं उपाधी ॥ ५॥ 
यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुईं) तो वह उन ( ऋद्धि-सिद्धियों ) को अहितकेर 
( हानिकर ) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विध्नोंसे' 
बुद्धिको बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि ( विध्न ) करते हैं ॥ ५ ॥ 
इंदी द्वारा झरोखा नाना। तह तहँ सुर बेंढे करि थाना ॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी। ते हडि देहिं कपाट उधारी॥ ६ ॥ 
इन्द्रियोंके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं । वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर )' 
देवता थाना किये ( अड्डा जमाकर ) बेंठे हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाकों आते देखते: 
हैँ, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं || ६ ॥ 
जब सो प्रसंजन उर यूृहूँ जाई। तबहिं दीप बिग्यान छुझाई ॥ 
अंथि न छूटि मिटा सो प्कासा । बुद्धि बिकछ भट्ट बिषय बतासा ॥ ७ ॥ 
ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती हैः त्यों ही वह विशानरूपी दीपक: 
बुझ जाता हैं | याँठ भी नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया | 
विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुछ हो गयी ( सारा किया-कराया चौपठ हो गया ) ॥ ७ ॥ 
इंद्विन्ह सुरन्ह न ग्याच सोहाई। बिषय भोग पर भीति सदाई ॥ 
बिपय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ खामाविक ही नहीं सुहाता; क्योंकि उनकी 
विपय-भोगोंगें सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली बनाः 
दिया । तब फिर ( ढुबारा ) उस ज्ञानदीपकको उसी अकारसे कौन जलावे ! ॥ ८ ॥ 
दो०--तव फिरि जीव बिविधि विधि पावइ खंखति क्लेस । 
हरि माया अति डुस्तर तरि न जाइ बिहगेस ॥११८(क)॥ 
[ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसति 
जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है | हे पक्षिरांज ! हरिकी माया अलत्यल्त ढुखर है+ 
वह -सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ ( क )॥ 
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कहत कठिन समुझत कटिन साथत कटठित विवेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जो धुनि प्रत्यूद अमेक ॥११८(ल)॥ 
ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन? समझनेमें कठिन और साथनेमें भी कटिन 
है। यदि घुणाक्षरन्यायते ( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय; तो किर [ उसे 
अचाये रखनेमें ] अनेकों विध्न ् ॥ ११८ (ख )॥ दे 
चौ०-ध्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होडइ नहिं बारा॥ 
जो निर्विष्न पंथ निर्वहईं। सो कैीवल्य परम पद लाई॥ १ ॥| 
शानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की घारके समान है | ई पक्षिगम [टुस 
मार्ग्से गिरते देर नहीं रगती | जो इस मार्मकों निर्विष्न निवाद के जाता &$ बंदी केवल्य 
( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
अति दुर्लभ कैत्रब्म परम पद्‌ | संत पुरान निगम आागम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | अनइृस्छित जआावइ चरिक्राई.॥ २ ॥ 
संत पुराण, बेद और ( तन्‍्त्र आदि ) शाल्र [ सब ] यह कहते हैं कि कैवल्यरूप 
परमपद अत्यस्त दुर्लभ है; किन्तु हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुर्लभ ] मुक्ति श्रीशमजीको 
भजनेते जिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है | २॥॥ 
जिमि थर बिनु जल रहि न सकाईं। कोटि भाँति कोड फरे उपाई ॥ 
पा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकद हरि मगति ब्रिहाई ॥ ३ ॥ 
.. , .असे खलके बिना जछ नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न फरे। 
वैसे ही; हे पश्षिराज | सुनिये। मोक्षसुख भी श्रीहरिकी मक्तिको छोड़कर नहीं रद्द सकता॥ २॥ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने। सुक्ति निराद्र भगति लुभाने ॥ 
भंगति करत विनु जतन प्रयास्रा | संछति मूल अधिया नासा॥ ४॥ 


ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरियक्त भक्तिपर छमाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार 
देते है। भक्ति करनेसे संसृति ( जन्म-सृत्युरूप संसार हकर मुक्तिका तिर॒स्कार कर 


) की जड़ अविश्या बिना ही यत्म 
और परिश्रमके ( अपने आप ) वैसे ही न हो जाती है, ॥ ४॥ मे 
भोजन करिन्न तृपिति हित छागी । जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 


असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस शह्ठाई 
हू स् सुड़ न जाहि सोह्दाई ॥ ५॥ 
जेसे भोजन किया तो जाता है तप्तिके छिये और उस्त भोजनकों अगर अप 
आप ( विना हमारी चे्के ) पचा डालती है; ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली 
बे 8 सुहयवे, ऐसा मूढ़ कौन होगा 7॥५॥ | 
बे हक है रत भव ४ ५ डउण्गारि। 
प् » ते सिद्धांत विचारि ॥११९ 
है सपोके शत्रु गरुडजी ! में सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य (्‌ बागी 


_भावके पिना संसारस्मों समुद्रस तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्चान पियायर 
भीरामचन्द्रजीके चरण-कमरलोका भजन कीजिये ॥ ११९ (क) ॥ 
जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतत्य। 
अस समर्थ रघुनायक्रदि भजहि जीव ते घन्य ॥११९९(ख)॥ 
जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है; ऐसे समर्थ श्रीरघुनाथ- 
जीको जो जीव मजते हैं; वे धन्य हैं ॥| ११९ (ख ) ॥ 
चौ०-फट्ठेर्ड ग्यान सिद्धांठ घुझाई। सुनहु भगति सनि के अभुताई ॥ 

रास भगति चिंतामनि खुंदर। बसइ गरुड जाके उर अंतर॥ १॥ 

मेने शानका छिद्धान्त समझाकर कहा | अब मक्तिरुपी मणिकी प्रभुता ( महिमा ) 
सुनिये | भीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है। हे गरुड़जी ! यह जिसके हृदयके 
अंदर बसती ऐ+ ॥ १ ॥ 

परम प्रकासा रूप दिन राती। नहिं कछु चहिआ दिआ घतबाती ॥ 

मोह दरिद्र निकट नहिं जावा। लछोभ वात नहिं तादि छुझावा ॥ २ ॥ 

वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी 
और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये | इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता 
है। फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती [ क्योंकि सणि खय॑ं धनरूप है ]। और 
[ तीछरे ] लोमरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [ क्योंकि मणि खर्य॑ 
प्रकाशरूप है; चह् किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ]॥ २॥ 

प्रबल अविद्या ठम्त मिटि जाई | हारहिं सकहकू सऊझभ समुदाई ॥ 

खल कामादिं निकट नहिं जाहीं। वसट्न भगति जाके उर साहीं॥ ३ ॥ 

[ उसके प्रकाशसे  अविद्याका प्रश्र७ अन्धकार मिट जाता है| मदादि पतंगोंका 
सारा समूह हार जाता है | जिसके दवृदयमें भक्ति बसती है; काम, क्रोष और छोम आदि 
दुए तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३॥ न 

गरल सुधासम भरि हवित होई। तेहि मनिबिनु सुख पाव न कोई ॥ 

व्यापहिं मानस रोग न भारी। जिन्‍्ह के बस सब जीव छुखारी ॥ ४ ॥ 

उसके लिये विष अमृतके समान और शन्नु मित्र हो जाता है | उस मणिके बिना 
कोई सुख नहीं पाता । बड़े-बड़े मानस-रोग। जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे 
हैं; उसको नहीं व्यापते || ४ ॥ 

राम भगति सनि उर॑ बल जाके | हुख छव॒केस न सपनेहुँ ताके 0 

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं | जे मनि छागि सुजतन कराहीं॥ ५॥ 

श्रीराममक्तिरूपी मणि जिसके दृुदयमें बसती है। उसे खप्नमें भी लेशमात्र दुःख 
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सुगम उपाय पाइबे केरे। नर दृतभाग्य देदि. भट हे पे 

यद्यपि वह मणि जगत्‌में प्रकट (प्रत्यक्ष) है पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई है 
नहीं तकता | उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं; पर अमागे मनुप्य उन्हें टकरा देते ै॥ ६ | 

पावन पर्बत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर 2 % 

मर्मी सजन सुमति छुदारी।| ग्यान बिराग नथन कील 

बेद-पुराण पवित्र पर्व॑त हैं। श्रीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्च॑नेर्मि सुन्दर 
खानें हैं | संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यक्ो जाननेवाले | मर्मी हैं और सुन्दर बुद्धि 
[ खोदनेवाली ] कुदाल है | हे गरड़जी | ज्ञान और वैराग्य -ये दो उनके नेन्न ६ ॥७॥ 

भाव सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति सनि सब सुत्र खानी ॥ 

मोर मन प्रसु अस विख्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ 4 ॥ 

जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है; वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिल्पी मणि- 
को पा जाता है । हे प्रो | मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजी- 
से भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥| 

राम सिंधु घन सजन घीरा। चंदन त्तरु हरि संत समीरा ॥ 

सब कर फल हरि भगति सुहाई | सो विज्षु संत न काईँ पाई ॥ ९॥ 

शीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो घीर संत पुरुप मेत्र हैं। श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पचन 
हैं। सब साधनौंका फल सुन्दर हरिमक्ति ही है। उसे संतके बिना किसीने नहीं 


श पाया ॥९॥ 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। रास भगति त्ेहि सुलभ बिहंगा ॥ १० ॥| 


ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी | उसके लिये श्रीराम- 
जीकी भक्ति सुलभ हो जाती है || १० ॥ 


दोौ०--प्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत खुर आहि। 
कथा खुधा भथि काढहि भगति मधुरता जाहि ॥१२०(क)॥ 
त्रह्म ( वेद ) समुद्र है; ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्रकी 
मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है || १२० (क)॥ 
विरति चर्म अखि ग्यान मद्‌ छोभ मोह रिपु मारि। 
23 के जि देख खगेस विचारि ॥१ २०(ख)॥ 

अपनेको बचा हुए हट 
अर कर पर मारकर जो विचय हे अरि शानरूपी तलवारसे मद, लोभ ओर 


इसे विचारकर देखिये ॥ १२० (ख)॥ 
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नौ ७-पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। जॉं कृपा मोहि ऊपर भाऊ ॥ 

नाथ मोहि निज्र सेवक जानी। सप्त भ्स्व सम कहहु बखानी॥ १ ॥ 

पश्षिगाज गयइजी फिर प्रेमसद्तित बोले--हे कृपालु | यदि सुझ्पर आपका प्रेम है; 
तो है नाथ ! मु अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बलानकर कहिये ॥ १॥ 

प्रथमहिँ कहहु नाथ मतिथीरा | सब ते दुलभ कथन सरीरा ॥ 

बढ़ दुख कचन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं. कहहु बिचारी॥ २ ॥ 

है नाथ ! ऐ धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लम कौन-सा शरीर 
है! फिर राबसे बड़ा दुशः्ख कौन है और सब्रसे बड़ा सुख कौन है; यह भी विचार- 
कर संक्षेपर्म ही कहिये ॥ २ ॥ 

संत्त भसंत मरम तुम्द जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 

कथन पुन्य श्रुति बिदित विसाछा । कइहु कवन अघ परस कराछा॥ दे ॥ 

संत्त और असंतका मर्म ( भेद ) आप जानते हैं; उनके सहन स्वभावका वर्णन 
कीजिये | फिर कहिये कि श्रुतियो्मे प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कौन-सा है और सबसे 
मद्दान्‌ भयंकर पाप कोन है १ ॥ ३ ॥ 

मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वेग्य कृपा अधिकाई॥ 

तात सुनहु सादर भति प्रीती। में संछेप कहड़ें यह नीती॥ ४ ॥ 

फिर मानस-रोगोंकों समझाकर कहिये | आप सर्वग्य हैं और घुझ़्पर आपकी कृपा 
भी बहुत है । [ काकमुशुण्डिजीने कहा--] हे तात | अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ 
सुनिये | में यह नीति संक्षेपतते कहता हूँ ॥ ४ ॥ 

नर तन सम नहिं. कचनिठ देही। जीव चराचर जाचत तेही ॥ 

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान बिराग सगति सुभ देनी ॥ ५ 0 

मनुप्य-शरीरके समान कोई दारीर नहीं है। चर-अचर सभी जीव उसकी याचना 
करते हैं | वह मनुप्य-शरीर नरक) खर्ग और मोक्षकी तीढ़ी है तथा कल्याणकारी शानः 
बैराग्य और भक्तिकों देनेवाला है ॥ ५॥ 

सो तनु घरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥ 

कौंच किरिव बदलें ते छेद्टीं। कर ते डारि परस सनि देहीं॥ ६ ॥ 

ऐसे मनुष्य-शरीरकों घारण ( प्राप्त ) करके भी जो छोग ओऔहरिका भजन नहीं 
करते और नीचसे भी नीच विपयोमें अनुरक्त रहते हैं वे पारसमणिको हायसे फेंक देते 
हैं और बदलेमें कॉचके टुकड़े ले छेते हैं ॥ ६ ॥ 

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिछन सम सुख जग नाहीं ॥ 

पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाड खगराया॥ ७ ॥ 

जगतूमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिलनके समान जगतूमें 
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7 यह पाकर कला यह उवोका 
खुल नहीं है। और हे पक्षिएल | सन) बंचन और दा: परोपकार करना? यह संतोंका 
०] 
के का म पर हित छागी। परदुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूज॑ तर सम संत झुपाछा। पर द्वित तिति सद्द विपति विसाल्या। रस तु 
संत दूसरोंकी भछाईके लिये हुःख सहते हैं. और अमागे असंत दूसरोव पक 
पहुँचानेके लिये | कपाछ संत मोजके ३०५ समान दूसरोंके द्वितके लिये मारी वि 
पनी खाल्तक उधड़वा ले (]८॥ ह 
ह पा इध खक पर बंधन करई। खाल कह़ाइ विपति सहि मर४& ॥ 
खल बिनु खारथ पर भपकारी । भद्दि सूपक इव सुन उरगारी ॥ ९ ॥ 
किन्तु दुषछोग सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं और [ उन्हें बॉधनेके लिये ] 
अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जते हैं। हे सपोके शत्रु गरड़जी ! सुनियेः 
हुए बिना किसी खार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते है ॥९॥ 
पर संपदा विनासि नलाहीं |जिसिससिछ्ठतिहिस पल विलादी॥ 
हुए उदय जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अपस अहद केतू ॥ १० ॥ 
वे परायी सम्पत्तिका नाश करके खयं नष्ट हो जाते हैं; जैसे खेतीका नाश करके 
ओडे नष्ट हो जाते हैं | दुषका अभ्युदय ( उत्मति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी 
भाँति जगत्‌के ढुःखके छिये ही होता है ॥ १० ॥ 
संत्त उदय. संतत सुखकारी । बिख सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परस धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सत्त अध न गरीसा ॥ ३१ ॥ 
और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय 
विश्वभरके लिये सुखदायक है। वेदोंमे अहिंसाको परम धर्म माना है ओर परनिन्दाकि 
समान भारी पाप नहीं है || ११ | 
हर गुर निंदक दाहुर होई। जन्म सहख पाव तन सोई॥ 
ट्विज निंदक बहु नरक भोग करि। जग जनसइ बायस सरीर घरि ॥१२॥ 
शंकरनी और गुरुकी निन्‍दा करनेवाल्य मनुष्य [ अगछे जन्ममें ] मेढक होता है 


वह हजार जन्मतक वह्दी मेढकका शरीर पाता है। ब्राक्मणोंकी निन्‍दा करनेवाला 
व्यक्ति वहुत-से नरक मोगकर फिर जगतमें कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥११५॥ 
सुर श्रुति निदक जे अभिसानी | रौरच नरक परहैिं ते आानी ॥ 


होह उलक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ १8४ ॥ 


जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोौकी निन्‍्दा हे 
पड़ते है। संतोंकी और बेदोंकी निन्‍दा करते हैं; वे रौरव नरकमें 


निन्दार्म छगे हुए लोग उ्छ होते है, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय 
होती है और शानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया ( अस्त हे गया ) बहता है ॥ १३२॥ 
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स्व का निद्रा जे जह फरणी। ते चमगादुर द्ोइ अचत्तरहीं ॥ 
सुनहु चात जप मानस रोगा। बिन्द्र ते दुश् पावहिं सब छोगा ॥ १४ ॥ 
थे मर्ज मरुष्य सबकी निन्‍दा करते है) थे चमगीदड़ होकर जन्म छेते हैं । हे 
तात | भर मानस-गेम सुनित) जिनसे सब्र लोग दुःख पाया करते हैं ॥ १४॥ 
मोदद सकझ् व्याधितद फर मूछा । दिन्द् ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 
फोम यात फेक छोभ अपारा | फ्रोध पित्त नित छाती जारा॥ १५॥ 
सत्र सेगोकी बड़ मोद ( अज्षन ) है। उन व्याधियेंसे फिर और बहुत-से झूछ 
उत्तन्म होते एं। काम सात ऐै छोम अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है और ऋरध पित्त है 
जो सदा छाती जाना गएता है ॥ १५ ॥ 
प्रीति फरहिं जो. तीनिद भाई। उपज. सन्‍्यपात दुखदाई ॥ 
विप्य सनोरथ दुर्गम नाना। त्ते सब सूछ नाम को जाना॥ १६॥ 
... यदि का ये सीनों भाई ( बात) पित्त और कपा ) प्रीति कर लें ( मिल जायें ) 
ते दृश्पदायक सम्निणत रोग उल्तन्न दोठा है। कठिनतासे प्रात ( पूर्ण ) होनेवाले जो 
सिपयोके समोस्य ई। ये दी सब शूछ ( क्टदायक रोग ) हैं। उनके नाम कौन जानता 
६८ अर्गात्‌ ने अपार ६ )॥ १६ ॥ 
समता दादु फंतल इरपाई। हरप विपाद गरह बहुताई॥ 
पर छुस्प देगि जरनि सोह छह | कष्ट दुष्टठटा मन कुटिलई ॥ १७॥ 
गमता दाद ऐ। ईर्ष्या ( दाइ ) खुजली है। हर्प-विपाद गढेके रोगोंक्री अधिकता है 
( गलगंट) कण्ठमाल्य था बेथा आदि रोग हैं )) पराये सुखकों देखकर जो जलन होती 
१ बह्दी वी है। दुषता और मनकी कुटिलता ही कोढ़ है ॥| १७ ॥ 
अहंकार त्ति घुखद ठमसआ। दंभ कपट सद्‌ मान नेहरुआ ॥ 
तृस्ता उदरस्‍बुद्धि अति भारी। त्रिविधि इंपना तरुन तिजारी ॥ १८ 0७ 
अर्गंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका ) रोग है | दम्भ+ कंपट) सद 
और मान नद्ददआ ( नर्मोंक्ा ) रोग है | तृष्णा बड़ा भारी उदरबद्धि ( जलोदर ) रोग 
१ । तीन प्रकार ( पुत्र; धन और मान )की प्रबल इच्छाएँ प्रवकत तिजारी हैं ॥ १८ ॥ 
ज़ुग विधि ज्यर मत्सर अविव्रेका | कहूँ ऊूगि कहीं कुरोग अनेका ॥ १९ ॥ 
मत्यर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं । इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं; जिन्हे 
कटातक कहूँ ॥ १९ ॥ 
दौ०--पक व्याधि बस सर मरहिं ए असाधि वहु व्याधि। 
पीड़ुद्दि संतत जीव कहूँ सो किमि लहै समाधि ॥ १११(क)॥ 
एक दी रोगके वद् होकर मनुप्य मर जाते हैं. फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग 
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'करे ९ क्‌)॥ 
रे नेम है बाग तप _ग्यान जम्य जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहि रोग जाहि हरिजान ॥ १२११(ख)॥ 
नियम; धर्म) आचार (उत्तम आचरण ); तपः ज्ञान) यज्ञ) जप दान तथा और 
भी करोड़ों ओषधियाँ हैं; परन्तु हे गरुड़जी | उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख) ॥ 
चो०-एहि बिधि सकछ जीव जग रोगी । सोक हरप भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए। हहिं सब के छखि विरलेन्ह पाए ॥ १ ॥ 
इस प्रकार जगत्‌में समस्त जीव रोगी हैं; जो शोक; हर्ष, भय, प्रीति और वियोगके 
छुशखसे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-ले मानस-रोग कहे हैं| ये हैं तो सबको+ 
परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले ही ॥ १ ॥ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी ॥ 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ २ ॥ 
प्राणियोंकों जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो 
जाते हैं, परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते | विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोके हृदयमें भी 
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं ॥ २॥ 
राम कप नासहिं सब रोगा। जों एद्ि भाँति बने संजोगा॥ 
सदगुर बेद बचन बिखासा | संजम यह न विषय के आासा॥ ३ ॥ 
यदि श्रीरामजीकी कग्ासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नए हो जायें 
सदूगुरुरूपी बैद्यके वचनमें विश्वास हो | विषयोंकी आशा न करे) यही संयम(परहेज) हो ॥ ३॥ 
रघुपति भगति सजीवन सूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ 
एट्टि बिघि भछेहिं सो रोग नसाहीं | नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ ४ ॥ 


.._ औरघुनाथजीकी भक्ति सज्ञीवनी जड़ी है। श्रद्धासे पूर्ण बुद्धिही अनुपान ( दवाके 
3 जया जानेवाला मधु आदि ) है। इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भछे ही नष्ट 
हो जायें, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते ॥ ४॥ 
जानिअ तब मन बिरुज् गोसाँई | जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
कर । व बाढ़इ नित नई | बिषय आस दुर्बलता गईं ॥ ७ ॥ 
रूपी... की नीरोग हुआतब जानना चाहिये; जब हृदयमें बैराग्यका बछ बढ जाय 
उत्तमबुद्धिरूपी भूल नित नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी डुर्बलता मिट जाय ॥ ५। । 
यान जरू जब सो नहाईं। तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज॒ सुक्क 


सनकादिक चारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद्‌ ॥ ६ ॥ 
[ इस प्रकार सब रोगोंसे चूटकर ] जब मनुष्य निर्मछ ज्ञानरूपी जलूमें स्नान कर 
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लेता है; तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है। शिवजो; ब्रह्माजी; शुकदेवजी; 
सनकादि ओर नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥ 

सब कर सत्त खगनायक एहा। करिआ राम पद पंकज नेहा ॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ ७ ॥ 
है पक्षिराज | उन सबका मत यही है कि भीराभजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये; 
श्रुति, पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है ॥७॥ 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्या सुत बरु काहुहि मारा 0 
फूलहिं नभ चरु बहुचिधि फूछा | जीव न लह सुख हरि अतिकूकछा ॥ ८ ॥ 
कछुएकी पीठपर भले ही बार उग आवों) बाँझषका पुत्र भले ही किसीको मार 
डाले; आकाशमें भछे ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठें; परन्तु श्रीहरिसे विमुख होकर 
जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥| 
तृषा जाह जबरु स्गजरू पाना। बरु जामहिं सस्त सीस बिषाना ॥ 
अंधकार वरु रबिहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पावै ॥ ९ ॥ 
मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ् जाय। खरगोशके सिरपर भले ही , 
सींग निकल भावें, अन्घकार भले ही सूर्यका नाश कर दे; परन्तु श्रीरामते विमुज होकर 
जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
द्विम ते अनल प्रगट बरु होई। बिम्ुख राम सुख पाव न कोई ॥ १० ॥ 
बर्फसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सत्र अनहोनो बातें चाहे हो जायें ) 
परन्तु भीरामसे विम्ुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 
दो०--बारि सथ घृत होइ बरू सिक्रता ते बर तेल। 
विद्वु हरि भजन न भव तरिभ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२(क) ॥ 
जलको मथमेसे भले ही घी उत्तन्न हो जाय और बाद [ को पेरने ] से भछे 
ही तेल निकल आवे;) परन्तु श्रीहरिके भजन बिना संताररूपी समृद्रसे नहीं तरा जा 
सकता; यह सिद्धान्त अय्ल है ॥ १२२ (क )॥ े 
मसकहि करइ बिरंधि प्रभु अज्हि मसक ते हीन। 
अख बिचारि तजि संसय रामहि भज्ञहि प्रदीन ॥ १२२(ख) ॥ 
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माकों मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं। 
ऐसा विचारकर चतुर पुरुष सब सन्देह त्याग कर श्रीरामंजीको ह्वी मजते हैं ॥ १२२ (ख) ॥ 
कछोक--विनिश्चितं चदामि ते न अन्यथा व्चांसि में । 
हरि. मरा भजन्ति येडतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२ (ग) ॥ 
मैं आपसे मलीमाँति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हूँ--मेंरे वचन अन्यथा 


रा० स० ६३-ऋ- 


फिलल>- 


( कम ) कही हैं कि जो मनुष्य औीहरिका भजन “मे -प्द्जे रस महल मत के कै मे बल इतर, हैं, वे अलन्त हुए 
संसारसागरको [ सहज ही ] पार कर जाते हैं ॥ ११२ (१)॥ 
दौ०-चहेईँ नाथ हरि चरित्त अनूपा | व्याप्त समाल खमति अचुद 
भ्रति सिद्धांत इंहद उरगारी । शम मजिअ सब कान बिसारी ॥ ६ ॥ 
हे नाथ | मैंने हरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिकि अनुसार वर्दी विस्तास्स 
और कहीं उंक्षेपसे कहा । हे सर्पोके शत्रु गरड़जी ! भुत्तियोका यही सिद्धास्त ६ कि सब 
काम भुछाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका मजन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइ काही | मोहि से सठ पर मम्तता जाद्दी ॥ 
तुम्द बविग्यानरूुप नहिं सोद्दा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोद्ा ॥ २ ॥ 
प्रभु श्रीरदुनायजीकी छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाव) जिनका 
मुझ-मैंते मूलपर भी ममत्व ( स्नेह ) है। है नाथ | आप विश्ञानरूप हैं, आपको मोह 
नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है ॥ २ ॥ 
पूँछिहु राम कथा जति पावनि। सुक सनकादि संभु सन साचनि ॥ 
सतत संगति दुर्लभ संसारा। निमिपदंड भरि एकड बारा॥ >े॥| 
जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली 
अति पवित्र रामकथा पूछी | संसारमें घड़ीमरका अथवा पलमरका एक वस्‍का भी 
सत्सज्ञ दुर्लभ है॥ ३ ॥ 
देखु गरद निज हृदय बिचारी। में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधस सब साँति अपावन। प्रझु मोहिकीन्दरविद्वित अग पावन ॥ ४ ॥ 
है गरंदजी ! अपने दृदयमें विचारकर देखिये) का में भी भीरामजीके भजनका 
अधिकारी हूँ ! पश्षियेमि सक्से नौच और,सब प्रकारस अपवित्र हूँ। परन्तु ऐसा होनेपर 
भी प्रभुने मुझकी सारे जगत्‌को पवित्र करनेवाछा प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने 
गुझकी जगत्यतिद्ध पावन कर दिया ] | ४ ॥ 
दोौ०--आजु धन्य में धन्य अति जयपि सब विधि हीन। 
हे जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥ १२३ (क) ॥ 
क्यूँ है न ( पा ) हू तो भी आज में धन्य हूँ, अत्यन्त 
मेरी भेंट करायी ) ॥ १२३ (के) |॥ 200 004 कप 
ः रा भा५षेडें राखेड तहि कु गोद । 
के आाप ह अप थाह कि पावई कोइ ॥ १४३ (ख) ॥ 
भरुवेरके चर लता हे घे अनुसार कहा; दुछ भी छिपा नहीं रक्खा | [फिर भी] 
गन है; क्या उनकी कोई याह पा सकता है ! [१२३ (ख)॥ 
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चौ०-सुमिरि राम के गुन॒ग़न नाना । घनि पुनि हरष झुसुंडि सुजाना ॥ 

सहिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल अताप प्रज्ुवाई॥ १॥४ 

श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार- 
बार हर्षित हो रहे हैं | जिनकी महिमा वेदोंने “्मेतिं-नेति? कहकर गायी है; जिनका बल; 
प्रताप और. प्रभुत्व ( सामथ्य॑ ) अतुलनीय है; ॥ १ ॥ 

सिद्र अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम खदुलाई ॥ 

अस सुभाउ कहेँ सुन न देखे । केहि खगेस रघुपति सम छेखडँ ॥ २ ॥ 

जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी और ब्ह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर 
कृपा होनी उनकी परम कोमलता है | किसीका ऐसा खभाव कहीं न सुनता हूँ; न 
देखता हूँ | अतः हे पक्षिराण गरुड़जी | मैं श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनूँ 
(समझ ) १ ॥ २॥ 

साधक सिद्ध विम्लुक्त उदासी। कबि कोबिद कृतग्य संन्‍्यासी ॥ 

जोगी सूर सुतापस ग्यानी | धर्म निरत पंडित बिग्यानी॥ ३ ॥ 
| साधक, सिद्ध) जीवन्मुक्त; उदासीन (विरक्त)) कवि; विद्वान) कम [रहस्य के शाता 
संन्‍्यासी) योगी शूरवीर; बड़े तपस्वी; ज्ञानी; धर्मपरायण पण्डित और विज्ञानी--॥ ३ ॥ 

तरहिं न बिलु सेएँ मम खासी । राम नमामि नमामि नमामी 0 

सरन गएँ सो से अघ रासी। होहिं सुदू नमामि अबिनासी ॥ ४॥ 

ये कोई भी मेरे खामी श्ररामजीका सेवन ( भजन ) किये दिना नहीं तर 
सकते में उन्हीं श्रीरामजीकों वार-बार नमस्कार करता हूँ । जिनकी शरण जानेपर 
मुझ-जैसे पाप-राशि भी शुद्ध ( पायरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 

दो०--जाखु नाम भव भेषज हरन घोर च्य खूल। 
सो कृपा मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२४ (क) ॥ 

जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ ] औषध और तीनों भयक्लर 
पौड़ाओं ( आधिदेविक, आधिमौतिक और आध्यात्मिक ढुःखों ) को हरनेवाला है, वे 
कृपाल भीरामजी मुशपर और आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ पा ) 

लि भरुंडि के बचन खुभ देखि राम पद्‌ भेह। 
अकिक मय सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ 

भुश्नण्डिजीके मज्ञर्मय वचन सुनकर और शऔरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय 

प्रेम देखकर सन्देहसे मलीभाँति छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले--॥ १२४ (ख)॥ 
चौ०-मैं कृतकृत्य भयडेँ तव बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
रास चरन नूतन रति 'भई। माया जनित बिपति सब गई॥ ३ ॥ 
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श्रीरखुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतक्त्य हे गया। श्रीराम- 
जीके चरणोमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उतन्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ £ || 
भोह जऊूघि बोहित तुम्ह भपु। सो कहूँ नाथ विविध सुख दणु ॥ 
सो पहिं होइ न प्रति उपकारा | बंदर्ड तब पद बारदिं बारा॥३२॥ 
मोहरूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए. मेरे लिये आग जद्दाज हुए । दे नाथ ! आपने मुझे 
बहुत प्रकारके सुख दिये ( परम सुखी कर दिया ) | मुझसे इसका प्रत्युपकार 
( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता । में तो आपके चरणोंकी बार-बार 
बन्दना ही करता हूँ ॥ २॥ 
पूरद कास राम अनुरागी । तुम्ह सम ताठ न कोड बढ़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि घरनी | पर हिंत द्वेत्तु सबन्ह के करनी ॥ 8 ॥ 
आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैँ।द्टे तात | आपके समान कोई 
बड़भागी नहीं है। संत) दक्ष, नदी, पर्बत और प्ृथ्यी--इन सबकी क्रिया पराये द्वितके 
लिये ही होती है ॥ ३१ ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्द परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्वबद नवनीता | पर छुख द्रवहिं संत्त सुपुनीता ॥ ४ ॥ 
संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है; ऐसा कवियोनि कहा है! परन्तु उन्होंने 
[ असली बात ] कहना नहीं जाना; क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिचलता 
र परम पवित्र संत दूसरोंके दुःखसे पिघल जाते हैं || ४ ॥ 
जीवन जन्म सुफल सम भयऊ | तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहि नित्र किंकर | पुनि पुनि उम्ता कहर विहंगवर ॥ ५ ॥ 
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपकी ऋपासे सब सन्देह चला गया | 
मुझे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं--. | है उमा ! पत्षिश्रे 
गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥ 023 
उब ९ सन ) ३ जप हक पबबीर ॥ ६५ (७) ॥ 
धारण करके धीरबुद्धि गरड़जी तब वैकृण्ठको चले बा नरक 
शिरिक्ा स॑ कु गये॥ १२५ (क)॥ 
रिज्ञा संत समागम सम न लाभ कछु 
ि्‌ कप भ कछु आत ॥ 
हरि कृपा न होइ सो गायहि वेद परान ॥ १२ 
हे गिरिजे | संत-समागमके समान दूसरा कोई उरपन ॥ १२५ (ख) ॥ 


श्रीहरिकी इल्ा न्त 
समागप्त) झपाके बिना नहीं हो सकता; ऐसा बे और बा बा | पर वह ( संत- 


ते हैं ॥१२५(ख)॥ 
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चौ०-कहेडें परम घुनीत इतिद्दासा। सुनत अ्वन छूटहिं भव पासा 0 


प्रतत कल्पतरु करना पुंजा। उपज प्रीति, राम पद कंजा॥ १ ॥ 

मैंने यह परम पत्रित्र इतिहास कहा) जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश ( संसारके 
बन्धन ) छूट जाते है और शरणागतोंको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्यवृक्ष 
तया दयाके समूह भ्रीरामजीके चरणकमलोंमे प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १॥ 

मन क्रम वचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा श्रवन सन छाई ॥ 

तीर्थायथ्. साधन समुदाई । जोग बिराग भ्यान निपुनाई॥ २ ॥ 

 , जो कान ओऔर मन लगाकर इस कथाकों सुनते हैं; उनके मन; वचन और 

कर्म ( शरीर ) से उत्पन्न सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन; 
योग) वैराग्य और ज्ञानमें निपुणता--)॥ २॥ 

नाना कर्म धर्म ब्रत दाना। संज्रम दम जप तप मख नाना ॥ 

भूत्त दया द्विज गुर सेवकाई | विद्या बिनय विवेक बड़ाई॥ ४॥ 

अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म) अत और दान; अनेकों संयम) दम) जप) तय और यश) 
प्राणियोपर दया;ब्राह्मण और शुरुकी सेवा) विद्या, वियय और विवेककी बड़ाई [आदि ]-॥ ३॥ 

जहूँ लगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 

सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम क्ृपों काहूँ एक पाई ॥ ४॥ 

जहाँतऋ वेदोनि साधन बतलाये हैं, हे भवानी | उन सबका फल श्रीहरिकौ भक्ति 
ही दे | किग्तु शुतियोंमें गायी हुईं वह श्रीरधुनाथनीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपाते किसी 
एक (विरले ) ने द्वी पायी है ॥ ४ ॥ * 

दोौ०-मुनि छुलेभ हरि भगति नर पावहछ्ठि विनहि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर खुनहि मानि बिखास॥ १५६॥ 

किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे ब्रिना ही 

परिश्रम उस मुनिदुर्लभ हरिमक्तिको प्राप्त कर छेते हैं ॥ १२६ ॥| 
शदौ०-सोइ सर्बग्य गरुनी सोइ ग्याता। सोइ सहि मंडित पंडित दाता ॥ * 

घ्म परायन सोइ कुछ ज्ञाता | राम चरन जा कर मन राता ॥ १ ॥ 

जिसका मन श्रीरामजीके चरणोमिं अनुरक्त हैः वही सर्वतञ (सब कुछ जाननेवाल्य ) 
है, वही गुणी कै वही शानी है। वही एथ्वीका भूषण पण्डित और दानौ है| वही 
धर्मपरायण है. और वही कुलका रक्षक है | १॥ जे क 

नीति निधुन सोइ परम सथाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 7: 

सोइ कबि कोबिद सोइ रनघीरा । जो छल छाड़ि: भज़ 'रघुबीरा॥ २-॥ - 
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जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका मन करता है, वही नीतिमें निषुण दे) बद्दी परम 
बुद्धिमान है। उसीमे वेदोंके सिद्धान्तको भलीमँति जाना है) वही कवि; वही विद्वान 
तथा वही रणधीर है २॥ 

धन्य देस सो जहाँ सुरसरी । धन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 

धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्यसो ह्विज निज धर्म ने बरई ॥ ६॥ 

वह देश धन्य है जहाँ भ्रीगज्ाजी हैं; वह स्त्री धन्य है जो पातिमत-्र्मका पालन 
करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और बह ब्राह्मण धन्य दे जो अपने 
घर्मसे नहीं डिगता ॥ ३ ॥ 

सो धन धन्य प्रथम गति जञाकी | धन्य पुन्य रत सति सोह पाकी ॥ 

घन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म्र द्विमन भगति अभ्ंगा ॥ ४ ॥ 

वह धन घन्य है जिसकी पहली गति होती हैं ( जो दान देनेमें व्यय शेता है ) | 
वही बुद्धि धन्य और परिषक्ष है जो पुण्यमेँ छगी हुई है। वही बड़ी धन्य है जब्र 
सत्सज् हो और वही जन्म धन्य है जिप्में ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो.-.४ ॥ 


[ धनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाश | दान उत्तम है; भोग 
मध्यम है और नाश नीच गति है | जो पुरुष्र- न देता है;,न भोगता है; उसके धनकी 
तीसरी गति होती है। ] 4 यु 

दो०--सो कुछ धन्य उम्रा सुन जुर्ग्त पूज्य खुपुनीत | 
भोरधुबीर परायन जेहि.-“ तर उपज जिनौत ॥ १४७ ॥ 
है उमा | सुनो, वह कुछ घत्य है, संसारमरके लिये पूज्य है और परम पवित्र 
है, जिसमें श्रीरशुवीरप्रायण ( अनन्य राममक्त ) विनम्र पुरुष उसतन्‍्न हो ॥ १२७॥ 
चौ०-मति अनुरूप कथा में भाषी। जद्यपिं प्रथम शुप्त करिं राखी ॥ 
के 5 देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ १ ॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही) यद्यवि पहले इसको छि. 
खजा था। जब तुम्हारे मनमें प्रेमक्ी अधिकता देखी तत्र मैंने भर दा 
कथा तुमको घुनायी ॥ १ || कक 
यह ने कह्िण धठही हृठसीलहि | जो मन लाइन 
सुन हरि छीलहि 0 

कहिभ न छोमिहि क्रोघिह्ि कामिहि। जो न भजइ सचराचर खाम्तििहि ॥ २ ॥ 

६ कैथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धुत ) हों; हठी खमावके हों और 
चले खानी भय नह मजे यह कषा कहो [और कर्म, जो 

? यह कथा नहीं कहनी चाहिये | २ || 
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द्विज ब्रोहिदि न सुनाइ कि । सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ 
राम कथा के त्तेइ अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥ ३ ॥ 
श्राह्मणेकि द्रोहीको, यदि वह देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐश्व्यवान्‌ राजा भी 
हो; तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिये। श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं 
जिनको सत्तंगति अत्यन्त प्रिय है ॥ ३ ॥ 

गुर पद प्रीति नीति रत जेई ।द्विज सेवक अधिकारी तेहई ॥ 

ता कहेँ यह विसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ४ ॥ 

जिनकी गुरुके चरणोमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और आ्राह्मणोंके सेवक हैं वे 
ही इसके अधिकारी हैं और उत्को तो यह कथा बहुत ही सुत्ध देनेवाली है; जितको 
भीरघुनाथजी प्राणके समान प्यारे हैं || ४ ॥ 

दो०--राम चरन रति जो चाह अथवा पद निर्वान। 
भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुठ पान ॥ १२८ ॥ 

जो श्रीगमजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो) वह इस कथारूपी 
अमृतको प्रेमपूर्वक्त अपने कानरूपी दोनेसे पिये || १२८ ॥ 

दौ०-रास कथा गिरिजा में बरनी। कलिसछ समनि मनोमल हरनी ॥ 

ऐ संसति रोग समीवन मूरी। राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ १$॥ 
हे गिरिजे ! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मछको दूर 
करनेवाली रामकथाका वर्णन किया.) यह रामकथा संखति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके 
[ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी है; वेद और विद्वान्‌ पुरुष ऐशा कहते हैं ॥ १॥ 
एद्टि महँ रुचिर सप्त सोपाना | रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
अति ४रि कृपा जादि पर होई। पार देह एृद्धि मारम सोई ॥ २॥ 
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरखुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हैं। 
जिसपर भ्ीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है? वही इस मार्यपर पैर रखता है॥२॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यद्ट कथा कपट तजि ग्रावा ॥ 
कट्दहिं सुनहिं अजुमोदन करहीं। ते गोपद इच भवनिधि तरहीं ॥ ३ ॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं; वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा 
हेते हैं । जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन (प्रशंसा) करते है वे संताररूपी 
समुद्रकों गौके खुरसे बने हुए गड्ढेकी भाँति पार कर जाते हैं॥ ३ ॥ 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली. गिरा सुद्ाई ॥ 
नाथ कृपा. सम गत संदेदा। रास चरन उपजेड नव नेद्दा | ४ ॥ 


कि 


है] 
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[ याशवद्क्यजी कहते ईैं--] सब कथा छुनेकर शीवार्वतीजी: दृद्यको के 
ही प्रिय लगी और वे सुन्दर बाणी घोली--खामीकी कृपासे मेरा तन्देद जाता रद्दा और 
श्रीरामजीके चरणोमि नवीन प्रेम उत्तन्न हो गया || ४ ॥ रे 

दोग--में ऋतकृत्य भइडँ अब तब प्रसाद विस्वरेस | 
डपजी रास भगति हृढ़ बीते सकछ कलेस ॥ १९५॥ 

हे विश्वनाथ | आपकी कृपासे अग्र में छृतार्थ हो गयी । मुझमें दृढ़ रामभक्ति 

उलस्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण वेश बीत गये ( नष्ट हो गये )॥ १९६ ॥ 
चौ०-पह सुस संखु उस्रा संबादा। खुख संपादन समन विपादा॥ 

भव संजन गंजन संदेह्ा । जन रंजन सज्ञव प्रित्र एुद्धा ॥ 4 ॥ 

शम्भु-उमाका यह कव्याणकारी संबाद सुख उत्पन्न करनेवाद्य ओर शोकका नाश 
करनेवाल्य है | जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देह्ोंका नाक करनेबाला) भक्तोंक़ो 
आनन्द देनेवाढा और संत पुरुषोको प्रिय है ॥ १ ॥ 

राम उपासक जे जग साहीं। पहि सम प्रिय ततिन्ह के कछु नादीं ॥ 

रघुपति छृपों। जथामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥ ३ ॥ 

जगतूमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ 
भी प्रिय नहीं है। औरघुंनाथजीकी कपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाल/ चरित्र 

अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 

एुहिं कढिकाल न घाधन दूजा | जोग जग्य जप तप घत पूजा ॥ 

रामहि सुसिरिथ् गाइण रामहठि । संतत सुनिश राम गशुन आमद्ठधि ॥ ३ ॥ 

[ तुल्सीदासजी कहते हैं-] इस कलिकालमें योग, यज्ञ) जप) तप) अ्रत और पूजन 
आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामनीका ही 
गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको सुनना चाहिये ॥ १ ॥ 

; जासु पतित पावन बढ़ बाना। गरावहिं कचि श्रुत्ति संत पुराना ॥ 
, पाहि भजहि मन तजि कुटिलाईं । राम भरें गति केहिं नहिंपाहे ॥ ४ ॥ 
, पतितौंकों पवित्र करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध | 
धुराण गाते हैं--रे मन | कुटिलता त्याग कर उन्हीं, 
सन परम गति नहीं पायी ! | ४॥ 
४०--पाई न केहि गति पतित पावन 
गनिका अज्ञामिल व्याध ग्रौध गजादि खल तारे घता ॥ 


हि ४ अप किरात खस स्पचादि अति अधघरुप जे। 
मे चारक॑ तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ १॥ 


) वाना है--ऐसा कबि, वेद, संत 
हैंकी भज। श्रीरामकों भजनेसे 


रास भ्रज्ि खुनु सठ मना | 


# उच्तरकाण्ड # १७० हर 


अरे मूर्ख मन ! सुन; पतितोंकों मी पावन करनेवाले श्रीरामकों भजकर किसने 
परमगति नहीं पायी ! गणिका; अजामिलः व्याघ) गीध) गज आदि बहुत-से दुष्टेंको उन्होंने 
तार दिया | आभीर; यवन) किरात, खस; श्वपच ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त पाप- 
रूप ही हैं) थे भी केबछ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजीको 
में नमस्कार करता हूँ ।॥ १ ॥ 


रघुवबंस भूपन चरित यह नर कहहि खुनहि-जे गावहीं। 
कलि भर मनोमलरू धोइ विन्नु श्रम राम चाम सखिधावहीं ॥ 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर चरे। 
दारुत अविय्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे ॥ २॥ 


जो मनुष्य रघुवंश्नके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं; सुनते हैं और गाते 
हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलकों धोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको 
चले जाते हैं । [ अधिक क्या ] जो मनुष्य पॉच-सात चौपाश्योंको भी मनोहर जानकर 
[ अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेंठ्ठ पंच ( कर्तव्याकतंव्यका सच्चा निर्णायक ) जानकर 
उनको ] दृदयमें धारण कर लेता है? उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उतपपन्न 
विकारोंकी भीरामजी दरण कर छेते दूँ ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है; 
जो पॉच-सात चोपाइयेंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर छेते हैं, उनके 
भी अविद्याननित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं ) ॥ २ | 


खुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निवोनप्रदु सम आन को ॥ 
जाकी कृपा लचहेस ते मतिमंद्‌ तुल्सीदासहू | 
पायो परस विश्राप्नु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥ 


[ परम ] सुन्दर; सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोपर प्रेम करते हैं; ऐसे 
एक भौरामचन्द्रजी ही हैं | इनके समान निष्काम ( निःखार्थ ) हित करनेवाला 
( सुद्ददू ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन हैं! जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्‍्दबुद्धि 
तुल्खीदातने भी परम शान्ति प्रात कर ली; उन श्रीरामजीके समान पशु 
कहीं भी नहीं हैं ॥ ३ ॥ 

दो०--भो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर। 
अस विचारि रघुवँंस मनि हरंड विषम भव भीर ॥१३०(क)॥ 
हे भीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका हित 


१००२ # रामचरितमानख #६ 
हरण कर छीजिये || १३० ( क )॥ ु 
है कामिद्दि नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥१३०(ख)॥ 
जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है भोर छोमीको जैसे धन प्यारा लगता है; वैसे ही 
है रघुनाथजी | है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय छगिये || १३० ( ख )॥ 
छोक--यत्पूर्व प्रभुणा छत॑ खुकबिना ओशस्सुना डु्गेम 
भीमद्वामपदाब्जमक्तिमनिशं प्राप्त तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं॑ खान्तस्तमःशान्तये 
भाषावद्धमिदं चकार तुछ्सीदासस्तथा भानसम्‌ ॥ १॥ 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जित दुर्गम मानस-रामायणकी, भ्रीरामजीके 
चरणकमलछोमें नित्य-निरन्तर | अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उस 
मानस-रामायण को श्रीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको 
मिटानेके लिये तुलसीदासने इस मानसके रूपमें भाषावद्ध किया ॥ १॥ 
पुण्य पापदरं सदा शिवकर विज्ञानभक्ति प्रदृ 
मायामोहमलापह खुबिमले प्रेमास्वुपूरं शुभम्‌ । 
हे लाए सडल  केक भकक्‍त्यावगाहन्ति ये 
संसारफतक्षघोरकिरणेद्ह्यल्ति नो भानवाः॥ २॥ 
यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप) पापोंका हरण करनेवाला; सदा कल्याणकारी, 
विज्ञान और भक्तिको देनेवाला) माया, मोह और सहका नाश करनेंवाला) परम 
निर्मल प्रेमरूपी जछसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस- 
सरोवरमें गोता छगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते || २ ॥| 


मासपारायण, तीसचाँ विश्वाम 
नवाहपारायण, न्वाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलजुषविध्वंसने सप्मः सोपानः समाप्तः | 
सम्रस्त पापोंका नाश छ्ि प। 
सोपान समात्त हुआ । ७४ अप क 
( उत्तकाण्ड समाप्त 2) 
:23+->्बट>()०८( 0९.2० ० न ऋण 
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श्रीरामायणजीकी -आरती 





आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 


गरावत ब्ह्मादिक मुनि नारद । 

बालमीक विग्यान बिसारद ॥ 
सुक सनकफादि सेप अरु सारू। 

बरनि पवनसुत कीरति भीकी ॥ १ ॥ 
गावत वेद पुरान अष्टद्स | 

छओ सास्र सब ग्रंथन को रस ॥ 
मुनि जन घन संतन को सरबस । 

सार अंस संगत सबही की॥ २॥ 
गावत संतत संश्॒ भवानी । 

अरू घटसंभव मुनि बिग्यानी ॥ 
व्यास आदि कथिबर्ज बखानी। 

फागशुसुंडि गरुढड के ही की॥ ३,॥ 
कलि मल .हरनि विषय रस फीकी । 

सुभग पिंगार मुक्ति जुबती की ॥ 
दलन रोग भव मूरि अमी की 

तात मात सब बिधि तुलसी की ॥ ४ ॥ 
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श्रीहरि: 


शीताग्रेस, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सस्ती, 


श्रीसक्षगवद्गीता-वस्वविवेचनी-ए४ ६८४) 
रंगीन चित्र ४) मूल्य * ४) 
श्रीमद्भगवद्धीता झॉकरसाप्य--न हिंदी- 
अनुवादसहित ] एृ४ ५२०१ तिरंगे 
चित्र $ मूल्य "' शा) 
श्रीमज्ननवद्वीता रामानुजभाष्य- हिंदी- 
अनुवादसहित ] पृष्ठ ६०८ तिरंगे 
चित्र रे संजिल्द, मूल्य“ २॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता-बड़ी) प४ ५७६१रंगीन 
चित्र ४) सजिल्द; मृल्य **' १) 
श्रीमद्धगवद्गीता-प्रत्येक अध्यायके 
माहात्म्पमहित (सटीक):घुष्ठ ४२४५ 
मूल्य |॥>), सजिल्द *' १॥) 
श्रीसद्भगवद्दीता-[ मझली ] प्रष्ठ ४६८, 
रंगीन चित्र ४५ मूल्य ॥%), सजिल्द १) 
श्रीमक्ृगवद्गीता-( गुव्का ) १) वालीकी 
ठीक नकछ; पृष्ठ ५८४: रेतिरंगे चित्र |) 
श्रीमक्नगवद्गौता-पृष्ठ ३१६) मूल्य... ॥) 
सजिल्द ४ **' ॥४) 
श्रीमद्भशवढ्ी ता-मूछ, सच्ित्र) पृष्ठ 
२१६ मूल्य अजिल्द [-):समिल्द ॥-) 
शीमद्भग॒वद्दी ठा-कैवछ भाषा; चित्र १५ 
ह४ १९२५ मूल्य ”' |) 
भीपजञ्ञरल-गीता-मचित्र, पृष्ठ १८४ मू० &) 
श्रोमद्भगवद्गीता और विष्णुसहखनाम-- 
( मूल छोटा टाइप ) पृष्ठ २७२)मूल्य&) 
श्रीमद्भगवद्गीता--साधारण भाषारीका, 
पाकेट-साइज, सच्ित्र; पृष्ठ ३५२; 
मूल्य अजिल्द ०), सजिल्द **' |) 
ओमक्षगवद्गीवा-तावीजी,मूल 'पृष्ठ२९६,०) 


; रमच्षगवद्गीता-विष्णुसहरून[|मसहित 
 इछ १२८ संचित्रे, मूल्य *- --)॥ 


: औमद्भागवतसहापुराण-- 


धार्मिक पुस्तक 
ईशादि नो उपनिपद्-अन्बत) दिंदी- 
व्याख्यामहित;पृष्ठ ४४८१ सजि० मू० २) 
उपतिपद्‌ ( शांकरभाप्य )-८ 
ईद्-सानुबाद। सचित्र; पृष्ठ ५२9 मृ० #) 
केन-सानुवादः सचित्र, प्रष्ट १४२)मृल्य।) 
कठ-सानुवाद; सचिच्र, पृष्ठ १७८१म०)॥०) 
मुण्ठडक-सानुवाद, सबचित्र) पृष्ठ १२२३॥००) 
प्रश्ष-सानुवाद; सचिच्) पृष्ठ १९८३ मृ०४) 
उपनिपद्‌ू-भाष्य खण्ड १--सानुबादः 
सजिद्द, मूल्य *"'२॥<) 
साण्डूक्य-सानुवाद, सचित्र; प४२८४११) 
ऐसरेय-सानुवाद; पृष्ठ १०४५ मृल्य ।«) 
तैत्तिरीय-सानुवाद:सन्चिच, पूछ २५२५॥।-) 
उपनिषद्‌-साप्य खण्ड २--सानुवादः 
सजिह्द मूल्य '"* २॥») 
बुहृदारण्यक-सानुवाद; ६. रंगीन 
चित्र) ए४ १३८४) मूल्य ५॥) 
छान्द्रोग्य-सानुवाद, ९ रंगीन चित्र 
पृष्ठ ९६८) सजिल्द मूल्य “'” ३॥॥) 
इ्वेताश्वतर-छानुवाद, सच्चित्र; पृष्ठ 
२६८१ मूल्य *** *"* ॥>) 
इंशाचास्पोपनिषदू-अन्वय॒तथा सरल 
हिंदी-व्यास्यासहित) पृष्ठ १६५ मूल्य -) 
वेदान्तदशन-हिंदी-व्याख्यावह्षित) प्रृष्ठ 
४१६५ सचित्न, सबिल्द, मृल्यः"" २) 
पातल्लल्योगवर्गन-सरीक) प्रष्ठ १९२५ 
दो चित्र) मूल्य || )) सजिह्द' ' * १) 
लघुसिद्धान्तको मुदी-सरिप्पण; 


३६८, मूल्य “*" |॥) 


(दो खण्डोमे) हित्ले-ब्याख्यातहित, पृष्ठ 
२०३२/चित्र तिरंगे २६, स० सू० १५) 


श्रीमद्भागवत-सुधासागर-केवल 
भाषानुवाद, पृष्ठ १०१६५ चित्र 
तिरंगे २६, सजिल्द; मूल्य *"" ८॥) 
9. मूल) मोटा टाइप) पृष्ठ ६९२५ 
चित्र ११ सजिल्द, मूल्य **' ६) 
» मूल ग़ुट्का) कपड़ेकी जिल्दः 
पृष्ठ ७६८५ सचित्र; मूल्य *** ३) 
श्रीप्रेम-सुधा-सागर-केवल दशम स्कन्घ॒का, 
भाषानुवाद! पृष्ठ ३१६५चित्र १५,स० ३॥) 
श्री सागवतामत-सटीक, एूष्ठ २०४५ 
रंगीन चित्र ८) सजिल्‍्द, मूल्य' ' *१॥।) 
श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्घध-सटीक) 
सचित्र पृष्ठ ४४८३ मूल्य १)) स० १०) 
प्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, चिंत्र ४3 
पृष्ठ ६९४) सजिल्द) मूल्य *** ४) 
अध्यात्मरामायण-सरटीक्क) पृष्ठ ४००; 
सचित्र; सजिल्द, मूल्य *'' २) 
भ्रीरामचरितमानस-सटीक, रंगीन चित्र 
८5प्रछ १२००) सजिल्दः मूल्य' ** ७॥) 
श्रीरामचरितमानस्न-मूल पाठ) रंगीन 
चित्र ८) पृष्ठ ५९१६५ मूल्य **” ४) 
श्रीरामचरितमानस-सटीकः [ मझलछा 
साइज ] आपके हथ्में है। 
श्रीरामचरितमानस-मूल) मझला साइज) 
सचित्र, पृष्ठ ६०८) मूल्य 
श्रीरामचरितमानस-मूल) ग्रुटका। ४४ 
६८८) सचित्र, सजिल्द) मूल्य *' ॥) 
बालकाण्ड-मूल)पृष्ठ १९२५ सचित्र)मू? || 50 
9. -संटीक)पृष्ठ ३१२) सचित्र) १८) 
अयोध्योकाण्ड-मूल,पृष्ठ १६०) सचित्र) ॥) 
» -सटीक)प्रष्ठ २६४)सचित्र)/मू० ॥-) 
भरण्यकाण्ड-मूछ) पृष्ठ ४० मूल्य ** &) 
99... “>संटीक) पृष्ठ ६४१ मूल्य |) 
किप्किन्धाकाण्ड-मूल) पृष्ठ २४५ मूल्य #) 
, 9. -सटीक, पृष्ठ ३६३१ मूल्य ) 
सुन्द्रकाण्ड-सटीक) पृष्ठ ६०) मूल्य ।) 


लंकाकाण्ड-मूल) पृष्ठ ८२५ मूल्य **' |) 
9 “संटीकः पृष्ठ १३२) मूल्य ॥) 
उत्तरकाण्ड-पूछ) पृष्ठ ८८; मूल्य “*' |) 
9. “सटीक, पृष्ठ १४४) मूल्य ॥) 
लीछा-चित्र-मन्दिरि-द्शच-व हुरंगे ५६९ 
चित्रोंके छायाचित्र आ्पेपर; प्रष्ठ 
१४६५ सजिल्द मूल्य * ७) 
गोता-सवन-चिन्र-दर्शन-३५ बहुरंगेः 
१ इकरंगे चित्र) प्रष्ठ ४० मूल्य २॥) 
सानस-रहस्य-प्रृष्ठ ९ १ २:मू० १।))स० १॥२) 
सानस-शंका-समाधान-प्रृष्ठ १८४)स०मू०॥) 
विनय-पतन्निका-सटीक;प्ृष्ट४७ २;सचित्नः 
मूल्य १)) सबिल्द्‌ “** १८ 
गीतावली-सटीक, पृष्ठ ४४४५मू० १)स ० १॥) 
कवितावछी-सटीक;सचित्र) पृष्ठ २२४१ ॥-) 
दोहावली-सानुवाद,सचित्र, पृष्ठ १९६५ ॥) 
ईंश्वरकी सत्ता और सददत्ता-पृष्ठ ४८०५ 
मूल्य १) सजिल्‍्द *** १॥«) 
सूर-विनय-पत्निका-सटीक) सचिन्न) पृष्ठ) 
३२८) मूल्य ॥|) सजिल्द “*" १) 
सूर-रामचरितावल्वी--सटीक) सचित्र,पृष्ठ 
२६४) मूल्य ॥&)7 सजिहद १०) 
श्रीकृष्णबालमाधुरी-सटीकः सचित्रः 
पृष्ठ २९६५ मूल्य ॥5)? सजिल्द १) 
शरणागति-रहस्य-प्ृष्ठ २६ ०» सचित्र)॥।) 
ग्रेम-योग-पृष्ठ ३४४७ सचित्र) मूल्य शो) 
श्रीतुकाराम-चरित्र-सचित्र) पृष्ठ ५९२१ 
मूल्य १।८)3 सजिद्द_“*' १॥) 
विष्णुसहस्रनोम शांकरमाष्य-पृष्ठ २८०१ 
सचित्र) मूल्य ** “** ॥*) 
दुर्गासप्तशती-सानुवाद/सचित्र/एष्ठ २४०० 


मूल्य ॥)5 सजिल्द १) 
दुर्गालपशती-मूल; सचित्र) एष्ट १५२१ 
- मूल्य ॥) सजिल्द *** ॥) 


आनन्द्सग्न जीवन-पृष्ठ २२०मूल्य ॥-) 


(४६) 


खर्ण-पथ- सुन्दर ठाइटढ पृष्ठ २१६ ॥) 
सत्सझके बिखरे मोती-पएष्ठ २४४ मू०।॥) 
तस्व-चिस्तामणि(भाग १) ले०भ्रीजयदयालजी 
गोयन्दका, सचित्र/ पृष्ठ २५ २)मू०॥२)ः8 १) 
(भागर) सचित्र; पृष्ठ ५९२) ॥+)स० १) 
(भागर) सचित्र) पृष्ठ४२४ ॥%)? स० १०) 
(भाग४) सचित्र) पृष्ठ८२८)॥।-)7स ०१६) 
(भाग५) सचित्र) प्ृष्ठ८९६)।॥>):स० १४) 
(भाग5) साचित्र: पृष्ट४५६३ १)१ स०१॥८) 
(माग७) सचित्र) 8५२०३ १८)? स०१॥) 
छोटे आकारका गुटका संस्करण- 

(भाग) सचित्र; पृष्ठ ४४८७०)? स० ॥) 
(मागर) सचित्र) पृष्ठ ७५२ |)? स०॥-) 
(मांग रे) सचित्र) पृष्ठ ५६०३ |-)१ स० ॥) 
(भाग४) सचित्र) पृष्ठ ६८४५।>)) स०॥) 
(माग५) सचित्र) पृष्ठ ६२३; |#)5 स०॥-) 
श्रीश्री देतन्य-चरितावक्षी- 

(खण्ड १) पृष्ठ२८८% मुल्य ॥|०):स० १॥) 
(खण्ड२) पृष्ठ ३६८, मूल्य १४): स० १॥) 
(खण्ड३) पृष्ठ ३८४: मूल्य १); स० १०) 
(खण्ह४) पृष्ठ २२४१ मूल्य ॥&) 3स० १) 
(खण्ड५) पृष्ठ २८०: मूल्य ॥))५ स० १८) 
(संत-वाणी ) ढाई इजार अनमोल बोल-- 
पृष्ठ ३२४; सचित्रःमू० ॥>)3 संजिल्द ||) « 
सूक्ति-सुधाकर-सुन्दर रलछोक-संग्रह। सानु- 
याद) पृष्ठ २६६५ मूल्य ॥5)$ सजिल्द १) 
विदुर-नीति-सटीकः पृष्ठ १६८, मूल्य ॥-) 
सोन्ररढ्ावल्ली-सानुवाद, सचित्र पृष्ठ 
३२०, मूल्य ॥) सजिह्द ॥-) 
सत्सब्न-सुधा-ए४ २२४, मूल्य ॥) 
सुखी जीवन-ले०-श्रीमैत्रीदेवी पृ २०८ ॥) 
सती द्वौपदी-चित्र रंगीन४)प४१६४/म०॥॥) 
अगदच्चचों ( भाग १ ) ( तुल्सीदल 0. 
लेखक-भीहनुमानप्रसाद पोद्ा७ सन्चिन्न, 
इंड २८८, मूल्य ॥), सजिह्द *** ०) 


265 ध्ट 


(भाग २ ) ( नवेद्य ) सचित्र/ए४२६४! 
मूल्य ॥)) संजिल्द “*' |) 
( भाग ३ )सचित्र:प्ष्ट४०८)।॥)त०१८) 
(भाग9)सचित्र)पृष्ठ४२६७॥॥-) स०१४) 
(भाग ज) सचित्र)पष्ठ४० ०१ )ःस० १८) 
(माग ६) सचित्र)प्रप्ृ४००१॥॥)स० १०) 
श्रीमीष्सपितामह-पृष्ठ १६०५ मूल्य ।&) 
नित्यकर्मप्रयोग-पृष्ठ १३६७ मूल्य ॥%») 
जीवनका कर्तव्य-प्रष्ठ २००3 मृल्य &) 
भक्त-भारती-[ कविताकी पुस्तक |एष्ठ 
१२०५ ४तिरंगे;३ सादे चित्र) मूल्य |) 
रासायणके कुछ आदर्शपात्र- पृष्ठ १६८५ ।>) 
उपनिषदोके चोदह रत्त-पए८८5सचित्र,।२) 
| छोक-परछोकका सुधार [ कामके पन्न ] 
| (प्रथम भाग)--पृष्ठ-संस्या२२०५ मू० ०) 
' (द्वितीय भाग)--प्ृएन-संख्या २४४) मू ०८) 
(तृतीय माग)-- प्ृष्ठ-संख्या २९२ मू० ॥) 
(चतुर्थ भाग)-- एृष्ठ-संड्या २८८१ मू० ॥) 
(पञ्षम भाग)--ए४-संख्या २८०१ मु० ॥) 
पढ़ी, समझो और करो-पएष्ठ १४८ मू०।०) 
बड़ोंके जीवनसे शिक्षा- एष्ठ ११२५म००) 
भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र,प्रृष्ठ १६०५८) 
नारी-शिक्षा-पृ१६८५ मू०_ *** |) 
ख्तरियोंके लिये क्तव्य-शिक्षा--चित्र रंगीन२; 
सांदा ८५ एष्ठ १७६) मूल्य. **' |) 
पिताकी सीख-पृष्ठ १५२१ मूल्य *"" |) 
तत्व-विचार-प्ृष्ठ २०८५ सचित्र, मू०।«) 
चोखी कहानियाँ-पृष्ठ ५२५ मूल्य *** [-) 
उपयोगी कहानियाँ-पृष्ठ १०४) *** |-) 
प्रेम-दशेन-सचित्र;पृष्ठ १९२५ मूल्य ।-) 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्र; 
पृष्ठ १८४१ मूल्य*** बी 
अवरोगकी रासबाण दवा-पृष्ठ १७६५मू ० |-) 
अक्त बाढूक-५कथाएँ: पृष्ठ ७६५ सच्त्र, ।-) 


पु 


| 


( ४) 


' भक्त नारी-पृष्ठ ६८) सचित्र; मूल्य ।-) 
भक्त-पत्चरल-पाँच कथाएँ, पृष्ठ ८८ 
र२्‌ चित्र मुल्य' ** ०० /् 


आदर्श मक्त-७ कथाएँ, पृष्ठ ९८५ १ रंगीन) 


११ लाइन-चित्र) मूल्य. '*'।-2 
भक्त-सप्तरक्ष-पृष्ठ ८८) सचिन्र; मू०._ |“) 
भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८८3 सचिच मू० |“) 
अक्त-कुसुम-पृष्ठ ८४५ सचित्र; मूं०_ |“) 
प्रेमी सक्त-पएप्ठ ८८; सचित्र; मुल्य |-) 
प्राचीन भक्त-१५ कथाएँ, पृष्ठ १५२ 


चित्र ४५ मूल्य *** **" ॥) 
भक्त-सरोज-१० कथाएँ; पृष्ठ १०४) 
सचित्न; मूल्य *** “”* [) 


भक्त-सुमन--१० कथाएँ, पृष्ठ ११२७ चित्र 
बुहुरंगे २; सादे २; मूल्य **' [# 

मक्त-सौरभ-५कथाएँ,पुष्ठ १ १०सचित्र।-) 

भक्त खुधाकर-१२ कथाएँ, प्रष्ठ १००५ 


चित्र १३) मूल्य.  “'॥) 
भक्त-सहिलारत्त-९५ कथाएं) पृष्ठ १००; 
चित्र ७) मूल्य “' * ॥&) 
भक्त-दिवाकर-८ कथाएँ। पृष्ठ १००३ 
चित्र ८: मूल्य **.. ७) 
- भक्त-रलाकर-१४ कथाएँ, पृष्ठ १००५ 
चित्र ८, मूल्य *** _ '** |&. 


भक्तराज एइन्ुमान:-पृष्ठ ७२५ चित्र रंगीन 


५५ ४ सादे; मूल्य ** *** [-) 
सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र-पष्ठ ५२३ चित्र 
रंगीन ४५ मूल्य न्क््क ०० >) 


प्रेमी भक्त उद्धव-प्ृष्ठ ६४५ सचिचः मू० #) 
मद्दात्मा चिदुर-एष्ठ ५६५ सचित्र। मूल्य >)॥ 
भक्तराज घुव-प्ृष्ठ ४८5 २ चित्र मूल्य &) 
शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ--पृष्ठ १२८५ |) 
सती सुकछा-प्ृष्ट ६८५ सचित्र) मूल्य ।) 
परमार्थ-पन्नावछी-( भाग ३ ) ए४ ११२: 

सचित्र5 मूल्य | *** |) 


( भाग २ ) पृष्ठ १७२३ सचित्र; सू० |) 
( भाग ३ ) पृष्ठ २००१ सचित्र), मू० ॥) 
( भाग ४ ) पृष्ठ २१४) सच्चित्र; सू० ॥) 
कल्याण-कुश-(भाग१) प्रष्ठ १ ३६:स०मू० ।) 
( भाग २ ) पृष्ठ १६०५ सचित्र) मूल्य ।-) 
( भाग ३ ) पृष्ठ १८४) सचित्र, मूल्य |) 
मदाभारतके कुछ आदश पात्र-पृष्ट १२८१) ।) 
भगवानपर विश्वास-प्ृष्ठ-संख्या ६४ मू०।) 
श्रीरासचरितमानसका पाठ तथा सानस- 


व्याकरण-प्रृष्ठ ८४५ मूल्य *** |) 
गीताप्रेस,लीला-चित्र-मन्दिर-दोह्ावलकी- 
पृष्ठ ५६) मूल्य 8 


गीताद्वार-( गीताप्रेसका प्रवेशद्वार ) ४ 
रंगीन चित्र; पृष्ठ १६५ मूल्य ““'।) 
बाल-चित्र-रामायण € भाग ३ )- 
४९ चिन्न) मूल्य '*” जा 
(भाग २) पृष्ठ १६ मूल्य.) 
बाल-चित्नसय चैतन्यलीला-प्रृष्ठ ३६५मृू०।-) 
बालू-चित्रमय चुद्धीका-पृष्ठ ३ पे) मू ० ।-) 
बाल-चित्रमय श्रीकृष्णही ला भाग १-- 
पृष्ठ २६५ मूल्य 7 [& 
9 भाग २-स्ष्ठ ३६१ मूल्य #) 
भगवान रास भाग १-ए४४५ २० चित्र८मू०।) 
9) 55. २--चृष्ठ५० 'चित्रे८१मू ० ) 
श्रीकृषण-रेखा-चित्रावल्ि-( प्रथम खण्ड) 
शेखाचित्र ६०१ पृष्ठ ६४० मूल्य” "* [<) 
श्रीकृष्ण रेखा-चित्रावक्ति-( दवितीयखण्ड ) 
रेखाचित्र ६०१ प्रष्ठ ६४५ मूल्य” ८ 
भगवान श्रीकृष्ण भाग १-पृष्ठ ६८५ मू ० 2 
२-पृष्ठ ६४१ मू० ।-) 
भारती-संग्रह-प्रष्ठ ८०७ मूल्य. “"”। 
सत्सबज्न-माछा-पृष्ठ १००५ मूल्य. *** ]) 
बारकौंकी बातें-पृष्ठ १५२१ मूल्य “*” |) 
वीर बालछंक-प्ृष्ठ ८८) मूल्य 00 
सच्चे और ईमानदार बाऊक-ए४७६/ मूल्य |) 


| 


गुरु और माता-पिताके भक्त बालक- 


पृष्ठ ८० मूल्य '** नर ) 
बीर बालिकाएँ-पृष्ठ ६८१ मूल्य *** #) 


दयाछु और परोपकारी बालक-वालिकाएँ-- 
पृष्ठ ६८५ मूल्य *' &) 
हिंदी-बाल-पोधी-शिशु-पाठ ( भाग १ ) 


पृष्ठ ४०५ मूल्य ०० न £>) 
हिंदी-बाल-पोथी-शिझ्ुपाठ ( भाग २ ) 
पृष्ठ ४०५ मूल्य *' £&) 


9 पहली पोथी (कक्षा १ के लिये) मू० ।-) 
» दूसरी पोथी (कक्षा २ के लिये) मू० ।5) 
आश्ना-पृष्ठ ५६ मूल्य 
दैनिक कल्याण-सूत्र-पृष्ठ ९२७ मूल्य %) 
आदर्श नारी सुशीला-प्रछठ ५६५ मूल्य &) 


न्द £) 


आदश आह-अम-प्रष्ठ १०४५ मूल्य &>) 
भसानच-धर्म-प्ृष्ठ ९६५ मूल्य । &) 


गीता-निबन्धावछी-प्ृष्ठ ८०५ मूल्य #)॥ 
साधन-पथ-पृष्ठ ६८) सचित्र) मूल्य ०)॥ 
अपरोक्षानुभूति-पृष्ठ ४०, सचित्र; मू० । 
सनन-म्राछा-प्ृष्ठ ५६५ मूल्य * >)॥ 
./पेवधा भक्ति-मृष्ठ ६४) सचित्र। सू०. >>) 
बारू-शिक्षा-पृष्ठ ६४५ सचित्र; मूल्य & 
श्रीभरतजीमें नवघा भक्ति-प्रष्ठ ४८; सू०>) 
गीतासवन-दोहा-संग्रह-पृष्ठ ४८3 मूल्य «) 
चैराग्य-संदीपनी-सटीक-पृष्ठ२४,सचित्र,>) 
भेजन-संग्रह-माग १) पृष्ठ १५२, मूल्य #) 
४ “भोग २, पृष्ठ १४४) मूल्य «) 
»” “भाग $ पृष्ठ १९६५ मूल्य >) 
७» “मांग ४; पृष्ठ १३६, मूल्य +) 
2. भाग ५ पृष्ठ ११२५ 
वालप्रश्षोत्तरी-पष्ठ २८५ मूल्य 


गनेन्द्रमोक्ष-सटीक, पृष्ठ ४९) मूल्य 


न्‍)॥ 


पता--शीताप्रेस | । पो्‌ 6 


8६ .] 


(५) 


तर्पण-विधि-(मन्वानुवादसद्ित) एृ४२८-) ॥ 
स्वास्थ्य-सम्मान और सुख्ब मूल्य '"" -)॥ 


खीधर्मप्रश्नोत्तरी-पृ४्ठ ५६३ मूल्य "*' -)॥ 
नारीधर्म-प्र्॒ठ ४८५ मृल्य *** -)॥ 
शोपीप्रेम-पृष्ठ ५२१ मुल्य -- -)॥ 


मनुस्दृति-ह्वितीय अध्याय) सटीक) मू० “)॥ 
ध्यानावस्पामें प्रभुसे वार्ताछाप-पृष्ठ ३६१-)॥। 
श्रीविष्णुसद्खनाम सटीक-मृल्य **" -)॥ 
हलुमानवाहुक-पृष्ठ ४०) मूल्य" -“)॥ 
शाण्डिल्य-भक्ति-यन्न-सटीक; पृष्ठ ६४५ “)॥॥ 
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श क्षिक्षा-पू ० ४०-)| 
मनको वश करनेके कुछ उडपाय-प्रष्ठ २४, -“)। 
ईश्वर-प्रष्ठ ३२५ मूल्य ** -)| 
मूलरामायण-एृ४ २४; मृल्य *"*+-)। 
रामायण-सध्यसा-परीक्षा-पाट्व-पुस्तक- -)| 
इनुमानचालीसा-पृष्ठ ३२) मृल्य *** .-) 
विनय-पत्रिकाके बीस पदु-घ्ष्ट २४५ मु० -) 
सिनेसा-मनोरक्षन या विनाशका सा धन -) 
दीन-दुखियोंके प्रति कर्तेब्य-मूल्य **" -) 


बाल-अम्त-वचन-मूल्य «है ५०) 
हरेरामभजन १४ साला-मूल्य '** ।-) 
हरेरामस जन ६४ साछा-मूल्य  **' श्र 
शारीरकमीमांसादर्शन-मूल्य.._ *** | 
बलिवैश्वदेवविधि-मूल्य * )॥ 
संध्या विधिसद्दित-पृष्ठ १६, मूल्य. )॥ 


गोवबध भारतका ककक्ू-मूल्य. *** )॥ 

गायका माह्दास्य-पृष्ठ २०; मूल्य ** )॥ 

कुछ विदेशी चीर वालुक-बालिकाएँ--प ० १६ ))॥ 
बलपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश और भक्ति-- 
ड४ १६) मू० )॥ 
हि मृस्य कक ) ] 
गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


चारदभक्ति-सूत्र-पृष्ठ २४; 


ज्ड्द 


जभ्क्ल 
५ 
* 


